2220 


NN 


2 of 


ट्ट 


i १, 
१०१८: 


i FN र 4 

४ क 

SONNY 
र HO 


i 

डं 
01 
6 


SHRI JAGADGURU VISHWARADHYA JNANAMANDIR 
| (LIBRARY) 
JANGAMAWADIMATH, VARANASI. 


के पद; क क 
Please return this volume on or before 


the date last stamped 
Overdue volume will be charg 


ed 1/- per day. 


२ 
| 
| 
| 
| 
है 
न 


b 


छ 
। 
| 
| 
1 
> 


आश्विन १८६० ] ७४१ साध्य ओर साधन । ` 


श्री स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी का 


साध्य ओर साधन 


= COE 


राजाओंका सुधार | 


आयेसमाजके सुप्रसिद्ध आचाय श्री स्वामी दयानन्द 
सरस्वताजी का देहावसान भारतीय राजामह्दाराजाओंका 
सुयोग्य सुधार करके उनको स्व॒राज्यस्थापनामें लगानेके 
शुभ भौर महनीय प्रयत्नों के चळानेके कारण दिवाळीके 
समयहि हुआ,इसलिये इस दिवाळीके समय उनका वाङमय 
श्राद्ध करना हरएक भारतीय सुपुत्रके किये अत्त योग्य 
ह| 
श्री स्वामिजी महाराजका कार्य केवळ आर्थसमाजके 
धार्मिक क्षेत्रकें चार दिवारोके अन्द्र हि सीमित नहीं था 
` भारतीय राष्ट्रका पनरुद्धार धार्मिक स॒धारद्वारा 
करना ओर इस साधनसे आयाँका वेदिक धर्मा 
नशासनस चलाया जानेवाला आसम द्रक्षितीका 
सावेभोम साम्राज्य अति शीघ्र स्थापित करना 
ही एकमात्र प्रशसनीय उद्देश श्री स्वासिजी महाराजका 
था । सूर्यचन्द्रवशीय भारतीय राजामहाराजाओंका सुधार 
करके उनको धार्मिक शासनतत्पर बनानेसे शीघ्रही भारत 
का आधा भाग सुधर सकता है, ऐसा विचार करके, सबसे 
प्रथम राजपृतानाके उदेपुरादि नरेशोंके सुधार करनेके 
प्रयत्नोंमें वे लगे थे। इस प्रयत्न म॑ उनको सफलताभी 
` बहुत कुछ हो चुकी थी, इस कारण जिनकी आर्थिक हानि 
हुईं, उनके द्वारा भयानक विषप्रयोग होनेपै श्री स्वामि- 
जीका दिवालीके समयही देहावसान हुआ ! इस कार्यकारण- 


भावका विचार करनेसेभी उन्हाने थोडेसे दिनोंमें राज. 


| पूतानाके राजाभंसें कितना प्रचण्ड सुधार का कायं किया 
था, इसकी कल्पना हरएक को दो सकती हैं । - 


विषप्रयोग करनेके विना उस स्थानके कुमारियाको 


` दूसरा कोइ मागे रहा हि नहीं था। इसलिये स्वार्थी 


*कुम्नागियोने यह आन्तिम उपाय की रचना की, और एक 
| महापुरुषका कार्य दिवाझीके दीपप्रकाश के नीचे रइनेवाछे 
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गाढ अन्धकारमें अइश्यसा हुआ | इससे भारताय राष्ट्रकी 
अपरिमित हानि हो चुकी हे, इसलिये इस प्रसंगासे इसका 
स्मरण करनेकी इच्छा है। इसका स्मरण ऋरनेसे फिर किसीके 


सनम उनक भारताय पुनस्ऱथानक्‌ [वचार स्फारत हा जायंगे 


आर पुनः उनकै कायका नय उत्साहस प्रारभभी हो 
जायया. । 


श्री स्वामिजीका आदेर। 


हमार सनक अन्दर जा महत्त्वका स्थान धास्वायजा 
महाराज को मिढा हे, वह उनको धार्मिक शिक्षा: 


पूवक राष्ट्रीय पुनषुत्थानकी प्रचण्ड ओर सर्वाङ् 


पूण आयोजनाके लिये हि हे । यद्यपि आज वह 
आयोजना रही नहीं आर चलीभी नहीं हे,परंतु चळानाया न 
चछाना यह सेधा अनुयायियाँ की शक्तिपर अवलंबित 
रइनेचाढी बात हे । अतः हम सबसे पहिले भारतराष्टके 
पुनरुत्थान की अपूव आयोजनाका निर्माण करने के छ्य ही 
श्री स्वामिजीको “ऋषि ' कहते आये हें । ऋषि वह 
होता हे कि जो सब अन्य जनता के एवहि नया 
ओर उत्तम मागे ठोकठोक रीतिसे देखता हे ओर 


उस मागको उद्घोषित भी करता हे । जो अन्य लोग 


नहीं देख सकते, वह उनको दीखता हे ओर जो अन्य 
लोग डरक मार उद्धाषित कर नहीं सकते, वह जो ऋषि 
हाता हे,चह, सब जनता के छिये बडे वेग के साथ उद्धोषित 


भो करता दवे । ऋषि दयनन्दजी के पूव इनके समान किसी 


सी नेताने भारत के पुनरत्थान की इस अकारकी निश्चित 
आयोजना. नहीं की थी | यह: उनके श्रेष्ठ दूरदशिताका 
सुस्पष्ट चिह्न हे । 


हृदय खोलकर इश-प्राथेना | 
किसी मनुष्यका ध्येय, इष्ट अथवा हार्दिक काम्य क्या हे 
यह निःसंदेद्द देखना हो, तो ' उनकी इभ्वरक प 


यी | : पछ न 


हक | ५ i भी. 


वेदिक धम । 


प्राथना ? क्या होती हे, उसको देखना 'चाहिये | अन्य 
संपूण व्यवहार अन्य मनुष्योंके लाथ संबंधित होते हें, 
इसलिये उनमें अनंत सयोदाएँ बीचमें खडी हो जाती हैं, 
परतु इंशप्राथनाके समय सचुष्यके साथ दूसरा कोई नहीं 
रहता, माताके पास पुत्र जैसा प्रेमके साथ निर्भय होकर 
जाता हे,वेसा भक्त परमेश्वरके पास जाता हे ओर प्रेमसे जो 
अपने हृदयका अभीष्ट है, वह मांगता हे। इस समय उसकी 
प्राथनाके लिये कोई प्रतिबंध नहीं हो सकत्ता क्योंकि ' भक्त 
आर भगवान्‌ क अन्दर प्रातवश्च करनवाळला इसरा 


ey 


2 


काई चरत नहा हाता, अतः प्राथेनास [हृ हरएक का. 


हादिक अआष्ट व्यक्त होता है। इसी नियम के अनुसार धी 

स्वामिजीका ध्येय उनके प्रार्थनापुस्तक ' आर्या सिः 

विनय” में प्रकट हो गया हे । देखिये उनकी प्रार्थनाएं 
किस प्रकारकी थी-- 

(१ )... विद्या, शोये, धेय, चातुये,बछ,पराक्रम और 
हृढांग, घमोत्मा न्याययुक्त अत्यन्त वीर पुरुष हमें 
प्राप्त हॉ, वेसे सुवण रत्नादि तथा चक्रवती राज्य 
ओर विज्ञानरूप धनकोभी प्राप्त होऊ... ॥३॥ 

(३० २५-२६ ) 

« आप हमको सरल चक्रवर्ती राजाओंकी 
री प्राप्त करा, ... हमको वरराज्य, वरनीति 
देओ, ... हमको सत्य विद्यास युक्त सनीति दक 
साप्राज्याधकारां सय: काजय। हमपर सद्दाय्यता 
करो कि जिससे सनीतियक्त होक हमारा 
स्वराज्य अत्यन्त बढे ।। १८ ॥ ( ए० ६५-६७ ) 

(३)... आथो सब मिलके अपने सब दुःखोंका 
विनाश ओर अपने विजय के लिये ईश्वरको प्रसन्न 
करें, जो अपने को वह इंश्वर आवाद देवे, जिस से 
अपने शत्रु कभी न बढें ॥ २२ ॥ ( ए० ७७ ) 


( ४ ) ... हमारे शत्रुओंकों जातनेवाले हो, इस कारण 
-से हमारा पराजय कभी नहीं हो सकता ॥२६॥ 

ह £ ( ए० ८६ ) 

(५) ... पिताके समान हमारा पाळून करो, हे 
भगवन | आपकी उत्तम न्यायनीतिमें प्रवृत्त 

' होके वीरां के चक्रवर्ती राज्य को आपके 
अनुग्रहस हम प्रा हाँ ॥ ४५ ॥ 

>> १ ( प्र १३२-१३३ ) 


४5 ह 
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में शूर वीर होके -.. बडा अखण्ड साम्राज्य प्रात 
करके सब मनष्योका हित कहे, खने ओ 
परमानन्द भोग ॥ ५२॥ ( ४० १५५-१५६) 
( ७ ) हम छोगोंका पठनपाठन विद्या बढानेवाळा हो | 
था ... हम सब संसार में सबसे अधिक | 
प्रकाशित हो, अन्योन्य प्रीतिसे परमवीये | 
पराक्रमखे निष्कण्टक चक्रचती राज्य भोगें, | 
हममें सब पुरुष नीतिमान्‌ ओर सज्जन हों, .., | 
अच्छी प्रजा पुन्नादि, इस्त्यश्चगवादि, सवात्कृष्ट विद्या, | 
ओर चक्रवर्ती राज्यादि परमेश्वयक्को शीघ्र 
प्राप्त कर ... ॥ १ ॥ ( ४० १६१-१६ ) 
( ८ ) हम ढोग शत वर्षतक देखें, जीवें, सुनें, कहें, 
कभी पराधीन न हों,... सो वर्षक उपरान्त भी 
| 


id 


(६) '.. पुरुषार्थ को कभी कोई मत छोडे, धर्मयुद्ध | 
| 
॥ 


स्वाधीन ही रहें ॥ ३७ ॥ ( पु० २७९ ) 
आयाका अखण्ड चक्रवती राज्य । 


आरा स्वासजाका बनाया प्राथनाएं य हृ । यहा 
हादक ध्येय उत्तम रीतिस प्रकट हो रहा है। हम 
आयामं बल, बुद्धि, चातुर्य, शोर्य, चीये, पुरुषार्थ बढे ओर 
आर्योका अखण्ड चक्रवर्ती राज्य अति शीघ्र इस 
भूमण्डळपर हो । जिस विकट राजकीय परिस्थितिमे श्री | 
स्वामिजी महाराज का जन्म हुआ था,जिस देशकी विलक्षण 
शोचनीय परिस्थितिम श्री स्वामिजीके जन्मस्यानके-| 
काठियावाड गुजरातके--छोग विदेशके साथ दोनेवाले। 
व्यापार व्यवहार द्वारा कमिशन प्राप्त करके धनाढ्य] 
बननेकी हि केवळ एकमात्र इच्छा कर रह थे, उस॑| 
समय यह अकेला छंगोटबंद ब्रह्मचारी तेजस्वी स्वामी | 
घरदार छोडकर पूर्ण अलंग होकर 'आर्योक अखण्ड": 
चक्वता राज्यका श्राम्र स्थापना करनका उपाय 
ढूंढ रहा था | ? निःसंदह यह उनकी ऋषिदृष्टिकी 
सिद्धता करनेवाळा पर्याप्त प्रमाण है। 

उस समथ के राजकीय नेतागण विदेशी सरकार | 
प्राथना आर याचना करनेमें, अजियाँ करने ओर उनका. 
कृपाले कुछ नोकारियां प्राप्त करने में हि अपना जीव 
नोदेश्य सफल समक्ष रहे थे, स्वतंत्र स्वराज्य स्थापन 
करनेका कल्पनाभी उद्धत हुईं नहीं थी। भाजत ६”. 
७० वषे पूर्वका राजकीय क्षितिज पाठक देखेंगे, ता | 


} NE -- 
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को स्वतंत्र स्वराज्य कहींसी नहीं दीखेगा । हाथ जोडकर 
अग्रेजोंस प्रार्थना करनेका वायुमण्डळहि उस समय के 
राजकीय नेताओंके अनमें था। ऐसे घोर समयमै यह 
ळ॑गोरयारी खंन्यासी आयोका अखण्ड चक्रवती 
राज्य स्थापित करनेके विचारों में मग्न होकर 
एकान्त सेवन कर रहा था । 

जिस खसय ढोग विदेशी राज्यमें रहना और उनकी 
नोकरीयां करना ही अपना ध्येय मानते थे, उस समय 
जिसने आयोके अखण्ड चक्रवती राज्यका मागे देखा, 
उक्षको भारतीय पुनद्स्थान का ऋषि न समझे तो दूसरे 
किसको वह मान दिया जावे? 


as ८७ 
चक्रवत राज्य का माग । 


श्री स्वामी दयानन्दमद्दाराजने केवळ इंधरकी प्रार्थना 
करके हि भायोका अखण्ड चक्रवर्ती राज्य इस भूमण्डलपर 
होनेकी,संभावना कभा नहीं मानी थी कोई वेदका वेत्ता ऐसा 
मानही नहीं सकता । कोइ सच्चा वेद्वेत्ता विदेशी 
राज्यक अन्दर क्षणभर भी नहीं रह सकता । 
घदशान आर पारतऱ््यस्वाकार इनका सदा 
विरोध ही हे । इखी लिये स्वामिजी आयाँका 
स्वतंच*ओर अखण्ड चक्रवर्ती राज्य अति शीघ्र इस 
भूमण्डलपर स्थापित करनेके इच्छुक थे ! 

सब आये साय प्रातः पबित्र दोकर यहीं प्रार्थना करें, 
इसी लिये यह आयोमिविनय नामक तेजस्वी ग्रंथ स्वामिजी ने 
निर्माण किया था! ळोग यदि आतुरतासे ऐसी प्रार्थनाएं करेंगे, 
तो वेसाही स्वराज्य शीघ्र प्राप्त करनेका वायुमण्डल देशभरमें 
बनेगा और जैसा वायुमण्डल बनेगा, वेसा सामुदायिक 


प्रयत्न भी होगा । आयाँक चक्रवर्ती राज्यकी स्थापना का. 


प्रारंभ इसी तरह ईशषप्रार्थना में हा सकता हे । 


इश्वर उपासना । 
यहां पाठक कल्पना करें कि प्रत्यक घरमे प्रातः सायं 
पारिवारक प्राथनाम चरक सब ख्ापरुष सामालत हात ६, 
आर वहां अति शीघ्र चक्रधर्ती राज्य स्थापन 
करनका बल इश्वरे मांगा जाता हे । नगरक 
'समाजभवनमें सब नागरिक एक मतसे अपने 
स्वतंत्र सवराज्यकी स्थापनाके विन्न दूर करनेकी 


न 
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खसाध्य और सांधन! 


€ ° ल ० _ क र ु 
प्राथना करते है । इसी तरह प्रांतो और राष्टके वार्षिक 


~ 
~ 


महोत्सवम लाखा भारतवासी संमिलित होते हैं और अपने 
चक्रवर्ती राज्य की शीघ्र स्थापना करनेकी प्राथना ईश्वरसे 
करते हैं, तो उस राष्ट्रें कितना राजकीय स्वतंत्रता का 
मानसिक भूसेकाम वायुमण्डल बन सकता हे । पाठक इस 
स्वामिजोकी मानसिक तेयारी करनकी आयोजनाका महत्त्व 
साचे । इस तरह राष्ट्रीय मन तेयार हुआ, तो उख 
सनक द्वारा हरएक दिशासे स्वतंत्रता प्राप्त करनेके प्रयत्न 
होगे आर देश शीघ्र ही स्वतंत्र होगा, इसमें कोई संदेह दी 
नहा हूं । 


राष्ट्रीय सघटना । 

बिचारोंमै उक्त प्रकार स्वातत्र्यप्रेम 
उत्पन्न होनेसे हि केवळ स्वराज्य स्थापना नहीं हो सकती, 
यह तो स्वामिजी जानते ही थे | इसलिये उन्होंने 
भारतीयोंकी संघटना का कार्यक्रमभी तैयार किया.था। 


~ 


केवळ मनके 


' नगरनगर में आयसमाज स्थापन करना और वहां धर्माये- 
सभा, विद्यायेसभा, न्यायायंसभा तथा राजार्यसभा 
आदि संस्थाएं स्थापन करके अपने ग्रामका सब 
कार्यव्यवहार स्वयं चलाना। वेदमंत्रोंद्वारा इन सभाओके 
स्थापन करनेका उपदेश श्री स्वामिजीने अपने सत्यार्थ 
प्रकाशादि अंथोंमें पर्याप्त पारेअमपूर्वेक दिया हे, जो हरएक 
इस समयभी देख सकता हे, इसलिये उनके इस विपथके 
वचन यहां उद्धत करनकी कोई भवइ्यकता नहीं 
हे । जिसने सत्याथंप्रकाश, वेदभाष्यादि देखा हे, उनको 
इन सभाओंकी स्थापना करनेके उपदेशका पता हे । भतः 


भब इम देखत हँ, कि आरयसमाजकी इन.सभाओका 
काये क्या हे- 
वेदम कथित 


१ धर्मायंसभा-- सानवधमैक 


विचार यह संस्थ! करे ओर प्रत्येक सदस्य अपनी घर्म- 
मयादाम सुस्थिर रहता हे वा नहीं यइ देख ओर समझ 
कर सब ळ[गाका धमम रख भार धमम लानका यत्त न डर 
करे । वेदका अथ करना, वेदप्रचार करना आदि काय 


~ 


इस सभाके हैं । 


जनताको भधभेस बचाना, संस्कारोंसे सबको सुसंघ 
टित करना, सद्यघमका प्रचार करके वेद्के शुभ उपदेश 


सि. न 


MSOs RFF 
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~ 
Se 
५, 


सब लोक उन्नत 
ह्‌ । 
२) विद्यायेसभा- इस विद्यासभादारा अपने वारूक- 
वालिकाओंके विद्याध्ययनका सुयोग्य प्रबंध करना हे । 
` प्राथमिक शिक्षास प्रारंभ होकर अन्तिम उच्च शिक्षातक 
का सब प्रबंध करना इस विद्यासभा का कार्य है | 
ज्ञानविद्यान, उद्योग, कळाकोशल्य आदि सब आवश्यक 
१४ विद्याओं ओर ६४ ळलाओकी अपने युवकोंको 
शिक्षा देना इस विद्यासभाका कार्य हे.। कोई आर्य 
बाळक या वालिका विदेशी राजप्रवघद्वारा मिळने- 
चाळी परतंत्र मन बनानेवाली शिक्षान लवे 
आर आयविद्ठानो द्वारा निश्चित की इई, आर्य- 
विद्वानों द्वारा चलाये जानेचाळ गरुकळो मं प्राप्त 
होनेचाली, आर्योके 
अति शीघ्र स्थापना हो सकती हे, ऐसी सशिक्षा 
आयाँके तरुणोंको प्राप्त हो, यह उद्देश्य इसमें श्री 
स्वामिजाका था । जमेनीस आर्ययुवकोंको भोजकर व हाकी 
'विज्ञानविद्या प्राप्त करना भी स्वामिजीका उद्देश्य था | 


करना आदि कार्य इस धमंसभा का 


(३) न्यायायसभा-- भायॉके अपने झगडे, आपसके 
आयाँके झगडे विदेशी राजाके अदालतों में नहीं जाने 
Lo ~ ~ Tt ha € 
चाहिये । आयाँके झगडे आयाँके द्वाराहि निर्गत 
~ oN २५ DTS ~ १००५ a | 
होने चाहिये, आरयौके झगडे निपटानेवाले म्लेच्छ 
नहीं हो सकते । यह शुद्ध ओर सरळ आयेत्वकी दिशा 
हे । इसलिये श्री स्वामिजी महाराज ने ' न्यायार्थसभा? 


स्थापन करके इस सभाद्वारा आरयोके आपसके क्षपडोंका 


_ निपटारा स्वयं आर्याद्वारा करानेकी प्रथा शुरू. करनेकी 
` आज्ञा दी थी । ओर यह आज्ञा वेदानुकूछ ही थी । 

. (४) जो कार्य धमसभा, विद्यासभां, और 
न्यायसभांके कार्यक्षेत्रमें नहीं आते, उन सब शेष 
कायोंके लिये ' राजायंसभा हे। आयोक राजकीय 
श्षेत्रम जो स्वाभाविक न्यायानुकूळ और नागरिक: 
चादि अधिकार ओर हक हैं, उनका संरक्षण करना 


इस सभा का कायं हे। 


(प ) गारक्षास ह भारताय कसाना का तथा भार- 
[ काप उन्नात हा सकती ह, यह जान कर श्री 


मिजी महारांजने * गोकरुणानिथि ! नामक्र ग्रथ [नमाण 


व 
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किया और आयोको गोरक्षाके लिये पर्याप्त प्रयत्न 
चाहिये, ऐसा झुभादेश दिया । गोरक्षामें केवळ गोकीहि 
रक्षा आती हे, ऐसा नहीं अपि तु वेदाचुकूर का महुघा भोर 
घटोन्नी गो निमाण करना भी इस समाजका हेतु निःसंदेह 

। गोढुग्ध भूमिके ऊपरका श्रेष्ठ अग्रत हे, इससे भारतीय 
जनता चाञ्चत कभी न रहे, यह श्री स्वामिजिक़ा गो 
आदिकी रक्षा करनेमे विशाळ हेतु था । आर्य गोदुग्ध पान 
करके नीरोगा ओर बळवानू बनें ओर स्वराज्यस्थापनाका ' 
काय जोरसे करें, यह उद्देश्य यहां स्पष्ट दे } 

( ६) भारतवमे क्या और संपूर्ण पूर्थ्वापर क्या, 
प्रजानुकूल राउ्यशासनही जनताका सच्चा हित करने में । 
समथे होगा, यह जानकर आर्यसमाज की घटना ओर! 
नियमोपनियमावली श्री स्वासिजीने ऐसी बनायी कि|' 


आर पेसा सस्थाम काय करनेवाळ आये भारतीय 
शाखनखस्थाके लिये ल योग्य सद्स्य बने । आयः|' 
समाजक सब काय इसा नयमाचुलार हान यार्यं काय- 
प्रणाली स्वासिजीने बनासी थी, यह उनकी दूरदर्शिताही है ।| 


_ आयसमाज नामक सुख्य खस्थाक आधान थमसभा, ॥ 
न्यायसभा. आर वद्यासभा काय करन लग जाता आर 
जसा क श्रा स्वामजा मह्ाराजने सांचा था,वसा ये सब, ८ 
सस्थाए काय करने म समथ हाता, तो आज आर्याक 
जानन याग्य इ । 


4 ७५, 


न्यायायंसभा कार्य करनेवाली हो गयी, 


निर्माण करके उनकोहि पहनाते, अपनी न्यायसभा द्वारा 9४० 
झगडे निपटात, ऐसे पूर्ण स्वतंत्रताप्रिय आयं सरकारी नोकरी“ 
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पुयमदन-ठ्यायाय (१) ॥) ॥) ५ भगवद्गीता (प्रथम भाग) 


- ५ योगसाधवको तैयारी | ॥) ।) (मापानन्दी माष्य) १) 
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(७ 
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A है महादातः, ईश्वर अशे | भापकी कृपासे स्तुति करनेवाला मनुष्य ( र॒यिं ) उस विद्यादि धन AR 
| तथा सुवणीदि धन को अव्य प्राप्त होता है, कि जो धन प्रातादिन ( पोषं एच ) महा पुष्टि करने A 
EE और सरकीतिं को बढानेवाळा, तथा जिससे विद्या, शोय, धेये, चातुर्य, बल, पराक्रम, और इढां, शी 
| धर्मात्मा, न्याययुक्त, अत्यन्त वीरपुरुष प्राप्त हो, वेसे सुवणोदि, तथा चक्रवर्ती राज्य, ओर विज्ञान £ 
के रूप धनको, में प्राप्त होऊं, तथा आपकी कृपासे सदेव घमात्मा होके अत्यन्त सुखी रूं ॥ क 8) 
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(१) ... जैसे विद्या, शोथे, धेये, चातुर्यं, बळ, पराक्रम आर इढांग, -घमात्मा न्याययुक्त अत्यन्त चार उस्प 
हमें प्राप्त हों, वैसे सुवर्ण रत्नादि तथा चक्तवती राज्य और विज्ञानरूप घनकोभी प्राप्त 
होऊं ...॥३॥ ( ए० २७-२६ ) 


(२) ... आप हमको सरळ चक्रवर्ती राजाओं की नीतिको प्राप्त करो, ' हमको वरराज्य, वरनोति देओ,... 
हमको सत्य विद्यासे युक्त सनीति देके साम्राज्याधिकारी सद्यः फीजिये। हमपर सहाय्यता करो कि 
जिससे सनीतियक्त होक हमारा स्वराज्य अत्यन्त बढ ॥ १८ ॥( ४० ६५-६७) 


rerio sr 0:05. 922: 


(३)... आओ, सब मिळके अपने सव दुःखोंका विनाश और अपने विजय के लिये ईश्वरको प्रसन्न करें,जो अपने 
| को वह ईश्वर आशीर्वाद देवे, जिससे अपने शत्रु कभी न बढ ॥ २२॥ (दः ७७) 


(४) ०02 हमारे शरबत्रुओंका जीतनेवाळे हो, इस कारणसे हमारा पराजय कभी नहा हो सकता -॥ २९॥ 


( ४० ८६) 
(५) ... पिताके समान हमारा पालन करो, हे भगवन्‌ ! ... आपकी उत्तम न्यायनीतिमें प्रवृत्त होके वीरोके 
चक्रवर्ती राज्यको आपके अनुग्रहसे हम प्राप्त हो ॥ ४५॥ . (४० १३२-१३३ ) 


शा ( ६ ) ०00 पुरुपाथको कभी कोइ मत छोडे, घयुद्ध मे शूर वीर द्वोके ०. बडा अखण्ड साम्राज्य प्राप्त कारके 
र २९ खो, 


सब मनण्याका हित कहे, खनं ओर परमानन्द भोगे ॥ ५२॥ ( पृ० १५५-१५६ ) 


+ ` 
Ee 
पक 
3 
Eo 


02. ( ) ० दम लागाका पठनपाठन वदया बढानवाला हा,तथा हम सब ससारम सवस अधिक प्रकाशित 
_ हो, अन्योन्य प्रोतिसे परमवीर्य पराक्रमसे निष्कण्टक चक्रवर्ती राज्य भोगे, हम्मे सब पुरुष 
._ नीतिमान और सज्जन हों ! .., अच्छी प्रजा पुत्रादि, हस्त्यश्वगवादि, सर्वोत्कृष्टविद्या ओर चक्रवर्ती राज्यादि | 
' परमेश्वय को शीघ्र प्राप्त कर... ॥ १॥ | | ( ए० १६१-१६५) | 


<) दम लोग शत वषतक देख, जीवं, सुने, कह, कभी पराधीन न हो क सो वषके उपरान्तभी | 
स्वाधानहा रह ॥ ३७॥ 2 9 ( पु० २७९ ) 
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आश्विन १८६० ] 


कलंकित नहीं करेंगे | क्‍यों कि वेदिक धर्मी 
सरंकारके भाधीन रहनाही अलंभव है। इस दिशासे कार्य हुआ 
होता तो दिन प्रातादिन आये सच्चे आये हि बनते जाते | 

श्री स्वासिजीद्वारा सभान्रयनिर्मेत स्वयशासक आये 
समाजकी संस्थापनासे यह कार्य उक्त प्रकार आपद्दी आप 
होनेवाळा था । स्वासिजीक यही उद्देश था, यह बात उनके 
ग्र्थोमें सवेत्र स्पष्ट दीखती हे । यदि यह श्री स्वासिजीका 
उद्देश्य इस समय सफल होता, तो श्री महात्मा गांधीजी को 
अपने पंच बहिष्कार पुकारनेका अवसरहि न मिळता, क्योंकि 
आर्यसमाज द्वारा वेहि बहिष्कार सहात्मा गांधीजी 
आरतभूमिमें अवतीर्ण होनेके पूवहि सिद्ध होकर रहते। 


ओर महात्मा गांघीजीको दूसरा कार्यक्रम सोचना पडता । 
परंतु वेसा बना नहीं !!! 
१. धमसमभाद्वारा विदेशोधमेप्रचारका प्रतिबंध 
१. न्यायसभाट्वारा भपने झगडे स्वयं मिटानेके 
कारण विदेशी सरकारकी अदाळतोपर वहिष्कार, 
३. विद्यासभाद्वारा अपने गुरुकुलोंके संचालनद्वारा 
अपने आयेयुवको की शिक्षा होनेके कारण विदेशी 
सरकारफ शिक्षणालयाँपर वहिष्कार, 
४, उक्त विद्यालयांमे ६४७ कळाओकी शिक्षा होनेके 
कारण अपने लिये भावश्य वस्तुओंके निर्माण होनेसे 
विदेशी वस्त्रादिको पर बहिष्कार, 

७, आयाँमें अपने स्वतंत्र चक्रवर्ती राज्य अति शीघ्र 
स्थापन करनेकी तीव्र इच्छा प्रकट होनेके कारण 
विदेशी सरकार को अपनी शाक्ते प्रदान न करने- 
की ओर जनताकी भावना होनेके कारण विदेशी 
सरकारकी नोकरियोपर बहिष्कार, 

६. इसा उक्त कारण उनकी पद्वियोपर बहिष्कार, 
ये सब बहिष्कार जो महात्मा गांधीजीने सन १९२५ 

में पुकारे थे, वेही बहिप्कार श्री स्वामीद्यानन्दजी 

महाराजन न पकार करत हुए कायव्यचदारम 


७४५ 


उनके सामने यह दृश्य था ! 


टा आयोजना सत्तर वष पचेहि शरू की थी। का तो प्रारंभ भी नहीं हुए । इस कारण श्री महात्म 


साध्य ओर साधन । 
यही उनके ऋषित्व का चिह्न है ! र्य 
नगर और ग्राममें उस नगर का आयसमाज, प्रान्त | 
के नियत्रण के छिये प्रांतिक आधेप्रतिनिघिसभा, आर 
अखिल भारतका नियत्रण करनेके लिये आखिल भारतीय 
सावेदेशिकाये प्रतिनिधिसभा, इस तरह ग्रामसे प्रारंभ _ 
होकर आखिल भारतवर्षका नियंत्रण पूर्वोकत धर्म--विद्या- 
न्याय आदि सभाओंद्वारा स्वामिजीके आदेशानुसार होता, 
तो पाठक स्वयं जान सकते हें, कि यह एक : आरयाका | 
"स्वयंशासन! इस आयैमूमिमै आपहि आप झुरू हो जात। 
इस भरतखण्डमें विदेशी सरकार का राजकीय क्षेत्रमे 
शासन होते हुएभी, धर्म--विद्या-- न्याय-उद्योग | 
आदि क्षेत्रोमे आंयोंका स्वयंशासन शुरू हो जाता _ 
ओर यह पक आयोका समान बराबरोका. जर 
राज्यशासन ( Parallel Government) न 
डंका बज्ञाते हुए और न वोलते इए शरू हो 
जाता । आर आज जो राष्ट्रीय महासभा ( कांग्रेस ) के 
अध्यक्ष अथवा सवाधिकारी श्री महात्मा गांधाजी एक 
ओर ओर दूसरी ओर ब्रिटिश सरकारके प्रतिनिधि श्री 
व्हाइसराय होते हैं, ओर बराबरीके नातेसे राज्यशासन 
के विषयमें निर्णय कर रहे हैं, वेसो ही अवस्था, अथोत््‌ 
एक ओर सावेदेशिकार्य प्र० सभाके अध्यक्ष और दूसरी 
ओर व्हाइसराय रहकर भारतवर्षके शासनका विचार 
बराबरीके नातेसे करते। श्रीस्वामिजी महाराजने जिस 
समय अपने आयेसमाजकी घटना लिखी थी, उस समय 


टी 


क्या चाहा था ओर क्या हुआ? 


नल 


परंतु इसमें कितनी सफलता आज प्राप्त हुई हे? न्याय 


~ 


सभा तो किसीभी स्थानपर काये नही करती, विः 
सभा है, परंतु प्रायः आयोके युवक . सरकारी युनिवां 


i 


he 


अदालत ता 


वेसी ही भायवकीलोंसे भरी हैं | अन्य कार 5 १ 


अ 


~ 


जी आय आर श्री स्वामजीका उदिष्ट काय हात 
जो काय करने लगे, उसका फक आजकी क 
इत्तामं दीख रहा इ। | 


परमेश्वरका कार्य रुकता नहीं । 


अब इसमें से एक भी कार्य आयेसमाजके लिये रहा 
नहीं । क्योंकि परमंश्वर भारतवपेक्रो अति झाध स्वाधीन 
करना चाहता हे | स्वासिजी को भेज कर इश्वरने भारतके 
स्वतंत्र होनेका प्रोग्राम आयेसमाजके द्वारा जनता के उद्धार 
करने लिये दिया । परंतु उसके अनुसार कार्य नहीं हुआ। 
इसालये उसी इंश्वरने पुनः महात्मा गांधीजीको भजकर 
वहा कार्यक्रम नये सिरेसे जनताके सामने रखा । संपूर्ण 
वाहपष्कार अब भी हो नहीं सके, तथापि जो कार्य हआ 
उससे कांग्रेस का राज्य आधेसे अधिक आारतवर्षमें हो 
जुका ६ ओर उसकी प्रतिष्ठाभी पर्याप्त बढ चुकी हवे । 
 महात्माजीके द्वारा प्रतिपादित सब कार्य होता, तो इस 
समय भारतको प्रतिष्ठा ओरभी अधिक बढ जाती | 
अब यह मान ओर प्रतिष्टा जो कांग्रेसको इस समय 
' प्रास हो चुका हे, आयेसमाजको प्राप्त होना, कार्य 
- हा जाता, तो संभव था, परंतु अब असंभव हे । क्योंकि 
उसका सबल प्रथम मोका मिला था, तथापि उसने 
) आपसक झगडॉमें अपना सब समय व्यतीत किया और 
/ आवउयक कार्य कुछ भी किया ही नहीं । परमेश्वरके 
राज्यम शात अवतरपर योग्य कार्य करनेवालोकी हि 
उन्नति होती है । 

श्री स्वामिजी द्वारा उपदि भारतोद्धारका कार्य इतना 
प्रचण्ड था कि उसके शुरू होनेपर उसमें सहस्राहि नहीं 
मत्युत लाखा मनुष्य रातदिन कार्य करते, तो भी वह, 
` काय आर मनुष्याका अपक्षा करता | भारतीय जनताका 
अपन पाचोपर अपने आत्मिक बलक सहारे 


८21 


क्त तीनों सभाओं द्वारा कार्य संपूर्ण कार्यक्षत्रोमे करना 
` मनुष्योके अतुझ आत्मसमर्पणसे ही होनेवाला 


छ कार्यक्रमक स्थानपर 


६७४६ 


> २० ~ ~ 
` जाइददार घुस गय, जा वदशा 


म था। ऋषिके मस्तिष्कसे जो अपुर्व कार्यक्रम शुरू . 


बढाइ | 


00-0. Jangamwadi वि एक्स 017 यि समाज बकृ०छचा। छोकरी भीड बढनेसै | 


बना ह, चह सूतपूजा न.करना, भाळ न करना ताथ 


ग 


मानना आर अद्त न मानना, यह निषेधरूप चतुर्विधरहा। ' 
हु | करनका एजम्मंवार! [केसीपर नहीं रही, ओर ' त 
करना ' हा श्र कार्यक्रम बन गया !! श्री स्वामिज्ञीने 
उक्त सभाआका स्थापना द्वारा ' धस-न्याय-चिद्याः 


{ 
ह. 9 
सघटनाका विधायक कायक्रस ' करनेके लिये जनताके |. 
सामने रखा था, क्योंकि उनको अतिशीघ्र भारतीय 
स्वतत्र राज्यशासन सुस्थिर करना था। इस सुख! 
कायको आतुरता तो उसके पश्चात्‌ किसीको चेसी है 

नह रही, इसलिये आपसके वेयक्तिक झगडे खडे हुए और, 
मासपाटा % घासपांटा, काळेजपारटी % गुरुकुलपार्टी एसी | 
पार्टियां बनीं ऑर जिस काळेजीय जीवनका श्री स्वामिजीरे 
स्वसम भी स्मरण नहीं किया, उसकी, बृद्धि हुई और जिस 
गुस्कुलप्रणालीकी बुनियाद रखी थी, उसका पौधा नाम- 
सात्र प्राण धारण कर रहा हे! परंतु समर्थ परिवारके 
छडके कालजाम हि शिक्षा पाते हें, भौर ह दस 


| 


पश्चात्‌ युनिवर्सिदी की डिग्री पानेक्री आतुरता दीखत॑ 
है । और वैसा देखा जाय तो गुख्कुर भी काठेजके सागपर : 
हि आयगा,एसा ढाखता हे, क्योंकि 'कल का प्रेम? बहुत 


~ 


बनने पाया ६ । 


ऐसा कयां हुआ ? सोचना चाहिये | पाठकों | सोचिथे 
थार्यसमाजमें रायसाहेब, रायबहादर और सरकारी 
होनेवाळे थे, ठेकेदार जो विदेशी राजके धनसे कारोबा 


करनेवाले थे, दुकानदार जो विदेशी वस्तुओं का व्यवहार 
कर रह थ, इन सबको भीड आयंसमाजम हो ही चुकी था 


[दुन बालनवाळ वकोळ ओर बरष्टरानेभी बंडी भीड | 


x “> “जु 


फर जड 


[क स्चतञ्‌ चुकवता राज्य क प्राग्रास 
के लिये स्थान कहाँ मिलनेचाला था १ 
एखा कोन रायसाइब होगा कि जो 
विदेशी आंग्नेजी राज्य शीघ्र चछा जावे ओर 


“आयोका अक्रवर्ती राज्य अति शीघ्र यहां हो जावे”! 


ऐसी स्दासिजीके आयोभिविनय में लिखी शार्थनाएं प्रतिदिन 
करता, आर तदूनुसार शी स्वामिजी द्वारा प्रचतित तीनों 
सभाभाक प्राग्रास के अघुसार कार्य करता ? क्या कभी 
वकीछ अपना अदालतों का कार्य छोड कर न्यायाथसभा 
का कार्य बढा कर अपनी भामद्नी घटाना चाहेंगे ? क्या 
कभी रायबहाइर अपने पुत्रांको जंगळके गुरूकुळ्मं १४ वर्षे 
बंदू रखनेकी इच्छा कर सकेंगे ? क्या कभी ठेकेदार 
अँग्रजों की अप्रीति होने योग्य कार्य कर सकते हैं ? और 
क्या ही ऐसे लोग समान शासन ( ?72]]९] 
Governmnt ) का विचार भी सनमें छा सकते हवें? 
स्व० महात्मा झुनशीरामजी अथीत्‌ श्री स्वा० श्रद्धानन्दजी 
एक ही ऐसे आत्मा थे कि जो अन्दर और बाहर से स्वासि- 
जीके कार्य को बढानेकी चिन्ता करते थे, परंतु भळेला भद्र 
पुरुष क्या कर सकता दे ? 
कभी कोई समाज ५०६० वर्षौतक वेदिक 
धमक तंजस्वा जोवनमं सचमच आकर जीवित 
रहता हुआ विदेशी सरकारक आंधीन रह सकता 
है? वेदिकधर्मीक लिये- वेदका धम जाननेचाले 
के लिये दोही मार्ग खुळे होते हे,णएक या तो वह 
अपना स्वतत्र राज्य स्थापन करगा अथवा दूसरा 
 मृत्युक वशम- स्वतंत्र स्वराज्य के लिये काय 
। करता हुआ- चला जायगा ओर अपन जीवनको 
अमर बनावगा ! 


ह श्री स्वामिजी के आयाभिविनयमें ' आर्योका स्वतंत्र 
चक्रवर्ती राज्य अति शीघ्र होनको प्रार्थना हे,” वह 
_ रायसाइव कंस तरह [सड हान दग, आर इनक कारण 


होती रहेंगी और आचायैजीका उद्देश्य भी किस तरह सिद्ध 
ह गा ? श्री स्वामिजीका उद्दि2 कार्य सिद्ध न होनेका 
कारण यह है । ओरभी कारण हैं, परंत उन सबका विचार 
करनेकी यहां आवश्यकता नहीं दै । 
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_ आयाम वोदिक धमेकी ज्योति किस तरह विशेष प्रदीप्त 


00-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta.eGangotri Gyaan Kosha 


साध्य और साधन! 
व्रतंत्रताके लिये स्थान नहीं । ग 
वेदिक धमे पारतंत्र्य को सह नहीं सकता, इसी लिये ` 
श्रीस्वामिज्ीके रोमरोम में और वाक्य वाक्य में 
आयोंके स्वतंत्र चक्रवती राज्य अति शीघ्र स्थापित 
करनेका भाव जागता था । आयेपमाज स्थापन 
करनेका भी उद्देश्य यही था । परंतु विदेशी सरकारको 
अपनी शाक्ते अर्पण करनेवाळे बहुसंख्य लोग इस संस्थामें 
घुसनेस स्वासिजी के सब कार्य जिधरक डघर हि रह गये | 
और सब कार्य रुक जानेसे नाना प्रकारके आपसके झगडे | 
शुरू हुए । 
स्वतंत्र चक्रवती राज्य स्थापन करनेवाले विदेशी 
राजाको युननवार्सटीसे अपना संबंध कयां रखेंगे? परंतु | 
रायसाहेब दूसरा क्या कर सकते हैं? वकीलेंको घन न्याय- | 
सभासे मिळनेवाला नहीं हे, इस कारण उनको न्यायाय? 
सभासे अरुचि होना-नितान्त स्वाभाविक ही है । इसी 
लिये कालेज बढ गये, वकील बढ गये, रायसाहेब बढ गये, 
नोकर बढ गये ओर सब मिलकर वही करने छरे कि जो श्री 
स्वासिजीने कभी नहीं चाहा था। कु 


चर 


वेदका आधार है । 


इस तरह स्वामिजीकी सब बातें बिगड गयीं, ओर 


वे. 
ऐसी बिगड गयीं कि इसके आगे उनका सुधार कभी होही 
नहीं सकता; क्योंकि अब उनही कार्यांको दूसरोंने _ 
संभाळ छिया है, तथापि आयेसमाजके पास एक ही बात 
रह गयी है, वह हैं 'वेंद्‌? । यह सबके आधारकी बात दै 
यदि यह भी सिद्ध हुईं तबभी कुछ बन सकनेक आज्या है 
परंतु वेदका धमे जानकर प्रसार करनेवाले स्वतंत्र 
विचारके सद्स्य चाहिये । डनको तयार करनेके [लिये गुरु | 
कुछादि की स्थापना की गयी हे । परंतु वहां भी स्वतन्नता 
नहीं है । किसा बातके सिद्धान्तोंके अनुकूल, या प्रातिकूल 
होनेका निर्णय करनेका ठेका उन्हांके पास हवै, जो चेद 
स्वयं बिलकुल जान नह सकते | ओर ऐसा सस्था 
आसे डत्तीणे होकर जगत्‌ में आनेवाळे स्नातक विद्वानों 
के भवितव्यका निणय करना कराना भी वेदानभिज्ञ 
संमतिपरहि सवथा निभर हे । चदका अध्ययन | 


विना आर आद्यापान्त, वदको समझनके चिना 


“र 


| ` बैदिक धमं । 


 इरकोई जान सकता है, कि यह वेदिक ।सिद्धांतके अनुकूल 
है वा प्रतिकूल !!! आर्यसमाज, प्रतिनिधिसभा और 
सावंदोशिक सभामें बहुसंमतिसे निणेय होता हे ओर वहां 
बहुसंख्या तो चेद न जाननेवालों की ही है | ओर वे अपने 
अंतःकरण से निश्चयपूर्वक समझते हैं कि हम वेदिक 
सिद्धांतों को समझते हे, यद्यपि हम वेद आद्योपान्त नहीं 
समझते!!! इससे हमेशा यह हो रहा हे कि, जो विशेष 
विद्वान्‌ होकर वेद की खोज (1१९४६३०) करने लगते 
हैं, वे ही बहिष्कृत होते जाते हें और जो लोगों की हां में 
हां सिलात हें, चे प्रतिष्टा पाते रहते हे इस कारण विद्याकी 
द्वा रुकी हे आर ज्ञान की प्रगति होना असंभव हो चुका 
हे, यही इस समयकी स्थिति हे | 


11 
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पुं०विश्वबश्चुजी जसे रिसचे स्कॉलर अलग हुए,पं०रघुवीर 
जी स्वर्यह अलग रहे, पं०. भगत्रहत्तजी काळेज के रिसच- 
विभागले चळे गये, नया कोई रिसचे करने के लिये आगे 
नहीं आता, क्योंकि वह देखता हे, कि दूसरा की मिट्टी 
` किस तरह पडीत हो रही दे, में क्यों अपनी जान खतरे 
म डाल? 


(*(०"५५५-.१४३ SNES ACE 


_ श्री० स्वा० सत्यानन्द्‌ जस पवित्र उपदेशास्ृत की वृष्टि 
_ करनेवाळे जपयोग'का प्रचार करने के कारण अथोत्‌ एक 
सत्य वदिक मार्गका उपदेश देनेके कारण हटाये गये, वहां 
उनसे कमशक्ते रखनेदाळा को कोन पूछता हे? परन्तु पूजा 


तो उनकी होती है, कि जो पं ०बुद्धदवजी जेसा श्री०स्वामि 
जी क चित्रपर भरी सभा म लाथ मारता हे, वह धम का 
` मेर्‌ समझा जात। है बेद की खाज इस तरह एक भय 
का विषय हो चुका हे ओर वह समान का विषय होने 


6 


की कोई आशा दिखाई नहीं देती । 


खोज करनेवाला को स्वतंत्रतापूवेक खोज करने देने से 
4 ज्ञान को वृद्धि हा सकती हे | वह तो यहां असंभव ही 
बुद्धा ह | स्तब्ध जळ (919४21411६ ४८1) हो 


| करनके लिये सदा उद्यत होना चाहिये। !. 
पहि बनाया आर 'बाब्ावाक्य़ भ्रमाण' न मानो 
जा सत्य सिद्ध हो, बही स्वीकार करो 


७४८ 


- उनको विविध प्रकारकी सूचियां बननीं चाहिये । जिं | 
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[ बे १९, अंक | 


अघंदिग्ध शब्दों से वारंवार कहां था। परंतु वह बात 
अब जाती रही और श्री स्वामिजी के पश्चात्‌ भी जो 
उनके नामपर छापा जा चुका हे, उसके अक्षर अक्षर को 
मानना चाहिये, ऐसा कट्टर पन्थ झुरू हो चुका हे। ' 


इस का परिणाम “दयानन्द-पन्ध' बन जाने में अति 
शीघ्र दोनेवाला हैं, जो उद्दरंग्रे श्री स्वामिजी का कभी 


[a 


सी नहीं था | 


इसलिये जो समझते हैं, कि वेद के धर्म की जाग्रती 
करना ही केवल एक मान्न काये अब अपने पाख शेष क 
~ ~ क क्रि ० ७ । 
हं, अन्य सब कार्य जो आचार्यजीन झुरू किये थे, वे |. 


अध्ययन हान क लिये-क्या करना चाहिये, इस विषयका | 
हार्दिक घमेभाव से विचार करना जाहिये । 


.- वेदकी खोजका मागे | 


विचार करके तथा पाठनिश्चयका जो शास्त्र हे, उसके भनुः 
सार करना चाहिये | प्रत्येक पद का ओर प्रत्येक अक्षर का 


तथा उदात्तानुदात्तादि स्त्र का उत्तरदायित्व प्रकाशकों 
पर होना चाढिये । किसी भी कारण इन धर्भ-| | 


~ 


्रथोमें-चेद के ग्रंथा मं-एक 


भी भशझुद्धि नहीं रहनी 
चाहिये | | 


निषदू य सब ग्रंथ शुद्ध, सुंदर, सस्ते मुद्रित होने के 


अंथ ळेतेदि इसमे यह विषय इस स्थानपर हे, ईसी 
झट प्रता रगेगा भोर अभ्यासकको सुविधा होगी । पे 


सन मय नी य 


` हुए हैं, इनकी खोज होना अत्यन्त आवउयङ्‌ है, जिससे 


साध्य और साधन ।. 


आश्विन १८७० | ७४९, 
इसी तरह वेदमाहाणारण्यक्षोपनिषदाका वाक्यकोश जिनको वेदिक घर्मा प्रेम हे, उनको शास्त्रीय दश्खि खोज 
भरी अवश्य ही बनना चाहिये | जैसा उपनिषद्वाक्य करने के काये में अपने आपको समर्पित करना चाहिये |) | 


कोश बना हे, जिसमे एक एक छधावद्वालें वाक्य एक 
स्थानपर मिल सकते हैं, वेला कोश वेद और ब्राह्मणोंका 
बनना चाहिये। ये कोश जल 131012 के अनेकविध 
००700! 4९7०७ बने हैं, वेले अनेकविध बनाने चाहिये । 
जिससे अभ्यासक का समय व्यर्थ खच न होते हुए सब 
खोज करने की स्रामम्रो .खोजकतो के सम्मुख तत्काळ 


उपस्थित हो सकेगी, ओर योग्य रीतिसे खोज हो सकेगी। 


इसके पश्चात्‌ लब स्मृति, सब सूत्रग्रेथ, श्रोत भोर गृह्य 
डर जय १2 0 0 
सूत्र, सब अगोपांग ग्रंथ, तथा इतिहासपुराण, तंत्रग्नथ 
तथा अन्यान्य आगसादि ग्रंथ शुद्ध और सस्ते मुद्रित 
होने चाहिये ओर इन सबकी सूचियां झो बनानी चाहिये, 
जिसस इभं यह बात इस स्थानपर दे, इसका पता शीघ्र 
लग जाय | 


कई यहाँ पूछेंगे कि इतिहासपुराणों की हमें क्या 


आवश्यकता है ? इस प्रश्न के उत्तर भें निवेदन हे कि-- 


“इतिहासपुराणाश्यां वेदं समुपचु हयेत्‌ " 


अथोत्‌ इतिहास ओर पुराणांसे वेद के तत्त्वक्ली व्याख्या 
करनी चाहिये । कह वेदिक सूक्ता के अनुवाद इन प्रथों* 


~ ~ 


स इ, वद्‌ का आशय जानन क लय उनका देखना आच- 


श्यक हे, कई. वेदमंत्र के आधारपर अनेक कथाएं इन 
अथोमे रची गयां हें, कई तत्त्वज्ञान वेद के आधार से फेळे 
. आगे की खोजका मागे खुळा हो सकता हे | इसलिये 
` इन सब ग्रेथो का मुद्रण होना वदको खोज के लिये 
८. 
. अत्यन्त आवइ्यक ह । 


भारतव्यपद शन द्यात्रार्याथञ्च दाशतः 

(श्री ० भागवत) 
धैद का अध दर्शान के लिए हि महाभारत रचा गया 
है, अत; किस तरह उसमें वेदार्थ बताया है, इसकी 
खोज करना अत्यंत आवश्यक हे । कूपमण्डूकवृत्ति से 
वेदका तत्त्वज्ञान कदापि ज्ञात नहीं हो सकता 


> 


ह । जो 


` कूपमण्डूकद्वात्तसे रहना चाहते हं, वे वस रह । परंतु 
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है 


श 


७ 


` वेदकी खोज के संबध में एक स्वतंत्र निबंध लिखन 
चाहिये | इतना गंभीर यह विषय है। यह कोई ऐसा ही 
होनवाला कार्य नहीं हे | एक एक बात के लिये पहाड़ो 
के पहाड दूढंने पडते हें | जिन छोगोंको इन पशिश्रमोंकी 
कल्पना हैं, वेहि इस कार्य के महत्त्व को जान सकते 


~ 


््‌ । 
जो ग्रंथ सुद्रित 
~ 001 
उनमें जो 


हुए हैं, उनका भी संशोधन करके | 
अशुद्धि हो, उसको बाइर निकालना चाहिये। | ः 
त्रण के अन्दुर शल्य रहने से वह चरण कदापि ठीक नहीं 
होता है। ऐसा ही. ग्रथोकी शुद्धता के विषय से हे. । 
ग्रथ तो 'सशोध्यं व्रणिनांगवत्‌' ग्रंथ का संशो धनब गकरो 
शुद्धता के समान करना चाहिये | किसी ग्रंथ का झुद्ध 
पाठ निधारित करने के अनक साधन हं, उन में ये प्रमुख 
इ / 

१, हस्तलिखित ग्रंथा की तुलना करना, 

२, सुद्रित ग्रंथों की सद्दायता लेना, 

३. कण्ठ करनेवाला का सहाय ळना, तथा 

४, अन्यान्य ग्रंथा म यदि उद्धरण हुए होंगे, तो उनका 

विचार करना । 


पाठनिश्रय का आजकल एक पूण शाख बन चक्का 
हैं, उन सब नियमों का सहाय लेना अत्यंत आवश्यक 
ह । एसी सावधानी से जा ग्रथ हम सुद्रित करेंगे, उस 
का मुल्य जगत्‌. के संपूर्ण विद्वानों में होगा । अन्यथा 
वह ग्रंथ पंथाभिमानी भोर मतवाढेहि कदाचित्‌ क्षणमात्र 
मानेगे । हमें कोई काये अधूरा नहीं करना चाहिये | 
जो शाख इस समय है, उसका पूरा पूरा उपयोग करके 
शास्त्रशुद्ध मागसेहि चलना चाहिये | | 


लिखित ग्रथालय। - 


उक्त वणेन से पाठकों के सनम यह बात आ चकी 
होगी, कि भाग चलकर शास्त्रीय दृष्टिसे वेदोकी खोज 


करनेक लिये जा शुद्ध ग्रथा का सुद्रण करना भवाइयक 
उसके लिये हमारे पास एक बडा और विश्वस्त ह 


~ 


ङिखित अथा का महान्‌ पुस्तकालय चाहिये । ये ग्रन्थ 
सुरक्षित रखनेके लिये प्रयास व्यय करना होगा । ओर 
भारतवर्ष में स्थानस्थानपर जा जाकर हस्ताकेखित 
अंथ लाने के लिये मनुष्य भोर धन इतना चाहिये 
कि जिस का विचार सामान्य मनुष्य कर ही नहीं 


|: सकता । 


दु व्यय के अंदाजा के लिये हम यहां कह सकते हँ; कि 
एस जळ जार आंझ क भयस रहित मकान बनाने के 
ह लिये कस से कस एक ळाख र० लगेगा, भोर नानावेध 
हस्तलिखित ग्रंथा का सुयोग्य पद्धातेस सग्रह केया जाय; 
तो दूस लाख २० भौ थोडे ही हंग | क्योंकि किन 
_ ग्रंथोको कितना रुपया पडेगा, इसकी कोई कषपना नहीं, 
आर किस समय कितने ग्रंथ. मिलेंगे, यह भी कोई नहीं 
कह सकता । भारतवर्ष में. इतने ग्रंथ अभी तक छिपे 

कि उनको प्रा करना भी लाखा रुपया के व्यय 


~ 


का कार्य हृ | 


ग्रेथो की खोजके लिये ग्रामग्राम और घरघर में धूमने- 
चाळे भी विद्वान्‌ लोग चाहिये । साधारण अनाडी का 
यह कार्थ नहीं है । उनको धन भी पर्याप्त चाहिय, धन 
दिये चिना घरले कोई ग्रंथ बाहर कोई भी दे नीं सकता | 
` मान लीजिये कि आपने दस विद्वान्‌ ग्रंथसंग्रह करने के 
लिये नियुक्त किये, तो उनका वेतन, प्रवास का ब्यय, अंथ 
` खरीदने का व्यय, पुस्तकालय के स्थानपर सुरक्षित भेजने 
 काव्यय, वहां सुव्यवस्था से रखने का व्यय, वहां के 
` विपेश विद्वान्‌ ज्ञाता पुस्तकाध्यक्ष का वेतन, पुस्तकालय के 


० 


कम्रचारियों का वेतन, यह सब मिलकर प्रतिमास हजारों 


वैदिक धमे । ७५० = विष रण ॥ | 


` बचना अत्यंत आवश्यक है । 


रही हैं, वह करने के लिये इतना प्रयास कर 
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| 
घन खडा नहीं हो सकता । यही कठिनता १ 
घन के विना छिखित ग्रधालय बनेगा न 
घन क (वना चळगा नहा, भज्ञानेया से धन सिळेगा न 
आर एखा महान्‌ लिखित ंथाळय न छुआ, तो शुद्ध अ 
छापना आर खोज करना भश्लस है | ऐल! यह अन्यो. 
न्याश्चित विषय है | इसकी कुछ कल्पना पाठकों को हो| 
इसालेये यह यहां लिखा हे, जो नहीं समझते उनको इस 
का महश्च समझाना भी अशक्य हे। अस्तु! | 


जी | 
4 


~ NN 


वेद की खोज करने के लिये इतनी सामान्य तैयारी भी. 
नहीं हुई हे । फिर खोज कहां की! वेद्‌ का ठीक ठ 
अर्थनिश्चय करना तो एक दूरकी बात है। वेद में इतरे 
विविध विषय हें कि उन सब विपयों का ज्ञान भा 
इरएकको होना कठीन हे । वेदम कई प्रकारष्ही चिकित्साएँ। 
लिखी इं । उनकी परिभाषा विभिन्न होतो हें, इस ५ | 
जो पण्डित अर्थ करने लगता है, वह अपने अज्ञान रे. 
कारण उख का ठाक तरह खोळ नहीं सकता । इस तर! 
क किती अथळखक ने भथवचेद का अर्थ करने के समा 
मूत्र! शब्द का अर्थ ( सब शउद्‌ ईश्वरवाचक हैं ऐसी कु! 
चाचन्न कल्पना करके ) "इश्वर? अर्थ किया था। परं 


तरह युद्धविषयक और सेनाव्यूहविषयक मंत्रोंको श्लोक 


खाज करना चाइय | भार उनको सब साधन मल | ३ 


वेदको खोज का विषय इतना गंभीर हे । पूवेग्रहदो 
से यहाँ काये चळनेवाळा नहीं और जिनमें यह दं 
रहगा, वं अथ का अनथ भा करेंगें। इस कारण इस दोष 


श्रीस्वामिंजी महाराजने जो .साबभौ मिक . भारतोत्य 
का कार्यक्रम तेयार किया था, उका तो उन 
अनुयायियोने पूर्ण विध्वंस किया ही 
एक वेद की बात उस कार्यक्रम में से 


i 8. 90702 


आश्विन १८६० ] 

आवश्यक है | परंतु यह बनेगा कैंसा, यह हमारे समझमें 
नहीं भाता | क्योंकि जो खोज करने लगता हे, वह बहिष्कृत 
होता है। इसलिये पत्ता तो पेला ही लगता है कि यह 
वेददिषयक कार्य भी ठीक शास्त्रीय पद्धति से होना कठीन 


। थार यादे सचसुच यही परिस्थिति ओर विचारों को 


~ 


शुळास शार सत्तवाद को कट्टरता रही, तो यह कार्य भो 
k गा, आर सचझुच यह भी न हुभा, तो 


4 “0१27 


निःसंदेह नहीं 
श्री स्वासिजीने जो कार्य झुरू किया था, उसमें से ए 
भरी नहीं हो सका, ऐला ही सिद्ध होगा | सोचिय कि 
कितना दुर्भाग्य हैं | 
ऋषिका उपहास । 
ऋषि वह होता है कि जो सब से पहिले उन्नतिका 
सच्चा मार्ग स्पष्ट देखता हे और उस मागे से जाओ, 
ऐसा कहता हे । श्री स्वामी दयानन्दखरस्वतीजीने भारता- 
-भ्युस्थानका सच्चा मार्ग सबसे पहिले देखा, कहा और 
_ उस सागंपरसे चलकर अपना साध्य प्राप्त करने की रीति 
भी बता दी । इसलिये उनको ऋषि कहना योग्य है। 
परंतु जो कोग उन के बताये मार्ग पर से बिळकुळ चळना 
नहीं चाहते, प्रत्युत विरुद्ध ही चळते हैं, उन के आदेश के 
अनुसार चछने के इच्छुक भी नहीं हैं, उनकी “आयौं का 
चक्रवती राज्य शीघ्र स्थापित करनेकी प्रार्थना भी 
प्रतिदिन नहीं करते,” तीन सभाओका कार्य नहीं करते, 
` स्वदेश की युळामी भौर परतंत्रत्ता. बढानेवाळे विदेशी राजा 
के प्रबधर्म नौकरियां करते, पेनशनें खाते, पदवियां धारण 
, करते, उनकी युनिवर्सिटीयोंके कॉलेजों म. स्वयं पढते 
_ पढाते और भपने पुन्नो को भेजते हैं, विदेशी वस्लादि 
` परिधान करते, अपनी पंचायतें न करते हुए सरकारी 
श्रदालतों में जाते भोर उस धंधे से धन कमाते, विदेशी 
वस्तुओं का व्यवहार करके धन कमाते, वेद का अध्ययन 
नहीं करते, न करने देते, न सहायता करते हें, ओट 
ऐसा विरोधी. आचरण करते हुए उस पवित्रात्मा ऋषिके 
नाम का योग्य समय में तथा भयोग्य समय में 
गजर करते रहते हें, क्या इस नामजप से उस ऋषि 
का अपमान आर उपहास नहीं होता हे? “ऋषि दूया- 
नन्द की जय? ऐसा कोन कहे ? जो उनके आदेशानुसार 
|. 'वंळता हे, वह कहे; उनके आदेशानुसार न चळतेवाळे 
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१ साध्य और साधने ' 


जयजयकार करेंगे, तो उनसे पूछना चाहिये, जय तो तब 
होगी जब्र उनका कार्य चलता रहेगा, और सवागसंपूर्ण | 
काय हाता रहंगा। हमार विचार से उनके अनुयायियॉने | 
हि इतना उनके विरुद्ध आचरण किया हे कि उनका 
सर्वागसंपूण कार्यक्रम अब उनसे होना असंभव है, ओर | 
जो वेद का कार्य अबतक उनके हाथों में रहा हे, वह झी | 
स्वतंत्र खोज की अभाव में होगा, ऐसा दीखता नहीं। इस | 
लिये जय कसी दांगी? भर भारतवर्ष के बाहर आकार का | 
झडा कब जायया, जब अनुयायियों के हृदया में भी 
आकार सुस्थिर नहीं रहा? _ 


पाठक पूर्छेगे कि अनुयायियों के हृदयों में ओंकार का 
झंडा खडा नहीं हुआ, इसका प्रमाण क्या हे? क्या ये | 
प्रमाण देने चाहिये ! पंजाब ओर युक्तप्रात में हिंदी 
भाषा और देवनागरी अक्षरो का भी राज्य अभीतक नहीं | 
हुआ, तो देवभाषा-संस्कृतभाषा-का राज्य कहां होना है ? | 
अभीतक ये छोग अपसव्यगामी ऊदू से भी बाहर नहीं : 
आ सके, वे संस्कृत का उद्धार क्या करेंगे १ गुरुकुला में 
२० और २५ वर्षो तक बडेबडे स्थानोंपर विराजमान होने 
पर भी संस्कृत भाषा में प्रविष्ट नहीं होते. प्रतिनिधि- | 
सभा म भी रहते हुए ऊदू को नहीं छोडते, वे संस्कृत कु 
से क्या करेंगे $ आर जो ६० वर्षा में संस्कृत अपना 
नहीं सके, वे वेदभाषा से क्या व्यवहार करेंगे ? । 


जिनके हृदया में सचमुच ओंकार का निवास हुभा इ, 
वे छ; मासोंके अन्दर हिंदी का व्यवहार कर सकते हैं ओर 


साषाभां से सस्कृत भाषा सुगमं है । उदू, हिंदी 
मराठी, गुजराती से भी संस्कृत सुगम, सुबोध 
ओर शीघ्र साध्य होनेवाळी है | ऐसी सुगः 


थी, संस्कृत उनकी गुरुभाषा थी 
रातति के कार्य के किये जब उन्हो ने देखा कि भायभाषा[्‌ 
की आवश्यकता हे, तब उन्हा ने ४ महिनांमें हिंदी सी 
भोर वेदभाष्य तक उस में लिखा । | 


वैदिक धम । 


कौन ऐसा दे कि जो प्रतिदिन आधा घण्टा प्रयत्न करेगा, 
तो एक साळ के अन्दर संस्कृत भाषा में प्रविष्ट नहीं हो 
सकेगा? यदि सब लोग संस्कृत जान जांयगे, तो पण्डितों 
| सच्चा कोन ओर धोखा देनेवाळा कोन, इसकी परीक्षा वे 
तत्काळ कर सकेंगे । परंतु इस के लिये अन्त;क्रण 


ै ~~ ७ च्य 
तीब्र उत्सुकता चाहिये | वह कहा ह 1 


4? 


RN ° 
चामक सस्था | 
र ७ ® € [a ( ७८४ ७ he 45. ~ ४” TN 
संपूर्ण जगत्‌ की धार्मिक संस्थाओं को स्थिति देखिये, 
 यरोप-भमेरिका के सब देशों में “मिशन सोसायटीज' हँ । 
००. 


परंतु उन के सब सदस्य उनके धर्मपुस्तक को आद्योपान्त _ 


. ज़ाननेवाळे होते हैं, एक भी प्रबंधकारिणीका सदस्य 
| धर्सग्रथका अनभिञ्च नहीं होता | सुसलछमा नें के धर्म- 
Ts ७ ~ ~ ~ १ ९ 

प्रचारक संस्था के सदस्य सी उनके धमपुस्तक का 


~ ~ चौ" 


आद्यापान्त अध्ययन करनवाळाइ सचा हात ह । 


NRA ॥ had 


परतु यहां देखा जाय, तो प्रातनिधिस भाभा के सदस्यों 
) द्रं आद्योपान्त वेद के ज्ञाता कितने हें? जो स्वयं नहीं 


जानते, वे. वेदज्ञान की कठिनताओं को केसे जानेंगे? हळ 


` करनेके उपायांको केसे सोचग? आगे क्या करना चाहिये, 
CON 


इस का ज्ञान उसको कसा होगा? 


छ ~ ~ ४ ~ N me ६६ 


टु प्राचीन कालसे चली आयी प्रथा यह है, कि वेदशाख- 
जहि धर्मप्तमा की प्रवंधकारिणी का सदस्य हो, एक 
. चेदज्ञ भी सहस्रां अनभिज्ञा की भपेक्षा भाधिक मूल्य 
. की संमति दे सकता हे। मनुने जो .कहा हे, 
> वह याहि नहा. कहा। जबतक यह प्राचीन पद्धति 

थी तबतक वेदिक धमं अस्ताव्यस्त नहं 
था, जार जप समय वेदशाखन् स्वय 
प्रबंघकारिणी सभाके सदस्य होंगे, उसके पश्चात्‌ कोई 
ठिनता ही नहीं रहेगी । 4 


24९५६ 


७५३ | [वर्ष १९, अंक 


_आंखक सामने हे | तो भी जब सासूहिक तारपर आए 


आर बरिष्टर आये कहलाते हुए अदालतों में 


- दान मावप्न कहास हुआ इं-। चहो यहाँ दशाया ६ 


> च LoS { 
६, कट्टरता बढाने के लिये यह आवश्यक समझा 1 
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हमारी इ्टीमं भायसमाजद्वारा संचलित गुरुकुछ सस्था 
तथा अन्य संस्थाएं उनके सुयोग्य स्थानपर विराजती है. 
श्री० स्व० ला० लजपतराय, श्री० स्व० स्वा ० श्रद्धानदरं 
महाराज, श्री महात्मा हंसराजजी तथा अम्यान्य महापु 
° ~ ~ < ~ 

का अतुल स्वाथत्याग हमारे सामने इ । पूवाश्रम के हा 
[० ~ ८ ~~ | 
सुनशीरामजी वकीळ होते हुए भी शुरुकुळ स्थापना।। 
लिये कालेज पार्टी से किस तरह झगडले थे यह सब दप 


के सुपुत्र विदेशी सरकार के काठेजो में जा रहे हें, ड ड 

में जा रहे द 
आया क झुकदम अदाळता म चळ जाते इ, तब दुःख | 
पता लगता हू, कि श्री स्वासिजी की सदिच्छा सफ 


~ [$ 


कई अपवाद हाणे तो वे नियमकी हि सिद्धि करेंगे । 


आज रिसचे करनेवालोंके उपर बहिष्कार डाला जा घ 


0 ज्र» ~ | 
रद्वा हे, परतु इससे भय यह है कि जो श्री स्वामिजी 
काय की एकही बात-'चेद्‌” हमारे पास शेष रही देवी 
सी हमारे हाथों में नहीं रहेगी । हि 


सोचनेवाल सोचे, करनवाळ करें। नहीं तो जो बन 


वाळा हे, वही बनेगा! । शास्त्रीय सत्य अस्वाभावि' 
दवावस दब नहीं सकेगा । 


(आश्विन १८६० ] 


:} 
जप 


ता० १५-८-३८ 


७५३ 


| - कुछ विचारणीय पत्र 
0: 


विचारणीय पत्र 


बहुत से लोग आप के काये के चिषयमे यद्वातद्वा 


:| श्रीमान्‌ माननीय पण्डितजी, शिखते बोलते रहते हें । करन योग्य काम करना नहीं आर 
८ ०, ha >>> ~ 
| सादर प्रणाम करनेवाले को निरुत्साहित करन का प्रयन्त करना! ऐसी 
॥ उनकी वृत्ति हो गई है । 
| डी भजी हुई चे मो चे हि NN ~ ~ 
i आपकी भेजी हुई ऋग्वेद-सहिता भर यजुवंद्‌- आप अपने कार्य पर आरूढ रहिये! हमारे मन भापके 

संहिता सुरक्षित रूप में प्राप्त हो गई हैं। जाप की इस साथ है । - 
| ~ 
कृपा के UT गुर्कुल-विद्यामदिर आप का अतिशय अनु संब कळवासी आपको प्रणाम करते हैं । 
„| ग्रद्दीत विनीत 

आपका वेदोंके शुद्ध सुत्रणका पुरुषार्थ भति अभिनन्दनीय शकरद्च 

ह । हस सब आप के कार्य की पूण सफलता चाहते हैं | मंत्री- गुरुकुल, सूपां। (नवसारी) 
| | 
i 

शास्रार्थके विषयमै 


[ol Lo 


कसा भां 
नहीं। 

~ ® ~ ~ — १०. ~ ~ र 
। आपने अपना विचार विस्तार से छिख दिया हं-ऋषि- 
{| देवता-छन्द के विषय में, जिससे 


मौखिक शाखाथ नहीं फरे । उसका फळ कुछ 


जिससे सब विचार कर रूके | 


अब पं० ब्रह्मदत्तजी का भी घर्म था, कि वे अपना सब 
| कथन मासिक में प्रकट करते, जिससे सबको विचार करने 
॥ का पूरा भवसर मिळता ओर आपके विचार के साथ तुलना 
कर सकते | परन्तु वे एंसा नहीं करत हैँ | कारण क्या ? 
खिक शाखाथै के लिये भी आग्रह क्यों ? 

हां, वे विद्वान्‌ हैं । अपनी रीतभातसे घमडी प्रतीत होते 


[aS 


हैं | छिद्रान्वेषी हें, ऐसा मालूम होता है। वहां उनकी एक 
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> ~ 


करते हैं । इंषा बडी बुरी चीज हे । उनको कुछ काम 
करने का नहीं हे । आप अपने काम में ही दत्तचित्त रहें। 
उनकी उपेक्षा करें । जो करना हो, वह वे भळे ही करें| 
अन्य दो वेद छप चकने पर शास्त्रार्थ का विचार रखे । 


अध्यक्ष के जो तीन नाम आपने दिये हैं, वे ही रहे 

चे ८ पन क नको SS एः 
क्या वे असंत्यवादी हें? दो तो आयसमाजी ही हें । एक 
QC ~ 


विशेष बात-आप काशीनगर का नाम शास्त्राथ के स्थळ 


काये म हि लगे रहे बस-इतना बस ही। | 
नारायण द्लपतिराम भगत, अहमदाबाद 


“ 


श्रीमान्‌ पूज्यवर पंडितजी; सादर नमस्ते । 

सर्वप्रथम म जो यह पन्न आप की सेवामें भेज रहा हूं, 
जिज्ञासु के रूप में, न कि आक्षेप | 

सामवेद के गान को किस तरह से गाया जाय, यही अभी 
तक किसी भी भाष्यकारने स्पष्ट नहीं किया | स्वामी 
तुछसीरामजी तथा पं०जयदेवजी विद्यालंकार अपने भाष्यकी 
भूमिका में स्पष्ट नहों लिखते | चे यही लिखते हैं कि नारद- 
संहिता गन्धववेद आदिसे पता चळ सका है। और आपके 
यहा स भाजा 'चेदिक धर्म! का विशेषांक निकला उसमें 


भी पूर्णतया स्पष्ट नहीं लिखा, नारदीय शेक्षा का आधार 
LS 
छिया हे। 


्रथम-उदात्त, अनुदात्त और स्वरित । | 
(१) उदात्त में निषाद और गंधार (२) अनुदात में 
ऋषभ धवत (३) स्वरित में षड्ज, पंचम मध्यम | यह 
स्वर मान गये हैं, ऐसा सब भाष्यकारो का मत है। 


। (१) निषाद और गंधार दो होते हैं। झुद्ध और कोमळ 
कोनसा स्वर ।नेश्चय ह, जिसको उदात्त में काम में लावे | 

डड या कॉमळ इसी तरह से अनुदात को भी | स्वरित में 
त षड्ज, पचम एक ही हे, मध्यम तीव्र लगता है । कोनसा 
. मध्यम, यह स्वर नाश्चित नहा जाळा लखन से कि इसका 
उदात्त भनुदात स्वरित कहते हैं | यह तो एक एक का 
` अनुकरण दूसर ने किया, वंशपरंपरा की छेखनशैल्ती डग । 
_ गॅश्चयात्मक नहीं कि इसी तरह गाना चाहिए | 


152 है कर क ह ७ ३४ ? i 201 14 LPR 2 
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(२) हरएक मंत्र में १, २. ३. अंक उपरको लिखे 
रहते हृ ओर कहीं कहीं क, र शब्द भी छिखे रहते हैं 
| क्या काम में ळाना चाहिये या कैसे इनका उपयोग 
गांन म करना चाहिये, यह भी नहीं बताते । हां हर 
ह लिखते हँ, 'गोतम ऋषि इस प्रकार गाते हैं ।? 
[ऋषि इल प्रकार गाते हैं।' परन्तु यह भभीतक 
ही लिल्ला कि गोतम ने उदात्त भै यह स्वर 
भोर १. २, ३. वा ५. ३. ४ या क, र इनमें 
त्रा निइचय करके गाया | | 
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सामगायनः । 


[ वषं १९,अंक ` 


| 
हर 
| 

| 

| 


मात्रा की गिनती भी किससे निश्चय की | किल्ली वाद्य ' 
से या कि और ? ओर मात्रा किसको कहते हैं? इत्यादि | 
इत्याद्‌ भभातक ।किसींने स्पष्ट नहीं किया, वही वंशप | 
स्परा की ढेखनशढी काममें लाई जाती हे । खाँसगान। 
निश्चय नहा, जिसकी इच्छा हो जसे गाये, स्त्ररखहित या । 
बेसुरा-। आपके यहां वेद छप रहे हैं और ऐसा भी माठुप| ' 
हुआ हूं [के कड एक विद्वान्‌ चारों वेदों के आपके यश 
हैं। ओर महाराष्ट्‌ संगीत-प्रधान देश है| क्या पे 
यहाँ विद्वानों में कोई ऐसा सामवेदी दे, जो स्वर ताठ) 
सहित (वाद्य के साथ) सामवेद गा खकता है और मेरी | 
झाका को निवारण कर सकता हे? यदि हो तो में भाक | 
उन महानुभाव से सामगान सीखू। 9 ग | 

मै सुंबईप्रदेश आर्यप्रतिनिधिसभा आणंद में 
( जिसके मंत्री वापुभाई, कु० पडेछ संत्री हैं ) प्रचारक का |' 
काये करता हूं और साथ साथ वेदोंका भी प्रचार करताही 
हू । मत्रीजी कं कथनानुसार ग्राहक ब्रनानेकाभी प्रयत 
करता हू मरा इच्छा कई दिनांसे सामगान सीखने की है, 
परंतु अभीतक पद्धतिपूर्वक सामगान सुनने में नहीं भाया 
जहां जहां ( भावनगर आदिमें ) भी सुना बेसुरा सामगान. : 
ही सुना । सामवेद आप के यहां सुरीका सामगान कोई, 
जानता हो? तो मुझे भी अमूल्य लाभ मिळे । हू 

आपस प्राथना हृ कि इस कमीको जो भभी तर्क | 
सामगानकी पद्धतिको स्पष्ट करके वेद जो छप रहे इं, उसन 


aS 


पारूप सं किसी गायनाचार्य की सहायतासे पूर्ण कर 


भोश्म शम्‌। 2 
भपका कृपाकांक्षी | 
क्न्हेयालाल आये | 


चाहिये, वह दिया ६) यदि ये महाशय जनवरी में य ॥ 
आथ भावेगे, तो उनको सामगान की पद्धति सिखायी 
सकती हे, | ' सपाद 

izackgy Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha > 
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( लेखक- श्रीं पूँ० 


समाज अपने घनप्यौका 'खाम्‌ हिक प्रतिनिधि! है। 
मनष्य अपने समाज का 'आंशिक प्रतिनिधि! है । 
जा अपन का लप्राज श प॒थ समझता इ, 
उसका समाज उसके हृदयका लाभ नहा पहुंचा 
सकता । ऐसे मनष्यो का समाज व॒थापुष्ट और 
हृदयहीन मांसपिडो का झंड हाता ह। अपने 
हांडमांछके। ही सव कुछ माननेवाळे, आर इनपर 
ही अपना सपण बद्धिबळ निछावर करनेवाले 
समाज के मनष्य उसके हृदयहीन, यथाप, 


नष्यनास पाने के अयोग्य, निजीच तथा निकस्म 


अंग होते ह । 
परन्त जो उदार मनष्य, अपने स्वरूप, व्यक्तित्व, 
प्रतिष्ठा, ओर जीवनधारण करने के श्रेष्ठ अभि- 
प्रायका ( अथात सश्रिचना के. मूलभूत भागवत 
प्रयोजन का ) ममता नाम की राक्षसी वद्धि के 
बन्धन से छडा लंग, जो स्वतंत्र कढ्याणमयी 
देवी शक्ति के धनी बन जांयगे, जो समाजो का 
निर्माण करनेवाली ईश्वरीय विराट कमशक्ति के 
साथ प्रत्येक मनष्य की एकताका पहचान लंग 
ओर अपने कल्याण का समाजके कल्याण के साथ 
'अच्छेद्य रूप में बांध लेंगे, वे हृदयवान्‌, सजीवं, 
प्रतिष्ठित और जीवनधारण के अभिप्रायो परा 
करनेवाले कहायेंगे। ऐसे मनुष्यों से बना हुआ 
समाज भी ऐसा ही हागा और 'हृदयवान समाज? 
कहायंगा । 'हद्यवान्‌ समाजः अपने मनष्या का 
क्षद्रता के बन्धनो से छडा लेगा, ओर उन बन्धन- 


मुक्त मनुष्यों को देवी शक्ति खे स्वय भी शक्तिमान्‌_ 


बना रहंगा । परन्त हृदयहीन सम्राज अपने मनष्या 


ब 


>>. 


~ ~ 
रामावतार विद्याभास्कर, पो० रतनगढ, जि० बिजनोर, यू. 


+लेखांक १, वेदिक धर्म क्रमांक २२५ पु० ७१५ देलिय। 
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को व्यक्तिगत स्वाथाँके बन्धनो में रहना सि खायेगा 
ओर उनकी बन्धन में रहने की मनावृत्तिसे स्वयं. 
भी बद्ध रहेगा । ऐसा समाज स्वार्थी मनुष्यों की 
श्वाथवद्धिका विशालकाय प्रतिनिधि बन 
ज्ञायगा | वह रिशवत देकर “जीवन विताने वाली 
साक्षसी शकि बन जायगा । 

दैवी शक्ति से संपन्न समाज अपने मनुष्यो को 
निजी संपत्ति संग्रह करने के धोके सं बचाकर 
दुर्वछ मनुष्यो को कुचेष्टाओसे सुक्त रना 
सिखायेगा । वह उन्हे स्वतंत्र, अनन्त ओर अदस्य 
शक्ति रखनेबाळे, लमाजसेचक तथा विमल आनन्द ' | 
के मालिक बनायेगा । परन्त राक्षसी समाज अपने _ 
दुर्बल मनवाल मनुष्यो का निजी धन को रक्षा के 
घोक मे फंस लेगा । वह उन्ह शोषण करनेदाळी 
राक्षसी शक्तिका घूल देना ऑर देकर जीवित 
रहना सिखायेगा | वह अपने मनुष्यों को निजी. 
घन और स्वजनो के माह की बंडियो स जकड- | 
कर, उन्हें दुबळ, परुषाथहीन आत्मरक्षामं असमथ _ 
भारवाही गधे बनाकर, राक्षसी समाज के | 
स्वार्थरूपी बोझे का ढोनेवाले यन्त्र वनां | 
लेगा ओर उनसे निराशापूण..पराधीन जीवच | 
कटवायंगा। _ ८ 

मनष्य के विधाताने उसे रीते हाथों ससार मे | पड 


शहनेवाले अचक असत सं सुसज्जित हा 


भेजा है । पृथिवी के संपूर्ण भागो में जन्म लेनेचा 
मनुष्य इस शक्ति को अपने साथ लेकर आते _ 


हें। संसार के सब मनुष्य, मनुष्य बने रहने के 
स्वाभाविक 'जन्मसिद्ध अधिकार! का लेकर जन्म- 
घारण करते हें । अपनी मनष्यता का अटल 
अक्षणण ओर पण बनाये रखना ही 'मनष्य का 
जन्मसिद्ध अधिकार” है | मनप्य स ससारका खच 
कुछ छीना जा सकता हे, परन्त उससे उसकी 
मनुष्यता को कोई नहीं छीन सकता । मनुष्य से 
मनष्यता छीन सङ्नेवाली शक्ति: संसार में 
कभी नहीं जन्प्री। मनष्यता नाम की शक्ति खे 
शक्तिमान रहना ही 'स्वराज्य भोगना' हे । इस 
ओ- स्वराज्य काही 'मनुष्यका जन्मसिद्ध अधिकार! 
- कहाजाताहे। 
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स्वराज्य भोगनेको यह शक्ति, मनप्यमे सवा- 
शाक्ते क रूपमे प्रकट हुआ हुआ करती ह । 
जसम मनष्यता को रक्षा करने की शक्ति होतो 
. हैं, चह अपने जीवनको लमाजसेवाखे धन्य 
\ वनाता रहता हे। निजी संपत्तिके वन्धनमें न 
| रहना ( अथात्‌ किसी सपत्ति-को निजी रूपत्तिन 
/ सानना ) 'सेचाशक्ति' हे । 'अपनी सेच!” ही 'सेवा' 
का अभिप्राय हैं । 


र म कुछ नहीं, मरा कुछ नहीं, समाज. ही लब 
' कुछ हे, समाजका ही सब कुछ हे, ऐसा दढ 
. निश्चय हो 'संवाशक्ति’ हे। अहकार, ममता ओर 
भोगां का व्याग ही 'सेवाशक्ति' हे। किसी निजी 
_ संपत्ति के मालिक बनने का.माह सेवा का विरोध 
` करनेवाली मनोवृत्ति? हे । संचक के पास निजी 
. या उनके उपाजंनो का कालाहळ कर रहा हे, 
वह सवक” नहां हे। जिस क्षण मनष्य व्यक्ति- 


'माया का परदा” हे। यह 


दह“ 3 
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 सपत्तिका झगडा नहीं हे । जो निजी लंपत्तियो 


1 मनुष्य की अनन्त शक्ति को ढकनेके काम .. 
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| 
जो मनुष्य व्यक्तिगत खंपत्तियौ के मालिक 
वनना छोड देते ह, वे देवी शक्तिवाळे आद 
समाजके अनन्त शक्तिवाळे 'संचक' बन जाते हें।' 
वे राक्षली समाजमं रहते हुए भी, उखकी सव! 
प्रकारको घस पर जीवित रहनेबाळी बन्धन | 
व्यवस्था से असहयोग कर देते हें । वे तत्क्षण| 
स्वतंत्र राज्य के निवासी ओर अधिकारी चन जाते. 
हँ। चे अपनी निर्विकार अप्रभावित मानसिक 
अवस्था नामके 'स्वराज्य' के मालिक हो जाते 
हें। परन्तु निजी संपत्ति के लोभ से दीन ओ 
डुबल वन हुए मनष्य राक्षसी समाज क साप 
घूस के लेनदेन का सबन्ध रखते हें, ओर घूस 
बदलेम॑ उसल अपनो समझी जानेवाली लपत! 
पर आधिकार जमाय रखने की अनचित आश, 
पात रहत हं । परन्त निजी खपत्तिका अझ्त्रोका' 
करनेवाले स्वतंत्र मनष्य राक्षली समाज $ 
फेलाये हुए इन सब बन्धनौ को क्षणभर में तोड 
फोडकर फक देते हे । निजी धन जनमाह के फंदे 
फस हुए मनुष्य, कदापि स्वतंत्रता क पजारी नहीं 
हो सकते । E 


निजी संपत्तिका माह और “देशको स्वतंत्र 
य दा बात एक मनुध्यम नहा रह खकती । इना 
से पक क प्रमी को दूखरी त्यागनी पड़ेगी । देशर्क 
पराधीनता का स्वीकार करनेवाले सब छो। 
निजी धन-जनमोइ के साथ बंधे हुए हैं| किस | 
दशको स्वतंत्रता तबही मिलेगी, जब उस. 
अधिवासी, निजी धन-जनमे।ह को लात मारक 
प्राणो को दांवपर लगाकर पराधीनता का'बिरी' 


इधन जटानेचाला बनकर, अपने मनष्य 
निबेळ तथा शोषण का शिकार बना लेता है 


से असहयोग नहीं करेगा, तबतक वह 
समाज का सदस्य नहीं बन खकेगा। निजी 
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के लोभने ही संसार में दालता फेलायी है।दासता 
नामकी विषेली बेल, निजी धन के माहरूपी 
वक्षपर चढ़कर फलती फुळती हे। शरीरों क 
बांध दिया जाना 'दासता' नहीं हे। मन का बन्धन 
छे! स्वीकारा करना 'दासता' हैं। 'दासता! 
सनकी विकारग्रस्त, भयभीत ओर निवळ अव- 
स्था हे। जिखने अपने मनफा निजी धन जनके 
माहबन्धन से मक्त कर लिया हे, वह दासता 
के बन्धन से लदा के लिये मक्त हे। चह स्वाधीन 
समाज का स्वतत्र तथा शक्तिमान सेवक हं । 
सेचकलोग पराधीनता के उपासक राक्षली 
समाज के सब दोषां को पराभूत ओर लांछित 


करते रहते हं । इन्ह राक्षसी समाज को किसी - 


अकेली वराइ से संग्राम नहीं करना पडता ।वे 
सब वराइयौ की माता 'दासता' का पराजित कर 
के, विजयी जीवन के स्वामी बन चकते ह। 


यदि आज के संसारको स्वाधीनता और 
पराधीनता की दस कसोटी पर कसें, ता आज 
संसारम सर्वत्र पराधीन तथा दाखसमाज विद्यमान 
पायें । आज प्रत्येक स्वतंत्र मनुष्यको अपने देशके 
दालसमाज से असहयोग करके अपने को स्वतंत्र 
देशका वासी 'देशप्रमी' सिद्ध करना पड़ेगा । 
उसे किसो विशेष देशकी भौगोलिक सीमा ओर 
` भौतिक साधनों की अनुकूलता-प्रतिकूलताओंको 
` देखना छोड देना हॉगा। आज संसारमे सवत्र 
दुबल, शोषित निजी धनजनमोहसे चिपट हुए 
देशवासियोकी मानसिक निबंलताओ की नाँपर 
खडी की हुई धनोत्पादक संस्थाओं (कम्पनियों) 
 झंडके झंड, उन्हे सदा के लिये दासता के कठिन 
बन्धनो में फंसे रहने का जाल पूरते हुए पायेग। 
आज्ञ संसार में सतत्र राक्षसी समाज के मनष्यो 
की निजी धनजनमाहरूपी निवलतास लाभ 
| उठानेवाले 'रावणराज्य'को तपता हुआ .पांयेगे । 
2 उस रावणराज्य की दासता खे छटकारा पाने 
का यही उपाय हे, कि मनष्य निज्ञी धनजन- 


७५७ 
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देशप्रेम । 


मोह का परित्याग कर दे । निजी घनजन के | 
मोहक परित्याग कर देनाही 'देशप्रम' हे। 
यहा “स्वरांज्य' ह । यहा स्वतत्रता” ह।- यहा 
'म्नुष्यता' हे । 


निजी धन, जनका मोह मानना 'देशप्रम' की 
घातक मनोदशा हे । निजी धन, जनमोहर जकडा 
हुआ कोई मनष्य, 'देशप्रेमी' नहीं हो सकता। _ 
मनुष्य जिस समय निजी धन, जनमोह का परित्याग | 
करता ह, उछी क्षण अमृतलोक का स्वामी वन | 
जाता ह। मनष्य इसा अमतलाक का स्वामा 
बनने म अनन्त शक्तिमान - ओर अजेय हें। ऐला | 
होना उसका 'जन्मसिद्ध अधिकार! हे। यही उसका | 
'पवित्र कतव्य’ ह । मनष्य के इस जन्मसिद्ध _ 
अधिकार! को किसी पृथिवी क्रो खीप्रा के साथ | 
नहीं बांधा जा सकता । मनृष्यने इली लिये मनुष्य- 
दह धारण क्षिया हैं, कि वह इस अधिकार को .. 
पाये ओर इसका आनन्द भोगे। यही 'मनुष्य की | 
सच्ची आवद्यकता' हे। निजी धन बनाने ओर 
उसको रक्षा करने की भावना ही चोर, डाकू, | 
लोभी, अत्याचारी, व्यभिचारी आदि सब प्रकार _ 
के दुराचारियाको उत्पन्न करती हे। छुः 


जो समाज नियमा ( काननौ ) के द्वारा अपने 
देश की व्यक्तिगत सपत्तिको सम रखना चाहता 
हैं, वह चोरी, छल, कपट, डाकूपन, आलस्य 
आदि सब प्रकार की दुष्ट प्रवृत्तियां को उत्तेजना 
देता हे । बह अपने देशमे मिथ्याचारी' बनने को | 
दुर्भावना फेलाता हे । ऐसा समाज मनुष्यता का . 
विरोध करनेवाली दुष्ट नीतियो का उपज्ञा | 
क्षेत्र बन जाता हे। यह अत्यन्त ह 
प्रबन्ध हे। 


यहां पर निज्ञी सपत्तिके मोह के सब रूपों का 
विचार स्पष्ट रुपले करना आवश्यक दे- ( १) यह 
मोह संसारके संपणे धनबल और जनबरू 
केवल अपने अधिकार म रखने के लिये प 


न 


वेदिक धर्म | 


. या सम्राट! का रुप धारण करता है। ऐसे राजा 
.. या सम्राट सेना ओर सेनापति नामक हत्यारी 
___ क्षा | वेतन के रूपमे घस देकर, इनके द्वारा जनता 
पर शासन करते हें । शासन करने की यह पद्धति 
स्पष्ट रूपले डाकूपन हे ।> 


) परन्त ऐसी शक्ति बहुत दिनों तक किसी 
एक राजा या सख्राट नाम के मनष्य के पास नहों 
ठहर सकती | कारण यह हे, कि इसके शासन 
करने की शक्ति, वेतनरूपमें घूस पानेवाले हत्यारों 
के हाथो में रहती हे। राजा या सप्राटों को इन्हीं 
के द्वारा जनतापर अपना प्रभाव जमाना पडता 
है। ऐसी अवस्थामै ये राजा या सम्राट इनक 
अधीन हो जाते हे, तथा कुछ काल पश्चात्‌ निवल 
कठपतली बन जाते है ओर उनका अधिकार 
इन के पास चला जाता हे । तब घे शासक या 
. सेनापति लोग, राजाको वशपरम्परागत साक्षी 
_ मात्र बनाकर, अपन को उसको प्रतिनिधिसभा का 
6 रूप देकर जनता पर शासन करने लगते हैं ।+ 


/ (३) जब इन लोगों की प्रतिनिधिमा यह 
` देखती हे, कि राजा या सम्राट के प्रतिनिधि 

होन म महत्त्व नहीं हे, किन्त प्रजा के प्रतिनिधि 

वननस शक्ति हमारे पास रह सक्षती हे, तब 

इनका 'राजप्रतिनिधिसभा' "राष्ट्प्रतिनिधिसभा' 
. का वाना पहन छती हे, तब ये लोग अपने में 
. सही किसी को 'राष्ट्रपति' चनकर राजा या 
. सम्राट का पद्‌ तोड देत ह। परन्त इस ढगक्को 
- प्रतिनिधिसभा में भी व्यक्तिगत ( निजी) धनां 
के मालिकों के झंड होते हें और इनक राष्टपति: 
- अमारा क मुखिया! होत हं ।४ 
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(४) किसी 'राएएपति के प्रभावशाली होनपर, 
[सनाधिकार राष्ट्रप्रतिनिधिसभारूपी प्रजा- 


` रूस इसका उदाहरण दे | 


बना 


७५८ 


~ 
ह । 


( 2) इस के भूतपूर्व जार इसके उदाहरण हैं। ( + ) जापान तथा इंग्हेंड इसके उदाहरण हें। ( & ) य 
। का उदाहरण छिया जा सकता है | ( ५/ ) वर्तमान जमनी तथा इटली इसके उदाहरण हैं (७ ) वतेम 


सत्तात्मक शासनप्रणाली के परदे के पीछे 
चाली एक नवीन सत्ता की मुट्ठी में पहुंच जाता 


एसी शासनसस्थाय उसी राश्टपति 

संकेतपर चलने लगती हें । इसी को 'फैसिज्िम'| 
(Facism) कहा जाता ह। यो राष्ट्रपति फिर पक्ष 
सख्राट का रूप धारण कर लेता ह, ओर जो जीप 
आता हे, वही करता हँ ।# | 


(५) धनोत्पाद्‌क श्रमिक, ( मजदूर ) छो 
भी घनवानों के हाथो में शासनसत्ता देखकर, 
इनके प्रतिपक्षमें खडे होकर अपने संघ बनाते 
हैँ। चे कहीं कहीं शासनशक्तिकों अपने हाथो म! 
ले भी लेते है श्रमिको को शाखनशाक्तियां धनको 
व्यक्त संपत्ति उत्पन्न करनेबाली जनतामे 
समान भागमें बांटकर, अपनी निरपेक्षता का. 
दिखावा तो करती हें, परन्तु श्वय भी घनोपासब 
होने के कारण, तथा धनकी न्यनाधिकताल 
दुखी होने के कारण, ये खंस्थायं धनलोभ का 
पांचचा रूप हें ।& 


शासनशक्ति पहली चार श्रेणियाँ में स्पष्ट रूप 
एक यह या अनेक घनिक्षो के हाथों में रहती है|. 
यद्यपि यह शासन की बागडोर पांचची श्रेणी में बाहे 
से देखने पर धनोस्पादक, श्रमिक वर्ग के द्वाथों ग 
दीखती हे, परन्तु यह भी अप्रत्यक्ष रूपसे ध निक. 
केही हाथो में रहती हे। वहाँ भी चह श्रमिकों ' 
नेता बने इए कुछ ऐसे मनुष्या के हाथां मं होती 
ह, जो अमीरों के समान अपने हाथो से कुछ नहीं 
कमात । प्रत्यक पहल से विचार करनेपर ईस 
निश्चयपर पहुंचना पडता हे, कि व्यक्तिगत घत. 
शक्तिही ऐसे परिवतनशीळ शांखनो के श! 
पहलुओं की नेत्री है । CE 


जब मनुष्य संसार क सब धनौको अरप 


(पट 
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आश्विन १८६० | 


' अधिकार से करनेक्की दर्भावना करता है, ओर 
खब प्रकार की पशशक्तिको धनवळ से मोल लना 
चाहता हं, तव अपनेको अनिवार्यरूपले उसी 
पशशक्तिपश निर्भर रहनेचाळा, उसी के अधीन, 
आर उसोको कठपुतली चना लता ह! जव 
राजशाक्ति धनशक्ति से पशुशक्ति खरीदनेवाले 
कुछ मनुष्या के हाथों में पहुंच जाती हे, तब कुछ 
धनिक मनुष्यो की सम्मिलित धनशक्ति, अपने 
घनवल से, लारी जनता को राष्ट्र नाम देकर, 
अपनी धनशक्ति क प्रभाव से उस सारी जनता 
का स्थायी प्रतिनिधि वन जाने के लिये, अपने 
निजी धनको घस के खूपसे व्यय करके, जनता 
का वहुमत मोल ले छेतीहे। देखा जाता हे, कि 
जब ऐसा बहुमत किन्ही :मनुष्यो के धनवळ से 
प्रभावित हो जाता है, तब अन्तपे जाकर सव 
-शक्ति एकही धनी मनष्य के हाथों मे पहुंच जाती 
हं । परन्त जब बह एक मनष्य धनमत्त सम्राट 
चनक्र, जनता के ऊपर मनसांना नाटक खेलता 
है, तव धनोत्पादक, श्रमिक लोग, धनिक नाम के 
अनधिकारियों खे धनशाक्ति छीनकर, उसे आप- 
सभे बराबर बराबर बाँटनेकी अविचारपणे अ 
व्यवहाय विचार बना लेते हें। ये लोग भी धनिको 
के समान धनाधिकार को ही मनष्य का 'जन्म- 
सिद्ध अधिकार! मान वेठते हं ओर उसी को 
बराबर बराबर वांटनेके धोके में फंसकर अधी- 
मीरो के समान धन के दास बन जाते हैं। 


प्रथम तो समाजमे धन की समानता होना 
असभच हे । दूसरं, समाजमे धनको समान बांट 
देनेस उसमे समदशीपन का आदश प्रतिष्ठित 
_ होना असंभव हे। इस धोके मे फंसकर, धनके 
पीछे दोडनेबालौ की धनतष्णा कभी नहीं 
'वुझती। उनकी सलगती हुई धनतष्णा, उन्हं इष्योल 
बनाकर, मनध्यसमाजमे पारस्परिक कलह के 
बीज योती हे। धनतपष्णा रखनेचालो समाज 
चोरी, ठगई, अत्याचार ओर व्यभिचार आदि 
दोषों कां गढ बन जाता हे । 


> र. 
डे कज, 


७५९ ` जवर 


'का सर्वनाश हो गया हे। दणके रह 
य्‌ 
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देशप्रेम । 


आज का मनष्यसमाज, आंखोपर कोल्ह क 
वलक समान, निजी धनक मालिक वननेका 
अघोटा बांधकर, धनशक्ति के चारों ओर चक्कर 
काट रहा है। व्यक्तिगत धनको समाज मै समान 
भागमें वांट दो, इसी को 'आदशे समाजवाद! 
या 'सास्यवाद' लमझ लिया गया हे । परन्त 
व्यक्तियों के कमाये हुए धनको, समाजमें समान 
भागमें वांटना, 'आदशे खमाजवाद' या 'लास्य- 
चाद' कदापि नहीं हें । कोई भी मनुष्य अपने को 
किसी निजी धन का मालिक न माने, इसी मे 
सास्यवांद'की ( अखण्ड शान्ति देनेवाली) 'समता' 
हे। समाज के इस समता को व्यवहार में लाना 
सिखाओ, यही आदश समाजवाद? या 'खास्य- 
चाद' हे। < ॐ 


~ 


~ 


व्यक्तिगत धनको समाजम समान भागम | 
वांटनेवाला चाहता हे, कि किसी दूसरे को | 
अपने से अधिक धनवान्‌ मत होने दो। | 
उसकी इस भावना के पेट में और बहुतसी 
दुर्भावना छिपी दुइ हं । यहद भावना डाकूपन का | 
कपटपूर्ण मनोहर संस्करणहे। - | 

समाज का सव धन, सबंकल्याणकारिणी | 
सांवजनिक संपत्ति हं । समाज की इस संपत्तिपर | 
न तो किसी मनष्यका स्यनाधिक रूप में न्याय- | 
पूणं अधिकार है ओर न किसी का समानरूप | 
सें न्यायोचित अधिकार है। -विचारहीन मनतष्यो | 
ने समाज के इस सावजनिक धनपर व्यक्तिगत | 
(निज्ञी) अधिकार स्वीकार करके बर्ड 
भारी भूल को है। ऐसा करके मूख मनुष्यने क्षर 


घनोपर सबका सधैहितकारी समान अधिकार | 
हे। समाज के वालको से लेकर चद्घौत 


_ घेदिक घम । 


` फे मनमै इस पवित्र विचारको फेला दो कि हमारा 
__ कुछ नहीं, हमारे खमाज का ही सब कुछ है। यहा 
“आदर्श समाजवाद! हे । 


किसी धन को निजी धन बनाते ही मनुष्य 
__ किसी से अधिक धनवान्‌ होकर 'घमंडी' और 
किली की अपेक्षा दरिद्र रहकर 'इष्योलु' बन 
ज्ञाता हे। व्यक्ति-घनके मालिको में से इषया” 
और 'घमंड! कभी नहीं जांते किसी को अपने से 
अधिक धनवान न वनने देनेकी इंप्यां भरी इच्छा 
__ ने धनको सवमें बराबर बरावर बाँटने की भावना 
उत्पन्न की हे। यह भाषना गुप्त रूपम तो 'घनक 

लोभ! हे ओर प्रकट रूपमे 'घनियो से घणा' हे । 
. आधनिक जगत का 'साम्यचाद्‌' 'अपने को सबसे 
. अधिक धनी बनानेकी इच्छा? के अतिरिक्त ओर 
कुछ नहीं हे । 


जो मनुष्य व्यक्तिगत धन के लोभ को जीत लेगा, 


बनकर, इश्वरभावमें पहुंचकर, सच्चा सुखी बन 
) जायगा । जिसके पास यह मनोद्शा आ जायगी 
` चह परमात्मारूपी धन का धनी बन जायगा | जो 
` रस धन का धनी हो जायगा, उस न तो किसी 
स अधिक धनवान्‌ होने की इच्छा सतायेगी, 
और न किसी खे कम धनवान्‌ होने का अनताप 
रहेगा । वह अम्य अनपम अतलनीय धनका 
धनी वनकर, धनवत्ताके सर्वोच्च शिखर पर चह- 
कर बेठ जायगा । जो समाज समाजवासी प्रत्येक 
मनष्यकों इसी सर्वोत्तम धनके धनी बनाने में 
लग जायगा, वही मनष्योचित सच्चे धनकी विरोध- 


छट 


डी 


रक्षां करनेवाला 'सच्चा धन! हे । देवी संपत्ति 
ही मनुष्यसमाज का सच्चा धन! हे । प्रतिकूलता- 
ओको पददलित करो, मन को पवित्र रखो, 


हीन 'सम्रता' को सरक्षित रख सकेगा । 'मनष्यके 
सद्गण’ ही मनष्यसमाज क्षी (दवो) शक्ति की 


७६० 


. वह घन को तृष्णा को त्यागतेही निलांभ, उदार 


१ ७ | 
[ यष १९, अक 


रहो, सत्यपर आरूढ रहकर असत्य को पददलित 
करते रहो, विश्वास का संबन्ध रखनेवालों के! 
साथ निष्कपट बर्ताव करो, मानसिक निषलताऔ. 
के अधीन मत हो, मनपर रागद्वेष का प्रभाव | 
मत पडने दो, अपनी शान्तिम विषम मत आने दो, 
तंव्यपारन का फल मत चाहे, व्यक्तिगत चर्चा, 
मत करो, दूलरों खे सकाम घर्ताच मत करो 
विषयभोगो को पाशविक निकृष्ट अवस्था मानो, 
दूसरों से क़रोधहीन व्यवहार करो, अकतंव्य को. 
कदापि सहन मत करो, व्यर्थ चेष्टा मत करो 
म्य बने रहो, शत्रतां करनेचांळे से व्यक्तिगत. 
द्वेष न रखकर उसका उचित प्रतिकार करो,'. , 
अपनी पवित्रता न छोड़ने के लिये ढ़ रही 
मानसिक . पवित्रताके अनखार आचरण करों 
सत्यका विद्रोह कभी मत करो, अपनी भौतिक, 
शक्तिका घमंड मत करो, यही 'देची संपत्ति! ह | 
यही 'आस्मश्षान' हे । यही 'मनष्यसमाज काँ 
सच्चा धन! हे। जिस दिन मनष्यसमाज दस 
सच्चे धन का लोभी बनेगा, उस दिन मक्त समाज 
हो जायगा | ' 


धूल से उत्पन्न दोनेवाले चांदी, सोने, 
जवाद्दराती या कुछ स्त्रीपत्रपति आदि नामके नश्वर. 

हो को अपना मान लेनेसे समाज्ञ का बडा भार 
अनिष्ट होता है । मनष्य की इस प्रवत्ति से मनष्यत 
पर वज्रपात होता ह । इस प्रवत्तिवाले मन 
मनुष्यता को तिलांजलि दे देते हैँ ओर अ 
माने हुए पदार्थों की रक्षा और उपाजन की | 
चिन्ता में मानवीय सहूणों को स्वाहा क | 
देते हं । निज्ञी धन बनाने की चिन्ता, समार) 
रक्षा के कामो की उपेक्षा कराती है । इस मनोवुर्चि 
वाले मनुष्यो के पास समाजकल्याणकारी सा | 
जनिक कार्यों के लिये अवकाश ओर शक्ति न॑ | 


बनाने के लिये समाज में जिस देवी शक्ति % 
होनां अत्यावश्यक है, व्यक्तिसंपत्ति का अपन 
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होनेचाळे पदाथो को अपनाना, समाज के पार- 
मार्थिक सुदृढ देवी बन्धन को काटकर फेंक देना 
हे। धूलल उत्पन्न हुए पदाथों के अपनाव खे 
समाज, निचंछ तथा घल के समान पददलित 
हो जाता दै । जा समाज घळ का समान चरचारा 
करने की चिन्ता सं फसंगा, बह अपने का खार 
की विशाल विषमताओ सं भरी हुई प्रवन्ध- 


पद्धति को भूछ आनेवाला पागल घना लेगा । 


मनष्या में समान भांगमं बांटने का उत्तरदायित्व 
लेना ओर इस उत्तरदायित्व का शारीरचळ 
या गोळावारुद की धमकी से प्रा करने का 
निष्फल प्रयास करना 'लमाजसेचा' नहीं हे । यह 
'ळाभखंब।” हे। यह इष्या' हे। यह इश्वरोय 
प्रबन्ध का विराध करना और मानवीय अधिकार 
से बाहर चला जाना है। भौतिक पदार्थों में 
किसी का भी अधिकार नहीं हे । ये खमाज की 
संपत्ति हैं । सुष्टिप्रबन्धने इनके संबन्धमै संपण 
मनष्यो का केवळ यही समान अधिकार दिया 
हे, कि काइ भी मनष्य इनपर अपना अधिकार न 
माने, कोइ किसी पदाथ का अपना न कह, सब 
“कुछ अपने खमाज का माने, और अपने समझे 
हुए सब कमों का समाजनारायण के चरणों मे 
समर्पित कर दिया कर। यह अधिकार जेखा 
. एकका हे, वेसा ही सबका ह। इस अधिकारम न 
ता 'संघष' हे, न 'अनुताप' हे, न 'डाह' हे और 
न 'इंष्या' हे। इस अधिकार मे 'उल्लास' हे, “शान्ति” 


~ 


ह ओर 'सम्रता' हे । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
`. अपने ऊपर, जगत्‌ के सब पदाथा का सब 
| 
| 
| 


- जरेसे सब भमियो में एकसी उपजाऊ शक्ति नहीं 
हाती, सब जलाशयो मे एकसमान जल नहीं 


च ः 
- होता, सब भूमि समतल ओर एकसी समृद्ध नहीं . 


ओर समद्रो 


स्ट 


हाती, इसमे पवतो की चोटी भी 
के गहरे गते भी हें, सब वक्ष लम्वाई, चोडाइ 
उचाई तथा फलो में एकसमान नहीं होते। ये 
Es सब विषम आक्ारोचाले हानेपर भी अपने अपने 


- 
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` समश्नते हे'। ये भी पहले और दुसरो 
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देशप्रम। | 


अवसरापर महत्त्वपूर्ण उपयोगो मे आते है। सृष्टि | 
रचना बडी बडी विषमतांओऑसे भरपूर हें। | 
मनुष्यों की कर्मशक्ति भी इन्हीं विषधताओका 
एक छाटासा भाग हे । 5 


मनष्यौ की कर्मशक्ति ओर उससे उत्पादित | 
फलो का न्यूनाधिक हाना भी उन्ही महती | 
विषमताओका एक छोटासा भाग हे । इस विषमतां 
का मिरानेचाले मनष्य असंभव परिश्रम कर रहें 
हे । उन्हं इस वथा परिश्रमको त्याग देना चाहिये । 
उन्हें समाज के वच्चे वच्च का समांज के उपयुक्त _ 
अधिकार से परिचित करा दनां चाहियें। जा 
मनुष्य सब मनुष्यो के समान अधिकार के | 
सिद्धान्त का मानसिक उदार अवस्था ( अथोत्‌ _ 
वाभिमांन नाम, के सच्चे धन ) से संवन्ध रखने- . 
वाली पहचान जाता है, ओर दूसरों को प्रतीक्षा या _ 
उपेक्षा न करके इस अधिकार का स्वयं पाकर 
छाडता हे, वही 'आदश स्वतंत्रता का सेचक' या | 
“सच्चा देशाप्रमी' हे । 


पराधीन मनावत्ति चार प्रकार स प्रकट हाती | 
हे- (१) एक ता खाइ हुई विशाल जनसख्या. 
जा दासता का भाग्य का भेजा समझ कर उसे 
हटाने का काई उद्योग करना नहीं चाहतो । | 
(२) दूसरी भिन्नभिन्न स्वार्थ रखनेवाळे संघो 
के रूपमे प्रकट होतो हे। ये सब संघ देशका 
पराधीन बनानेबाली शक्तिम साझी बनना चा 
कर उसके कुछ बाझ का अपने कंधोपर ले लेते 
ओर देशकी उदास जनता के ( अर्थात्‌ भाग्य भरो _ 


से सानेचाली पहली मनोवत्ति रखनेवाली जः 


भागकर बनी बनायी स्वतत्रता का भागना चाह 
विदेशो में पहुंचकर स्वतत्रतो पाना 


न हटाकर, काध क वशम आकर, 


छो 
बी 
प 


। जेदिक धर्म। 


' अपने कधोपर चढे हुए शासनरूपी भूत को 
अपनी शक्ति से उतारना असंभव मानते ह । | 


(४) चोथी प्रकार की पराधीन मनोवृत्ति रखने- 
वाले कुछ मनुष्य, अधीर होकर, अपने कंघोपर 
चढे हुए मालिक के वृद्धिशील भोगों को देखकर 
आप से बाहर हो जाते है ओर समझते हैं, कि 
हमारा भोगाधिकार इसीने छोना हे । ये 
लोग अपनी शक्ति खे अपने शत्र को अपने कंधों 
परस उतारने में असमथ पाकर, अपने नपसक 
क्रोध को प्रदशनी करते हें । ये उसकी शक्तिको 
उसके 
कुछ नोकरो के शरीरो पर आक्रप्रण करते हैं । 
इनमें से किसी का भी आत्मविश्वास! नहीं 
हे । इन सवने यह समझ छिया हे, कि किसी 
अधिक शक्तिमान ने इनकी शक्ति" छीन ली हे । ये 
'परराज्यको अपनी पराधीनता का कारण 
समझतेह्‌ । ये यह नहीं लमझते, कि क्योंकि तमने 


| अपने आप अपनी स्वतंत्रता को खोया हे और 
/ तुम स्वय पराधीन बनना स्वीकार कर चके हौँ, 
- इससे तुम दास चने हदो । ये इस बात को नहीं 


समझते, कि तम विदेशी शासन के कारण पराधीन 
नहा बने, किन्त तम पहले पराधीनता का स्वीकार 
करके, पीछेसे विदेशी शासन के पंजा मं फंसे हो । 


EF यदि ये लाग, इस दृष्टिकांण से अपनी मना- 


 दृशापर विचार करें, ता इनका मन सत्यकी ओर 


. घूम जाय आर फिर ये निराशा भर प्रागंपर न 
ओ- मटककर 'मनुष्यता’ ओर "स्वतंत्रता की सच्ची 


- सवा करने ळगं। 
र 'पांगलोकीली.बौख छाहर का छोड दें, 'कर्दव्य- 


तव य कतव्यमढता आर 


स्वतन्रता का आनन्द छने 


£ 


७६२ 


विशाल जनसख्या भाग्य क साथ खमझाता कर | 


है। शेष जनसंख्याका बडा 


मनुष्य हताश, 


का शक्तिहीन बनानेवाली इस समझ खे देशक्षो 
चुपचाप होकर स्वतंत्र रहनेका साइस खे बेठती : 
भाग, शासक की | 

! राटीमं हिश्सा लनेके लिये, साँग, प्राथना. 
पत्र, प्रतिवाद ओर प्रचार करने लगता हे। देश 
के शाषण का कमीशन ही इन लोगो का ध्येय: 
होता हँ । इनसे शेष बहुत थोडेसे मनुप्य दूसरों 
की बनायी हुइ स्वतंत्रता का भागने के लिये, 
स्वतंत्र समझ 'जानेवाल देशो में चळे जाते हे | 
इनसे शेष कुछ अंगलियोपर गिने जाने योग्य 
[गल बनकर, अपने खाये समझे 
हुए अधिकार का किसी शच समझे जानेवाढ 
मनष्य को जेब से निकालने, आर उससे बदला! 
लेनेके कुछ उपाय करना चाहते हँ।ये सब 
एकही प्रकारकी असहायता अर्थात्‌ शक्तिद्दीनता 
प्रकट करते हैं । 


जा बलात्कार करनेवाले पातितं टेरक, ड र 
से अधिक शक्तिमान हाने का ऊंचा पद्‌ दे देत | 
हे, बही अपने का अधम मानता हे । वह ऐसा 
करक अपनी मनष्यता का अपमान करता । 
आर सत्यका अस्वीकार करता हे , यो वहा, 
दासताका अपनाता हे। दासमनावत्ति वी, 
रूपों में प्रकट होती हे। दासलाग या ता हताश । 


होकर कुछ नहीं करते, या ऊटपटांग काम कण । 


~ ( 


बेठते हे । दोनो से इनकी निर्षलता प्रव! | 
हांता ह। { $` 


ज्ञा अपने आपकी 


स्वतंत्र मनुष्य वह हे, 
असत्य का विराध करने 
> ~~ २ 
के विरुद्ध हानेपर भी अनन्त 
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का विरोध करने घे अशक्त नहीं पाता । चह 
अपने भाग्य छा बाह्या अपने ही कथोपर रखता 
हं। वह अपने पराधीन समाज को, अपनी 
स्वतंत्रता को जीवित रखने मै आई हुईं आपत्ति 
याँ का उत्तरदाता नहीं बनाता । चह आपत्तियाँ 
का सत्यसवा का मागदशक वना लेता हे । 
वह अपने आपही अपली स्वतत्नता की रक्षा करने 
को उद्यत रहता हे | बह अपने का दास-समज 
से पथक करने ओर अकेला बन जाने में क्ण 
भर के लिये भी दुविधाम नहीं पडता । 


` स्वतच मनुष्य अपनी शक्तिका, अपनी न सान- 
कर' उसे इश्वरीय शक्ति मानता हे । वह उसपर 
अटल विश्वाल रखता हे। चह अपनी स्वतंत्र 
“स्थितिको सब प्रकार के बाह्य आऋमणों में भी 
इढतां से सरक्षित रखता हे । उसकी इछिम्न 
ध्यान , देने याग्य काई बाह्य शत्र नहीं हाता। 
स्वतंत्र मनष्य हताश मनष्यों के समान न तो 


बाह्य शत्रु मानता है, आर न बाह्य सहायता हं।. 


वह संगठित होकर शत्र सं अधिक शक्तिमान 
बनने के धाकेमं नहीं रहता । चह न तो संगठन 
करके शक्तिमान बनना चाहता हैं ओर न छिपे हुप 
संगठन करता है । वह संगठित होकर शक्तिमान 
बनानेवाले संगठनों पर विश्वांस नहीं करता । 
बह अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा अपनी 
ही शक्ति से करता है। वह इस काम्न के लिये 
किसी दूसरे के शक्तिपर निर्भर नहीं रहता। वह 
सच्चे संगठन का समाजमें स्वतंत्र मनुष्यों के 
उत्पन्न हानेपर श्वभावले आजानेवाली अवस्था 
मानता हे । 


स्वतंत्र मनुष्य सदा कतव्य के साथ रहता हे 
का जीवन कतव्य से भरा रहता हे । उसकी 
ष्टि मे 'कतव्य-पालन' ओर 'स्चतत्रता की रक्षा? 


; तत्रता को रक्षा के लिये ऊंचा रखना पड़ता 


७९८३ 


है। दास मनुष्य के मन. क्षा हाडमांसका मोह 


उसका श्वराज्य' है । 


एक ही बात हे । स्वतंत्र मनुष्य का प्रत्येक क्षण 
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का घडल पृथक्‌ देखने तक के लिये खन्द | 
सहना पडता हे । स्वतत्र तथा दाख सनष्यो की || 
जीवन-रक्षामं आकांश-पाताल का अन्तर हाता 


~ ~ ७ ¢ > Rn | 
हं । डले अपनी स्वतत्रता की रक्षा के लियेखिरि 


ड्खे अपने जीवन का खढुपयोग नहीं करने देता 
वह अपने शरीर आत्मा ओर संसार क्षा केवल 
श्वास छेनेके काप में लाता है। बड इस काम के 
लिये दूलरे की जान तक लेनेको उद्यत रहता है । 
यदि बह ऐसा करके, खारे खसार का सालिक | 
बन जाय, परन्त अपने आत्माको खोदे, तो बताओ | 
कि कया उसने सचसच कुछ पाया ह? नहा नहा, 
उसने सब कुछ खाया हे । परन्तु स्वतंत्र मनुष्य 
अपने शरीर ओर सारे संखार से अपनी स्वतंत्रता | 
ओर मनुष्यता को रक्षा का काम लेता रहता 
ह। वह भोतिक लाभहानि खे ऊंचे उठे हुए 
मनको निविकार दशा की रक्षा के लिये खब | 
कुछ करता हे । यही उसकी “स्वतंत्रता! हे, यही | 


अपनेपर अपनाही अधिकार हाना उसका __ 
'स्व॒राज्य! हूं उल इसी “स्वराज्य! को आवश्यक्ता २. 
हे। वह इसको रक्षा का प्रश्न आपडनेपर छारे 
संसारके विरुद्ध खडा हा जाने के लिये अनन्त | 
शक्ति का उत्पत्ति-कषेत्र वन जाता है । जिस मान- _ 
सिक स्थिति की रक्षा करने से राजा 'राजषि! 
बनता हे, रक 'संत' बनता हे, श्रमिक 'कबीर 
या 'रेदांस' बनता ह, याद्धा राचण-राज्य का 
फ्कनेवाला चीरोका मकुटमणि 'महावीर' बनता 
है, वही 'स्वराज्य' हं । इसी का 'मनष्यता' कहते 


गतां हे। 


पक 


वेदिक घर्म । 


जो मनोदशा इस स्थिति के विरुद्ध है, जा राजा 
के! 'राक्षस' बनाती हे, जा निधन को 'मंगता' 
बनाती हे, जा श्रमिक का 'मजदूर' बनाती ह, 
. जा योद्धा का हत्यारा? बनाती हे ओर खारे 
राज्यक्षा 'रावणराज्य' बनाती हे, 'वहो 'दासता' 
पराधीनता! या 'गलामी' है । स्वराज्य! या 
स्वतंत्रता’ के साथ भोतिक द्वानिकाभ कां कोइ 
संबंध नहीं हे । 
आजकल सभ्य का समझा जानेवाला सारा 
सलार, रावणराज्य के पज मं दवाचा जाकर 
कराह रहा हे। यदि तम रावणराज्य के पंजेसे 
बचने के लिय, उसी रोनेवाळे दुखिया संसार के 
पीछ चलाग, ता दुसरे रूपमे उसी रावणराज्य के 
- निमन्त्रण दे लागे | 
'स्वराज्य'का अर्थ 'सत्यकी रक्षा करना! हे। 
स्वतंत्र मानालिक अवस्था को रक्षा करना हो 
स्वराज्य' हैं | आत्मशक्तिपर विश्वांस रखनेचाळे 
आत्मा का रक्षा हा 'स्वराज्य' हं। तुम सत्यको 


) रक्षा क लिये इस शारीर का जिस कामम 


छयगाआग, वहीं इसका मनष्योचित लदपयोग 
हाया । - 
कुछ लाग स्वराज्य की इल परिभाषाका 'आ- 
ध्यात्मिक स्वराज्य' कहकर टाळ दूना चाहते ह । 
वे कहते ह कि हमें तो भोतिक स्वराज्य की 
आवश्यकता ह । हम आध्यात्मिक स्वराज्य 
स क्या लना ह? उन के लिये यही उचित उत्तर 
है कि-- : 

'राजनातिक' या 'भोतिक,स्वराज्य' पाने के 
लिये, जिस अदम्य दृढता की परमाचर्‍्यकता हे, 
उस, अदस्य वीर मानसिक स्थितिका 'आध्यास्मिक 
` स्वराज्य” कहा जाता हे। जव किसी समाजमें यह 
मानसिक स्थिति आ चकती हे, तव भोतिक यद्ध 
चाम्र का, अवस्था अनिवायं रुपसे आकर खड़ी 


को मानसिक स्थिति. विदेशी शासन का कान 
पकड कर निकालती है । भौतिक स्वराज्य आये 
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हा जाता ह्‌। तब यह आध्यात्मिक स्वराज्य नाम 
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ठ 


ही स्वतंत्र” हे! चुकता हे। यदि देश के ह आ 
नष्यो में यह मानसिक (स्थिति न आये तो १ 
पक मनुष्य का स्वतत्र हाने स॑ राकनेदाला क्षो नह 
सिद्धान्त नहीं हे। सबके स्वतंत्र न हानेपरभ हो 
जिस एकमे यह स्थिति आ जाती हे, वही 'स्वत 
हा जाता है । भौतिक स्वराज्य चाहनेवाले निरा, 
हा सकते हे ओर स्वराज्य-खग्राम छोडकर अप 
घरो का लोट सकते हं, परन्त आध्यालि 
ह्चरांज्य पा चुकनेवाले योद्धा खदा मैदान मे रह. 
हे।.जब लडाइ मेदान छोडकर चली जाती हे, केव! 
उस समय ये लाग लड़ते हुए नहीं दोखते ८ 
लडाई के मेदान में आते ही ये मैदान में उत क 
पडते हे । असत्य खे लोहा लेत रहना इनक घर 
स्वभाव हाता हे। ये किसी फळ के लाभले 
ऐसा नहीं करते। चे राजनेतिक योद्धा नहीं होत 
वे स्वाभाविक योद्धा हाते हे । निष्काम मानसिक 
स्थिति ही “स्वराज्य का प्रेम' था 'देशप्रेम' हे । भे 
बा 
जिस देश के सामने 'देशप्रम” का यह आद हा 
विद्यमान होगा, उसमें स्वतंत्र समाज अफवि 
आप संगठित हा जायगा । स्वतंत्र समाज सत, 
के आधार सं बनता हे । अपने मन्तव्योके प्रच प 
से या स्वांथसिद्ध करने की संकीण मनोवृत्ति 
स्वत समाज' का संगठत नहीं हाता ह । स्वर्त 
समाज का संगठन करनेकी योग्यता केवमे 
SRE म ह। जहा बहुत स सच्चं मनष्य बोल 
हैं, वह स्थान मनुध्यसमाज के संगठित होने: 
स्वाभाविक क्षेत्र हे। भारत के ग्राम मनुष्यच र 
के सगठन के स्वाभाविक क्षेत्र हैं। भारत १ 
जनसमुदाय सात लाख ग्रामो में खंघबद्ध छ 0 
चस रहा है । ग्राम ही मनष्यसमाज के संगर्गिसि 
हानेका स्वाभाविक क्षेत्र हे, नगर नहाँ। प्रारंभ शा 


सत्यके बन्धन ने मनुष्य से ग्राम की कह्पना कर 
थी । उसीने ग्रामपद्धति का निर्माण किया ॥ १ 


[ चष १९, क 


भारत क ग्रामो में आज भी उसी पद्धति 
प्वसावशष पाया जाता हे। भारत के ग्रा h 
आज्ञ तक भी राष्ट्रको संघबद्ध रखने की शक्ति & 


१ 


& 
से आश्विन १८६० ] 
४ 
es ९ > |, ~ 
$ नहीं हुई हे । तात्पर्यं यही हे कि सच्चे ग्रामसेवक 
भी ही 'राष्ट्रलेवक' या दिशलेबक' हो लकते 


१ ह । 
तः! 
(| 


जब ग्रामवासियों मे से ही सेवातत्पर ग्राम- 
' सेवक उत्पन्न हागे, तथ ग्रामी में 'श्व॒तंत्र समाज 
र उत्पन्न हाने लगेगा । जब ग्रामो में छवतंच मनष्य- 
रहे ।खमांज संगठित हो चुकेगा, तब ग्रामौ के स्वतंत्र 
खमाज परश्पर संघबद्ध हाकर 'श्वततञ रांएू' का 
भि निर्माण करेंगे) जब इस प्रकार के स्वतंत्र राष्ट 
नत परस्पर सघबद्ध होगे तब संसार में एक विशाल 
उता पविश्वराए'की रचना होगी । पहले 'स्वतंत्र मनष्य' 
(क बनेंगे, उनले 'रवठ॑ंच समाज? बनेगा, स्वतंत्र समाजा 
भ से 'स्वतत्र राष्ट्र बनेगा, 'स्वतंत्र राष्ट्रो'से 'राशलंघ 
हत बनेगां। यों सारा संसार, एक दूसरे के साथ 
सि कल्याणसूच में वंधकर चिरकाल तक आनन्द 
। भागेगा । इस विश्वकल्याणरूपी कब्पवक्ष का 
बीज सब से पहले स्वतंत्र व्यक्तियों मे अंकुरित 
द्‌ हागा, स्घतत्र समाजों 
अप विकसित हागा ओर विश्वमे फलेगा। 


सय | सार मे आजतक सच्चे राष्ट्रलघ की कब्पना 
इसलिये मते रूप धारण नदाँ किया कि संसार 

त्ति आजतक किसी भी मनष्यने 'स्वतंत्र राष्ट्र! 
& की कदपना नहीं की । आधनिक संसार के राष्ट्रों 
म 'स्धतत्रता' का नाम या चिह्न तक नहीं हे। इन 
लब में केवळ भाग-लिप्सा, स्वाथान्धता, पराधोः 


नवता, और परराष्ट्लालपता भरी पडी है। 


॥ स्वतत्रता' ही संसारकी सावजनिक संपत्ति हे। 
बाइस स्वतत्रतारुपी कद्पवक्ष के बीज आजतक 
न मनुष्या के हृदयो मे अंकुरित नहीं हुए। आज 


करनेवाली अबलं डसक नि, चाळी, भा, अही ५ फोर बिशशा ए क्रो, दत्ता कर जाळे । 
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पलेगा, स्वतंत्र राष्ट्र मे 


सिर ऊंचा रखते हँ यही वह कल्याणमथी _ 
सावधानबरणी हे, जो यदि संसार के राणी के चर | 


देशप्रेम । | 


हे । यही कारण हे कि यह देश खदा स राष्ट्रगठंन 
रने की शक्ति रखनेचाले अनन्त-शक्तिसपन्च - 

मनष्यों को उत्पन्न करता रहा हे विधाताने भारत 

को ऊची ऊंची पवतमाळाओ ओर सम॒द्रो स 

वेशित करके स्वभाव से 'स्वतत्र राष्ट' बनाया ह्‌ । 


यदि भारत के खात करोड कुट्म्च अपने अपने 
स्वतंत्र वातावरण की रक्षा करने लगे, तो भारत 
स्वतंत्रता का मल देख सके । प्रत्येक भारतवासी 
उसी स्वतंत्र भारत का एक साग हे। जो कोइ 
भारतवासी इवतत्र मनोदशा को अपना लेता हे, 
वही स्वतंत्र भारत का निवासी हो जाता हे! 
अपने को स्वतंत्र रखना ही भारतवासी का भारत: 
को स्वतंत्र बनाना है । अपने को स्वतत्र रखनाही 
मनष्य के कतव्यक्षेत्रको सीमा हे। मनष्य से 
बाहर स्वतचता की रक्षा का क्षेत्र नहीं हे। 


जब भारत के ग्रामो से इन विचारों के ग्राम- 
सेवक उत्पन्न होगे, तब भारत की राष्ट्रपताका. 
ग्रामवासी श्वतंत्र मनुष्यों के हदयबलसे आकाश 
से फहरायेगी। बह भारत के राष्ट्र को संघबद्ध | 
करेगी। यह सारे संसार को यह सिखाती रहेगी 
कि “स्वयं स्वतंत्र होने मै ही 'स्वतंत्रता' हे। दूसरों 
को परतंत्र बनाने का उद्यम अपनी मौत है। 
स्वतंशता' ही व्यक्ति की सच्चो शक्ति हे । 'स्वतत्रता ` 
ही समाज की सच्ची शक्ति हे । स्वतंत्रता ही राष्ट 
की सच्ची शक्ति हे। देशकी जनसंख्या की घटती | 
बढती से, शस्रो की न्यूनाथिकतासे 'स्वतंत्रत! . 
न्यूनाधिक नहीं होती। जनबल या शखबलरूपर 
भरोसा करके राष्ट्रशक्तिके सना या शास्त्रा के सग्रह 
पर व्यय कर डालना मूखता ह। स्ततज मनुष्य 
मरते दमतक स्वतंत्र रहते हे । चे अपनी शक्तिसे | 
चोरो और लुटेरों का मानभर्दन करके अपना | 


घरमे गूज उठे, तो मनुष्यजाति मे चेतना फूंक दे 


वेंदिक धर्म । 


स्वतंत्र रहने की इस कल्याणसयी शक्तिको 
लेकर जन्म लेनेचाले लोग हो भारत में सब से 
ऊंची स्थिति के मनष्य माने जाते हं। इस देशम 
'विश्वलेचको' का जितना आदर होता हे, उसके 
लिये राजाधिराज नामधारी तणसते रह जाते 
-हें। स्वतंत्रता नामकी कल्याणमयी शक्ति भारत 
की धूलमेंसे उत्पन्न ओर भारत के अन्तजळ से 
_ पाळेपोखे मनुष्यों को अपना आधार बनाकर 


१११०-७१ क्ल 


~ च गद ०७ १५ त ०३, 

क्या लाकलांकान्तर सं भी यहा वेद्‌ ह्‌? 
ऋषि दयानस्द ने 'सत्यार्थप्रकाशः अषमः सम- 
दलास में प्रशोत्तर रूप में यह कहा हे, कि यही 
वेद्‌ जिख प्रकार इल भूमिपर ऋषियों के द्वारा 
ठोख मनुष्या को प्राप्त हुए, इसी प्रकार लोकलोका- 


न्तरों में भी जो मनष्य रहते हैं, उनके लिए भी. 


. यहा शान प्रभुन दिया हे। वह प्रश्नोत्तर निम्न प्रकार 
से हे 
प्र०)- जिस वेद का इस लोक मै प्रकाश ह, 
- उन्हांका उन लोकोा में भी हे वा नहीं 


-____ (3०)- उन्हीं का हे । जसे पक्ष राजा की राज- 
` व्यवस्थानीति सब दशा में समान होती है, उसी 
प्रकार परमात्मा राज्ञराजेश्वर की वेदोक्त नीति 
` अपने अपन सृष्टिरुप सत्र राज्य में एक सीहे। 
> (स० प्र० अ० ८ स० पृ० २८५) 
५ दख पर बहुत प्रश्न किए जाते हं। बहुतेरे दृढ 
न आय भी इस को नहीं मानत । वे कहते हैं, भला 
यह कहाँ सम्भव हे, कि उन लोका में यही वेद्‌ की 
सस्कृत भाषा हो । श्री प० नरदेवजी शाखी ऋषि 
त क॑ भक्त दे, परन्तु उन्होंने भी अपने प्रन्थ- 
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Norn 


बया, लाकलाकान्तरा म॑ भी थह वद हूँ 


( छंखक- श्री० पं० धर्मदेवशास्त्री, दशेनक् सरी दशीनभूषण, पञ्चतीर्थं, देहरादून ) 


. लिये भी मानते हैं । प्रश्न यह रह जाता की 


ऋरत्रदालोचन के ' उ 
र 2 ४ ना थु. कतिपय आश्चर्य वप करणम ऋषि i ०५४८०११ रिसक फ०भर्Nनि चार क्र ले ह. 


विश्वसेवको के जीवनमे विजयशील बनती चा 
आ रही है। उन विश्वसेवकोको यह शक्ति | 
सनव्यता' कहाती हे | भारत के संपूण भौरि. 
पदार्थ इस मनुष्यता को खेवा करनेम उसा 
सहायता करने लगते हं । इस दृष्टिसे भा. 
भारतवासी मात्र के लिये प्यारा देश है। ऐ' 
देशकी सेवा करना सच्चा 'देशप्रेम' हे! 


| 
2 
| 
| 
| 
| 


दूयानन्द के इस लिद्धान्त पर आश्चय प्रह 
करत हुए लिखा हे- 

स्वा० द्यांनन्द खबथा मन्वादि महर्षि, 
तथा शास्त्रकारो के सिद्धान्त को मानते है | 
वेदोमै इतिहासादि भी नहीं मानते । वेद्ज्ञान ( 


ह| 


कि सृष्टिक आदि में जव चार ऋषियों पर वे 
प्रकट हुए, ता वह केनसा स्थान था? यदि ६. 
भूलाककी सृष्टिकी आदि का सम्बन्ध हे, तों य 
इसी छाक में वद हए, फिर लोाकलोाकान्तर मे 4! | 
कस पहुचे ! यदि वहां प्रकट हुए, तो यहां १ 
आए ? अथवा प्रत्येक लाक में अञ्नि-चाय- आदि _ 
अङ्गिरा नाम के चार ऋषि हाते हें क्या! ले! 
ळाकान्तर क लिये यही वेद किस प्रकार 5 
इस विषय मे स्वामिजीने कहां किली | 
प्रकारा नहीं डाला। स्वामिजीने अत्यन्त £ 
प्रयत्न किया हे, कि वेदीको मनचणित अर्थ 
मनुनिदिए उच्च स्थानपर बैठाएँ । जु 
( ऋग्वेदालाचन, पृष्ठ २८९ और २१ 
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पृथ्वी, जळ, अग्नि, चीयु, अकाश, चन्द्र, नक्षत्र, 
सूये इनको बसु कहते हैं। इनका नाम चसु 
इसी लिये हे, कि इनसे मनष्यादि प्राणी 
निवास करते हैं 


ञ 
की निरुक्ति व्याख्या करते हण लिखा हे” 
~ ~~ CO 9 ०९ 
चलुद्दितमेते हीद्‌ सत्र 
म बालयस्ते तस्माद्‌ 


अर्थात झयोकि इनमे भी मनष्यादि प्राणी रहते 
हैं, अतः इन्हें बल कहा जाता हे । वते सान विज्ञान 
भा इसके अनफल हाता जा रहदा ह। परन्त अस" 
तक विज्ञान इस लीमातक नहीं पहुंचा, जहां तक 
हन लेकलेकान्तरा का बस नामकरण करनेवाले 
पहुंच चके थे! 
इन ठेकळे।क्षान्तरामं मनष्य क्यों रहत ह? इस 
पर ऋषि दयानन्दने सत्यार्थ प्रक्नोशम लिखा हे- 


परमेश्वरका काई भी काम निष्प्रयोजन नहा 
हेगताता क्या इतने असंख्य लाको म मनष्यादि सृष्टि 


न॑ हाता सफल कभा हा सकता ह। इसलिये सर्वत्र . 


मनुष्यादि सृष्टि ह । (स० प्र अछ० समु०) 


- हां भिन्न भिन्न छाके में मनुष्यकी आकृति में 
कुछ अन्तर हा, पेला सम्भव हे, जिस प्रकार इसी 
भूलाकपर ही नेपाली ओर पंजाबी, तथा जर्मन 
ओर हिन्दास्तानीकी आकृति भिन्न हाती हे। परन्त 
इतना भेद हानपर सभी मनष्य हो हे । जिस प्रकार 

_ अमेरिकन गाय, तथा भारतकी पवतीय गाय कुछ 

भिन्न कुछ न होनेपर गोत्वाऽवच्छिन्न गा ही है, 

. कुछ और नहीं। जब इस प्रकार यह सिद्ध हा गया 
कि भिन्न भिन्न लाकलोकान्तरा में भी मनुष्य 
रहते हं, ता उनपर वही नियम लाग हागे, जाकि 

_ इस छाकक मनुष्यापर ! ऐसा हाना इस लिये को 
- आवश्यक ह, क्योंकि सारे लोकलाकान्तरा का 
_ अधिपति- एकमात्र राजा प्रभु ही हे । अतः उसका 
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भी 
हैं । शातपथ-ध्राह्मण में वसु शब्द ` 
ते हु 


नियम, व्यवस्था भी पक ही जेसी होनी चाहिये, | 
|... उ यदि भिन्न द्दा तो.व्यवस्था केके चले)... Varanasi DoT, Bios eGangotri Gyaan Ke 


क्या लोकळोकान्तरोमे वेद है ? 


दूखरा, जब भिन्न भिन्न लोकलोकांतरों मे भी 
मनुष्य की सृष्टि होगी, तब वहां यहां की तरह 
मनुष्य के सामाजिक प्राणो होने से मनुष्य की भाषा 
ओर ज्ञान नेमित्तिक ही होने चाहिये। अतः तब व | 
ज्ञान आर भाषा को यहां की ही भान्ति अपोरुषंय | 
अथवा इंश्वरी ही होगे । और जब इश्वर प्ण हे, | 
तो उसकी भांषा ओर ज्ञान भी पण ही होन 
उचित ह 


५ पूर्णात्‌ एणेमुदुच्यते । ” 


~ te 


'पूण ख पूर्ण हा 


~ 


निकलता हे।' ओर पणे वस्त. 
पक हीं होती हें। अनेकत्व अपणंता का किंग हे, 
अनुमापक हं । अतः उस परम्न पिता की भाषा | 
ओर ज्ञान पूण होने से पक भी हैं। और अन्यत्र | 
दिए गए प्रमाणो स जब यह सिद्ध है कि बह. 
भाषा ओर ज्ञान घेदिक भाषा ओर वेदज्ञान ही 
हैं, तो इस बातके माननेमें क्या हज हे कि छोक- 
छोकांतरो में यही चेद्‌ हैं । सम्भव है अब वहाँ 
भी वह वेदिक भाषा व्यावहारिक न रही त आ | 
क्योकि भाषाविज्ञान. का नियम हे कि समय 
पाकर आवश्यक ओर कुछ अनिवार्य कारण 
से पक भाषा व्यावहारिक नहीं रहती तब दूसर॑ 
व्यावहारिक भाषा की उत्पत्ति होतो हे। 


4 


परत्तु अनमानद्वारा यह तो ज्ञात होता हें कि. 
आदिम भाषा वहां भी वेदिक भाषा ही रही होगी 
बाकी रही यह बात की वहां किन ऋषियों 


में पक ही अश्नि, वाय, आदित्य अंगिरा ऋषि हो | 
'हे अथवा भिन्न मिन्न । 


प्रकट होने चाहिए, ऐसा यत्ति 
आदिमकालीन मनष्यो को 


| वैदिक धमं। 


ऋषिष प्रविष्टाम्‌ । 

अर्थात मनष्य ईश्वरीय वाणी को ऋषियों द्वारा 
प्राप्त करते हैं । इस प्रकार वेदो के प्रकाश के लिये 
सब लोको से ऋषियों की आवश्यकता हे । यदि 
सब लोकलोकांतरों में उपयुक्त अग्नि आदि चार 
ऋषि ही हो, तो कोई हजे नहीं; क्योंकि अग्नि-वायु- 
आदित्य-अंगिरा मे व्यक्तिचिशेषां के नाम नहीं, 
अपित ये उपाधियां ह। जिल ऋषि पर ग्वेद 
ओ- प्रकट होता इ, उसे अग्नि कहा जाता हे, जिस पर 
- यज्ञवंद उसको वाय॒ इत्यादि । ये व्यक्तिविशषो के 
' नाम नहीं अपितु उपाथियां ह, इस में भी कारण 
[ 
ऋषि द्यानन्द्‌ ने इस प्रश्न का इन चार ऋषियाँ 

1 हृदय में क्‍यों प्रकाश किया,? यह उत्तर दिया 
कि वे अधिक पुण्यवान थे। 
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/ इस प्रकार अधिकसे अधिक यही कहा जा 
2 सकता हे, कि ये जीवन्मुक्त पुरुषों में भी अधिक 
श्रेष्ठ थे, अतः इन्हो द्वारा ही वेद्‌ प्रकट किये गये 
- हं! परन्तु यह बात प्रमाणा द्वारा सिद्ध हे कि मक्ति 
स भो पुनरावृत्ति होतो ह, अन्यथा यदि एक सष्टि 
में एक भी मनष्य मक्त हो और स्टियां अनन्त 
बार हो चको हैं, इस प्रकार अब तक सार जीव 
मुक्त हो गप होते, सृष्टरि-परस्परा समाप्त 
हो चुकी होती। प्रत्यक शष्टि के आदि मे 
वंदा. का प्रकाश ऋषियों द्वारा होता हे और वे 
. ऋषि अग्नि-वाय-आदित्य-अंगिरा ही है, यह तो 
तभी सम्भव हे जब अग्नि आदि उपाधियां हो, नाम 
_ नहाँ। अन्यथा यह कब सम्भव हे कि पक ही 
' ग्निवाय्वांदि प्रत्येक सष्टिके प्रारम्भ में वेदौ का 
प्रकाश करत हं। इस सृश्मि जो मक्त होने 
ने ऋषि होन क योग्य हं, दा तीन सृष्टया के बाद 
वे न जाने कोनसी योनि में होगे ? 


` इस प्रकार एक सृष्टि में सबंत्र लोकलोकान्तरों 
म यदि एकही अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा द्वारा 
चारों बेदोका प्रकाश हो तो कोई अनुचित नहीं। 


णि 


आळ को, > ५ OR pS de | 


२ रे 
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- मानत है, अतः यदि तब उन मुक्त जीवा का मक्ति: | 


- मालवीयजी आदि ! 


प्रकाश दाता ह, जिस से मनष्यो के! भाषा ओर | 


इसी 
र 00-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGengotiG इति, शाम | । 
करे ८ 2 लु ON SS £ > आ ¥ Sr - ` 


क्योकि मनष्य-सृष्टि उपरोक्त रोतिसे भिन्न भिन्न | 
लोको में एक ही समय नहीं होती। वैवस्वत मन्वन्तर | 
मेजो मनष्यसृष्टि बताई हे, वह भी इख लोकक लिये । 
हे। अन्य लोको मनष्य-सृष्रि, तथा घे दोस्पत्ति का कम | 
भिन्न ही होगा । इस लोक को खशि खघ लोको 
अनन्तर हुई हे, अतः इस की सलष्य्टि का | 
ओर लोकोको मनष्योत्पत्ति के साथ कोई भी! 
सम्बन्ध नहीं। इस प्रकार मनष्योत्पत्ति के समय 
भेदसे वेदोत्पत्ति का भी सप्रयभेद होना अनिधाय | 
ह। अतः यदि एक ही ऋषि भिन्न भिन्न समयो में| 
भिन्न भिन्नलोकों की मनष्योत्पत्ति के प्रारम्भकाल पे 
वेदौ का प्रकाश करें, तो कोई इजे नहीं । | 
हां एक बात हे, हम तो मुक्ति से भी पुनरावृत्ति 
काल ही खमा दो जाए, तो भिन्न भिन्न लोकोमे | 
अन्य अन्य ऋषियों द्वारा वेद्‌ प्रकट हे! सकते हे! | 
परंतु उन सबकी उपाथियां अग्नि-चाय-आदित्यः | 
अगिरः ही होगी। उपाधि की अधिक प्रसिद्धि चे 
उन सब ऋषियों का नाम भी अग्नि-वाय-आदित्य- 
अंगिरा ही प्रसिद्ध हे। जिस प्रकार गान्थिजी और | 


तात्पर्य यद्द ह कि सब छोकलोकान्तरो मै जब 
प्रारंभिक मानवसष्टि हाती हे तब तब अग्नि-चाय | 
आदि उपाधिवाले ऋषियों द्वारा वहाँ वहां वेदा का 


ज्ञानको प्राप्ति हाती हे और घे अपना हानिलाम | 
विचार कर स्वतंत्रतापर्वक व्यवहार कर सकते. 
है । E 


अतः ऋषि दयानंद के इस सिद्धातपर कि “'भित्ने | 
भिन्न लोकातरो में भी यही वेद्‌ हैं, आश्चर्य इस 
लिये नहीं कि यह अनुपपन्न दे; अपि तु इस | 
लिये आश्चयं हे कि आजतक इस आवदयंक बात | 
पर ऋषि क अतिशरिक्त किसी और की डटि | 
नहीं गइ | ऋषियों के पास कछ दिव्य दृष्टि हाती | 
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रामकृष्ण बुद्ध शड़कर दयानन्द तिलक गांधी जवाहर 
आकर्षक मनमोहन इयाम, योगिराज श्रीकृष्ण प्रणास्‌॥२ 
' सुरलीमनोहर प्रभुपरमेइवर, नीळांबुद, ओढे पीतांबर। 

राधारंजन श्याम, वासुदेव श्रीकृष्ण प्रणामू ॥३॥ 
| द्रुषद्सुता को जब दुःशासन, नग्न सभा में करे कुशासन। 
चीढ बढायो लाज रखायो, वस्त्र अनन्त प्रदाता श्याम, 
| भक्तन त्राता कृष्ण प्रणाम ॥४॥ 
| भीमको वध करने के हेतु, राज्य युधिष्ठिर हरने के हेतु । 
कोरवगण लगे चालें चलने, यत वा युद्ध बहाने करने। 
सारथि बन हुए युद्धविजेता, गौतागायक श्याम, 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| बकने लगा शिशुपाल बराबर,सेंकडों गालियां गन्दी देकर! 
| करते क्षमा रहे कृष्ण बराबर, अन्त में चक्र चलायो 
| स्याम, शिशुसंहारक कृष्ण प्रणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
| कंस था राजा अत्याचारी, 

। मथुरा जिस से थी. दुखियारी । 
| पुत्रि यशोदा को जिस मारी 

। पटक. शिलापर-घातक भारी । 


| पूतना पहुंची दायी बनकर, 
| चंचियों अपनी को विष मठकर । 
| कृष्ण के मुंहमे निज स्तन देकर, 

| बध करने लिये यत्न बडा कर । 


हि न ११ 


७६९ 


ओम्‌ । भमुवे; स्वः महञ्जनस्तपस्सत्यम्‌ । 


| अजुनप्रिय श्रीकृष्ण प्रणाम 1५ ॥ 
। रचा राजसूयज्ञ युधिष्ठिर, 
| आ गए कृष्ण निमन्त्रित हो कर । 


| उस के नाशक इयाम, कससुमद्क कृष्ण प्रणामू ॥ ७॥ 


(७०-७०. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


A के 


श्रीकृष्ण-चरितामृतम्‌ । 


नक 


श्रीकृष्ण-चरितामृतम । 


( छेखक- रुलियारामजी कश्यप, लाहोर । 


तत्सवितुवेरेण्यंभगोदेवस्य धीमहि थियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ ` 
आपो उयोती रसोऽमतं ब्रह्म भभेवः स्वरो३म स्वाहा ॥ 


॥ ओइम्‌कार श्रीकृष्ण प्रणाम ॥१॥ 


मारी गयी स्तन ही खिचवो कर, : 
नाशक उसके इयाम, पूतनाशत्रु शिशु प्रणाम ॥८॥ 
यमना तट पर गोपियां जावे, 
जल भरने गागर सङ्ग ले जावं । 
घाट पे बालक शोर मचावें, 
कृष्ण हो अग॒आ पात्र तडार्च। 
गोपियां सब मन मे घबरावें, 
पर हुइ मुग्ध न उन्हे हटार्व । 
गोपियो के चित्तचोर सुश्याम, 
गोपीवल्लभ बाल प्रणाम॥ ९ ॥ 
पर्वेत्‌ गोवर्धन पे मेला रचाकर, ' 
गोप सुबाळा बाल ले जाकर। 
दूध दही की नदियां बहाकर, 
उत्तम खाद्य पदाथ सजा कर । 
रागरंग आनन्द मना कर, | | 
५ - बाला बाल सभी मन मोह कर । 
गोप सभी को एकडित्‌ कर, निज का रज के साधक 
श्याम । विइवप्रबन्धक प्रभ प्रणाम ॥ १० ॥ 
शिशुपन में मकखन खा खा कर, 
बालपने में रास रचा कर! 
यवा हो शत्र सभी भगाकर, 
धिक्‌ में अजन को जिता. कर । 
अन्त मे लीलालोपक इयाम, ल 
विइवके नाय्य-रचयिता प्रणाम ॥११॥ 


॥ इति श्रीकृष्णापेणमस्तु ॥ 


१ 


>> 


हर ७७ ४ AAG Le, कब रर | [eps 


वैदिक धम । 


MiG Oe Rs de ws 


(२) 
कुष्ण-चरित। 
कृष्ण हैं काले यद्यपि, पर रहे सभी को खींच। 
मरली की तान सन!य के, अमत से रहे सींच ॥ १॥ 
 सुरली-मनोहर राम हैं, आकर्षक घनश्याम । 
' कृष्ण प्यारे सभी को, हरिः रूप अभिराम ॥२॥ 
_ अजन का रथ हांकके, युद्धक्षेत्र के वीच ।. 
जब वे उस को ले गये, सेना दो के बीच॥३॥ 
तव अजुन घबरा गया, सगेसम्बन्धि देख । 
धनुष हाथ से गिर गया,'बान्धववन्धु को देख ॥४॥ 
` कहा युद्ध नहीं करूंगा, चाहे जाऊं में हार । 
` बान्धववध के पाप का, सकूं उठा कब भार॥५॥ 
ह तरत सुनाई कृष्णजी, ने गीता की तान । 
) - अजुन का सभी जग उठी, वही राजसी शान॥ ६॥ 
तुरत हुआ तय्यार वह, युद्ध करम की ठान। 
गीष्म पितामह पर दिये, वरा पेने बार 
. नमस्कार पहिले किया, वाण तीन शुभ फेंक । 
'पाछे दिया अमत पिळा, भमध्यास्त्र फेक 
निकसा जळका स्रोत्‌ तब, भीष्म बुझाई प्यास । 
_ गरशय्या पर पड़ उन, की पूण शुभ आस ॥९॥ 
` कृष्ण को हा थी चाळ सब, हुआ भीष्म जब हट । 
नहा भला मरता कभा, ब्रह्मचारी समरत्य ॥१०॥ 
र ( समथ पुरुष ) 
- खडा कराया शिखण्डी, सम्मुख भीष्म के लाय । 
` नह्मचारी उस ओर न, कभी निगाह जमाय ॥१ १॥ 
' भीष्मने तुरत ही फेर दी, यद्ध से अपनी पीठ | 
कृष्णाज्ञा से पाथने, बाणों से दिया बींध ॥१२॥ 
गुरुट्रोण से भी लडो, जम कर अञ्जन वीर । 
झूठ युधिष्ठिर को पडा, तभी बोलना, धीर ! 


हर हत हुआ, सुन घबराया द्रोण । 


॥७॥ 


!८॥ 


॥१३॥ 


ऐसे हमारा गया, महारथी भी कण । 


अश्वत्थामा, कृप सभी, दुर्योधन रणकरण ॥१५॥ 


७७० 


पञ्जाबी में प्रसिद्ध है, काळ समर्थे की शान। 


हतोत्साह मारा गया, क्रृष्णाज्ञा से ही द्रोण ॥१४॥ 
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[चष १९, अक त । 


Roepe 


«| 


जो सकता कभी यद्ध म, अजुन सम्मुख आ ॥१६। 


| 

| 
भला कौन था वहांपर, सम्मुख कृष्ण केआ। |. 
महभारत पूरा हुआ, पाण्डव गण की जीत | | 


कृष्ण की नीति से हुईं, अजुन हुआ अजीत ॥१७।|. 
धर्मपुत्र का घे तब, पाने लगा विस्तार । | 
बलप्राक्रम से भीम के, पाया राज्यविश्तार 


११०५ | 

अजेन का गाण्डीव भी, कृष्ण विश्वति एक। 
था अमोघ ही घनष वह, शिव त्रिशूळ स्वयमेक ॥१९|। 
एक विचित्रही वार्ता, अन्त में करूं बखान। | 
५ अञ्जन गाआइदयां गोपियां, ओही धनुष ओहो बाण! 


॥२०| | 


समय आन कर जब पड, रइ न राजसा शान ॥२१। 


अजुन को कहा कृष्णने, लेता म बनवास.। | 
तुम छे जाओ गोपियां, यहां न पायें त्रास ॥२९।। 
अजुन ले कर चढ दिये, भील पडे तब टूट | . | 
छीन गोपियां छे गये, गवे अजुन गया छूट ॥२३। 


वराग्य हुआ उद्य तब, कृष्णा को ही थी चाल | | 
अजुन मुक्ति -पा गया, कृष्ण की बुझ सचाल | 


(३) 
साते! की कुष्णस्तुति। 
सोतिरुवाच-- 
आद्य पुरुषभीशान प॒ रूहूतं पुरुष्ट्तम । री 
ऋतमेकाक्षरं ब्रह्म व्यक्ताव्यक्त सनातनम्‌ 0२९ 
असच्च सद्सच्चव याँद्वख सदसत्परम्‌ । | 
परावराणां स्रष्टारं पुराण परमव्ययप्र 
प्रोङ्गर्य मगळ विष्णु बरेरायमनघ झाचिम्‌ । 
नमस्कृत्य हृषीकेश चराचरगरु हरिस 
महर्षे: पूजितस्येह सवलोकेमहात्मनः 
प्रवक्ष्यासि मतं पुण्यं व्यासस्यादूभतकमेणः ॥२५ 
(मह।भारत आदिपव अध्याय १इलोक २२ से २५ १7 
सौति बो छे- ह| 
सबसे स्तुति किये जो गये, जिन्हें बळा रहे सबे। | 
याधातथ्य स्वरूप जो, इक अबिनाशी सवै ॥ १! ब | 


° 


आइव १८६०] 


। 
| ट 
| साकारनिराकारमय, नित्य प्रथम सर्वेश । 
| 
। 
। 
| 


पूर रहे सचत्र वही, आदिपुरुष मुवनेश ॥२॥ 
। कारण अर्‌ जो कायमय, उससे भी परे दूर। 
। सत्तासाज्ञ अव्यक्त ही, विविध रहा भरपूर ॥३॥ 


| विश्वरूप जगरूप में, बीजरूप में जौन। 
अगले पिछले सभी का, अविनाशी पिता जौन ॥४॥ 


। शुभ मङ्गलमय सभी के, मड्गलकता वृद्ध । 
प्राचीनतम सभी से, परम पवित्र सुशुद्ध 


। स्वीकरणीय सुप्रिय उन, ठुःखहारक भगवान्‌ । 
| स्थावर जङ्गम सभी खे उत्तम सब से महान्‌ ॥६॥ 
सब के गुरु; निष्पाप उन, ईन्द्रियण-आघीश । 


॥५॥ 


| व्यापक विष्णुः हरिः को, नमस्कार कर ईश ! ॥७॥ 
| में करुं वर्णन व्यासजी, के सुपवित्र विचार । 
| सभी पूजते जन जिन्हें, जो इस जग में सार ॥८॥ 


| अदूभत ही इन महक्रषिः, व्यास ने थे किये पुराय । 
| इसी से उनको पूज सब, मानते स्व को धन्य ॥९॥ 
| उन्हीं के मत महाभारतिंय, का में करूं व्याख्यान । 

। सुनिये ऋषिगण आप सब, कृष्ण चरित सुमहान्‌॥ 


॥१०॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


(४) 

साघु । 

| सोई सुसाधु जानिये साधे जा निज आत्म । 
| जिससे सधा न आत्मा, क्या जान परमात्म 


साधु साई करे साधना, जा मन वच देह लाय । 
। अपेण आत्मा के करे, सव्वेस ही चित्त ळाय ॥२॥ 


| अत्मा में ही देख जो, लेता प्रभु परमात्म । 


सत्यकाम सङ्करप भी, हाँ उसके सभी सत्य । 
शक्ति निरथक्‌ जाय न, व्यर्थं करे न विकल्प ॥६॥ 
>. थो 


७७१ 


। सोई सच्चा साधु है, कहा वही मह आत्म ॥३॥ 
| पूजा पाता सभीसे, सभी करें तिस सेव । 
दंयारध्टि से देखकर, देता त।र स्व एव ॥४॥. 
ऐसा साधं महात्मा, साकार भगवान्‌ । 
परमात्मा निराकार हो, मूर्तिमय सुमहान्‌ . ॥५॥ 


कृष्ण-चरितामृतम्‌ । _ 


कलियग के प्रारम्भ में, हुए महात्मा कृष्ण । 


साध सच्चे अथ में, परमात्मा ही कृष्ण झा. 
ऐसे ही कुछ कुछ हुए ऋषिराज सिथिढेश । 
याज्ञवल्क्य के शिष्यवर, उत्तम जनक नरेश ॥८॥ 


सुळभा योगिन भी हुई, उसी समय दिव्य ज्योत्‌। ` 
सभा से जीता जनक जिस, दिखा परम विद्योत्‌ ॥९॥ 


(५) 
शक्ति । 


शक्ति महानारायणी, कही जो योगि सुसन्त । 
उसका अब वर्णन करूं. झुका माथ उन्ही सन्त ॥१॥ 


को, घर उनका ध्यान भो, ईश से सम्बन्ध जोड | 
उसी शक्ति के आश्रय, हो कर चित्त भी जोड ॥२॥ 


है विचित्र ताकत, नहीं, कर सके जस अनुमान| 
बरते न जब तक आप पर, हो भी सके न गुमान ॥३॥ 


बिजली दें ज्यौ मनज को, जिस से कापे बह्‌। 
थर थर करता वेग से, पलङ्ग हिलावे वह ।॥:॥. 


ऐसौ उसका रूप इक, मुझ पर चुका ह्‌ वरत। . 
तब समझा में शक्ति रही, उसी सन्तकी वरत ॥५॥ 


दजा रुप में छख सका, हू आप कई बार! 


ज्यों झले पत्ता हवा, से, त्य बारस्वार -॥६॥ 
. यह देह मेरी झलती, ज्यू झले में बाल । 

कृष्ण रहा था झूछता, यशोदा नन्दलाल ॥७ा 

इतनी भारी देह है, कैसे सकती झूल । १ 

अन्दर की ही शक्ति से, जैसे पवन से फूल ॥८॥ 
` समझ नहीं में यह सका, कौन झुलावे आत्म। _ 

मेरी देह को इस तरह, या आप परमात्म IRN 


दूजा रूप नारायणी, शक्ति का खा आप । 
अन्द्र की तब खुल गयी, आंख, हुआ निष्पाप ॥१०॥ 
उसी सन्त की कृपा से, अरु अमरी कर क़्ो। 
दृशा विचित्र ही हो गई, लख शक्ति उनकी ॥११॥ 
तीजारूप विचित्र ही, अनुभव हुआ सुसार । 


आनन्द से भर गया, कमरा मेरा खुखसार ॥१२॥ 
हो गया मेरा शरीर भी, आनन्द ही सय। 
यद्यपि था कुछ स्थळ ही, आनन्द से वह्‌ 
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उसमें ज्ञानतरङ्ग तब, उठती लीं पहिचान । 


` विज्ञानमय का लिया, हस्तांक्षेप पहिचान ॥१४॥ 
तभी तुरन्त आनन्द में, फिर मन लगा विकल्प । 
करने, तब हुआ मनोमय, का प्रवेश सङ्कदप ॥१५॥ 
इस विध तीनों शरीरका, परस्पर सम्बन्ध । 
तभी ज्ञात सव हो गया, सवेथा ही निःशङ्क्‌ ॥१६॥ 
ऋतम्भरा आनन्द अरु, निर्विकल्प पहिचान | 
योग में वर्णित समाधि, तभी छी गईं जान ॥ १७॥ 
महानारायणी शक्तित का, ही था सब यह खेल । 
इसी देह पर उस समय, वूझा गया देह खेल ॥१८॥ 
चौथा रूप इक ओर भी; अनुभव में गया आ। 
जिस से दिखाता आत्मा, स्वप्नमँ ही बुछवा ॥१९॥ 
सक्त कवीर और रैक्व मुनि, दशेन दिये सुसन्त। 
और भी उत्तम आत्मा, दश दिये मतिमन्त ॥२०॥ 
छठ पांचवें रूप में, स्वप्न में वर्षा हो । 
नीलाकाश में वद्ळियां, झम झम चमकत हों ॥२१॥ 
ज्योतिछटा आनन्द हो, हो शुभ्र प्रकाश । 
 महानारायणी शक्ति ही, परमात्मप्रकाश ॥ २२॥ 
(६) 

्राथेना । 
आनन्दमय आनन्दप्रद, सद शोकदुःखनाशक प्रभो! 
आनन्द के भण्डार है, 
` सुखशान्तिप्रद्‌ सत्‌ चित विभो | ॥ १॥ 
कर पाप-ताप-क्षमा हमारे, 
_ सब सुख हमें दीजिये | 
_ सव दुःख सब ही दरिद्र अइ, : 
` हम से परे कर दीजिये ॥ २॥ 
` हम में क्षमा धीरज नहीं 
_ नहीं शान्ति इन्द्रिय निग्रह्‌ । 
हम कळहतत्पर हो परस्पर, 
न बठे विग्रह ॥ ३ ॥ 


कर दान घेय क्षमा हमें, दे हमको शान्ति; हे पिता। 
३ वश म करा इन्द्रिय सकळ, 
. बलवान कर हम को पिता ॥ 


हे वैदिक घसं | अ ७७२ [ वष १९, अ ॥ 
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हम वैरभाव को त्याग दें, सन्धि; करें दिळसे सभी। 
होवें परस्पर प्रेम में, रंगे गये प्रति क्षण सभी ॥५॥| 
ऐसी कृपा हम सभी पर, होवे सदा हे दयानिधे || ' 
हम सब सने हो स्नेह में, हो रंगराते हे विधे!॥ ६) 


(७) 
भगवान्‌ ओ श्मृकार । 
आदि मध्य अरू अन्त हैं, संसांर के ओइम्‌ । 
जगरक्षक वे रम रहे, त्रिभुवन म॑ स्वयसोईस्‌ ॥१॥ 


भः सत्ता हं सभी की, वह प्रभवर सुबनेश । 
दुःखनाशक भुवः ओम्‌ हैं, 

सुखमय स्त्रः परमेश ॥ २॥ 

वतमान संसार इस, में व्यापे भगवान्‌ । 

भूत भविष्यत्‌ जगत्‌ में, विद्यमात्‌ सुमहान्‌ ॥३। 
पूजनीय महः ओ३म्‌ ही, सकळ विदव जनः जनक) 
परम तपस्वी ओइम्‌ तप, नरनारिप्रिय जनक ॥४| 
सत्य एकरस सलिल हैं, नित्य ओ३म्‌ इकसार। | 
सभा पदाथं-सम्बद्ध हू, प्रजापतिः इकतार || 
व्यापक ह आकाशवत्‌, ख ओ३म निराकार | 
सब मं रमे आकाश हैं; विद्यत के चमकार 
विविध ज्योति के खोत्‌ वह,सर्य-चन्द्रमारूप। | 
अरनिः के भी प्रकाश-कर, विद्यज्ञ्योतिःरूप ॥| 
कालरूप भी ओ३म्‌ ही, सवेगणक भगवान्‌। | 


ब्रह्मा विष्ण; शिव स्वयम्‌, ओ३सकार प्रभ ईश। | 
जग-धारक निर्माण-कर, जगहर्ता हरिः ईश ॥!' 
जीबनप्राण सभी के, प्राणप्रिय जग सब के। . 
दुःखहर्ता दुखियन के, सुखदाता सज्जन के। | 
विद्यमान्‌ अणु में भी, परमाणू में रमे भी । 
आनन्दप्रद सबके, प्रभु रक्षक शिशु के भी 
(<) 
परमपुरुष । 
परम पुरुष आनन्दमय, चेतन सत्‌ भगवान | 


आरिवन १९३८ | ७७३ श्रीकृषणचरिताम्रत । ` 
सम्बन्ध जड जाय यदि, मलुज का ईश्वर से । मेरी ही ज्योति से रोशन, हें सुरज-चन्द्रमा-तारे । 
मेळ कभी हो जाय यदि, उस जगदीञवर से ॥२॥ सुजस्सिम ज्योति हू में ही, है कुछ अरजो समां मेरा. 


सुमहान्‌ बन जायगा, निश्चय ही तब मनुज | 

महानाराथणी शक्ति को, प्रेर सकेगां मनुज. 

असर पर्ष श्रीराम ज्यों, परुषोत्तम ज्यौ कृष्ण । 

वेदपुरुष दयानन्द ज्यौ, सिद्ध परुष ज्यों कपिल ! 
- भक्त पुरुष हनुमाल ज्यों, ज्यों अजुन महावीर । 


॥३॥ 


सके प्रेर इन सभी को, भक्‍त नारायण धीर ॥४॥ 
भक्तित से ही नारायणी, परम पुरुष उस की। 
सिद्ध आत्मायें तृप्त सब, सदा हैं हो सकती ॥५॥ 
देती तब हें वर स्वयं, तर जाय मनुज तुरन्त । 
ज्यों कबीर की दया से, कश्यप कवी खुसन्त ॥६॥ 


बन गया सिद्ध की दया से, क्षण में कवी सुभक्त । 


प्रवर सिद्ध सुकवीरके, द्रशन मात्र से भक्त ॥७॥ 
उसकी इक ही बात से अध्यात्म में जा। | 
वेद उपनिषद्‌ काव्य शुभ, गीता गया रचा ॥८॥ 
अक्तप्रवर सुकबीर को, कश्यप को नमस्कार। 
अमर पुरुष पुरुषोत्तमा, सिद्धों को नमस्कार ॥९॥ 


वेदपुरुष को भी नमः, करता कश्यप सन्त ।. 
भक्त-सुबत्सल ईश को, नत होता मतिमन्त ॥१०॥ 
परम कृपा भगवान्‌ की, यदि उस पर हो जाय। 


| हो कृतश वह सभी हो, पुरुषोत्तम जन का। 

` भगवान्‌ को प्राप्त कर, भकत बने सभी का ॥१२॥ 

आगे दो उदूकी कविताएं लिखी जाती हू, एक 
वेदान्तपरक हे, दूसरी भगवद्धक्तिपरक आशा । ह, 
ऊद जाननेवाले भाई आनन्दित होगे । 

(९) 

सोऽहम्‌ । 

 शहन्शादे दो आलिम हं, नहीं सानी कोई मेरा ! 
ANN 


तमन्ना मुझ को हो कैसे, कि खालिक आप ही तो हूं। 
- सभी अशया बनाई खद, त्रिलोका नाथ है मेरा ॥२॥ 


वह्‌ समझ भाव क्या मेरा॥ ६॥ 


निज चरणों में रश-वर, यदि उस को बिठ लाय ॥११. 


फकत हं आप ही सब कळं, जहां साराही है मेरा।।१॥ 
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तमाशाई हमेशा से, तमाशे रच रहा हूं में | 
तमाशा खुद बनू कैसे, 


तमाशा कळ जहां मेरा ॥४॥ 

सदा निर्छप रहता हं, सदा अव्यक्त ही तो हं । 

गळत मझ को समझते हँ, जो कहते रूप है मेरा ॥५॥ 
हमेशा एकरस ही हू, अखण्डारिमक सदा रहतां। 
जो टुकडे करते हैं मेरे, 
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स्वयं परमात्मा हूं में, रचे माया को खद्‌ ही तो । 
दिख तब जीवसा बनकर, - 
प्रथम अवतार जो मेरा ॥ ७॥ 
में तत होकर असत्‌ पहिले, 


बने सत रज बन्न पीछे । हैः 
तपस्या से हटाऊं तम, नहीं निज रूप बह मेरा ॥८॥ | 
जहां में हूं वहां परकाश, रहता हे निरन्तरही। | 
फकत परक्षाशमय हूं में, यही स्वरूप है मेरा ॥शा 


पतङ्गे ज्योत के मेरी, ही उडते हर सऐ नादां। 
जळाता हु नहीं उनको, अथाह है प्रेम भी मेरा ॥१०॥ 
अपने ध्यान से ही कर, रहा ह अग्नि को पेदा। 
हू में ही:बेफ का खालिक, स्वभाव मतजाद्‌ है मेरा ॥११ 
जमीं को और जमां को भी, 
गुलिस्तां खार गुलको भी - 
बना कर खुदही में तोडू, निराला खेल यह मेरा ॥१२॥ | 
(१० > 
हक | ड़ 
जळवए हक रू नमा क्यूंकर न हो तहरीर में । 
दिल की जो तासीर क्यो जाहिर न हो तकरीर में 
आशकारा हक हो जिस दिल में वह क्यं जाहिर न हो 
आशनोई हकसे हो उलझे न दिल तासीर म॑ ॥ 
है हवैदा सिहर से नाजो अदा हक की सभी। 
फिर खुदाई कयं न जाहिर चरम को तासीर में ॥ 


जब 


वैदिक धमे । 


भळकर अपनी खदी ले राहे हक की ऐअजीज । 
फिर खदा होगा हवेद हर तेरी तफसारमे ॥ ४॥ 
हक ही हकसे गरज रखे बातळ को तू परवाह न कर। 
खद खदा ही समझ लेगा, दिलि स्याह तसरवार म॑ ॥५॥ 
( ११) 
भगवान्‌ से भय । 
भगवान से हरएक को डरना ही चाहिए । 
उसके भयङ्कर रूप से घवराना चाहिए ॥ १॥ 
जळती है आग उसके ही डर से सुन ऐ अजीज ! 
सूरज भी तप रहा है सबक लेना चाहिए 
विज्ञली हवा की चाळसे जाहिर हे उस को चाल] 
उस के ही डर से भागना हम को भी चाहिए ॥ ३॥ 
है कालरूप आप बह खा जाय कुल जहां | § 
उस की दया की, आस ही इक रखनी चाहिए ॥ ४॥ 
खुश उस को रख सके, अगर पायगा कुळ खमर। 
फळ फूल खबरू उसीसे पानी चाहिए ॥ ५ ॥ 
फरजन्द अरजमन्द्‌ की गर रखता है तू चाह। 
. उस के हुक्म को टाळना मत तुझ को चाहिए ॥ ६॥ 
रखने को है तय्यार तुभ पे मिहर की नजर | 
) पर तुम को भो तो प्रेम उस से करना चाहिए ।।७॥ 
खालिक हे दो जहान का मालिक सभी का आप । 
उस के हवाले खद्‌ को कर देना ही चाहिए ॥ ८॥ 
इक वार उस को त रिझा सकता हे गर कझ्यप। 
. फिर तो समझना उस को सदा अपना चाहिए ॥९॥ 


( १२) 

| प्रेममय भगवान्‌ । 
ल्‍ गुनाह मत कर न डर उससे, प्रभ्‌ सब का पिता ही हैं। 
- जगत्स्वामी सभी का है, परम कल्याणमय ही है ॥१॥ 
_ कमाई नेक कुछ कर ठे, भला संसार का कर छे। 
कि मरने वांद भी तुझ को, कहे तृं देवता ही है ॥२॥ 

बढी कर मत किसी से तू, वुरा सोचे किसी का मत | 
कि खिलकत सब हुई पैदा, उसी खा लिक से ही तो है॥ ३ 
` तमन्ना सुखकी रख बेशक, मगर कर पुराय भी हर दम । 


किनेकी का सुफळ मिळता, शकल में सुख की ही तो 


ह. 


SN PE > ENT 
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॥२९॥. 
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हसद्‌ का खातिमा कर इस, लिए महबूब वह ही है॥ 
लडाई झगडे से परहेज, त्‌ हर वकत्‌ ही कर ले। 
सिवाए जलन के इस में, नहीं, कुछ भी पडा तो है॥ 
सरासर ही तुझे नुकसान, इस से हो रहा हर दम। | 
खदा नाराज होता हे, कि खद्‌ बन्दा वही तो है ॥७। 
प्रश्न को चाहे खुश करना, तू इक झगडां ही तो त्यजद। 
लडाई छोड दे तो फिर, खदा अपना तेरा ही हे ॥ 


वही प्रीतम प्यारा ह, तुम्हारा मेरा अरु सब का। | 
| 
| 


सभी से खुश हमेशां रह, सभी से त मुहब्बत रख 
प्रभ्‌ तब ही रहेगा खश, कि खद वह प्रेममय ही है ॥ | 
(१३) जा 

देवजन्मवृत्तान्त । | 

( ऋग्वेद्‌ मण्डल १०, सु० ८२ ) | 

स्तुति विशेष से हम कहे, निश्चिचत देव-सुजन्म । | 
मन्त्रप्रशसित्‌ हो रहे, तब देखे तिन जन्म ॥! 


ब्रह्मा के युग में प्रभः, ब्रह्मणस्पतिः आप । र 
ज्यौ लोहार छोड़े पवन, वेग-सहित्‌,- निष्पाप ॥९ 


त्यों वे कारण तमस में, छोड़ें शक्ति क्‍्वकीय। | 
गयु, देवी से पूव जो, उसी में दिव्य स्वकीय ॥ 
देवों से पहिले उसी, युग में हुआ विकास | 


उस विस्तृत सुप्राप्य अरू, उत्तम के सभी ओर। | 
हुई दिशाएं प्रकट तब, गिनी गईं सभी और ॥/ 
सत्ता उसकी प्रसिद्ध थी, अतः हुआ बही भूः। | 
उत्तानपद्‌ ही स्वयं, कहलाया सप्रभः I 
अगली पिछली सृष्टियों, में दिशाओं के स्थान। | 

हो सकता है प्रकट, आशा इसकी महान्‌ ४ 
अतः झुवः आशा कही, गई दिशाएं सर्व। | 
भः के ही सम्बन्ध से, भविष्य भः ही सर्व 


सत्‌ अरु उत्तानपद्‌, ही हुआ दक्ष प्रसिद्ध ५ | 
आशां असत्‌ दिशाओं का, ह| 


आस्विन १८६० ] 


अदितिः से अतः दक्ष पा, जन्म, अदितिः सभी ओर। 
ही दृक्ष के रही ठिक, प्रभु माया समी ओर ॥१०॥ 
। हे ब्रह्मणस्पतिः जी, अदितिःसुता तव स्वयं । 
। दक्ष को जब चुकी जन्म दे, 

| तब जनी देव सी स्वयं ॥११॥ 

। असर भाइ कल्यांगसय, हुए दक्ष पश्चात्‌ । 
| | अदितिः से ही देव सव, उत्पन्न शभ सात 
उसी एकरस वमल् में, कसे कसाये वीर । 
हुए सुप्रकट सवथा, टिके देच जभी धीर 

वह लगे तब नाचने, करने शक्ति प्रसार | 
तीव्र धूलि तब उड पडी, जिस से बने संसार 
देवों का जब दिव्य बह, थमा सर्वेथा नाच । 
धरलिकणों के मेलने, लोक रचे सुखसाज 


॥१२। 
॥१३॥। 
।।१४॥ 


रप 


प्राचीन काढसे भारतभूमि का अविनाशी धन 
| गौ है । न्याय्य विचार से ऋषि, महा ऋषियों ने ख़ब 
“छानबीन करके इस परोपकांरी जीवको गौमाताकी 
| उपाधिदी है और तमाम अंग में सारे कल्याणकारी 
| देवताओं का दशैन कराते हुए, हमें भवसागर से पार 
| उतारनेवाली नौका इसी को बत्तढाया है । देखिए 
। इस माता में बोलने की शक्ति नहीं है, तो भी वह 
सारे संसार का पालन करती है । उसमें बुद्धि नहीं 


| च तेज बढता है । इसमें जात का. कोई भेद नहीं है, 
| कारण कि परम पिता परमेश्वरके तुल्य यह भी प्रेम व 
| शक्ति चाहती है, वो राजा, रंक, ऋषि, फकीर, ब्राह्मण, 
। भंगी सबको बिना भेदभाव के एकसा दूध देती है । 


` संसार के.सब देशों में गोमाताके दर्शन होते हैं 


+ उत्पन्न करती हुई 


हनक Ne स्ट 
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हैं, फिर भी उसके दूध से हमे ज्ञान प्राप्त है, शक्ति ` 
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भातभूमि का अविनाशी धनं । 


अन्धकार अरु धूळ से, निकछ पडे त्रयी लोक । 


जळसपूह्‌ अंधकारमय अरु चमकीला लोक ॥१६। 
अदितिः के सुशरीर से, सभी ओर सुप्रसिद्ध । 
आठ पुत्र उत्पन्न यूं, हुए विश्व में सिद्ध ॥१७॥ 
सात पास रही स्वयं वह, कहळाए वही देव । 

c च्छ 
मार्ताण्ड शुभ दक्ष तो, फेक चुकी स्ययमेव ॥१८॥ 
अदिति; सातों पुत्र ले, पहुंची युग के समीप । . 
उसी देवयुग प्रथम में, यी लोक सुसमीप ॥१९॥ | 
प्रजा बनाने मारने, यूं रचने संसार । 
फके हुए निजी दक्ष का, करने पन: उद्धार ॥२०॥ 
हो प्रसिद्ध गया विश्व में, दक्ष तभी सुमहान्‌ । 
माताण्ड हो सूयमय, जग समग्र का प्राण ॥२१॥ 


ai अं ॥--- 


भारतभूमि का अविनाशी धन । 


श्रीमान्‌ ठाकुर गंगासिहजी साहेब, रईस नीमखेडा इस्टेट का भाषण । 


हमारी जन्म-भूमि भारत-खंड में इसका महत्त्व 
विशेष हे | काएण कि हमारा देश एक कृषिप्रधान. 
श है, इसी माता के बदौलत आज तक हमारे. 
जीवन की तमाम सामग्रियां प्राप्त होती हैं । गौमाता | 
हमं दूध देती हे, जिससे मलाई, दही, मरूखन, घी, 
छांछ इत्यादि प्राप्त होते हैं। इसके बछडे से हम 
खेती करते हे, व इसकी बठियां हजारो जीवो को | 
पाछती है । 


देखिए एक गाय सुबह शाम का अगर आठ सेर 
दूध दे, तो उसकी खीर से सुबह शाम के आठ | 
आदमी का भोजन होता है और वह गाय अग 


वैदिक धम। 


_ गायने किया और यदि गाय को मारकर खाया 
जावे, तो एक गाय २५-३० मांसहारियो का पेट- 
 झपीकोठार एक वक्त के लिए भर सकती हं। 
केवळ २५ वर्षों में इन मांसहारियो द्वारा हमारी 
 एक्कीस करोड गांये मारी जा चुकी हे और अभी 
र नित्य मारी जा रही ह। हमारे देश में पच्चीस 
` करोड हिन्दुओं के बीच में छे करोड के करीब 
गाय भेसं हे । मांसहारियों को चालीस हजार 
४०००० के करीब गार्ये भक्षणके लिए नित्य चाहिए, 
उनको देश की ओर कुछ ध्यान नहीं है । 


` भारत के बडे बडे नेता हिन्दुस्थान की बेरोजगारी 
व गरीबी के मसले को हळ करने के लिए कोशीश 
कर रहे हैं। मेरी अर्प बुद्धि से तो गोरक्षा ही एक- 
मात्र ऐसा उपाय है, कि जिससे हिन्दुश्थान की हर 
. कठिनाई में एक बहुत हद्द तक मदद पहुंचा सकती 
हू । 


भाइयों तथा बहिन | हम हिन्दू हैं, इस लिए हमें 
) गोरक्षा करना चाहिए, गोरक्षा का मतळब सिफ गौ 
को मारसे बचाने का नहीं है, बल्कि उस्का पोषण 
उचित तरीके से होना चाहिए । आज देश की दशा 
` ऐसी गिर गयी है, कि गो-सेवा जनतां घोसी, 
अहिरो इत्यादि न्यून वर्गोका काम समझती हैं, न उनके 
लिए गोचर है और न नस्ल सुधारका कोई प्रबन्ध 
` हेऔरन उनके बांधने की उचित जगह हे । बे समझ 
जनता गाय जनी कें १-२ रोज वाद चारों थनों का 
दूध निकाल ठेते हैं और बच्चों के लिए किंचित्‌ 
मात्र भी नहीं रहने देते। परिणाम उसका यह होता 
` हे, कि वछडा व वछडी दुबळ हो जाते हें और जब 
` चे जनते हे, तो माता से आधा दूध देने लगते हैं 
और चो दुबळ रोती हुई गाय का ही दूध हम को 


७५६ 


हम गो को नित्य भोजन दिए बगैर भोजन 


` थनसे ज्यादा दूध नहीं निकालेंगे । गौमाता को % 


[वर्ष १९, अ 
ह. | 
प्राप्त होता है । परिणामस्वरूप भारत की जनता! 
आज दुबळ दिखाई दे रही है । | 


भारत के मनुष्यों की आयु एव्हरेज से ३५३ 
साल की मानी गई है, इसका कारण गो के दूध! | 
कमी है। दूध कम होने के कारण गौघी का आ 
हे । इस देश म ४० चालीस फो छदी बछडे-क | 
अकाल मृत्यु को प्राप्त होते है । 


भाईयों जागत हो जाओ और गौसेव करो, ९ 
के बच्चों का पालनपोषण इचित रीति सेक 
ग्रामो में अच्छे सांड रखो, गौशालाएं बनाई, 
स्वच्छ दूध प्राप्त करो, बाळ-बच्चौ को पिशा 
और स्वस्थ हृष्ट-पुष्ट सन्तान भारत को दो। 


गौमाता के पीछे नित्य आठ आने खच करोगे, 
वष मं आप की १८० रुपया खच होंगे। उस 
बदले में गोमाता आप के २४०० चौबीससौ मर्‌ 
का पालन करेगी और एक बछडा देगी, जिससे 
भी दूधदही की वृद्धि होगी, उसे बॅच कर मनमा 
घन कमाओ और गरीबी को हमेशा के लिए ठो! 
मारो। मलमूत्र से खाद्‌ होगा, जिसे खतमें डाठ 
डेढा दुगना नाज पैदा करो । 


भाइयों म॑ आपका समय बहु का हूँ 
लिए आखरी प्राथना करके भाषण में समाप्त क 


हूं | यदि आप हिंदू हे, तो आज से प्रण कीजिए 


छ 
में 


करेंगे, पानी पिछाए बगैर पानी नहीं पियेंगे |“ 


बेचेंगे नहीं। यदि कारणवश पालन नहीं कर सके | 

गौशाला को अपण करेंगे, लेकिन प्राण रहते बै | 
0) जे 

गांय को नीच कमे करनेवाले को नहीं बेचेगे । त 


आजिवन १८६० ] 


दरिद्रता क्या है! | 


( छेखंक- पं. रामावतार विद्याभौस्कर, पो, रतनगढ, जि. बिजनौर, यु. पी. ) 


धनकी प्यास ' दरिद्रता! है और भोगौ की प्यास 
भी ' दरिद्रता! है। घनकी प्यास में भोगो की प्यास 
समायी हुई है । अकेले धनकी प्यास किसी को नहीं 
होती । धनकी प्यास के पास ही भोगों को प्यास का 
वास है । धन के साथ धन का अभिमान भी रहता 
है। धन मनुष्य को सदा सत्यद्शन से दूर रखता हे, 
यही घनाभिमान का स्वरूप हे। धनोपाजन करने- 
वालो का यह विश्वास है, कि हम धन के भरोसेसे 
अपनी रक्षा अपने आप कर रहे हैं । धन न होता, तो 
हमसे हमारी रक्षा न होती । धनकों अपनानेवाले 
सनष्य घनके महत्त्वको अस्वीकार नहीं कर सकते वे 
अपने आपको धनकी तुच्छ शक्ति से ऊपरली शक्ति 
के हाथौमें नहीं साप सकते । वे अपने घनके घमंडके 
साथ बंधे रहते हैं । बे अपने को परमात्मा के विश्व- 
परिवार से, तथा उसकी विइबपरिचाळनव्यवस्थासे 
` पृथक्‌ मानते हें । उन्हे अपने आप अपनी व्यवस्था 
` करने का घप्रंड होता है। वे विश्‍व के जननारायण म 
| ` विश्वनाथ ! का दशन करने के अवसरों को सदा 
` खोलते रह कर, अपनी कितनी बडी हानि कर रहे ह? 
यह नहीं समझते। उनकी अहंकारमूढ बुद्धि, उन्हें 
परमात्मारूपी दयाळ दाता, तथा विइवप्रेमी नारायण 
_ से सदा पृथक्‌ रखती है। किसी भी विदवप्रेमी का 
_ प्रेम, किसी भी दयाळु भगवान्‌ की दया, और 


नाम के पहरेदारसे भगाया जा कर उनके पास आने 
का साहस नहीं करता। जो नारायण, मनुष्यमात्रमें 
दया, प्रेम तथा दानवृत्तिके रूपमें निरन्तर बस रहे 

हैं, मनष्यों का हृदय ही उनके बसने का स्थान है । 


NNN) 


_ किसी भी दयालु दाताका दान, उनके धनाभिमान. 
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जो धनाभिमान को त्याग देते हैं ( अर्थात्‌ धनसे | 
पूणे असहयोग करके अपने आपको संपूण रूपसे | 
भगवान के हाथोमें सौंप देते हें ) वे विद्वमानवर्के | 
घटघटमें दाता, दयालु तथा प्रेमी नारायण का दशन . . 
पाते हें। घनाभिमान विइवमानवर्म ऐसे नारायण का 
दर्शन करने की रुकावट बन जाता हे । जिस समय | 


bg 


मनष्य अपने समझे जानेत्राले सब पाथिव धनजन . 
आदिको -अझ्वीकार करने की शुद्ध वुद्धि प्राप्त करता 

हे, तब उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हदो जाती है। तब उस्र | 
इस सत्यका साक्षात्कार होता है. कि “ओह, मने अपने . 
को जिस परम!त्माके हाथमे सापा हे, उसान सझपर _ 
कृपा करके, मेरे सब तुच्छ{घनजन के अभिमान र 
छीनकर, उसके बदछे में मेरे हाथों में अपने आपको _ 
साप दिया है, और अब वह सदा के लिये 'मेरा' हो 
गयाह।' . ड 
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सांधारणरूपं से यह मान लिया गया है, कि 
रुपया पैसा न रहना ' दरिद्रता ' है। धन बटोरने- | 
वालों के मनमै यही समाया हुआ है. कि “ हम धन 
के भरोसे से जीबन धारण कर सकंगे। हमें धनके . 
अतिरिक्त जीवन धारण करने का दूसरा कोई उपाय | 
नहीं दीखता । इसलिये हमें अवश्य धनका उपाजन 
करना चाहिये और अपने को ' निधनता? या | 
दरिद्रता! से बचाना चाहिये ”। साधारण इष्टिसे . 
देखने पर यह सिद्धान्त सत्य प्रतीत होता हे क्योकि 
जीवनघारण करनेके पदाथ धनके बदलेमे मिलते है | 
परन्तु यह सिद्धान्त सत्य नहीं हे) जिन पदार्थो के 
विना जीवन धारण करना असंभव है वे धत्तशक्ति | 
उन्हें पाने का एकमात्र उपाय नहीं है । किन्तु जीवन 
आवश्यक पदाथ मचुष्यमें रहनेचाली कमेशक्तिसे 


बैदिक धर्म । 


प्त हो जाते हैं। मनुष्यो मे रहनेत्राली कमे- 
शक्ति ही मनुध्यका सबेसमथ ' ईश्वर ' है । यह 
इइवरही सबका निर्वाह कराता है। तुम धनधान्यसे 
हीन होकर चाहे जहां चले जाओ यह तुम्हारी 
कमराक्तिरूपी ' इइवर ' वहीं तुम्हारे साथ जायगा 
आर वही तुम्हारी जीवनयात्रा करायेगा। परन्तु इस 
मायामोहित मचुष्यप्राणीने इस अपने 'इंइवर ' की 
अवहेलना करके अपने निर्वाह तथा अपने ( कमे- 
शक्तिरूपी निर्वाहक ) ईश्वरके बीचमें, ' घन' नाम 
की एक काहपनिक वस्तु बनाकर खडी कर ली है। 
पहले तो इसने ' धन! को महत्त्व दिया और फिर 
उससे प्रभावित होकर, उसीके उपांजन में चिन्तित 
-होकर दुःखी रहने लगा । मनुष्य अपनीही कह्पनासें 
दुःखी रहने ढगा। मनुष्यने अपनीही कहपनासे 
दुःखी रहनेकी यह बडी दयनीय अवस्था बना ढी। 


यह मनुष्य दूसरे प्रोणियों के समान स्वाभाविक 
रूपमै जीवनयात्रा करना नहीं चाहता । यह अपनी 
| शक्ति का भौतिक मध्यस्थ बनाना चाहता है। यह 
` पहले तो अपनी शक्तिसे 'घन' बनाना चाहता है, 
| और फिर उससे भोग की सुविधा पाना चाहता हे । 
जव इसकी कमशक्ति 'घन ' नाम का पार्थिव बाना 
हन लेती हे, तब उसपर मरदे शीरपर गध्षोंके 
समान सत्र धनलोभियों की दृष्टि पडती है । धन- 
शक्ति झगडेका कारण बन जाती है। घनशक्ति 


समाज को अशान्त बनाती है। मनुष्य .को कर्म- 


शक्ति को पाथिव रूप मिलते ही शत्रता आदि 

अवाछनीय अवसर मनुष्य के शिरपर आकर खडे हो 
. जात हूं। एसी अवस्थामं, पहले धन प्राप्त करना 
. ओर फिर उससे अपने जीवन का निर्वाह करना, यह 
` कितनी बडी बेसमझी की बांत है ? इस परिवर्तनमें 
मनुष्य की कमशक्ति की कितनी बडी मात्रा व्यश 


नष्ट हो जाती हे, इस को ध्यांनमें लानेसे भी चित्त 
दुःखी होता है। 


१ 


मनुष्य को सोचना चाहिये, कि हम बीचर्मे धन- 
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तब जीवनमें कमाने, रवाने और झगडने के अतिरि 


` शक्ति को क्‍यों खडा करें? हम अपने भीतर - डि 
र्‌ वाली सुः “ भी, 
र दने टे घनेशक्ति की माता कममा, मे. दी, मनु) सुख पे Gyfan पळसे धन या यु न 


| बषे १९, | 
| ३ 
अपने जीवन का साक्षात्‌ निर्वाह क्‍यों न करें? ३ 
ध्येतर सब प्राणी अपनी कमशकितसे अपनी जीवी | 
यात्रा करते हें । मनुष्यो में भी ग्रामवासी कृ 
आदि कमशाक्तिजीवी मनुष्य अपनी कमेशकित 
अपने जीवेन का निर्वाह करते हैं। कुछ थोहे। 
मनुष्य ऐसे हे, जो अपनी शक्तिसे पहले घनोपाई 
करते हूँ और फिर उससे जीवन बिताते हे । उन | 
घनशक्ति उनकी कमंशक्ति का ही रूपान्तर है| 
परन्तु वह कमशक्ति का;ऐसा भौतिक रूपांस्तर! 
कि उसके साथ साथ झगडे विपत्ति, चिन्ता औ' 
दुराशा लगी हुई हैं । यह कर्मशक्ति का हनि 
रूपान्तर है । कोई भी मनुष्य धन्नी ळोगौके उं 
महळ देखकर उन्हें सुखी समझने की भूल नको 
थोडेसे धनी मनुष्योक्रे ्रमपूणे उदाहरणौसे कोई ४ 
मनुष्य घोकेमें न आये। क्या मनुष्य इन थोडेसे उदाहर। 
से धनको उधारी शक्तिस सच्ची कमेशक्ति || 
अपमानित होने देगा ? कमंशक्तिका मानवी जीव 
जो महत्त्वपूर्ण स्थान है, वह स्थान यदि इन ध 
लोगों की मायावी सफलताको देखकर, घनशक्ति३ 
दे दिया जायगा, तो जीवनके बरेसे बुरे दिन प्रारंम।| 
जायेगे । तब जीवन अशान्तिका केन्द्र बन जाय 


दूसरा कोई काम न रहेगा। 


धनशक्ति ने संसारमै जितने अनथ किये है : 
मनुष्यजातिने उन सब को न भुळाया होता, तो थ 
शक्तिसे यह महत्त्व कभी का छिन गया होत. 
ससारम जितने दुगुण पाये जाते हे, वे सब आ 
शक्ति पर विश्वास न रखकर धनपर विश्वास र| 
वालों के घरोमें निवास करते हें। धनशक्तिसे ॐ 
होनेवाले अनर्थों को तब ही हटाया जा सकती 
जब उसे महस्वपूण मानना छोड दिया जाय र. 
कमशक्ति को ही महत्त्वपूण माना जाय। ' | 
दिन मनुष्यजाति कमेशक्ति का महत्त्वपूण २ | 
उसे लौटागी, उस दिन संसारसे ' दरिद्रता 
प्रन लुप्त हो जायगा । : 


| आस्विन १८६० ] 


| पदाथोका उपाजन करता है । परन्तु मनुष्यको जिस सुख 
| की आवश्यकता है, वह लुख इन घन आदि पदाथॉमें 
| नही रहता। वह खदा शान्त मनर्म वसता है। 
| लुखेच्छु पुरूष को खदा शान्त मनकी कामना करनी 

चाहिये न कि मनको अशान्त बनानेवाले पदार्थों की । 
|| सुख के लिये धल चाहना, प्याख बुझाने के लिये 
| अग्नि चाहना हे । यह व्यर्थ तथां हानिकर 
| परिश्रम है। इस परिश्रम की सात्रा जितनी बढेगी, 
दुःख अर्थात्‌ निधेनता भी उतनी हो मात्रा सें 
| बढती चली जायगी 


। धन के विना जीवन धारण करना असंभव 


माननेवार को विचारना चाहिये, कि क्या मनुष्य 
धन द्वाथमें रहनेसे निश्चिन्त रूपसे जीवनयाञआ कर 


मागे की सब बाधा डर कर भाग जाती है? 
क्था घन उन सबको भगाकर मनष्यको निर्विध्न 
बना देता है ? दस समश्याको सुलझाने के लिये 
सबसे प्रथम यह देखना. चाहिये, कि जीवन धारण 
/ करना किसे कहते हैं ! सब जानते हैं कि देह 
किसी का भी चिरस्थायी नहीं है। धनी निर्धन 
| सबके देहो का विनाश अवइ्यंभावी है। प्राणशकिति 
| शरोरॉम कुछ दिनों के लिये आती है, सदा केः लिये 
| नहीं। न तो धन -से इस प्राणशक्ति का काळ 
| बढाया जा सकता है और न धनसे इस प्राण- 
। शक्ति .की समाप्ति रोकी जा सकती है। उसे 
|| जितने दिन इस शरीरमें रहना है, वह उतने दिन 
| रहती हे और फिर चढी जाती है। जिसकी मुट्ठी 
> में धन हे, वह यदि चाहे तो इस प्राएशक्ति को 

इसक नियत समयसे अधिक समय तक रोक 
१ रखने के. प्रयस्तमें, कुछ धन व्यय कर सकता है । 


ं 
| 


) 
॥। 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
$ 
i 


। आपत्ति को हटाने मे कुछ धन व्यय कर सकता 
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सकता है ? क्या धनसे जीवन धारण करने के. 


दरिद्रता क्या है? 


सामने मुख्य प्रश्‍न यह है, कि जबतक शरीर जीवित | 
तबतक मनुष्य को किस प्रकार जीवित | 
रहना चाहिये? और मनुष्य के जीवन में घन का | 
क्या स्थान होना चाहिये? इन प्रश्‍नी का सच्चा 
उत्तर ही जीवनघारण की योग्यतम विधि ओर 
स्वरूप है । 


ङ्घ 
१ 


केवळ ळुहार की धोकनी के समान श्वास लेते 
रहना ' जीवन ' नहीं हे। भोग करने योग्य पदार्थों 
को रुपयेपेसे से प्राप्त करके, जबतक यह देह 
इरवरीय प्रबन्धसे जीवित रहे, तबतक इवास लेते 
रहने ओर भोजनादि करते रहने से बढकर घन- 
सम्पत्ति का कोई उपयोग नहीं बनाया जा सकता | 
परन्तु जीवित रहने को अभिप्राय केवल इवास 
लेते रहनेसे पूरा नहीं होता । वह शांन्तिपूवके 
जीवन वितानेसे पूरा होता है। सच्चा धन हम | 
उसी को कहेंगे, जिसमें इस उद्देश्य को पूरा करने 
को शक्ति होंगी । मनष्य अपने को अशान्ति के 
आक्रमणसे बचाने के ठिये जिस शक्तिपर 
भरोसा कर सकता है, वही ' सच्चा धन ? है। उस. 
धनसे धनवान न होना ' निधनता' “दरिद्रता! | 
याँ “गरीवी ' है। 

ज्ञान प्राप्त करना जीवन धारण करने का उद्देश्य | 
है। मनुष्य के सनमें अपने सम्पक ओर उपयोग में ' 
आनेवाले पदार्थों के विषयर्भ किसी प्रकार के | 
विचार या मिथ्या ज्ञान न हो, वह उन खबके स्वरूपको | 
पहचाने, उसके उपयोग में आनेवाला कोई पदाथ 
उसे अपने मोहजाल में न फांस सके, इस “ज्ञान ' 
को प्राप्त करनेमेही मनुष्य की कमेशकित व्यय 
होनी चाहिये। ऐसे ज्ञान को प्राप्त करना ही | 
मनष्य के जीवन का लक्ष्य जानना चाहिये) यदि | 
कोई अभागा मनुष्य अपनी कमशक्ति का ऐसे | 
पवित्र कल्याणकारी काममें न लगाकर जीवन 
धारण करने की वस्तुओं को पाना जीवन- | ह 
धारण का उद्देश्य बना लेगा और अपनी _ 


कमशक्ति को उन्हीकी प्राप्ति म॑ लगा देगा, तो उसके 


| मात्र रह जायगा । जब मनुष्य अपनी सम्पूर्ण कर्मे- 
शक्तिको ज्ञान प्राप्त करने में लगा देगा, तब ज्ञान- 
` प्राप्ति सें लगाई हुई उसकी कर्मेशक्ति साथही साथ 
` इस उद्देश्यके लिए जीवनधारणां की आवश्यकता के 
समयतक उसके शरीर को भी जीवित्त रखेगी। 


देश्या में अपने साधनों को ठीक रखने क्षी 
 शाक्रित होती हे । जो मनुष्य अपने जीवनके उद्देश्य 
को और उसे पानेकी शक्तिको सळ जाता है, वह लोगो 
के कुदृष्टान्तों से प्रभावित होकर अपने कमेश कित को 


धन आदि भोग्य पदार्थों के पीछे दौडाता है । वह 


सन में सदा यही सोचता है कि सें धनके विना कभी 
जीवित नहीं रह सकूंगा। यद्यपि संसार में करोडौँ 
मनुष्य धनके विना जीवित रहते पाये जातें, परन्तु 
` वह इन दष्टान्तों की ओर देखना नहीं चाहता। वह 
`. यह्‌ नहीं सोचता, कि जीवनधारण के मुख्य उद्देश्य 
ज्ञान ' को प्राप्त किए बिना, जीवनधारण किए 
रहर पर भा, एस ज्ञानहीन निकम्मे जीवन का 
\ क्या उपयोग है १ धन के मोह में फंसा हुआ मनुष्य 
| अपनी कमशक्ति की महत्ता को सर्वथा भल जाता 
` है और धनको एक स्वतन्त्र शक्ति समझकर, उसी 
क भरास रहकर, अपनी कमंशक्ति का, धन कमाने 
स अधिक सदुपयोग होने की कल्पना या विशवास 
तक नहा कर सकता | परिणाम यह होता है, कि 
जो धन सचमुच कोई शक्ति नहीं है, उसीकी व्यथता 
मं अपने जीवनको ब्यथ मान बैठता हैं । अर्था 
. जव वह अपने जीवन में धन के द्वारा सफलता 
नामवाली स्थिति प्राप्त नहीं कर पाता, तब अपने 
जीवनका व्यर्थ समझ लेता दै । 


_ पन कमाना जीवन का लक्ष्य ( अर्थात मख्य 
काम) बनाने की मनोवृत्तिवाळे लोग अपने 
सन्तोष को व्यय करके, या उसे खोकर, पहले तो 
` धन कमाते हैं, और फिर चाहते हैं, कि इस धनको 
हि नसार व्यय करके 'सन्ताष! या ' आत्मतप्ति ' 
नाय । धन कमाने का जीवन का मुख्य काम बनाने 
अभिप्राय, अपनी सच्ची आवश्यकताओं को पूरा 
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भूल जाना हे । अज्ञानी मनुष्य अपने सवसम!' 
ईइवरपर अविश्वास करके, उसका स्थान धन को) 
देते हे, और उसीसे अपनी रक्षा करना चाहते ह| 
जिस मनुष्य का इच्वरपर अविश्वाल्ल, धनप 
विश्वास का रूप धारण कर छेता है, उखका क्ष 
घन ! नहीं रहता। वह ईंइचरविरोधी, (ईवर हे 
मुढानेवाढी अर्थात्‌ इइवर की आवच्चयकता 3/ 
छोडनेवाली ) वस्तु बन जाता है। उस ईश्वरविरो६| 
धन का स्वरूप यह हाता है, कि जब ईश्वर शासि. 
स्वरूप है, तो वह धन अशान्ति का आधार है| 
इदवर को धक्का देकर लाये हुए धम में अशात्ि' 
उत्पन्न करनेवाला गुण वतमान रहेगा । जब पी. 
इश्वर में अमर बनाने की शक्ति है, तो धन | 
सत्य को वळानेवाले सब भाव हैं । प्रत्यक्ष देख 
है, कि धन अशान्ति उत्पन्न करता है औ| 
मौतसे मिळाता है। सन्तोष नांस का खच्चा पा, 
इस पार्थिव ' घन! के पास कभी नहीं रहता 
अज्ञानी संसार जिस मनोवत्ति से धन का उपयो।' 
करता हे, उसमें सन्तोष के लिये कोई आग्रह क 
है । प्रत्युत बन्धन में पडने की ओर आग्रह दै. 
ऐसी मनोवृत्तिवाले मनुष्य सद बन्धनजाछ में प 
रहते हे । धन में बन्धन से छुड़ाने की शक्ति न! 
है। वह मनुष्य को सुखदुःख के बन्धन-जाछ' 
फंसानेवाळा प्रलोभन है। इसलिये जीवन के लई 
तथा कायेक्रमसे धन का आग्रहपूवक बहिष्कार ६: 
चाहिये। धन के त्याग दिये जाने पर मनम | 
स्थान रिक्त. हो, उसमें सन्तोष को भर के 
चाहिये । 


धन मनुष्य को कमशक्ति.का ऐसा अन. 
प्रतिनिधि, ऐसा झूठा रूपान्तर और ऐसा वै 
मध्यस्थ है, जो उसकी कर्मशक्ति को सच्चे कम 
नहा ठगने देता और मनुष्य को निकम्मा बनाता ६| 
जले बिच्छू के बच्चे उसीकी कमर पर चढ १) 
है और उसी को चोट चोंट कर खा खाकर 5) 


मार डालते हैं, इसी प्रकार यह ' धन ' अपमी र 


a ri Gyaan Kosha 1|॥ 
कमैदीक्ति' की” निम बना कर अन्तमे उसे | 
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चक 
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डालता है। परिणाम में मनुष्य ' आलसी! और 
 “' पराधीन हो जाता है। यह मनुष्य में सब 
प्रकार के ढुगुण उत्पन्न करता है और उसे अन्ततक 
| धोके में रखता है। इस धोके की अवस्था से बच 
कर रहना सनध्य की योग्यता का सच्चा अभिप्राय 
हे । इसका केवळ यही उपाय हे, कि पहलेस हो 
अपने दृष्टिकोण को घन के मोह से हटाकर रखो 
ओर निम्न रीतिसे अपनी कमेशक्ति पर इढ 
विश्वास जसाओ, कि हम घन जोड कर क्या 
करेंगे ? हमें जब जो छच्ची आवश्यकता होगी, उसे 
हमारी कमेशक्ति ही पूरा करेगी। हमारी सच्ची 
आवश्यकता पूरी करनेवाली हमारे खर्य की अनन्त 
शक्ति समक्त ब्रह्माण्ड म व्यापक है । वह जहां 
जिस बस्तु की सच्ची आवश्यकता होती है, वहीं 
छसे उपस्थित करती है । हम सत्य की इस अनन्त 
शक्ति को छोड कर, धन की परिमित शक्ति पर 
क्यों भरोसा करें? और अपने आपको धन के 
कठोर बन्धन में क्यों बांधे ? 


वास्तविक स्थिति तो यही है, कि मनष्य की 
कमशक्ति से ही उसके जीवन,का निर्वाह होता है! 
उसे केबल मनोरथ के महलो के छिये धन की 
आवश्यकता पडती है । मनोरथ के महल न मिलने 
पर भी मनुष्य का जीवन अधूरा नहीं रहता । प्रत्युत 
जीवन अधिक शान्ति से बीतता है। 


धनशकिति षो व्यर्थता दिखाने का यह अभिप्राय 
नहीं है, कि धनको मत छुओ, उसे हाथ मत 
लगाओ या धनोत्पादक कार्मो को रोक दो। किन्तु 
- उसका यही अभिप्राय है, धनको अपने जीवन का 
| लक्ष्य मत्‌ बनाओ । धनको अपने जीवन के लक्ष्य 
अर्थात्‌ ईइवर को धक्का देकर अपने पास सत्‌ 
आने दो । धनके साथ वहाँ तक सम्बन्ध रखो, जहां 
| तक वह तुम्हारे लक्ष्यका विरोधी न हो । अर्थात्‌ 
तुम मनोर्थो को तिढांजछि देकर, सत्यपर प्रतिष्ठित 
रहते हुए, मनका पतन न करते हुए, शरीर को 
लेश न पहुंचाते हुए, केवळ शरीर की जीवनयात्रा 


लिए अपनी कमशक्ति घनोत्पत्ति में ठगा 
®. 


= 


कार्यों में व्यय करना पडेगा । 
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१ ` दरिद्रता क्या है 


सकते हो । 


जब हमारे अन्दर रहनेवाली विराट कर्मशक्ति 
कतेव्यपाळन के रूपमें परिणत होकर धनोत्पादन का | 
रूप धारण करेगी, वह घन हमारी निजी संपत्ति नहीं 
होगा । किन्तु वह सम्पूण मनुध्यसमाज के मनृष्यता- 
रूपी ' प्रभु” की सेवा का साधन होगा। ऐसा घन 
हमें 'द्रिद्र' न बनाकर सच्चा 'श्रीमान! बना सकेगा। 
हम ऐसे धनसे सम्बन्ध रखते हुए भी अपने को | 
दरिद्र नहीं समझ सकेंगे । ऐसा धन धनतष्णासे उत्पन्न | 
नहीं किया जायगा। किन्तु उसे कतंव्यपाठनरूपी 
कल्याणमयी बुद्धि उत्पन्न करेगी 


AS 
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मनुष्यको धन से सम्बन्ध रखने की एक सीमा 
नियत कर लेनी होगी । यदि मनुष्य ऐसा नहीं करेगा, 
तो धन की प्यास उत्पन्न हो जायगी और मनष्यको 
कभी शान्तिसे नहीं बैठने देगी । धन की प्यास कभी 
किसी की नहीं बुझती, यही धनमें अधरापन है। | 
क्या मनुष्य घन के इस अधरेपन में अपने जीवन को 
अधुरा बनाना चाहेगा ! इसलिए, मनष्य को धन के 
सम्बन्ध के औचित्य की एक कसौटी बना छेनी | 
पड़ेगी और उसीके अनुसार इस सम्बन्ध म अपने 
कत्तेव्य-अकतव्य का निणय करना होगा । अपने को | 
धनके बन्धन में न फंसा कर बन्धनमुक्त रखने म॑ ही | 
धनका उपयोग करना होगा। अर्थात्‌ धन के साथ | 


अपनी कमशाक्ति को आत्मकल्याण करनेवाले ज्य 


जाते ह। परन्तु मनुष्य को जानना चाहिये कि इर 
प्रकार की भोगेच्छाओ से उसका मन पतित होता | 
है। ये इच्छा ' स्वार्थ ' कहाती हैं। यदि मनुष्य इन | 
स्वार्थौ को पूरा करने ढगेगा, तो दुःखदायी मिथ्या 
बन्धनों में फंसता चला जायगा। केवळ धनसंचय 
करते रहनाही स्वाथ के फंदे में फंसे हुए मनष्या 
काम होता है। स्वाथी मनुष्यों को आत्सशक्रित 
परसे भरोसा उठ जातो है और धनशक्षित पर 
भरोसा जम जाता है । इससे उनका रचा! का बन्धन | 


न 
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अर्थात (दुःखों का बन्धन) सदाके लिये डढसे दृढतर | 


और दढतरसे दढतम होता चला जाता है। जिसके 
पास जितना अधिक धन संचित हो जाता है, उसके 
पाससे दःखौके वन्धर्नो के न हटने की संभावना 
भी उतनी ही शीघ्रता से बढळी चलो जाता हँ। उस 
मे टगणा के समस्त समह आकर बस जाते 
हे । उसके सिरपर दुगुणी के आसपास घूमनेवाळी 
वेपत्तियां, मुरदे शरीरोंपर ग्रश्नों के समान सदा 
चक्कर काटती रहती है । अथाह संपत्ति का इवामी 
हो जानेपर भी मनुष्य, अपने को शान्तिके मार्ग में 
निविध्न समझने और विपत्तिहीन पाने के बदले, 
अशान्ति के कठिन वन्धना में जकडा हुआ पात 
ह] 
` यदि मनुष्य धनपर भरोसा करेगा, तो मनुष्य को 
जिस धनसे श्रेष्ठ शक्तिपर भरोसा करना आवश्यक 
है, उसकी अवहेलना करनी पडेगी। इसके विपरीत 
यदि मनुष्य वास्तविक शक्निपर भरोसा करेगा, तो 
उसे धनपर भरोसा करनेकी आवश्यकता न रहेगी 1 
वह सच्ची शक्ति मनुष्य के भीतर अनन्तम्नात्रा में 
“ भरी पडी है। अपने को पूण भ्रान्तिरहित और 
आनन्दमयी, स्थितिमं रखनेवाली अनन्तशक्ति का 
“ झरना मनुष्य के भीतर लहर मार रहा है और 
मडुष्यके ध्यानको प्रतीक्षा कर रहा है। आवश्यकता 
केवळ एकवार अन्तम्ंख होकर उसे देख लेने की 
हैं। उसका दशन पाते ही चिषयलोळ्पतारूपी 
“ निधनता '? को सिटने मं एक क्षण की भी देर न 
लगेगी। यह शक्ति इश्वर की शक्ति कहाती है। 
इसी शक्ति के स्वामी ईइवर चराचर जगत में 
` व्याप्त है। इस शक्ति से दूसरा कोई ईइवर नहीं 
ह] 


en 


_ जो अभागा इस आत्मशक्तिरूपी “ईरवर ! को 
नहा समझता, वह अपने को सब समय शुभ कार्य 
के लिये ( शान्ति के मार्गपर चलने के लिये ) असमे 


` पाता है ( शक्तिहीन समझता है) । अपने को शभ. 


कार्यं करने में असमथ पाना ' ईश्वरीय सत्ता का 
निषेध करना !. हे। यह ' नास्तिकता ? हैं। फे 


s€ 


२ ~ त जे 
२ [ वंष १९, अंकक 


'शक्तिपर भरोसा किया करे। आत्मशक्तिपर भरो 
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जिह्वासे ईश्वरीय सत्ता का निषेध न किये जाने | 
सी, अपने में ऐसी निवलता रखना ईश्वरीय सत्ता! 
अस्वीकार कर देना' हे। मनुष्य को सच्ची आवइयकग 
अवश्य पूरी होती है । वह धन न हो नेसे नहा हो सक 
इस प्रकारका जीवित-विइवास न होना, ' इद ' 
सत्ताको अस्वीकार करना ' है। यही ' नास्तिक 
का स्वरूप है।इस प्रकारको ' नास्तिकता ' ही ' सन्न' 
निधनता' हैँ। अपनी आत्मशक्ति का पता न हो 
सच्ची निधनता? हे । अनात्मशाक्तिपर भरो 
होना 'सच्ची निधनता” हे । संसारको कुछ सतु 


का मालिक बननेकी इच्छा 'निधनता' का स्वरूप || 
| 
जिसने अपने को भोगरूपी घन्धनों में बंधे ए 


का अधिकारी समझा हु, उसके लिए यही ठोक 
कि वह अपने को कल्याण का अनधिकारी, दुर 
तथा तुच्छ प्राणी माने । सब समय रूपरखादि भा 
की इच्छाओं से उत्पन्न होनेवाले दुःखो के बन्धा 
जाळ में जकडा पडा रहे और बन्धन से सु. 
न होने को ही निर्विषनपना समझकर इस कर 
की निर्विध्नता को बनाए रखनेवाली धन नाम| 


न करके धनशक्तिका भरोसा करनेवाले ऐसे ९ 
ही अपने को पतित दुःखियां और अशक्त सम 
हे । वे अपने मनमै इस विचारको कभी नहीं भ 
देते, कि हमारे जीवनका लक्ष्य धनसे श्रेष्ठ ( ऊँची 
है और इसमें उसे पाने की शक्ति भी है! 
मनुष्यों के पास कतेव्यबुद्धि नही होती, किन्तु भो 
बुद्धि होती है । ऐसों की प्रवत्ति शभ कार्यो की 4 
कभा नहीं होती । शुभ कार्य न करना, अशुभ % 
करने के बराबर ह। त्रिचार की कमी से म 
अशुभ काया म लगता (या शुभ कायी से "| 
रहता ) हे। ह| 


पाजन का अपना ध्येय बना लेते हें। उनकी उप 
वत्ति में सत्यासत्य उपायका विचार नहीं रह 
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की नीति होती है । वे उपाजेन के उचित-अनुचित 
ढंगोंपर विचार नहीं करते। वे सस्य को अपनाने 
भे असमर्थे रह जाते हैं । वे सत्यको ग्रहण करने में 
_ अपनी भौतिक हानि देखकर, उसमें पैर रखने का 
साहस नहीं करते । वे सत्य ' के सत्य के प्रति- 
ष्ठित छूपसँ नहीं देखते। उन्हें 'सत्य' भौतिक 
हानि करनेवाले हानिकारक रूप मम दीखता है। उन्हें 
सत्य उनकी छाछचकी रुकावट के रूप में दीखता 
है। इसलिये वे ' सत्य ' को दूरसे प्रणाम कर लेते हे । 
चे सत्यहीन हो जाना तो सह छेते हे, परन्तु उनसे 
तिक हानि नहीं सही जाती । यो सत्यहीन जीवन 
बिताना, उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति बन जाती है। 


सत्य! हो सनुष्यजीवन में पाने योग्य एकमात्र 
` सश्पत्ति हे। उस 'खत्य' रूपी सम्पत्तिसे बेचित रहना 
_ सच्ची “ निर्धनता ' है। जो इस सत्यरूपी संपत्ति से 
बिहीन होते हँ, वेही घन, मान तथा भोग्य पदार्थों को 
इकट्ठा करने के लिये पागल बनते हैं। वे इन्हें पाकर 


बनते रहते हू । कभी सुखी ओर कभी दुःखी होना, 
इस बात का प्रमाण है, कि इस मनुष्य को सच्चे सुख 
का पता नहीं चला । सच्चे सुख का पता न होना 
' द्रिद्रतां ' या “ गरीबी? है। यह “ दरिद्रता ! सब 
दुःखी का मळ है। जो इस “द्रिद्रता' का दास 
होकर, रूपरसांदि भोगने की इच्छा से धनोपाजन 
करेगा, ओर उसी धनको जीवन का भरोसा मान 
लेगा, उसकी न तो कभी धनतृष्णा मिटेगी और न 
उसकी सुखकी इच्छा तृप्त होगी। तृष्णा ही 
दरिद्रता हे । यह कभी भोगी का साथ नहीं छोडती। 
चाहे जितना धन आजाने पर भी और चाहे जितने 
' भोग्य पदार्थ मिल जाने पर भी, उनसे तृष्णा का 
' हास नहीं होता । ये सब अग्नि को घी के समान, 
' तृष्णा को उत्तरोत्तर बढाते रहते हे । यह्‌ तृष्णा 

आत्मसन्तोष को चस डालती हे। इसपर विजय 
पाने की शक्ति मनष्यमात्रमे है । वह शाक्ति ऐश्वरी 


१०३४५: 
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कभी क्षणिक सुख और कभी क्षणिक दुशखके भागी 
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दरिद्रता क्या हे ! 


शक्ति कहाती है । अपने को सम्पूण ज्ञानी तथा - 
आनन्द्स्वरूप मानते रहना ही ऐच्वरी शक्ति का 
स्वरूप है । मनुष्यको द्रिद्रतारोगसे मुक्त रहने के 
लिए इस ऐइवरी शक्ति का दशन करना पडेगा, 
आत्मतृप्त रहना सीखना होगा, आत्मसुखको 
खाधनाधीन मानना छोड देना पडेगा और इस प्रकार 
अपनी दरिद्रता की जड काट देनी पडेगी । 


मनष्य को यह जानना चाहिए कि यदि उसका 
जीवन एक सच्ची घटना है, तो उसके निवाह के 
साधन, पंखीपर आ बैठनेवाले कबूतरो के समान, 
जहां यह शारीर रहेगा, वहीं इसको सखहायताके 
लिए, अवझ्यमेव भी आकर इकठूठे होते रहेंगे 
अर उसकी जीवनयात्रा कराते रहेगी। यदि 
- मनष्य के जीवन की घटना सच्ची घटना हे, तो 
साधनो का इकट्ठा होना भी सच्ची घटना होकर 

हेगी । इस नियम को जाननेवाळां मनुष्य, ईन 
दोनों घटनाओं का साक्षी होकर स्वस्थता का आनंद 
चखेगा । आवश्यकता केवळ इस बात की है कि 
मनुष्य अपने अस्तर में इस ऐशवरी शक्ति को दशेन 
करे । - 


जो अपने को इस ऐश्वरी शक्तिसे शक्तिमान नहीं 
समझता, वही नास्तिक हे, वह रिपुआ का दास है, _ 
वह परतन्त्र हे, वह निधन है और वही दरिद्र 
है । जिसे धन की भूक है, जो धन न होने से दुःखी 
है, जिसे धनाभाव अखरता है, जो आवश्यकता का | 
दास है, जो विश्वकी पदाथमाला में से किन्ही 
नरवर पदांथौ का स्वामी बनना चाहता हे, जो 
अपने को अपनी इच्छो पूरी करने म॑ सदा असमथः 
पाता है, वही ' दरिद्र? है। ' दरिद्रता ' पेड़ों के 
नीचे, फंसक्रे झोपडो में ओर खाली घरो में नहीं 
रहती । वह धनलोभियों के मन मं रहती हे। जो | 
वतेमान घन से अतृप्त है, बही ' दरिद्र '_हें। अतृप्ति 
ही दरिद्रता ' हे। | - 


~ 


९ 
वेदिक घम । 
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गुरुकुल में आवश्यक सुधार । 


( छेखक-- श्री स्वामी अभयदेवजी ) 


| 

। 
Er 
| 


( गुरुकुल कांगडी में जिस आवश्यक सुधार की तरफ में गत तीन वर्षो से अधिकारियों का ध्यान खींचता रहा| 
उसकी चचां में इस लेख द्वारा धी सुख्याधिष्ठाताजी गुरुकुछ कांगडी की अनुमति पाकर कर देना चाहता हू । 8. २ 
लिए में गुरुकुलोत्सव पर (१६-४-३८) को हुई विद्यासभा की बठक से तथा उसके बाद हुईं (२०-४-१ 5 


he 


गुरुकुळीय उपाध्याय महोदयो की समिति (विश्वविद्याय-समिति) में मंन जो कुछ विचार प्रकट किये थे, झा | 


उन्हे ही ळेखबद्ध कर रहा हूं। -'अभय') 


गुरुकुल की उन्नति और रक्षा के लिए इस समय 
सबसे अधिक आवश्यक बात यह है, कि हम सब से 
अंधिक ध्यान इस बात पर दे, कि गुरुकुलके गुरु [उपाध्याय 
च अध्यापकवये] बहुत ऊंचे दर्ज के हों। इसके विना 
अव गरुकुछ आगे अपनी खस्थ उन्नति नहीं कर सकता । 
यदि ऐसे गुरु मिळना सचझुच सम्भव न हो तो गुरु- 
) कुलको बन्द कर देना उचित है, 'गुरुकुछ! नाम लेना छोडना 
- चाहिये। पर यह तो पूरी तरह से सम्भव है। 


अभी तक गरुकल की कुछ गोण विशेषताएं ही ऐसी थां 
जो जमाने के लिए नई थीं, जेसे गरुकुल की राष्ट्रीयता, 
इसमे हिन्दी भाषा माध्यम से शिक्षा, कुछ धार्मिक 
शिक्षा आदि - अतएव इन गोण कारणों से भी गुहकुल 
जनता का प्यारा था और वस्तुतः उनकी कुछ जरूरतों 
का पूरा करनेवाला था | पर अब शीघ्र जमाना आ र्दा 
= है, बल्कि बहुत कुछ भा चुका है, कि गुरुकुल की ये विशे- 
ु ` पटायें कोई विशेषतायें नहीं रही हैं | ये बातें अन्य संस्था- 
_ खाँ ने भी भपना छी है । और कांग्रेसी सरकारे तो 
_ शिक्षा को राष्ट्रीय बनाने में इतना बडा कदम उठा रही हैं, 
कि हमम इस दिशाम कुछ भी विशेषता नहीं रहेगी। बल्कि 


वि 
र 
न 
क्‌ 


जब 
CYS a 


शेषता 
संस्कृति, 


र गुरुकुछ के गुरु गुरुकुलीय आदशों (ब्रह्मचर्य, चेदि 


र भादि ) मं इतने उन्नत हों कि गुरुकुढोय 


[शप्य पर अपने जीवन का प्रबल प्रभाव डाळ सक | 
४४... 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| E 
अन्था यह तो हो सक्ता है, कि गुरुकुछ भी अन्य र्‌ 


ख आखाडा च मठा का तरह चछला रह; पर १ 


उसका जीवन जीवन नहीं होगा, वह स्त समान शा ८ 


. बल्कि उस तरह के गुर्कळ के जाने से उसका बन्द || १ 


जाना अच्छा हे | कहे भाई गुरुकुल को इस लिए चर 
रखना चाहते इ, क्योंकि च उससे कसी कारण सम्बद 
गए हैं। कुछ हें, जो इसे अपने दळ ( पार्टी ) की 
समझते हैं । पर में विनयपूवक कहना चाहता 

गुरुकुळशिक्षाप्रणाळी का विचार इतना महान्‌ है, 
इन तुच्छ विचारोंद्वारा परिमित नहों किया जा सका 
गुरुकुलाशक्षणपद्धाते इतनी विशाळ वस्तु हे, के इसकी 


दि 


कवळ भारतवष को या आयसमाज को जरूरत हे. 


सारे जगत्‌ को इसकी जरूरत हे | निःसन्देह यह सर्वा 
शिक्षाप्रणाढी हे और अब समय आ गया हे. [ ज्यों १ 
भारत अपनी पराधीनता की बेडियां काटता जाता है ५ 
त्यां वह समय बडी शीघ्रता से भा रहा है ] जब किं" 


अपने वास्तविक रूपको प्रकट कर सके । यदि हमें गु, 
में सच्ची श्रद्धा हे, तो अभी वह समय आ पहुंचा है, ज 
हमें तपस्या करके गरुकुछ को इसके सच्चे रूप में ^ 
के सामन छाकर रखना चाहिये। पर उसके किए "| 
अत्यन्त आवउयकत। यह है, कि यहां के गुरु सवर्सुच 
हों । हस गोरवास्पद शिक्षाप्रणाली की सफळता नती 
बहुत होने म हे भोर न शिष्या की संख्या बढने मे! 
गुरुआ की उच्चता में है। इसी जाहाय को लेकर ४. 
गुरुकुकाय सुधार क॑ [लए निम्न दो प्रस्ताव गु 
प्रबंधक सभा; विद्यासभा में रक्खे थे- ८ 


= 


9342 
जै. bo ) 5 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


र 


आश्विन १८६०] 


१, उपाध्यायो का वेतन ७५) हो, तथा--- 
२. उपाध्यार्योको डनके बाहरी पाण्डिय्की अपेक्षा उनके 


ha 


डच्च जावन की इछि से श्खा जाए । 
| 


पहिळी घात में मेरा कहना यह रहा है, कि 
' गरुकळ के गुरु ऊंच से ऊंचे ब्राह्मण होने चाहिए और 
ब्राह्मण तो सिक्षावुत्तिवाछे होते हं, अथात्‌ परमात्मा द्वारा 
| दिय गये पर सन्तोष करनवाळे डात हैं। कम से कम 
| इस निर्धेनतम देश के वतमान बाह्मण १५० ) मासिक 
| जितना वेतन पाना जरूरी समझे, यह कितने आश्चर्य की 
बात है | यदि गुरुकुल के उपाध्याय अपना गुजर १५० ) 
| से कम में नहीं कर सकते, तो हम गुरुकुर के ब्रह्मचारिया 
| को क्या त्याग का पाठ लिखा सकेंगे और जनता गुरुकुळ 
| के स्तातकों से त्याग की आशा केसे लगा सकेगी । गुरुकुल 
| 1 ही एक स्नातक जो विद्याल्यविभाग में अध्यापक हे 
| और बालबच्चोंचाळा है, उसका यदि ४० ) या ५० ) में 
| खचे चळ सकता है, तो एक उपाध्याय का ७५) में क्यों 
। नहीं चळ सकता, उसे १५० ) ही क्यों चाहिये । 


८4 


। यदि में देश की औसत आमदन के हिसाब से बोलं, तब 
हमें यह पता ळगेगा कि हमें १५) २०)में काम करना 
| चाहिये । पर में क्रियात्मक बात कहना चाहता हुं, अतः 
| ७५) कहता हुं । देश की बहुत सी प्रतिष्ठित और ऊंचे 
| दर्ज के सेवकों को रखनेवाली संस्थाएं छगभग इतना 
| चेतन देती हैं । मैंने सुना हे कि सर्वेण्ट्स ऑफ 
| इण्डिया सोसायटी के अध्यक्ष गोखले ७५ ) मासिक 
| छेते थे। 


1 


लाका ठजपतरायजी के लोक-सवक-मण्डल -के 
| सेवक आज ५० ) ७५) ही लेते हें ॥ इनकी योग्यता 
हमारे गुरुकुढीय उपाध्यायो से किसी तरह कम नहीं 
| हें | काशी-विद्यापीठ में भागे वेतन कस किये जांय, यह 
1 सोचा जा रहा है। वहां के वर्तमान आचाय महोदयन 
मुझे बताया हे, कि वे ७५) से ज्यादा नहीं 


दे सकेगे। 


जगोपाकाचारी, राजेन्द्र 


भा ८! 
तह i गी रादि ction, Varana 


७ 


७८५ 


si.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ha 
गुरुकुल में आवश्यक सुधार। 


सेवक सदस्य के किये अधिक सं अधिक ७५) की मात्रा 
निश्चित ढे । युक्तप्रान्त (तथा कई अन्य प्रान्तों) के असे- 
स्बळी मेम्बरों का वेतन ७५) मासिक हो गया है। 
चर्खा संघ मे फसे ऊंचे, उच्च शिक्षाप्राप्त व्याक्ति भी काम 
कर रहे हैं, जो अवइय़ कहीं प्रोफेसरपद्‌ भी पा सकते थे, 
पर उनमें ऐसे भी थोडे दी हें जो ५०) से अधिक लेते | 
हों। ग्रामोद्योगलंघ के कायकता को तो १५) मासिक 

छेकर ही कार्य करना उचित हे, यह कहा जा रहा हे और 
ऐसा ही किया जा रहा हे और अभी हमने सुना है कि 


सध्यप्रान्त की सरकार ने नयी व्‌ 


~ Ns 


झिक्षायोजना चळान के 
लिये १७० के करीब अध्यापक लेने थे, पर उनके पास | 
५३०० से भी अधिक प्रार्थनापत्र आए | उनमे एम्‌० ए० 
ओर बी० ए० छोगों के भी प्राथना-पन्न थे--पर हमें 

मालूम दे, कि उनके साथ राते यह थी, कि उन्हें २५ वर्ष 
तक १७) मासिक (मकान मुफ्त) पर ही काम करने 

का तैयार होना होगा । इससे जहां हसारे _ 
देश की बेकारी की हालत का पता लगता हे, | 
वहां देश की अन्य वास्तविक हाळत का भी पता लगता 
हे। क्या ऐसी हालत में हम ७५) को कम समझेंगे । में | 
तो मनुष्यता की दृष्टि से पूछता हुँ, कि हमारे कुळ में 
वेतना में इतना भारी भेद भी क्‍यों होना चाहिये, कि एक . 
उपाध्याय-कुटुस्ब १५०) छे तथा एक हरिजन-कुटुस्ब 
केवळ १०) छे | मैने चाहा है, कि यह भेद अधिक से. 
अधिक ७५) तथा कम से कम २०) यह रइ जाए। यह | 
बात तो हुई एक कुळ की इष्टि से, पर वर्णाश्रम की इष्टि , 2 
से तो गुरुकुल मे जो जितना बडा, पूज्य ब्राह्मण हो वह 
उतना ही त्यागी, कम आवड्यकताभोवाला होना 

चाहिये | यदि चर्णाश्रमव्यवस्था गुरुकुल में ही न बरती दु | 
जाय, तो कहां बीं जायगी ? पर में तो गुरुकुळ के वते: 
मान उपाध्यायों का (आयेसमाज के सवाच ब्राह्मणा को) 
भिक्षा करने को भी नहीं कह रहा हूँ, किन्तु उन्हे ७५) 
मासिक नकद स्वीकार करने को कह रहा हूँ, इससे कय 
सुहिकिळ है, यह मे समझ नहीं शकता । 


दूसरी बात भोर भी भधिक स्पष्ट हे | हमारे यह 
किताबापाण्डिय को कभी इतना महत्व नहीं दिया गया. 
उसे 'ज्ञान? नहीं समझा गया। | 


_ घेदिक घम्ने। 
हम तो सात्तिक भाव के उद्रेक को, इंधरनिष्ठा को 

ही सच्चा ज्ञान मानते हे । भगवद्गीता में अमानित्व, 
अदम्भित्व, अहिंसा, क्षमा आदि का ज्ञान बताया है । 
किसी विषय की माळूमात ( १010711008) के 
संग्रह को नहीं । इसलिये भं यहां तक कहता हू, कि गुरु- 
कुछ में यदि किसी विषय के उपाध्याय या अध्यापक ऐसे 
-न मिळे, जिनका जीवन गुरुकुढीय वायुमण्डल को बनाने- 
वाला हो, तो उस विषय का पढाई बेशक स्थगित रखी 
जाये, पर अवांछनीय “पण्डित से उस विषय का पढवाना 
उचित नहीं । जब इन दो का सुकाबिला हो, तो हमारे यह 
किसी भी विषय का उतना महत्त्व नहीं है, जितना उसके 
पढानेवाळे व्यक्ति का हे। हम भी बाहर की नकल में 
यह समझते हैं, कि यदि कभी कुछ समय के लिये हमें 
अपने विश्वाविद्यालय में किल्ली विषय का पढाई (उपयुक्त 


७८६ 


[ वषे १९, न \ 


जारी रखा गया, तो पढानेवाले से सचुष्यत्ता कि! 
घटिया दर्ज की हे, इसमें शामन्दा होने की कोइ बात न| 


मानी जाती । यह सेने अपने आशय को स्पष्ट करने 


क्षय आत मात्रा का दृष्टान्त लकर कहा।चस म ग 


4९ 


नहीं खमझता, कि यदि इस दृष्टि ले पूरा यत्न किया जा 


he ~ 


ता किसा वषय क अध्यापन क (ळय हस गुरुकुछ-या॥ 


व्यक्ति नहीं मिलेंगे ओर हमें उसकी पढाई स्थगित रसा! सु 
पडुंगी | सरे कथन का यह भा मतलब न लिया जाय ने 


~ र 


गुरुकुछ के वर्तमान अध्यापक व उपाध्यायों मे से पान 


La) 


या कुछ भी रद्दी आदसी हैं । बाहरी स्थानों की दृष्टि से। हुः 


ha 


` शायद सब बढे अच्छे हैं पर हमारा मानदण्ड बहु 


ऊचा हाना जाहय । भत, गुरुकुछ क गुरु उतने उत्कृष्ट | 


३११६ ४ आनक 


उतने ऊंचे दर्ज क॑ तो होने ही चाहिये, जितने कि गुरू | . 


आदमी के अभाव में) बन्द रखती पडे, तो यह तो हमारे जेसी संस्था से देश की जनता बल्कि दुनिया स्वाभाकिभ 


i ~ ~ ~ € OE 
) . लिये बड़ी शर्म की बात है, पर यदि पढाई का प्रबन्ध तया आशा करती है | यो 
= भर 
मः 

ड ड्ड &<< <<< 


चारों वेद अत्यन्त शुद्ध छापनेका कार्य स्वाध्यायमंडळमें शुरू है। ऋग्वेद और यजुर्वेद छपकर 
तयार हे । अगले छः महिनामे शेष दो संहिताएं तैयार होंगी । चारो वेद्सहिताऔ के मल्य इस प्रकार है 


र ज्य 
E वेद शल्य डांकव्यय रेल्चाज॑ विदेशके लिए डा. व्यय को 
शि ऋग्वेद ३) DN) शा) | 
अजुवद्‌ २) ॥) ।) ॥|) द 
थववे 
अथनेवेद्‌ ३) 880) 2 6 5506 » I) १॥) ` 


१०) ३) इ 
` चारोंबेदो का पेशगी म० आ0 से मूल्य ५) है, तथा उनका अपर लिखे अनसार डाकव्यरन 
या रेलकिराया ग्राहकों के जिम्मे होगा । अथर्ववेद छपकर तैयार होनेतक ही चारों वेदसंदित 

५) २० में मिलेंगी । तत्पर्चात्‌ मूल्य बढेगा । पांच ग्राहक मिलकर ५ पुस्तक रेळपासेळसे मंगरवा 
तो ही उक्त रेळकिरांया होगा, एक पुस्तकपर कदाचित्‌ अधिक होगा। 


१॥ ) 


99 ७० 00 व्यय, मण्डल, आंध, (19० सात 
<<< 


फरर SS टर हि । § 


रा) 


जिन पुरुषों का मन विद्या के विलास से तत्पर रहता, 
सं सुन्दर शीलखभावयुक्त, सत्य भापणादि नियमपाळनयुक्त 
गी और जो अभिमान अपविन्नता से रहित, अन्य की मकि 
सनता के नाशक, सत्योपदेश, विद्यादान से संसारी जनों 


क 
से! दुःखों के दूर करने से सुभूषित, वेदविहित कमो से पराये 
क पकार करने में रहते हें, वे नर और नारी धन्य हैं । 


श [द० ग्र १ स भा० स० प्र०३ ससु० पु० ११९] 

-- | च ~ ~ व्य (२ ~ च 

एमं, “जो जो बात सबके सामने माननीय हे, उनको मानता 

वि अथोत्‌ जसे सत्य बोलना सबके सामने अच्छा आर मिथ्या 
बोलना बुरा है, ऐसे ।सैद्धान्ता को स्वीकार करता हूं ओर 


ha 


जो मतमतान्तर के परस्पर विरुद्ध झगडे ह, उनको में 


प्रसन्न नहीं करता, क्योंकि इन्द! मतवाला ने अपने 


1 


सत्ता का प्रचार कर मनुष्या का फसा क परस्पर रान्न बना 


करा द्वेष छुडा, परस्पर में इढ प्रीतियुक्त 
; E सबसे सब को सुखळाभ पहुंचाने के लिए मेरा 


वन्न भूगोल में शीघ्र प्रवृत्त हां जावे, जिससे सब लोग 
` सहज से धमार्थकाममोक्ष को. सिद्धि करके सद्‌! उन्नत 


व 


भोर आनन्दित होते रहें, यही मेरा मुख्य प्रयोजन है |?! 


[ सद्यार्थप्रकाश् अन्तिम निवेदन ] 


| सव आर्य ओर आयेसभासदाँ को 


ha 


हि उचित है, कि शोक 
ओर दुःख के समय में परस्पर सहायता करें ओर आनंद: 


> 


_ किसी की खी विधवा वा सन्तान भनाथ हो जावे, अर्थात्‌ 
ON 


0 8 “4 ४] पि 
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“रहते हैं 


) सका एली भकार/ जतन, न. हो, सकता दो, और जि वाह, 


पष्ठ नियम | 


षष्ठ नियम) ` - 


( छेखक- श्री० पं० सद्नसोइन विद्याधर, प्रेममन्दिर, विजयगापद्दम.) 


आयेसमाज इसको निश्चित जान ले, तो आर्यसमाज 
उसकी रक्षा म यथाशक्ति यथोचित प्रवन्ध करें । 
त [आए० स० उपनियम २३) 


जितने विद्याभ्यास, सुविचार, ईश्वरोपासना, धर्मानुष्ठान, 
सत्य का संग, ब्रह्मचर्य, जितेन्द्रियतादि उत्तम कम हें, 
चे सब तीथ कहाते हं। क्योंकि, इन करके जीव दुःखसागर 
से तर जा सकते हैं | टर 


[भा० रत्न० मा० र० सं० २०, पु० ८९३] 


` “मुञ्चन्ति पृथग्भवन्ति जनां यस्यां सा मुक्ति; 
जित में छूट जाना हो, उल्का नाम मुक्ति है। ...दुःख से 
रहते हैं । 


छुट्कर... सुख को प्राप्त हाते ओर ब्रह्म 


'परमेशत्रर की आज्ञा पालने, अधर्म, अविद्या, कुलंग, कुसकार, 


बुरे व्यसनों से अळग रहने और सत्य भाषण, परोपकार, 
विद्या, पक्षपातरहित न्ग्रायधर्मकी वृद्धि करने, पूवोक्त प्रकार 
से परमेश्वर की स्तुति, प्राथना और उपासना अथात्‌ 
योगाभ्यास करने, विद्या पढने और पढाने और धर्म से 
पुरुषाथ कर ज्ञान की उन्नति करने, सबसे उत्तम साधनों को 


करन भार जाँ कुछ कर, वह सब पक्षपातराहेत न्याय | 


'घमांचुसार ही करें इत्यादि साधनों से मुक्ति और इनसे. 


विपरीत ईश्वराज्ञाभङ्ग करने आदि कामसे बस्ध होता हे । 
[स० प्र ९ स समु० प्र० साद्‌० ग्र प्र १५२] 


रक्ष में भौतिक शरीर वा इन्द्रियों के गोलक जीवा- | 


1 के साथ नहीं रहते, किन्तु अपने स्वभाविक शुद्ध गुण 
ते ` अपनी स्वशक्ति से जीवात्मा मुक्ति में 
हो हे ओर संकल्पमान्न शरीर होता है । ... अपनी | हट 
शक्ति से सुक्ति मं सब भानन्द भोग लेता है। उसकी... 
शक्ति... मुख्य एक प्रकार की शाक्त हे, परन्तु .बछ, परा- 
क्रम, आकषण, प्रेरणा, गति, भीषण, विवेचन, पक्सा, 


र वको शि सिम (08 सयोगावभाग 


_ चैदिक धर्म । 


त ~ 
संयोजक, विभाजक, श्रवण, स्पशेन, दशन, स्वादन भार 
रान्धग्रहण तथा ज्ञान इन २४ प्रकार के सामथ्ययुक्त जीव 
हें । इससे. मुक्ति में भी भानन्द की प्राप्ति भोग करता 
हें । जो मुक्ति में जीव का ळय हाता, तां सुक्ति का सुख 
कौन भोगता? और जो जीव का नाश ही को मुक्ति समझते 
हें, वे महामूढ हें, क्योंकि मुक्ति जीव की यह हे, कि दुःखो 
से छट कर भानन्द्खरूप सवेव्यापक अनन्त परमश्वर म॑ 
जीव का आनम्द में रहना । ...(१५२)-.- यह सुक्त को 
प्राप्त जीव झुद्ध दिव्य..नेत्र भोर शुद्ध मन से कामाक 
देखता, प्राप्त होता हुआ स्मरण करता हं । ये ब्रह्मळॉक 

थीत्‌ दशनीय परमात्मा म स्थर हाक माक्षसुख का 
सोगते दे ।. .... उससे उनको सर्वलोक आर सब काम 
प्राप्त होते हें, अर्थात्‌ जो जो संकल्प करते हें वह वह लोक 
ओर वह वह काम प्राप्त होता इं भोर वे सुक्त जीव स्थूळ 
_ शरीर छोडङर संकंहपमय शरीर से आकाश स परमेश्वर म 
है विचरते हे | 


1. 


[ स. प्र. ९ म ससु. प्र. भाद ग्र, पु. १५२ ] 
` वन्घ सनिमित्तक अथात्‌ भविद्यानिमित्त 
जो पापकमै ईश्वराभिन्नोपासना अज्ञानादि सब 
करनेवाले हैं, इसलिये वह बन्ध हे, कि जिस 
|| और भोगना तो पडता हैं। 


नह 
[ स्वमन्त 


प्‌ 
< 
से 


(के 


Cen 


च्छ 

। 
दुःखफर 
ग इच्छा 


पु० ७९२ सं० ११] 


युक्ति अर्थात्‌ सवे दुःखों से छूट कर बन्धरहित सर्च- 


. व्यापक इश्वर और उसकी सृष्टि में खेच्छा से विचरना, 
नियत समय पर्यन्त मुक्ति के आनंद को भोग के पुनः 
संसार में आना । 


' मुक्ति के साधन इश्वरोपासना अर्थात्‌ योगाभ्यास-घमा- | 


` नुष्ठान, ब्रह्मचयं ले विद्याप्राप्ति, आसत विद्वानों का संग, 
` सत्यविद्या, सुविचार, ओर पुरुषाथ आदि हूँ । 
[खम० 
. जिससे सब बुरे काम ओर जन्ममरणादि दुःख सागर 
से छूट कर सुखरूप परमेश्वर को प्राप्त होके सुख ही मं 
रहना है, वह मुक्ति कहाती है | ... ... जो पूवोक्त 
खर की स्तुति, प्राथना भार उपासना का करना, धर्म 
का आचरण आर पुण्य का करन।, सत्संग, विश्वास, तीर्थ 


ळर 


७८८ र 


१२, १३ ए० ७९२ | 
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प्न 


[ वषे १९, अषा 


|] 
कामों का करना तथा सब दुष्ट कमा से अलग रु 
है, ये सब सुक्ति के साधन है । 

[ आर्योद्ि० र० मा० २९, ३०, ९०८९ 


५ 
है 
| 
| 


| 
। 
जो नर इस संसार सं अत्यन्त प्रेम, घमात्मा, दिर । 
सत्संग, सुविचारता, निवरता जितेन्द्रियता प्रक्षा 
प्रमाणा से परमात्मा का स्वीकार ( आश्रय ) करता 
वही जन अतीव भाग्यशाली है, क्योंकि वह मर 


यथार्थ सत्य विद्या ले सम्पूर्ण दुःखो से छूट के परमार 
परमात्मा की प्राप्तिख़प जो मोक्ष, उसको प्राप्त होता 


ओर दुःखसागर से छूट जाता है, परन्तु जो वि, 


लम्पट, विचारराहित, विद्या, घल जितन्द्रियता, स 
रहित, छल, कपट, अभिमानदुराम्रह्मांदे तु| 
सो वह मोक्षसुख को प्राप्त नदद होता, क्याक 
ईंश्वरभक्ति से विसुख है । | 
[ आयांभिवि० उपक्रमणिका, ए० १ 

| 


ha a 


जो विशेष सुख और सुख की सामग्री को जीव 
प्राप्त होना हे, वह स्वये कहाता दै । ग्य 
[ भार्योद० १४, ए०८ 


कर 


प्‌ 
हे 
1 


“स्वर्ग नाम सुखविशेष भोग ओर उसका सा 
की प्राप्ति का है” | 


( 


~ 


प्रारिप होना हे । ` 


( गर्भाधानादि अत्यष्टि पर्यन्त) `| 
संस्कार कर के शरीर भोर आत्मा सुसंस्कृत ६ |. 
घम, अर्थ, काम भोर मोक्ष को प्राप्त हो सकत ह 
सन्तान अत्यन्त योग्य होते हें, इसाळिये सर ॥/ 
करना सब मनुष्यों को उचित हे । 


[ द० अ० संस्कार वि० 


जिस 


[ ,धर्माथप्ताममोक्ष के लक्षण के लिये देखा, 


आश्विन १८६० |] 


तन, मन, धन और आत्मा इनसे प्रयत्नपूवेक ईश्वर के 
सहाय्य से सब मनुष्यों को धमोदि पदार्थों की यथावत्‌ 
सिद्धि अवइय करनी चाहिये। 
[ भार्यभिविनय ] 
उसी (परमेश्वर) की कृपा से इम ळोक शत वर्ष तक 
देखें, जीवें, सुनें कह, कभी पराधीन न हा अथात मह्य- 
| ज्ञान, बुद्धि जोर पराक्रमसहित इन्द्रिय तथा शरीर सब 
| स्वस्थ रहें, ऐसी कूपा आप करें, कि कोई अङ्ग मेरा 
| निबंध (क्षीण) और रोगयुक्त न हो तथा शत वष स 
| अधिक भी आप कृपा करें, कि शत वर्ष के उपरान्त भी 
| इम देखें, जीवं, सुन, कहँ, भार स्वाधांन हा रह || 
| [ आयोमिविनय १० ६४ ] 
| इस प्रकार प्राणायाम ,करके अर्थात्‌ भीतर के वायु को 
| बल से नासिका के द्वारा बाहर फेके के यथाशक्ति बाइर 
ही रोक के पुन; धीरे धीरे भीतर छेके पुनः बळ से बाहर 
कक के रोकने से मन और आत्मा को स्थिर करके आत्मा 
के बीच में जो अन्तयोमी रूप से ज्ञान आर आनन्द स्वरूप 
व्यापक परमेइवर है, उसमें अपने आप को मग्न करके 
| क्षृत्यन्त आनन्दित होना चाहिये, जला गोताखार जळ में 
। डुबकी मारके छुदध होके बाहर आता हे, वसे ही सब जाव- 
। छोक अपने आत्माओं को शुद्ध ज्ञान आनन्दस्व॒रूपब्यापक 
| परमेइवर में मझ कर के नित्य शुद्ध कें। | 
[ पं० म० य० वि० प्रृ० ८५८] 


उसी परमेश्वर की आज्ञापालन आर कृपा से सा वषा 

से उपरान्त भी हम ळोग देख, जीव, सुन, सुनाव आर 

स्वतंत्र रह अथात भारोग्य, शरीर, रढ इद्रेय, शुद्ध मन 
भोर जानन्द्सहिंत हमारा आत्मा सदा रह । 

[ पं० म० य० वि० प०८६५] 


| ... परमेश्वर की सम्यग्‌ उपा्ना करके भागे समपण 
| _ करे, कि हे ईश्वर दयानिधे! भापकी कृपा से जो जो उत्तम 
_ काम हम लोग करते हैं, वे सब आपके अपण हैं, जिससे 
| हम ळोग आपको प्रास होके धम जो सत्यन्याय का 
आचरण करना है, अथ॑ जो धमं से पदाथा की प्राप्ति 


+ देखो अष्टम नियम 
चि 


क 7, 


७८९, 


, करना है, काम जो घमै और अर्थ से इष्ट भोगा का ओर धर्म नष्ट होने की शङ्का हे, वह कवळ सूल क बहकाने 
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चेष्ठ नियम । 
सेवन करना है और मोक्ष जो सबं दुःखा से छूट 
आनन्द में- रहना हे । इन चार पदाथा क्री सिद्धि 
शाघ्र प्राप्त हो । 

नित्य प्रति न्यून से न्यून दो घण्टा पयत सुसुछ ध्यान 
अवश्य करं, जिससे भातर क सन आदि पदाथ साक्षात्‌ 
हा! देखो। अपने चेतनस्वरूप हैं; इसी स ज्ञानस्वस्प 
और मन के साक्षी दें, क्योंकि जब मन शांत, चंचळ, 
आनन्दित व विषादयुक्त होता दे, उसको यथावत्‌ दुखत इ, | 
पूट का 


र सदं 
हमको 


चेसे हो इन्द्रियां, प्राण आदि का ज्ञाता 
स्मरणकती और एक काल में अनेक पदाथा के वक्त न 
घारणाकर्षणकर्ता ओर सब से पथक इं, जो उधक्‌ न 
होते, तो स्वतंत्र कतां इनके प्रेरक अधिष्ठाता कभ! नदी 
हो सकते । इन में अविद्या का स्वरूप कह आय+। 
पथक वर्तमान बुद्धि को आत्मा से भिन्न न समझना 
अस्मिता, सुख में प्रीति, राग, दुःख मै अप्रीति, द्वेष 
और सब प्राणिमात्र को यह इच्छा सदा रहती है, कि सं 
सदा दारीरस्थ रहूँ मरू, नहीं स्त्युदु*ः'ख स त्रास अभिनिवेरा 


कहाता हे, इन पांच छेशों को योगाभ्यास-विज्ञान | “दु 


| 


से छुडा के ब्रह्म को प्राप्त हां क मुक्त क परमानन्द को 
भोगना चाहिये। ः टु. 


[ स° प्र०्द्‌० ग्र० प्र्भा० पु० ९ म ससु ए० ३६६ ] 


खिळानेपिलाने से उसी एक व्याक्ति को सुख विशेष 
होता है । जितना घत आर सुगन्धादि पदाथ एक सचुष्य 
खाता हे, उतने द्रव्य के होम से लाखा मनुष्या का उपः र 
कार होता हें। परन्तु जो मचुष्यळांग घृतादि उत्तम 
पदार्थं न खाव, तो उनके शरीर आर आत्मा क॑ बळ की 
उन्नति न हो सके, इससे अच्छे पदाथ ।खढानापकाना 
भी चाहिये, परन्तु उससे हाम आधिक करना उचत छ; 
इससे होम करना भत्यावरयक ४ । 


[ स० प्र० दु० ग्र प्र० भा० पू० ३य ससु प° १ २७ | | 


प्रथम भायोवताय लाग व्यापार, राज्यकाय आर भ्रमण 
लिये सब सूगाळस घूमत थ । आर जा आजकळ छतछति 


वेदिक धर्म । ' ७९० | [ वर्ष है" 


Da AS 


भौर अज्ञान बढाने से है । जो मनुष्य देशदेशान्तर भर करना ही आचार ओर पराजित होना अनाचार है। 
द्वीपट्ठीपान्तर में जाने-भनेमें शङ्का नहीं करते, वे देश. सूढता से इन लोगो ने चोका ल्गाते लगाते विरोध १ 
देशान्तर के अनेकविध सलुष्यों के समांगस रीति-भान्ति कराते सत्र स्वातंत्र्य, आनन्द, धन, राज्य विद्या | | 
देखने अपना राज्य ओर अच्छे व्यवहार बढाने से निर्भय पुरुषार्थ पर चौका लगाकर हाथ पर हाथ घरे बेठे हँ 
शूर वीर होने लगते ओर अच्छे व्यवहार का ग्रहण, बुरी जानो सब आर्यावर्त देश भर में चोका लगाके समथा; 
बातों के छोडने में तत्पर होके बडे ऐश्वर्य को प्राप्त होते कर दिया [! जहां भोजन करें, उस स्थान कोष, 
हं] भला जो सहा भ्रष्ट उलेच्छकुढोत्पन्न वेश्या आदि के छेपन करने झाडू छगाने, कूडा-क्केट दूर करने में | 
समागम से आचारअष्ट धमेह्वीन नहीं होते, किन्तु देश- अवश्यक करना चाहिये | | 
इशान्तर के उत्तम पुरुषा के साथ समागम में छत भोर या 
दोष सानते ह!] यह केवळ मूखेता की बात नहीं, तो [स० प्र० ३० म ञ्चु द्‌ ० म आ० ए० ३८८ से ३८ | 
२) पह किलो ५ 

(अ). । 
दुर्गन्धादि से दूषित होते हैं, इसलिये उनके संग करने से ता भो 

, वंश्य वणस्थ स्त्रीपुरुष विद्या पढाने, राज्यपालन भौर 


र भ me टर क no 
ह या का मा यह ङुळक्षण न ळग जावे, यह तो ठीक हे | पाळन खतीव्यापार के काम में तत्पर रहें और शूद्र क| 
तथा उसक घर का पका हुभा अन्न आपत्काळ के हि| 


 परन्णु जब इनसे व्यवहार और गुणग्रहण करनेभे कोई भी 
०७ ~ ह २ ७७ ~ 
401 च अ नहीं, किन्तु इनके मद्यपानादि दोषों को न खाब | ... आया के घर म॑ शूद्र अधा ख़ सरी 
छाड गुणा को ग्रहण करें, तो कुछ भी हानि नहीं, जब आदि सग 


= र | | 
~ LS nn ७७ ~ NN ~ 
इनक स्पश जार दुखने से भी सूखे जन पाप गिनते 


mit 


पाकादु सवा करे, परन्तु वे इारीरवस् आदि से स 


२६ । शूद्र के छुए हुए पके अन्न के खा जब 

सीसे उ हु जा 

पद मे व उद कभा नहा कर सकते, क्योंकि लगाते हैं, तो उसके हाथ का बनाया. केसे खा सकते। 
`, 

र दवना आर स्पश होना अवश्य यह बात कपोलकल्पित झूठी हे, क्योंकि जिन्होने ए 


हे । (१००, आर यह भी समझ लें, कि घम चीनी 

हमार आत्मा आर कतव्य के साथ हे, जब हम अच्छे 
काम करते हैं, तो हम को देशदेशांतर और दोपदीपा 

आर द्व।पद्टीपांतर खा लिया 

ह क्योंकि जब्र गु 

जान स कुछ भा दोप नहीं ळग सकता | दोप तो पाप के ई र न की 


काम करने में लगते हैं 
न हैं | .., क्या बिना दशदशान्तर आर कर रस निकालते हे, तब ननतय कक उन्ही दि 


ह्रीपद्ीपांतर सें राज्य व व्यापार किये | 

हे स्वदेश की धोये हाथों {i 
उन्नति कभी दो सकती है? ज में ही छ टात भरत याचा सा 
तनी ५ ब स्वदेश में ही स्वदेशी छोग पीछे आधा उसी में डाळ देते हैं ओर रस पकाते सँ 
नार परदुशी स्वदृंश म व्यवहार व राज्य उस रस झे रोटी भी पकाकर खाते हैं| जब चीनी बी 
र, ता 1 । 
हट 2 दारिद्य आर दुःख के दूसरा कुछ भी नहीं हे, तब (३९०) पुराने जूते कि व के तळे में वि 

`... हाँ इतना अवश्य चाहिये, कि मद्यस न) बर, घूळी छगी रहती है, उन्हीं जूतों से ५ 
कदाप भूल कर भी न कद स को-रगडते ६ । दूध में अपने उच्छिष्ट पात्रों ४ 
ह ऊर | वथा सब बुद्धिमानो ने यह डालते उसी में घृतादि रखते हैं और आटा. पीसते प 


निश्चय न 
हि य नहीं किया है, कि जो राजपुरुषों मे युद्धलमय में भी वेते ला 
ग छ | 

आ चाका लगाकर रसोई बना के खाना अवबइय पराजय आटा म तर 
का पकता जाता है, इत्यादि ओर फलमूर्ण 


स भा एसी ही छीछा होती है, जब इन पदार्थ 
जाया, ता जानो सब के हात का खा लिया । ... 


खळ 
यसळ्मान इसाई आदि मद्यमांसाहारियो के दा 
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2 दूध, ।पशान शाक फल सूळ खाया 


| खात, जल पाते जाना ओर दुसर हाथ स घोड हाथा 
रथ पर चढ या पदक हाक मारत जाना, अपना विजय 


| आश्विन १८६० ] 


[सी मद्यमांसादि खानापीना अपराध 
ग पडता हे, परन्तु आपस में जायोका-- एक भोजन 
भी दोष नहीं डीखता। परन्तु केत्रल खाना- 
सुधार नहीं हो सकता, किन्तु जब 
शोर अच्छी बातें नहीं करते 
[नि होती हे. | विदेशियों के 
| राज्य होने के कारण आपस की फूट, मत- 
| भेद, ब्र्मचर्य का सेवन न करना, विद्या न पढना पढाना 
| व बाल्यावस्थास अस्वर्यवरविवाहृ, विषयासक्ति, मिथ्या- 
| आषणादि कुलक्षण, वेदविद्या का अप्रचार आदि कुकमं हैं, 
| जब आपस में भाई भाइ छडते हैं, तभी तासरा .विदेशी 
| आकर पंच बन बैठता है । 
। [० प्र० दशस ससु० दु० ञ्च प्र भा० ए० ३९१ ] 


यजुर्वेद के प्रथम ही मंत्र में परमेश्वर की आज्ञा है 
किन ( अघ्न्याः यजमानस्य पश्चूत्र पाहि ) हे पुरुष ! 
तू इन पशुओं को कभी मत मार और यजमान अथात्‌ 
ब ऋ सुख देनेवाले जनों के सम्बन्धी पशुओं की 
क्षा कर, जिससे तेरी भी पूरी रक्षा होवे । छ 
ह्या से केके आजपर्यन्त आर्यलोग पञ्जुओ की हिंसा 
पाप आर भधर्म समझते थे ओर अब भी समझते 
। भोर इन की रक्षा में अन्न भी महंगा नहीं होता । 
क्योंकि दूध आदि के अधिक होने से दरिद्री को भी 
खानपान में मिलने पर न्यून ही अन्न खाया जाता है 


इनसे यह ठीक हे, कि गो आदि पझुभां के नाश 


डि... 


|, 017 ८ थ 


Ad A 


जब पश्च॒ न्यून होते हैं, तव दूध 
पदार्थ और खेती आदि कार्यों की भी घटती 


CT 
A 
Sg, 
042 


[गोकरुणानिधि, दु० ग्र० द्वितीय भाग पृ० ९२५] 


| सदा स्त्रीपुरुष १० (दश) बजे शयन भोर रात्रि के 
| पहले प्रहर वा ४ बजे उठ के प्रथम हृद्य में परमेश्वर 
का चिन्तन कर के धर्म अर्थ का विचार किया करें ओर 
घम आर अथ के. अनुष्टान वा उद्योग करने में यदि कभी 
डा भी हो तथापि धमेयुक्त पुरुषार्थं को कभी न छोडे, 


(५१५ ०५ 


७९१ 


ai [$ 


षष्ठ नियमं। 


कन्तु सदा शारीर आर आत्मा की रक्षा के लिये युक्त 
आहाराचेहार, आषधसेचन सुपथ्यादि से निरन्तर उद्योग 
करक व्यावद्दारंक आर पारमार्थिक कर्तव्यकमे की सिद्धि 
के [लिये “ईश्वर की स्तुति, प्राथना, उपासना भी किया 
करें कि जिस परमेश्वर की कृपादृष्टि और सहाय्य से महान्‌ | 
कठिन कार्य भी सुगमता से सिद्ध हो सके | 


~ 


[सं वि० द्‌० ग्र० द्वितीय भाग पु० १७८] - 


गुद्दाश्रमसेस्कार उसको कहते हैं कि जो ऐहिक ओर | 
पारलोकिक सुखप्राप्ति के लिये विवाह करके अपने ` 
सामर्थ्मं के अनुसार परोपकार करना और नियतकाल में 
यथाविधि इंश्वरोपाएना ओर गहकृत्य करना और सत्य 
धम सं ही अपना तन मन धन छगाना तथा घमोचुसार 
सन्तान! की उत्पत्ति करना | 2 


[सं० वि० द० अ द्वितीय भाग पु० १५९ ] 


ha 


` जो नियम राजा ओर प्रजा के सुखकारक और घमेयुक्त 

समझ, उन उन निग्रमों को पूर्ण विद्वानों की राजसभा . 
बांधा करें। परन्तु इस पर नित्य ध्यान रखें कि जहां तक 

बन सके वहां तक बाल्यावस्था में विवाह न होने देवे । 

युवावस्था में भी बिना प्रसन्नता के विवाह न करना, कराना 

आर न करने देना । ब्रह्मचर्यं का यथावत्‌ सेवन करना | 
कराना व्यभिचार और बहुविवाह को बन्द करें कि जिससे | 
शरीर आर आत्मा से पूण बळ सदा रहे। क्योंकि जो. 
कवळ आत्मा का बढ अर्थात्‌ विद्या ज्ञान बढाये जाउँ 
भार शरीर का बळ न बढावें तो एक ही बलवान्‌ पुरुष 
ज्ञानी ओर सेकढों विद्वानों को जीत सकता हे । भोर 
जो केवळ शरीर का ही बळ बढाया जाय, आत्मा का नही 
तो भी राज्यपालन की उत्तम व्यवस्था विना विद्या के . 
कभी नहीं हो सकती । विना व्यवस्था के सब आपस | 
म ही फूट, हूर, विरोध, लडाई, झगडा करके न्न! 
हो जायं । इसाढिग्रे सबंदा शरीर और आसमा के बळ को | 
बढ़ाते रहना चाहिये । जेसा बळ और बुद्धि का 
नाशक व्यवहार-व्यसिचार भोर भति विषयासक्ति है, चेस 
आर कोइ नहीं ह । विशेषत; क्षत्नियों को इढांग ओर 
बल्युक्त होना चाहिये | क्योंकि जब 


~ 


हा ।वषयासक्त 


1000 * 
के 
५ 
ब 


व RR ७९२ 
-_ चेंदिक घम | अ 
र । (२८२) , “नियत करके बहुत प्रकार के समग्न प्रजासब'चा मबुणा। अ 
क - 0 ज्ञायगा ००००० मक 
 हागंतारा प्रधसे ही नष्ट हा को उचित है कि कभी प्राणियों को सब ओर से विद्या, स्वातत्र्य, घम; साशक्षाई 
र ये राजा ओर राजपुरुष! ऱ्य | च्‌ 
अन्म सब दिन घर्मन्याय से बतकर सबके घनादि अककृत कर | क रा 
>: दुष्टाचार न कर, केन्तु ० प्र ६ षष्ठससु० द० ० ग्र० भा० पृ० र. 
सर | 
ओ- सुधार का दान्त बन। ड्‌ 
| [संप पछ सञ्चुश द° २ ४° ४° २८२२८३] कको स्वतंत्र राज्य का आधिकार न देना चाहिये, हि. स 
पूणे राजनीती का घारण करक माण्डलिक अथवा राजा जो सभापति तदाधान सभा, सभाषींन राजा, रा. ह 
__ सावेभाम चक्रवर्ति राज्य करें आर यह समझ कि -- और समा प्रजाके भांधीन आर प्रजाराजसभा क आई | 
ज चयं प्रजापतेः प्रजा अभय (यजु० १८।२९) रहे।...जो प्रजासे स्वतन्न स्वाधीन राजवग रहे, तोरा 
इम प्रजापति भथोत्‌ परमेश्वर की प्रज्ञा और परमात्मा ज्ञे प्रवेश करके प्रजा का नाश किया कई ... षह हि 
हमारा राजा हम उसके फक्रर भ्रुथवव्‌ हँ, वह कृपा राजा स्वाधीन च उन्मत्त हाक प्रजा का नाशक होण | _ 
ज्याधिकारी करे और हमारे अथात्‌ वह राजा प्रजा को खाये जाता इ (बह ; 


करके अपनी सृष्टि म हमकार 
हाथ से सब न्याय की प्रवृत्ति कराव । 
[स० प्र पष्ठ ससु० दु० ग्र० २ भा० पृ० २८३ ] 
राजादि राजपुरुष अजलव्ध राज्य की इच्छा दण्ड सं 
हि: र प्राप्त राज्य की रक्षा सम्भाल स, रक्षित राज्य आर 
धन को व्यापार ओर व्याज से बढा भोर सुपात्रा क 
द्वारा सत्यविद्या आर सत्यधर्म के प्रचार आदि उत्तम 
 व्यवद्वारों में बढे हुए घन आदि पदाथा का व्यय करके 
सब की उन्नति सदा किया कर | 
[सं० बि० दु० ग्र २ य भाग ४० १७७] 


~ he ०७, 


` जो राजा आर प्रजा के भद्र पुरुषा के दोनों समुदाय 

\ हँ, घे र 
संग्रामादि कार्या मे राजसभा, धमसभा भार वद्यासभा 
` अर्थात्‌ विद्याद्‌ व्यवहारा की वृद्धि के लिये ये तीन प्रकार 
की समा नियत कर इन्दा स ससार का सब प्रकार का 
. उन्नति करें। 


[सं०.वि० द० ग्र० द्विवोय भाग ४० २०८ ] 
खस विद्वान्‌ लोग प्रत्यक्ष ज्ञान को प्रास होळे जिस शुभ 


गो को चाहिये कि ... अपने सत्योपदेश विद्या, घम 
र सुखां से प्रजा को सदा आच्छादित करें | 
[क्रग्वेदादि० द० ग्र० द्वितीय भाग ग्रु ६७९] 


चयायस भा, घमायपभा, राजायसभा 


तू] 
१ दु 0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi: Digitized By (२ a eGangotri Gyaan Kosha 


उत्तम ज्ञान औरं ओर ळामदायक इस जगत्‌ अथवा 


` 


| 
पीडित करता ) है । इस लिये किसी एक का राज) ३ 
स्वाधीन न करना चाहिये । जैसे लिह व मांसाद्दारा 
पुष्ट पशु को मारकर खालेते हे, वेले स्वतंत्र राजा भजा! । 


नाश करता हे । ( २४० 


on A A त्ता 


चुष्या | जा इस मचुष्यससुदाय म॑... 
सभापति होने को अत्यन्त योग्य प्रशंसनीय गुण 
स्वभावयुक्त समीप जाने आर धारण छन योग्य स 
माननीय होवे, उसी को सभापति राजा कर । 


fo ~ 
AF 


विद्वानों | राजप्रजाजनों ! तुम इस प्रकारक पुर | 


बडे चक्रवर्ती राज्य बडे बडे विद्वानों से युक्त राज्य i | 
ओर परम एऐदवर्ययुक्त राज्य ओर घन क पाळने के | 
सम्मति करके सर्वन्न पक्षपातरादत पूण विद्या! ° 
युक्त सबके ,मित्र सभापति राजा का सर्वाधीश मानक 
भूगोल झाश्ररहित करो । 

[स० प्र० पष्ठ समु ० दृ० ग्र प्र०भा० पु? 

जहां एक मनुष्य राजा होता है, वहां १ | 
जाती इ । जहां एक मनुष्य राजा हाता ' 
वह अपने लोम से प्रजा के पदार्था की हानि. 
चला जाता है | इस कारण से एक को राजा २ स | 
मानना चाइय, कन्तु घामक एचह्ठाचा की सभा कः 
ही राज्यप्रबन्ध होना चाहिये । 

[ ऋग्वेदा५ द० ग्र० द्वितीय भा० ४ 

जहां अकेळा मनुष्य राजा होता है, वहां व 

से अपने सुख के छिये जो जो प्रजा की शर्ट 2 


२४० 


आश्विन १८६० ] 


वाळी लक्ष्मी हे, उसको ळे लेता है, अथोत्‌ वह राजा अपने 
राजकर्म में प्रवृत्त होके प्रजा को पीडा देनेवाला हाता ह। 
इस लिये एक को राजा कभी न सानना चाहिय, कन्ठु 
: सब लोगों को उचित है, कि अध्यक्षसहित सभा की आज्ञा 


~ 


| ही में रहना चाहिये । 


[ ऋग्वेदादि० द० अ० द्वितीय भाग० ४० ६७४ | 


जैसे मग पश्लु पराये खेत में यवां को खाकर आनान्दत 
होते हैं, वैसे ही स्वतंत्र एक पुरुष राजा होने से प्रजा के 
उत्तम पदाथा कां ग्रहण कर कता ६ ] अथवा जस 
मांसाहारी मनुष्य पुष्ट पञ्च को मारकर उसका मास खा 
जाता हे, पैसे ही एक मनुष्य राजा होक प्रजा का नाश 
करनेहारा होता ह, क्याके वह सदा अपनी ही उन्षात 
चाहता रहता हे | आर शूद्र तथा वेइय का अभिषेक करन 
से व्यभिचार और प्रजा का धनहरण आंधक हाता इ | 
इसलिये किसी एक मुखे व लोभी को भी सभाध्यक्षं 
उत्तम अधिकार न देना चाहिये || _ 


[ ऋग्वेदादि द्‌० अ० द्वितीय भाग पु० ६८० ] 


4 राज्य के लिये एक को राजा कभी नहीं मानना 
।| चाहिये, क्योंकि जहां एक को राजा मानते ह, वहां सब 


प्रजा दुःखा आर उसके उत्तम पदाथा का अभाव हा 


जाता इ, इला स किसा का उन्नात नद्दा हांता।... इसी 


युधिष्ठिर पर्यन्त बराबर चळा आया हे और आया का यह 
एक बात बड़ी उत्तम थी, कि जिल सभा वा न्यायाघाश क 
सामने अन्याय हो, वह प्रजा का दोष नहीं मानते थे, केन्तु 
वह दोष सभाध्यक्ष, सभासद आर न्यायाधांश का हदी 
' निना जाता था। इस लिये वे लोग सत्य न्याय करने में 


अत्यन्त पुरुषार्थ करते थे कि जिससे आयावत के न्यायघर 


म कभी अन्याय नहीं होता था भोर जहां होता था वहां 


७७ रु ~ 
। 


6 उन्ह न्यायाधीश को दोष देते थे 
00] [ऋग्वेदादि द° झ० द्वितीय भाग पु० ५५ १] 


4 


[र समपक्ष म उत्तमा की बात स्वीकार करनी भार दाना 


Pr 


७९३ 


सम्मति होवे, चहदी उत्तम समझनी चाहिय । 


के धनाढ्य आरोगय खानपान आद स सम्पन्न रदेन 


प्रकार सभा करके राज्यका प्रबन्ध जाया से श्रामन्महाराज . 


` यदि सभा में मतभेद हो, तो बहुपक्षानुसार मानना 


षष्ठ नियम । | 


८४४१७ 


[सं० चि० द० अर द्वितीय भाग पू २१ ०] 
क 


> 


राजपुरुष प्रजा के लिये सुमाता आर सुपिता 
समान और प्रजा पुरुष राजसम्त्रघ में सुसन्तान के सदश 
चते कर परस्पर आनन्द बढाव | 
[ व्यवह्वारभालु दु० ग्र० द्वितीय भाग पू० ७४३ ] 
वेइयागमन व व्यभिचार कभी न करें। जहां तक 
हो वहां तक अप्राप्त वस्तु की इच्छा, प्राप्त का रक्षण आर | 
रक्षित की वृद्धि बढे हुए धन का व्यय देशोपकार करन 
में किया करें | सब प्रकार के अर्थात्‌ पूवोक्त रीति से अपन | 
अपने वर्णाश्रम के व्यवहारा को अत्युसाहपूवक, तन 
मन धन से सर्वदा परमार्थ किया करे : ः 
[ स० प्र० चतुथे समु०द॒०्म्रण १ म भाग पु० २ ५] 
[ राजा ] प्रजा से ... ... जो धन लेवे, तो भी. 
उस प्रकार से ऊेवे फि जिससे किसान आदि खानेपीने 
और घन से रहित होकर दुःख न पावें । ...... “ प्रज्ञा 


पर राजा की बड़ी उन्नति होती दे। प्रजा को अपने 
सिद्धान्त के सदश सुख देवे और प्रजा अपने ।पतासइरा _ 


राजा ओर राजपुरुषो को जाने । यह बात ठक ह, क 
राजाओं के राजा किसान आदे पारश्रम करनार हे 
और राजा उनका रक्षक हें । जो प्रजान हो तो राजा 

भत्ता 
. दोनों अपने काम में स्वतंत्र 'आर मिळे | 


® 
~ 


प्रोतियु्त काम में परतंत्र रहे । प्रजा को (सा! 
सम्मति के बिना राजा व राजपुरुष न हा, 


आज्ञा के विरुद्ध राजपुरुष चा प्रजा न चळ | 


क्षवाले बराबर उत्तम हों तो वहां संन्यासियाँकी सम्मति राज 
लेनी, जिध न की । 
र १ र पक्षवातर| त सिते 0 र को 


। घेदिक धर्म । 


के आधीन सब लोग बत्ते | सब के हित- 
प में सम्मति करने के लिये परतंत्र ओर धर्म- 
अ 


१० ~ 


थौत्‌ जो जो निज के काम हैं, उन उन में 


क्र 


- ओर नियमों 
कारक कामों 
. युक्त कार्मा में 
स्वतंत्र रहें. । 
[स० प्र० षष्ठ ससु० द० ग्र० प्रथम भाग ए० २४२ | 


CN Nr ७ nw ~ 


शरीरा कों कृशित करने 


~ Ws ले र ~ 


क्षीण हो जाते हैं, चेस हा प्रजाभा को दुबळ करन 


s A 2 


राजाओं के प्राण अधात्‌ बलादि बन्धु सहित नष्ट हो 
जाते हैं । ... ... इसलिये राजा और राज-समभा राज्य - 


कार्य की सिद्धि के लिये ऐप्ता प्रयल करें कि जिससे राज्य- 
_ कायं यथावत्‌ सिद्ध हों |-जो राजा राज्यपालन में सब 
(पकार तत्पर रहता हे, उस को सुख सदा बढता रहता है। 
| इसलिये दो, तीन, पांच भोर सौ ग्रामों के बीच में एक 
कि राज्यस्थान रक्खे, जिसमें यथायोग्य भ्रुध अथोत्‌ कामदार 

आदि राजपुरुषा को रख कर सब राज्य के कार्यों को पूर्ण 

करें । एक एक ग्रामं में एक एक प्रधान पुरुष को रक्खे। उन्हीं 

दश आमो के ऊपर दूसरा, उन्हीं वास आभा के ऊपर 
__ तीसरा, उन्हा सो ग्रामो के उपर चोथा और उन्हीं 
` सहस्र ग्रामां के ऊपर पांचत्रा पुरुष रक्खे अथोत्‌ जैसे 
. आजकल एक ग्राम में एक पटवारी, उन्हीं दश ग्रामा 
सं पुक थाना आर दो थानों पर एक बडा थाना और उन 
` पाँच थानों पर एक तहसील और दश तहसीलों पर एक 


जळा [नयत एकया इ, यह वहा अपने मचु आद्‌ घम- 


का पति ग्रामां में नित्यप्राति जो जो दोष उत्पन्न हों, उन उन 


दश आमा का वतमान ।नत्यप्रांत जना देवे। भोर बीस 
मा का आधपात बाल ग्रामां क वतमान को शतग्रामाधि- 


पात का पनत्यभ्रात ननिवदन कर | वसे सा सो ग्रामा के पति 


हस्राधिपति अर्थात्‌ हजार ग्रामों के आधिपति को 


भाधपात दुश.सहस्र के अधिपति को और लक्ष ग्रामां 


जसभा का प्रतिदिन का वतमान जनाया करे । 


७९४ 


शाख स राजनाति का प्रकार लिया हे । ... ... इसी ' 
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[ वर्षे १९, ॥ | 
| 


चक्रवातमहाराजसभा म सब भूगाळ का वतमान जन | 


| 
} 


करं | आर एक एक दश दश सहस्र ग्रामा पर दो समा 

वैसे करें, जिन में एक राजभा में दूसरा अध्यक्ष भाइ | 

छोडकर सब न्यायाधीश्ादि राजछुरुषों के कामों को ए | 

घूमकर देखते रहें । | 
... बडे बडे विद्यावृद्ध कि 

प्रकार की परीक्षा की हो, वे बे य 

जिन नियमों से राजा ओर प्रजा की उन्नति हो, पै 


| 
~ ~ कक | 
| 


~ 


नियम ओर विद्या प्रकाशित किया करें । 


. जो राजपुरुष अन्याय से, वादीप्रतिवा | र 
से गुप्त धन लेके पक्षपात से अन्याय करें, उसका सवत, : 
हरण करके यथायोग्य दण्ड देकर ऐसे देश में रक्त ' 
जहां से पुन; लोटकर न आ सके ... जि 
[स० प्र षष्ठ संझु० द्‌० अ० प्रथम भाग पु २५७-२५५ | ` 
जो अपने राज्य में उत्पन्न शाखा के जाननेहारे, शूर i 
जिनका विचार निष्फळ न होवे, कुलीन, भ्रमात | ' 
स्वराज्यभक्त हों उन सात च आठ पुरुषी को भएं! 
प्रकार परीक्षा कर के मंत्री करें और इन्हीं भी सभा। 

आठवां या नववां राजा हो। ये सब मिल के कसैव्यराकर्तव 

कामों का विचार किया करें | E 
|. 


[ घछ०.चि० द० अ० द्वितीय भाग प° १७१|| 


33 
००७ श | 
) 


स्वर(उय स्वदेश में उत्पन्न हए, वेदादि शाखा के जाए | 
वाळ शूर वार, जिनका लक्ष्य अथोत्‌ विचार निष्फल _। 


उत्तम धामक चतुर 'साचवान्‌ ' अथात्‌ मंत्री कर। | हा 
[स० प्रर षष्ट समुणाद्व० म० प्रथम भाग ४० २४९ | - 
ha € | 


...राज्याधिकार ...मे...पू्ण विद्यावाळे घमो 


~ ( रै 
जितान्द्रय, सुशील जनां को स्थापित करना चाहिये, ॥ 


होने. चाहिये । 
[ स० प्० षष्ट ससु० द० ग्र० प्रथम भाग पृ०९ ४ 
इसलिये तीनों अर्थात्‌ विद्यासभा, धर्मसभा और राज 

| में मूखों को कभी भरती न करें, किन्तु सदा 11 
र धामक प्रुरुष। का स्थापन करें । 
[स० प्र० ष ससु द० प्रू० प्रथम भाग त 


आशिवन १८६० ] 


। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


| हमने आज से पांच मास पूर्वे पं० खातवलेकरजी 
| को एक पञ लिखां था, कि हमारी इच्छा है, कि 
| हम इस देवताबाद के प्रश्न को आयजगत्‌ के 
। सामने एक नये ही प्रकार से रखें। उसकी विधि 
| यह होगी, हम ' बैदिक धमे, मासिक में एक प्रश्‍न 
| पूछंगे और उसके उत्तरमें पं० त्रह्मदत्तजी व पं० सातवले 
' करज्ञी से जिज्ञालु रूप में उसके उत्तर मांगें जायेंगे, 
' वे दोनों तथा हमारा अपना विचार ये तीनो टेख एक 
साथ अगले ही मासिक पत्र के अक में छापे जायें, 
कि स्वतच भाव का परिज्ञान हो .सके। मे नहीं 

| कह सकता कि पण्डितजीने किस विचार से उस 
| पत्र को अपने मासिक पत्र में जगह न दी। मेरी 
| पण्डितजी में प्रारम्भ से आस्था रही है, और 
| उनको में आज भी वेदों का एक अद्वितीय विद्वान्‌ 
मानता हूं, इसलिये मे यहद तो नहीं कह सकता कि 
न्दोने किसी दुष्भावना से प्रेरित होकर उसको पत्र 


(| इससे कोई सम्बन्ध नहीं । यह सम्पादक की इच्छा है, 
| किह किसी लेख को अगने पत्र में जगह दे 
| या नहाीं। 


।' हमें न तो पं० ब्रह्मदत्तजी स कोई द्वेष ओर ईषां हे 
| और नाही पं० सातवलेकरजी से कोई विशेष प्रेम है। 


०० 


हम इन दोनों को न ळते हुए हम शुद्ध रूप 


ha 


| स्वरूप हे और उनका मंत्रों से केसा और क्या 
|| सम्बन्ध हे? 


ही था लिखते। 


wadi Math 0 


वादविवाद इह भी 
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“ क्या देवता अनिश्चित हैं! 


[ हेखक- श्री० पं० लक्ष्मण सिंह वेदालंकार (प्रतिष्ठित स्नातक) गुरुकुल कांगडी, अजमेर ] 


 'इस लेखको हम उसी भाषा में तथा उन्हीं विचारों _ 
में लिखेगें, जसा कि.हम आजसे छ मासपूर्व जब कि 


lection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotr! Gyaan Kosha 


~ : ~ 
कया देवता अनिर्चित हं! । 


इसमें सन्देह नहीं कि शास्त्राथ उत्तम हुआ करते 
हें, परन्तु शास्त्राथ के दो रूप होते ह- एक ' वाद 
और दसरा ' जह्प' । वितण्डा? को म शास्त्राथ नहा 
कह सकता। वह तो एक प्रकार की बकत्रास हे । 
आर्यसमाजी जो शास्त्राथे अन्य मतांवलम्त्रियी के 
साथ करते हे, चह मेने प्रायः देखा है, उसके चाहे 
कछ भी कारण हों, चाहे विरोधियों के उकखाये जाने 
पर, चाहे ' शठे शाठयं समाचरेत्‌ ' की नीतिके अन 
सार, वे प्रायः कर जलप की ही कोटि म आते हे, 
( में इन्हें बरा नहीं मानता ) ' याद्‌. में बहुत कम! . 
परन्तु जत्र हम आपस में विचार करने ळगे हैं, उस ज्र 
वक्‍त हमें केवल ठाद्ध वाद कां ही आश्रम “ठेला 
चाहिये । 


क्या आज तक सभी वेदिक विद्वान 
देवताओं के स्वरूप से अनभिज्ञ थे ? 


2 


गरूकल कांगडी से. 
प्राप्त की हे। उसमे 2 


हमने तेरह सालसे ऊपर 
अध्ययन कर वहां को शिक्षा 
हम प्रारम्भिक वर्षा को छोड 
समय हमने वैदिक देवता के 


और उसके बाद दिसम्बर १९३७ तक देवत 

“बिषय में यही जानते, पढते और समझते रहें, 

देवता वेद्‌ के अन्त्र से बहुत -सम्बन्ध रः 

उनकी उपेक्षा नहीं की जो सकती, चे हमेशा 
रॉ की तरह से ही निउचत हे, चे 

नहा हैं । व प्या > 
ऋग्वेदादि भाष्यभमिका भी कई बार 

भी कई बार पढा, तथा समय समय ए 
हाणग्रन्थों को भी जहां तहां से देखने का अवसः 


“1 fe न ८ | 
DONC 


१9९९ 


_ वैदिक धर्म। 


6 टु परन्तु आज तक हमार हृदय म यह 
'झंका ही उत्पन्न नहीं हुई कि स्वामी दयानंद, 
` निरुक्ताकर यास्क, या इसी प्रकारसे अन्य ऋषि- 

_ महर्षि देवता को अनिङ्चित मानते हँ। यहां यह 
कहा जा सकता हे कि अज्ञानवश यह हमें मालूम 
न हुआ हो, इस बःत को भें मान सकता हूं, कि 
_ अज्ञानवश इस सिद्धान्त को में नहीं समझ सका 

` परन्तु में यह कभी नहीं मान सकता कि वेद के सब 
के सव विद्यार्थी, हमारे वेदोपाध्याय व आचाये आदि 
भी यास्क ओर महर्षि के इन स्थलो को नहीं समझ 
 सके। मै अपने साथसाथ उन सबको, जिनका वेद 
_ -हीमं सम्पूण समय व्यतीत होता हे, मखं नहीं कह 
5 ॥ सकता । मुझे ऐसे विद्वान महानुभावों से भी बात 
\ करन का अनेक बार अवसर प्राप्त हुआ है, जो 


1) 
हैं, उनमें स भी आज तक किसी ने इस विषय पर 
सतभंद प्रकट नहीं किया | 


इस पर यह कहा जा सकता है, कि आकर्षण- 
_ सिद्धान्त भी तो एक न्यूटन ( वतमान यगमें ) को 
हा ज्ञात हुआ था, तो क्या इससे न्यटनक अतिरिक्त 
अन्य वविद्वार्न का मूख कहा जायेगा। इसके 
उत्तर में निवेदन हे, कि खोज या आविष्कार 
को शक्ति ते। किसी-किसी में होती है, और यदि 
EF ` कोई विद्वान्‌ खोज न कर सके तो भी उसको म्‌ख 
नहा कहा जा सक्रता, परन्तु उस आविष्कार को और 
उसके सिद्धान्त को समझने की शक्ति बहुतौ 
हाता हूँ | परन्तु यादे समझ में भी किसी के न आये 
तो मूखता की कल्पना थोडे बहुत अंशो में की जा 
कत! । परन्तु यहां तो इससे भी. एक कदम आगे 
। हाँ, यदि शाताब्दियों से देवता के विषय में क्रिसी 
विचार न किया होता, तो हम मानने को तय्यार 
जांते । परन्तु यहां तो ख़ब विचार हुआ है, 
| गहरा विचार हुआ हे | - 


एक ऐसी मुख्य बात जो देवता के स्वरूप 
रखती ह, विचार न किया हो या 


७९६ 


) स्वामी दयानन्द्‌ के अनेक सिद्धार्ता से मतभेद रखते . 


और अशान्त हो जाती हे ? कारण हमारे 
का कमी हें। 
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गलत विचार किया हो, यह समझ में कम म 
है । इतना भी होता तो सन्तोष किया जा सकता॥ । 
रन्तु इससे भी आगे, जसा आज कळ प्रतिप; 

किया जाता है कि हमारे उन आचार्यो ने, जि 
ऋषि महर्षि मानते हं, लिखा भो है और फिर; 
ऋषि को कलम से जिसको लेख्नशेली और ॥ ' 
बहुत ही सरळ और विवादरहित है, लिखा हु 
मानना। इतनी छम्बी चौडी, तकविरुद्ध कर 
हमारे मस्तिष्क और हृद्य स्वीकार नहीं कर सम्म | 
एक बात और लिखकर हम विषयपर छि 
करेंगे । | 


न 

समय समय पर वेद के सम्बन्ध में नाना वि. 
उत्पन्न होते रहे हे! अवेदिकों ने वेदों के ऊपर ना. 
प्रकार के आक्षेप किये हें । उन सत्रका जवाब? 
धेये से दिया जाता रहा है । इस क्षेत्रम आसा | 
ने जो काय किया हे, उसको भळाया नहीं जा सकत, 
परन्तु किसी भी संस्था को यह विचार १. 
नहीं करना चाहिये, कि हमारे सिद्धान्तो की 
पाताळ तक पहुंच गई है, क्योंकि इस प्रकार | 
भावना के उत्पन्न होने से श्वाध्याय में 
होती है-और हम देखते हैं कि आज आयसामाई . 


हम समय सम्रय पर' उठनेवाली विप्रतिपत्ति | 
शान्ति से विचार नहीं कर सकते | | 


तीन-चार वर्ष की बात है, डॉ० प्र. 
विद्याळकोर नं वेद्‌ के सम्दन्ध में कुछ लेख शि 
नको हस “ आर्यसमाज पर बज्रपात” है 
लग गये। भाइयो ] यदि इतनी सी बात को | 


का विषय है, हम क्‍यों ' वज्नप।त ' समझते छ ॥ 


हम आश्षेपौ को सुनकर बण ¢ 


आ्विन १९३८ ] 


| मस्तिष्क और हृदय कमजोर हें। उसके कुछ ही 
| दिनों बाद पं० बुद्धदेबजी के हेदरावादवाले शास्त्रार्थ 
| ने भी आर्येसमांज में दो पक्ष बना दिये । इस प्रकार 
| के अनेकों उदाहरण दिये जा सकते हैं। आज फिर 
। आयससाजी लोग पं० सांतवलेकरजी के वेदमद्रण 
| के कायसे घबरा उठे ह। इसका कारण एकमात्र 
। वही स्वाध्याय की कमी है। इसे साथ साथ पक्ष- 
| पातरहित एक गुरु छा अभाव है। स्वामी दयानन्द 
| की तरह से आज पक्षपातरहित होकर सिद्धान्त- 
| निर्णय करनेवाला कोन है ? कोई नहीं । 

| ; 


स्वाध्याय न होने के कारण, मान के चाहनेवाले 
। विद्वान्‌ हमें जिधर ले चलना चाहते हैं, हम उधर ही 
| जाने को तैय्यार हो जाते हैं । हमें स्वामी दयानन्द के 
| नाम से जा चाहे वह उल्लू वना सकता है। और 
| जिसका पल्ला हमने शुरू से पकड लिया, उसको हम 
फिर छोडनेको तैय्यार नहीं, चाहे वह ले जाकर गड्ढे 
। में ही पटक दे-। यही हाळत आज हुई है। देवतावाद्‌ 
|. के इस झमेले ने आज हमें अपने सिद्धान्त से 
| 

4 


कहीं दूर पहुंचा दिया हे । ऋषि के नाम को सुनकर 
और ऊंची आवाजको सुनकर हम आसानी से 
भटक चलते हँ। आज हम कई वर्षौं से इस बात 
| का अनुभव कर रहे हे। आज आर्यसमाज के 
विद्वान यरोप के राजनीतिज्ञों की तरहसे- शान्ति के 
{| नामपर विषेळी गेस तथा टेक्स तयार किए जाते ह 
|| प्रजातन्त्र व उन्नति के नांम पर साम्राज्य का विस्तार 
|| - किया जाता है-हम लोग ऋषि दयानन्द के नाम से 
( अपनी प्रशंसा प्राप्त करने में लगे हुए हें । 


क्ट 


SATE TELA BLT 


हमारा मत 


|` ` देवता के सम्बन्ध में हमारा बिचार है, कि “देवता 
` निरिचत हैं, वे बदले नहीं जा सकते और उनका 
) निर्देश मन्त्र में सीधा होता है ।! ' सीघ।? इस शब्द 


ग्रोग जरूर होना चाहिए । परन्तु यह आवश्यक 


का उच्चारण कियां जाए। परन्तु उस अवस्था में 


5९.७ 


सं हमारा आशय है कि उस शब्द का उन मन्त्रों में | 


री है कि सब ही मन्त्रों में बार बार एक ही शब्द 


So UIT SORTS कर, गेडी Sel, SE) 


>> श् 
es 


~ ~ ON 
क्या देवता अनिर्चित ह ? 


वे सब सन्त्र एक प्रसंग में होने चाहिए। उदाहरण 
कें लिए ऋग्वेद के प्रथम सक्त का देवता ' आगन ? | 
है। यहां एक मन्त्र को छोडकर सव मन्त्रौ में किस्दी 
न किसी रूप से ' अग्नि ' शब्द का प्रयोग किया | 
गया हे, परन्तु प्रसंग में होने के कारण उस एक मन्त्र  _ 
का देवता भी अग्नि ही है। यहां पर जो सव मन्त्री. 
में ' अग्नि ' शब्द पढा गया है, उसका कारण ' देवता | 
का निदेश करना ' नहीं दै । उसका अन्य ही महत्त्व ८ 
हे, जिसका फिर कभी प्रतिपादन करेंगे । 


~ 
ई 


इसको और स्पष्ट करने के लिए यौ कहा जा 
सकता है। जितने सक्त या मन्त्र, एक विषय के प्रति- 
पादक होतें हुए, यदि एक साथ पढे गए हू, तो जो 
उनका देवता हैँ, उसका एक वार उनमे जरूर उच्चा 
रण होना चाहिए | यदि एक से अधिक बार उच्चारण 
किया गया हो, तो वह सिद्धान्त के विरुद्ध नहो हे। 
उदाहरण से हम इसको और स्पष्ट कर सकते हें। | 
ऋग्वेद के प्रथम सूक्त का देवता ' अग्नि ' हे। यदि 
इस सूक्त में दो विषयों का वणन होता, अर्थात्‌ प्रथम 
पांच मन्त्राँ म॑ अग्नि और पिछले तीन सें ' मरुत्‌ ? . 
देवता का और फिर नवें मन्त्र म पुनः * अग्नि! को 
वणेन किया गया होता । उस अवस्था थ प्रथम पांच. 
मन्त्रम कम से कम एक वार अग्नि शब्द का. 
उच्चारण अवश्य होना चाहिए । पुनः यदि अग 
तीन मन्त्रौ में मरुत का वणन है, तो उनका देवः 
८ मरुत ' का उच्चारण तीन मन्त्रौ में कमसे कस ए. 
स्थान पर अवश्य होना चाहिए । और पुनः य 
नवें मन्त्र मं अग्नि का वणन हे, ता पुन उस मन्त्र 
में ' अग्नि 'शब्द का उच्चारण होना चाहिए । ओ 
वे देवत! निर्चित हैं । पर्यायवाची शब्द भी देवता 
नहीं हो सकते । इतना ही हमारा कहन का आशय 
है और हमारी दृष्टि में प्राचीन तथान्अर्चाचीन 
सनियां का भी यही मत हे। 


री 
4 
। 


इतने विचार से हमने केवळ देवताका से 
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वैदिक धर्म । 


स्वीकार करते हैं। और अब प्र्माणों को रखकर 
. मैं आप के सामने इस सिद्धान्त की पुष्टि करूंगा 
। और यह बतलाऊंगा कि मुनि याक और ऋषि 
दयानन्द का यही मत है या दूसरा। यहाँ हम एक 
बार फिर छिख देते हे कि हम किसी भी मंत्रविशेष 
को या सूक्त के देवता पर विचार न करेंगे। केवल 
देवता के स्वरूप का प्रतिपादन करेंगे। 


` देवता-ज्ञान का महत्त्व 
. प्राचीन ग्रन्थों के अध्ययन से माढूम होता है कि 
देवता-ज्ञान ” बहुत ही महत्त्वपूण है। उन्हा ने 

इसका कितना महत्त्व प्रतिपादित किया है, यह आप 

नीचे लिखे वाक्यों में आसानी से देख सकते हैं। 

मुनि कात्यायनने + लिखा ह। 

“एतान्यविदित्वा योऽधीतेऽुत्रूते जपति जुहोति 
यजते याजयते तस्य ब्रह्म निर्वीय यातयामं 
भवत्यथान्तराइच गतं वा पद्यते स्थाणुबेछेति 
प्रमीयते वा पापीयान्त्‌ भवति। ” 


अर्थात्‌ जो मनुष्य देवताओं के! बिना जाने मंत्रों 
को पढता है, बोलता हे. तथा जप, यज्ञादि करता 
तथा कराता ह, उसका आत्मा निर्वीय होकर गढे में 
गिर जाता है, या स्थाणुकी तरह खडा रहता है, नहीं 
' तो पापी तो बनता ही है।इस सुनिवचन से ' देवता- 
` ज्ञान’ का महत्त्व जाना जा सकता है। इसी प्रकार से 
“ वृहद्देवता! में भी लिखा है । हमें इससे कोई तात्पर्य 


किया या नहीं! क्योंकि यदि ठीक किया है तो 
अच्छा हू, नहीं तो उनके लिये भी नरक के द्वार खळे 
हुए ह- पर उनके निम्न वाकय में प्रतिपादित 
विचार की सत्यता में सन्देह नहीं किया जा सकता। 


 स्वाध्यायमेत्र योऽधीते मंत्रदवतविच्छुचि: । 
 ससन्रसदिव स्वर्ग सत्रसद्भिरपीञ्यते॥ 


> 


अविदित्वा ऋषिं छन्दो देवत योगमेव तु । ` 
| योऽध्यापयेडजपेद्ठापि पापीयान्‌ जायते तु सः॥ 


oe 


७९८ 


' नहीं कि बृहद्देवताके रचयिता ने देवताओं का ज्ञान ' 


बिना वेदार्थ का शान असम्भव है । प्राचीन # 


क श्रीस्वामी दयानन्दजी कन वो विजन यश श्रीस्वामी दयानन्दजी कात्यायन को ऋषि मानते हैं । 
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सुनि कात्यायन के ही भावी को दूसरे न 
यहां प्रकट किया गया हे । 
निरुक्तकार यास्क भी 'निसक्त की आवश | 
को बतळाते हुए लिखते हुए हे कि निक्त कोर. र 
का एक प्रयोजन ' देवता का ज्ञान ! कराताभी 
उनक शब्द ह । 
५ अथापि याज्ञे देवतेन बहवः प्रदेशा भवी र 
तदेतेन उपेक्षितव्यम्‌ । '' f 


इसकी व्याख्या करते हुए प्रो० चन्द्रमणिजी ब 
निरुक्तभाष्य में लिखते हु- “ यह देवता-ज्ञान। hy 
निरुक्ताध्ययन के संभव नहीं ।'? इसी प्रकार से। | ' 
और ढ्थान पर लिखा हुआ है । | 

अविदित्वा प्रयुङजानो मंत्रकण्टक उच्यत्‌। | , 

अर्थात्‌ बिना देवतादि ज्ञान के मन्त्रोका स, 
( किसी भी प्रकार से) करनेवाला मन्त्रकण्टह| 
इससे स्पष्ट मालूम हो सकता है, कि देवतादि!| 
कितनां महत्त्व का है । स्वामी दयानन्दजी म: 
ने यद्यपि यह तो कहीं नहीं लिखा (जहाँ त 
स्मरण हाता हे.) कि देवताज्ञान आवश्यक है | 7 | 
ऋग्वेदादि भाष्यभूमिकाको पढते हुए उनसे 1 | 
पादित किये गये देवताविषयक विचारों पे 
अनुमान आसानी से निकाला जा सकता ६ 

देवता का च्चान ' उनकी दृष्टि में भी बडा मॉ. 
का था। अस्तु। ह 
परन्तु यदि देवता निश्चित नहीं है, दूसरे ११. 
दयता ' भाष्यकारो की चीज है, उस अव 
शान किसका किया जाये | क्योंकि देवता तो ह, 
ही नहीं। और जो चीज है नहीं उसका ज्ञान } 
कुछ अप्रासगिक माळूम देता हे। _ . 
देवता-ज्ञान' का इतना महत्त्व क्यों है 
अगला प्रइन मनुष्य के हृदय में उठना स्व 
हे! इसका उत्तर इतना ही है, कि “देवता-श 


का यह विचार हम तब से सुनते आ रहे ६! 
हमने वेद का अध्ययन करना प्रारम्भ कि. 


| आशिवन १८६० ] 
| और मेरा अनुमान है कि निन्यानवे प्रतिशत मनुष्य, 
। जिन्हें वेदाध्ययन में रुचि हे, आज से आठ मास 
पूव तक यही समझते रहे होगे, कि वेदाथज्ञान क 
लिये देवताज्ञान परम आवश्यक हे। सझे आज से 
| आठ सासपूर्व तक एक भी एसा समञ्जन नहीं मिला, 
(जिस ने यह विचार प्रकट किया हो, कि वेद्‌ को 
| समझने की लिये देवता का शान करना निरथंक हे। 
फिर क्या कारण है, कि आज से बहुत से मनुष्य इस 
विचार को मानने लग गये, कि वेदाथज्ञान के लिये 
। देवताज्ञान की आवश्यक्ता नहीं है। कारण इसका 
। स्पष्ट है । स्वाध्यायकी कमी तथा आर्यसमाज में 
| प्रशंसा प्राप्त करना, तथा ऋषि कं भक्तों से आद्र 
पाना । सं इससे सबके सब विद्वानों को, जो देवताको 
| अनिश्चित मानते हे, नहीं कहता हू । परन्तु पिच्चा- 
| नये प्रतिशत पंडित ऐसे ही हें, जिनमें किसी को 
। पुरोहिताथे की तथा किसी को उपदेश की लोभ दे 
| रही है । बाकी पांच प्रतिशत आदस्भी सच्चे हैं, जो 
वास्तव में, जितना उनको ज्ञान है, उसके अनुसार 

समे विश्वास रंखते हैं, और यदि उनकी समझ में 
।आ जाये, तो उसको छोडनेको भी उद्यत हो जायेंगे। 


| परन्तु ज्यादातर ऐसे ही विद्वान्‌ हं, जो बोलने तो 
| ' देवता ! पर उद्यत होते हे, पर स्वाध्याय को कमी 

के कारण दो चार शब्द कह कर यदि प० सातवले- 
करजी के पक्षक हे, तो पं० ब्रह्मद्त्तजी को और यदि 
पं० ब्रह्मदत्तजी के पक्ष के हैं, त्तो पं० स।तवलेकरजी 
| को अपशब्द कहने लगते हैं, तथा उनके जीवन पर 
| छोटे उछालते हैं मझे समझ में नहीं आत, कि उनके 
वैदिक देवता पं० ब्रह्मद्त्तनी ओर पं० सातबलेकरजी 
। ही हैं क्या! मझे यहां इतना ही कहना है, कि जब 
| ऐसे विषय पब्लिक प्लेटफाम पर चले जाते हें. उस 
| वक्त बे आयंसमाज की नींवको खोखला करते हैं। 
| ये पत्रिका तथा पत्र के ही विषय रहने चाहिये 
| और केवल उन्हं पत्रो के जो ठोस तत्त्व प्रकाशित 
करते हे, ऐसा होनेसे ये विषय चाहे मख के ही 
| सामने उपस्थित हों, पर होगे स्वाध्यायप्रेमियों के 
| सामने ही । 


1 ळक ५ | 
दि? 


७९९ ज्र 


` यदि इस प्रन का उत्तर ` हां? में होना चाहिये, तब 
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क्या देवता अनिश्चित हैं ? 


> श्र 
NaS URN 


अब में आपके सामने प्रमाण रखता हूँ, जिसे _ 
वेदांथज्ञान मं ' देचताज्ञान ' कितनां स्थान रखता - 
हे, स्पष्ट. प्रतिपादित हूँ । 


वेदितव्यं दैवते हि मंत्रे मंत्रे प्रयत्नतः | न्य 
दैवतक्षो हि मंत्राणां" तदथेमधिगच्छति ॥ ” | 


अर्थात्‌ परिश्रम व स्वाध्याय से प्रत्येक मंत्र का 
देवता जानना चाहिये, क्‍योंकि देवताओं के जानने | 
चांळा ही मंत्रौ का अथे जानता है। इस प्रकार के | 
एक नहीं अनेक वाक्य संस्कृत-साहित्य म मौजूद 
हें, जिन सब का इस स्थान पर उल्लेख करना 
आवश्यक प्रतीत नहीं होता। यह सिद्धान्त वेद- | 
पाठियों के लिये उतना ही मशहूर है, जितना कि | 
बच्चे के लिये सूर्यं का गम होना | 


देवता की आवश्यकता । आ 


देवतांज्ञान अति दुष्कर हे । देवताज्ञान के बिना 
वेदाथ नहीं किया जा सक्ता, बिना देवता का ज्ञान 
किये वेदमंत्रों के उच्चारण से ही पाप लाता है, 
आदि प्रइने को सुनकर मनुष्यहृद्य में यह प्रश्‍न 
उठना स्वाभाविक है, कि जिस 'देत्रता' के लिये | 
इतना सब कुछ लिखा है, यदि उसको हटा दिया _ 
जाये, तो क्या हानि है। आपप्तप्रमाण के अतिरिक्त . 
कया. तके तथा बुद्धि की कसौटी पर भी देवता की | 
आवश्यकता सिद्ध होती है या नहीं? यह एक ऐसा 
प्रश्‍न है, जिसका ठीक-ठीक उत्तर देना ही देवता | 
के प्रश्‍न को सुलझा सकता हे! - । 


देवता या देवता की तरह किसी अन्य चीज की | ड 
भगवान को जरुरत होनी चाहिये थी कया, जिस | 
समय उन्ही ने वेदी को ऋषियों पर प्रगट किया हे ? | 


तो देवता कॉ नैडिचत्य स्वयं सिद्ध हो जाता है- 
भगवान्‌ की ओर से दिया जानेके कारण; और यदि न 
इसका उत्तर 'नहीं' म॑ प्राप्त होता हे, तब देवता एक 
बिना मल्य, बिलकल सस्ती चीज हो जाती है। 


प्राचीन प्रथों को देखने से तो देवता कोई ऐसा 


| 


वैदिक धम । 
सस्ता पदार्थ नहीं ज्ञात होता, जो लङ्डुका तरह 


से इस बात पर विचार करना हे । 

हमारे इस विचार से तो कोई असहसत न होगा, 
कि ' वेद ' किसी एक प्रकारं के ज्ञान के प्रतिपादक 
नहीं है। वेद ' सहिता' शब्द ही इस बात का 
द्योतक हे। इसको यदि में और स्पष्ट करता चाहूं, या 
मझे कोई इस शब्द का आंगल भाषामें अनुवाद करने 
को कहे, तो में तो यही कहूगा कि 1५10:010])४2019 of 
True and Eternal 1, ००"16086. हमारे विचार 
में तो यह एक 5९71९5 है, जिसमें अनेकों. ग्रंथ हैं । 
उस वृहत्कोश ( Encyclopaedia ) में एक एक 
मंत्र एकएक पुस्तक का स्थान रखती है। और 
उस मंत्र का एकएक शाव्द उस पस्तक़् का एक 
एक पाठ हं। अगर हमारी यह कल्पन! ठीक है, 
तो हमारे अगले विचार में कोई असत्यता नहीं 
हो सकती । 


/ यहु भो आप स्वीकार करेंगे, कि यह महा ज्ञान 
का कोश परमात्मा की ओर से हम ही छोगों के 
लिये मिला है। उसकी रचना हमारे ही लिये की 
गई हे । इस दूसरे विचार की सत्यता भौ स्वयं- 
सिद्ध है । न 
अब आप जरा इस संसार की तरफ आइये। 
आज बींसवा सदा में रोज ही हजारों पुस्तकें 
लिखी जाती हे । में पूछता हूं, कि उनमें से कितना 
पर नाम नहा होते । ट।इटळ पेज को छोडिये, अन्दर 
पुनः उसी नामका छपा एक और टाइटल पेज होता। 
इतने पर भी बस नहीं, आगे एक एक पृष्ठयर पनः 
उसी किताब का बार बार नाम छपा होगा। यह सब 
` इतना वडा झंझट क्या यो ही किया जाता है! नहीं 
- यह बडा महत्त्वशाली है। | 
___ यदि आज बिना नामकी एक भी किताब पढनेको 
चाहे. कितने ही बडे विद्वान्‌ के हाथ में क्यों न दी 
जाये, वह उसको एक वार पढकर नहीं समझ सकेगा। 
उसे एक बार यादी सारी किताब को पढ जाना 
होगा । उसके अनन्तर जब उसका थोडा बहत विषय. 


EE ह ह 20000 070 हली 
हि ३20 002 र 
नी... 


32501. 


८७७० 


उठोकर मख में डाल लिया जाये | अब हमें यक्तियौ - 


मंत्रों के ( Headings) शोषक हें, वे परमा 
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[वष | 


ज्ञान हो गया, उसके बाद किताब पढने ए. 
अच्छी तरह समझ में आ सकती है। [र 
बिना किताब्र- का नाम जाने तथा [से 
अध्यायौ के शीषक का ज्ञान होने के, जब हृ श 
नुष्यक्ृत पुस्तक को नहीं लमझ सकते | 
की भाषा हमारी ही भाषा हे, तब हम उस पर 
की किताब को बिना शीषकों के होने पर उ 
का दावा केसे करते हे, यह बात हमारे हि 
में नहीं आ सकती । वि 


समझने में कठिनता अनुभव करता है, न; 
विद्वत्ता के कारण, परन्तु उच्चारण की शि 
प्राकृतिक अवस्थाओं का अज्ञान तथा जिस 
का या जिस स्थान का वणन किया जाए ब्‌ 
ज ज्ञान न होना भी बहुत कठिनता उत्पा 
ता है। 


किसी बडी विद्या को छोडिये। एक बम्बई kk 
छन्दून जसे शहर को ही छे लीजिये, उसका! 


| 

ह | 

एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के गहनभाबों | 
| 

| 

| 


प 
सुन्द्र चित्रण चाहे शाब्दिक या चित्रमय कर दी 
उसको देखकर तथा पढकर क्या अन्य दावा हैं 
सकते हे, कि आप उसका उतना ही सुन 
प्रतिपादन कर सकेंगे, जितना उस आदमी ने ; 
है, जो बम्बई या छन्दून देखकर आया है और 
उस किताव को पढ़ा है? नहीं, 


नर 
ऐ 


ब ०४. 
अक्ञानता इतनी ज्यादा है, मालम नहीं हम 
का समझने के लिये परमात्मा की तरफ सं. 
हुए किसी निर्देश की आवश्यकता अनुभव नहीं 5 
यदि हम ( महर्षि दयानन्द ) के चेले इतना ^| 
करते है, तो यही कहना होगा कि हम विर 
पते की चिट्ठी किसको देनी है- जान सकी ? 
सज्जनी ! ऐसे विद्वानों की जरूरत आयसम ` 
नहा । उसकी आवश्यकता पोग्ट- मास्टरोर्क | दु 


हम माटूम होना चाहिये, कि देवता, 5 


तरफ से निड्चित किये हुए हैं, उनको क 
नहा सकता प्रभुकी तरफ से वेदों को 


| क्क 
3 
f 


| [श्विन १८६० ] 
| 


लिये जितने सत्र ( 10171010 ) बतढाये हैं उनमें 
से देवताज्ञान' एक हे। इसी प्रकार ऋषि का 
ज्ञान, श्वर, छन्द आदि भी परमात्मा की तरफ से 
निश्चित किये हुए हें। इसलिये हमारे में से जो 
कोई भी इनको अनिश्चित तथा मनुष्यकृत समझ कर 
बदळाने का प्रयास करता है व वेदों के सामने, 
परमात्मा के सामने तथा मनुष्य ही नहीं प्राणि मात्र 


NES च ट्र RN 
के सामने पाप का भागी बनता है । 


| देववाआ का नाश्चत्य आर वदा का सूल्य । 
। यदि हम देवता को निशिचत नहीं मानतें, तो 
हमारे सामने वेदों का कोइ मूल्य ही नहीं रहता। 
यदि परमांत्माने बिना प्रकाश के रास्ता दिखलाने 
का प्रयास किया हे, तो हम इन चम-चक्षओं से 
“कभी नहीं देख सकते । यदि उसने हमें ऐसीही 
म-चक्ष दी हे, तो देखने के लिये उसे सूयं का 
बनाना भी जरूरी हे । ठीक इल्ली प्रकार से यदि 
'परभात्माने हम अट्पज्ञोक्रे सामने एक ऐसी भाषा 
में जिसको हम जानते नहीं, ऐसे भावों को जो 
हमारी अक्कळ से बाहर हे, या उनका हमारे 
सामने प्रकट करने की उसे आवश्यकता महसूस 
हुईं, तो यह कहना पडेगा कि उससे बढ कर 
हमारी इस सृष्टि में कोई दूसरा मख नहां 


| हो सकता । 


कल्पना कीजिये एक विद्वान्‌ चीनी भाषा में हमारे 
सामने व्याख्यान देने खडा होता हे, हमे वह अपने 
` ठ्याख्यान-का विषय नहीं बतलाता और बोलना शुरू 
कर दता हे । हमने उसके उच्चारण को बसे का चसा 
लिख. लिया, परन्तु क्या इतने मात्र से. उसका 
। व्याख्यान हमारे लिये कुछ कीमत रखता हे! नहीं 
आप हजारों व्याख्यान उस भाषा में सुनकर लिख 
| लीजिये, पर आपको कछ भी मालम नहीं हो सकता। 
आप लाख सिर पचाकर रह जाइये, आप उतने ही 
डे मूख बने रहेंगे, जितने कि पहले विठ्ठ'न्‌ थे । परंतु 
यदि आप किसी चीनी भाषा जाननेवाले को 


८०१ 


लेंगे तो समुह Jan 4 कि ४11 ०0०० 95198 वृत्त] छन्‌ आयू, 


क्या देवता अनिद्धिचत हें ? 


निर्देशक किसी न किसी रूप भ आ गया। दूसरा 
तरीका उन व्याख्यानौको समझनेका यह हो सकता है 
कि आप उनके शीषक जान लें। अथात अमुक वणन 
घोडे का है, अमुक गःय का, अमुक ऊंट का और 
अमक बकरी का । उसके वाद भी आप तुलनात्मक 
विवेचन या comparative 008619.101 से बहुत 
कछ उसके समझ लेंगे । परन्तु. बिना शोषक के वे 
व्याख्यान आपके लिये बिल्कुल रद्दो ह। 

जहां भाषा, भाव, तथा शीर्षक तीनों ही अज्ञात 
हॅ, वहां को तो कथा हो क्या हे, परन्तु म कह सकता 
हूं कि जहां केवळ भाषा का ज्ञान हैं, वहां भी बिना 
शीर्षक के जाने समझना अति दुष्कर है । 

इतना ही नहीं, हम पूछते हँ, कि हमारेमें से कितने 
ऐसे विद्वान्‌ है- आजके दिन जब कि वेदमन्त्रो के 
शीर्षक भी प्राप्त हे- जो सम्पूण वेदों को समझने का 
दावा करते हौ? सज्जनी ! अपने यश की इच्छापूर्ति 
के लिये जनता को भटकाना अच्छा मालूम नहा 

ता हो। 


सन्‌ १९३८ के आयोवद्वाना का मत | 


आज से दस मास पूव से आयसमाज वेदिक 
देवताओं को अनिरिचत मानने लगां है। इस | 
लिये हम जिस विचार का उल्लेख करने लगे हैं, 
वह आज के आर्यसमाजियौ का हे । 


401५६ 00% ४6 


देवता' मंत्र का प्रतिपाद्य विषय है। और क्योकि _ 
एक पत्र अनेकाथ् हे, अतः उसके प्रतिपाद्य बिषय _ 
भी अनेक हैं, इसलिये देवता निश्चित नही है। . 
मत्री को पढकर उसका अथे करके उसका देवता 
निश्चित किया जा सकता हे । अर्थात एक मरू 
का अथ एक विद्वान्‌ हवाई जहाज के अथ में 
लगाता है, तो उसका देवता हवाई जहाज हो 
गया। 


| स झे तो पह; द्वार ही हसी आर्त 


३४ को 9 


वैदिक धमे । 


हे। मालूम नहों आज के विद्वानों को यह विचार 
कैसे प्रभावित करता हे। इस (0771072178 1.3 
की वेदों के लिये जरूरत नहीं हे । विद्वानों ! वेदौ 
को इस अनथ से बचाइये, बस यही एक 
प्राथना है। ४ 

'पुंक्नु' की सिद्धि के लिए तो हम सनातनियाँ 
को बडा कोसते हैं, पर क्या आज हम भी वहीं नहीं 
कर रहे १! आज इसको पढकर अत्यन्त दुःख होता 
है। 'या तेनोच्यते सा देवता! ' यज्ञो वा यज्ञांगो 
वा! इत्यादि शब्दा का कितना तोडमोडकर अर्थ 
किया है, इसपर सिवाय अचरजके और कुछ नहीं 
किया जा रकता | इन सब का अर्थ हम आगे प्रति: 
पादित करेंगे जव कि विभिन्न आचायौं के मत का 
उढलेख करेंगे। 

यहां पक बात और लिख देते हें और वह यह 
कि जो प्रणांळी वेदार्थ के लिये आजके आयसामाजिक 
( विद्वान्‌ वतळाते हैँ, वह वुद्धि के भी विपरीत है। 
| क्या कभी कोई मास्टर व अध्यापक, जब क्लास में 
/ पढाना शुरू करता है, तो क्या बिना बिषय कां प्रति. 
पादन किये हुए पढाना झुरू कर देता है? क्या 
आप उस अध्यापक को ठोक सम्रझेंगे, जो क्लास 
में आकर पुस्तक पढन! झुरू कर दे? विद्यार्थियों 
. फो माहूम नहीं, कि गुरुजी कौनसी किताब पढाना 
। चाहते हूँ । | | 
ओ। सर्जने ! यहि केवळ पठन ( 1१९०९१४ ) ही 
शिक्षा देने के लिये पर्याप्त होता, तो आजकल 
. गुरुओं के लिये एयर 60110265 की जरूरत 


हे मनुष्य की बुद्धि के लिये-क्योंकि वह इतनी 
तीत्र नहीं है। परमात्मा ने मनुष्य की बुद्धि को 
कुछ इसही प्रकार का बनाया है। यह उसके 
स्वभाव में सम्मिलित है ।. जब इस सिद्धान्त 
` को एक मनुष्य अनुभव कर सकता है, तो सर्वक्ञ 
मात्मा 


52249 1 न 


म नहा 


~ 


Et I 
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नहीं थी। पर नहीं, इस सबकी आवश्यकता हें 


को नहीं जानता था या है, यह हमारी 
'अ। सकता और नाही किसी 
Ee बदालङ्गजा अन्न स्म हात |......। इन्द्र न स्वा शवसा 
ए दकि नपय वचत ध [इ 


९ hl 

[वष १९,३३. 

अ 
Ration] being को बुद्धि सें आ सकता है। 


सुनि यास्क का मत। 
यहू तो हुआ आज 
आयसमाजियों का गत | 
का सत प्रकट करेंगे । 
मुनि यास्क देवता का 
हुए लिखते हैं- । 
“ यस्काम ऋषियेशयां देवतायामार्थपयक्ति 
स्तुतिं प्रयुङ्क्के तदेबतः स मंत्रो भवि ` 
॒ ( निरुक्त ७] | 
अथे- जिल कामनावाले होकर ऋषि ने | 
देवता में उस अर्थ की प्राप्ति की इच्छा | 
स्तुति की है, उस देवतावाला वह मंत्र होता. 
जैसे ' अग्निमीळे ' इत्यादि मंत्र में 'अग्नि! गा. 


६ F 
के ( सन्‌ १९३८ 
अत्र हस मृन्नि३ ^ 


स्वरूप प्रतिपादन; 


देवता में उसकी स्तुति की है, अतः वह! दि 


“ अग्नि ' देवतावाला हुआं । त 
» त्र र 

इस मंत्रभाग में बिल्कुल स्पष्ट दो i 0 

' यस्यां देवतायाम्‌ ' और ' तद्दैवतः। ! इससे 
प्रतिपादित होता है, कि बही देवता उस EE 


नकि वह ' अथ? देवता है। अगर उनकी ( वि 
|. 


को ) यही अभिप्रेत होता तो वे स्पष्ट ह. 


5 वायु ल्गि चेन्द्रा चाइ 


Syaan Kosha . 
a < 


८७ Br NR A BES 05 (“1 नै 0005 00 000 १७ $ 3... ? शक अर)” गे) 


आश्विन १८६० ] 


मझे याहक्ू का मत इस कांरणविस्तार से 


मे यासक प्रामाणिक हे । महर्षि भी उनको इस 
वेद के लम्बन्धमें प्रामाणिक मानते हैं। ऑर्यलमाजी 
'भी यास्क को मानते हैं। और तो और १९३८ 
ईस्वी के आय-चिद्दान भी यास्कको आप्त मानकर 
| अपने विचारा को पष्ट करने के लिये उनको 


उद्धरित फरते हं! 


। यास्क एक और प्रकारसे इसको पुए करते हैं- 
"शाकपूणिः संकदपयाञ्चक्रे, सर्वा देवता 
जानामीति, तस्मै देवतोभयळिंगा प्रादुबंभूव 
तान्न जज्ञ | तां पप्रच्छ विविदिषाणि त्वेति। 
खाऽस्मा एतामृच्मादिदेश॥!” (नि०२।२) 


अर्थात शाकपूणि निहक्तकार ने यह विचार 
। किया कि वह सब देवताओं का जानता हे । 
इसपर एक उभयलिगा देवता उसके सामने 
प्रकट होकर बोली किम कोनसी देवता ह, 
शाकपणि आचाय उसके नही पहचान सके ओर 
उसीसे पछा कि म तम्ह जानना चाहता हूं । इसपर 


| क्रते । परन्तु उन्होंने 'विश्वेदेव' का खण्डन नहीं 
किया । अन्यथा मंत्र को देवता पर विचार करते 
'प, उनके लिये यह आवश्यक था कि चे लिखते 
कं इसका देवता 'विद्यत' हे 

‘ २, 


Rt 
‘ ०, 
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क्या देवता अनिश्चित हें ? 


छन १९३८ वे विद्वान (वेदिक आयंसमाजी) 
अपने मत को पए करने के लियं यास्क का निम्न 
वाक्य उद्धत करते है । 


यद्देचतः सः। यज्ञा वा यज्ञारुग वा तद्दवता 
भवन्ति। अथान्यत्र यज्ञात्प्राजापत्या इति या- 
ज्ञिक्काः। नाराशंसा इति नेषक्ताः। अपिचा खा 
कामदेवता स्यात्‌ । प्राणो देवता वा,अस्ति हि 
आचारो वहुळं लोके देवदेचत्यमतिथिदे च्यं 
पितृदेचत्यम्‌ । याज्ञदेचता मत्र इति ॥ 
( नि०७(१ ) 
यास्क प्रश्न करते हें कि जिन मंत्रों के देवता 
अनादि है अर्थात्‌ पकदम साधारणतया स्पष्ट 
ज्ञात न हाते हो, वहां क्या किया जाये । उसका 
उत्तर देते हुए यास्क कहते हें- 


उसका देवता या ता यश हे अथवा यज्ञांग . 
है। और जहां. ये दोनो भी न हो ऐके स्थलो के 

लिये याज्ञिको का मत हे कि उन मंत्रो का देवता 

प्रजापति हे। निरुक्तकारों के मत्र में वे मंत्र मनध्य- | 
देचताक हे ओर सकाम लोकिक मनष्यो की इष्टि | 
स वे कामना-देवताक ह । आगे फिर निइङक्तक़ार 
कहते हं कि लाक में तो विद्वान गरु आचार्य | 
अतिथि तथा महापिता को भी देवता कहते हैं, 
परन्तु वास्तव म ता मत्र का देवता यक्ष ही हे- 
इसके कर्मकाण्ड की ओर भी लगाते हैं । | 


i ~ ° ~ ८, “1: 2208 
अब म॑ आपसे पूछता हूं कि क्‍या निरक्त के... 
उपराक्त भाग से, एक मंत्र के अनेक देवता सिद्ध 


होतहे? . 
किसी एक मजर के 
ON 


(49 ~ 


विद्वानों ! यास्क कहां पर 
'देवता पर विचार नहीं कर रहे हैं, वे ता सस्पण 
अनादिष्ट देचतावाळे मंत्रौ' पर विचार कर रहे 
हे । 'यज्ञा बा यज्ञांगा वा? का केवल इतना हो 
तात्पय हे कि कुछ अनादिष्ट देवता वाले मंजी का 
देवता यज्ञ हे ओर कुछ का यज्ञांग हे। ये षी 
जिनके न हो, उनके लिये आगे विभिन्न सत दिये | 
ह। इससे मन अनेक देवतावाले सिद्ध नहीं हाता! 


igitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


> 


हे । नहीं ता यह आपत्ति कहा रह हा नहा 
सकता । 
प | 22 
यदि आंज के विद्वांनो का मत शुद्ध हा, ता 
यास्क को देवता पर इतना ज्यादा गहरा विचार 
करने की जरूरत नहीं थी। यही सब इस बात 
का सिद्ध करता है, कि यास्क के मत मे देवता 
निश्चित हे । ऐसे ओर भी स्थळ दिखलाये जा 
सकते हं, जो हमारे विचारको पृष्ट करते हैं, परन्तु 
उन स्थळांपर बिल्कुल स्पष्ट न होनेसे हम उनका 
छाड दते हँ । क्योंकि हमारा प्रयोजन इतने से ही 
सिद्ध हो जाता हैं । 
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प्रो, चन्द्रमणि तिद्यालकार का मत। 


1लखरग। 


जिन्होने प्राफेलरलाहब का निरुक्तभाष्य दे खा 
होगा, उनका ता यह बतलाने की जरूरत नहीं दै, 
उनके मत म देवता निश्चित हं | यहां हम यह भी 
लेखना उचित समझते है, कि उनके भाष्य को 
प्रकाशित हुए हुए आज बारह वर्ष से अधिक हा 
. चुकहे, परन्तु शायद उनके निरुक्त में किसी भी 
. विद्ठानने काइ सिद्धान्त-विराधी बात नहीं पाई 
. हैं| आर यदि किसी ने पाईं भी हा, ता वह देवता 
क सम्बन्ध मे नहीं हे। इसलिये यदि हम कहे 
 किउनक़ा मत आयसमाजियाँ का सन्‌ १९३७ 
. के दिसम्बर माल तक माननीय था, तो कोई गलत 

फह मा को वात नहागो। | 


 गयदि म उनके सम्पण स्थरांका उद्धत करने 
छग, तो शायद मुझ उनके निरुक्तभाष्य के दो 
अध्यायी का वेसा का वेसा उतार देना हागा | 
` इस लिये मं उनका एक हो स्थल उद्धत करूगा, 


८०४ 


महाष दयानन्द का मत हम सबसे अन्त म. 


उनके मत में देवता निश्चित हे या अगि 

अयं सः शिङ्क्ते’ इस सत्रका देवता 'हि( ` 
हँ" (जो कि वेदों में छप हुआ है।) हार 
पंडितजी उस मंत्र का अर्थ करते हैं ओर 
हैँ कि इसका आशय निश्च हे कि बिधत 
रूप हे- एक, स्तनयित्नु रूप, जो ग्जेता! तेत 
दूसरा विद्यतरूप जो प्रकाश करता हे ।॥5५ 
विद्युत्‌ क्रमशः अपने इन दोनों रूपौ को त 
ओर घृष्टि करके अपने रूपों को पना: 
लेती हे ।'! पंडितजी के अनुसार इस मंत्र) 
विद्युत्‌ का प्रतिपादन हे, पर्त वे देवता 'कि। 

[नते हं । यदि उनको १९३८ के आर्या; 
का मते स्वीकार होता, तो वे 'विश्वेदेव' गा 
कर इस मत्र का देवता 'विद्यत्‌! लिखते। 
यह स्पष्ट सिद्ध होता हे कि उनको दृष्टि मऊ 
(दम इससे अभी मतलब नहीं कि वे कानतहू 
मानते ह्‌ ) निश्चित हें। ् 


ड 
बृहद्देवता का मत । ह 
ति | 
यहां हम इस बातका विचार करने पल 
प्रस्तुत नहीं हुए हैं, कि वहदेचतामे लिखिं! 


. इस ज्छोक की तुलना निरुक्तकार बा 
'यत्काम ऋषिः’ वचन से की जा सकती ८ छो 
का अर्थ बिल्कुल वही हे, अतः यहां विशी , 
की जरूरत नहीं है। यहां भी स्पष्ट स 
वह मत्र उसा दवतावाला ह । इनके 
दवता बदलते नहीं ह । गज 
भाष्यकार उव्वट का मत | 
यजुवंद्‌ का भाष्य प्रारम्भ करते 


कि Gyaan Kosha 


मंत्रस्य बांच्यं देवता । ' अर्थात्‌ मंत्र का वाच्य 
Subject, Predicate नहीं ) ही मत्रका देवता 
ता हे । इललिये इससे यह स्पष्ट हे कि उब्बट 
मत में देववावाची शब्द मत्रमे पठित होनां 
[हिथे । अर्थात यद्दि किली मंत्रम 'अश्नि' शब्द्से 
ता का चर्णन किया गया हे, तो उस मंत्र का 
देवता 'नेता' न होकर 'अग्नि' ही हे । 


यहाँ इल य्ह भी बतळा ते कि-- 
था तेन उच्यते ला देवता ॥' 


श 


का जो यह अथे किया जाता है कि 'जिस पदार्थ 
1 वणन जिस मत्र मं हो, बही उसका देवता ह 

। अशुद्ध हे । यहां पर यदि लेखक को अथ से अभि- 
प्राय होता, तो 'वण्यंते' का उपयोग करता न कि 


“उच्यते? का। यही कारण हे कि हम इन लोगो 


| 


के भाष्य सें देचतावाची शब्दों को निश्चित पाते 
चाची शाब्द उस अर्थवाची भी होना चाहिये । 
उदाहरण के लिये यदि एक मंत्र का देवता अग्नि! 
है तो उल मशको हम आग, तेज, सूय आदि 
के पदार्थों के अर्थ परक ही ले सकते हे न छि मकान 
वया किताब आदि के अथ मं।उस वक्त भी चे चे 


ती अथ करते हुए देवतावाची शब्द स्थिर ही रद्दगा । ' 


[त उसकी जगह पर्यायवाची शब्द भी नहीं लिया जा 


'चेदों के अन्य भाष्यकारो के मत। 


इसी प्रकार से हम अनेक भाष्यकारो को ले 
सकते हैं । हम एछते है कि उनमें खे कितनोने अर्था 
फे अनसार वेदिक देचताओं का निश्चय किया? 


अभी पक यजवेद का भाष्य वन्दाचन से 
काशित हो रहा हे- देखा कि दवता तो वही ह, 
रन्त मंत्राथं ससार के चारो कोनो में घम आय 


. बद्धदेवजी विद्यालकार आदि भी पक वेद्‌- 
य प्रकाशित कर रहे हें, परन्त उन्होंने भी 


०. 


८०५ 


हँ, चाहे अर्थ कुछ भी हो। परन्तु हां वह देवता-. 


। लाहोर से पंजाब प्र० नि० सभा की तरफसे 
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` क्या देवता अनिश्चित है ! 


कितने मंत्री के देवता प्रथम अर्थ करके निश्चित _ 


किये हें । इसलिये हमें तो यही करना होगा कि 
आजतक लगभग सव विद्वान वेदा देवता 


निश्चित हो मानते आये ह। हां एक-एक मज क 


दो-दो, तान-तोन तथा चार-चार दवता भा सान 


हे, परन्त माने सब निश्चित देवता, ही ह। आर | सु 


जिनको देवताओं का स्वरूप समझ म नहा आया 
उन्होने प्राचीन खब भाष्यकारो के देवताओं का 
भान लिया हे। पर ऐसा किसी ने नहा 


टीः किया, कि 


° 


बन्दुक, गाय, पुस्तक, लड्डू एल शाब्दा को भा | 


देवता मान लिया हो । 


स्वामी भूमानन्दसरस्वती का मत | 


स्वामी भमानन्दजी वेदिक साहित्यक अद्वितीय 
तथा सच्ये विद्वान हे । जिन्होने उनकी पस्तकोको 
पढा हें, चे ही उन्हं समझते हे 
वेदौका अंग्रेजी मै एक भाष्य लिख रहे ह, जो 


शायद अभीतक के सम्पूण वेदभाष्योस (जिस . 


दृष्टिकोणको लेकर यह लिख रह हं) उत्कृष्ट 
होगा । वे भी सम्पण मंत्री के देवता वहीं मानत 


हैं । उनके मतमै भी देवता निश्चित हे। हो सकता _ 
हे, वे किसी संत्रका देवता बदल दे, उस अवस्थासं | 
भी, उनकी दृष्टिसे, दूसरे दंचता अशुद्ध ह। चाह 


दोनोमेंस कोई ठीक हो, पर दोनां नहीं हो सकते । 
इससे उनके मतमे भी देवताका निश्चित होना सिद्ध 
होता हे। आगे तो उनका भाष्य जनताके सामने 
आनेपर ही मालम होगा- ( यदि वे इस पर अपने 
विचार प्रकट करेग, कि वे देवता को निश्चित या 


अनिश्चित मानते हे । ) परन्त॒ उनके 9६९७९० 


को देखकर तो उपरोक्त विचार ही पए होता 
ह । 
महर्षि द्यानन्द्का मत | 


व आजकल - 
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ह 


क 


दर जौ, 


इतने सब मतोको लिखकर अब हम स्वामिजी 


का मत लिखत हं । कि स्वामिजञ्ञी के मतम देवता 


निश्चित ह या अनिश्चित । 


i 


5 
0 


क 


जैसा कि हमने प्रारम्भ मे लिखा हे.कि स्वामिजी 
ने बिल्कुल स्पष्ट कि ' देवता निश्चित हे ' कहीं भी 
नही लिखा हं । परन्त इसक विपरीत देवता 
अनिश्चित हे ' भी कहा नहाँ लिखा ह । एखा 
अवस्थाम हमें उनके विचारौसे परिणाम निकालना 
होगा, कि वे देवताको निश्चित मानते थे या 
नहीं | 

उनकी दृष्टिम देवता का बडा महत्व था, यह 
तो इससे ही मालूम होता है कि ऋग्वेदादि भाष्य- 
भूमिका लिखते हुए उन्होंने सबसे पूर्व देचतापर 
विचार किया हे । इसमें सन्देद नहीं कि वेदोका 
नित्यत्वादि विचार देवता-विचार से भी पहले 
किया है, परन्तु बह सव ईश्वर ब बेदोंकी सत्तासे 
सम्बन्ध रखता हे । वेदोकी नित्य सत्ता सिद्ध होने 
क बादहा दवता का विचार उत्पन्न होता है। 
परन्तु यदि वेदोका अनित्यत्व सिद्ध हो जाये, तो 
] _ दूवता-विर्चार व्यथ होता हे | इसी इरिको मध्ये 
. रखकर हमने यह लिखा हे,कि स्वामिजीने देवता- 
विचार को सव प्रथम स्थान दिया है | 


स्वामिजी प्रश्न करत हें- 
यज्ञे देवता शब्देन कि गृह्यते ! याश्च वेदोक्ता । 
अत्र प्रमाणानि । अग्निदेंवता चातो देवता सर्यो 
दृ वता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता ५५ 
_ दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता 
बुहस्पतिद्वतन्द्री देवता वरुणो देवता । 


यज्ञ० १४।२० । 
अथात्‌ यज्ञप्न देवता शब्द्स किसका ग्रहण होता 


_ हे (उत्तर) जो जो वेद्में कहे हैं, उन्हींका ग्रहण 
ड हाता ह। इसम यजुवद्का ' अग्निदेवता ' इत्यादि 
प्रमाण हं । इससे स्पष्ट सिद्ध होता है. कि स्वामीजी 
को चद्मत्रोका जो अथ किया जाता हे, बह देवता 
` है. यह अभिप्रत नहीं हे। यदि ऐसा होता, तो वे 
` पैद्मंचको उच्चारण करनेकी जग 
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यहां आप कहेंगे कि उन्होंने वह केवळ शोषे 
लिखा हे। म मानता हूं, परन्तु जो उनका उप | 
चह ऐसा प्रतीत होता हे, कि वह यज्ञोक्ष| 


` तथा ओरोके लिये भी हे। खेर, कमसे का, 


~ 


इतना तो सिद्ध होता हे कि स्वामीजी यशोद 


तो देवताको निश्चित मानते हैं। 


ig 


3 
1 
१ | 


परन्तु स्वामीजी ने उपरोक भागक आ. 
निम्न शब्द लिखे हैं, वह तो उनका देवताता. 
का विचार हे, जो न केवल यज्ञोके लिये ह 
देवताका सामान्य विचार है । . | 

® | 

यस्मिन्मेत्रे चार्निशब्दार्थप्रतिपादन. !. 
स एव मंत्रो अग्निदेवतो गृह्यते ” इसका अ | 
उन्हाकी भाषामे देखिये“ कि जिन जिना 
अग्नि आदि शब्द्‌ हें उन-उन मंत्रोका | 
उन उन शब्दके अथॉका अग्नि आदि १ 
नामोसे ग्रहण होता हे । 


स्वामाजाक इल भागले चिद्कल स्पष्ट 
होता हे कि ' अथ ' देवता नहा हे परन्तु व | 
आदि शब्दही उन मत्रोक देवता हें। क्या 
उनके मतम देवता का निश्चित होना सिद्ध 
होता : 

स्वामाजा आग अग्नि आदि शाब्दीक |. 
दोनेमें दो ' हेत › देते है । 


र. तत्तदथस्य द्योतकत्वात-ओर 
२. परमाप्त श्वरेण कुतसंकेतत्वात च । 


यहा दूसर हतस यह भी सिद्ध होदा 
उनक दवता होनमें इंश्वरन सकत किया हे | 
यहा कहना होगा कि स्वामीजी के मतम 
आक छिये इश्व रने संकेत किया है। इतना 
पर फिर स्वामीजी के मतमै 'देवता का आर | 


होना कहां ठहरता हे । 


आश्विन १८६० | 


यानि नासानि मन्रोक्तानि येषामर्थानां मंत्रे 
विद्यन्ते तानि सर्वाणि देचतालिगानि भवन्ति ' 
तद्यथा ' अग्नि दृतं प॒रोद्‌थे ' इत्यादि मंत्रे ' अग्नि 
शब्दी 1ळगमास्त । अतः कि विज्ञेय ? यत्र यत्र 
देवता उच्यते तत्र तच तलिगो ग्राह्य इति । ' 


1 स्पष्ट लिखते हैं, कि. “ येषां 
~ 
यक अथ ' इससे उम्होन देवता 
को अलग अलग कर यह बतला 


५९ %, 


दिया है कि अथे देवता नहीं है। 


उपरोक्त भाग की हिन्दी बनाते हण स्वामीजी 
लिखत हे- 


जो जो संज्ञा जिन जिन मंत्रोम जिस जिस 


अथ को होती हे, उन मत्राका नाम वही देवता 
होता हे ।” 


स्वामोजीके इस भागस मालम होता है कि 
"देवता? 'मंत्रका नाम ' हे । पर चह नाम हर कोई 
जिसकी मरजीमे जो आये नहीं कर सकता | इसी 
को मध्य नजर रखकर स्वामीजी आगे लिखते 
हैं- 
| “ अग्नि दूत! इस मंत्रमे अग्नि शब्द चिह्न है- 
| यहां इसी मंत्रको अग्नि देवता जानना चाहिये ।!' 
। यहां स्वामीजीने यद्यपि सम्पण मंत्रको देवता मान 
| लिया हे, परन्त उसका नाम कहाँ बाहर से उठा 
कर नहीं रखा । मंत्रमंस हो जो लिंग हे, उसको 
देवता मान लिया हे । इससे यह बिल्कुल स्पष्ट हे, 
। कि स्वामीजीके मतमे वेदमंत्रोंक अर्थ देवता नहीं 
| हे। 
स्वामीजीन इतने स ही बस नहीं किया । ओर 
| लिखते ह- 


। 'जहांजहांमंत्रोमेजिस जिस 'इाब्द'का लेख हे, 
(११ > > + 
- चही उसका देवता हे । इससे स्पष्ट प्रमाण ओर 


ध्‌ लक डड". “दाया ७ ७ ६७७०००६ ल 


करने होते. 
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कया देवता अनिश्चित हैं ? 


कया चाहिये? 


स्वामीजीक मतम पर्यायवांची शब्द भी देवता 
नहं हो सकते । अर्थात्‌ यदि किसी मंत्र वा देवता 
: अग्नि › हे, तो उसका देवता ' चह्नि ? नहीं हो 
सकता। इसी प्रकारसे जिसका वरुण हे, उसका 
' जळ ' नहीं हो सकता आदि । 


सो देवता शब्द्स जिस जिस गणले जो जो 
अथ लिये जात हं, सो खो ब्राह्मणादि ग्रंथम अच्छी 
प्रकार लिखा हे? > 


ब्राह्मणाम वेदिक शब्दके व देवताऔके अर्थ 
लिखे ह, जस 'रात्रिवरूणः,"यो वे वरुणः सो ५ग्निः! 
श्रीचं वरुणः! आदि अनेक अर्थ हँ, इसलिये कहीं 
इनको देवता न समझते स्घामीजीने लिख दिया, 
कि वे सब देवतावाची शब्द नहीं है परन्त देवता- | 
चाची शब्दौके अथ हे । सो अथ करते हुए उनको 
ले लनां चाहिये । 


इस प्रकारसे हम देखते हैं, कि स्वामीजीके मतमें 
भी हमारा ही सिद्धान्त ठीक है अर्थात्‌-- 


४ देवता निश्चित हैं; वे बदले नही जा | 
सकते और उनका निर्देश मच्रम सीधा . 
होता है। उनका स्थान दूसरा कोई भी | 
शब्द चाहे पर्यायवाची ही क्यों न हो 
नहीं ले सकता। " र प 


यदि स्वामीजी के मतमे अथोके अनसार देवता 
होते, तो में पूछता हूं कि उनके वेद्भाष्यम कितने 
मंत्रोक देवता अथोंके अनुसार है । यजवंदम सँकडो 
मंत्रोके अथ उन्होंने राज़पक्षम लगाये हैं, नम 


शश्च नहीं कि जो. देवतावाचो शब्द हें उनका 
अर्थ ' राजा ? या प्रजा किया हो । पर इससे 


—— 


. इतना विस्तारस लिखनक अनन्तर हमारा 
` आय विद्वानोसे प्रार्थना हे, कि सिद्धान्त के विषयमे 
ज्ञोशको कभी काममे नहीं लाना चाहिये। हम 
व्यक्तिक नाम, गण तथा शकल सूरतस भा अलग 
हना चाहिये । सिद्धान्तके लिये इमे हमेशा 
निष्पक्षपात होना चाहिये, नहीं तो हम बडी 
' आसानीस मूख बनाये जा सकते हें, जला कि 
आज़ हो रहाहे। 
हमारी आयौंसे प्रार्थना है कि छेखक का नाम 
पढे बिना लेखको पढ जाइय ओर उस वक्त आप 


पंक्तिका खण्डन कीजिये ओर इसको शाद्ध तथा 
पवित्र भावनासे पुष्ट कीजिये! जिनके पास प्रमाण 
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कि वे अपनी कलम को नीचे रखे । एक दू 
प्रति कि अमुक ढोंगी है, अमुक अमुक एरी! 
अमक एक भाष्यसे कळ लिखता हे और दू 
कुछ, आदि बातोसे, विद्वानों | सिद्धान्त की 


`या खण्डन नहीं होता। साथमे मेरी पत्न-सम्पार 


से भी प्रार्थना हे कि जो लेख एक दूसरक जी 

पर छोंटे उडानवाले हो उनको प्राम प्रकाशित 
करें) और जो ऐसा कर रहे हैं, वे धन्यवाद 
पात्र हैं। इतना साथमें ओर कह दूं कि जोळे 
सिद्धान्तकी ओर तथा द्वेषपण न हो, तथा सभ. 
भावनासे लिखे गये हो, उन्हं प्रकाशित करा 
भी. पत्रोको चप नहीं रहना चाहिये । अधा 
शीषेक से तो “ किसी सिद्धान्तपर- इस लह. 
विचार किया गया हे” मालम होता हो, पर फ | 
से मालूम होता है कि सिद्धान्त तो एक भो. 
रक्खा गया ओर सिवाय कीचड़ उछालनकर 
लेखम कछ नहीं-केबल ऐसे ही लेखाफे 


हमारा लिखना हे, अन्योके लिये नहीं । 


८०९, 


वेदकी व्यवस्था किस तरह रहेगी ! 
पाठको ! सोचिये-- तो सही 


१ बेदसंत्रों के ऋषि बदलते हें, 
0 %० २ ५ च ~ ~ ha च्छ 
२ मंत्रोके देवता मंचका अर्थ करनेवालेकी इच्छासे बदलते हें, 


` ३ छन्दभी अनियत हें 
४ अथेभी बदला जाता हे, अतः अस्थिर हे, 


७ पाठभदभी घुसेडे जाते हें, ( जसा अजमेर सुद्रित ऋगवेदमे 'देवकासा 
घुसेडा गया हे, ) 
इतना माननेपर वेदक( खत!प्रामाण्य कहां रहेगा ? इस विषयम हमारा ।नाश्चत 
मत यह हे -- हः 


सत्रार्क छन्द 1नाश्चत ह 


(२ 


४ मंत्रोंका अर्थ भी प्रकरणानुकूल निश्चितहि हे, (अर्थ - 
करनेवालेपर एक एक पदके अर्थका उत्तरदायित्व हे, मर्जी | 
चाहे अथे कभी बदला नहीं जा सकता । ) 

० वेदमें पाठभेद भी नहीं हें, ( खोजपूर्वक पाठभेद हृग्गोचर 
हुए तो उनको हटानाही चाहिये । पाठभेद अनर्थकारी | 
समझने चाहये। ) ५ ९ 


Da 


इस कारण वेदिक धर्मियोंके लिये वेद शाश्वत प्रमाणके ग्रन्थ हे, उसमें अस्थिरता 
बिलकुल नहीं हे। . 


८१० 


स्रामगायनकी गाज=वीणा । 


च वेदिक धर्म । 


यक हीर छ! i &. ७४८ te 
A () § NN क्रि 


| स GE 
| र्ण रा 


> oe >>» विय 
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| . बंदी की 


ऋग्वेद । 


चारों वेदोंके सुद्रणका कार्य स्वाध्यायमण्डलमें वडी खोजके 
साथ चला है। उसमें से * ऋग्वेद ' का मुद्रण हो चुका था 
परंतु उसकी मांग इतनी अधिक हो गयी, कि प्रथमवार की 
(सव प्रतियां लग चुकी हैं, अब एकभी प्रति यहां शेष नहीं है, 
मांग प्रतिदिन वढ रही है, इसलिये द्वितीयबार पांच 
हजार प्रतियां छापनेका काय शरू हो चका हे । 
'इसचार दम पांच हजार प्रतियां छापेंगे, और पक 
(हजार प्रतियां पद्पाठसहित छापंगे । सब लोग वेदके 
अच्छे ओर सुन्दर पुस्तक चाहतेहि हैं, ओर इस 
 'दूसरीवारकी छपाइंमे पूचकी अपेक्षा अधिक्रह्दी विशेषताएं 
रहेगी, अतः जो शुद्ध, सुन्दर ओर सस्ते वेदग्र॑ंथ अपने 
पास रखना चाहते हैं, वे शीघ्र अपना प्राइकमूल्य भेज दें 
| और ग्राहक बनें । 


| 
|| 
| 
| 
} 
1 


| अथवेवेद । 
| अथवेवेद्की छपाई तीनचोथाई दो चुकी है और यह 
ग्रंथ आगामी ३ महिनोंमें तैयार होकर ग्राहकोंके पास भेजा 
जायगा । इसमे हमने प्रत्येक सकतक क्रषिदवता 
छन्द दिये हें ओर प्रत्येक सूक्तके. विषयका शीषेक 
भो दिया हे। इससे विषयवार अध्ययन करनेवालोंको 
सुविधा होगी । | 


सामवेद का मुद्रण । 


`` सामत्रेदका मुद्रण एक बडी जिम्मेवारीका कार्य हे । जो 
'सामवेद आजकल छपा मिलता है, वह तो केवल आर्चिक 
मात्र है। अर्थात्‌ केत्रल ऋग्वेदकी ऋचाओंका संग्रह हि है। 
यद्यपि कुछ ७४ मंत्र इस समयके ऋवेदमें नहीं मिलते, 
तथापि वे ऋग्वेदकी 


होंगे 1० कक 


य शाखाओं में होंगे, ऐसा ही सब 
संग्रह है, अतः इसका अर्थ ऐसा करते दै¬ | 
१० 


मानते हैं । सामवेद ऋसेदके दी मंत्रोंका गायनके लिये एक 


वहां सामवेदमँ ` २ ! अंक होता है और जहां चरसे 
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४९६१४० ४५३७ हे 


८११ वेदका मुद्रण । 


मुद्रण । 


सामन्‌ = सां+अम 
वट 

सा = ऋचा, ऋग्वेद्-मंत्र 

अम 5ङस्वचर, आलाप, तान, गान 

अर्थात्‌ ऋग्वेदमंत्रोंपर आलाप लेकर जो गान होता है, 
वही साम हे । जवतक आलाप नहीं लिये जाते, तबतेक वह | 
मंत्र * कचा ? हि. कहा जायगा । इसील्यि सामवेद की | 
संहिताको ' आर्चिक ' अर्थात्‌ ' ऋचाओका संग्रह ? | 
कहते हें | यह आर्चिक हम प्रथम छाप रहे है और हमें 
आशा है, कि हम इसे चार महिनाँम छापकर ग्राहकोंको दे 
सकेंगे | ये सामवेदके ऋचामंत्र- आचिक मंत्र - जैसे हैं 
वेसे गायनमें प्रयुक्त नहीं होते, अथात्‌ उनपर जो अंक हैं, 
गायनके नोटेशन नहीं हैं । वे केवल उदात्त-अनुदात्त-स्वरित 
के चिह्न हैं, जैसा देखिये 
3 3.२ 3 २ 


अञ्न आ याहि वीतये गृणानो 


नि होता सस्सि बर्हिषि ॥ | 
यह सामवेदका प्रथम मंत्र है। यह च्रग्वेद्में म॑. ६६१६११० 

में है, वहां इसके स्वर ऐसे हैं- 
अग्न आ याहि वीतयें गणानो हव्यदातये | 

नि होता सत्सि बहिषि ॥ ` ट 


इन दोनोंका मीलन करनेसे इन अकोंका संबंध स्पष्ट हो 
जाता है देखिये-- 
२3 3१.२ . 3.२ 3 १९ 


अग्न आ याहि वीतये गणानो हव्यदात 


नि होता सत्सि बहिषिं ॥ 
इस तरह देखनेसे पता लगता दे, कि जहां त्ररखेदम नीचे 
स्वरचिह हें, उस अक्षरपर सामवेदमें ५ ३ ? अक होता है 
जहां ऋस्वेद्में अक्षरके सिरपर खडा स्वरिह होता 


PN 


3 9 २ 


यदातये | _ 


७ + ye Vrs ODP 


| वैदिक धमं। ८१२ 


| 
, 
1 


स्वरचिह्व नहीं होता, वहाँ “१ ! अंक सामवेदमें होता है। मंत्रोंके शब्दोंके TS होते हैं और सामा, 
इनमें थोडा और भेद हे उसका विचार यहां नहीँ किया है। आर ही उसका रूप होता केळ अक्षर अधिक वे 
सामवेदे कई अक्षरोंपर कोई अंक नहीं होता, वे अक्षर आते है । कुछ अक्षर छूटते हैं, कक्ष अक्षर आलापोंके ३ 
` पूवे अक्षरे स्वरके चिहोंसे युक्ती समझने चाहिये । जैसा- हस्व दीष अथवा अन्य प्रकारके होते हैं। जैसा को. 
है © AES ON ` वरेण्यं › है, वहां सामवेदगानमें ' बरेणियोम्‌ ' ह 
| दातय दातय ३० है । अर्थात्‌ किसीने सामवेदकी आर्थिक संहिता का है, (| 
2 ऐसा समझना चाहिये, जैसा ऋग्वेदमें समझते हैं। इस भी उसको पुनः उनके गान कण्ठही करने चाहिये। के 
7 अकारको तुलनासे ऋग्वेदके स्वरोंके साथ सामवेदके स्वराङ्कोंका मचुष्य केवल मंत्रोंकी लेकर सामगायन करहि नहीं र. 
सीलन करनेसे सामवेदके अक किस स्थानपर अशुद्ध हैं, यह वात इस लेखमें दिये सामगानके ५ गे | 
इसका भी पता लगता है, और इस कारण यह अशुद्धि है पाठकों को विदित हो सकती है । र 
या नहीं, यहभी इस निरीक्षणसे बताया जा सकता है ! 


साभवेदमें पूवार्चिक और उत्तराचिंक ऐसे दो विभाग. 
हट: सामवेदपर कई लोगोंने इस समयतक लिखा है, उममें इनमें जो मंत्र संग्रहित हुए हैं उनमें विशेषता यह है | 
कोने ऐसा भी लिखा है, कि ये अंक निरर्थक दिये हैं) परंतु पूवा चिक के एक एक संत्रके अनेक अर्थात्‌ दो दो, तीन है 
इस खोजसे इन अंकोंकी सार्थकता सुस्पष्ट हो रही ह्व] पांच पांच तक सामगायन प्राचीन ऋषियोंके बबा 
ओर उत्तरार्चिकमें जो मंत्र हैं, उनकी विशेषता यह है। | 


सामवेद आर्चिक संहितामे-- आजकल मिलने 
७ कळ मिलनेवाली साम- उनके दो दो, तीन तीन या अधिक मंत्रोंका मिलकर | 


` वैद-संहितामें जो मंत्रसंग्रह है, वह वैसाका वैसा गाया नहीं 
जाता, तथापि इन संत्रोको कण्ठ करनेके लिये यह संग्रह हे 
आर मत्राको कण्ठ करनेके विना आगेका गायन करना 
असंभवही दै । तथापि यहां यह वात स्मरण रखनी चाहिये, 

[ ह सामगानम ये मत्रभौ इस रूपमे नहीं रहते | आगे इसी 0 २०० से अधिक ७ र 
खलम सामगानके ५ मंत्र ओर उनसे वननेवाला एक एक ही. यच 5 डति नित को है सोर पा 

गान दिया है, वह देखनेसे सामगानमें मंत्रोंक्रे विभाग ह तार हजार गायन बनाये हैं । वित 

गान किस स्वरमें होना चाहिये, कौनसे नये द! 

[हिये, कोनसे नये अक्षर, गन्द 

वाक्य गायनमें कहां रखने चाहिये, किस अक्षरपर 


हि आलाप लेना चाहिये इन सब बातोंको उक्त ऋषियों 
£ नि ऋषिय 
(१) थियो योनः प्रचोद्यात्‌ ॥ = धियो योनः किया है। | 


प्रचो १२१२ ॥ हिम्‌ आ २॥ दायो ॥ आऽ३ ३५॥ 


ba 


केसे 
न्तर कितना 


NUNES ३ ~ ~ 
' होते हे, और मन्त्रपाठसे गानके शब्दोंका अ 


त्र 


भु 


४५ 


होता हैं, इसका पता लग सकता है, देखिये-- 


.जो अक्षर, शब्द और वाक्य गायनके समय त्र | 


> NN ७ ¢ 
हट : ( २ ) मधान दिवो अरात पृथिव्या ॥ = मूर्घानेदाइ जाते हैं, उनको | स्तोभ 9 कहते हें । इन सब ६ स्तो 


की गिनती प्राचीन ऋषियोंने की हे, इस ग्रंथका 


EE ३ अर ॥ तिं पृथिव्याः ॥ 

5 र 1 ३ कया शा = ¢ | 5 क हा 

या त र ती वृता ॥ = कया5२ २ शचा ३ ` स्तोभगान, स्तोभसंहिता अथवा स्तो भानुसं 
>> ho प टात 2 । इनमें इन सब स्तोभोंका संग्रह है और वर्गीकरण, 

( ४ ) अग्न आयाहि वीतये ॥ = ओग्नाइ ॥ आया- हे है। ये स्तोभ किसी गानेवालेके पास प्राप्त हुए ती ग 

३ वोइतो याऽ २ इ॥ तोयाऽ २ इ ॥ a र शी स्तोभको किसी मंत्रमें रखकर गा नहीं सकता. 
a १ टर तोभ ऐसे होते हि हि, 


` (५) त्यमूषु बाजिन देवजतं हैः 
RC १ वजत ॥ = झमूषु ॥ वाजि 13 दोह 9 “अप [| 
3७३३४५ मू ॥ देवजूताः २३ ४ म्‌॥. नजा. आण्यदोह, प, आई, आऊ, होगी 
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ये गानेवाले की इच्छासे गायनमें लगाये नहीं जाते। 
किस छंदके संत्रमे किस स्तोभ को किस स्थानपर रखना है, 
इसका निश्चय ऋषियोंद्वाराहि हो चुका है । उसको वेसाहि 
मानना और गाना चाहिये । इधरका एक अक्षर या खर उधर 
किया नहीं जा सकता, न आलहलापोंमे बद्ल किया जा सकता 
है। गायत्री मंत्रके स्तोभोको त्रिष्डुप्‌ मंत्रके अन्दर रखा नहीं 
| जा सकता, और जगतीमंत्रके स्तोभ अलगहि होते हें । इस 
| तरह ये साम ऋषियोंद्वारा निश्चित हैं । इनकी गानपद्धतिभी 
| निश्चित है । और खर भी निश्चित हुए हैं। 
| जो क्रग्वेद्मै छन्दांको हेरफेर कर रहे हैं, उनका वद 
। दोष कितना अक्षम्य है, इसका निर्णय इससे हो सकता है । 
। ऋग्वेदके वेही मंत्र सासवेद्मँ आये हैं ओर सामवेदमें उनके 
| छन्द ऋषियों द्वाराहि नियत हो चुके हें ॥ हम इनका कोष्टक 
| देकर हि बतायेंगे, कि कोनसा छन्द कहां कैसा है ओर उसका 
| क्लरवेदर्मे क्या रूप है । किसी भी वेदमें' मनमानी गडवड 
कोई भी कर नहीं सकता ! 


यहां सामवेदका गायन करनेकी पद्धति विदित होनेके लिये 
यह हमने एक चित्र दिया हे । (पृष्ठ ८१४ देखें) एक हाथका 
' चित्र है, उसमें उंगलियोंमें स्वरके स्थान दिये हें । सामगायन 
| यथाशाज्र करना हो, तो सबसे प्रथम इन हस्तस्वरोंका अभ्यास 
वी करना चाहिये । 
[| सुखसे कोनसा स्वर उच्चारण होता है, वह ठीक इस तरह 
| दशाना चाहियि। इससे तालमें सहायता होती है आर 
| स्वरका अनुसंधान भी रहता है, दूसरे हाथसे भी तालकी 
भात्राओंकी गिनती होती हे । इस तरह सामगायनके समय 
गायन करनेवालेका मुख ओर हाथ काममें आते है ओर मन 
उनमें लगा रहता हे | सामगायनके मुख्य चिह्न ये हैसा 


स्वराडु, सप्तस्वर, स्वरनाम, सामवेदियोंके नाम 


७ प पंचम कुष्ट 

१ म मध्यम प्रथम 

२ गग गांधार. द्वितीय 

३ रे ऋषभ तृतीय 

¥ सा षड्ज ' चतुर्थ 

ल हि निशि दह; 

६ ध घेवत. अतिस्वार्य 


होता है,जो “प से भी ऊंचा है 
चादहिय। कई पुस्तकॉम इन कुष्ट स्वरांको (१११ अथवा “८ 


८१३. 


ये अकोंके स्वरचिह है । एक ' अतिऋष्ट ” और स्वर 
जो आठवा समझना 
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वेदाँका मुद्रण । 
इस अंकसे भी बताया होता है। परंतु ये कुट स्वर ( उच्च 
स्वर ) सामगायनमें वहुतद्दि कम आते हैं। सामवेदके सप्त 
स्वर प-म-ग-रे-सा-नि-ध ' इस कमसे समझने 
चाहिये । गायनके अक्षरोंके ऊपर लिखे अथवा गायनके _ 
अक्षरोंकी पंक्ति में लिख अंकोंक़ा यही स्वरमण्डल है । 
छः स्वर, 'स-ग-रें-सा-नि-ध' इतनेही विशेषतः सामगायनमें 
लगते हैं, क्वचित प्रसंगमें ' प ! लगता है, इससे स्पष्ट हे 
कि बहुत आक्रोश करके सामगायन नहीं करना चाहिये | 
शान्त और कोमल स्वरांके द्वारा मंजुल ध्वनिमे हि सामगायन 
होना चाहिये । 
सामवेदके खर अवरोही अथोत्‌ पहिले उच्च होकर पीछे | 
कम कम अर्थोत्‌ नीचे का स्वर होता है | अ!जकळ गायन 
में आरोह स्वर प्रिय है ॥ ' सा-रे-ग-म-प-ध-नि-सा! यह 
आरोह- स्वरका चढाव हे ओर सामवेद्‌ का स्वरका उतराव 
। सा-नि-ध-प-म-ग-रे-सा ? ऐसा है । 
पाठक एक घण्टी बजाव और स्वर सुने । प्रथम उच्च 
स्वर होकर पश्चात्‌ नीचा नीचा हो जाता है। वक्ता वोल्ने 
लगा तोभी प्रथम उसका स्वर बलवान्‌ होता हे और शनेः 
शने: वह थक थक्र कर मन्द स्वरम बोलता हे अर्थात्‌ 
जगत्‌ में स्वरका उतराव ही दीखता है, अवरोह हि दीखता. 
है । यही स्वाभाविक क्रम सामगायनमें है। इसल्यि | 
सामगायन श्रवण करनेसे मन शान्त होता है, निर्विकार | 
होता.हे । आजकलके गानोंमें भी प्राचीन आयेपद्धतिके 
गानोंमे ओर सुसलमानों की पद्धतिके तथा युरोपीयन 
पद्धतिके गाने में जो महत्त्वका भेद है, वह यही है कि आये 
संगीतसे मन शान्त होता हे आर अन्य संगीतसे सन क्षुब्ध 
होता हे । सामगायनसे तो मन विशेषहि प्रशान्त हो 
जाता हे। सामगायन का मनको प्रशान्त करना 
एकमात्र मख्य उद्दश्य हे | इसल्यि सामगायन विशेष | 
आषेप्रणाढीके ही अनुसार करना चाहिये । 
हमने आगे पांच सामगायन “सा-री-ग-म !? 
- नोटेशनके साथ दिये हें ॥ उनको देखकर कोई स्तरज्ञ | 
-सामोंका गायन कर सकता है । इनमें ये स्वर “का 
राग के हैं। इनका ताल एकताल है। तथापि 
ओर विशेष तालके लिये गायक का विशेष अभ्यास [ 
चाहिये । 


अधिक गानेवालोंको मिलकर करना चाहिये । सबका | | 
एक होना चाहिये। ओर गानेवालों का स्वर मधुर र 


oes NY 


> < 
चदिक धमा १४ 


| सामवेद के हस्तखर । | 
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वारीक मंजुल होना चाहिये । अक्षरपर जो अंक हैं, उनमें 
“११? अंक का स्वर ' स' हैं ओर “ ६१कास्वर "थ 
है, यह सबसे नीचा हे ओर ' म! सबसे ऊंचा हे | मंत्रपर 
अन्य चिह्न हैं, उनके अर्थ इस तरह समझना चाहिये-- 

। स्वरचिह 

। र्‌ स्वरको दीर्घ बोलना, द्विगुणित लंबा करना, 

| उ उच्च स्वर, ऊंचा स्वर 


| 
| आश्विन १८६० ] 
| 
। 


| क कनिष्ट स्वर, नीचा स्वर 
| ११ अति ऊंचा स्वर, ` प? से भी ऊंचा 
। लट 3 3१ १ 2३ १ 
| ° ~ ° 
5 पूव॑स्वरको आलापके साथ द्विगुणित लम्बा 


करना, 

^ पूर्वे, ओर उत्तर खरोंका मिलाप करना 

ब 29 १? 332 छ? ११ 

चार गुणा लंबा आलाप पूवस्वरका लेना 

३ ओंकारमें जो २“ अंक है, वह ऑकारको 


है। ४ सा-नी-रे १ ऐसा उच्चारण ओंकार 

का होता है । 
इतने चिह इस समय पर्याप्त हैं। यहां स्वाध्यायमण्डल 
में इन सामगायनके ग्रंथोंकी गायन करनेकी विधिका निश्चय 
किया जा रहा है | सामवेदी कोथुमी ओर राणायनी शाखाके 
सामगायक यहां लाये हैं | काशी,गवालियार, कन्नड देश और 
तामिळ देशके प्रसिद्ध सामवेदपाठी बुलाये गये हैं। उनसे 
गानोंका-श्रवण करके यहां विद्यार्थी तयार किये जा रहे हें । 
सुप्रसिद्ध गानविद्यानिपुण पं० अनंत मनोहर गवय्ये रियासत 
ओघ यहां इस सामनोटेशनमें सहाय्यता दे रहे है । ये आय 
प्राचीन संगीत और आधुनिक हिंदुस्थानी संगीतमें विशेष ही 
। प्रीण हैं और ये नोटेशनके ग्रंथ लिखते हैं । सामवेदपाठियोंके 
गायनके नोटेशन बनाये जाते हैं ओर उनको दूसरे गानविद्याके 


सामगायन करते हें ॥ जब इनका गायन मूल वेदपाठियाँकै 
| समान होता है, तब समझा जाता है कि, यह नोटेशन ठीक 
हुआ, और यह सामगायन भी ठीक हुआ । 


सामगायनके संपूर्ण गायन इस तरह यहां सिद्ध करके ओर 


८१५ 


त्रियुणित करता दै, परंतु स्वरको नीचा करता 


छात्रोंके पास दिया जाता है । वें इन नोटेशनोंको देखकर 


चेदौको मुद्रण EE 


ुंद्रग होगा नहीं । इस कारण इसको देरी लगेगी । साम- | 
गायनके उत्तर भारतके और दक्षिण भारते ग्रंथोमें नोटेश - 
नाङ्कोमें और चिन्हॉमें वडा अन्तर है । उत्तर भारतके 
ग्रेथोम भी बंगालके ग्रंथ ओर गुजरात तथा महार।ष्ट्के ग्रथोमें | 
भी चिह्नोंका फेर हे | इस लिये प्रत्येक गानको यहां शास्रीय | 
चिकित्सासे परिशुद्ध किया-जा रहा है । उत्तर भारतके स्व 
चिह सुबोध हैं ओर सरल हैं, दक्षिण भारतके सामचिद्द 
क्कि हैं और इतने अधिक हैं कि उनका समझनो भी कठिण है। 
परिणाममें दोनोंके स्वर एकही आते है । इसलिये हमने दोः 
स्थानोंके सामगायक इकडे किये है ओर दोनोंका गायन 
जाता हे ओर स्वरचिह्व सुगम होनेके कारण उत्तर भार 
हि स्वरचिह्व रखे जांगगे और जहां आवश्यकता होगी, वह 
दक्षिणभारतके द्राविड चिह्लोंका निदेश टिप्पणीमें करेंगे । | 
आगे जो ५ सामगायन दिये हैं, वे उत्तर २ 
सामपद्धतिसे दिये हैं| दक्षिण भारतके चिह्न छापना | 
नये चिह्वोंके नये टाइप बनाने पडेंगे | हम आगे उन चिहोंके 
साथ साममन्त्र मुद्रित करेंगे । छ 


व्यय होना है, इसलिये केवल सामवेदके लिग्रे-सामगायन 
तीन हजार ग्रंथ छापनेके लिय कमसे कम पण्डितोंके व्यय 
साथ १२००० ) २० लगेगा, ऐसा अंदाजा किया हे । 


ग्रंथ उनके पास भेज देंगे और छपा ग्रंथभी उनको 
करेंगे | हमारे पास कई ग्रंथ आ चुके हे, तथापि ७ 
अधिक मिलेंगे, “उतना कायं सुगम होगा । 

हमने सुना हे कि बंगालमें सामगायन पर 


इनका पता दे सके, अथवा ग्रंथ दे सके, तो उसकी बडी 
होगी । Ee ड 

यह काये किसी एक का नहीं है, अतः : 
गायन पर श्रद्धा रखते हैं, वे इस कार्य को जो हो 
सहायता करें | 
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सामगायनके पाँच मन्त्र | 


(१) 


गायत्रं साम । च: > 


|. IS RRR ३१२ र 
हि. तुर्यं भगो देवस्य धीमहि ॥ थियो यो नं; ग्रचोदर्यात्‌ ॥ १॥ 
हः ] ॥ गानम्‌ ॥ | 
_ ग- रेम।। म म म म ममञ्म मऽमऽ। . ममश्मञमम सऽसऽ भड्म | - 
fF २" मा पा ज्र टरी 4 
. ओडरेम॥ ॥ तत्सबितुवरेणियोज्य ॥ भागद्विस्य धीमाहीऽ २॥ . द 
ग मऽमऽमम गऽमऽगऽगऽ सऽमऽ स गऽ मऽमऽ गड रेऽसाऽनी न 

२ AA : 
थियायोन;प्रचो १२१२ ॥ हिम्‌ आ २ ॥ दायो ॥ आऽ ३ ४ ५ ॥ १ | | 
त रे ही हु, 
ओऽ३्मू || दीर्घं ६ ॥ पर्वे ६ ॥ मात्रा २ । 

२) 
॥ महावामदेव्यम्‌ ॥ 
रर 3२ ३१२३ १ 


१ २ 3 3 हे न 
॥कया नः चित्र आ थुचद्ती सदा॑धः सखा ॥ कया शर्चिष्ठया बता ॥ ३॥ 


॥ गानम्‌ ॥ 
नी सा$ रे$ गऽ रे साऽसा नी$। म5| 


। आ5४मू ॥ काऽ५या ॥ गलाऽ३इत्राऽ२आभूवात्‌ ॥ ऊ ॥ 


 ।॥रेऽसाग। रेजनीनी$| मऽग मऽम ग मऽ । म3 | 


र२१र २ १ 9 हुन 
तीसदावृधःसा ॥ खा॥ 
“प्र | 

 गगसासाऽगग। ममऽ गरेऽगग । रेरेऽगsरे। 


i मम$म ग । 
 आऽ२होहाइ॥ कया5२३शचाइ ॥ ३ । | हिम्माऽ२ ॥ 


द्‌ ० ॥ १ २१+ si.Digitized By Siddhanta ९०००१” ॥ प १० ॥ मात्री 


| 
| 
| 
| 
|| 
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(३) 


॥ ज्येष्ठ सामन ॥ आज्यदोहम्‌ ॥ 


RS do [a E 
मधान दिवो अरतिं पथिव्या वैश्वानरमृत आं जातमग्निम्‌ ॥ 
८ जल २ 33 A 3 १ ये ३२ उ 


3 ३ २३ ट 
कावे सम्राजमतिर्थिजनानामासन्नः पात्रे जनयंत देवाः ॥ ३ ॥ 
॥ गानम्‌ ॥ 


ग रेस गश्ग, गऽग, गऽग गऽ रे साऽनी गऽ रेसाऽनी गऽ रेसाऽनी 
रर 3 इर ५ 3 इर ७, रर 3 ४,र ७ 


॥ ओ5३म्‌ ॥ हाउ, हाउ, हाउ ॥ आज्यदोहम्‌ ॥ आज्यदोहम्‌ ॥ आज्यदोहम्‌ ॥ 


| गऽमऽममम गऽ रेमम गरे साऽनीऽ गऽ्मऽममम ग स मऽ 
| रर १२ २ ३ र ७ रर १र २ १ र 


मूर्धानंदाइ ॥ वाऽ३अर ॥ तिंप्राथिव्याः ॥ वेश्वानराम्‌ ॥ ऋ त आ॥ 


गऽरेसानी । गम ममऽ | गड रेमम। ग५रेसानी5॥ गञ स म स&। 
रर 3४५७ 


जातमग्निम्‌ ॥ कवि*सम्रा ॥ जा5३मति ॥ थिजनानाम्‌ ॥ आसन्न; पा ॥ 


गऽ रेञसम । गरेसानीऽ। 


सा RR 
त्रा5 ३०जन ॥ यतद्‌वा; ॥ 


गऽग, गञ्ग, गऽग । गऽ रे साऽनी गऽ रे साऽनी। गऽ रे साऽनीनीनी। नी | 
दर ७, रर 3 ऽर 


हाउ, हाउ, हाउ ॥ आज्यदोहम्‌ ॥ आज्यदोहम्‌ । आज्यदोऽ५हाउ ॥ वा ॥ 


ग5॥ गऽग म गऽ। गऽ। गऽग म गऽ। गऽ। गर्ग म रेऽ गऽरेऽसाऽनीऽ 


श्र छ ये ९ श्र रर १ २ श्र श्र अ 3 NANA 
ए ॥ आज्यदोहम्‌ ॥ ए ॥ आज्यदोहम्‌ ॥ ए ॥ आज्यदोह्ाऽ२ ३ ४ ५म्‌ ॥३॥ 
। ह 
॥ आऽ३म्‌॥ 
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| | 

-- | 

वैदिक धस । ८१८ ` [ चष १९ 
(४) | 

॥ गोतमस्य पर्कम्‌ ॥ | 

33 9२१ २० 2252000. CoN [a 2 ल्या । 

॥अग्न आयाहि वीतयें गृणानों इव्यदातये ॥ नि होता सस्सि बहिषिं ॥ ४॥ | 


॥ गानस्‌ ॥ 
[सा5नौरे ॥ सासासा | गऽगऽगऽ रे ममम मऽ गग | ममऽ गग। ममऽगऽग। 


र ?र 


SS र 00 Ame ० 2 0702 | 
॥ ओऽ५म्‌॥ ओग्राइ ॥ आयाहिऽ३वोइतोयाऽ२ इ ॥ तोयाऽ२इ ॥ गृणानोह ॥ | 


ग सम:मऽ गग | _ ममम गग । मम ग$मम$गरे। सई गग रेड गऽरेऽसाऽनीऽनीऽनी। ' 
१ र”. छ १ शेर १ 9. ० 3 ^ ^ ^ "रर । 
व्यादातोयाऽ२इ ॥ तोया5२३ ॥ नाइहोतासा5२३ | त्सा5२इबा5२ ३ ४ ओह्रोवा॥. ` 
रे$ ग$रे$सा$नी5 । | 


3 ०० * ० 


हीऽ२३ ४ षी । ४ ॥ ॥ दी० ७ ॥ प० ९।.मा०९ | 
(५) 
॥ ताक्ष्यंम्‌-प्रथमम्‌ ॥ 


१ २३ ३२३ १ २ 


२ 3 
षु वा सहोवानं तरुतार४₹रथानाम ॥ 


“१1 
12 ० 
~. 
०० "० 
£ 
4 
“प 
IR bd 
Ale 


श्र अरि 
नाम पतनाजमाशु स्वस्तय ताक्ष्यमिहाहुवेम || ५ ॥ 


॥ गानम्‌ ॥ 


। नीऽ धसा ॥ नीनीऽनी। गऽग | रेऽगऽरेऽमाऽनीऽ | गऽगगऽरेऽ गऽरेसा 5 | नी नीऽरेऽग म । 


॥ आऽ६म्‌ ॥ त्य मूषु॥ वाजि ॥ नाऽ२३ ४५म्‌॥ देवजूताऽ२३४भ ॥ सहोँजनता ॥ 


ग गड रे | गऽ रेऽसाऽनीऽ। ग गग 5 रेऽ गऽरेऽपराऽ नी.) गग'गऽ रेसारे गरेऽ वी! 


रुताऽ२ ॥ ररथानाम्‌ ॥ आरिष्टऽनाऽ२ ३४ इमीम्‌। पृतनाऽ३४३जमाश। 


| 


1 
| 
9 
क्‍ 
| 
] 


गम । मम । मः्ग रे गऽरेसारे। गे रे साऽ नीनीनी5 ध5नी धऽ । 


स्वस्त ॥ याइ ॥ ताक्ष्यमिहा5३४३ ॥ हूउश्वाउ५इमा5 ६५ ६ ॥ ५॥ 


दै | 
७ (७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta ०७०० 8.८६, ॥ पत्र १ ८9 ॥ मात्रा हँ 
¢ कि 01111100001010011000100,“.... ।..... 0 करिव ड 


> 


७ जि 


वेदिक धर्म? के ग्राहकोंके लिये 
विशेष सहृलियत 


ad Ss 


वेदिक धर्म ' मासिक पाहिले २४ पृष्ठांका था ऑर उस समय ३) रु० वार्षिक चन्दा 
था । अब ८० पृष्ठोंका हुआ है और ५) चन्दा किया है। और एक दा महिना से हम 
इसको १०० पृष्ठों का करना चाहते हैं और भरपूर वेदके ही संबंध क रूख देना चाहते 
हैं, जिसे वाचक पढें और आचरण करके उन्नतिका साधन कर । 


स्वाध्यायमण्डल वेदिक धर्म फे प्रचार के लिये खोला है, इसाल्य वेदिक धमक 
ग्राहकों को विशेष सहूलियत देना चाहते हैं कि वेदिक धमका खूब प्रचार हा आर वेदिक 
थमं की चारों ओर जाग्रति हो । 


(3330 लकत 0820 VY ULB er le IQ HLA RNID 


जो वैदिक धर्म के ग्राहक, पुराने या नये, १६) सोलह रु० की मनीआडर क 

। स्वाध्यायमण्डलकी पुस्तकें मंगावायेंगे उनको वादेक धमे एक पर विनामूल्य मिलेग 

| और साथ ही साथ इसके साथवाले पृष्ठपर लिख काइ पुस्तक २०) बीस रु० मूल्य 

| के वे मंगवा सकते हैं । | ड 
१६ रु. भेजनेसे आपको २०) के पुस्तक ५) का वादेक धमे भासक | 


जी 


| - मिलेगा और रेलसे भेजनेका व्यय तथा पेकिंग माफ होकर आपका. _ 
| २७) से भी अधिक लाभ हांगा। ॥ 
सत्र पुस्तक हम अपन व्यय स भज दग! ग्राहक अपन रलस्टशन [रुख । र 


इस सहालियत से, पुराने और नये, सब ग्राहक लाभ उठा सकते है। जा सजन जाओ 
| . ग्रंथोंका दान करना चाहते हैं वे भी इससे लाभ उठावे । 


मंत्री, स्वाध्याय-मण्डल, औंध (1ज० सातारा): 
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>> > 25:22 222 क केके ककड केक क कक कछ 
Qs ~ स्‌ ऱ्ह “के व्ही षु 
ए्वाध्याय-मण्डळ, आंध (जि० सातारा) की हिंदी पु 
मू. डाण्व्य० शै देतापरिचय-ग्रथमाळा । 
१ ऋम्वेद-संद्िता ३) १) . ९ खदेवतापरिचय 
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१,  ' सभापवं ` २॥) i) ४ १ प्रथम भाग 
संस्क्ृतपाठमाला । ६॥) ॥12) र २ द्वितीय भाग | 
द.यशल्लस्थां | साग १ १ ) । ) र - ने वेदिक पाठमाला | प्रथम पुस्तक =) 
अथेवेद्‌ का भाष्य। . / आगपाॉनबंधप्राला । 
२ द्वितीय काण्ड ,, २) ॥) । २ मानवी आयष्य । ।) 
३ सु याक त २) ॥) ॥ ३ व्रेदिक सभ्यता । I ) 
8 हय VTE ES) ॥ ) ९ ४ वैदिक चिकित्माशास्त्र । 15) 
५ पंचम काण्ड ` 5s २) I) ५ वेदिक स्वराज्यको महिमा ॥ ) 
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दु न न र १ न वतका विकास | ॥) 
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Re २ कॅन उपनिषद्‌ | १। 
वेदस्वय शि pi 
दस्वपशिक्षक भा.(१-२) ३) ॥) १ वैदिक अध्यात्मविद्या 1) 
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५ युगपोग्य। . भि व, CS 
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अङ्ग महद्धयमभीषदप चुच्यवत्‌। 


(चर० २।४१।१०) 


हे (अङ्ग ) प्रिय! ( इन्द्रः ) वह प्रभु ( महत्‌ भय ) बडे भारी भय को ( अभोषत्‌ ) 
दूर भगा देता है, अर्थात्‌ संपूर्ण भय को (अप च च्यचत्‌ ) परे कर देता हे। (हि). 
क्यो कि (खः) बह प्रभु ( स्थिरः) सुदढ सुस्थिर है ओर ( विचषणिः ) विशेष 
रीतिसे सब का निरीक्षण करनेवांलाहे। । 


क 
>> 


ह 


he 


इश्वरभक्ति करनेसेहि सब के संपूण भय दूर हो 


प्रस की मनःपर्वक भक्ति करे और निर्भय बन ॥ 


र 


. 2-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


। इस लिये मनुष्य उल | 


>> . . 


0. 


>>>>>>>>%>>>>> 


०७८२ 825 


>>>>>>€€<€€3>>>>>>>७>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 


हि श्री, स्वा० दयानन्द सरस्वतीजी का 

0... २ | 
मु साध्य आर सावन 

क A ०७ १. he : 

1 लेख के ।वेषयम प्रशंसा के कुछ पत्र । 
ऱ्ह रे (३) 
` श्री० पं० सातवळेकरजी। देवोत्थान, कार्तिक श० ११ स०|: 
वज सादर नमस्ते । 'स्वा० द्यानन्द्‌ सरस्वती का साध्य ओर साधन” शीर्षक लेख ध्यानपूर्वक पढा, दो: 

| पढा। सं इस लेखसे पूर्ण सहमत हूं । वह इतनी उत्तम रीतिसे लिखा गया हे, उसमें ऐसे गंभीर भाव भो! 


 _कोईभीसहदय विद्वान्‌ उसकी प्रशंसा ही करेंगे। में तो समय समयपर इन्ही भावों को प्रकट कर चुका 
' लेख पर आपको साधुवाद देता हूं । भवदीय नरदेवशारत्री वेदतीथे, कुलपति, महाविद्यालय, अः 


६ 

° ba [4] र 4 
श्री० प० सातवळेकरजी टु (२) / देहली २५१०३८ | 
सादर प्रमाण | आपका लख “श्री स्वा० दयानन्द सरस्वताजा का साध्य आर साधन” कई वा्‌ 
बहुतहा आनन्द प्राप्त किया, लेख बडा ही उत्तम और भावपूर्ण हे ।...... भवदीय जा 


(खामी ) अभय ( देवशर्माजी भूतपर्वे आचार्य गुरुकुल काँगडी [| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


(३) श्री विश्वेश्वरानन्द वेदिक रिसर्च इनस 

१ लाहोर १।११।३८ र | 

सरखताज। का साध्य आर साधन? शीर्षक लेख प्रास हुआ । ४ 
लक अन्दर बंद के बारे सँ जो आपने चेतना पैदा करनी चाही है, उसके लिये आप धन्यवाद के योग 
सुक्ष आय-समाज से इस बारेमें कोई बात सिद्ध हो इस की कुछ भी आशा नहीं है। कुछ भी हो यह 
ह के वादक अनुसंधान को अवइय साम्प्रदायिक 
चाहिये । स्वस्ति । 


श्रीमत्नमस्ते । 
आपका भेजा हुआ “श्री स्त्रा० दयान 


श्री मान्य पं० जी नमस्ते । . (र 


आपका भेजा हुआ लेख 'देचकामा? प्राप्त हुआ, 
का अभाव है। आपका स्वीकृत पाठ 


॥ 20 का न | ल उक से “सू: पुनातु शिरसि, भुवः पुनातु नेत्रयोः? इत्यादि नि ॥॥ 
जहा एक नहीं, अनेकों उहाहरण हैं जिनको पढ़कर ग्लानि होती है । अस्तु | भवदीय भीमदेंव 


(५) 


- , श्रीयुत माननीय पण्डितजी । सादर प्रमाण । 


आपका भजा हआ लख म सौ 
Lo शा स्वा० दयानन्द सरस्वतीजीका साध्य और साधन? पढा। * 


य॒ आर उनके साधनों के विषयमें जो भी कुच्छ विचार प्रकट किये हैं चिर 
| उनसे में पूर्ण सहमत हूं | ५ 
ओ- भीएसा दसः 
a गुरु द सि ग, मो जो विशाळ झोज़चा/आफरे/लिखी!है। वहुव्सम्प त्ञ ह - | 


मागशीष १८६० ] 


वेदमन्त्रांका 


शाखका भाधार 'घर्गीकरण' हे । वर्गीकरण के बिना 
शास्त्र बन नहीं सकता | वनस्पतियोके वर्गीकरणसे हि 
नव्पतिशासत्र बना हे, पदार्थोके वर्यीकरणसे पदाथविद्या 
अनेक शाखा बने हैं, इसी तरह अन्यान्य वर्गीकरणोंसे 
न्यान्य शास्त्र बने हॅ | अतः यदि हमें वदज्ञान का एक 
'उत्तम झा बनाना हो, तो वेदमन्नोके विविध वर्गीकरण 
'बनानें चाहिये । बैदिक ज्ञानका उत्तम शास्त्र किसी अन्य 


' विधिसे घन नहीं सकता | 


i हमारा ववश्वास | 


| इस समय इसारा विश्वास वेद के खतपप्रामाण्य पर 
ह वेदिक धमं ही मानवी सभ्यता का भादश बताता इ, 
४ ऐसा हम कहते हैं, परंतु हमारे पास वेदमंत्र का शाख, 
 अम्ञीतक बनाही नहीं हे, इसळिये न वेदकी विद्याएं हम 
जान सकते हैं ओर ना हि किसी विषय का निश्चित ज्ञान 
बम वेद से सिद्ध कर सकते दें | वेद में यह बात हे 
: यह नहीं, इसका निश्चय करने के लिये वेदमंत्रों का 
' वर्गीकरण होना चाहिये भोर जैसे भन्य ध्रा अन्यान्य 
बर्गकरणोंसे बने दें लोर उनसे जनताका ळाभ हो रहा हे, 
चेला ही वेदका भी एक उत्तम शाख बनना चाहिये, जिससे 
निश्चय से जनताका छाभ हो सकेगा. 

भविष्यकाळ ऐसा विशेष ज्ञानविज्ञान का आ रहा दे 
के, उसमे केवळ विश्वास से, केषळ श्रद्धासे, या केवल 
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~ | श्र 
वंदमन्त्राका चर्गीकरण। 


वर्गीकरण) | ॥ 


NT - 


अतः यह सबै स्वतःप्रमाणचादि आन्तरिक प्रमाणा से - | 
सिद्ध .होना चाहिये ओर प्रत्येक मनुष्यको अएना धर्म इन 
वेद के ग्रेथोसे प्राप्त होने योग्य शास्त्रीय व्यवस्था बनाना . 
हमारा कतव्य हे । 
वेदवेदांगादि अथाने यही संक्षेप से बनानेका यत्न किया 
था, परंतु हमें इस समय उनसे भी भागे बढकर वही 
बात अधिक विशद करनी चाहिये भोर अधिक विस्तृत 
करनी चाहिये । न्न 
धमंग्रंथोका शुद्ध मुद्रण । 
सच प्रथम हमारे पास जो चार वेद ओर अन्यान्य 
शाखा-प्रथ हैं, उन सबका शुद्ध मुद्रण करना चाहिये आर 
उनकी आवश्यक सूचियां बनाना चाहिये, तथा अनुपलब्ध . 
घाखासंहिताभको प्रात करके उनका भी सुद्रण करना 
चाहिये। यह तो सधै प्रथम करनेका कायं हे। उसके | 
पश्चात्‌ उस मसालेसे मंत्रोके विविध - प्रकार के वर्गीकरण 
करनेका कार्य झुरू करना चाहिये, जिनसे वेद का एक 
ऐसा उत्तम ओर सवांगपूण शाख बन जायगा, कि | 
जिसे हरएक प्रकार का मानवधर्म स्पष्ट रूपसे जनता के | 
संमुख भा सकेगा । 
प्राचाच चगाकरण । 
. (१) आषयसहिता । 
आज जो ऋग्वेदसंहिता हमारे पाल दे, उसके प्रथम 
७ मण्डळोके संत्रांका वर्गीकरण. ऋषियोंके कके अनुसार 
हे, देखिये-- 


2 


प्रथम मण्डळ मधुच्छन्दा _ 
द्वितीय !! गृटसमद 

तृतीय ?? 'विश्वासिन्न 
चतुर्थ ? 'बासदेन „` 
"पचस ?? ` भन्रिः 

षष्ठः ‹ °! भरद्वाज 


११ 


इस तरह ये सात मण्डळ इन सात ऋषियों के तथा 
इनके गोत्रोंम उत्पन्न हुए ऋषियोंके देखे मत्रा का कमवार 
संग्रह है। अर्थात्‌ प्रथम सण्डळ में वसिष्ठ के मंत्र नहा 
भोर सप्तम मंडळ में मधुछन्दा के नहीं मिलेंगे । 

आगे के तीन मंडळों में विभिन्न ऋषियों के मंत्र हैं, 
तथापि उनमें से नवम मण्डल में केवल एक ही 'सोम' 
देवता के मन्त्र हें । अथोत्‌ यह नवम मण्डल देवतावार 
सत्रों के वर्गीकरण का एक उत्तम नमूना है। अष्टम आर 
दशम मण्डलों में न तो देवतावार मन्त्रसंग्रह हँ आरन 
ऋषिक्रमानुसार हें | यदि संपूण ऋग्वेद के सब मन्त्र 
क्रुषिक्रमाचुसार इकट्टे किये जायंगे, तो वह एक 'आषय 


जायगी, तो एक एक ऋषि के नामसे जा जो मंत्र संग्रहित 
` हदोगे, उनका अध्ययन एक साथ हो जायगा भार उससे 
एक्‌ प्रकारका विशेष फळ भी मिल जायगा। 


सूक्ता का क्रम। 


इस ऋतषिक्रमानुप्तार बनी हुईं जो यह ऋग्वेद्संहिता 
ु है, उस में भी प्राय: ऐसा देखा गया है कि, जिन सूक्तो 
की मन्त्रसंख्या अधिक है, वे सूक्त प्रथम आ गये हैं भोर 
जिनकी मंत्रसख्य़ा कम हे वे सूक्त पइचात्‌ आ गये हैं, 
 जेसा देखिये-- 


क 


द्वितीय प्रण्डल | 


सूक्त मच्रसंख्या देवता ऋषि 
ou १६ अगि: गृत्समद 
४ र २ १ ३. र १2१ ११ 
है. १ १ 33 29 
र ९. ११ 29. 
८. सोमाहुतिः 
७ 2 ‘< 2 ही ग 
तद ११ 909) 
8 A oN रस्म! 
८६४ 29 कल 


संहिता? बन जायगी | इस तरह आपय संहिता बन | 


. गयी, तो प्रथम अधिक मंत्रों के सूक्त रहेंगे भो 


“के पीछे ५ मंत्रोंवाला सूक्त इक्षीळिये आया दै) 
| मन्रसख्या उससे न्युन हे भोर २० मत्रोंवाळी 

प्रथम इसक्यि आया है कि उसकी मंत्रस |. 
. अधिक है। र ० 


Varanasi "पकरण अध्य 


-८६२ [ वषे 
१३ १३ इन्द्रः 
१४ १२ ॥ 2 
१५ १० 93 
१६ ९ ॥ 
१७-२० ९ 19 
२१ ६ 93 
२२ ४ 99 
२३ १९ द्यणस्पति। 
२४ १६ ~ 
२५ ७ 39 : 
२६ ¥ हि | 
२७ १७ आदित्यः गृत्समद॥३ | 
२८ ११ वरुण;  '! 1 
२९ ७ विश्व देवाः '' 


विषय समझने के लिये इतना लेख 
सूक्तों म प्रथम अभि देवता के १० सूक्त हैं, उनमें 
१६ मत्रा का आर आन्तम १० वा ६ मन्न काह| 
“२२ तक इन्द्र देवता के मन्न हं, डनमं पहिका २ | i 


Ye 
aS 


आर अन्तवाळा ४ मंत्रा काढे | आगे ब्रह्मणस्पतिं 
ह, उनमें पहिला १९ मंत्रों का ओर अन्तिम ४%. 
इस तरह ऋष का नाम बदळ गया अथवा दव | 


न्यून मन्रसख्यावाळ सूक्त आगे आते रहेंगे । 


इसस अनुमान हो सकता है, कि इस तरह ग 
सप्रह कवळ मन्रो की न्यूनाधिक संख्या के अनुषार | 
हैं, उसम विषया का परस्पर संबध होना असं | 


यथाप एक ऋषि के भोर एक देवता के मंत्र १ | २ 


तथापि एक सूक्त का दूसरे सूक्त के साथ संबंध ६ | 
ऐसा निइचय नहीं हो सकता । क्योंकि ६ मत्र 


LS 


कई स्थान पर इस. नियम के अपवाद 
परतु वस अपवाद थोडे हें आर वहां || 
eGangotgW Gyaan Kosha Ss छिः | 
आर उसी कारण हः " 


ति >> ५ 


ट्रे 


| चिक संख्यावाळे सूक्त वहां आगे पीछे हुए हें, नहीं तो 
| यह नियम प्रायः ऋग्वेद म खबेत्र दीखता हे | सब सुक्त 
प्रचार छिखने से यह स्पष्ट दिखाई देता हे, कि यह एसा 


» श्र 


` अथवेवेद में भी ऐसा ही मंत्रसंख्यानुसार सूक्तों का 
ग्रह ह, जा दाखयं--- 


व 


` प्रथम काण्डम ४ मंत्रोचाळे सूक्त हैं । 


द्वितिय 17 १? लु 
है तृतीय '? Pt 832 कक के 
| चतुथे 9१ ११ ७ i] 5? 
| पञ्चम 20. ११ ८ १३ 31 
| पृष्ठ SY) १9 ८1९ ११ १! 
| | सप्तम 1.) १2 १ 3) 3? 
|! 


इल तरह प्रारंभिक काण्डो में सूक्‍तों का संग्रह न्यूना- 
|| चिक मेत्रसंख्या के अनुसार है। इनमें कुछ अपवाद भी हैं, 
रंतु नियम यही है और अथर्वेैश्नवोनुक्रमणीकारने भी 
| [ही बात मानी हे, कि इस काण्ड की प्रकृति इतने मंत्रा 
| के सूक्ता की हे ओर अन्य विकृति है-- 
। -परवंकाण्डस्य चतक्रचश्रकृतिरित्येवमुत्तरो- 
तरकाण्डघ षष्ठ यावदकका तावत्सक्तष 
ऋगिति बिजानीयात्‌ । (अथवं० बृ० सबो० २) 


| ¢ 


रीतिसे सर्वोनुक्रमणीकार कहता हे । सुक्त स मन्न: 
| संख्या कितनी हे, इससे हि वह सूक्त किस काण्ड में 
, रखना: दे, इसका निश्चय किया जाता हे। यह अर्थविषयक 
| व्यवस्था निःसंदेह नहीं है । क 

पाठक यहां पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ हें? इसका 
| उत्तर यह हे कि मंत्रसंख्या सहज ही से सबके, समक्षमे 
। आनेवाछी हे, अत; दर कोइ इसको जान सकता हे, इस 
। | कारण इस तरह मंत्रसंग्रह हुभा, तो यह सूक्त कहां का 
है, इसका ज्ञान साधारण मंत्रों की गणना करनेवाला भी 
केवळ मं्रसंख्या से हि जान सकता हे । 


` समझ लीजिये कि एक वसिष्ठ का १२ मंत्रसंस्यावाला 
भिदेवता .का सूक्त है, तो वह सप्तम मंडळ में सूक्त 
ओर १७ के मध्य में हि भा सकता हे, भन्यश्र नहं । 
कि १५ वा सूक्त १५ मंत्रा का ६ आर १७ वा 


बे दमन्त्रौक्का चगीकरणे। 
मध्य में हवि आना चाहिये | उक्त गणना से इस सूक्त का ग 
स्थान इस प्रकार झट कह सकते हें । यह सुगमता किली 
अन्य रीतिसे नहीं हो सकती । पाठक यह विशेषता 
अनुभव करें | अस्तु। इसका विशेष विचार हमें यहां करनेके 
लये फुरसत नहा ह । 


यहां तक हमने यह बताया कि ऋग्वेद का प्रथम 
सात मण्डळा का संग्रह ऋ।षेगोन्रानुसार ह आर उनम भ! | 
मंन्नसंख्या की न्यूनाविकताके अनुप्तार-सूकतक्रम हें । अथवे 
चेदके प्रथम ७ काण्डा का भी मंत्रसंख्यानसार हि संग्रह 
हे । ऋग्वेद्‌ में अन्य मण्डलो म भी सक्तक्रम इसी तरह 
हं । ओर ऋग्वेद की संपूण रचना ऋषिपरंपराकं अनसार 
है। केवळ नवव! मण्डल सोमदेवता का है, तथापि उसमें | 
ऋषिक्रमानुधषार हो मंत्रसंग्रह है । अथोनुसंधान से वह 
सेत्रसग्रह नहीं हुआ, ऐसा इससे प्रतीत होता दे। ः 


मंत्र | 


< 


यदि थोडा कष्ट करके ८, ९ भोर १० मण्डला के 
भी सब के सब आपेयक्रमसे छगाये जायगे, तो एक एक 
बरषिवाळे मंत्र एक साथ अध्ययन के किये मिल सकते हें । | 
इस आर्पेयक्रमानुसार अध्ययन से भी कुछ विशेष लाभ 


wy 
होना संभव हे । 


यह ऋतषिक्रमानुसार वर्गीकरण के विषय में इतना ३ 
कहना इस समय पास हे | हः 


७ 0 
(२) दवत-साहता । 
दूसरा महत्त्वका मंत्रा का वर्गीकरण देवत-संहिता 
रूपमे किया जाना चाहिये । अर्थात्‌ एथ्वीस्थानीय 
अञ्चि भादि, अन्तरिक्षस्थानीय देवता वायु, विद्युत्‌, इन्द्र 
आदि, यस्थानीय देवता सूर्य आदि, इन देवत 


सब एक एक प्रकरण में इस देवतसंहिता 
इन्त्रंका प्रकरण छिया, तो चारा वेदा के संपूण 


वेदिक धमं । 
uw क 

चन्द्र आदि देवताभों के प्रकरण अळग अळग रहेंगे भार 

उस प्रत्येक प्रकरण में उस देवता के मंत्र रहेंगे। चारों 

वेदों से तथा किसी शाखासीइता से कोई मंत्र छूटेगा 

नहीं | प्रत्येक देवता, का एक एक प्रकरण रहेगा । संयुक्त 

देवता के भी अळग प्रकरण होंगे, ओर उस प्रत्येक प्रकरण 

मं कषिक्रमानुसार मंश्र रखे जांयगे | 

ऐसा देवताक्रमाचुसार मत्रसंअह हुआ, तो एक 

एक देवता के संबंध में क्या क्या ज्ञान वेदिक मंत्रों में 

कहा दे, वह एक स्थान पर मिलेगा, ओर अध्ययन 

करनेवाले के लिये सुविधा रहेगी । 

आज किसीको पता ही नहीं लगता कि अग्नि हन्द 

` आदि देवताओं के विषय में चारों वेदों में कहां क्या कहा 
है। प्राचीन काल में चारा वेदों को कण्ठ करनेवाले विद्वान्‌ 
हात थ, उस समय सब विद्या डनको सुखोदूत होती थी 
तथा माषा की कठिनता उनको नहीं थी । इसलिये उनकी 
बाताइ भार था | भाज हमारे संसुख भाषा आदिकी सब 
भकार की कठिनताएं हें, इसीळिये ऐसे अनेक वगीकरण 
| ययाशाञ्न अध्ययन के लिये होने अह्यंत आवश्यक हुआ है। 

` यहां तक हमने दो प्रकार के संग्रह करने की सूचना 
` की हे । भाषयमंत्रसंम्रह जो. है, उसको चारों वेदों तक 
सपूण बना दूना चाहिय | तथा जो दुवतसंहिता नहीं हे, 
वह दवतावार मन्नसंग्रह करके तैयार करना चाहिये भोर 
. उसम चारा वदों से कोई मंत्र छोडना नहीं चाहिये | ये दो 

` मत्रसग्रह सव प्रथम होने चाहिये | 


(३) विषयवार मन्त्रसंग्रह | 


उक्त दाना प्रकार के मेत्रसग्रह होने के पइ्चात्‌ 
विषयवार मन्रसग्रह करने का कार्य हाथमे छिया जा 


कता हृ | यह कार्य उक्त दोनों संग्रह सपूण होने के पूर्व 
रम्भ ही किया नहीं जा सकता । 

विषयवार मत्रसग्रहर्मे उपासना, यज्ञ ( विविध प्रकारके 
यज्ञयाग), चिकित्सा, भोषधिप्रयोग, मंत्राचिकित्सा प्रकाश- 
चिकित्सा, जलचिकिट्सा अभिचिकित्सा, हस्तस्पशचिकितिसा,. 
किस्सा, राज्यशासन, राजा, प्रजा, सभा, समिति सेना, 
कन, युद्ध, शाख, सामाजिक, विवाह, ग्रहस्थध मे, 
योगाला धून, पापुएसामलाबित,०त्सबा; 


८६७ 


जै (4९1 € 


का उपयांग गत सहस्रा षो 
बनफ्रत्थ)०कहने अक eGangotri Gyaan 


थक 


यतिधम, इत्यादि अनंत प्रकरण करके जो जो मंत्र | 
प्रकरण में आता हैं, वह उस प्रकरण मे ऋमपूर्वक र 
ये प्रकरण विचारपूवक बनाने चाहिए | 


इस तरह संपूर्ण चारो वेदो 
प्रकरणों में संग्रहित होने से वेद | 
नहीं है, इसका ज्ञान होगा | प्रत्येक विद्या की खोज 


भोर नया नया आविष्कार भी वेद से हो फो 


र 
क 


प्रकरणा. म पुनः पुनः अथानलार जाना संभव | 
कुछ चारा चदसं करीब २२००० मन्न दें, शाखार्भा | 
मत्र मदाय जायगे, तो २५००० से अधिक मश 
नहा होगी, क्योकि इनमें ब्राह्मणभाग का समावेश ६ | 
नहा इ, गद्य यजु आर गद्य ब्राह्मणों का विचार हें 


1 भयात्‌ जसको 'छन्द! कहते हैं, उध्का विचारं $ 
योंकि वही मूल संहिताका भाग है । 


ऋषिक्रमानसार 'भाषय-सहिता? का मंत्र-सं 
२५००० होगा ओर देवतक्रमानुखार 'देवत-संहिता 
भी मंत्रसंग्रह उतना ही होगा, परतु जो विषवा? 
समह हागा, उससे वारंवार विविध प्रकरणों में मंत्रों % 
करना पड्गा, इसलिये इस संग्रह में मेत्रसख्या 
हेस तरह तीन संजसंग्रहों की सूचना यहां डीग 


(४) श्रति-वेद-आम्राय- समाम्राय- 
मन्त्र-नियम-आगम । 


एक भार चाथा वर्गीकरण अब यहां बताने की 
इ, जले वर्गीकरण की भोर इस समय तक "९ 
ध्यान गया ही नहीं था । सब ळांग हजार वर्षास 
भा रह हृ कि, श्रुति-वेद-पाज्नाय आदि वेदवा 
एक दूसरे के पर्याय हैं। पयाय मानकर ही ईन 
से ह रहा हे, तथा | 


[र का संकोच नहीं होता ही हँ 


मार्गशीषे १८६० ] ८६५ 2 ° वेंदमन्त्रौका वर्गीकरण। 


ये धाउदु सकम्षानाथंक प्याय नहीं ह । इस बात कां स्पष्टी- 
करण करनेके लिये दोचार उदाहरण लेना भोर इस बात 
का अधिक स्पष्टीकरण करना आवश्यक हे । . 


ha 


होंगे, चे विभिन्न गुणों के 
| दुशक होने के कारण एक दूसरे के समानाथेक पर्याय 
किस तरह हो सकते हैं ? देखिये-- 


4 


आयु:- भायुष्य बढानेवाळा अन्न, 
चचे- तेज बढानेवाळा अन्न, 


~ 


क्या ये सब अन्नवाचक शहद परस्पर के पर्याय शब्द 


का 


हो सकते हैं? क्या कभी आयु के लिये रस और रस के 


° 


लिये वचे का प्रयोग हो सकता है? क्या रोटीको रस कहेंगे! 
ओर मद्यको रस होनेपर भी कभी आयु कहा जा सकता 


? इस तरह ये भी परस्पर पयाय के शब्द नहीं ढे । 


~ ०० 


प्रस्तर, असमा, शिला, क्या ये शब्द पत्थर के 


| 

| 

| वाचक होने पर परस्पर के पयाय शब्द हैं? छोटे कंकर को 
| असि धादे गति ह रस्पर के पर्याय शब्द 

| 

| 

| 


९ च्छ 
अथ द ~ [4 CNS LoS कक 
चाहि ११ वाहकता ह 3 शिला नहीं कहा जाता, और फरशी को ही प्रस्तर ( जिसम 
| ज्ञातवेदा ” ज्ञान 9! स्तर हे ) कहा जा सकता हे । ह 
| घेश्वानर ” नेतुस्व ९-5 अस्तु | इस तरह विचार करने पर पता लाता इ, जा 
| 


लतः ये पाल्य पर्याय तही हि वढ यता शब्द पर्याय समझे जाते हैं, वे सचमुच पयाय शब्द 
नहीं हैं, प्रत्युत प्रत्येक शब्द विशेष गुणधम दर्षानेवाला 
आर दाःखय- स्वतंत्र ही शब्द है । “कृष्टि” मनुष्य ही हे, परंतु खती 
करनेवाला मनुष्य दे, "सूरि? भी मनुष्प है, परंतु वह 
शाख्रज्ञाता मनुष्य दवे। अत; ये दो शब्द विभिन्न भाव 
दु्शानेवाले हैं । भाषा में पण्डित, खत्री, बानिया, किसान 
कहते ही मानवा का बोध होते हुए भी विभिन्न वगॉका _ 
ही बोध होता हे, वही, बात 'वेद-श्रति-आस्नाय- | 
निगम' शब्दोंका उच्चार करते ही वेदमंत्र का बोध होते 
होते. ही प्रत्येक शब्द से भिन्न भिन्न प्रकार के संत्रोंका बोध _ 
होता है। इस इष्टिसे वेदोंका वर्गीकरण होना, इस समय 
अहत भावइयक है । अतः इस भूमिकाको यहां ही समा _ 
करके वेदेवाचक इन शब्दोंसे किन किन मंत्राका बोध होता 


५०. क्‌ रक 


| 
| हे र 
| भिन्चार्थ में ही हो रहा हे । इस विषय 


निघण्डु में मनुष्पवाचक २५ नाम भये हैं, उनमें 
“जन्तवः, कृष्टयः, मर्याः, वाताः, पञ्चजनाः? ये 
शब्द हें, वैसे अन्य भी शब्द विचारणीय हैं, परंतु इनका 
विचार होनेसे मुख्य ज्ञातव्य विषय समझ में भा सकता 
त | 


जन्तव!- जो जन्मको प्राप्त हुए हैं, 

कृष्टयः- जो कुषिकम करते हैं, 

मर्या;- जो मरणधर्मवाले हैं, 

च्राताः- जो त्रत-नियम के अनुसार चलते हें ओर संघ 
के नियमा का पालन करके संगठित रहते ईं 


i 


है, यह देखेंग-- 

पञ्चज्ञनाः- जिनमें चातुवर्ण्यव्यस्था ह आर पांचवा है 
अवर्गीकृत जाति का एक भाग है। पांच १ हार न 

लर कर फक ™ ७ ~ Ye ` 

विभागों में जो बांटे गये हैं । श्र’ धातु श्रवण करना, सुनना, इस अथ मे हैं, इस से दु 

se 


श्रुत, श्रुति! ये शब्द बनते दें, इनका अर्थ जो हमने सुन 
हे, जो सुनते आये हें, इस प्रकार का होता है । जिन सत्र 
में इस प्रकार का भाव हे, उन मंत्रों को हि श्रुति कहना 
योग्य है, देखिये 


| > क्या ये शब्द पर्याय हैं ! क्या इनका भाव एक दूसरे 

(| से एथक नहीं है? इसी तरह भन्नवाचक २८ नाम निघण्टु 

(| झ आ गये हैं, उनमें से कुछ शब्द देखिये-- 

| अस्घः- ( अन्‌-ध; ) प्राणधारणा के लिये सहायक क 
। होनेवाळा, इति शश्चम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरि) [| 

'स्वघा- ( स्व-घा ) अपना स्वत्व रखने में समर्थ (चार यजु० ४०९) 

ु रसः- प्रवा हीऽ रसद ३ RY My Collection, Varanasi Digitized AT एन निदान कसत. (छाए भा रहे > 


> 
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७ ट 
वेदिक धम । ६३ 
भपचितां छोहिनीनां कृष्णा मातेति शुश्रुम । यासिरन्तक जसमानप्रारण भज्य याभि 
सुनेदेवस्य सूळेन सर्वा विध्यामि ता अहम्‌ ॥ थिभिज्ञिजिन्वथ्‌ः। याभिः ककन्धं वर्य ' 
(अथवं० ७।७४।१) ` जिन्वथः०॥६॥ ' । 
सप्त होमा। समिधो ह सप्त मधूनि सप्ततवो ह सप्त | याभिः शु 


६ 


च्य न्तसञ्रपघ॑ । पश्चिग 
सप्ताज्यानि परि भूतमायन्ता;- सस गृध्रा इति शुश्र- सा व्यापि यासिः पृश्नि र पुरुस 


मावयम्‌। | (अथवं० ८।९।१८) त 2 ge 
TN ~ TC १ ~ ° ण 
एत शश्रम गृहराजस्य भाराप्रथा वझ।नक्ध्तभागघयस्‌ ॥ याभि शचीभिवृ ४ च गा | 
(अथर्व १११२९) : चक्षस एतवे रथ; । याभिवतिकां ग्रसिता | 
र Me ल मञ्चत० ॥८॥ 
० यश्र पणा रघु या यश्च दुवा अदाशु रः भं 
च धीराणां शश्चतामहं तदपागिति शाश्रम ॥ सि र ठु र छ. ग | 
र (भथव० २०] १२८।४) लज्जत यानः छुः 
क नयमांघत ॥९॥ 5 
इन मत्नोमें 'शश्चम? (इम सुनते आ 
| (हम सुनते आये हैं) यह प्रयोग याभिर्विइपलां धनखामथव्य सहसीत | 
देखनेयोग्य ह, तथा ओर देखिये-- ३ | 
. जाजावजिन्वतम्‌ । याभिवेशमदव्यं प्र. 
त्रितः कूपेऽवहितो देवान्हवत ऊतये | हर मावत ० ॥१०॥ i 


(ऋ० १।१०५।१७) सुदान्‌ ओशिजाय घणिजे दी्धश्रव 


मधुकोशो अक्षरत्‌ । कश्चीचन्तं स्तोता 

रत कूवे म गिरा, उसने देवाकी प्रार्थना की याभिरावत ० | 

. ने वह सुनी ओर उसने me 

न उ नस उसको छुडाया |! न्धात क्षेत्रपत्येष्वावतम । 

1 ठ द 

इस तरह श्रुतिप्रकरण के मन्त्र हैं । यहां कोई .यह यासिविप्र प्र भरद्वाजमावतम ॥१३। | 
न समझ कि श्रतिविभाग में मत्रे का सग्रह होने के ल्यि £ (१११२ ) |. 


उसमे थु” धातुका ही भूतकाळ का प्रयोग हाना चाहिये 


मत्र क आशय स! 
निश्चित की जाती है, न कि द्र! तुके प्रयोग से । के ज्यु ककन्धु ओर वेय्य की रक्षा की, धनाढ्य 


. हेत विषय के अत्य संत्र की 
व? पुस्कुत्स की रक्षा की अन्ध आर लूल परावृज को 
>; ( ऋ० १) ११२३ )  इष्टि दी ओर चलने का सामथ्य दिया, वातका र 
जस से आपने वध्या गो में द्ध उत्पन्न किया । केया, मीडे ।सघुको बहा दिया, चासेष्ठ की रक्षा 


हि र 
` गासिधेनुमस्वं पिन्वथ;० । 


2 


ओ- याभी रेभ निवृत सितमरूध उद्न्द्न मेर उतेव आर नये का प्रतिपाळ किया, महा ह| 
` स्वदेश। याभिः कण्वं भ्र सति पत पिसा का सहाय करके उसको जय दिया, १६. 
र क ॥ अब्या की रक्षा की vs द र गयी 
ऋण १।१ १२५) १ ३ धंश्रवा चाणक्‌ आर 
रक्षा को, खेती में न्धाता का प्या भें 
द जिस रीतिसे आपने बन्धन मे पडे मान्धाता का सहाय किया 


रभको ओर बन्दन पिप्र की रक्षा की । " 


को 
र शकर रखा और जिससे कण्व 


हा करके प्रकाश में ; 


नदर 2३ 00-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi ०५ सिपक न्फ को अय ची भी हु 


दै 
८६७ 


| 

प्रागशीष १८६० ] 

मतों के शब्दप्रयोग ऐसे हैं कि जिनमें प्रत्यक्ष बात होने 

का वर्णन नहीं है, “ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा आपने किया 
था? ऐसे चरणन हैं | में यहां यह नहीं कहना चाहता कि 

| इनका कोई आध्यात्मिक और सनातन तत्व दिखानेवाला 


| ८ 


अर्थ कदापि नहीं होगा, होगा ओर होना संभव हे, परन्तु 


i 
| 
| 
| 
। 
| 


। हि 
| 


8. 


ही दश्षाना चाहता हूं कि इस तरह के सूतकाळ क 
णेनों के सब संत्र एक “श्रुति! नामक प्रकरण सं रखने- 
ग्य हैं, अत; उनको 'श्रति? कहकर एंक प्रकरण में संग्रहित 

_ करने चाहिये ऑर उन सबका 
पद्धति ( 076 55९0 ) हूंढनी चाहिए । यहां इन 
'श्रुतियां का संग्रहृ एक प्रकरण से करना चाहिए, एला सेने 
ही प्रकरण होगा | नहीं, इस श्रुतिविभाग म अनेक उप- 
, विभाग होंगे, जैसा देखिये । 


€ ९. 
| याय्य इ, 
अथ करने का पुक दा 
|| 
कहा, इसका अर्थ यह नहीं दे, कि इस श्रुतिविभाग मे एक 
चिइपला विभाग-- 


याभिविद्षपळां धनसामथब्य | 

सह्रमीळह आजावजिन्वतस्‌ ॥ (%० १।११२।१०) 
' चरित्र हि वेरिवाच्छेदि पर्णमाजा खेळस्य परितक्म्यायास्‌। 
सद्यो जंघामायसी विइपलाये धने हिते सर्तवे 
प्रद्यघत्तम्‌ ॥ (चऋ० १।११६।१५) , 
इस तरह विउपळा को लोहे की जंघा छगाने के उल्लेख 
चारों वेदों में जहां होंगे, वहां से उनका संग्रह चिउपला- 
विभाग में करना चाहिये भोर उन सब मंत्रों का एक ही 


1 पद्धांत से विचार करना चाहिये। तथा-- 
| अजि विभाग-- | 


ऋषि नरावंहसः पाञ्चजन्यं करबीसाद्‌त्रि युञ्चथो 
राणेन । 'मिनन्ता दस्योरशिवस्य माया अनुपूर्व 
वृषणा चोदयन्ता ॥ (ऋ० १।११७।३) 
_हिमेनाम्ि घ्समवारयेथां पितुमतीसूजेमस्मा 
सघत्तम्‌। ऋबीसे आजि अश्विनावनीतं उच्निन्यथुः 
` सवैगण स्वस्ति ॥ (त्र १।११६।८) 


तप्तं घर्म ओम्यावन्तमत्रये ॥ (5० १।११२।७) 


मेन घम परितसमन्नयं ॥ ( ० १॥११९६ 
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- चेदमन्त्रौक्षा वर्गीकरण । 


युवमत्रयेऽवनीताय तस्तं ऊजंमोमानसश्विनावधत्तम्‌ । 
(क्र० १।११८।७) 
युव ऋबी ससुत तसमत्रये ओमावन्तं चक्कथुः । 
(ऋ० १०।३९।९) 
युवं इ घमं मधुमन्तमञ्जयेऽपो न क्षोदोऽद्रणीतमेषे । 
(६० १।१८०।४) 
उतात्रये शतदुरेषु गातुवित्‌ । (ऋ० १५१1३) 
उपरतृणीतमत्रये हिमेन घर्ममश्विना ॥ (ऋ०-८।८३।३) 
अवन्तमन्नये गई कृणुतं युवमश्विना ॥ (ऋ० ८1७२1७) 
वरेथे अञ्निमातपो वदते वल्गुमत्रये ॥ (ऋ०८।७३।८) 
अजियंद्वामचरोहन्नूवरीस अजोइवीन्ाधमानेच योषा | 
उयेनस्य चिज्ववसा नूतनेनागच्छतमश्चिना शतमेन ॥ 
(ऋ० ५७८१४) 
अत्रिमचु स्वराज्यं अभिमुक्‍्थानि चादृघुः । 
विश्वा अधि भ्रित्रो दघे ॥ (ऋ० २।८।५) 
यहां अत्निप्रकरण के कुछ थोडे से मन्त्र उदाहरण के 


ढिये दिये इं । यदि इस तरह अन्निप्रकरण के मन्त्र एक 


स्थानपर खोज करनेवालों के पास उपस्थित रहेंगे, तो 
इसके तस्वज्ञान की खोज शीघ्र हो सकती है, निःसन्देह 
पद्धतिसे निर्णय हो सकता है, शब्दों के अथे निश्चित हो 
सकते हें और संदेहरहित वेदमंत्रों का अर्थ भी वे 
अन्तर्गत प्रमाणा छारा हि प्रकाशित हो सकता हे । 


ष्‌ 
९) Sis 


चारों चेदोंमें 'श्रति? विभाग में आनेवाळे मंत्र अनेक 
हैं, ओर इस विभाग में इस तरह के प्रकरण भी अनेक 
हैं, कमसे कम ५०० सें कम तो श्रुति-विभाग के प्रकरण 
नहीं हैं । परंतु एक वार इस तरह प्रकरण बन जायंगे, तो 
चेद का अर्थ आपही आप खुर जायगा, ओर वेदभाष्य 
संपूण उत्तरदायित्व के साथ होना संभव हो जायगा | 

चेद । | 

अब संहिता के मंत्रामे किन सत्रांका नाम वेद! हे, इस 
का संक्षेपसे विचार करेंगे । “विदू? धातु का अथे 'जानना, 
निःसन्देह ज्ञान प्राप्त करना? हे । भत; जिन मंत्रा म नि:- | 
सन्देह साक्षात्‌ ज्ञान दोने का प्रत्यक्ष उल्लेख हे, चे सत्र 
'वेद' इस सज्ञाके छिये योग्य हैं, देखिय-- 


1! 


x 


1.५) id 9 


वेदिक धप । 


१ . ५९ है 
वेदाहमेतं पुरुष महान्तमादित्यवण तमसः 
परस्तात्‌। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः 
पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ ( वा० यजु० ३०।१८) 


'में इस पुरुष को जानता हूं, वह महान्‌ है, सूर्य के 
समान तेजस्वी हे, अन्धकार के परे है, इसीको जानकर 
सत्यु से परे होना संभव हे, उच्च गति प्राप्त करने का 
कोई दूसरा मागे नहीं है ।? 


32% ५४ ERIN NA 
* (37.1. 1 7 ip " 


bs 


इस मंत्र मं कोई भूतकाळ का उल्लेख नहीं, यहां तो 
प्रत्यक्ष साक्षात्‌ ज्ञान होने का ओर असंदिग्ध विज्ञान का 
बोध हे। यही माग है इससे भिन्न दूसरा मार्ग नहीं, यह 
भा कहा ६। ।नःसादृग्घता की इसमें पराकाष्ठा है। अननु 


भव करनक पश्चात्‌ जसा काइ साक्षात्कार! बालता इ, उस 
प्रकारका ।चाश्चत भाषा से यइ 


raisin Cefn iis ५:7४ 


AN 


उपदेश हे | इसीलिये 
इशक बंद! नाम साथे होता है । यही साक्षात्कार का 
ज्ञान ह। ु 


श्रुति के विषय कदाचित्‌ किसीके मन में संदेह हो 
य म सदह इ 
सकता ह, “अन्धे को आपने आंख दिये र 

) को चलने की शक्ति दी थी? (क्र० १। 
1नःसदृह ही कहा हे कि ऐसा होना आगे भी 
परन्तु भाषा ऐसी भूतकाळ की है कि 7 


7 

| 

हू. 
श्र 
oo] 


मनम यह संदेह होगा की भागे चह सिद्धि 
या नह, कान जाने । भ्रति की भाषा 
शक्का उपास्थत होना संभव हे, 


52 
21५ 
> 


३ सह द्वी नहीं है। : 
त त पह अथ हैं, संदेहरहित ज्ञान को ही वेद कहा जाता है। 
. कान आर आंख म अन्तर यद्दीइ। र 


वाई भवड्य़ होता है । 
गक आर कुछ मन्त्र उदाइरण के हिये 


अकामा धीरो अमृत; स्वयंभ रसन तप्तो न 
वतखनान: | तमेव विद्वान्न बिभाय मत्यो 
[न धीरमज्ञर यवानम ॥ 


८६८ 


६ के जिससे किसीके . 


है ( भथर्च्‌ 1४ हिः 
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[ वष १९, | 


“आत्मा जराराइत, तरुण, बुडिप्रदाता, सक ।( 
स्वयेभु, अमर आर निष्कास ई, इस के जाननेसे ३ 
अय दूर होता हैं ।' 


की हा 


अहं रुद्रेभिवंसु भिश्चरास्थहमादित्यिस्त हि 
देवेः। अहं मित्रावदणोभा विभस 
स्द्वाझो अइमश्चिनोभा ॥ ( ऋ० १०।१२५| 

| 
तथा--- | 
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा 3 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमे लिए | 
नर ॥ ( चा० यजु० ४१ 


“कमे करते सो वर्ष जिनेकी इच्छा करे, यही ए | 
ह, दूसरा नह । कमे का लेप मनुष्य को नही 
इस तरह के मंत्र 'वेद' विभाग में आ सकते है है 
निश्चित ज्ञान, अनुभव की भाषा में कहा होगा,। | 
वेदविभाग के समझने चाहिये । श्रतिविभाग भौ! । 


विभाग का यह भेद सूज्ञ लोग विचार करके देसे | ६ 


का अर्थ मिलकर भभ्यास करना है । अभ्यास, १ 
उन; पुनः उच्चारण करना इस घातुका अर्थ ६ ् 
अभ्यस्त, पुनरुच्चारित मंत्र हैं, ओर जो पुनरुषचा! 
के लिये मंत्र हैं, उनकी यह संज्ञा हे । उन में ' 
दारा . पुनरुच्चारित होनेवाके 'आस्नाय! वि 
आयगे आर संघों क्‌ द्वारा पुनरुच्चारित | ं 
समास्नाय' विभाग में आचये । 3 


तत्सवितुवरेण्यं भगो देवस्य घीमदि । 
थियो यो नः प्रचोदयात ॥ | 
सिद्ध गुरूमंत्र हे) यह जप के लिये ही न 


अथ देखन से इस में “धीम हम त 


भाग ! ४22 वेदमन्त्रौका वगीकरण! 
(गशोच १८६० | ८६९, वद्मर वगाकर 


( हमारी छुद्धियोंको प्रेरणा करे ) इत्यादि वाक्य सूचित 
कर रहे हैं कि यह मंत्र ससास्नाँय' गण में रखनेयोग्य 
र, क्योंकि दाउदायै खंघप्राथना का भाव दरा रहा 


a 
नभ 
= 

EE 

ay 
al 
शं 
a 


उ्यवर्क थज्ञामहे सुगि पुश्टिवर्धनम्‌ । 


८ 
उर्वारकमिव बच्धनासमुर्त्यों तुक्षीय मामृतात्‌॥ 
( ऋ० ७।५९।१२ ) 


इ. ~ [oe] 


| 

1 

| 

1 

1 

| ~ 

| यह संत्र भी सार्वजनिक . बंधनिवृत्ति करनेवाला हें, 
।ओर संघ की वम्धनिवृत्ति के लिये सामुदायिक प्रार्थना 
1 

4 

| 

| 


क्के लिये इसका उपयोग होता हे । यह भी समाम्नाय वगे 
में रहनेयोग्य हे । 


ऋग्वेद में इसका पदपाठ नहीं हे ओर सब मंत्र का 
सत्र एक ही पद दे, एता ही माना जाता हं। ज्यवक 
शब्द ख़ मतात? तऊ एक दवा पद इ, एला माना जाता 
हे, इसका हेतु यह हे कि इतने ग्यारह पद इस में होते 
| हुए भी सबका जसा एक हा पद्‌ बन! इ, उस तरह हम 
| विविध मनुष्यों का यह संघ चैंसा बना है कि जैसा एक 
| मनुष्य होता है, इतना अभेद्य ऐक्य होने के पइचात्‌ 
£ संघवाळे अपनी परतंत्रता के नाश के किये इस तरह 
| प्राथना करेंगे, तो क्यों वह नहीं सुनी जायगी? अस्तु । इस 
तरह यह मंत्र समाम्नाय वर्ग का है। 


वेदों में कई वार मंत्रका चरण, मंत्र का भथ, पूण मंत्र 
' पुन; पुनः आया होता है । उसी का नाम अभ्यास हे । 
जैसा वक्ता अपने भाषण में महत्त्व को बातें वारंवार दुह- 


| पुनरुक्त को दोष मानते हैं, परंतु यह पुनरुक्त नहीं, यहद 
। तो मंत्रों का 'अभ्यांस' हे, इस अभ्प्रास को किसीने दोष 
€ नहीं माना है । अभ्यास जानबूझकर होता हे, पुनरुक्त 
आसावधानीसे होती है, यह दोनों में भेद हे। वेद में 
अभ्यस्त मंत्र अनेक स्थानें में हैं, अत; उनको यहां लिख- 
_ ते की कोई भावइय्रकता नहीं हे। पूर्वोक्त गायत्रीमंत्र 
नेक संहिताओोंमें अभ्यस्त हुआ है | ओर एक दो उदा- 


७०० आ 


“ (ऋ०१॥१८२॥६) 
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इन्द्रासोमा दुष्कृतो वन्ने अन्तरनारस्मणे तमसि 


प्रविध्यतम्‌ । (ऋ० ७।१०४।३) 
येन नरा नासत्येषयध्ये वर्तियाथस्तनयाय तमने 
तर (छु० ११८३।३; ० ६।४९।५) ¬ 


यात चातस्तनयाय त्मन चागस्त्य नासत्या सदन्ता । 
(५६० १।१८४।५) 


इन मंत्रोम आधे संत्र का, तथा मत्रचरण का किस तरह 
अभ्यास हुआ है, वह दर्शाया हे । इसी तरह पूर्ण मंत्र भी 
अनेक वार अभ्यस्त हुए हैं। इसी अभ्यास को 'आस्नाय' 
कहते हैं | इन आम्नाय मंच को ओर समाम्नाय के संशो | 
को प्रकरणश संग्रहीत करनेसे संद्विताद्वारा कोनसा ध . 


पुनःपुनः कहा हे, अतः किस उपदेश को अवइ्यमेव ध्यानमें 


धारण करना भावइयक हे, इसका परिज्ञान हो सकता 
हे। प्राय; लोग पुनरुक्त मंत्रों का विचार छोड देते हैं, 
समझते दें कि पुनरुक्ति दोष ढे भोर उसको हटाना चाहि- 
ये । परंतु वेद में जिन कल्पनाका वारंवार “अभ्यास! _ 
कराया गया हे, उनको महा उपदेश मान कर, उनको महा- 
वाक्य समझकर उनका विशेष मनन करन! चाहिये । इस 
कारण भाञ्नाय और समाम्नाय का महत्त्व वेद में अत्यंत 
हे ओर इनका संग्रह बिशेष दी सूक्ष्मता के साथ करना 
चाहिये, ऐसा इमारा [विचार इतने अध्ययन के. पश्चात 
निश्चित हुआ है । 
सन्त्र । 

` “मन्‌ धातु विचार करना, मनन करना, सोचना इस 
अर्थ में है, इस से 'मन्त्र' शब्द बना दै। “मन्त्र: मननात्‌? 
ऐसा निर्क्तकार यास्काचायने कहा ह, आर बताया हे 
कि जिनका भर्थ सोच सोचकर जाना जाता है, उनका ही . 
नाम सन्त्र है । संब छन्दां का नाम मंत्र नहीं हे, परंतु | 
'जो मनन का ही विषय है, मनन के चिना जो 
कभी समझ में नहीं आ सकता! वही मन्त्र | 


~ 


हें जेसा-- 


8६8 / dnt 
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इन्द्रो मायासिः पुरुरूप इयते। (ऋ० ६।४७।१८) 
यो विश्वा सुचना बभूव) (ऋ० ४१६७) | 
पक वा इद्‌ विबभूव सवंम्‌। (क्र० ०५८२) 


वेदिक धमं । 


“इन्द्र अपनी शक्तियोंसे अनेकरूप बनता है, जो एक 
ही सब सुवनरूप बना है, एक ही तत्त्व यह सब 
बना हे |! 

पुरुष एवेदं सर्वे यद्भूतं यच्च भव्यम्‌ । 
( ऋ० १०।९०।१ ) 

“विश्वासमा पुरुष ही भूत, वर्तमान ओर भविष्य काळ 
का सब कुछ है ।? 


एक सत्‌, बहुधा वद्स्ति । (ऋ० १।१६४ ) 
"एक ही सत्‌ है, जिसका अनेक प्रकार वणेन होता है ।! 
इत्यादि अनेक मंत्र ऐसे हैं कि, जिनका शब्दार्थ बिलकुल 
सरळ हे, कोई शब्दोंकी कठिनता नहीं है, परंतु भावकी 
गंभीरता भल्यंत मननसे अथवा किसी गुरु के गूढ उपदेश 
से हि जानी जा सकती दै । दोखेये (एकं सत्‌) ये दोही 
शब्द ह, अध भो कोइ कठिन नहीं, परंतु अन्तरात्मा में 
इनका--इस एक सत्य वस्तुका-ज्ञान होनेके लिये कितना 
कठिन हे ? अत; यह प्रगाढ सनन का हि विषय है, 
इसी कारण इन को प्न्त्र' कहा हैं| इस तरह 
सनक मन्त्र चारो वेंदोंमें हैं, उन सब को प्रकरणश 
संग्रहीत करना चाहिये। 
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निगम । 

“निगम? धातु तकना करनक अथ म॑ है, हेतु बतळाकर 
शा सिद्धान्त को सिदध करना, यह भर्थ इस से हे। 

ह 

2 निगप्रन' शब्द (1,0९0) तकेशास्र, न्यायशास्त्र के लिये 
उक्त कारण हि प्रयुक्त होता है। “निगम! मे भी वद्य 
अव है । जिन मन्त्रम हेतु दुशौकर किसी बात की सिद्धता 
की हो, वे मंत्र 'निगम' 


जु नामक मत्रसंग्रह मे रखने 
 याग्य हृ जसा- ४ न्य 


इॅशावास्यामद्‌ सव यत्किंच जगत्या जगत्‌ | 
तन सक्तेन भुञ्जीथा, मा अधः, कस्य खित्‌ धनम्‌ ? 
(व्र य० ४०१ ) 
 जाङुछ इस विश्वमे वस्तुमात्र है, वह इश्वर के द्वारा 
त ह, इसलिये त्याग से भोग करा, लोभ न. करो 
पा क्रस का इ? ( इसका विचार तो करो । ) 
स मेद भं इश्वरको व्यापकता का इए दुकर त्याग करने 


छ 


__ ७८-60. 
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` अनेक मंत्र वेद मे निगसविभाग 


व| 
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को तथा लोभ छोड्ने को कहा हे । यहां हेतु देश 
समझाने का यत्न किया है | इसलिये 'निगम! न 
संग्रह में इस तरह के मन्न रखने योग्य हें | इस) |` 


he 


क लय गय ह| Fie 
द्‌ 


| 
ऐस मंत्रोमें भूतकाळ के वर्णन की श्रति को ९ 
चार जप करने का अभ्यास नहीं, निश्चित शान ३ | 
ट् 


नहीं, यहां तकसे काये लिया हें, न समह |: 


- बात हेतु दुशाक्र समझानेका यत्न किया है, इस. 


विश्वास रखना नहीं हे, साधक जितने चाहे उतने त 
शकाए कर, उनके उत्तर यहाँ दिय्रे जायगे। यहां ' 
गक्ति क छिये बडा क्षेत्र हैं। भूतकाळ के वतां 
क्या करना है, उसपर तो इाव्दप्रामाण्य जेसा विश 
रेखना चाइय, भधंको आंखे मिळी थीं, यह ष | 
हें? ऐसा कहा इसी लिये वह सत्य हे, वहात 
स्थान नहा हृ । वारंवार जप करनेवाले मंत्रों से 
सस्कार हात हं, वहां तर्क से हानि होगी । पए | 
जानवूझकर त्क को मंत्र में हि स्थान दिया है, हे! | 
है, वह हेतु ठीक हे वा नहीं, इसका विचार साधी | 
भार अपनी तकंनाशक्ति से यथायोग्य परीक्षा 
सत्र का सद्धान्त स्वीकार करे । इस तरह के | 
इस विभाग में आते हें । 'आगम” नामक मंत्रा 
तकंशासत्र के एक भाग में आते हें। एक त 
पाले कुछ सिद्धान्त मानकर उसकी सिद्धता 
जाती है, ओर दूसर म पहिले सब प्रकार के प्रम 
केर अन्त में सिद्धांत तक पहुंचना होता है | 


शि 
FY 
| 1 


५ 
५ 
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नाम 'निगम' हे और दुसरं का नाम “आगम र्‍ 
दाना प्रकार के मत्र चारों वेदोमे हैं, उन स 


निभागाम संग्रहीत करना चाह्वय । 

यहाँ तक हमने मंत्रोंके आशय से होनेवाळे डु 
* विषय में कहा। इस वगीकरण के प्रत्येक वि | 
सापचास संत्र देना आवश्यक था, चेला देवर 
इच्छा भी थी परतु वला करनेसे इस लेखी | 
बहुत ही बढ जाता इसलिये अधिक मंत्र देने ` | 


॥ तथा पिः पाठक व पु 
| 15 


| 
> 
E 
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हमारा निश्चय यह हुआ है, कि प्रयत्न करके इस तरह 
गीकरण बच जायये, तो वेद का अथ भन्तरात प्रमा- 
हम सिद्ध कर सकेंगे । सानो वेद का अथ वेद 
बोलतां जायगा ओर किली प्रकारके खंदेह 
निश्चित अथ करने सं रहंगे नहा । इसाळेये 


चारक इन सूचनाओं का विचार इस महत्त्व की 
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और एक वगीकरण । 

१ स्तुति, २ प्रार्थना, ३ निन्दा, ४ आशीवाद, ५ भाव- 
विवक्षा, ३ शपथ, ७ अभिशाप, ८ आन्ना, ९ अभिचार, १० 
प्रश्नोत्तर आदि विभागों मं भी चारों वेदाक मन्न ।वभक्त 
करने चाहिये । सब प्रकार के आशीवाद के मन्त्र एकत्र 
| होंगे, सब प्रकारकी निन्दा के मन्त्र इकडे दोगे, तो 

निःसंदेह उनके मनन से कई निश्चित अनुमान निक 
सकते हैं| अतः ये भी विषय वर्गीकरण के हें और इनके 
विषय में निरुक्तकारने अपने निरुक्त में कहा भी है । इस 
कारण खोज करनेवाले इस वर्गीकरण की ओर विशेष ध्यान 


शीघ्र देंगे, तो बहुतहि सद्दायता वेदार्थ करने में होगी । 
~ च > 
| वंदका चाक्यकाश । 


| वेदका अर्थ निश्चित, असंदिग्ध भोर अन्तर्गत प्रमाणा से 
| परिपुष्ट करनेके लिये इन साधनग्रंथों के निर्माणकी अह्यत 
| आवडयकत है । जैसा उपनिषद्वाक्यकोश बनाया हे, उसी 
० तरह एक एक पद के नीचे उस पदवाळे सन्न दंकर एक 
| 'वेद्चाक्यकोश' बनना चाहिये । वेदका निश्चित अथ 
| करने के छिये ऐसे वाक्यक्रोश की अत्यंत आवश्यकता ह । 
| अमेरिकामे 'वेदिक ककाडेन्ल' बनाया गया हे, परन्तु 
“बह वेदिक वाक्यसूची है । पदक्रमाचुसार वेदिक वाक्यकोष 
बनना- चाहिये । 
व्यय को कल्पना । 
इतने वेद्मंत्रांका संग्रह करने के विषय मं मेरे विचार 


~ 


८७९ 


चेदमन्त्रौका वगौकरण। 


१.आषंय संहिता (चारों वेदेकी इकट्टी) बनाने और 
सुद्र्ण करने के लिये ...... ६००० ) रू० ळगगे। `> 


ba 


२. देवत सहिता (चारों वेदॉकी इकट्टी) बनाने भोर 
सुद्रग करने के लिये ... ... ८०००) ₹० लगेंगे | 
- ~ 

३. श्रुति-वेद्‌-आस्नाय-समास्नाय-मन्त्र-निगम- 
आँगम आदि विभागों मं चारो वेदोंके मन्त्रभाग . 
बनाने ओर मुद्रण करने के लिये 
रू० लगेंगे | 


he 


४. विषयवार खंहिता-चारों वेदोंके मन्त्र विषयानुसार 
विभागों में संग्रहीत करने ओर मुद्रण करने के लिये 


ha 


. ०० २७०००) ₹० ळगेगे | 


८ ~ १ ° 
५. स्तुतिप्राथना-आशीर्वादादि विभागानुसार मंत्र 
छाटकर प्रकरण बनाने भोर उनका सुद्रण करने के 
लिये ...... १००० ०) रू० छगेंगे ॥ 


६. वेदवाक्यकोश (जैसा उपनिषद्वाक्यकोश बना है 
वैसा) निर्माण करने के लिये और मुद्रण करने के 
लिये ......५००००) रु० से अधिक व्यय होगा, 
क्योंकि कम से कम चार संहिताओको दसगुणा 
छापनेके जितनी छपाई होगी ओर बनवाई लगेगी 
तो अलगही हूं । 


कुल ब्यय १,१९,०००) रु० 
इतना व्यय कोई संस्था करेगी, ओर इस कार्य के छिये 


° 


- २०।२५ वर्षोतक पचीसतीस विद्वान्‌ शास्त्रज्ञ और निष्पक्ष 


पंडितों को इस कार्य के लिये निश्चित होकर ळगाया जाय, 
तो २५ वर्षमे सिद्ध होनेवाला यह काये है। इसके 


पश्चात्‌ वेदका निश्चित, निञ्रात भोर सत्य अथे ये ही ग्रंथ | 


स्वयं बोळंगे ओर आाशका करनवालो की भाषवाकाआको 
स्वयंहि ये ग्रंथ दर करग | 


10४४५६... 


« यह लेख केवळ सूचनामात्र है| यदि कोई सस्था हसे. 


| मैने यहां लिखे हें | इनके बनाने ओर सुद्रणके व्ययकी कार्यरूप मे परिणत करना चाहेगी, तो यही विषय विस्तार 
 कतपना.यहां देना भावइयक है, वह ऐसी है । से लिखा जायग।। "मय 


(०-०. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha प्र 


मे दि ८७२ 


| 


* भूतों का अस्तित्व केवल मानसिक कल्पना] 


न ( लेखक- भ्री० वीरेन्द्रासिह्दजी, बस्बई ) | 
हर आइने दिल में हे नक्शा तेरा। अन्ध तमः प्रविशन्ति ये के चात्महनो झे | 


 हरुदीदहवीना में हे जद्वा तेरा॥ अर्थात्‌ आत्मघाती आत्मा को न जागो | 
.._ आंखें हो तो इनसान बेन हूं देखे । जन, अस्थतम आशान में प्रवेश करके ह. 

दे “| नक र त्य ~ दै | 
हर परदे मे द्रपरदा तमाशा तेरा ॥ ' अक्ब्याण कर लेते हैं। | 


१ 


` मेरी अनुमति में भूत, चुडेल च जन्तो का इस के अलावा पितागंड जब की हसती, 
_ अस्तित्व केवळ एक मानसिक भ्रम हे । जहां तक आन्तर्‌ जगत्‌ रूपी कटपना पर यकीन कर| 
` मेरी अल्प बुद्धि अन्वेषण कर पाई है, में इसी तब उनकी सन्तानोौ पर भी इसी संस्का ' 
नतीजे पर प्राप्त हुआ हूं और हमारे इतिदेशी बीज मोजूद हो मित्ती पाते और वृक्षरुपको प्रा. 
` आपं ग्रन्थौ में भी इस विषय पर यथातथा अनेक फल छाते हैं। ही |, 
विवेचन पाये जाते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में 


- विशेष कर के याज्ञवल्क्य मुनिन जाग्रत ओर स्वप्न- ४ आ उद्यप्रसादजी ज्ञो लिखते है किश्‌ 
 अचस्था का भेद दिखाते हुए इस विषय पर भी गवि से आते इप बलगाडी में चठ स्व न 
अछा प्रकाश डालां ह। जिस समय हमारे शरीर भिखारनरूपी ओरत को रास्ते में देखा। म लि 


<< धट त | 


छ उस समय उनके रास्ते मै तथा आहृतिः 
निद्रा वा जागृत अवस्था कोई पथिका गुजरी हो और जिसे तरह * 

> | 
अनक रुप में प्रकर हुआ “सादजी की गाडी एक तरफ बडी चली 


J { 


उसी तरह वह पथिका रास्ते से गाडी गुज र 
| ` र अपनी राह पर बढ गई हो । यहां तक तो. 
हम रा ह ७ Se 9 ङ्‌ ह्‌ यहा सै 

हू 1 लो गी की अन्ध अरु मोहमय प्रव- ठीक हें । अब आगे महाशय जो लिखते हैं| 
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बेह आध फरलांग बढकर संशय को प्रात 


3) ७ ० कट (| 
टे वापिस आये और वापिस आने ए 
भं 


उसी अस्थान पर उली व्यक्ति को. A! 
| पर संशयरूपी मर्गे 
~ ° 


अ 
में प्रकृति को तमरुपी अवस्था वेगवान्‌ होती है, 
` तब इस प्रकार के भाव, 


| में संकल्प की वजह से 


| 


> 


करते हैं । 


वै | 
i 


६ 


अपने छाभार्थ इस तरह 
अपन छाभार्थ इस तरह | 
करक जनसमाज में भ्रम पैदा करते, तथा समाज 
को अशानमय कूप मे घलीट लेते है । इन के प्रचे- 
तक ओर अनुयाइयो का ईश्वरीय न्यायमय सत्ता 
के समोष्ट वही i 

अ बही गति होती हे, जसी कि इस वैदिक ० त 0९०३1 


७. 


वेदिः धमे? 9 : भिताका i 
BE ००० भूलोक. 


मागशीण १८६० | 


आवृत हो मन छे तप्ररूपी संस्कारों पर का परदा 
हरा दिया और डल समय का मनकटिपत रूप- 
निरूप (अहइय) हो गया । यह रहा उनके व्यथा 
का सच्चा इवरूप। एक उर्दू कवीने बखूब हो कहा 
हे 


|| 

| बांद भादानी के बाद अज मगेए साबित हुआ, 
। श्वाब था जो कुछ कि देखा, जो सुना 
। अफसाना था। 

। प्रवत्तिप्रधान मन का इस तरह से उग्र रूप धारण 
| करने का मख्य श्रोत महोदय की पत्नी तथा 
। गाडीवान क मढ च अज्ञानमय चर्चाने एणं किया ! 

देखिए-ओलिघर वेन्डेज दोम्स इसी युक्ति को 


' कितने खरल च भावपणं शब्दौ मे उक्त 


| “The automatic flow of thought 18 often 
‘singularly favoured by the fact of 
| | listening to ७ weak continuous discourse 
| with just enough ideas in it to keep the 
| mind busy. The induced current of 
| thought ‘is often rapid and brilliant in 
| inverse ratio to the force of inducing 


। यहांतक तो सब स्पष्ट हे, अब आगे जो 
| उद्यप्रसाद्ज्जीने करुणामय दइय बयान किया- 
| बच्चे का गला-रुंघन ओर शरीर का पेढना 
इत्यादि सो उससे अनुमान होता हे, कि उन्होने 
| योग्य डाक्टरी चिकित्सा नहीं की थी, वरना उन्हें 
दुःखी होने की कोई वजह न होती । महोदय के 
लेख से स्पष्ट प्रकट हे, कि गांडी मं बठ गरीब पथिका 
को देख कर उनकी पत्नी ने बच्चे को डर क 
मारे चिपटा लिया । 


८७२३ 


भूतोका अस्तित्व केषळ मानसिक कदपना। 


और इस स्मय उनकी पत्नी का लह (दूध) 
भय और व्याकुलता के मारे विषमय हो गया 
था .[ देखा शारीरिक विज्ञानशासत्र ] सा हो बच्च 
के। पिलाया गया, नतीजा यह हुआ कि नन्हा 
बच्चा जो कि कोमलता का दिव्य रूप हाता द, 
विषपान कर गया और उसका वेग न सहारन 


`क्ी वजह से Convultions due to 16981 शारू 
'हा गये । डाक्टरो के पाख इस तरह के केसज 


अनमांन आया करते हैं ओर अच्छे हा जाते 
हं । 

यह ता सीधी साथी ( Common sense ) 
कमन सेन्स की बात हे। ओर आजकल वेशान 
के यग में भी जा इसका भूत-प्रेत की लीला मान, 
तो हम जैसा मन्दभाग्य ओर कोन हा सकता 
है। मर विचार में मनष्यसमाज का इस अशान- 
मय अवस्था को देख कर श्रीकृष्ण चन्द्र ने गीता 
में उचित ही उक्ति की हे- 


'अक्षाननावतं ज्ञान तन मह्यन्ति जन्तवा।' 


अर्थात हमारा त्रिकालाबांधित ज्ञान अशान से ८ 
आवृत हा रहा हे। इत्यादि । 


[ संपादकीय वक्तव्य ।] 


उक्त लेख विचारणीय हे । 'भूत' वास्तविक 

नहीं हे, वह काल्पनिक भ्रम हे, यह सिद्ध करने क . 
लिये बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। भूत के. 
शरीरपर कपडे दीखते हँ, हाथ में साटी होती है, _ 
पाचौमै जते होते है । क्या कपडो, साटियो ओर . 
जतो के भी भत हा सकते हें? अतः यह मनकी 
कमजारी की अचस्था से भ्रम की कल्पना अवश्य 
है । तथापि यह मन की अवस्था संशोधनीय 
ओर इसको चिकित्सा भी सांचनी चाहिये। 


र a 
% ७२३ र ळर बनन 3२६ ७ FPN Be ६१% 


CC “नासतो, नियते भावो. नभाव Di चुत सल eGangotri Gyaan Kosha 


. वेदिकधम । 


पूज्य पंडितजी, र 

वैदिक धम? का अंक एक पवित्र अंक है। 
इस पवित्र अंक के अंदर ऐस वेले भ्रांतिकारक 
लेखों का स्थान नहीं मिळना चाहिये, क्योंकि 


वि ~ ५ 2 ^ जेड 
पसे कपालकल्पित लेखों से भ्रांति फेळती है, 


- इसलिये इस विषय में मेरे चालीस वर्षों के अनु- 

सवका में आपके सम्मुख रखता हूं । 

इस समय मेरी आयु ५० वर्ष की हे । १२ वर्ष 

. का अनुभव इन्डीया का और २८ वर्ष का अफरीका 

' का कुछ ४० वर्ष का, इसके अंद्र ज्ञा मेंने 
` किया, बह सेवा में रखता हू । a 
मुझको छाटी आयु के अंदर ही क्रोबन १० वषे 


को आयु में ही धार्मिक विषयो पर बातचीत 


~ ha ~ 
 ऋप्नकाशाकपड गया था, खास कर भतप्रेत 
को वातो को रूनने का शोक ज्यादा था। जहां 
कहाँ भी ऐसी घटना का पता मिळता था, वहां जाया 
करता था ओर खास कर जो मांजिक इन के यंत्र- 
मत्न जानते थे, उनके साथ बातचीत करता था ।. 
बडे प्रम भाव से उन लोगो के साथ बर्ताव किया 


< 3:39999999899999993999999999936 हट 


सुन्दर अक्षर | मनोहर जिल्द | स्वाध्यायमण्डलके ग्राहकों के 
(१) डाक्टर रघवोरजी | A 
| Acadmy of Indian 0 


>>> २०३०२२०२००००००२००9395 


. Jangamwadi Math Collection, 
Ja “०8 


०५०२२ Foti eos 


| ट9्छ 

यु (२) 

त ८) 

` भूत हहीं हैं ! 


ee ms 


i 2९5 Do €€८८४९:८८८८८७८४ 666 
की पिप्पलाद सोर 


EE D: 10116 Re रप, द्वारा संशोधित और संदर्भदत 


च प ३० 0 ) हे । भ सवज ह हेत ० हि न रिश्रम 
दै हे न त्त प 910: 
काशित को गई हैं। ओर मूल्य अत्यन्त 0 हित के लिये अत्य छ 


का सब पता दिया गया है। आकार क्षादि विशाल १ ५! 
लिये 
Ph. D., D Lit, 
[ Lahore, 
रहेर क२2७७७७६६९८३ ta eGangotriG 


blture, 


करता था, जहां तक मुझसे बन सका, क. 
की कि भूतप्रेत का पता मिले मगर इस; 


न ta 
(मूर्खता) धोखा ओर धूर्तपन इसके सिवा | 
कुछ न पाया। - जी 


मगर वहां भी कुछ न भिला । | 

अब इधर अफरीका में भी २८ सालक” 
चार पांच घटनाये मेरे सामने हुई, इह 
मैंने अच्छी तरह से पडताल की, मग! ४ 
अन्दर भी वही मूखता ओर दिल गो ॥ 


इ 


को ही प्रधान पाया । इसलिये आप वेदवेत ६ 


° 


४० वर्ष के अंदर मेरे अनुभव के अंद 
भ्र ~ 
मेने आपकी सेवा में रख दिया । आगे 


उचित समझ वेसा कर। जज "| 
भवदीय गुरांदित्ता आये, व | 


iA 


दी नहीं छपी थो। जमनी में काइमीरी 


| य 
पधा रखा गया हे | प्रत्येक मन्त्र कै सामने अर | 


i 
1% 


२५) प्रतिशत कमीशन ॥ 


( र PTE | 
९)स्वाध्य[य-मरणड आर्ष ( ह, 
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( छेखक- श्री० 


८ ५ ~ नल ०० ~ 
आज भारतवष अत्य देशां के समान प॒थिवी 


OO 


| बर्लिन, न्यूयाक तथा मास्को आदि स्थानौ की 
काइ इजाद इसके शरोर का विना स्पशे. किये 
नहीं रहेगी। इसलिए जा कुछ भी भलावुरा 
| करना अभीष्ठ है, वह युग-प्रणाळी के अन्तगत 
ह का लिहाज रखते हुए ही किया जा सकता 
1 जिले जीवित रहना अधीए् हे, उल प्रीष्म 
त में गरमी के अनुकूल तथा शीत ऋतु म सदा 


» के अनुकूल नियमा का अपनाना पडेगा। 


| 

॥ यह कह देना ता सरल हे कि मनुष्य अज्ञान 
में पाप करता हे, किन्तु एक घनसस्पन्न वेश्या 
{गंगां के तीरपर स्नान करते हुए यात्री का कम्बल 
राने की कलपना भी नहीं करती, जब कि शीत 
(स कांपता हुआ एक दरिद्र ग्रामीण किसी यात्री 
1 का कस्बल उठा भागता हे । क्या सांख्याचाय इस 
_ घटना पर-यही व्यवस्था देंगे, कि वेश्या ज्ञानवती 
¦ थी, उसके अन्तश्नक्ष खुले हुए थे, इस लिप 
उसने स्तेय पाप का नहीं किया ओर उस दरिद्र 
ग्रामीण के ज्ञानचक्ष बन्द थे, इसलिए बह चारी 
कर बेठा ? 'बभक्षितः कि न कराति पाप?! की 
उक्ति क्या व्यथं ही हे? क्या परिस्थिति ही मनुष्य 
। | छा कुपथगामी नहीं बनाती? आज जितना झट, 
॥ व स्तेय हे, इसका कारण 'अक्षान' नहीं 
क 'अभाव! 


प्र 


तो ही कम्बल चरा भागत 
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युग-योग्य ME... ड 


ज्ञाने देतो । अतः परिस्थिति का अनकूल बना 


'प्रचरतां' ह॒ । एक ओर मनष्य _ 


हाता, ता धनसम्पन्न वेश्या ओर कंगाल ग्रामीण 
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यग-योग्य। 
~ 


वसिष्ठजी ) - 


आर्यसमाज का जो ध्येय हे, उसे व्यावहारिक | 
बनाये चिना न यह जी सकता है, न इसके जीने | 
की जरूरत हे। जिस आदश, जिल नियमको. 
कार्य के रूप में न. लाया जावे, उससे कुछ भी _ 
लाभ नहीं । रेमसे मेकडोनब्डने गुरुकुल का 
निरीक्षण करके उसके आदर्श का स्वीकार किया 
किन्त आज तक न रेमखे मेकडोनल्ड ने अपनी _ 
सन्तान को गरुकुल में भेजा ओर न इंगळंडसे | 
1 गुरुकुल खुला । इससे प्रतीत हाता ह | 
कि या ता गरुकुल पक आदशेहीन स्था ह. या 
रमसे का वक्तव्य ढोंग था, जा केवळ सभा प्रसन्न 
करने के निमित्त काम मे लाया गया। या फिर 
विकृत परिस्थिति के कारण आदर्श स्वीकार 
करनेपर भी उसे ग्रहण करने मै विवशता रद्दी 
हमे यह अन्तिम बात ही ठीक प्रतीत दातो हं 
परिस्थितियं . ही मनष्य को, किसी आदश 
ओर लालायित हाने पर भी, उक्ल ओर नहीं 


देने से स्वतः पाप की ओर से प्रवात्त हर 
जाती हं। ० 
आर्यसमाज पृथिवीपर हे और पृथिवी खे 
अन्यत्र जाकर यह अपने आदश का प्राप्त 
कर सकता | अतः इसे इस य॒गमे इस यु 
ही साधन अपनाने पडंगे । किसी भव 


नष्ट हा जाती हा ओर पहुंचना 
शाम.से पदले। 


वेदिक धमं। 


यदि निर्वाह ठीक ठीक निश्चिन्त चलता रहे, 
ता किसी व्यक्ति का पाप झरने की जरूरत ही न 
पडे, कयो।क निश्चिन्त व सुखी जोवन मनुष्य को 
औआनन्द्र देता हे। आनन्द मिल जानेपर किसी 
छत्रिप-व्यलन-भाग की लालसा नहीं रहती । 
अतः मनुष्य हिस प्रकार सुखी, निश्चिन्त, सदा- 
चारी बने इसके लिए तीन वातो की जरूरत दै! 
ओ- (१) व्यवस्थित निर्वाह, (२) सदाचार, (३) 
2 विद्या । यदि निर्वाइ व्यवस्थित व निश्चिन्त 


. हु, ता शष दा बात खय थाड प्रयत्न से 
. प्राप्त हा जावंगा। 


यदि हम 'तेन त्यक्तन भञ्जीथा मा गध कस्य 
स्विद्धनम्‌ के रहस्यका मदय समझते हे, ता जरूरत 
हे कि आयो को आजीविका शद्ध हा। उन्हें 
निर्वाह के लिए झंट, हिंसा, स्तेय आदि करना 
पड | आजीविका केवल शुद्ध ही न हा बढ्झी 
- निश्चिन्त च पर्याप्त भी हा, निश्चिन्त से हमारा 
 तात्पय 'मुफ्त की' हराम की' या पराइ कमाई 
५ सनदा, वल्को जिसमे व्याघात न हो अबाधित 

ं ' रपसं चलती रह, उस आजीविका से ह्‌, 


/ भारतवर्षं गांवों का देश 

मख्य चस्ती 

[ छै | मामो सं ही सदाचार का आरम्भ 

हा सकता हे। अतः आवइयकता 

निर्वाह का शद्ध व निश्चिन्त करने 
नागरिक जीवन में एर।ई कमाई, 


किन्तु 'आय' 


वृद्धि नहीं हा सकती । निर्वाह का शुद्ध ब निश्चिन्त 


करने का साधन हे. ग्रामिणों के भ्रमर 
सगठन ऑर वह हा सकता हे 
: कायद्वारा । मशीनों का अपनाया 
ग्रामिणा के 
सुद 


पर दान (खरात च 
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'करक वड बढे कारखाना मे लगाया गया | 
तो उससे अब तक पंजी ९ करोड हो गई 


हं । यहा ग्राम्र ही 


"कछ सुस:माऱ्हे ० अवाहिकी' द: Digitized By अलुद्धिमात, एव) कामी? हा 


[ वषे | ब 
1 
भी दान देते हुए लाग मुंह मोडते हे, फि 
प्रकार छ तन्द्रुस्त सनष्य छा दान देना ध्‌ 
पसन्द करेगा ! जा देणा भी, वह एक. डु 
ब अपमान क साथ, झुकत का एक + : 
फेंकने की तरह । 


हमारी सस्थाऔ ने लाखौ रुपये को; 
मांगी । उस याचना से लाभवशा हां में हाह 
; | 


भी अपघात किया ओर इस पराश्रित हि. । 
प्रदान के लाखो रुपया का ख्वापीकर ग 
कर दिया । | 
दान कोन द? ओर कया दे? ये प्रश्न विवाद | , 
द! अतः कयां न सब काम करे ओर सब सा|. 
स्वन म सुखी रहे। देश के शरकुलो नेह 
८५ या ९० लाख रुपया दान में लिया, जॉ! 
तक उपाजित हाकर वापस नहीं लोटा। यरं | 
८० या ९० लाख रुपया ऋण या दान द्वारं | 


| 
ओर ८०,९० लाख की यंजी से खडे किए 
चे आरस्मिक कलकारखाने भी जीवित (| 
शष ८ कराड के लाभ से न जाने कितवे! 
रहत । इन दान मांगनेचाळी संस्थाओं ने '1 
का पराकाष्ठा करके भी कुछ न कमाया 0. 
बराबर कर डाला । 


प्रकृति का बडा सरल च मोठां निया 
जिसको स्वस्थ शरीर और चार हाथपां | 
है, वह अपना निर्वाह अपने बाहुबळ से त 
कर । यदि किसी का तेज बद्धि इसलिं( 
हाती, कि वह बुद्धि के विचारशील काये; ( 
दसर शारोरिक श्रम करनेवाला को व र 


१ ७ EN र्र ~ ह्‌ हा 
महापुरुष का हाथ पर हीन देती | मर्दी, 


न यह प्रमाणित कर दिया; कि 


'मागशीब १८६०] 
| 
।उन हाथपावों ले पूरा काम छे और दिनरात 
शारीरिक श्रम मै मर खण्नेवाळ मजदूरों को भी 
अपनी यद्धि से विचारने व ज्ञानोपाजन का मोका 
दे, जब कि उन अभागे मजडरा को खोपडी में भी 
। उतनी ही तीब्र मेधा है, जितनी तेज केखो दाश- 
| निक विद्वान्‌ के मस्तिष्क में । आज अपने को 
| कुलीन, सभ्य कहनेवारे उच्च वणस्थ लोगो की 
इससे अधिक आर जया पशाता हा सकता इ के 
| च अपने जस मानव -जम्त का अपन सल गन्द 
| कपड़े धानेपर मजवर करते हैं | स्वयं अपने घरों 
। में हगते हें 
| को मजबूर करते हें, डस गू को उनके पुनीत 
। झन्दिर खे उठाकर बाहर के जाने के छिप ओर 
साथ ही यह कहते भी नहीं जाते, [क आय- 
| सभ्यता में मेहतर भी ऋषि चन सकता हे, जब 
| पके सार विश्व के ड्विञ-देच उस मंहतर का गू को 
ठोकरी के नीच से निकलने का अवसर ही 
नहीं देते । 


अदूग्द्शी. गेर जिम्मेवार वेतनभोगी उपदे शका 
| के व्याख्यानो से आयत की स्थापना नहीं हे 
| सकती । चे तो केवल "धम चर, सत्य वद' कह 
| देना ही अपना कर्तव्य समझते हें । चे केवल बीज 


| नहीं । वे मारवाड की संतप्त शष्क वालकामयी 
| भूम में वेदिक ज्ञानरूपी केशर व कमल के बीज 
| बखेर कर जनता का आयंत्व की आशा दिलाने 
| के लिए चढ जा सली पे राम भला करेंगे’ की 
| पूति के लिए `इदम्‌ इन्द्राय न इदं मम” का निळेप 
|) शान्ति-पाउ पढ देते हे, ताकि आशावादी आयें 
| जनता मरुभूमि मे केशर की क्यारी और कमल- 
। सरोवर के सख-स्वपनौं में निमझ रहे । 


मानव-प्रकाति पर विचार करनेवाले जानते हैं, 

क्रि मनुष्य कुकम से बचना चाहता हे । ओर कुकर्म 
से बचना दी धर्म हे। फिर पापकर्म क्यो किये 
'। जाते ह इसका उत्तर हे 'वेबसी'स-। मनष्य 
| जोवन चांहता है) सूः 


nga At 
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[र अपने हो खजात सनष्य-जन्तु 


| बखेरना हो जानते हे, क्षत्र चनना या बनाना 


2 [क खुळ सरका स देकू ससित. कर्क उन्ह ण्यांप्त 


थृग-योग्य । 
कोय में लगा रहना चाहता हे और चाहता हे 
जिज्ञासा की पूर्ति । जब इन चार कार्यों में व्याघात 
हाता हे, मनुष्य आन्दोलन करता हे और अक्षम 
होने के कारण असत्य, हिला आदि पापों का 
आश्रय लेता है । 


गायत्री का जाप क्‍यों करना चाहिये, इसका उत्तर 

थवेवेद्‌ से इस प्रकार दिया ह-- 

इतुता सया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पाव- 

मानी द्विजानाम्‌ । आय; प्राणं प्रजां पशा 

काति द्रविण त्रह्मचर्चसं मह्य दत्वा घजत 

चरह्मलाकम्‌ । 

चेदने स्पष्ट कर दिया हैं; [कि मनष्य की इच्छायें 
ह दीघ जीवन. मित्रादि के सहित पूर्ण निर्वाह 
द्वारा सुखी जावन, ज्ञानापाजन - तथा परलाक । 
अतः जिस जीवन-सख के लिए मनष्ण जीना 
चाहता ह ओर जिस सुख स वह वंचित क्रिया | 
जा रहा हे. यदि वह जोवन-छ ख .उस फिर सेप्राप्त | 
हाने लगे, किय हुए काय का उस पूरा परस्कार | 
मिलने लगे, ता उसके तीन चौथाई कुकूम चन्द्‌ हा 
जाव । यद हा सकता हें. इस यगयाग्य काय छा 
करने सं | हम पादि राजनेतिक, विश्वव्यापी तथा | 
अन्तरराष्ट्रीय दृष्टि को उपक्षा करके केवळ | 
सदाचार च धार्मिक इष्टि भे ही विचार करें, ता _ 
आज भा बही सदाचारी बन सक्षता है, जान. 
किसी का लूटता हे न किसी स लता हे। आज - 
२९ प्रतिशत पाप आर्थिक कष्ट क कारण हे। | 
„ आज 'त्येन व्यक्तन भुज्जोथा मा गध कस्य | 
स्विद्धनम्‌! पर आचरण करने के लिए काई आये- | 
समाजी महात्मा तक तयार नहीं। साधारण | 
दयानन्दी ता उद्यत हाने ही यो लगा ऑर 
दण्ड के आतंक से आचरण करानेवाले मन | 
महाराज "भस्मान्त शरारम' को प्रा कर चक! _ 
अतः अब एक माग है कि कमनिजाले रूषको 
का, जो अन्तपर जोीनेवालो क अन्नदाता, 
ज्ञीबनपितो हे, संगठन कर दिया जाय। उनके 
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वैदिक धर्म 


आजीविका देकर सुखी, दीघेजीवी ओर निश्चिन्त 
बनाया जावे । इतना हा जानेपर वे सुखी-जीवन 
किसान विना उपदेश के ही सदाचारी बन जावेणे, 
उसके वाद जरूरत पडेगी ज्ञान की जा सदाचारी 
जीवन में इतनी जल्दी उत्पन्न हाकर फल फूल 
सकेगा, जितनी जब्दी वर्षाऋतु में घाल। इस- 
लिए याचना जैसे आत्मघातक फर्म करके पराई 
कमाई का अपहरण करनेवाले परान्नमु खापेक्षी 
हमारे ज्ञान गुरुकुल व कालेज जहां कमानेवालो 
. का शोषणकर रहे हैं, वहां श्रमिको के सामूहिक व 
. संगठित हानेपर उनकी शिक्षा-संस्थाए स्वांवलस्बी 
होगी ओर यह सम्भव होगा 'आयगांव' बसाकर 
चहाँ के वासियों के सामूहिक श्रमको संगठित 
करने से। आयगाँव' ही घाषणा कर सकेगा 
` मिझमै रहनेवाला काई मानवप्राणी एसा नहीं है, 
जा भरपेट अन्न व गोरस न पाता ही। जिसके 


ओ- उपकरण नहा ।मुझ में रहनेवाळे के पास जब 
. आवश्यकता के अनुसार सब चीजे मोजद हैं, तब 

कोई चोरी क्यो करे? अनाचारी क्यो हो? झट 
; क्यो बोल?! इ ८० 


\ क्या आर्यसमाज इससे अधिक आयंत्व की 
| स्थापना कर रहा ह? प 
_ असफल हो जानेपर दान मांग कर चलाई हुई 
> ° ८ ~ 
संस्थाओं का काय व मूलघन दोनो नए हो जाते 
हे किन्तु सफल संस्थाओं का कार्य तो रहता है 
¢ ९ ०९ ७. ~ 
' सछयन नहीं । खच के छिप फिर दान मांगना 
पडता ह आर इस 'याचना? के फेशनेवळ पेशेको 
` चलाना पडता. हे। परन्त मेरी आउ 7 
हट पडता. हैं परन्तु मरा 'आयगांच' की 
यीजनामें, असफल दोनेपर, कार्य च मल ६ 
कुछ नाश हाता हे, किन्त र न 
कुछ हाता है, किन्तु सफल हानेपर कार्य 
मधन, लाभ दिन दुने रात चौगने बढते हैं 
मेरी योजना के आयंगाध' की नियामक कमेटी 
३0, 7 ~ हि (११ न 
अल का भाखपर चछळनेवाली संस्थाओं 
ह । को तरह दानदाताओं को इच्छाओं 
शा क समक्ष झकना नही. 02 
SS ०8० 
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. पास आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त बस्न ब्र अन्य | 


दीक्षा चिरकाल तक सतत देता रह 


५ ॥ | म 
[ चष 0 के 
तो ऋणदाता साहूकार फे आदेशानसार 
मशीनरी में फेरफार करने व्ही तनिक म; 
नहीं पडती। ओर ऋण के अदा कर देगा. 
कमेटी व संचालक को उनके आदर्श की ३ | 
चना करनेवाले विश्वकुवेर तक का कार. 
कर बाहर निकालने का अधिकार हो जा | 
इसी का नाम है 'अर्थशुदं खर्वेशुद्धम्‌॥ | 


यदि धनाढ्य दानदाता देवतुट्य सदा 
भी हो, तब भी संस्था खंचाळकों को पए | 
को एक असह्य वेदना से गुजरना पडताह | 
वे अनुभव करते हे, कि घन को आवह 


। 
~ ७ SA 
कारण दान के लाभ से दानदाता. की! 


॥ | 


1 
1 
1 


है 


मनुष्य के आत्मिक विकास को रोकती 

उस समय की दयनीय दशा कितनी ग. 
होगी, जब धनपति दानदाता का जीवत गि 
अनार्य हा, उसकी इच्छाम संकर म 
- विषाक्त सत्त्व हो और संचालक के सा 
सस्था की आवश्यकताएं ओर उनको प |. 
लिए धन मिलने का उपरोक्त अनार्य सेप. 
इसी लिए 'आर्यगांच' की नेक कमाई से 

हुआ आयेप्रचार कर्मकाण्ड घ व्यावहारिक. 
ही, वैदिक यथार्थ जीबन हे और यह इसी 
शुद्ध सवेशुद्धम' पर अवलस्बित दे । ईस | 


से लाभसहित वापस लौट आता दै अँ. 
20 आयगांव' वालो के लिए सदाच 
जावन, नागरिकता, प्लानवचरित्र ! 


३ 


FN पंजाब, अपने _ | 
व्य ~ ~ fn T 1: 3 
१००३“ =| 

४७५ मनुष्या को शद्ध पवित्र १० 
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| 
| 
| 
| 
| 


|| 
। 
| 
क s 
| 
| 
| 
| 


ओर उनक्की सन्तान 
छरके अनृत की 
क्षा-दान पेर निर्वाह 
करनेवाले पशघमुस्ञापेक्षी शुरुकुछ के स्नातको 
बृश्चिक लदाचारी च योग्य विद्वान उत्पन्न 
करे! सब खे अद्भत च नवीन बात यह होगी, कि 
ज्ञो धन आर्यप्रतिनिशिसमा इल्ल 'आयेगांच 


~ 
स 


इम्‌ की ध्वजा 


८७२, 


० ७ 


` ओइम की ध्वजा या यज्ञिय अग्नि। 


पर खर्च करेगी, वह सब उसके कोश में पांच 
वर्ष के भीतर लौट आवेगा, जब कि उनको समस्त 
शिक्षा-खंस्थाओ ने लाखो रुपया खाकर एक 
फूटी कौडी आज तक वापस नहीं की। क्या | 
आयप्रतिनिधिसभा, लाहोर” इस पर कान देगी! . 
जिनको मेरी इस योजना की सफलता अथवा | 
~ ५2 ~ > ° 

व्यावहारिकता में आशाका हो, उनके लिए 'वेदिक 

९, ७ र पै ~ ~ कर 
घम! के कालम खाली हे, वे अपन विरोधी विचारों _ 
को प्रकट कर । 


या यज्ञिय अशि । . 


( लेखक- श्री आचार्य अभयदेच संन्यासी ) 


गरुकुल कांगडी के गत जन्म- दिवस को सभा 
म॑ एक स्नातक ( १० चन्द्रगछ चेदालङकार ) ने 
कुछ ऐसी शिकायत को थी, कि गुरुकुळ में राष्ट्रीय 


| झंडे की कद्र बहुत हे, पर ओमूकी ध्वजा को उपेक्षा 


की जाती है । इस का उत्तर देते हुए श्रीमान्‌ 
सख्याधिष्ठाताजी ने श्रोताओंका समाधान करा 


| द्या था ओर बताया था, कि गुरुकुल मै ओम्‌ 


की पताका तो सब से ऊच स्थानपर आर खरढ 


| ढंग से लगाई हुई हे । श्रीमान्य पं० इन्द्रजीने 
। भी इन दोनों झण्डो का गुरुकुल में कितना सुन्दर 
| ओर उचित समन्वय किया गया हे, यह बतलाया 
| था । इन दोनों मद्दानभावों के कथन का समर्थन 
करने के अतिरिक्त मेने एक नयी बात अश्चि के 


वास्तविक झंडा होने के विषय मं कही थी। 


| उस बातपर ओर अधिक प्रकाश डालने की मांग 


गजरात के एक प्रतिष्ठित आये. की तरफ सं 


अपने झंडे सावजनिक स्थानापर लगाय जाने 
“३ पक हाड सी 0 [ल ड प्त 


ath RT 


और पेसे भी आजकल जब कि अपने 


> 
चार का रू 
(विचार Digitized By Siddhanta SSSR NN 


प्रकट कर देना कुछ उपयोग पर लिखा जाना | 
लाभ का हा सकता है, यह सोच कर, में पाठको 
के लिये इन्हे लेखबद्ध कर रहा हूं । 52. 
मेरी समझ में आयं-समाज की तरफ से ओम्‌ 
के झण्डे का, ध्वजा या पताका का फहराया जाना | 
स्पष्ट रूप से आजकल के बाह्य प्रभाव के कारण 
है, यह राजनेतिक प्रचारप्रणाली का अनकरण 
है, धार्मिक तरीका नहीं | बाह्य चिह् द्वारा अपने 
को उद्बोधन देना- इसे में बरा नहीं करता-यहः 
तो किसी अंशमे जरूरी हे। पर ऐसा ही करने | 
का धार्मिक तरीका कुछ ओर होता है | हम ज 
हवन की अशि प्रज्वलित करते ह, चह भी तो एक 
मख्य अंश में बाहरी चिहृद्दारा अपने को उद्बो 
घन देना ही हे। इसलिये म कहता हू कि 
हमारा झण्डा अश्लनि हैं । म ने प्रथम वार गरुकुल 
का आचायेपद्‌ स्वीकार करते समय कोशिश 
को थी, कि हम गुरुकुल मे स्थायी रूप स असि 
पित कर ओर उसी से लेकर नित्य की 


0918 


दै ००1 
आहवनीय अशनि बना कर अभ्निद्दात्र कियां कर । 
पर यह चल नहीं सका। महाराज शाहपुरांधीशं ने 
तो इस कार्य के लिये-जिस मै ऐसी अश्चि स्थापित 
हा, ऐसी यश्ञशाला बनवाने के लिये-धन भी 
गुरुकुल को दे रखा है। जिस दिन इस तरह 
ह गुरुकुल में यज्ञिय नित्य अग्नि को स्थापना हा 
जायगो, उस दिन म समझूगा कि गरुकुल में सच्चा 
आम्‌ का झण्डा गड गया । चंद्‌ में तो अञ्चि या 
सूय को ही अळी झण्डा, केतु बताया गया हे। 
यहा हमार प्रक्ृतिमांता के दिये हुए, जीते 
जागत स्वाभाविक झण्ड ह। मे ऐसे बहुतस मंत्र पेश 
.. कर सकता हु, जिनमे अग्नि को यज्ञ का केत कहा 
' ग्या हे। तो हम क्यों अपने इस केत को भळाकर 
ओरों की नकलमे कपडे के झंडोपर इतना आग्रह 
कर | अतः जव पं० चन्द्रगुप्तजीने भाषण के बाद 
. यह एलान किया था, कि में १०) ओम के नए 
. और बडे झण्डे के लिये देने को तैयार हं- तो 
. यह सलाह दी थी, कि वे ये रुपये अपने पास 
, शरख आर इन का उपयोग प्रतिदिन अद्निहोत्र 


, कस्न म कर, तो इस से जहां उन का अपना 
` कल्याण हा सकता हैं, 


 छानेवाछा मानते रहे हें । 
नेतिकपन छाने का एक उदाहरण यह है, कि हम 


` मो राष्ट्रीय झण्डे के अनुकरण में ओम पताका का 
. फहराने और .ध्यज्ञागीत 
0] ha 


पर असल में राज्ञ-- 


ह भमभाव खे भरे हुए हृदय स स्वभावतः 
हाळी चरतु हु, पर चुक तिरंगे झण्डे 
| । बन्दना राजनेतिक क्षेत्र में बडे उत्साह से की 


८८० 


ह, क्योंकि इस का 
00-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized दही न्येन प्रकार ज 


जाती हे, इस लिये र 
सामने घेसी हो धमधाकह ओर आश | 
कर, इस दाष्टि सं आयलमाज्ञ में यह ना 
चलाना राजनातिकपन स भरे हुवे दिप 
निकली वस्त हे। 


[र 


a BP ल 


दूसरी तरफ देखिये कि राजनेतिक । 
काम करनेवाल जो स्वभावतः धार्मिक ए ४ 
च कया कर रह ह? पाठका का ध्यान उप उ 
दै कि नहीं, पर मुझे तो बडी खुशी इई ब 
अखबारों में पढा कि फेजपर कांग्रेस के अव ३ 
बस्चई स ( जहां कि कांग्रेस का जन्म हुआ! | 
अझि शिरा पंदुल स्वयंसेवका द्वारा फेज 


गई आर एवागत के साथ स्थापत काग | f 


PRS RE] 


हरिपुरा कांग्रेस में भो यह अश्निशिखा उस | 
छाई गइ आर स्थापित की गईं । पंखा | ३ 
मरणा चाहें ओलंफिक खेलों की ऐसी. 


म देखता हूं इस अशि | 
के रिवाज्ञ को ठोक तरह चलाने स 

राजनीति ओर अधिक धार्मिक ऊंचाई १ त 
जाएगी, जहां कि ओमर को ध्वजा को खर | 
क आर उस के चारों ओर :राष्ट्रपताकागी' 
बिलकुल नकल म बनाए हुए गीत के गर 
जय बोलने की पथा पूरी करने से धर | 


झण्ड को मं राजनेतिक वस्त इसलिये 


कुछ लडाई के सार्थ 


| 

Fr १८६० | 
छड़ता हे परवह रूडाइ ओर तरह को हाती हे। 
उस में राजनेतिक लडाई झो तरह का जोश 
खरोश च राजसिकता नहीं होती किन्त उसमे 
था सात्विकता 
छडाई का चिह्न अग्नि 
का ऊपर उठन वाले 
तीक सब जगह माना 


ऊपर कहा ए, कपडे कागज टान आदियों के 
बने झण्डे झण्डियो की अपेक्षा अभि बहुत अधिक 
ज्ञीता जागता स्वाभाविक और उज्ज्चल केत ह । 


| 
इस ख मंरा यह भी मतलव नहों कि गरुकुरू म 
जो ओ>म का झण्डा छगा हुआ है उसे उतार 
(दिया जाय। वह जिन परिस्थितियों ओर अवस्था- 
।आ में लगाया गया है, वे ठीक थीं। उस झण्ड 
1 से अब भी बहुत लोगों का उद्बोधन मिलता है। 
उसे उतारना उस का अपमान करना होगा परन्त 
। इस झण्ड के साथ ओर झण्डो की नकलमे कुछ 
| र प्रकिया जोडना, इस से तो हमें अवश्य 
बचना चाहिये । हम इसे साम्प्रदायिक झण्डा न 
बना देना चाहिये। आज कल की भाषा म॑ कह , 
तो इस मुस्लिम लोग का झण्डा नहीं बना देना 
| चाहिये । ओउम्‌ का झण्डा काइ राष्ट्रीय झण्ड के 
| मुकाबिले की चीज नहीं हे । राष्ट्रीय झण्डा-झंडा- 
| तो देश में एक ही दोना चाहिये। ओम का या 
| परमात्मा के नाम का झडा ( केतु-प्रतीक ) किसी 
देशविशेष से, परिमित देश सं संबध रखने 
वाली वस्तु नहीं, किन्तु सावेभोम वस्तु है । असल 
मे तो, जेल कि मने ऊपर कहा, वह झण्डे 

विषय ही नहीं हे। इस लिये उले अन्य झंडी की 
बराबरी मे इतन नोचे उतार लाना बहुत अशोभा- 
जनक प्रतीत होता है । अभी अखबारों मै पढा था 
कि खर्जा की म्यनिस्पेलिटी पर कांग्रेस का झण्डा 
'लगा हुआ था, उसपर मुस्लिम लीगवालौ ने 
अपना झण्डा लगा दिया; उन्हें देखकर लिखो 


~ 
१ 
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केलिये या देश क लिये कष्ट उठा चके हे, कुछ 


सनातन धघमवा छो? ओोश०5ग्मजझ्ञवीण' “ङ्खबाछौ गये तेग हि, 5(ुसर०८लो० 


ओम्‌ की ध्वजा या यक्षिय अझ्ि। 


~ . he 
भी अपने अपने झण्डे लगा दिये। मुझ आशा 


हें कि हमारे आर्यसमाजी भाई ऐसा तो नहीं 


रंगे कि ऐसे समय पर वहां ओम्‌ का झंडा ले 
जाकर लगा दे | पर हम जिस तरफ झकरह हं 
उन से अन्देशा होता हे किकहींइम भी उसी 
तरफ न चले जाएं । यदि हमारे अञ्निद्दोत्र को 
अञ्चि के ण्डे में ऐसी शक्ति नहीं आई है कि वह 
सच्चा धार्मिक आकर्षण पैदा कर सके, तो हमं _ 
ठहरना चाहिये और अधिक तपस्या करनी 
चाहिये; पर ओम्‌ के पवित्र झण्डे के साथ यह 
खिलेचाड शरू न कर देनी चाहिये । 


हम प्रे निश्चित रूप से समझ लेना चाहिये 
कि इसारा असली झंडा-जिसमे आकषण करने 
की शक्ति किसी भी राजनेतिक झड की अपेक्षा 
सहस्नगणा अधिक हे, चकि स्वय धार्मिक क्षत्र 
ही राजनेतिक क्षेत्र को अपेक्षा बहुत अधिक 
व्यापक हे-अन्निहे। इस झडे का, अग्नि का, 
प्रभाव जगड्डथापक हे । बेशक इस झंडे को फह- 
राना, इस को स्थापना च आराधना करना; 
और हृदय से निकले वेदमंचो द्वारा इसकी सच्ची 


` उपासना करना बडा कठिन हे, बहुत तपस्या 


और आत्म-बलिदान को चाहता है। पर इमारा | 
असली धार्मिक ( अलांप्रदायिक, सावभोम ) | 
झंडा ( ओर प्रार्थना ) हे यही । त 


यह कपडका ओमका झंडा भी चकि आज- . 
निरापद्‌ हे इस लिये भी कुछ लोग इस को महत्त्व | 
देते हे, इस राष्ट्रीय झंडे के मकाबिले में रखकर 
इसे बढाने मं धार्मिक जोश दिखलात ह। परन्त | 
यदि कभी जेल राष्ट्रीय झंडा खतरे की वस्तु रहा 
हे ओर आगे भी हा सकता हे, वेले यह ओम्‌ की | 
ध्वजा भी खतरनाक वस्तु हो जाय तो इस की _ भा 
रक्षा करनेवाले, इसक लिये जान तक दे देनवाले, 
'शायद्‌ वे ही आयबीर निकलेगे जो कि राष्ट्रीय झंडे | ड 


बलिदान कर चुक ह यां बलिदान करन को वस्ततः 


~ 


टकडा कह कर इसके लिये आग्रह करना, लडाइ 
ओ- झगडे मै पडना मखेतापण कायं समझेगे )। 
_ अस्त | मतलब यह हे कि ये दोनों झड वस्ततः 
. कोई मुकाबिले की वस्तु नहीं है, बल्कि एक दूसरे 
क परकह । 


 अञ्निहोत्र द्वारा, जगड्वयापक प्रभाव रखने 


` चाले महायज्ञद्वारा, अग्नि के, झंडे की उपासना 


७ ..?” 


क़ 


व 
इसके १८ अध्याय ३ भाग्रोम विभाजित कि 
॥=) दं | एकही समय तीनो भाग अथात्‌ सम्पूः 


गीता? मासिक भै प्रकाशत गाोताविष 
' जिनका मू० ५॥ ) २० भोर. 
भाय भज दुग | 


FRIESE ड ८ क "९४७४ 5४:22, Scchana eGangotri Gyaan Kosha. र; 
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सच्चा आथ आज बह है जो प्रतिदिन दैनिक 


“ओम! का प्रकाश नजर आता हे। | 


2 0323: €ह&686#६8 999999999999999999999 9:999999999 


श्रीमद्वगवद्ीता 
[ परुषार्थेबो धिनी भाषा-टीका ] 
सम्पूर्ण तेयार है। 


~ 

ह । प्रत्येका ( सजिल्द ) सू० ३) ₹० ओर डा? 
९ 

"गाता मगवानेवाळे १०) २० भेजें । - 


भनगवहाता-लेखप्राला 


ढा० व्य (5 लकी यह संग्रह है | इसके ७ भाग तैयार ६ 
० १॥ ) है। तथाप ३॥) स्‌०, NES > 


करता दै तथा राष्ट्रीय महांसभाद्वारा || 
अवसरोपर अपने राष्ट्रीय लिरंगे झडे कोर 
द्वारा राए-यश की इस प्रक्रिया में भी सक्न | 
होता हे। उल अशि स अपने राष्ट्र कपा 
भी भस्म करने वाली पविन्न शक्ति अनुभूत 


| 

२ 

> £ ५ | 
| | 

4 

| 

| 


हे और चख से चिहित तिरंग राष्ट्रीय 


भः 


। 


स° आ० स 


>33>>>>>3>>>83>3>>3 
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( छेखक-- श्री० 


(१) चार हजार से छे हजार बीघे मध्यम श्रणी को 
जमीनके एक चक में एक गांव चसाया जावे जिसका नाम 
'आर्यगांव” हो। उस गांचमें रहनेवालोंके निर्वाह, सुख, 
स्वास्थ्य, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए द्वाषक फारम 
` फर्लोके बाग, पुष्पवाटिकाऐ, क्थ-फेक्टरी, चिकित्सालय, 
विद्यापीठ, कुञ्ज, टाकीभवन, रेडियो, आमोफान, व्यायाम- 
शाळा, परिवारगुह, वस्तुभण्डार, पश्जुशाका, आदि हाव । 


उद्देश्य | 


। | Be 


(२) “'आयंगांव"के 
सत्याने, निरामिष, सात्विक क 


° he 


निवाल्तियों को सदाचारी, संयमी, 
€ इ 


मकाढा बनाना । 


_ (३) हर'प्रकारकी आधुनिक मशीनों की सहायतासे 
कम से कम व्यय करके अधिक वस्तुएं सामूहिक श्रम 
४ > 

द्वारा तयार करना । ; 

| (४) मोटरा तथा आधुनिक मशीना का सहायता स 
कम से कम व्यय करके अधिक से अधिक छपिवस्तुए 
सामूहिक श्रम द्वारा तेयार करना । अथात्‌ ` अञ्च, देख, 
कपास, तया शाकादि सामूहिक भ्रम द्वारा तेयार करना । 


| (५) आधुनिक वज्ञानिक साधनों की सहायतासे कम 
से कम ब्यय करके आधिक से अधिक दूध उत्पन्न करने- 
वाळी दूघशाका (Dit 1781100)सासूहिक श्रम द्वारा 
'खाछना 4 
“(६)(क) प्रचाळित स्थानीय बागीचोंके साथ साथ वेज्ञा- 
निक पद्धति तथा यन्त्राकी सहायतासे कम से कम व्यय 
के उन फळदार वृक्षाका आरोपण भी करना जनके फळ 
सुदूर स्थानों से आते हैं, तथा ऐसे वृक्षारापणका 


| 


प्रचित (श्थानीय'्नक्षेशके षार्गाचे छकातता १20३8 DigtgedBySiddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


आर्य गांच । 


'आर्य-गांबः 


वसिष्ठजी ) 


नैतिक, सामाजिक तथा शारीरिक 


~ 


(७) निवालियाँ की 


ज्ञति करना | 

(८) निवासियों को जि 

(९) निवाध्तियों क मनारजन 
अनिवाये अभ्यास कराना । 

७ ४ ~ 9 

(१०) भात्मरक्षा के लिए तरना, पटा, बट, जुत्सु 
आदिका अभ्यास कराना | 

(९१) सत्य, अहिंसा, सदाचार तथा सादगी का अभ्यास 


कराना । 


न्दा दिळीका अभ्यास. कराना । 


~ 


लिए. सगात का 


023 “६ 


(१२) आधुनिक यन्त्री की सहायता स कवळ स्त्री- 
मजद रो को छगाकर छोटीसी क्काथफक्टरी खोलना। 


~ 


(१३) केवळ खियोके काय करनेकलए भोषधघ-निर्माण- ` 
शाळा तथा दर्जीखाना खोलना । 


नियम । 


(३४) सामाजिक शंखा में. संकलित दवाकर रह सक, 
ऐसे व्यक्ति उक्त गांद में वसाये जावेंगे। 

(१५) 
“वासी! 'वासिनी' कहळावेगा । 

(१६) (क) प्रत्येक “वासी को उसकी सेवा के परिश्रम _ 
का घतन रूपया म [मलगा । काय यांग्यता क अजुक्षार . 
तथा चेतन आवश्यकता के अनुसार हांगा । र 

(ल) प्रत्येक बालक के भरण, पोषण तथा एशक्षेण . 
का भार 'आर्यगांच! की आय तथा सचालक क प्रबच्ध 
के जिम्मे होगा । अत; आवश्यकता से तास्पथे दम्पति का _ 
निर्वाइ ही होगा, क्योंकि: 'भाये-गांव' को नीति से 
विलास, शोकीनी, नशे च फैशन के छिये काहे स्थात 


धआवेगांवः में रहनेवाछा प्रत्येक नरनारी 


2) 2 


वैदिक धर्म। 


(१७) “आयंगांच'” के वासी को कृषक, माळी 

ग्वाळा, मजदूर, वेद्य, अध्यापक, चोकीदार, काटकाता 
न्त्रक (11८०॥9०1८)) चाळक CITT) श 

(01९7), शिल्पी आदिके स्थान (205६) अपनी अपनी 
योग्यता के अनुसार मिलूँग, परन्तु संचालक का निर्णय 
अन्तिम होगा ] 

(१८) प्रत्येक विभाग के प्रथम नियम होंगे । प्रत्येक 
विभाग का कमचारी भपने अपने विभांग के अन्तर्गत उत्तर- 
दाता होगा । | 

(१९) कोई भी भंगह्दीन, रोगी, -मोहताज स्रीपुरुष 
“आयेगांव” की सेवा में नियुक्त न किया जावेगा 
।केन्तु जा स्त्रीपुरुष सेवाकाळ में रोगग्रस्त अथवा किसी 
दुधटना विशेष से अगहीन, रोगी, मोहताज हो जावेगा, 
उसका भरणपोषण 'आथगांव? की अतिथिशाळा में होगा 
तथा उस उतना ही काम करना पडेगा, जितना उसके 
विकृत शरारद्वारा किसी कष्ट विशेष के विना पूरा हो 
_ > सके। 

(२०) ५० वर्ष से अधिक भायुके 'वासी? तथा 'वासि- 
) नी' विद्यार्थियों को कृषि, गोपालन बागवानी, आयुर्वेद, 

शिल्प, यन्त्रचाङन, नेतिक शिक्षा, पढना, लिखना आदि 
का ।क्रयात्मक शिक्षण ढुंगे। इस आयु के 
यावन के संवाकाळ से आधा समय 
विद्यापीठ परिवार के "सहयोगी 


"बासी? अपने 
संवा करेंगे | ये 
(वानप्रस्थी) कहलाचेंगे | 
ख्रियो के काये | 
(२१) कपडे घोना, सोना 
भोजन बनाना, फुलवाडी ढगान 
मश्चीनोंपर कार्य करना इककाटिक मो 
मोटर चलाना] ।सचाइ, 
की सफाइ, 


रगना, आतिथि-शालाम 
काथफक्टरी म सरछ 
टर चलाना, टक्टर व 


फळ बीनना, दूध दृहना गोशाळा 
सम्मळनसगीतां की उत्सवरचना 
ओ- चावल व तेलकी पावर-मशांनांपर काय करना | 
` पक्षा, सुश्रषा करना, 
न पाषण आदि तथा अर 


। भारा 
चिकित्सा 
पढाना। बाळकवालिका भोका पाळन 
य॒ ढालत कार्य | 


तमाम काये, बाशव्रानी 
शिक्षण, मशीनों के कठिन 


८८४ 


. व्यक्ति अपने पिछले सेवाकाळ के वेतन के "| 


बी 
RE 00-0. Jangamwadi Math Collection Vaana5!0७॥००५ ३ )बकमेसी नीः रि क याग्य का 1 हि 


[वष ॥ 


सै 
माग 

बढद्द का काम, मकान बनाना, जंगछ के कशि 
प्रबन्ध । समस्त काठन काय | चुन 
व्यय 
संचालक के अधिकार। |, 


(२३) गांव का प्रबन्ध, व्यवस्था, अचु पास 
योग्य व्यक्ति के हाथ में रहेगा, जो गांव का | ® 


० जा 
कहलाचेगा, तथा जिसका वेतन ६०) मासिक हो छ 
८ 


5 


(२४) किसी व्यक्ति के रखने दा पृथक्‌ करे। चै 
आधिकार संचालक को होगा | ( 
(२५) “भायेगांवःः की समस्त भूमि, ष खर्च 
सम्पत्ति तथा मकानादि एक कमेटी के अधीन होंगे 
उस भूमे म मकान बनाने का अधिकार संचाश उत्प 
ही होगा 4 | | 


sR क -पप "क्ष rn 


(२६) संचालक तथा “'आयेगांव” के वाहि उद 
करव 
शारारक श्रम व दागी, विचार से जो उपपत्ति! 


म हांगा, उसल बांटने का पूरा पूरा आधिकार सं | 
हांगा | - | 


२७) आयंत्व के आदशै की रक्षा हि. 
का आघेकार हं, कि वह 'आर्यगांव? के किए 
व्याक्त का, जिसने संचालक की आज्ञानुसार 
किया है, या जिसने नियमों का उल्लंघन किया। 


ने 
सचालक को दृष्टि में अयोग्य हे, आयेगांव से 
~ 4 ७ 
देवे । 


(२८) ऐसा पृथक्‌ किया हुआ या किया 


हांगा | 


टे ~ 
नियामक कमटो | | 

(२९) “आयगाव'' की योजना को मूत कर 
२% कमेटी होगी, जो अपनी जिम्मेवारीपर “मं 
क योजनाओं के लिये किली सम्पत्तिशाली ब्य 
व्यक्तियोंसे धन, ऋण चा दान के रूप में ळकर 


के कार्यापर व्यय. करंगी आर उसके प्रबन्ध 
पण्य संचालक को नियुक्त करेगी । 


~ ७५, 


| 

न 

चुनकर "'आयगांव?' मं अज देगी, जो 

व्ययको चढावेगा | 2 
(३१) यह कमेडी सब धन (जो उसे ऋण भथवा दानमें 

मास हुआ है) बैंक में रखेगी ओर “आयेयाँच" के संचाळक 

छी प्रस्तावित उन तमाम छोटी बढी मशीनों उपकरणों को, 

जो आयेगांव सं आवइयक होंगे, संगाकर देगी । संचालक 

'केवक उसी व्ययको चलानेका अधिकारी होगा, जो चालू 

। खर्च (0101012 (0101912085) के रूप में लगेगा । 


Nr 


रोजाना के विविध 


| (३२) कोषाध्यक्ष के भधिकारमं एक निश्चित घन चालू 
° 


| ले (Running Charges) की पूर्तिक ढिए रहेगा। 


€ ५ 


| (३३) भण्डारी के अधिकार में 'आयेगांव' की समस्त 
| ० कप ~ 
1 उत्पत्ति तथा संपत्ति होगी । 
। (३४) इस उत्पन्न संपत्ति को मंडी में बेचकर उसकी 
॥ [oe ~ 
जाया 


| आय से चेतन, चस्तुक्रथ, छगान आदि दिया 
Fr । 
; |. (३५) तमाम ऋण के भदा हो जाने पर कमेटी को 


! ['आयेगांव” से केवळ कछगान लेने का अधिकार 
रहेगा । 2 


।- (३६) ऋणकी समाप्ति हो जानेपर वासियों की अपनी 


as [aN DS [oN ~ ०, ७० ० + 


कमेटी होगी जो ''उत्तराघिकारिणी कमेटी” कहलावेगी । 


~ 


(३७) इर दशा में लगान नियामक कमेटी को ओर 


नियामक कमेटी द्वारा जमीदार को दिया जावेगा | 


[oS कका 
प्रातबन्ध । 
| (३९) (क) “आयेगांव'” में 
_ उरपञ्च न की. जा सकेगी। 
“(ख) कोई “घाती” वा “वालिनी”? किसा नशीली 
॥ चस्तु का उपभोग न कर सकेगा । तम्बाकु आदि तक के 
 ब्यसन का छुडाने .का प्रयत्न किया जविगा । ॥ 
४ (४०) कोई मांसाहार न कर सकेगा | . 
१) असत्य, इसा, दुराचार, चोरी, अनधिकार तथा 


अनावश्यक सग्रह करनेवाला “विद्यापीठ” से पृथक्‌ कर 
या जावेगा । 


9. has La a 


कोई भी नशे की चीज 
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'आये-गांव ४' 


(४२) क्तंव्यपाळन में प्रमाद करनेवाला तथा नियम- 
संग करनेवाला दण्डित किया जावेगा । 


(४३) 'आयेगांव' के किली 'वासी' अथवा 'वासिनी? 
का 'भायगांव' की किसी “चर? 'भचर' सम्पत्ति पर कोई 
अधिकार न होंगा। 


~ 


चाकत्सा । 


~ > ७५ ha he [as 


(२४) रोगी होनेपर रोगी को चिकित्सालय में ओषधिं 
मुफ्त मिळेगी । जब रोगी चिकित्सालय में रंगा, तब उसे 
भोजनादि भी चिकित्सालय से मुफ्त मिलेगा, तथा इस 


अवधि का चेतन आधा मिलेगा । 


व्यक्तिगत स्वतंत्रता । 


क्सा 


(४५) प्रत्येक 'वासी, वासिनी? को आठ. 
सेवाकार्य करना होगा । इसके बाद प्रत्येक वासी 
नेजी स्वाध्याय व अन्य कर्मा के लिए जो 'आयगाव' के 
नियमों के प्रतिकूळ न हो, स्वतन्त्र होगा, उत्पत्तिके बढनेपर 


€ 


कार्य के घटे घटाय जावेंगे । 


[oS 


(३६) प्रत्येक 'वासी? के लिए अनिवार्य होगा, कि वह 
अपने पारिवारिक भोजन के लिए दूध का केवळ एक पशु 
( गाय वा भेस ) पाळ | किन्तु किसी को भी उस पशु क 
दूध वा दूध से बने किसी पदार्थ को कही भी बेचने 


के 
ba 
के 


का 


` का आधिकार न होगा । 


(३७) कोई भी 'वासी? एक से अधिक पशु न पाळ 
सकेगा । उसे दूध न देनेवाळे तथा जिन्होंने दूथ चूखना 
छोड दिया है, ऐसे पशु गोशाळा म भेज द । 


Ee 


(४८) कोई भी "वासी? अपने पछु के गोबर 
उपळे न बना सकेगा । पशुभोका सब गोबर खाद्‌ 
जायगा । द | 

(४९) वासियों के पछ 'आयेगांव* के चरागाह में चर | 
सकेंग, जिनका कुछ कर न लरोगा। 

(५०) किसी प्रकार का साम्प्रदायिक खण्डनसण्डन _ 
करने का आधिकार किसीको न होगा | े | 

(५१) प्रस्येक श्रमजीवी ([2198100) 1१000९0) को | 


क र 


“वैदिक घमे। 


॥ शिक्षा । 

न  (५२)भआरम्भ म प्रत्येक निरक्षर वासीको साक्षर करने 

के लिए रात्रि विद्यालय खोले जावँगे, जिनमें उन्हे कम से 

। कुम दो धंडे दैनिक पढना अनिवार्य होगा । 

र (५३) ६ वर्ष की आयुले १६ वर्ष. की आयु तक लडकिथें 
तथा १८ वर्ष की आयु' तक लडो के. लिए विद्यापीठमं 

विद्याध्ययन करना अनिवार्य होगा । 

जर (५४) ६ वर्षसे ११ वर्ष तकके बालक-बाळिका एक साथ 

| पढेंगे, किन्तु बालिकारओके- सोनेका स्थान बालकों से पृथक 

होगा । इन वालकबालिकाओं के पालनपोषण, शिक्षण 

तथा संरक्षण का कार्य केवळ ख्िर्याके अधीन रहेगा | 
(५५) ११ वर्षसे १८ वर्ष तक की आयुके लड़कों का 

शिक्षण, पालन, पोषण पुरुषों के हाथमें होगा। इस. अवघि 

८ स छडक पुस्तंकज्ञानके अतिरिक्त खती, बागवानी, गोपाळन 


का मुख्य रूपस तथा अन्य कलाओं को गोणरूपले क्रिया- 


 त्मकसीखंगे। | लडकों की शिक्षा साइत्यादि म हिन्दी 
र ) साढित्यऽम्मळन की प्रथमा के बराबर होगी, किन्तु विज्ञान 
आयुवद, इतिहास का शिक्षण विशारद के बरावर होगा । 


(५६) ११ वंषसे १६ वर्ष तक लडकियों का शिक्षण 
पालन, पाषण छडका प्ले सुदूर स्थानपर केवल ख्रियोंके हाथ 
ओ- सं रहेगा । इस. अवधि में छडाकर्य लाभर माइल का 

“याग्यता प्राप्त कर ठगी । उन्ह नियम २१ की उन तमाम 
पद्धतिया का क्रियात्मक अभ्यास कराया. जायगा, जिनमें 
उनकी रुचि होगी । 


(५७) शिक्षाकी प्रगति व्यावहारिक हागी । व्यावहारिक 
भभ्यासक बाद वही बात #ताबी होशी | 

(५८) धमशिक्षा भी व्यावहारिक ही होगी निलम यम-: 
नयमा का पालन का अभ्यास मुख्य रूपले, संध्या हवन: 
गाण रूप स॑ हया | शेष बोदिक ज्ञान. (दाशेनिक शि 
प्राराम्भक रूप में दी जायगी । | 
(५९) संस्कृत वेकल्पिक विषय होगा। संस्कृत पढने, 


(4 


क्षा)' 


'हागा। यज्ञ न करनेवाळा मात्रत-करक, बाहर 
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(६१) संवत्सर, दशपूणसास ( अमावस्या पृ 
चातुर्मास्य, नवसस्येष्टि, अिष्टोम, गोसेघः:( भूमि 
चलानेवाळे दिन का यज्ञ), श्रावणी, हरि-तृतिया |: 
झुचि, ( विजयादशमी ), जन्सभूसि-पूजा (दीपमाक | 
के यज्ञ समष्टिरूप से हुआ करेंगे । क 

(६२) जिन विद्यार्थियों की प्रबृत्ति लेखन, भाग, 
उच्च ज्ञानोपार्जन में होगी, उन्हे दक्षन, विज्ञाने, 
हास, संस्कृत, वेद्‌ भादि छो उच्च शिक्षा दी जा 
निलॉभी, सहिष्णु, परिश्रमी तथा कुशाग्र बुद्धि कोड 
काण्ड तथा आयुर्वेद की शिक्षा दी जायगी | | 


(६३) जहाँ ६ वर्ष से १६ वर्ष तक आयु की.) 
तथा६ वर्ष से१८ वर्ष तक युके बालक शिक्षा प्रा 
'आयेगांव! की एसी शिक्षा-सस्था का नाम बियो 
होगा| डम... | 
(६४) विद्यापीठ के प्रत्येक विद्यार्थी के थए! 
आधा भाग दूध तथा दूध के बने पदार्थ, चोथा| ` 
ताजे फल व शाकादि, तथा द्वाष भाग अन्नः होगा | 
प्रकारं के संस्कारों, कृत्रिम साधनों द्वारा बने गि | 
भोजन मिटाइयें यहां. वर्जित होंगी । खट्टी चीजों : 


होंगे । Ee ह 

(६५) “विद्यार्थियों के वस्नो में आराम व सुमि 
पूरा पूरा ध्यानं रक्खा जायगा डिन्तु सजावट व ०० 
कोई स्थान न मिछगा । वस्रादि के बनाने भ 
का ध्यान रक्घा जायगा कि जहां, चस्थ शरीर की 6 
न कर, वहां नंगे शरीर को: कुछप .भी न बनावे। { 

(३६) 'भायेगाव' की पञ्जुशाला 
मड, घोडा 


गाय, में 
१कुत्ता, गदुहा, शूकर,..व, मुर्गा प्राछे 
अपवाद. 2 

(६७) केवळ अक्षा 'करक ; आहार” करन! 
सन्यासी इस भूमि: में भानन्दी परिव्राजक; 
सकग, जो स्वेच्छा ,से..यथा रुचि यथा समय: 


“(कक 
YSN 


` मार्गशीर्ष १८६० ]: 


(६८) वैदिक जीवन व्यतीत करनेवाला ऐसा निळाभी 
संयमी विद्वान्‌ पण्डित जो दान ळकर सब हाच कर देता हो 
 “आर्यगाँव” में अदेतनिक पुरोहित नियुक्त [कया जावेगा; 
जो ग्रृहस्थॉके यज्ञादि संस्कारों में प्राप्त दक्षिणापर 
निर्वाह करेगा । 
(६९)-यह पुरोहित दम्पति निञ्च बातों 
व्यसनी होगा-- 


क्रियात्मक 
(क) हाथ के कते चुने खादी के सूती उनी विला सिके 
वसर सपरिवार पहनेगा | 
(स) दाढी केश न कटादेगा । 
(ग) पञ्च-यञ्च नित्य प्रति करेगा | 
(घ) सात्विक भोजन करेगा । 


जब लाभ का बटवारा | 
(००) (क) “आयेगांव'? की सामूहिक खेती, बागों, 
'दूघशाळा तथा क्ळाथ-फंक्टरी से सब खेच, कमचा।रयांका 
` चेतन, रगान आदि देकर जो बचत होगी, आरम्भ में उस- 
का भाषा भाग उप ऋण की भदायगीम दिया जावेगा, 
जिससे मशीन तथा अन्य सामान खरीदा गया दे, तथा 
जिसस काम चालू किया गयां है | चोथाइ भागं स्वास्थ्य 
. रक्षा तथा शिक्षापर, शेष भाग पारवारगृह 'नमाणपर । 


(खे) ऋणके बेबाक हो जानेपर एकतृतीयांश शिक्षा, 
. एंकंचतुर्थाश परिवारगह-निर्माण, एकषष्ठांश स्वास्थ्य 


सगठन पर व्यय हांगा | 


उत्सव. व मनारजन। 


Ds ४५ 


i NN) इ्थान ee 


'(क) , समाजः कुस्ज : (+ 120011९ Parks ) 
(ख्र) समा ज-भवन :(]? ए0॥0 13811.) 
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रक्षा, | एकअष्टमांश मनोरंजन: तथा एकभए्मांश नतिक 


-में विद्यापीठ की भोर 


(७१):मनोरज़नके :तीन' स्थान व तीन विभाग होंगे । 


(ग)क्षेत्र-कोण"€ कृ']होके (४७68-१9 का 1711 मन्वत गहत चर तु, 


र 4 
आय गांव 1 


विभाग । 
(क) त्राकूचिन्नपट (1916४ ), ग्रामोफोन, रेडिया। 
(ख) क्रीडा 
(ग) संगीत - 
(७२) फिल्म व रिकार्डा का चनाव संचालक की इच्छा: 
पर होगा, जिसस दशक व श्रोताओं .में संझोणता,-कासु- 
कता तथा विहासिता के द्वारा नेतिक जीवन का. हास, 
दुराचार की स्थापना न हो| . 


उत्सव । 

(७३) नव वर्ष, श्रावणी (विद्यापींठपवश) पूर्णिमा, 
रविवार, महापुरुषों के जन्मदिवस, वपाविहार, गुदसफाई 
(विजयदशमी), जन्म भूमि-पूजाः .(दीपंमाछिका), चसंत- 
विहार के उत्सव: सामूहिक होंगे: इन पर विद्यापीठ में 
अवकाश रढगा-। द 

(७४) नव-वपे, श्रावणी, वषीविहार, वसंताविद्दार, 
जन्मभूमि-पूजा पर विद्यापीठ: में विद्यापीठ की ओर सेह- 
भाजहुभाकरंगा। : : `. - bee 

(७५) मरने पर छत प्राणी: केःकुटस्बियां को आश्वासन | 
देने व शोक दूर करने के लिए _“आयेंगांच! की ओर स 
“जल्यान! व जीवन पहेली पर सभा हुआ करेगी | : 

(७६) पुंसवनसंस्कार से 'छेकर यंजञोपवीत-संस्कार 
तक के सब संस्कार वासियों के गुहां में निजी (व्यक्तिगत) 
पारिवारिक सस्कार हाय । र 

(७७) वेदारम्भ; समावतन, . विवाहसंस्कार विद्यापीठ 
होंगे। छ 

(७८) नियम ७३ के उत्सव सामूहिक व पारिवारिक ` ड 
दोनों होंगे । ' क 


विवाह-नयम । 


(७९) प्रत्येक युवक व युवती के विवाह का खच. 
विद्यापीठ कें जिम्मे होगा, जो भधिक से अधिक ३०): | 
होगा. nrg 

(८७) वर कन्या-पक्ष के 'री=पुरुषां को स्वतन्त्रता 
कर सहमोज काः 


बैदिक घम । ` 


| ` उत्सव अपने व्यय से करें, जिध्षका व्यय ३ ०) से भषिक 
. न होगा। 

(८१) २४ व ३० वषं की भायु के बीच प्रत्येक पुरुष 
को विवाह करना पडेगा | जो विवाह करना न चाइगा, 
उसको संचाळक की आज्ञानुसार समाजभूमि के विशेष 
कार्य में विशेष नियमों के अन्तर्गत रहना होगा, अन्यथा 
बह 'आर्थगांव' से प्रथक्‌ कर दिया जावेगा | ` 


ु (८२) १६ व २० वर्ष की भयु के बीच प्रत्येक युवती को 
पवाह करना होगा । जो विवाह करना न चाहेंगी, उसको 
संचालक की भ्ाशानुसार कन्याविद्यापीठ में रहना होगा, 
अन्यथा वह 'आयंगांव' से पृथक कर दी जावेगी | 


(८३) अविवाहित खरीपुरुषो, विधवा च विधरों को 
पूण आधिकार होगा किये जब चाहें ४० वर्ष की आयु 
से पूर्व विवाह कर लें, किन्तु उन्हे नियम ८४, ८५, ८६ 
\ प ८७ क ।वपरात विवाह करने का अधिकार न होगा | ` 

| ' (८४) १६ वर्षकी आयु सरे पदळे खी व २४ वर्ष 
2 की आयु से पहले पुरुष का विवाह न होगा | 


(८५) ३० वपं से भाषिक आयु का पुरुष भपनी आयु 
स भाषी से कम उम्र की खोसे विवाह न कर सकेगा | _ 


(८६) पुरुष की आयु त्री की आयु से कम से कम 
८ वष भाधेक जरूर हो | 


(८०) जिस खीपुरुष को चिकित्सक भयोग्य समझेगा 
डनका विवाह न होगा | 


हा (८८) विवाह करने में मुख्य मर्जी खापुरुष की होगी 
एन्तु 'आयत्व' के आदर की रक्षा के लिए संचालक का 
` नणय भान्तिम होगा 


परिवारगह । 


(८९) प्रत्येक परिवार के ६ वर्षे से 

बालकबालिका 'आयंगांव' की विद्यापीठ म मज दिये 

जावग | रोगी चिकित्साळय में रहेंगे। ५० वष से भाधिक 

(2) खीपुरुप 1वद्यापाठ में सहयोगी का कार्य करेंगे, 

र म॑ पातिपत्नी व ३ वपं से कम आयु के 
गे, जिनके ढिये २५५५० 


भाधक आयु के 


~ 


८८८ 


00-0. Jangamwadi Math collect फक श 0 ऽहि मः छक? १ 


९. ५ 
[ वष १९, ब्र! 
परिवार-गइ पयाप्त होगा, जिसमें दो केसर, एक का) . 
( हवनस्थान के सहित ), एक स्नानगृह, एक रतो; 


पाखाना, पशु के किए टीन छपरा व एक ह 
होगा । 


(९०) मकान सब पक्के व स्वास्थ्य कर होंगे) | 


अन्य नियम | 


(९१) किसी वासी के मर जाने, भाग जाने गा | 
जेल भादिके चळे जाने पर उसके आश्रित परिवारको 4 
गांव से बाहर न निकाळा जायगा | प्रस्युत उसकी पं 
का पालन, पोषण, शिक्षण अबाधित रूप से विद्यापी।| | 
चलता रहेगा । “वासी की खी को संचालक के विश 


चुस्तार पारिश्रमिक ळेकर अपने पारवार का निवा झा 
होगा | 


विद्यापाठ के इन विभागों से वसूल हो सके । | 
(९३) स्वास्थ््रविभाग व "चिकित्सक का कतेश्य शे र 
कि वे चिकित्सा करने से पूर्व ही उन तमाम नियमों ग 
जिससे रोग होने की सम्भावना ही न हा । भत || 
वासियों के स्वास्थ्य का उत्तरदाता चिकित्सक होगा| 


(९४) विद्यापीठ व “'आरयेगांच” के कार्यक्षेत्र १. 


चे विद्यायियों को अपने काम व आरयगांच? की सब १ त 
की 


“पायाचत उन्नति में उत्साही व तढळीन बनणे * 


पुरस्कार, छुट्टिय आदि दी जाया करेंगी । उन्हें . पुर 
रूपम यात्रा के ।ेए मागेव्यय. च ढम्त्री छुद्टियं ढी 
करेंगी | की, 


(९५) कोई अतिथि वा किसी का रिइतेदार पै | 
का अनुमति विना “आयंगांव” में न ठहर सकेगा 


(९६) “थयैगांद?? 


गना सचाळक कील 


नुमति के कोई वस्तु बाहर सः 
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(९७) सिंचाई के लिए बिजली के मोटरपर्प होंगे । (१००) (क) वासियों के प्रदत्त घन से तथा यथा- 
इन्द के द्वारा परिवारों के लिए टंकी व वाटरपाइपोंका शक्ति 'आयगांव' के फण्ड से सार्वजनिक प्रचारकों को 
प्रबन्ध होगा, जिप्ले सुख्य स्थानों के अतिरिक्त परिवार- निर्वाह व आश्रय प्रदान किया जावेगा । 
गृहों में भी जळ होंगे। 


च्य 


(ख) दान में आनेवाळे धन से दुसरे 'आयंगांव! 


(९८) परिवारगुदोम बिजली की रोशनी का प्रबन्ध ८ व ळू 
बसाने का प्रबन्ध किया जाचेगा। 


होगा । 

(९९) बुद्धिजीवी ( दमागी काम करनेवाळे ) को दो (ग) संचाळक का कतेव्य होगा, कि वह उद्योग-शाला 
घंटे दैनिक ऐसे शारीरिक श्रम सें अनिवार्य रूप से ढगाना की उत्पत्ति-साधन को इतना मितव्ययी बनावे छि 
होगा जिसले सचुष्योपयोगी कोई आवश्यक वस्तु उत्पन्न “भार्यगांव” के कारखाने की प्रत्येक वस्तु मंडी में विदेशी 
हो । इतके लिये वाटिका का कारय मुख्य होगा । . वस्तुओं से भी सस्ती बेची जाकर लाभ दे | 


[a 


~ 


चारों बेद अत्यन्त शुद्ध छापनेका काये स्वाध्यायमंडलमें शुरू है। ऋग्वेद और यजुर्वेद छपकर | 
x ~ ops 3. [1 ० त्याच n= a 
तैयार हें । अगले छः महिनौम शष दो संहिताएं तैयार होंगी । चारों वेदसंहिताओ के म्ल्य इस प्रकौर ह्‌- 


त वेद मूल्य डांफ्रव्यय . . रेलचाजे विदेशके लिए डा. व्यय 
|... ऋग्वेद ३) १) ॥) शा) 
यजुर्वेद २) ३ ॥) ।) mn) क 
सामवेद २) च्या) ।) UD) क... 
अथवेवेदे _३)_ 5१): _॥)_ EL) हरः 
१०) ३) १॥) 2) जे 
चारों वेदो का पेशगी म० आ० से मूढ्य ५) है, तथा उनका ऊपर लिखे अनुसार डाकब्यय 


_ या रेळकिराया माहको के जिम्मे होगा । अथवेवेद छपकर तैयार होनेतक हो चारों बेद्संद्िताएं / 
५ ) २० में मिलेंगी । तत्पश्चात्‌ मूल्य बढेगा । पांच ग्राहक मिलकर ५ पुस्तकं रेलपासलसे मंगवायेंगे, जा 

: तो ही उक्त रेळकिरांया होगा, एक पुस्तकपर कदाचित्‌ अधिक होगा । _ म 
८... मंत्री, स्वाध्याय-मण्डल, आष, ( जि० सातारा) 


| हर & - ~ ४” 
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| 020 
वेदिक धामयाक [लय 
` वेद स्वतःप्रमाण हँ । 

१ वेदमंत्रोके ऋषि निश्चित हें, 

२ वेदमंत्रोंके देवता निश्चित हैं | हि 

३ वेदमत्रोके छन्द निश्चित है, | | 

४ (कूटमन्त्रोंको छोडकर शेष) वेदमंत्रोंका अथ भी प्रकरणानुकू| 
निश्चित ओर एकहि हे, ( ओर अर्थ करनेवालेपर एक एक परो 
अथका पूण उत्तरदायित्व हे। मजी चाहे वेसा वेदमन्त्रॉका अथ का 
बदला नही जा सकता । ) र | 


५ वेदमन्त्रमें पाठभेद भी नहीं हें । ( खोजपूर्वक पाठभेद इग्गोषं 


इए तो उनको हटानाही चाहिये । पाठभेद अनर्थकारी समद 
चाहेये। ) 


| र. 
ठ इसी कारण वेदिक धर्मियोक लिये वेद्‌ शाश्वत प्रमाणक ग्रन्थ हे, उसमें किसी प्रकार की अस्थिर 
डील नहा हैं तथापि कई लोग अपना मतलब सिद्ध करने छे लिये पेसा नया प्रक्ष खडा कर 


ह कि जिलस जनताको यह प्रतीत हो जावे कि- | 


१ वेदमंत्रों के ऋषि बदलते है, 


. २ मत्रोके देवता मंत्रका अर्थ करनेवाले से तर 
की इच्छासे बदलते हैं 
३ छन्द्‌ मी अनियत हे, रत 


४ अर्थ भी बढ्ला जाता है, अतः अस्थिर हि | 
५ पाठभद भा घसड जात ह, ( जसा अजमर मुद्रित ऋग्वद्म देवकामा' चघलडा गया हं ।) 


इतना माननेपर वेदका स्व॒त:प्रामाण्य कहां रहे गा? 
| देगा! य प्रा 
माननीय तथा शाश्वत धर्म के ग्रंथ हे, तो नि दि वेदिक धर्मियों के लिये चेद॒ स्वत 


*सन्दृह सोचिये शान्तिसे र 
मत कां स्वीकार न करिये। र विचारिये ओर इस | 
न | वेदिक धर्मका संघक 


. श्रीपाद दामोदर सातवळेकर | 
EC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By अकमक कचे हिक औंध (जि सं ह | 
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_ विचारमहत्त्व । 


विचारमहर्च 


(२%) 


( छेखक- श्री० रामचन्द्रजी, रि० हेडमास्तर, अम्बालाशहू ए ) 


= पिछले लेख में यह सम्पादन किया जा चुका है 
कि मनुष्य विचारों का ही पुतळा है । जैले विचार वह 
रखता है, वैसा ही बह वनता जाता है। तथा जो 
विचार हमारे मन में उपस्थित होता हे, वह अपनी 
हि तरह के अन्य विचारों को बाहर के विचार- 
'मंडलसे खींचकर अपनी शक्तिको बढाता रहता है। 
इत्यादि । इस लेखमें हम विचार के सम्बन्ध में 
कुछ और बातें जो बड़ी ममे की हैं, अपने पाठकों के 
सम्मुख रखने को चेष्टा करेंगे । 


- (१) विचार स्पन्दनात्सक हैं । जिस तरह जब कोई 
वस्तु किसी जलाशय में फॅकी जाती है, तो बह 
उस जलाशय म स्पन्दून ( लहरें ) उत्पन्न कर देती 
६1 इन लहरो की बडाई, छोटाई, गहराई इत्यादि उस 
पु ति पर निभर है। इसी तरह 
पे. तुको देखकर हमारे मनमें विचार 
उत्पन्न होता है, तो समझे, कि. हमारे मानसिक 
मसाले के आशय में तरेंगे उठी हें. । बस, जितने 
विचार हमारे मन में हैं, उतनी ही समझे तरेंगें हमारे 
मानसिक तत्त्वाशय में उपस्थित हैं। यदि किसी 
पाडाव में एकही समयमें बहुत से मनुष्य या पशु- 


। कड कर उस जलाशय में क्या कोलाहल 

र ह। बस यही हाल साधारण मनुष्यों के 
हर विव भीतर विविध प्रकार के विचार 
; कोलाहल मचा रहे हें । इसी से मनम 


2 टर लेखांक १्‌ ८ 


0822. ] 


1000 2 र” 
६5 ५ 
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विविध दिशाओं से घुस जावें, तो आप जानते 
है, कि उसके जलमें किस प्रकार. की लहरें विविध. 


सङ्क्ररप-महत्त्व ' है वेदिक धम ' क्रमांक २२४, 
+ व; र 

र: बिटा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तहृदय आकाशः । उभे अस्मि 
___ उभावा औ॥/ तिलक ऐप 0 
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„° ९४३) अथोत्‌ यत्‌ ब्रह्माण्डे तत्‌ पिंडे) | | | 


चंचलता हे । स्मृति में अस्थिरता और बुद्धि मे 
व्याकुळता रहती हे। इसी से मनोनिम्रहमें कठिनाइयां 
आती हैं। इन लहरों को यौगिक परिभाषा मै 
वृत्तियां कहते हैं । इन वृत्तियों के निरोध से ही योग 
का कार्यं आरंभ होता है। 

जो हाळ एक मनुष्य के मन रूपी ताळाव का 
है वही अन्य सभी मनुष्यों के मनरूपी तालावोंका 
है। और यह भी ध्यान रहे कि जो मानसिक मसाला 
हमांरे मानसिक कोष में बह रहा है, वही मसाला 
बाहर के जगत्‌ में भी बह रहा है +। उसका संबन्ध 
हम सभों के मानसिक मसांले से हैँ। अतः सब 
मनुष्यों के विचार आपस में टकराने रहते हे । यही 
कारण है, कि किसी क्रियाविशेष के अयोग से मनुष्य 
दूसरों के मानसिक विचारों को दूर देश से भी उनके 


बिना कहे ही जान सकता है, जिसको अंग्रेजीमे 


( Thought-rending ) कहते हैँ । र 

(२) जिस तरहसे लहरें जलाशय में अपना 
अस्तित्व रखती हैं। वहाँ अपना काये करती हें, 
अर्थात्‌ जल को गदळा करती हैं ।जछकी सतह पर 


स्थित वस्तुओं को वहां छे जाती हैं इत्यादि, इली 
तरह से हमारे विचार भी आस्तित्व रखते हे । हमारी | 
वाणीपर, हमारे चेहरेपर, हमारे रक्तप्रवाह पर, हमारे 
मस्तिष्ककी ज्ञानतन्तुओ पर, हमारे पाचक शक्तिपर, ड 
किंबहुना हमारे सारे आचार, विचार; उच्चार, शीळ | 


_S 
स्वभावपर-सभौ पर अपना प्रभाव डालते हे । 


( ३.) यही नहीं कि उनका प्रभाव हमारे तक | 


पृ० ६४९ पर देखिये । 
न्‌ द्यावा-पुथिवी अन्तरेण समाहिते। 


र 


यच्च नास्ति सबै तदस्मिन्‌ समाहितस्‌॥ | 
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. ही खतम i जाता है । अपितु वह्‌ भी उनके प्रभाव 
से वच नहीं सकते, जो हमारे संग में रहने सहते है। 


` मण्डल भी उपद्रव उत्पन्न करता है । 


_ सम्बन्ध हो सकता है वे 
` भौ कुछ थद्धा न करें, अत; 


(4) 


` अपनी पुस्तक (मेन ओंड 


इन उपरोक्त तीनों नियमों का यह मतलब हूँ, कि 
हमारे विचार न केवळ हमारे स्वास्थ्य, हमारे आचार, 
विहार और शीलादि को ही बिगाड या संवार रहे 
हैं, अपितु सारे संसार में भी वह अपना प्रभाव 
डाळ रहे हैँ। आप जानते हैं, आरम्भ में धूम्रपान 
किसी एक आद्य मनुष्य ने ही शुरू किया होगा। 
उसने इस व्यसन के प्रचार के लिए कोई उपदेशक 
ओर प्रचारक भी नहीं रक्खे । कोई इदितहार 
भी नहीं निकाले । फिर भी यह व्यसन अनेक रूप 
में सारी दुनिया में ही फेल गया है। यही बात 
अन्य व्यसनों पर भी लागू है । आजकल का तो 
कहना ही क्या है, जब कि एक विचार मन में आते 
हो अखवारो, इश्तिहारें, और रेडियो द्वारा सारे 
संसार में फेल जाता हैं। अद: आजकल सारे 
जगत के ही विचारमंडळ में बडा कोलाहल मचा 
हुआ है। 
फिर क्या यह कोलाहल सारे जगतपर अपना 
कुछ प्रभाव नहीं दिखाबेगा ? दिखावेगा और 
SEB दिखावेगा । हमारे शास्त्र तो कहते ही है, कि 
हि मनुष्यों के मलिन विचारो से जगतका विचार- 
111 ज डर ले 
करर मरो को पीडित करते हे ५.। जिस ता 
शकर मङ्ष्या को पीडित करते हैं + । जिस तरहसे 
` अढ-वायू विकृत होने से देश में बीमारी फूट पंडती 
है. इस। तरह से मनोविकार से विकृत हुआ बिचार: 


शायद आजकल के ढोग यह विश्वास न करें, कि 
हमारे विचारों का जगत के उपद्रवो के साथ भी कुछ 


शायद शास्त्र वचना पर 
~ 

कुछ ब्‌ उनक निरचय कराने के 

छथि अधुनिक फिढासफर के वचन यहां उदुधत 

करत ह। महाशय जेम्स अलन ( ००९8 4110) ) 


र्न सिस्टमत्त ) १160) & 
38६25 में यह लिखते हे । ० 


RE ei. ८३ ु ० ती 
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- blindly against the Moral La, ' 
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[ वर्ष १९, | | 
“And not alone poverty, disease, ॥ 
91011९, but ever ९७11-५६], २०७, 
eruptions, floods and all such extey E 
happenings, would 98 found in i | 
original cause, tobe intimately relateg| 
man’s moral life, That external accide 
havea moral couse is plainly seen in i | 
case of violent persons bringivg al. 


fatal accidents to themselves thro 
their folly or recklessness. । 


र 
-1 Man’s body, both by chemical द 
gravitational affinity, isa portion oft 
Earth, as his mivd, both spiritaally ४ 
ethically, is a portion of the mx 
order of the Universe, His life, | 
interwoven with, and inseparable fe 
ths very nature and constitution 
things and beivg a moral entity * 
therefore ० reasonable agent, i 
within the domain of his poe! ' ; 
discover apd work with the Dit 
Law, instead of striving 1801 
it, | 

“All man's pains, afflictions, Qisos | । 
calamities are the shock 1687! | 
from: running, either peroipientl] 


reckless rider or blind man is hurt शी 
he ruus Up against a wall. ड 


And ‘their Sorrows are no! | 


arbitrary visitations and pvpishz 
io याल पानच, oe are nl 
be 600, just as the 7? | 

7018 18 the effect of coming | 
‘for 01086 ७ contact of fire, ®? ह 
eGangoiri Gyaan Kosha ~ 
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अर्थात “ न केवळ गरीबी ( निधनता ), बीमारी, 
दुर्िक्ष, अपिठु भूकम्पः ज्वालामुखी पहाडका 
फट जाना, बाढ अर्थात्‌ पानी के रौ, इत्यादि 
बाह्य उपद्रवौ के कारण मनुष्य के आचार ब्यवहार 
के. साथ घनिष्ट सम्बन्ध रखते हे! यह चात कि 
बाह्य उपद्रव मनुष्य के आचरण के साथ सम्बन्ध 
रखते हैं, इस बात से स्पष्ट हो जाती है, कि 
बहुधा ऐसा देखा गया है कि क्रोधी या क्रूर पुरुष 
अपनी अन्धाइुन्ध कारखाइयों से बहुत सी 
आपत्तियों को अपने ऊपर ले आते हूँ । 


_ प्रनुष्य को शरीर सूष्टितियमों के अधीन है! 


यह प्राकृतिक पदार्थों अर्थात्‌ पंचभूतो का बना. 


हुआ है। पृथिवी की आकर्षणादि शक्तियों के 
अधीन है, अतः यह भी एक प्रकार पृथिवी का 
भाग या टुकडा है, जिस तरह से क्रि उसका मनोमय 
कोष जगत के ऋत और सत्‌ नियमों के 
अधीन है।. अतः मनुष्यका जीवन तथा अस्तित्व 
जगत्‌ की प्रकृति और तत्त्वों से ऐसा मिला 
जुडा है, कि यह उनसे पृथक नहीं किया जा 
सकता। और चूंकि मनुष्य एक बुद्धि रखनेवाळा 
जीव है। अतः यह उसका धर्मे है, कि वह ईश्वरीय 
सृष्टिनियमों को समझ और उनके अनुकूल 
चरण करे न कि इइवरीय नियमा को उल्लंघन 


कि यह्‌ . आपत्तियें और उपद्रव किसी देवता 
ही के 00. स्‌ नहीं, बल्कि मनुष्य कं अपने 
मरा । कळ हे । काय-कारण का सम्बन्ध 
LI | 
TE विचारो या संकहपौ की लहरें न 
गत इ अपना प्रभाव डालती, जो हमारे 


हषो आते हैं, अपितु दूरदे 


८९३ 


सम्बन्ध में हे। ८ 


' ही उदिष्ट हैं और न हमारे अपनी सम्बन्ध म 


पहिले कह ही चुके हे कि विचार एक प्रकार कौ 


भ और त शरीर १ म पशा पर री "अतस 'वठयाण्ह व्यू” खक उस मनुष्य 


विचारमहत्त्व । 


प्रभाव उनका पडतां है। हाँ, हम लहरों की 
फैलावर था वेग हमारे विचारों की व्यक्तत। और 
तीव्रता पर निर्भर है। व्यक्त और तीव्र विचार 
की लहरें बहुत दूर तक मार करती हें जब कि मृध्यम 
विचार की ळहरें थोडी दूर जाकर बलहीन हो 
जाती है । एक महात्मा एक पहाड की कन्दरा 
में बैठा हुआ अपने संकल्पमात्र से ही संसार 
भर में सुख और शान्ति की लहरें भेज सकता है ।- : 
परन्तु उनको ग्रहण वही करेगे जो अपने सन में 
पहिलेसे उन शुभ विचारों के अंकुर रखते होंगे। 
जिनके मन शुभ विचारों से शून्य है, वह. उन 
लहरी से फायदा नहीं उठा सकते। | 

अब यह्‌ बात विचारने योग्य है, कि हम हे 
उपरोक्त विचार नियमों को ध्यान में रखते हुए १ 
हम अपने विचारों को किस तरह लाभदःयक 
बनोवें । | 

हमारे विचार प्राय; तीन प्रकार के होगे- 

(क) बह विचार जो विशेष रूप से किसी दूसरे 
मनुष्य या मनुष्यों की तरफ हमने उदिष्ट किये 
हुए हैं। 3 " 
(ख) वह विचार जो केवळ हमारे अपने ही 


7 


/ छे है हे &4 20२५० 
RY + {A} MS ४०१४ IRR RUMEN YT रच 
२ क क्क क क कलर 


(ग) वह विचार जो न किसी दूसरे की ओर 


उ हू दै “जियो 
अब हम उनका क्रमशः विचार करते है | 
(क) जो बिचार हमने दूसरों के सम्बन्ध में उठाए ह 
हे, बह या तो रागात्मक होंगे या द्वेषात्मक | अर्थात्‌ 

या तो हम प्रेम, मोह, आदि के वश होकर या 
शत्रुता, नफरत इत्यादि के वश होकर उन विचारों 
को हम अपने मन में उठा रहे हैं। यह तो हम 


NO WS हु - i | 
लहरें उत्पन्न करते हैं, जो डो री प्रभाव सता सह ह 
पर डालती हैं, जो उन लहरों के दायरे म आजात _ 


शस्थ मनष्यों, पश- हें । परन्तु वह विचार जो हमने किसी विशेष उद्देश | 
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वैदिक धम । 


के मनोमय कोष के पास पहुंचता है जिसके लिये 
वह “उठाया था । ओर वहां जाकर वह उसके 

: शारीरिक औरा (०४४ ) [ विचारसमूहु की 
लहरें जो लगातार प्रत्येक मनुष्य के चारो तरफ 
निकलती रहती है, जो साधारण मनुष्यों में १८ से 
२४ इंच तक दूरी तक पहुंचती हैं| वह एक प्रकार 
का घुधला बादल सा परन्तु प्रकाशमय वस्तु है, जो 

- स्थूल शरीर को चारों तरफ से लेपटे हुए हैं। 
यह दष्टिगोचर नहीं होता हौ जिनकी दृष्टि 
विशेष रूपसे उन्नत हो गईं है, उनको वह दिखाई देता 

है । इसके सम्बन्धमें आगे चलकर विचार करेंगे ] 
के सांथ मिल जाता है । अव यदि बह मनुष्य जिसके 
लिए वह उदिष्ट था, किसी कायविशेष में व्यग्र नहीं 

है या पहिले ही उसी किस्म के विचार अपने मन 

में उठा रहा है, तो यह आपके विचार को लहर झट 

` उसके विचारमण्डळ में संमिलित हो जायगी और 
उसके विचार को सुदृढ अथवा उद्धग्नि कर देगी 
। और यदि वह किसी काम में लगा हुआ है. तो यह 
लहर उचित समय का इन्तीजार करेगी। पर यह 


जव किउसको उस पुरुष के औरा में अपने अनुकूल 
मसाला मिळ गया हे, नहीं तो बह लौटकर उसी पुरुष 
के पास आ जायगी, जिसने क्रि उसे भेजा था। 

» डो... ० ~ ^ 

_ अस आप एक गद को किसी मनुष्यकी ओर 
कत हे । यदि बह उसको चोच नहीं लेता, बल्कि 
[थ से या वर्ळेसे रोक दे नो वह लो ी 
हाथ से या बहलेसे रोक देता है, तो वह लौट आती 
ह| कभा कभी वह वडे जोर से भी वापिस आती 
EN , ~ ~ 7 ~ 
है जव कि उसको रोकने सं उसने कछ बल लगाया 
= ~ LN ~ ण 
र इसी स कहा है कि “गाली जावन एक है उलटत 
हुए अचेक। ” 

NNN A ७ सर, डक. 

अमरजा म भा यही कहावत है, * 0४7४९8 
come home to 7008 ? बस सस यहः 
हुआ कि हमें कभी किसी के मे घरे हे सि 
हुआ कि हुम कमी किसी के सम्बन्ध में बुरे द्वेषात्मक 
क _ ie he [a ~ 
ह अपने मन में नहीं उत्पन्न करने चाहिये | इन 
स अपनी ही हानि है । प्रथम तो द्वेषात्मक विचार 


onVaran 
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` ध्यान रहे कि यह ढहर अपना मुद्दा तभी पूरा करेगी 


[ वषे १९, झेक 


द्वितीय यदि दूसरा मनुष्य जिसके प्रति हो 
द्वेषभाव उठाया है शांति धारण कर हे, तो 
हमोरा विचार ट्विगुण वेगसे छौटकर हमें ही दुस 
है। यही कारण है कि द्वेषी का मन बडा पह 
बलहीन, क्षीण दशा को प्राप्त होता रहता है । | 


यदि हमारे विचार दूसरों के सम्वन्ध ने | 
शुभ इच्छाओं, उदारभावों के होगे, तो वह उसक्ष | 
पुरुष को भी जा कर सुख देंगे, उसके भीतर मौ 
प्रकार के शुभ भावों को जागृत करेंगे और फिर | 
भी आपके सम्बन्ध में शुभ विचार उठाकर आ 
शुभ विचारों को सुदृढ करेगा। अतः शुभ विचार 


- परस्पर को लाभदायी होते हैं । 


अब यदि हम इस नियम को समझकर छ 
अनुकूल अपने जीवन को बनार्चें, तो सेंकड़ो प्रा 


से दूर होकर मनको निर्मळ कर देंगी । जिससे मग 
चचलता दूर होकर मन शीघ्रही एकाग्र हो सश 


~ 


०७ ~ (११ र्ट 
हे । हजरत ईसा मसीह ने एक बडी सचाई # 


आजकल प्रायः यही हाल हो रहा है! i 
मनुष्य म, मतमतांतर में, राष्ट्रराष्ट्र में, देश: | 
में हेय, घृणा, छळ, कपर की ज्वाला जळ रही | 
सन तरफ से हाहाकार की पुकार आ रही है ॥ 
व्याख्यान, सकडो लिकचर, उप देश, सरमन! Er | 
म, मसजिद में, गुरुद्वारा में, गिरजाधरों मे | 

है) पर शान्ति का नाम नहीं । क्योंकि हमने £. 


ङ मळकोःव्समझा०हुझॉ"मिंही द्वे | &" | 
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` संध्या-मन्तरा में पढते हैं ' योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च 
वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ' परन्तु कोई विरलाही 
| इसके भाव को समझकर अपने मन को ह्रेवाग्नि से 
साफ करता होगा । हम प्रतिदिन ° ओस्‌ वाकू वाकू ! 
` इत्यादि मंत्रा को पढते हे, परन्तु कभी भी इनको 
_ विचारते नहीं, इसी से हमारी आत्मिक उन्नति एक 
इंच भर भी नहीं होती । 
पाठक महोदयों ! इस एक नियम को अपने जीवन 
के प्रत्येक पहळू में लगाईए और देखिए किं हम 
_ जीवनपथ से कितने दूर पडे हैं । कहने को धार्मिक 
हुँ, विद्वान्‌ है, पंडित हैं, महाःमा हैं, परन्तु हा शोक! 
यदि हमांरी विचारों के रंगरूप को देख कर हमारी 
. परीक्षा की जावे तो, में सच कहता हू, कि हमको स्वयं 
_ अपनेसे इतनी घृणा होगी, कि हम उस रूप में अपने 
. को देख भी नहीं सकेंगे । प्रभु. यह विचार हमारे सब 
_ पाठकोके हृदय में आ जावे; ऐली आप की कृपा हो । 
( ख) दूसरे, वह विचार जी हम अपने ही 
सम्बन्ध में उठाते हैं । यह विचार चूंकि किली 
दूसरे की ओर उद्दिष्ट नहीं हें, अतः यह हमारे ही 
निकट घूमते रहते हैं या तो यह अपनी किम कें 
' अन्य विचारों को विचारमण्डळ से खचते रहते हैं । 
_ या पुनः पुनः उसी किसम के विचारों को हमारे मनमें 
ऽछा उठाकर हमारा औरा को उसी रंगमें रंगते रहते 
` ह। अब यदि यह विचार कामातुरता के हैं, तो हमारे 
भी #मातुरतांके भाव को इढ कर रहे हें । यदि 
 जाधथता के हे, तो हमारे भीतर स्वाथेता के भाव को 
| पदा रहे ह । यदि भय के हैं, तो हम को प्रतिक्षण 
[ दि रहे हें । यदि निळंड्जेता के हे, तो हमको 
७ एनम ऐसा निलेग्ज बना देंगे, कि हम फिर अपने 


नहँ माता, भाई, गुरु आदि किसी की भी परवाह 
र 


उ । और यदि यह्‌ भाव ग्रेम, उदारता, सेवा, 
हु जग इत्यादि झुभ गुणो के हे, तो यह प्रतिक्षण 
र्‌ A शुभ भावों में सुदृढ कर रहे हैं । बस 
उन्नत कर २ विचार प्रतिक्षण हमको या तो 
हम नीच बि है या नीचता के गहे में ले जा रहे है 
3 चारा का चित्त मे रखते हुए, दिखाने के 
१ कितने ही गुम कम (जत दान रैना, समजि 
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मैळ से सांफ करते हो, जिस तरह अपने मुख 


पढिले ही लेख में कह चुके दे, कि विचार ही हमारा | 


विचारमहच्त्वं । 


या मन्द्रिम जाना, सन्ध्या, लम्बी लस्ची नमजे पढना, 
लेकचर देना, इत्यादि ) करें, वह हमको एक इंच भी 
उन्नत नहीं कर सकते। उलटा दम्भ का एक और 
अवगुण हमारे भीतर संचार कर रहे हैं। 

पापी पापसे बचाया जा सकता है, परन्तु दम्भी 
पापी को कौन वचावे, जो पाप को पाप जानता | 
हुआ पाप पर प्रणय का मळम्म। चढ़ाने को चेष्टा 
कर रहा हे ? यांद रखो हम सवेव्यापक सर्वान्तर्यामी 
इश्वर को धोका नहीं दे सकते । प्रथम तो मनुष्य भी. 
हमारे घोकेमें बहुत दिन नहीं आ सकते। परन्तु ईश्वर 
तो कभी आही नहीं सकता | सच पूछे तो हम घोका | 
अपने आपको ही दे रहे हैं। अहो | कया अच्छा हो 
यदि हमारे पाठको में से एक भी इस अटळ नियमको 
समझ कर अपना जीवन बनाना आरम्भ करे । 


इस कार्य को करने के चास्ते केवळ सावधानी की 
आवश्यकता है । प्रतिक्षण अपने मन का पहरा देते 
रहो । देखते रहो कि क्या क्या विचार इस मनम | 
उठते हैं। यदि बुरे विचार उठ रहे हैं, चाहे वह कैसेही | 
सुहावने क्यों न हो, उन को एकदम परे हटा दो । 
जिस तरह आप अपने भोजन पर से मखियाँ परे | 
हटाते हो, जिस तरह अपने बालों परसे गद घट्टेको . 
कंधे से दूर करते हो, जिस तरह अपने कपडा को 


चेहरे को साबुन से साफ करते रहते हो, इस से 
भी कहीं जरूरत इस बात की है कि हम अशुभ | 
विचारों से अपने मन को साफ रक्‍ख । यह हम . 


भविष्य बनाते हैं । [ छ. 
“छ्ीशए दिल की यही है सूरत, कि न आने पाए | 
इस मं जरा कदूरत कि बैठ जाएगी बिल जरुरत, 
इस आइने में यह जंग होकर ॥' बस यह सिद्ध हुआ 
कि हम को अपने मन की ऐसी ही पहरादारी करनी ' 
होगी, जैसे हम अपने द्रव्यकोषकी करते हे, अपितु 
इस से भी अधिक यह पहरादारी किस प्रकार 
करनी चाहिये, इस पर तो पूरा विचार आगे चलकर 
करेंगे । परन्तु यहां इतना कह देना उचित है कि इस | 
१४:8४ मेन की ० यही "्वंहशव्तरी“्सयोत्तप है; कि न्य 


कट्टर 


» 


इस को एक क्षण भी खाली न छोडो। नहीं तो 
यह अपनी ऐसी रचना रचनी शुरू कर देगा, कि 
उसके जाल से निकलना आप के लिये दुस्तर हो 
जावेग। । जब कोई काम न हो तो कोई खेल ही 
खेलो । कोई अच्छी पुस्तक पढो । किसी अच्छे 
प्राकृतिक दृश्य को देखने ठग जाओ । कुछ लिखना 
शुरू कर दो और कुछ भी न हो सके तो रलियां ही 
` चाटने छग जाओ। चरखा कांतो, या कोई अन्य घरका 
घन्धा करना डुरू कर दो। परन्तु मनको खाली मत 
_ छोडो | खाली मत शैतान की हाट बन जाता है । 
और जब कोई अझुभ विचार बाहर से या भीतर से 
` मनपर आक्रमण करना चाहे, तो उस को झिडक कर 
धिक्कार दो । एक दो वार ऐसा करने से वह नहीं 
. आवेगा, जिस तरह एक कुत्ता घिक्कारनेसे डरना है, 
ऐसे ही यह विचाररूपी कुत्ते भी धिक्कारने से 
` डरते हे । बात असल में यह है कि .ऐसा करने से 
` हम अपनी सास्विकी बुद्धि जो मन के काबू गई हुई 
TNT EN 
, है, नैः शनेः जगाते हैं । और जब सास्विकी बुद्धि 
| जग गई फिर वह आप हो मनको कायू कर लिया 
& *रगा। आप फिर बेफिकर हो जावेंगे। 
(य) अब हम उन विचारो 

जो न तो किसी दूसरे के उद्देर 
अपने ही सम्बन्ध में हैं। ऐसे बिचार न तो किसी 


८ हते 
कोई विचार मिल 


स्थित हो जाते हैं। नहीं तो कुछ 


> समयके पीछे छिन्न 
की भांति नष्टश्नष्ट हे र्‌ 


र हों जाते हँ । इस तरह के बहुत 
से विचार साधारण मनुष्य उठाता रहता है। परन्तु 
द हस ध्यान रहे कि चाहे सीधे तौर पर ऐसे विचार 
हमारी कोई हानि या लाभ नहीं करते, परन्त यदि 
किसी सरल स्वभाव मनुष्य के हृद्य में घस 
उस को प्रभावित करें, तो उसके हानि या 
म्मेवारी हमारे पर भी आ जाती है। बस 
इस से यह सिद्ध हा कि कषिचर/८-भी. हमारे ० 


र 


ह्‌ 
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अशुभ नहीं होने चाहिये । [ 

इस नियम को समझ जानेसे हमारी गप्पोए 
छूट जावेगी। बहुधा ऐसा देखा है, कि शाप 
समय कई यार दोस्त मिलकर चरचा छेड देते ह 
फलाना ऐसा है । फलाना अच्छा है । फलाना साई 
है इत्यादि । यह गप्पगोष्टी भी बडी हानिकारक || 
प्रथम तो समय का नाश है । जीवन-समय बहु| 
वस्तु है। यह थेळीके रुपयों अपितु अशरफिये॥|| 
भी बहुमूल्य वात है | एक मिनट के सत्यो 
मनुष्य चांडाळ से ऋषि बन सकता हे । और | 
के दुरुपयोग से ऋषि भी राक्षस बन गए हैं। पुर 
में ऐसे अनेक इतिहास भरे प्रडे हे । आप लोग रो 


| 


| 


उनको सुनते ही रहते हैं, पर शोक है कि कभी छ 
पर ध्यान से विचार नहीं किया । ; 
दूसरी हानि यह हे कि यदि हम वहां गप्पगोश। 


में किसी मनुष्य के सम्बन्ध में कोई रिमाके दे रर. 
तो हम एक बड़ी जिम्मेवारी को भुला हेर हैं। भ लि 
हमारा क्या अधिकार है कि हम किसी के आचण. 
पर आक्षेप करें । क्या हमने उस के व्यवहारका गी |. 
तौरपर समझ लिया है? क्या हमने उसके अर 
का हृदय देखा लिया है? यदि नहीं, तो क्षि ! 
हमार। क्या अधिकार हे, कि हम उस में हस्ताश 
करे | याद्‌ रखो ऐसा करनेसे हम उसकी बडी ह । 
कर रहे हुं और अपनी भी | उसकी हानि यह हैं? | 
यदि बह्‌ ढुगुण जो हम उस में आरोपण कर रहे ९ 
डस 10 नहीं, तो हम उसको बदनाम करके उस | 
कष्ट दे रहे हैं और अपने. पापके भार को बढा (| 
हे। और यदि वह दुर्गुण उसमे है भी, तो हम “| 
की विचारवृत्ति ( Thought-form ) बत 
उस के दुरोण को और भी बढ़ा रहे हैं। बस | 
सावधान रहो कभी इस वथा निन्दास्ता ॥ 
शामिल न हो । गप्प वानी से सदा दूर रहो | सः ु | 
क सदुपयोग करो। यदि चार आदमी मिल | 
_ठना चाहते हैं, तो अच्छे विचारों का आरे | 
रेरा । उत्सांहपूण, दयाद्रे, भावशाली, स्वार्थ 
ना मादक, अमवधुक भो, औइ,विचारोपर १ | 
शीते छेड | यदि ऐसा किसी गोष्टी में नहीं हो प 
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है, तो तुरंत उसको छोडकर वाहर जंगरमें मनन करते 
हुए सैर करने चले जाओ। ऐसी गांष्टियो को प्टेग और 
है जेके कीटांणुओ ले भी बढकर हानिकारक समझो ' 

अब यदि इस नियम कोही मनुष्य सप्तम कर इस 
पर आचरण करे, तो बहुतसे झगडे, छडाइयां, मुक्क- 
'दमे बाजियां इन जो गप्पगोष्टियों खे उत्पन्न होती 
हैं, नष्टप्राय हा जावेंवी । सन को कितनी स्थिरता, 


eT र” 


धर्म ओर देशप्रेम 


| ( लेखक- श्री० रघुनाथप्रसाद पाठक ) 


` प्रायः ईसाई आचारशास्त्री घम और देशभक्ति में 
' संगति बिडाते सयय बहुत परेशान रहते हैं। धर्म, प्रेम, 
सत्य, न्याय, सहानुभूति, आत्मसमर्पण और प्राणी- 
मात्र से प्रेम और उनके कल्याण की श्रेष्ठ भावनाओं 
' ओर आचरण की शिक्षा देता हे। देशप्रेम जो 
वस्तुतः एक पत्रित्र गुण है, बहुत निकृष्ट अथौ में 
व्यवहृत होने लग गया है। साधारणतया लोग देश- 
पेम को घणा, युद्ध और प्रत्येक प्रकार के अत्याचार 
| और हिंसा का प्रतिपादक समझने लग गये हैं। 
ऐसी अबस्था में देशप्रेम और घर्म में बिरोध का 
ल पडना स्वाभाविक हैं। यही कारण है लोग देश. 
| बिरोधी सु “युद्ध” मानने लग गये हैं और युद्ध- 
प लोग देशप्रेमविषयक इस प्रकार की 

'रिमाषाओं का समर्थन करने लग गये हे कि देश- 
हे शतो का. आश्रयस्थान है” ( Patriotism 18 
र्‌ gt refuge ०† $८००९]; परन्तु कया 
खत; देश-प्रेम घमे-विरोधी है.? ८ 


रद डकर 
नि बिउव-प्रेम का दूसरा रूप है। इसका 


हि 2 केरना, सब को समान रूप से जीने तथा 
हा को लौकिक और पारलौकिक उन्नति कर 
भार के प्राणीमात्र का कल्याण सम्पादन 
को सु 

क वातावरण स्थापित करना है। दूसरे 
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“नेक रूप मानवता का प्रसार तथा «उसका _ 


विधा प्रद। में सुख विरोधी न 
5 भु = प्न प्रि प १४ द थि h प्र ON, स विरोध / Slghantae म ri Kt शस re 
लि र सहल करना, तथा, समाजमें, प र व उड विर स प्रक 


घर्मे और देशप्रेम । 


एकाग्रता, निइचळता प्राप्त हा जावेगी। बहुत से. 
भाई पृच्छा करते हैं कि मन को किस तरह एकाग्र 
करें । उन से मेरी यही निनय हे कि पहिले वद इन 
मानसिक वियमा को पूरे तौर पर समझें. ता फिर 
उन को मन की एकाग्रता के नियम स्वयं ही समझ 
मं आ जावेंगे । 


शब्दी में इसे ही हम घम का स्वरूप कह सकते हें । 
देश-प्रेम का अथे यह नहीं है, कि मनुष्य देशप्रेम 
के वशीभूत हो मानवता के नाते उचित और _ 
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अनुचित का विचार किए वर आचरण करे और | 
अपने देश से भिन्न देशों से त्रणा करे. तथा पापाचार ड 
से समाज की सुखशान्ति और समृद्धि का विनाश 
करे । देश-प्रेम का जो रूप ऊपर रक्खा गया है, पड 
वस्तुतः बह धार्मिक हो हे और देश-प्रेम ओर शम ड 
में कोई विरोध नहीं है । इस का अर्थ यह नहीं है कि | ड 
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देश-प्रेम के इस विशांठ दृष्टिकोण को दृष्टि में 
रखकर .मनष्य अपने देश को या उसके प्रति अपने 
कतेव्यों को भूल जाय या उन की उपेक्षा करे । _ 
मनष्य को अपने देश की सेवा जो कुछ बन पड़े, _ 
अवश्य करनी चाहिए, परन्तु मानवता के विशाल | 
भाव से उसकी रक्षा करते हुए और इस इच्छा के 
साथ कि देश अपनी जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु मानव- | 
समाज कौ अर्पण कर सकता है, अबश्य करे । तथा 
अपने देश, समाज की सुखशान्ति और अभिवृद्धि 
म॑ श्रष्ठ योगा देवे। | हक 5 झर 
९ क (Mr. Louis L. Mann) 2 9 
ने पिछले दिनों 'यूनिटी' (77709) नामक सुप्रसिद्ध 

अङ्ग्रेजी पत्र में इस विषय पर अच्छा विचार किया 
था। उन्ही ने सिद्ध किया था कि देश-प्रेस धम- 
हीं डै । वरन धम का ही दूसरा रूप है 


4100 9२ 
se 


(३ 
2५ 


0७: पछ 1 


| 


` वैदिक घम। 


“Thereis the patriotismthatistrue and 
the patriotism that is false. The latter 
. embrace Obauvinism, Jingoism, Deoca- 

turism, by whichis meant= “My country 

right or wrong » imperialism and 
. nationalism conceived nctas 0 means but 

as an end. Our generation has been 

wrongly conditifoned upon the subject of 

Patriotism, We are totally blind to its 

~ peaceful implications, whenever the word 
_ is uttered it at once calls up the picture 
_ ofwar in our 71110; as if peace did not 
have her victories no less renowned than 
war! As ifpeace did not have weed of 
) patriotism as demanding and cgacting 
2s that of war, 


0७७30 ed cdi nk 
EY ys 


‘ Asif those great souls who struggle to 
abolish poverty, to alleviate disease, to 
reduce crime, ६0 elimina te ignorance, to 
free schools from the control of politics, 
who fight against graft and corrnption 
and dishonesty in §vernment, to say 
notihng of the *microbe-hunters’ and 
the‘ Death-fighters and the Red Cross 
and the Salvation army who struggle to 
redeem the victims of ‘wisfortune from 

_ tbeir lowly estate ore not patriotic. 
_ Patriotism must not be defined 88 a love 
_ for one’s country in terms of 
_ Ness to die for one’s country, 
be efined asa love for one’s 
to live for one’s countrymen, १? 


a wi lling— 
It must 
countr y- 


ये अर्थात्‌ देश-प्रेमके दो रूप हैं । एक सच्चा और 

ह 1 सच्चा दृश-प्रेम धर्म की अवज्ञा 
T Sy ठ्‌ | १, न 

` 5 रता दूसरा अर्थात्‌ झूठा देश-प्रेम सैनिक- 
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वे महान्‌ व्यक्ति देश-प्रेमी नहीं है। जो निर्धनताओ 


, पा 
CO ७ 0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized 
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९ ड ॥ 
[ वर्ष १९, अंक । 
वाद, और युद्धवाद को श्यीकार करता है। क| 
का अर्थ- ' मेरा देश सही हो या गळत-सात्राशया 
और राष्ट्रीयता ( 91019011500 ) है। ह्मा 
वतमान सन्तति का देश-भक्ति के गळत रूप प 
निर्माण हुआ है । हम देश-भक्तिके शान्त, गुढ भा | 
के प्रति नितान्त अन्धे हें । देश- भक्ति शब्द का न| 
हेते ही मस्तिष्क में ' युद्ध ' का चित्र आ जाता है| 
मानो शान्ति संसार से कूच कर गई है। माते| 
शान्ति का देश-प्रेम पर कोई अधिकार नहीं है सा 
कुछ अधिकार “ युद्ध ' का ही है। मानो संसार | 


विनाश, महामा रियोके उन्मूठन, अपराधो के निरास ह 
और अज्ञान के निवारण के.लिए जद्दोजहद कर ऐ 
NN श्र ~ ~ >> नी 

हे । जो राजनीति के पाश से स्कूलों को बेईमारी॥ 


धूतता, मक्कारी, शोषण, दोहन और ठूटखसोट 


की ते गणना ही क्या जा दु:खी और पीडित समा 
कें कष्टों के निवारण के उपाय कर रहे हैं वा ब 
रहे हैं । देश के लिए भरने की इच्छा के रूप में | 
भक्ति की परिभाषा नहीं होनी चाहिए । बर्‌ | 


समस्त मानवसमाजके कल्याण- सम्पादनमें जे 


दे सके देवे | इस प्रकारके देश-प्रेम और धर्म मे के र 
विरोध होगा बरन्‌ वह स्वयं धर्मकाही दूसरा रूप देगी. 

इन विचारों से कौन समझदार व्यक्ति है 
सहमत न होगा । इस में संसार भर के कुट 
समझने की वैदिक शिक्षा की स्पष्ट झलक है! | 
` भरठुतः जबतक समाज का इस प्रकार की व | 
शिक्षाऔ पर पुनर्निमाण नहीं होता, तबतक * | 
मकार को गळत फहमियां दर न होगी और न| 
को अभीष्ट कल्याण ही सिद्ध होगा। हषे दै, ; 
समय तेजा के साथ आ रहा है, जब संसार ११|| 


सर | 2 ES 


C 
०० 
४ दू > 


~ 
शग [७916० Gyaan Kosha 


॥ विशेष राजा और सब मनुष्यों को उचित है कि 
| कभी मृगया और मद्यपोनादि दुष्ट कामों में 
| न फंसे और दुष्ट व्यसनौ से पृथक होकर घमयुकत 
अच्छे अच्छे 


~ 


| ग॒णकमेस्वभावा में सदा चत्त के 
_ काम किया करें । 
स० प्र षष्ठ समु० द्‌० ग्र० प्रथम भाग पु० २४२) 


( युद्ध में अशक्त जनो का संहार न करते हुए) 
«उनको पकड के जो अच्छे हाँ, बंदीगह में रख 
और भोजन, आच्छादन यथावत देवे और जो 
यल हुए हो उनकी औषधादि विधिपूवेक करे। 
उनको चिडावे, न दुःख देवे। जो उनके योग्य 
काम हो करावे । विशेष इसपर ध्यान रक्खे कि स्त्री, 
बालक, वृद्ध और आतुर तथा शोकयुकत पुरुषी पर 
शस्त्र कभी न चलावे । उनके लडकेवालों को. अपने 
| सन्तानवत्‌ पाले और स्त्रियों को भी पाले। उनकी 
| अपनी बहिन और कन्या के समान समझे, कभी 
| विषयासक्ति की दृष्टि से भी न देखे। जब राज्य 
| अच्छी प्रकारे जम जाय और जिस में पुनः पुन 
| इद करने की शङ्का न हो, उनको सत्कारपूवेक 
डेकर अपने अपने घर वा देश को भेज देवे और 
नसे भविष्यत्‌ काल में विघ्न होना सम्भव हो, 
FN में रक्खे ।... जो कोई यद्ध म॑ भर 

। हा, उसकी स्त्री और सन्तान को उसका भाग 
पाउन क स्त्री तथा असमर्थ लडको का यथावत्‌ 


(स 
मे. षष्ठ सम्‌ द्‌० ग्र० प्रथम भाग प० २५४, २५५) 


( 
कि व ) अपने मन से एक भी काम न करे, 


तक 
सण वक ती की अनुमति न हो। 


८९९, 


स.मुठ द ग्र० प्रथम भाग प० २६१) _ 


षष्ठ.नियम । 


~ 
पठ [नयम । 
(२0) 3९४ 0 दु 
( लेखक- पंडित मदनमोहन विद्याधर, विझगोपट्रम ) 


जो धासिक राज्य हो, उससे विरोध कभी न करे 
किन्तु इलसे सदा मेळ रख आ दुष्ट प्रबळ 
दो, उसीक जीतनेके छिए...प्रणोग करना उचित दे | 
( स० प्र० घऊ समु० द्‌० त्र प्रथम भा० पृु० २६४ ) 

( शात्र को ) जीतकर उनके साथ प्रमाण अथात 
प्रतिज्ञादि लिखा लेवे ओर जो उचित समय समझे, 
तो उसी के वशष्य किसी घानिक्र पुरुष को राजा कर 
दे और उससे लिखा ल्वे कि तुमको हमारी आज्ञाक्रे 
अनकल अर्थात्‌ जैसी धर्मयकत राजनीति है, उसके | 
अनसार चल के न्याय से प्रजा का पालन करना 
द्दोगा, ऐसा उपदेश करे आर ऐसे पुरुष उनके पास 
रक्खे, जिससे पनः उपद्रव न हो और जो हार जाय, 
उसका सत्कार प्रधान परुरी के साथ मिलकर 
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रत्नादि उत्तम पदार्थों के दान से करे और ऐसा न 


करे कि जिससे उसका योगक्षेम भी न हो, जो उस 
को बन्दीगइ करे, तो भी उखका सत्कार यथायोग्य 
रक्खे, जिससे वह हारने के शोक से रहित होकर. 
आनन्द में रहे। क्योकि संसार में दूसरे का पदाथ | 
ग्रहण करना अप्रीति और देना प्रीति का कारणह ' 
और विशेष करके समय पर उचित क्रिया करना 
और उस पराजित के मनोवांच्छित पदाथा को दता 
बहुत उत्तम है और कभी उसको चिडावे नदी, न 
हंसी और ठट्ठा करे, न उसके सामने हमने तुझ 
को पराजित.किया है, ऐसा भी कहे, किन्तु आप | 
आप हमारे भाई हैं, इत्यादि मान्य प्रतिष्ठ सदा क्रे। _ 
( स० प्र० षष्ठ समु० द्‌० अ० प्रथम भा०प २६८) 
( प्रश्‍न ) जो राजा व राणी अथवा न्यायाधीश 
बा उस की स्त्री व्यमिचारादि कुकम करे, तो उसको | 
कौन दण्ड देवे? 


dhantaeGa 
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ह | Gyaan Kosha 


( उत्तर ) सभा अथांहू 
भी अधिक दण्ड होना 
पुण्यात्मा भाग्यशाल्ली मरू 
ने दिया जाय 
दूसरे सतभय दण्ड 


तान प्रकार की 


है परमेश्‍वर ! आप ही सब संसार, के अधिराज 
गर आप्तो के समान सत्यन्याय के उपदेश 


र शा (CE खस्न T प 


हो सदा नित्य स्वरूष और सडन सदुघ्यौ को राज्य 


जर्वय क दूनवाले आपही इन विविध जरजा 


जाज। छू 

झथारते और दष्ट ञः म्प 
क जे हट | 

गनेवाले पक! राज्य लिये 


रुण बना रहे कि जिससे सब ससार को दिवि 


छ मिल, इस प्रकार जो सनध्य अपने. 


पुरुपांथ से ईइबर की भक्ति और 
४ सको बह आह वाद देता 


जाति के ब्राह्मण, क्षत्रिय वैद्य, झुद्र 
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®] 
प्रथस्‌ स्‌ उष्यजाति स्थ की एक है Joe 0 
द्र ये नण 
दे । १परोतिले इन फे दो भेद हैं, उन एक आमे 5 
दूसरा दृश्य | ... हाः क्षत्रिय, वैद्य और $/ । | 
वार नइ गुपकमी से किये गये हे । इनका ६ 


पण इसलिये हे कि जैसे जिसके गणक हे 


छं 
ही उसको अधिकार हेला चाहिये । ब्रह्म 


उत्तम कभ करते से उत्तस विद्वान ब्राह्मणच 
5 ' परसइक्ये वळ वीय के होने से मर 


बण होता 


री ल्ग छहशधेसु दिः ९९२° i क 


| मार्गशीष १८६० ] 


हाचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास ये चार 
आश्रय कहाते हें । इन में से पांचच आठ वष की 
उस्र से अडताळीस व पयत अह्ाचयाश्रस का 
` समय है | वह सुशिक्षा और सत्यबिद्यादि गुण ग्रहण 
| करने के लिये होता है। दूसरा गुद्दाश्रम, जो कि 
॥ उत्तम गणो के प्रचार और श्रेष्ठ पदार्थों की उन्नतिसे 
| सन्तानो की उत्पत्ति और उन को सुशिक्षित करने 
| के लिये किया जाता हे । तीसरा वानप्रस्था जिससे 
| ब्रह्मविद्यादि साक्षात्‌ सांधन करने के. लिये एकान्त 
| म परमेश्वर का सेवन किया जाता है! चौथा सन्यास, 
जो कि परमेश्वर अर्थात्‌ मोश्षसुख की प्राप्ति और 
 सत्योपदेश से सब संसार के उपकार के अथ किया 
। जाता है । घम, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों 
| पदार्थों की प्राप्ति के लिये इन चार आश्रमो का 
| 


` प्रथफ ब्रह्मचर्याश्रस जो कि सब आश्रसों कां मल है, 
| उस के ठीक ठीक सुधरने से सब आश्रम सुगम 
और विगडने से नंष्ट हो जाते हैं । 

( ध्ग्बेदादि दृ० ग्र द्वितीय भा० प० ५५४, ५५५ ) 


0 अस इन्द्र अर्थात्‌ सूये परमेश्बर के नियम में 
स्थित हो के सब लोको का प्रकाश करनेवाला हुआ 
हे वस ही सनुष्य का आत्मा ब्रह्मचये खे प्रकाशित 
होके सब को प्रकाशित कर देतां हे। इसलिए 
नहाचयाश्रम ही सब आश्रमो से उत्तम है! 
8ग्वदाःदे द्‌» अ० द्वितीय भा० प० ५५८ ) 


शीष्रही (ब्रह्मचारी) विद्या को ग्रहण करके पू्- 
 नह्चर्याश्रम का अनषठान हू, उसके पार 
उत्तर के 
प १७० दृ० प्र द्वितीय भ!० प्र ५५७ ) 


हे हाश्रप्नो को उचित हे (क जब बह सम्पूर्ण विद्या 


ये अपने तुल्य छत्रीसे स्वयंवर करे । एइ 
जो जो का करना है, तथा बनत्रसियौँ 


बन करना सब मनुध्यो को उचित है। इन ससे 


उत्तर समुद्रस्वरूप गृहाश्रम को प्राप्त होता. 


` और वेदोक्त धमे की वृद्धि प्रयस्त से करके सबं _ 


भा के बीच में सब्य विचार 
रे हे कर सब संसार को चंढाते हैं जिसस आप और. 
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सब काम अपने पिदा कःसाथ..-यथावत्‌ करें । 
पाप करने को वुद्धि को हम लोग मन, वचन और 
कम से छोडकर सवथा सबके हितकारी बनें |... जो 
सामाजिक नियमो को व्यवस्था के अइस़रार ठीक | 
ठाक चळना हैं, यही गृहस्थ की परम उन्नतिक्का कारण | 
है ।... किसी प्रकार का मिथ्या व्यवहार किसी से 

ल कर । क्योंकि जो गृहस्थ विचारपूर्वक सब के 
हितकारी काम करते हैं, उनकी सदा उन्नति होती है। 

( ऋग्वेदादि द्‌० ग्र० द्वितीय भाग पृ० ५६०, ५६१) 


सब मनुष्यों को अपनी आयु का प्रथम भाग 
विद्या पढने में व्यतीत करना चाहिए और पूणे विद्या 
को पढकर उससे ससार की उन्नति करने के लिए 
ग्ह्वाश्रम भा अवस्य करं, तथा विद्या ओर संसार 
के उपकार के लिए एकांत में बैठकर सब जगत का 
अधिष्ठाता जो इेश्वर है, उसका ज्ञान अच्छी प्रकार 
करें आर मनुष्यों को सब व्यवहारी का उपदेश करें, 
फिर उनके सब संदेहों का छेदन और सत्य बातों के | 
निश्चय करानेळे लिए संन्याखाभ्रम भी अवश्य ग्रहण 
करें। ( ऋग्वेद दि दृ० ग्र० द्वितीय भाग पृ० ए६६ ) ` 


जिस पुरुष व बच्ची को विद्या, धम, वृद्धि और सब. 
संसार का उपकार करना ही प्रयोजन हो, वह बिवाह | 
न करे। « विद्या पढने, सुशिक्षा हने और बलवान्‌ | 


` होने आदि के लिए ब्रह्मचर्य, सब प्रकार के उत्तम -. 


व्यवहार सिद्ध करने के अथ गृहस्थ, विचारध्यान 

और विज्ञान बढाने, तपश्चर्या करनेक लिए वानप्रस्थ 

और वेदादि सत्य शास्त्रों का प्रचार, घमेव्यवहार | 
का प्रहण और दुष्ट व्यवहार के त्याग, सत्योषद्‌श | 
और सबको निःसन्देह करने आदिके लिए सन्यास! 
श्रम है । परन्तु जो इस संन्यास के मुख्य धे नु 
सत्योपदेशादि नहीं करते, वे पतित और नरकषगामी | 
हैं | इससे सम्यासियर को उचित हे कि सत्योपदेश, | 
घठकालसमाधात, वेदाद्‌ लव्यश्षास्ना का अध्यापन _ 


संसःर की उन्नति किया करे।... जो श्यं धमर्स च > 


वैदिक धमं । 


परलोक अर्थात्‌ दूसरे जन्म में स्वगे अर्थात्‌ सुख 
का भाग करते कराते हैं, वे ही धर्मात्मा जनसंन्याली 
ओर महात्मा हैं । ' 
( स० प्र०५ म० समु० द्‌० ग्र० प्र’ भा० १० 
-. २३७,३७८ ) 
संन्याससंस्कार उसको कहते हैं कि जो मोहादि 
आवरण पक्षपात छोड के विरक्त हो के सब पृथिवी 
में परोपकारार्थं विचरे । 
( स० वि० द्‌० ग्र० द्वितीय भाग पु० २२१ ) 


सन्यासी लोग परमात्मा में स्थित रहें और उस 
की आज्ञा अर्थात्‌ पक्षपातरहित न्यायधर्म मे स्थित 
होकर सत्योपदेश, सत्यविद्याके प्रचारसे सब मनुष्योको 
सुख पहुचतारहे। चाहे निन्दा चाहे प्रसंशा; चाहे मान, 
'चांदे अपमानः चाहे जीना, चाहे मृत्यु; चाहे हानि, चाहे 
लाभ हो; चाहे कोई प्रीति करे चाहे कोई वैर बान्धे; 
चाहे अन्न, पान, वस्त्र उत्तम स्थान न मिले बां मिले, 
चाहे शीत, उष्ण कितना ही क्यों न हो, सब का सहन 
) _ करे और अधमं का खण्डन तथा धर्म का मण्डन 
सदा करते रहे । ... परमेश्‍वर से भिन्न किसी की 


` उन्नति हो वा माता, पिता, पुत्र, स्त्री, पति, बन्ध, 
८ वहिन, मित्र, पडौसी, नौकर बडे और छोटौम विरोध 
~ ha 
दूर कर प्रम वढे, उस उसका उपदेश करे। 


विद्वानो और परमेश्वर से भिन्न न किसी को 
देव तथा विद्यायोगाभ्याससत्सग और सत्य= 
भापणादि से भिन्न न किसी को तीर्थ और बिद्रानौ 


OO ० ~ ed it 
की मतिया से भिन्न पाषाणादि सातयी को न माने. 


न मनवावे । वैसे ही ग्रहस्थो को मातापिता, आचार्य 


अतिथि स्त्री के लिए विवाहित पुरुष और पुरुष के. 


. लिए विवाहित स्त्री की मृर्ति से भिन्न किसी की 
मूर्ति को पूज्य न समझावे । ... आप शुभ गणक 

` स्वभावयुक्त होकर सबको इसी प्रकार के करने मे 

` प्रयत्न किया करे।...इस प्रकार कर्म करता हुआ स्वयं 

आनन्द में रहकर सब को आनन्द में रक्खे । 

( स. वि. द्‌. अ- द्वितीय भाग- पृ. २४७, २४८ ) 


रजबीये के योग से ब्राह्मणशरीर नहीं होता, किंत 
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सना न करे । ... जिस जिस कमे से गृहस्थो की 


| पुणकमेश्‍्वभाववाठा हो, तो वह शूद्र, ब्राह्मण! क्षी | 
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...पढने पढाने... विचार करने, नानाविधे | 
अनुष्ठान, सम्पूण वेदों को शब्द्‌, अर्थ, सस. 
स्वरोच्चारणसहित पढने पढाने, पोणेमासी इरि $| ` 
के करने विधिपूर्वक धर्म से सन्तानोरपत्ति, पू 
ब्रह्मयज्ञ, देवयश्ञ, पितृयज्ञ बलिबेइय देवयज्ञ कै | 
अतिथियज्ञ, अग्निष्टोमादि यक्ष, विद्वानों का सा| | 
सत्कार, सत्यभाषण परोपकारादि सत्य कमे के ` 
सम्पूण शिल्पविद्यादि पढ के दुष्टाचार छोड श्रेष्ठ | | 
चार में बतने से यह शरीर ब्राह्मण का किया गा. 
है।... किसी का पिता दरिद्र हो और उसका ए| 
धनाडय होमे, तो क्या अपने पिता की दरिद्र - 
के अभिमान से घन को फेंक देवे! क्या जिस।| | 
पिता अन्धा हो, उस का पुञ्ज भी अपनी आंखों! | 
फोड लेवे ! जिसका पिता कुकर्मी हो, क्या उसका 
भि कुकम ही करे | नहीं नहीं किन्तु जो जो 
के उत्तम कमै हो, उन का संवन और दुष्ट काँ 
त्योग कर देना सब को अत्यावश्यक है । । 


र 


१1 


ह 


और गुणकमों के योग से न माने, तो उस से पू | 
चाहिये, कि जो कोई अपने वण को छोड "| 
अन्त्यज अथवा इउचीन मुसलमान हो गया होम| 
को भी ब्राह्मण क्‍यों नहीं मानते? यहां यही %६| 
कि उसने ब्राह्मण के कमे छोड दिये, ईस | 
बह्‌ ब्राह्मण नहीं। इससे यह भी सिद्ध होता ६ 
जो ब्राह्मणादि उत्तम कमै करते हैं, वे दी ब्राह्मण EE 
और जो नीच भी उत्तम वर्ण के गुणकम, त्र 
वाळा होवे, तो उसको भी उत्तम वर्ण में और. |. 
उत्तम वणेस्थ होके नीच काम करे तो उस को | 
वण भ गिनना अबइय चाहेये। | 
(स. प्रः चतुर्थे समु. द. ग्र. प्रथम- भा. पृ. १७९० (८ | 


क 


>> ७ ॥ | ॥ 
जो कोई रजवीयै के योग से वर्णव्यवस्था गा 


रे >. घण कि | 
असा मुख सब आंगी में श्रेष्ठ हे, वैसे पण | 


और उत्तम गुण, कमे, स्वभावसे युक्त होने से मऽ | 


जाति में उत्तम ब्राह्मण कहाता है। ... जो र 
म उत्पन्न हाक ब्राह्मण, &जिय और वैश्य के ॥। 
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` और वैश्यकुलमें उत्पन्न हुआ हो और उसके गुण,कर्म, 
_ स्वभाव शूद्र के सडश हों, तो वह शूद्र हो जाय, चसे 
क्षत्रिय व वैश्य के कुलमें उत्पन्न टोक्ने ब्राह्मण, ब्राह्मणी 
वा श्र के समान होनेसे त्राण और शूद्र भी हो 
जाता है। अर्थात्‌ चारों वणी में जिस जिस वर्णे के 
सदृश जो जो पुरुष वा स्ञी हों, बह वह उसी वणमें 
गिनी जावे ॥ 
 अधर्माचरण से निकृष्ट बण अपने खे उत्तम 
उत्तम वणौ को प्राप्त होता है और चह उसी वण में 
शिना जावे, कि जिस जिसके योग्य होवे । 
वैते अधर्माचरणसे पूर्व पूर्वे अर्थात्‌ उत्तम उत्तम वर्ण 
_ बाढा मनुष्य अपने से नीचेवाछे अर्णोक्को प्राप्त होता 
हुँ और उसी वणमें गिना जावे । जैसे पुरुष 
_ जिस जिस वण के योग्य होता है, वैसे हो स्त्रियों की 
. भी व्यवस्था समझनी चाहिये । ... इस प्रकार होने 
` से सब वण अपने अपने गुणकमेस्त्रभावयुक्त होकर 
` शुद्धता के साथ रहते हैं, अर्थात्‌ ब्राह्मणकुळ में कोई 
` क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के सदश न रहे और क्षत्रिय, 
नश्य तथा शूद्र वणे भी शुद्ध रहते हैं, अर्थात्‌ वर्ण- 
' सरता प्राप्त न “होगी । ... यह गुणकम से चणे 
की व्यवस्था कन्याऔ की सोलहवें वर्ष और पुरुषों 
री पच्चीसवें वर्ष की परीक्षा में नियत करनी 
` चाहिये। .... 
नाण के पढना पढाना, यज्ञ करना कराना, दान 
सो Se कर्म हें; परन्तु ( प्रतिग्रह ) लेना 
न से अजा को रक्षा अर्थात्‌ पक्षपात छोड के 
सम्‌ "ण Sa जा ति सक 
प्रति और सबका पालन (दान) विद्याधम की 
त र सुपात्रो की सेवा में धनादि पदाथा का 
के च i इज्या ) अरि्निहोत्रादि यज्ञ करना व 
पढबाना ववी वेदादि शास्त्रों का पढना और 
रीर और. आ म॑ न फेसकर जितन्द्रिय रह के सदा 
`` अर आत्मा से दळवान रहना ( क्षत्रिय )। 
गाय आदि एइ व. „5 
दि पशुओं का पालन, वर्धन करन! (दान) 
भको वृद्धि करने कराने के लिये धनादिं का 
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व्यय करना, अग्निहोत्रादि यज्ञ करना, वेदादि शांस्श्रों 
का पढना, सब प्रकार के व्यापार करना, ( व्याज 
छना तथा देना ) खेती करना, ये वैश्य के गुणकम 
हूँ। 9 
शूद्र को योग्य है कि निन्दा, ईष्या, अभिमान आदि 
दोषों के छोड के ब्राह्मण, क्षत्रिय और बैइयों की सेवा 
यथावत्‌ करना और उसी स अपना जीवन करना, 
यही पक शूद्र का गुणकमे है । 

जिस जिस पुरुष में जिस जिस चणे के गुणकम हो, 
उख उस वणे का अधिकार देना। ऐसी व्यवस्था 
रखने से सब मनुष्य उन्नतिशील होते हैं। क्योंकि . 
उत्तम वर्णा को भय होगा कि जो हमारे सन्तान 
मूखेस्वादि दोषयुक्त होंगे, तो शूद्र हो जायेंगे और | 
सन्तान भी डरते रहेंगे कि जो हम उक्त चालचलन | 
और विद्यायुक्त न होंगे, तो शूद्र होना पडेना। और 
नीच वर्ण को उत्तम वणस्थ होने के लिये उत्साह 
बढ़ेगा । विद्या और धमे के प्रचार का अधिकार 
ब्राह्मण को देना, क्योंकि चे पूण विद्यावात्‌ और | 
धार्मिक होने से उस काम को यथायोग्य कर सकते | 
हैं । क्षत्रियो को राज्य के अधिकार देने से कभी राज्य . 
की हानि व विध्न नहीं होता। पझुपाळनादि का 
अधिकार वैश्यौ ही को होना योग्य है, क्योकि ब्रे इस . 
काम को अच्छे प्रकार कर सकते हैं । झूद्र को सेवां _ 
का अधिकार इसलिये है, कि वह विर सूख _ 
होने से विज्ञानसम्बन्धी काम कुछ भी नहीं कर 
सकता । इस प्रकार वणा को अपने अपने अधिकार _ 
में प्रवृत्त करना राजा आदि काकाम हे। ' री 

(स. प्र. चतुर्थ समु द. प्र. प्र. भा. पू, १८१-१८) 

...वणेव्यवस्था गुणकमो के ना होनी चाहि 
जन्ममात्र से नहीं | जो पूर्ण विद्वान्‌, धर्मात्म 
परोपकारी, जितेन्द्रि, मिथ्या भाषणादि दोषरहिः 
विद्या और धमैप्रचार में तत्पर रहे, हि उत्तम 
गुण जिस में दो, बह क्षत्रिय, क्षत्रिया | और विद्वान्‌ 
होके ऋषि, पशुपालन व्यापार, रमे 
चतुरस्वादि गुण जिस में हो, वह वैदय, पद । ओर 
जो विद्याहीन, मूख हो वह शुद्र, शद्रा कदाच| 
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` वैदिक धमे । 


धर्माचरण से नीच वण उत्तम उत्तम वणे को प्राप्त 
न होता है और उस वभे में जो जो कतव्य अधिकाररूप 
_ ऊं हैं, वे सव गुणकमे उस पुरुष और स्ती को 
` प्राप्त होवें | वैसे ही अधर्माचरण से उत्तम उत्तम 
. चण नीचे नीचे के वण को प्राप्त होवे और बेही 


होवें । उत्तम गुणकमेस्वभाव से जो ग्रद्र है, वह वैदय? 
क्षत्रिय और ब्राह्मण और वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण; 
तथा क्षत्रिय, त्राह्षणवण 5 अधिकार आर कम 
छो प्राप्त होता है, वैसे ही नीच कमे और गणो से 


 जोन्रह्मण है, बह क्षत्रिय, वैय और छत्र; और . 


क्षत्रिय, चञ्य, शुद्र; तथा वेश्य, शद्र वण के अधिकार 
` और कमा को प्राप्त होता ह। 


इसी प्रकार चणञ्यबस्था होने से पक्षपात न 
होकर सत्र दण उत्तम बने रहते और उत्तम वनने सें 
प्रयत्न करते और उत्तम दणभय से किमें नीच वर्ण 
न हो जाऊं, इसलिये वरे कर्म त्तस कमी ही 
'- को किया करते हैं, इससे संसार को बड़ी उन्नति 
ह्‌ | 11 

| (खं. वि, द्‌. ग्र, द्वितीय भाग प. ११८, १६९ ) 


[विश्यो के कम ब्रह्मचर्यादि से वेदादि विद्या ] 
पढ ( विवाह करके ) देशों की माण, ताना प्रकार के 
व्यापार को रीति, उनके भाव जानना, बेचना 
खरीदना, द्वोपद्टी पान्तरमें आना जाना, छाभाथ कास्‌ 
का आरम्भ करना, पशु-पालन और खेती की 
उन्नति चतुराई ले करनी करानी, धन का बढ़ाना 
 विद्याऔर धम की उन्नति में व्यय करना, सम्यवादी 
ऊर  निष्कपटी होकर सप्यत!से सउ व्यवहार करना सव 
 वस्तुझ की रक्षा ऐसी करती, जिससे कोई नष्ट न 
होने पावे । गृद्र सव सेवाओं में चतुर, पाकविद्या में 
(निपुण, अतिग्रेम से द्विजो की सत्रा . और उन्हीं 

अवनी उपजीविका करे ओर द्विजलोग उसके खान्‌ - 
पान, वस्त्र, स्थान, विवाहादिमं जो कुछ व्यय हो, सब 
कुळ देवें! अथवा मालिक कर देवें) चारों वणी झो 


SYN 


र स्पर प्रति, उपकार, सज्जनता, सुख, दुःख, हानि 
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उन्नति में तनमनधन का व्यय करते रहना | 
( स. प्र. चतुर्थ समु. द प्र. प्र. भा. पू. २०८ २ 

( एक ) निष्कपट होके प्रीति ले पुरुष पुर 
और स्त्री स्त्रियों को पढावें। (दो) पूर्ण विद्या पढे। 
अग्निहोआदि यज्ञ करें । (४) यज्ञ करावें । (५) 
अथवा सुवण आदि का सुपात्रोको दान देवें । 
न्यायसे धनोपाजन करनेवाले गहस्थोंसे दान छेने 
इनसे से तीन कम पढना, यक्ष करना, दा 
धर्म सं । और तीन कमे षढाना, यज्ञ कराना, 


“धर 


2040. 


जाट क. _ “घट ० दन “मट दु 


करनी उत्तम हे) ( शमः ) सन को अधम मे) 
जाने दृ, किन्तु अधम करने की इच्छा भी न उठने || 
( दसः) श्रोआदि इन्द्रियों को अधर्माचरण सेख 
दूर रकख, दूर रख के घम ही के बीच में | 
रक्खे ( तपः ) ब्रह्मचर्य, विद्या, योगाभ्यास १ 
सिद्धि के लिये शीतउष्ण, निन्दास्तृति, क्षध । | 
मानापमान आदि इन्द्र का सहना ( ह्ौचम्‌ ) ग | 
मोहादि सेसन और आत्मा को तथा जलादि | 
दारीर को सहा पविञञ रखना ' ( शान्तिः ) शष 
अथात्‌ कोई निन्दा, स्तुति आदि से खावे, तो ह. 


फरर 


` अजव ) निरसिं सा 


अनात्‌ अपने मुख से अपनी प्रशंसा न करके | 


सरळ, गाड, पवित्र भाव रखना (छ्ानस) स 
को पढ़ के 


423. ARN | 
चार कर उक्तके दाब्दाथेसस्त्रन्धा | 
यथाचतू जानकर पढने का पूणे सामथ्ये क । 
£ > 6 ९ टू । 
` न्नम्‌ ) पृश्वीसे छेके परमेज्वरपर्यव पद | 


८ | 
का जान और क्रियाकराळता तथा योगाभ्य | 


रा 


कमस्वसाव को धारण करन 
जुणकप जिन व्यक्तियों भै हों, वे ब्राह्मण 0 


।गैशीर्ष १८६० | 


भावौ को मिला ही के करें। मनुष्यप्षात्र में से 
इहा को ब्राह्मणवण का अशिकार होवे ] 

दीप घ्रह्मचये से ( अध्ययन ) खां ऐैणांग वेदादि 
हास्त्रो को यथावत्‌ पढना । (इज्या) अग्निहोत्रादि 
नों का करा । (दानस्‌) सुपाचो को विद्या, खुबण 
आदि और प्रजा को असयदान देना ' ( प्रजानां 
षणम्‌ ) प्रजाओ का सब प्रकार से छवेथा यथावत्‌ 
पाठन करता, यह धर्म स्त्रियों के ध्सेके लक्षणौ 
१ और शश्त्रविद्या का पढाना न्यायघर और सेना 
म जीविका करना क्षत्रियौ कौ जीविका हे । {विषयेव 
प्रसक्तिः ) विषयों में अनाखकत हाके सदा जितें- 
द्रिय रहना, लोभ, व्यभिचार, सद्यपानादि नशा आदि 
दुव्यसनां से पृथक रहकर विनय झुझीळतांदि शुभ 
कम में सदा प्रवृत्त रहना । ( शौयम्‌ ) शास्त्रसंप्रास, 
यु ओए शस्त्रप्रहारादि से न डरना । ( तेजः ) 
भारभ उत्तम प्रतापी होकर किसी के सामने दीन 
वो भीर न होना । | 


(वृतिः) चाहे कितनी आपत्‌, विपत्‌, कलेश, दुःख 
प्राप्त हो, तथापि घेय रखके कभी न घबराना दाक्ष्यस्‌) 
पभास, बाग युद्ध, दूतत्व, विचारादि सब में अति 


४६ में सदा उद्यत रहना, युद्ध से घबराकर शन्न के 
“म कभी न होना।( दानम्‌ ) ... ( ईशवर- 
वः ) असे परमेश्‍वर सब के ऊपर दया करके, 
इ पक्षपात छोडकर, धर्माध करने- 
योग्य सुखदुः:खरूप फल देता और 
शेता आदि साधनों से सब का अन्तर्यामी 
a बुरे कमो को यथावत्‌ देखता है, 
वतेकर गुप्त दूत आदि से अपने 

जाच राजपुरुषो के अच्छेबरे कमी से 
रखना, रातदिन न्याय करने और प्रजा को 
प देने, श्रेष्ठो का मान और दुष्टों को 
जदा भवृत्त रहना और सब प्रकार से 
को रांगरहित, बलिष्ठ, इढ, तेजस्वी 


आत्मा को न्यायधर्म 
प आदि (0. Jangagmwadi > छौ 


ollect 


गुणकर्मा का योग 
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- की भरी 


भतुरवुद्धिमात्‌ होना | ( युद्ध चाप्यपछायनम ) ` 


कर तों आति विशेष ह्‌ | ( | 
Varanasi ९ ३६०१०६४8 (्विक्षीय (-0:५७ ३४९० 


षष्द्ध नियस । 


व्यक्ति भें हो, वह क्षत्रिय और क्षत्रियां होये । इन 
इन्हीं गुणळसा के मेळ से विवाह करना! 
ओर जैसे ब्रह्मण पुरुषों और ब्राह्मणी खिया को 
पडावे, वेसे ही राजा पुरुषी और राणी स्त्रियो की 
न्याय तथा उन्नति सदा किया करे। जो क्षतन्निय 
राजा न हा, ने भी राज में ही यथाधिकार से नौकरी 
किया करें । 


( अध्ययनम्‌ ) वेदादि शास्त्रों का पढना । (इल्या) 
अग्निहोादि यज्ञौ का करना । (दानम्‌) अन्नादि का 
दान देला; ये तीन धर्मे के लक्षण और ( पशूनां 
रक्षणम्‌ ) गाय आदि पशुओं का कालन करना, 
उनसे दुग्धादि का बेचना) (बणिकपथम्‌) नाना देशों 
की भाषा, हिसाब, सगर्भविद्या, ममि, बीज आदि 
के गण जानना और सब पदार्था के भावाभाव 
समझन्ना ( कुसीदम्‌ ) व्याज का छेना (कृषिमेव च) 
खेती की विद्या का जानना, अन्नादि को रक्षा, खाद 
और भमि की परीक्षा, जीतना बीना आदि व्यवहार 
का जानना ये चार कसे वैश्य की जीविका । ये गुण- 

म जिस व्यक्ति में हों, वह वेश्य वेड्या! आर | 
इन्हीं की परस्पर परीक्षा और योग से विवाह होना. | 


[हिए । > 


( प्रभः ) परमेश्‍वर ने ( शूद्रस्य ) जो विद्याहीन, 
जिसको पढने से भी विधान आ सके, शरारस 
पुष्ट, सेवा में कुशळ हो, उस शूद्र के लिए (एतेषा- | 
मेव वर्णाना ) इन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य तीनों वणी 
की ( अनुसूयया ) निन्द! स॑ रहित, ग्रीति से से 
करना, ( एकमेव कम ) यही एक कम (समादिश 
करने की आज्ञा दी है। ये मर्खत्वादि गण और सेवा 
कमे जिस व्यक्तिमे हो, वह शूदर और शद्रा है । इन्द 
की परीक्षा से इनका विवाह और इनकी अधिकार 
॥ के योग हो 
से चारो बण होवें, तो उस छुछ य्‌ 
समदाय की बडी उन्नति हो) और जिनका ज 
जिस वर्ण में हो उसी के सदश गुणकमस्वभाद हों, | 


२०३ ) 


वैदिक धमं। 


जैसे ब्रह्मचर्य में कन्या का ब्रह्मचये वेदोक्त है, वैसे 
ही सब पुरुषों को ब्रह्मचर्य से विद्यापढ पूणे जवान 
| हो परस्पर परीक्षा करके, जिससे जिसकी विवाह 
` करनेमें पूण प्रीति हो, उसी से उसका विवाह होना 
अत्युत्तम है । जो कोई युवावस्था में विवाह न कराके 
बाल्यावस्था में अनिच्छित अयोग्य वरकन्या का 
विवाह करावेगं, वे वेदोक्त ईइवराज्ञो के विरोधी 
| होकर महादु:खसागर में क्यों कर न डूबेंगे ।... (प्रश्न) 
विवाह अपने अपने वणे में होना चाहिये वा अन्य 
चण में भी! ( उत्तर ) अपने अपने वणे में, परन्तु 
` वणेब्यवस्था गुणकर्मानुसार होनी चाहिए, जन्म- 
। मात्र से नहीं। ... इसी क्रमसे विवाह होना चाहिये, 
` ५ अथात ब्राह्मण का ब्रह्मणी, क्षत्रिय का कषत्रिया, वैश्य 
` का वेड्या, और शूद्र का शूद्रा के. साथ ही विवाह 
हाने में आनन्द होता है, अन्यथा नहीं ।, 
च (स. वि. द्‌. ग्र, द्वितीय भाग प० ११७, ११८ ) 


७. २०७ च्छ १ 
 विवाहवर्णानुक्रमसे करें और वर्णव्यवस्था भी 
` उणकमस्वभावके अनुसार होनी चाहिये। 
(स. प्र. चतथे | 
` चतुथं समृ. द्‌. मर. प्रथम भाग प. १५८) 
/ यदृ गुणकुमा से वणा की व्यवस्था 
/ [| ह्वे C ८] ~ 
/ को सोलह वर्ष और पुरुषों की पच्चीसवें वषे को 
परीक्षा मे नियत करनी चाहिये और इसी क्रम से 
अर्थात्‌ ब्राह्मणवणे का ब्राह्मणी, ` क्षत्रियवर्ण का 
क्षत्रिया, वैश्यवर्ण का वैश्या और शद्रवण का न्‌ 
के साथ विवाह हो ये तभ पने 
|| ३ साथ विवाह बा चाहिये तभी अपने अपने 
. वण[ के कम ओर पररपर प्रीति 
न भा. यथायोग्य 
- ९ 2 
ह स. श्र. चतुथं समु. द्‌. ग्र. प्रथम भाग प, १८२ ) 
५ रो फक क ~ NA २०७ 
__ सोटदर्वे वर्ष से लेके चौबीसवें वर्ष तक कन्य। 
हु. और पच्चीसवे वर्ष से ठेके अडताळीसवें वषे तक्र 
दुख का विवाहसमय उत्तम है। इसमें जो सोलह 
। मर पच्चीस में विवाह करे, तो निकृष्ट, अठारह 
` बीस को स्त्री तीस पैंतीस वा चाळीस के पुरुष का 
परे १५ ^ 
` मध्यम, चौबील वर्ष की स्त्री और अडतालीस वर्ष 
231 का विवाह होना उत्तम है । जिस ६ 
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विद्याभ्यास अधिक होता है, बहू देश सुख ॥ । 
जिस देश में ब्रह्मचर्य, विद्याप्रहणरहित बास 
और अयोग्या का विवाह होता हे. वह देश दुझा! नः 
डूब जाता है । क्योंकि ब्रह्मचर्य विद्या के मह 
बिवाह के सुधार ही से सब बातों का सुधार के. 
बिगडने से बिगाड हो जाता है । त्या 
(स. प्र. चतुर्थ समु. द्‌. मः प्रथम भाग पृ. १७२४ ` 


( प्रन ) विद्याह करना मातापिता के आपो. 
होना चाहिये वा ढडकालडकी के आधीन ह|| 
(उत्तर ) लडऋालडकी के आधीन विवाह हो| । 
उत्तम दै । जो मातापिता बिवाह करना कभी विष : 
तो भी छडकालडकी की प्रसन्नता के बिना न हो|. 
चाहिये। क्योकि एक दूसरे की प्रसन्नता से कि |. 
होने में बिरोध बहुत कम होता और सन्तान का. 
होते हें । अप्रसन्नता के विवाह में नित्य क्लेश || | 


रहता हे । बिवाह में मुख्य प्रयोजन वर और कू 


जैसी स्वयंवर की रीति आर्यावते में परम्पत ' 
(र 08 

चली आती है, वही विवाह उत्तम है। जब स्त्री 

विवाह करना चाहें; तब विद्या, विनय, शील, (॥ 


आउ, बल, कुछ, शरीरका परिमाणादि यथायोग्य १. 
चाहिये, जब तक इनका मेळ नहीं होता, तबतक भि E, 
म कुछ भी सुख नहीं होता और न बाह्याव |. 
बिवाह करने से सुख होता । (स. प्र. चतुर्थ ९ ह 
ग्र. प्र. भा. पृ. १७६) ` | हि 


जव तक इसी प्रकार सब ऋषिमुनि, परज) ॥ 


रजा आयेढोग ब्रह्मचर्य से विद्या पढ ही के स्व | 

विवाह करते थे, तबतक इस देश की सदी पर | 

होती थी। जब से यह ब्रह्मचये से विद्या का १५ | 

बाल्यावस्था में पराधीन अथात्‌ मातापिता के पी | 
र शर्का 


N ७ ०७ ८ 
विवाह हानि रंगा, तबसे क्रमशः आार्यावतें दै द 


को सञ्जन लोग पूर्वोक्त प्रकार से वंवा 


५६ 
~ RY 


|| प्रागशीष १८६० ] 


+ इसलिये यही निश्चय रखना चाहिये कि कन्या 
|. और वर का विवाह के पूर्व एकान्त में मेळ न दोना 
| चाहिये, क्योंकि युवावस्था में स्त्रीपुरुष का एकान्त- 
,| चास दूषणकारक है | परन्तु जव कन्या दा बर के 
शि विवाह क! समय हो, अर्थात्‌ जब एक वर्षे वा छः 
|| महीने ब्रह्मचयांश्रय और विद्या पूरी होने में शेष रहें, 
1 तब उन कन्या ओर कुमारो का प्रतिविस्ब अर्थात्‌ 
"| जिसको फोटोग्राफ कहते हें अथवा प्रतिकृति उतार 

कन्याओकी अध्यापिकाओं के कुमारो की, कुमारौ 


आ 
|| के अध्यापकोंके पाल कन्यां ओ की प्रतिकृति भेज देवें । 
ह|| जिस जिस का रूप भिल जाय, उस उस के इतिहास 
वित्रा॥ अर्थात्‌ जो जन्म से लेके उस दिन पर्यंत जन्मचरित्र 
[हो| का पुस्तक हो, उनको अध्यापक लोग संगवा के देखें। 
बि॥ जब दोनों के गुण, कमे, स्वभाव सहृर हाँ तब जिस 
उ| जिस के साथ जिस जिस क्का विवाह होना योग्य 
समञ्च, उस उस पुरुष और कन्या का प्रतिबरिम्य और 
तिहास कन्या और वर के हाथ में दवें और कहें, 
कि इसमें जो तुम्हारा अभिप्राय हो, सो हमको 
विदित कर देना । 


॥| जब इन दोनों का निइचय परस्परवियाह करने 
का हो जाय, तब उन दोनों का समावर्तन एक ही 
त समय म॑ होवे। जो वे दोनों अध्यापकों के सामने 
| विवाह करना चाहे, तो वहां, नहीं तो कन्याके' माता- 
| पाक घर भै विवाह होना योग्य हे । जब वे समक्ष 
९ तब उन अध्यापको वा कन्याओं के मातापिता 
आदि महापुरुषो के सामने उन दोनों की आपस में 
तपिचीत, शास्त्रार्थं करना और जो कछ गुप्त 
| ल एछ सो भी सभा में लिखके एक दूसरे के 
' प दृकर प्रइनोत्तर कर लेवें। जब दोनी का 
भेम विवाह करने में हो. जाय तब से उनके 
पान का उत्तम प्रबन्ध होना चाहिए । 


प्रण चतुथ सम० द्‌०ग्र^ प्र भा० प० १८६-१८७) 


री सान 
प । (स० 


८ ग 
| नः ही के आश्रय से सब आश्रम स्थिर रहते हैं, 
| सि सस आश्रम के किसी आश्रम का कोई व्यवहार 


द नहीं होता। जिस स ब्रह्मचारी, दानप्रस्थ और 


सी ती 
लभ 
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षष्ठ नियम । 


प्रतिदिन गृहम्थ ही धारण करता है । ... इसलिए 
जो मोक्ष और संसार के सुख की इच्छा करता हो, 
वह प्रयत्न से गृहाश्रम का धारण करे। ... जितना 
कछ व्यवहार संसार में है, उसका आधार गहाश्रम 
ह्‌ँ | परन्तु तभी गृहाश्रम म सख होता है, 
जब स्त्री और पुरुष दोनों परस्पर-प्रसन्न, | 
विद्वान्‌, पुरुषार्थी ओर सव प्रकार के व्यवहारो के 
ज्ञाता हों। गृहाश्रम के सुख का मख्य कारण 
ब्रचये और पूर्वोक्त स्वयवरचिवाह है । 
(स० प्र० चतुथ समु० द्‌० ग्र० प्रः भा पृ० २२१,२२२) 
जो कन्या माता के कुछ की छः पीढियों में न हो | 
ओर पिता के गोत्र की न हो, उस कन्या से विवाह. 
करना उचित है 1... दूरस्थ अर्थात्‌ जो अपने गोत्र 
च माता के कुल में निकट सम्बन्ध की न हो, उसी 
कन्या से वर का विवाह होना चाहिए । निकट | 
और दूर विवाह करने में गुण ये हू। 


( १) एक- जो बालक बाल्यावस्था से. निकट _ 
हते हैं, परस्पर क्रीडा, लढाई ओर प्रेम करते, एक 


_ दूसरे के गुण, दोष. स्वभाव, बाल्यावस्था के विपर!त 


आचरण जानते ओर जो नङ्गे भी एक दूसरे को 
देखत हैं, उनका परस्परविवाह होने से प्रेम कभी ` 
नहीं हो सकता । । 
(२) दूसरा- जैले पानी में पानी मिलाने से _ 
विलक्षण गण नहीं होता, वैसे एक गोत्र, पितु व | 
मातृकु में विवाह होने में धातुओं के»अदुलबदछ _ 
हीं होने से उन्नति नहाँ होता । 2 
(३) तीसरा- जैसे दूध में मिश्री बॉ अष्यादि 
आधषधियों के याग होने से उत्तमता हाता है, वस _ 
ही भिन्न गोत्र, माठपितुकुल से पृथक्‌ वतेमःन खा. 
पुरुषों का विवाह होना उत्तम हे । है 
(४) चौथा- जैसे एक देश में रोगी हो. वह दूसरे 
देश में वायु और खानपान के बदलने से रोग: हित 
होता हे. वैस ही दूर देशस्थो के विवाह होने में 
उत्तमता हे । 

७) पांचवें- निकट सम्बन्ध करने में एक दूसरे 
कट होने में सुखदुःख का मान और विरोध 


ए 
वेदिक धम । 


होना भी सम्भव है, दूर देशस्थौ में नहीं । 

(६) छठे- दूर दूर देशके वतमान और पदार्थों 
की प्राप्ति भी दूर सम्बन्ध होने में सहजता से हो 
. सकती हे, निकट विवाह होनेम नहीं । कन्या का नाम 
ढुहिता इस कारण से है, कि इसका विवाह दूर देश में 
होने से हितकारी होता है, निकट में रहने में नहीं । 

(७) सातवें- कन्याके पितुकुळ में दारिद्र्य होने का 
भी सम्भव है, क्योकि जब जब कन्यां पितृकुळ में 
आवेगी, तव तब इसको कुछ न कुछ देना ही होगा। 


(८) आउवां-कोई निकट होनेस एक दूसरे को 
अपने अपने पितृकुछ के सहाय का घमण्ड और जब 
कुछ भी दोनों में वैमनप्य होगा, तब स्त्री झट ही 
_____ पिताके कुल में चढी जावेगी, एक दूसरे की निन्दा 

अधिक होगी और विरोध भी, क्योंकि प्राय; स्त्रियों 
. का स्वभाव तीक्षण और मृदु होता है। इत्यादि कारणों 

` से पिताके एक गोत्र, माता की छः पीढी और समीप 
देश में विवाह करना अच्छा नहीं। 


( स. प्र. चतुर्थ समु, द. म. प्र. भा पृ. १७०,१७१) 
|  (प्रदन)- स्त्री और पुरुष का बहुविवाह होने- 
/ योग्य हे वा नहीं! (उत्तर) युगपत्‌ न अर्थात 

एक समय म॑ नहीं । (स. प्र. चतुथं सम. द. म्र प्र. भा. 
पृ. २०९ ) > 

जव विद्या, ह्रतक्रिया, त्रह्मचयेत्रत भी पूरा होते 
तभी गहाश्रेम की इच्छा स्त्री और पुरुष करें| विवाह 
के स्थान दो हे। एक आचार्य का घर, दूसरा अपना 
. घर| दोनो ठिकानोमें से किसी एक ठिकाने आगे... 

सव विधि करे। के 

. (स. वि. द्‌. ग्र. द्वि. भाप. १०३ ) 
. विवाह उसको कहते हैं कि जो पूर्ण ब्रह्मचर्यत्रत 
` विद्यावळको प्राप्त तथा सब प्रकारस झभ गण- कर्म- 
रमभावामें तुल्य परस्पर प्रीतियुक्‍त हो के.. सन्तानो- 
त्पत्ति और अपने अपने वर्णाश्रम के अनकल उत्तम 
कम करने के लिये स्त्री और पुरुष कां सम्बन्ध होता 
|  '(स.विदःम्र.द्विः भाप त 
म [aR "वित चीख) 
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` ५० 
35. . 
बि] | 


न 
[वर्ष १९, सह| | 
| 

के श्रीरमें होता है, उतना खामथये स्त्री के श | 
१६ (सोलह ) वर्ष में हो जाता है। यदि || | 
शीघ्र विवाह करना चाहे, तो २५ ( पचीस) क | 
पुरुष और १६ ( सोलह ) वपे की स्त्री दोनों ३ 
सोमथ्येवाले होते हैं । ...इस अवस्था में जो शि 
करेना, वह अधम विवाह है, जो १७ (सत्र 
वर्ष की स्त्री और ३० ( तीस ) वर्ष का पुरुष, | । 
(अठारह) वषे की स्त्री और ३६ (छत्तीस) ग॥ 
पुरुष विवाह करे, तो इसको मध्यम समय व | 
और जो २० ( वीस ), २१ (इककी स ), २२ (क| 
वा २५ ( चौवीस ) वर्षे की स्त्री ४० ( चाळीस)! 
(बयाळीस), ४६ (छयाटीस) और ४८ (अडत | 
| 

*.'जो मनुष्य अपने सन्तान कुलसम्बन्धी और 


॥ 
| 
) 
| 


आचरण करें॥ (स. वि. द्‌. घ्र. द्वि. भा पृ 
छै 4 | । 

वधू और तर की आयु कुळ, वास्तव्यस्थान | 
और स्वभाव की परीक्षा करे, अथोत्‌ दोनों ए 
और विवाह की इच्छा करनेवाले हो । सत्री की 


से वर की आयु न्यून से न्यून डयोढी और अर्ष 


|. 


अधिक दूनी होवे। ( स. वि. द्‌- प्र. १४ | 
पृ. ११० ) j | 
यथावत्‌ उत्तम रीतिसे त्रह्मचय और विध | 


महण कर गुरु की आज्ञासे स्नान करके € | 
क्षत्रिय और वेश्य अपने वणे की उत्तम लक्ष 
स्त्री स विवाह करे) (स. वि. दः ग्र' द्वित | 


पृ. ११२ ) छ 

>> 
(प्न) “ अष्टवर्षा भेदू गारी तग 
रोहिणी ” इत्यादि इळोको की क्या गति »॥ 
(उत्तर ) इन उलोकौ और उनके मानने ॥ 
ठुगति । अर्थात्‌ जो इन इलोको की रीविस । | 
वस्था में अपने सन्तानों का विबाह कर % | 
नष्ट, भ्रष्ट, रोगी, अहपायु करते हैं, वे अफ i 1 
जानो सत्यानाश कर रहें हैं । इसलिये यदि ही 
विवाह करें, तो वेदारम्भ में लिखे हुए १६ 6 


मागशीषे १८६० ] 
ह. pS 2 ला र 
पुरुष का विवाह कभी न करे करावे । इसके आगे 
जितना अधिक ब्रह्मचर्य रक्खेंगे, उतना ही उनको 
अधिक आनन्द दोगा। (स. वि. द्‌. म. द्वितीय 
. पृ. ११४ ) 
| जितना दूर देश में विवाह होगा, उतना ही 
| उनको अधिक छाभ होगा। (प्रश्‍न)- अपने गोत व 
भाईबहिनो का परस्परविवाह क्‍यों नहीं होता?! 
' (उत्तर)- एक दोष यह है कि इनके विवाह होने में 
| प्रीति कभी नहीं होती, क्योंकि जितनी प्रीति परोक्ष 
'पदार्थ में होती है, उतनी प्रत्यक्ष में नहीं। और 


बाल्यावस्था के गुणदोष भी विदित रहते हें। तथा 
` भयादि भी अधिक नहीं रहते । दूसर जबतक दूरस्थ 


` एक दूसरे कुळके साथ संबंध नहीं होता तबतक 
` शरीर. आदि की पुष्टि भी पूण नहीं होती। 
' तसरा दूर सम्बन्ध होने से परस्पर प्रीति, उन्नति, 
` ऐश्वर्य बढता है, निकट से नहीं । 
 (स-वि.द्‌. म्र. द्वितीय भा. पृ. ११५) 

|  आर्यावते देश में जब तक ऐसी बणेव्यवस्था 
| (अर्थात) पूर्वोक्त ब्रह्मच विद्याग्रहण उत्तमता से 
| स्यवरविवाह होता था तभी देशकी उन्नति थी, 


Rd, 
ir 


Soe - 


— eel 
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| ० अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त होकर: आनन्दित होवे। 
५  (सख.वि.द. ग्र. द्वितीय भा. पृ. ११९ ) 


च करके अर्थात्‌ न्यून से न्यून १ ६ ( सोलह) 
से व बीर २५ (पच्चीस ) वष का पुरुष 
अधिक उ गर इससे अधिक वयवाले होनेसे 
जं तमता होती हे ।... 

ह (स. वि. द्‌. मर. द्वितीय भा. पृ. २७) 

“ यदि शीघ्र विवाह करना चाहें, तो कन्या १६ 


थर ) वर्ष की ओर पुरुष २० ( पच्चीस ) वर्ष 


सौ पस ) बर पर्यंत और पुरुष को ४० (चाळीस) 


ई स समय कन्या का (चौबीस) वषे और 
ह अडताळीस वर्ष पर्यन्त का है। जो अपने 
& वा उत्तम सन्तान दीर्घाय सशील बद्ध, 


(०-०. Jangamwadi 


९०९ 


` द्वारा सन्‌ १९२१ में छठी वार मुद्रित ) 


अ ऐ he ७ न्य (; 
अब भी ऐसा!ही होना चाहिए, जिससे आर्यावर्त देश 100 पड 
इन बातों को क्या जान सकते ह्‌! 


वि क युवावस्था यथावत्‌ ब्रह्मचर्यं का पालन और 


विश्य होना चाहिये। मध्यम समय कन्या का | 


th ७81९लाठा, Vardhasi. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


षष्ठ नियम । 


बळ पराक्रमयुक्त विद्वान्‌ और श्रीमान्‌ करना चाहें, थे 
~ ° ॥७ ५ 
१६ (सोलह) वषसे पूव कन्या और २५ (पचीस) 


-_6 
वप से पूर्वे पुत्र का विवाह कभी न करें। यही सब 


सुधार का सुधार, सब सौभाग्यों का सौभाग्य और 
सत्र उन्नतियो की उन्नति करनेवाला कमे हे कि 
इस अवस्था में ब्रह्मचये रखके अपने सन्ताना को | 
विद्या और सुशिक्षा ग्रहण करावें कि जिससे उत्तम _ 
सन्तान हो वें। (सं० वि० द्‌० प्र० द्वितीय भा० पु० २९) | 

बडी बडी बिरादरियों के अन्दर बहुत सी फिक्की | 
बन्दियो के कारण बिराद्रियों के सम्बन्ध में खच | 
बहुत बढता जाता है। चाहे कोई, मरे, चाहे किसी | 
का विवाह हो |... ऐसा खच किस काम आवेगा ? | 
एक का मरना और मृष्टण्डो का पेट भरना । मरे | 
हुए पुरुष के सम्बन्धी पुत्रोदिकों को कज में डुबाना | 
इससे बढकर दीवानापन और क्या हो सकता हे? | 
( उपदेशमंजरी, प० १३५, आयेपुस्तकालय, बरेली, | 


विवाह में परस्पर स्त्रीपुरुष की यह्‌ प्रतिज्ञा 


होती है, कि दोनो के मन, चित्त आदि एक होसे | 


और वे कभी एक दूसरे के विरुद्ध कोई काम न | 
करेंगे । बचपन में विवाह होने से भढा लडका लडकी _ 


) "0 


( उपदेशमंजरी, पृ० १३९ ) दु 

अब अमाग्योदयसे और आयौं के आळस्यप्रमाद 
परस्पर के विरोध से अन्य देशों के राज्य करने. की | 
तो कथा ही क्या कहनी, किन्तु आर्यावत में भी 
आयौँ का अखण्ड स्वतन्त्र, स्वाधीन, निभय राज्य | 
इस समय नहीं है । जो कुछ है सो भी विदेशियो क. 
के पादाक्रान्त हो रहा है ।.-- दुर्दिन जब आता ह 
तब देशवासिऔ को अनेक प्रकार के दुःख भोगन 
पडता है। कोई कितना ही करे, जो स्वदेशीय राज्य 
होता है, वह सर्वोपरि उत्तम होता है। अथवा ठे मत- | 
मतांतर कै आग्रहरहित अपने आर पय 
पक्षपातशून्य प्रजा पर पितामाता के समान कृपा _ 


न्ह्ट 
टर 


A 
१८०: 
दुरि १ 


न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी. 
पए सखदायक नहीं है। परन्तु भिन्न भिन्न भाषा, 


प 
व्र 
८ 


दिक घमे। 
पृथक्‌ पृथक्‌ शिक्षा, अलग व्यवहार का विरोध 
छटना अति दुष्कर है । बिना इसके छूटे परस्पर का 
> प्र रि a 
पूरा उपकार और अभिप्राय सिद्ध होना कठिन हे । 
(स० 1० अष्टम समु० द्‌० ग्र० प्र भा० पृ० ३४४) 


इसलिए जो उन्नति करना चाहो तो ' आर्यसमाज? 
के साथ मिलकर उसके उद्देश्यानुसार आचरण करना 
स्वीकार कीजिए, नहीं तो कुछ हाथ न लगेगा । क्यों- 
कि हम और आपको अति उचित जिस देश के 
पदार्था से अपना शरीर वना अब भी पालन होता 
है. आगे होगा, उसकी उन्नति-तनमनधन से सब जने 
मिलकर प्रीतिसे करं। इसलिए जैसा आर्यसमाज 
ऑर्याबते देश की उन्नति का कारण है, वेसा दूसरा 
नहीं हो सकता। यदि इस समाज को यथावत्‌ 
सहायता देवें, तो बहुत अच्छी बात है, क्यौकि समाज 
 - का सौभाग्य बढाना समुदाय का काम है, एक का 
। नही। (स० प्र० ११ समु०द्‌० ग्र० प्र० भा० पृ० 
५३१, ५३२ ) 


` उस समय सब भूगोल में वेदोक्त एक मत था, 

उसीमं सव की निष्ठा की और एक दसरे का स. - 

दुःख, हानिलाभ आपस में अपने समान समझते थे, 
तभी भूगोल में सुख था। अव तो बहुत से मतवाहे 
होने से बहुत सा दुःख और विरोध बढ गया है, 
इसका निवारण करना बुद्धिमानों का काम है । 
परमात्मा सब के मन में सत्यमत का ऐसा अकर 
डाले कि जिससे मिथ्यामत शीघ्र ही प्रळय को प्राप्त 
हाँ, इसमें सब विद्वान्‌ लोग विचार कर विरोधभाव 
छोडके आनन्द को बढाबें । 


य 
5 


3. ( स० प्र. १० सम 
मु० दृ० प्र प्रद भा० पृ० ३९७ ) 


=" भळा जब आर्यावते मे उत्पन्न हुए हैं और 
इसी दश का अन्न जल खाया, पिया, अव भी 
खातेपीते ह और अपने मातापिता, पितामहादि के 
मार्ग को छोड दूसरे विदेशी मर्तोपर अधिक झक 
जाता, इंग्लिश भाषा पढ के पण्डितोभिमानी होना... 
स्थिर और बुद्धिकारक काम क्यों हो सकता है? 


९ स०५० ११ समु० द० ग्र प्र भा० प ५२७ 


९१० 


- तुम्हारी भूल है, क्योंकि मुसलमान, अन्त्यज है। 


क 22 ००-०. Jangamwadi Math Collection ६०१९७०० विया त्‌, अन्रिद्ासेग्रले। सब रद्दता े 


इन्होंने | ्र्मसमाजी तथा प्राथेनासमाजी] ! 
समझा होगा कि खानेपीने और जातिभेद तोह 
हम और हमारा देश सुधर जावेगा । परनु ६ | 
बातों से सुधार तो कहां उल्टा बिगाड होता ॥ 
( प्रश्‍न ) देखो यरोपियन ढोग मुण्डे जते. र. 
पतछून पहिरते, होटलमें सब के हाथ का सा| 
इसीलिये अपनी बढती करते जाते हैं? ( उत्त 


सब के हाथ का खाते हैं, पुनः उनकी उन्नति 
नहीं होती ! जो युरोपियनो में बाल्यावम्थाम मि 
न करना, डकालडकी को सुशिक्षा करना झा | 
स्वयंवर विवाह होना बुरे बुर आदमियो का झा 
नहीं होता, वे विद्वान्‌ होकर जिस किसी के प 
में नहीं फसते, जो कुछ करते हें वह सब प. 
विचार और सभा से निङ्चित करके करते हैं, | 
स्वजाति की उन्नतिके लिये तन-मन-धन व्यय 
हे, आलश्य को छोड उद्योग किया करते है [क | 


अपने देश के बने हुए जूते को आफिस 


कचहरी में जाने देते हैं. इस देशी जूते कोरी 
इतने ही में समझ लेओ कि अपने देश के बने 


भी अन्य देशस्थ मनुष्यो को नहीं करते । देखो“ 
सौ वर्ष से ऊपर इस देश में आये यूरोपियग | 
हुए और आज तक यहु ढोग मोटे कपडे आदि“ 
हैं, जैसा कि स्वदेशमें पहिरते थे, परन्तु उन्होंने | 
देश का चाळ-चळन नहीं छोडा और तुमर्मॅस 
से लोगों ने उनकी नकल कर ली. इसीसे तुम | 
और वे बुद्धिमान्‌, ठरते हैं ।...जा जिस क | 
रहता है, उसको यथोचित करता है। आई | 
बराबर रहते हैं । अपने देशात्राळों को व्यापार त. | 
सदाय देत हैं, इत्यादि गुणी और अच्छे अच्छे ॥ 
उनकी उन्नति हे । जो कुछ करना, वह सोच वि. || 
करना चाहिय, जिसमें पुनः पइचातत्ताप तर्क [| 
देखो ! वैद्य और औषध की आवश्यकता रोगी 


LN 


है, निरोगी कें लिये नहीं । बिद्याबान. जा i 


I 


|| मागशीषै १८६० ] 


द ठाने के लिये सत्यविद्या और सत्योपदेश है। उनको 
., आविद्या से यह रोग है कि खानेपीने ही में धर्म 
॥ रहता है और जाता है । जब किसी को खाने में पीने 
1 | ` भे अनाचार करता देखते हे, तव कहते ओर जानते 
| ` हैं कि वह धर्मअ्रष्ट हो गया उसकी बात न सुननी 
. और न उसके पाख बैठते, न उसको अपने पास 
बैठने देते "परमार्थं तो तभी होता जब तम्हारी 
| विद्या से उनको लाभ पहुंचता। 
| [स,प्रः ११ समु. द्‌. भ्र, प्र. भा- पृ. ५६७-५२८ ] 


सब मनुष्यों को न्यायहण्डि से बर्तेता उचित हे | 
` ` मनुष्यजन्म का ददोना-सत्यासत्यके निर्णय करने कराने 
॥ केलिये है, नकि वादविवाद, विरोध करने कराने के 
1 ` लिये । इसी मतमतान्तर के विवाद से जगत में जो 
' जो अनिष्ट फल हुए, होते हैं और होंगे उनको 
पक्षपातरहित विद्टम्जनःजान सकते हें। जब तक इस 
 मनुष्यजाति में परस्पर मिथ्या मतमतान्तर का विरुद्ध 

वाद न छूटेगा तेब तक अन्योऽन्य को आनन्द न 
होगा | यदि हम सब मनुष्य और विशेष विद्वज्जन 
या द्वेष छोड, सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का 
` महण और असत्य का त्याग करना कराना चाहें. तों 
| देरे लिये यह बात असाध्य नहीं है । यह निश्चय 
। ४ कि इन विद्वानों के विरोध ही ने सब को विरोध- 
जाछ में फंसा रक्खा है । यदि ये लोग अपने प्रयो जन 
म न फेसकर सब के प्रयोजन को सिद्ध करना चाहें, 


| अभ ऐक्य मत हो जाये ।--सबै शक्तिमान्‌ 
` परमात्मा एकमत 
पर 


छ्या के आत्माओं में प्रकाशित करे । 


[स.प्र एकद्श सम, द्‌. प्र प्र. भा. प. ७०० ] 


ह हमारे लिये चक्रवर्ती राज्य और साम्राज्य धनको 
[ ल ह प्राप्त कर अर्थात्‌ आपकी करुणा से 
[5 ड और धन सदा वद्धि को प्राप्त हो। 

क ० बिनय पृ २८ ] 

हे प्र भगव 

हे युक्त नीतियों में प्रवृत्त हो के बीरों के 


राज्य को 
अयासि आपके अनुग्रह प्राप्त हो । 


९११ 


में प्रवत्त होने का उत्साह सब. 


न्‌ | आपकी आज्ञा का प्रणय अर्थात्‌ 


ळे भे चित एन} Math Collection, Varanasi फान, निहन्‌, परस्परेन, सु ्ोपकारमं परम 


हि x 


पष्ठ नियम । 


दिव्य गुणा के सह वतमान हमारे हृदय में आप 
प्रकट हा, सव जगत्‌ में भी प्रकाशित हो, जिससे हम. 
और हमारा राज्य दिव्यगणयक्त हो, वह राज्य 
आपका हो हूँ, हम तो केवळ आपके पुत्र तथा भस्य, 
वान्‌ हू । 

[ आर्याभि० विनय पृ. ५ ] 


हे कृपानिधे | हमको विद्या, शोय, धैर्य, बळ, पराक्रम 
चातुय, विविध धन, ऐश्वय, विनय, साम्राज्य, सम्मति 
सम्प्रीति, स्वदेशसुखसम्पादनादि गुणोमें सब नरदेह- ` 
धारिया से अधिक उत्तम करो, तथा सबसे अधिक 
आंनन्द्‌, भाग, सव दशां मं अव्याहत गमन ( इच्छा 
नुकूल जाना आना ), आरोग्य, देहशद्ध मानस बल - 
और विज्ञान इत्यादि के लिये हमको उत्तमता और | 
पाळनोयुक्त करो, विद्यादि उत्तमोत्तम धन, विद्वानों 
के बीच में प्राप्त करो, अर्थात्‌ विद्वानों के मध्य में | 
भी उत्तम प्रतिष्ठायुक्त-सदैव हमको रक्खे ॥ 

( आर्याभिवि० पृ. ११-१२ ) 


हे सहनशीलेशबर ! आप और हम लोग परस्पर | 
प्रसन्नता से रक्षक हों,... आपके अनुग्रह से हम सब _ 
लोग परस्पर प्रीतिमान्‌. रक्षक, सहायक, परम पुरुषार्थी _ 
हों, एक दूसरे का दु:ख न देख सर्के, स्वदैशस्थादि _ 
मनुष्यों को अत्यन्त परस्पर निर्वेर प्रीतिमान्‌ | 
पाखण्डरहित करें... हम लोग परस्पर हित से _ 
आनन्द भोगे... आपकी कृपादृष्टि से हम लोगो का जै 
पठनपाठन परम विद्यायुक्त हो तथा संसार में सब. 
से अधिक प्रकाशित हों और अन्योन्यप्रति से परम _ 
वीये पराक्रम से निष्कण्टक चक्रवर्ती राध्य भोगे, 
हम में सब नीतिमात्‌ सज्जन परुष हॉ... हम लोग | र 
नाना पाखण्ड, असत्य, वेद्विरुद्ध मतों को 
ठोडके एक सत्यसनातन मतस्थ हो, जिस से समस्त 
वैरभाव के मल जो पाखण्डमत वे सब सद्यः प्रलय 
को प्राप्त हा । | 


ज्र 

हे जगदीइवर | आपके सामथ्यं से हम लोगा मे. 
परस्पर विद्वेष अर्थात्‌ अप्रीति न रहे, जिससे हम 
लोग कभी परस्पर विद्वेष न करे, किन्तु सब तन, सन, 


> ७ 
>: | 
| 


वेदिक ध्म | ९१२ हु 7 [ वषे १९, भंड! | 
| 
प्रीति से ढगारवे- है भंगवँन्‌ | तीने प्रकार के सन्ताप जगन्मड्गलमय | संब दुःखों से मुझ को छहा | 
। जगत में हैं | एक आध्यात्मिक ( शारीरिक ) जो सब सुखौ को प्राप्त कर। हे प्रजापते | मुन 

हि. ज्वरादि पीडा होने स॑ होता है, दूसरा आधिभौतिक अच्छी प्रजा पुत्रादिः हस्त्यरव, गवादि, उत्तम ए | 
(जो शत्र सप व्याध्र- चौरादिको से होता है और सर्वोत्कृष्ट विद्या और चक्रत्रती राज्यादि पर्ष 

तीसरा आधिदैविक जो मन, इन्द्रिय, अग्नि, वायु, जाँ स्थिर परमसुखं कारक उसको शीघ्र प्राप्त का।| 
अतिवष्टि, अनावरष्टि, अतिशीत, अत्युष्ण इत्यादिसे [ आर्याभिवि० पृ. ३७, ३८] 
होता है। है कृपासागर ! आप इन तीनों तापो की जब तक जीवें तब तक सदा चक्रवती राधा 
शीघ्र निवत्ति करें, जिस से हम लोग अत्यानन्द म भोग से सुखा रह और मरणानन्तर भी हम 
और आपकी अखण्ड उपासना में सदा रहें! ... हे ही रहें । [ आर्याभिवि० प. ४८] 
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वढार्त अंजननशाशक्ष । 


( लेखक-- श्रो० रुलियारामजी कश्यप, प. 50., लाहोर. ) 
` प्रजनन विज्ञान उस विद्याका नाम है, जिसके द्वारा जितनी उत्तम -सन्तति उत्पन्न करना संभव | 
ड्र उतनी उत्तम सन्तति उत्पन्न की जा सके । इस विषयसम्बन्धी सब सत्यौ को क्रमबद्ध एकत्र करी 
॥ रखनेसेही इस विज्ञान की सिद्धि होती है। दिव्य चित्रकारकी सर्वोत्तम कृति मनुष्यही है। अ९ 

` प्रजननविज्ञानका मुख्य विषय मनुष्यजातिकी आगामी सन्ततिमात्रमसे शने; शतैः मन तथा आत्म 

वगुणो केः दूर करके उनमें सद्गुणोको तीत्र करते जाना और पितापितामहसे पुत्रपौत्र में 5 
पहचाना हूँ । bh 

इस बिषयपर बेद प्रचण्ड ज्योतिच्छटा छोडता है। इस पुस्तिकामें इसी विषय का विवेचन वेद | 
मन्त्रौ के देकर किया है।.मस्य = ) डा. व्य ) चार आलेकी टिकट भेजिए । | 


बाइक भाणावद्या 


आणायाम करनेके समय जिस प्रकार ' सनकी भावना ! 
मूल्य ॥ ) और डा० व्य० = ) है। 


घ LORS e 

थागसाधनका तयारी 

- योगसाधनसे हमारी शक्ति बढती है, इसलिये 

- इस पुस्तक में संग्रह किया है। 

अच्छी जिल्द मृ० ॥ ) बारह आने | डा० व्य० | 
द्वारा भेजकर शीघ्र ही यह पुस्तक मंगवाइये । 

ह मञ।- स्याध्याय-मण्डल, औध (जि* सा“ | 
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रखनी चाहिये , उसका. वणन इसमें ६ | 


योगविषयक अत्यन्त आवश्यक प्रारंभिक १९. 


) इसलिये १ ) एक रु० म० आ० से यां _ 


॥ मागशीष १८६० ] 


जं ( लेखक- स्त्र० वा० पं० 
“1 हमने दिखलाया हे कि आदि नैमित्तिक ज्ञान 
` प्रवेशिक होता है और उसमें पारलोकिक ज्ञान विशेष 
तथा लौकिक ज्ञान साधारण होता हे । पारलोकिक ज्ञान 


` परमात्मा की प्राप्ति तक जाता है और लोकिक ज्ञान संसार 
के समस्त कार्यो को करके पारलोकिक सिद्धि में मदद 
_ देने तक पहुँचता है । इतने ज्ञान से मनुष्य की बुद्धि 
| विकसित हो जाती हे ओर वह बहुत दूर तक ज्ञान- 
| विज्ञान में उन्नति कर लेता हे । परमात्मा के जान लेने 
1: , पर-- प्राप्त कर लेने पर-तो उसे कुछ ज्ञातव्य ही 
। ` नहीं रहता। हर एक विषय हस्तामछक हो जाता है। 
| अतः हम यहाँ वेदों के समस्त ज्ञानभंडारका थोडा 
EF ` सा नमूना दिखलाना चाहते हैं। वेदों का समस्त 
_ ज्ञानभंडार अकेले एक ' यज्ञ ? ही में चरितार्थ हे । वेद में 
' जो कुछ कहा गया हे, वह यज्ञ के ही लिए है। चैदिक 
| ज्ञान यज्ञा में ही ओतप्रोत है। इसलिए हम यहाँ थोडासा 
' यज्ञ विषय का वर्णन करते हैं ओर देखते हैं. कि उसका 
स्वरुप आदि ज्ञान के स्वरूप से मिळता है या नहीं । 
पञ्च शब्द “ यज्‌? धातु से बनता हे। यज्‌ धातु का 


२. सङ्गतिकरण और दान हे। अपने से जो 
बडे 


SR 
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* हैं, वे देवसमान हैं | उनकी पूजा करना यज्ञ है। 
वराबरव वरवाळों के साथ संगति करना और छोटो को कुछ 
देना भी यज्ञ ही है । यह छोटाई बड़ाई केवल मनुष्योंमें ही 
SE चाहिये, प्रत्युत संसार का चाहे जो पदार्थ हो, 
चाह जो शाक्ते हो और चाहे जो गुण हो, यदि वह बड़ा. हे 
जनीय है, यदि बराबरवाला है तो मिलने के योग्य 
र और यदि छोटा है तो कुछ पाने का अधिकारी है। 
क तीनों व्याक्ते हम से पूजा, सङ्गति ओर 
ड योग्यतान ' के आधिकारी हैं, उसी तरह हम भी दूसरों के 
प कारी ५. पार पूजा, मेळ और दान पाने के 
गे | इस प्रकार से समस्त जंड और चेतन 
 रिस्प्र एक दूसरे से लाभ पहुँचाना ही यज्ञ है। 


द्वारा. 


९१३ 


वैदिक ज्ञानका 


_वेद्यक, 
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वैदिक ज्ञान का स्वरूप- यज्ञ । 


स्वरूप यज्ञ । 
रघुनन्दन शर्माजी। ) पर 


चे श्रेष्ठतम कर्म ' अर्थात्‌ यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म कहा गया 

है। इसका अभिप्राय यही है कि जितने श्रेष्ठतम कर्म 

हैं, सब यज्ञ ही हैं । इन यज्ञों के तीन विभाग हैँ-- 

कर्मयज्ञ, ज्ञ।न-यज्ञ ओर उपासनायज्ञ । षोडश संस्कार 

(विवाह, सन्तान), शिक्षा, आहार, वस्र, गृह, समाज, 
राज्य, कृषि, पशुपालन, संगीत, गाणित, भूगाल, ज्योतिष, 

रसायन, इमारत, यन्त्र, शस्त्र, वाहन ओर 

युद्धविद्या आदि पदार्थ ओर विद्याएँ कर्मयज्ञ से सम्बन्ध 
रखती हैं | ईंइबर, जीव, पुनर्जन्म, कर्मफल, सृष्टि, प्रलय, 

वणे, आश्रम ओर स्वाध्याय आदि ज्ञानयज्ञ से सम्त्रध 

रखते हैं। ओर सदाचार, दया, प्रेम, दर्शन, भक्ति, 
चैराग्य, योग और समाधि आदि क्रिप्राएँ उपासनायज्ञ से | 
सम्बन्ध रखती हैं । इन्हीं तीनों प्रकार के यज्ञों में वेद 
का लौकिक और पारलौकिक ज्ञान चरितार्थं होता है। 
अतः यहाँ हम पहिले कर्मयज्ञ का वर्णन करते हैं । 


कमेयज्ञ । 

इस यज्ञ को आयौं ने बडी ही उन्नत दृशा तक : 
पहुँचाया था । इसके स्थूल ओर सूक्ष्म विज्ञानों को देखकर 
हमारी यह बात बहुत अच्छी तरह पुष्ट हो जाती हे कि. 
वेदिक ज्ञान से मनुष्य काल्पनिक ज्ञान की बहुत बड़ी _ 
उन्नति कर सकता है। ऋषियों ने वेदिक ज्ञान के द्वारा _ 
यज्ञ से सम्बन्ध रखनेवाले उच्च से उच्च भौतिक विज्ञान 
में अपनी गति कर ली थी। यद्यपि ब्राह्मण आर. 
सूत्रअन्थो में इन यज्ञों के अनेकों प्रकार बहुत बिस्तार से 
वर्णित हैं, परन्तु बीज रूप से अथववेद ११-७ में कुछ 
यज्ञों का वर्णन इस प्रकार ७ [ 
राजसूयं बाजपेयमानिष्टोमस्तदध्वरः। | 
अर्काइवमेधाबुच्छिष्टे जीवर्बहिमेदिन्तमः ॥७॥ 
अग्त्याधेयमथो दीक्षा कामप्ररछन्दसा सहः ॥ कट 
अग्निहोत्रै च श्रद्धा च वषदकारो व्रत तपः ॥९७ 
चतुहोतार आपम्रियशचातुमौस्यानि नीविदः ॥ १२ 
किट क ८ ( अथवे० ११।७ ) हर 


4 ~ 


ER वैदिक धम | 


' इनमन्त्रों में राजसूय, वाजपेय, अग्निष्टोम, 
. अइवमंध, आग्नहात्र, अग्त्याधान आर चातुमास्य 
. का वणन आता हे । इस वंद का गांपथब्राह्मण इन 
यज्ञोंका जो क्रम बतलाता हे, उस क्रम में अग्न्याधान, 
_ पूर्णाहुति, अग्निहोत्र, दशंपूणमास, आग्रहायण (नवसस्येष्टि), 
` 'चातुमास्य, पशुवन्ध, अग्निष्टोम, राजसूय, वाजपेय, 
 अइवमेध, पुरुषमेध, सर्वमेध, दक्षिणांवाले, बहु 
 दृक्षिणाबाले ओर असंख्य दक्षिणावाले यज्ञों का वर्णन्न 
 हे। वहाँ लिखा हे कि जो इन यज्ञक्रमों को जानता है, 
__ वह यज्ञो के साथ एक आत्मा होकर और एक निवास 
होकर दिव्य गुणोंको पाता है & । इन यज्ञों का विवरण 
इस प्रकार हे- 

अर्न्याचान । 

अग्नीन्‌ आधाय पूर्णाहुत्या यजेत्‌ । 

(गोप० ५।५।८) 
` अथात्‌ पूर्णं आहुति पर्यन्त अग्न्याधान करे | यह 
अग्न्याधान है| यु 
| अग्निहोत्र । 
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अग्नय एच सायं सूर्याय प्रातः एव ह बै 
आरनहाचर जुह्याते। ( शतपथ २।२।४। १७ ) 


अथात्‌ अग्न के लिए सन्ध्यासमय और सूर्य के लिए 
पातःकाळ जो हवन किया जाता है, वह अरिनहोत्र है। 
दशपूर्णमास । 
° TS 
सुबरगाय हि वे लोकाय दरेपूर्णमासौ इज्येते । 
( उत्ति० सं. २।२।५ ) 
र अधात्‌ अमावस्या आर पूर्णिमा के दिन के हवन को 
ओ- दुशपूर्णमास कहते हैं । 
 चातुमास्य। 
ee NC ७ 
फाल्युन्या पाणमास्याँ चातुर्मास्यानि प्रयुञ्जीत 


_ मसाभ्यामाअ्हायणमाअहायणाच्चातुमांस्यानि चातुर्मासेभ्य 
Er वाजपयादइत्रमेथः अङ्वमेधात्पुरुषमेधः 
` दक्षिणा अदक्षिणा; सहस्रदक्षिण प्रत्यतिष्ठंस्त वा 
आत्मा सोको भूत्वा देवानप्य्रेतीति ब्रह्मणम्‌ । ( 
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टर ® अथाता यज्ञक्रमाः। अग्न्याधेयमग्न्याधेयात्‌ पूर्णाहति का 7h 


उस्पमधात्‌ सर्वभेधः सर्वमेधाइक्षिणावन्तों दक्षिणा१ 
एते यज्ञक्रमाः स य एवमेता 


गोप० ब्रा० प] ) 
(७-७0. Jangamwadi Math Collection, '/॥19019081.10101260 By 5818600180 eGangotri Gyaan Kosha 


| 
सुखं वा एतत्‌ संवत्सरस्य यत्‌ फाल्गुनी पोणमास | | 
( गोप० ३।१।५५। | 
अथात्‌ फाल्युणी पूणमासी, आषाढी पोणमासी 
कार्तिकी पोणेमासी को जो यज्ञ किये जाते हैं 
चातुर्मास्य कहलाते हैं । 
आग्रहायण वा नवसस्येष्टि । | 
उत्तरायण दक्षिणायन के आरंभसें जो यज्ञ होते हैं, ३. 
आग्रहायण या नवसस्येष्टि कहलाते हैं । 


अग्निष्टोम । 
एष वेज्येष्ठो यज्ञानां यदग्निष्टोमः, ( तस्मात्‌ उह 
दसन्ते वसन्ते) तिष्टासेन एव आग्तिष्टीमेर 


यज्ञत्‌। ( ताण्ड्य ब्रा० ६।३। ८; शत० १०।१।२।९) | 
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अथोत्‌ जो प्रति वर्ष बसन्तंमें वार्षिक यज्ञ होता ह| 
उसे अग्निष्टोम कहते हैं। इस के अरिनष्टोम, उक्थ, वाजपेय 
अतिरात्र आदि अनेक प्रकार हें। यह उपर्युक्त स । 
यज्ञों में श्रष्ठ कहलाता हे । | 
पेतृयज्ञ । 
अथ यत्‌ प्रज्ञा इच्छते यत्‌ पितृभ्यो निपृणाति 
(श० ६।७।३।७ 
अथात्‌ जो पुत्र चाहता है और जो पितरों को १ 
करता हे । पुत्रार्थी को पितृयज्ञ आवश्यक हे। यह 
पुत्रकामे ष्टि है । | 
पञ्च महायज्ञ । खर 
पञ्च च एते महायज्ञा; खततिप्रतायन्ते। । 
( तत्ति० आ०२।१० 
अथोत्‌ ये पञ्च महायज्ञ हैं, जो सदा आरंभ किए जाति 
राजसूय आर अचवमेध यज्ञ। 


राः एव सूयं कमे। राजा वे रायसूयेन इशा 
भवात । (शतपथ १३।२।२।१) 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


ह 1 


> 


| 
॥ 
| 
| 
| 


इग हुतेररिनहोत्रमरिनिहोत्रात्‌, दरशपू्णमासी 4१.१. 


पशुबन्धः पझुबन्धादरिनष्टोम: अग्निष्टोमार्दी 


| 
| 
| | 
| 
| 
प) 


न्‌ यज्ञक्रमान्‌ वेद यह 


~ > 


राजा वैएष यज्ञानां यद्‌ अइवमेधः । 
प्र ( १३।२।२।१ ) 

सवाः वै देअताः अइवमेधे अन्वयत्ताः तस्माद्‌ 

. अझ्वमेधयाजी: खवेदिशो अभिजयन्ति । 

हिल (शत० १३।१।२।९।३) 


Ei 


करनेवाला सब दिशाओं का जीतनेवाला होता हे । 
॥ श्रोवेराष्टरं। राष्ट्रं वे अश्वमेधः । 


ie 


` तस्माद्राष्ट्री अश्वमेधेन यजेत्‌ । 


_ ऐश्वर्य ही,राज्य है 1 राष्ट ही अइवमेध है, इसलिए 
सम्राट्‌ अश्वमेध करे । इसे अश्वमेध यज्ञ कहतेहैं। | 
शिरश! `. `. 
पृथिवी का उवेरा बनाना, नई. भूमि तय्यार करना 
| भोर नये नये टापू तलाश करना, इस यज्ञ का प्रधान 
कार्य है। इसे गोमेध यज्ञ कहते हैं। 


| सारांश में बतला दिया गया है. फि किस यज्ञ. के बाद 


1 याक हैं। अतः हम चाहते हैं कि इन यशो से 
जी होनेवाले . फलों के: नाम. से जो आधुनिक 
बी नाम दिए. गए हैं, उन नामों के साथ कुछ 


| विषय 
| 

की 9 नियन्त्रण 
। इन सिद्धियों के प्रास हो जाने. पर 


मास होती है 
त जिन मे फिर कोई ऐसी कास्य वस्तु शेष नहीं 


| 


नाही, हे 


] खुला सा विवरण इस प्रकार हे— 
आरोग्या । 
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` अथौत्‌:सब देवता -अद्वमेध में आते हें ।. अइवमेघ: 


सारांशर्य से यज्ञों का यही क्रम और प्रकार है । इस. 


| “सा यज्ञ करना चाहिये और कितने यज्ञ विशेष रूप. 


"की उपयोगिता, का वर्णन भी कर दें, जिससे. 
ज हो जाय । क्योंकि वैदिक आयौँ का वह. 
MULT | ज्ञों १ : 

बसे वास है कि यज्ञों से आरोग्यता, सन्तति, 
नग). राज्य,, विद्या, सेवा और परमात्मा: 


व लिए. वह लालायित होता रहे । इनके 
कफे सभी सुख प्रास हो जाते हैं। इन: 


वैदिक ज्ञान का स्वरूप- यज्ञ । 


मौसमी, तथा चेचक हैज़ा, प्छेग और इन्फ्लूएंजा अथवा 
अन्य ऐसी ही सामयिक बीमारियाँ होती हैं, जो सब पर 
आक्रमण करती हैं। अतः जो बीमारियों एक व्यक्ति को 
होती हैं, उनके निवारण का नाम चिकित्सा अथोत्‌ 
आयुर्वेद है और दूसरे प्रकार की सार्वजनिक बीमारियों 
जिस सामूहिक रीति से निवारण की जाती हैं, उसका 
नाम ' भैषज्य यज्ञ ' है। 
4 ले सन्तान । 
सन्तान न होती हो, तो सन्तान उत्पन्न करनेवाले, 

मनमानी सन्तान उत्पन्न करनेवाले, तथा सन्तान को 
ढीघेजीवी बनानेवाले यज्ञ का नाम “ पुत्रकामेष्टि यज्ञ” 
है। इस यज्ञ का कुछ भाग गर्भाधान, पुसवन और 
सीमन्तोन्नयन संस्कारों में तथा कुछ भाग पितृयज्ञ में 
मिला हुआ है । इसका कुछ वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के 

अन्त सें दिया हुआ है । ट 

_ ` वर्षा का नियन्त्रण । 

पूवे समय में ऋषियों ने अवर्षण के समय यज्ञो द्वारा 
उसी तरह पानी भी बरसाया था, जिस प्रकार यज्ञों के 
द्वारा पुत्र उत्पन्न कराया था। वेद का ' निकामे निकामे 
पर्जन्यो वंर्षतु ' अर्थात्‌ इच्छानुसार वषी हो, यह वाक्य 
इसी बात की सूचना देता है। इसको “ अवरेण 
यज्ञ ' कहते हैं । 

सम्पत्ति । ` 

आवश्यक पदार्थों का नाम सम्पत्ति है । आजकल क 
अर्थशाख भी सम्पत्ति का यही अर्थ करता हे । रुपया 
तो केवळ क्रयविक्रय का साधन हे। जब अधिक धन 
होता है, तब रुपया काम नहीं देता। वहाँ नोट, चेक 
अथवा बदले के माल से ही काम चलता है । संसार प में 
जितना माळ है, उतने मूल्य के लिए सोना और चाँदी 
नहीं है।इसलिए वैदिकोंने आदिम काळ ही में पं, 


अन्नो और अन्य आवश्यक पदाथा को ही सम्पत्ति ; र 
माना था । यज्ञो में अन्न, घृत, मेवा, औषधि और काष्ट | 
आदि पदार्थों की आवश्यकता होती हे । इस लिए कृषि, _ दु 
इष्टापूर्त ( जिसमें कुँवा, ताळ, बाग, बगीचे सस्मिलिति 
पी दो प्र |, सी ` “राळ और अनेक प्रकार के पशुओ की आवश्यकता - 
को उ की है। एक व्यक्ति की, दूसरी हैं ), जंगल ओर अनेक प्रकार ग ः 
रम त्युखार॥बुस्तआर०ईरारचीडा, आदिः होती 


RICO i Be dR Nl ॥१// 


El (3 SCY 
NANDA 


Lhe 


शेध) आंही 5ासस्पजि--ह य जा लू पूल का मन सें , > 


वेदिकधम । 


संस्कार होते ही सम्पत्ति की आवश्यकता . होती है । इसे 
८ गोमेध यज्ञ ' कहते हें । देशों की बनावट, नये टापू 
तलाश करना और भूमि को उवैरा बनाना इसका प्रधान 
उद्देश्य हे। ै 
राज्य-- आयेसभ्यता में अइवमेध अथोत्‌ चक्रवर्ती 
राज्य की अभिलाषा भी एक विशेष उपज है। सबसे 
बड़ा यज्ञ यहीं है। एक राष्ट्र सें संसार भर के मनुष्यों 
का सुखदुःख सम्मिलित करके 'सवसे सबको लाभ 
पहुँचाना' इस यज्ञ का अभिप्राय है। यज्ञ की कामना 
४ करनेवाले के मन में तुरन्त ही राज्य कां अंकुर उत्पन्न 
होना, स्वाभाविकसी बात है । इस यज्ञ के लिए शोधे 
ओर युद्धकोशल्य उत्पन्न करना प्रथम कर्तव्य होता है। 
युद्ध से सुह छिपानेवाला आर्यं नहीं समझा जाता। 
` अजुन को ऐसा देखकर कृष्णने कहा था करि- 
अनायेजुष्टमस्वग्ये अकीर्तिकरमजुन । ` 
अर्थात्‌ 'हे अजेन! तेरी ये = च 
11 Fo 
, थ यज्ञ’ है। 
सेचा- पंच रों के पोर ओ 
संसार को मत आ हर मट क 
पिता सपन पू » वृद्धो, रोगियों, 
पहुँचाने से बड़ी, संसार की और क्या हे 3 
न यती गा सेवा हो सकती 
हे श इस को पच महायज्ञ’ कहते हें । र 


इबर- जो मनुष्य इतना सब कुछ करके भी 
निःस्वार्थभाव से कहता है कि इद्‌ न मम” अर्थात्‌ य 
मेरा नहीं हे, उससे बढ़कर इश्वरापंणबुद्धि और क्य हो 
सकती है! ऐसे कमै करनेवाले को “न कमे दिष्यते” 
अर्थात्‌ कभी कमबन्धन नहीं होता । वह मोक्ष हे 
अधिकारी हो जाता है । यह “उपासनायज्ञ है। न 
उपयुक्त यज्ञो के यही प्रकार और ला ये 
लाभ, भेषज्य, यज्ञ, पुत्रकामेष्टि पा नद 
दर ८ गोमेध यज्ञ, अइतमेध यज्ञ ओर पंच महा यज्ञो से भास 
हो ५ जाते हैं । इनमें से पुत्रेष्टि और अवषैण यज्ञों पर हुम 
` यहा अधिक कुछ नहीं कहना चाहते । पर यदि रामायण 
|. कथा सत्य है, तो जनक ने अवर्षण दूर करने के लिए 
` र दशरथ ने अपुत्रत्व मिराने के लिए यज्ञ किये थे और 
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नम 
- ग 


| 

- : 

[ वर्षे १९, अंक !) 
| 

दोनों में सफलता हुई थी । रामायण की. ये. के | ः 
घटनाएँ निकाल डालने पर रामायण का ऐतिहासिक । । 
हिल जाता है । अतएव इन घटनाओं को असल ॥। 
कहा जा सकता। किन्तु अब तो वह जमाना है फिस 
सन्तान प्रतिरोध का बन्दोबस्त हो रहा है और तो| 
से आबपाशी का सिलसिला जारी हे । पुराने जमाते! ॥ 
भी लोगों ने दत्तक पुत्र और संन्यास तथा हश! 
अथोत्‌ कुर्वा, ताल, नहर बनवाकर इन दोनों बातों 


1 


¢ 


द्या्य्ञ्यच्य 


जिनके फलों के प्राप्त होने पर हर प्रकार की इतका 
हो जाती है। , हः 
इसीलिए समस्त संसार ने यज्ञो को स्वीकार किया 


रू ल्य 6 डी 
आर अबतक ससार के प्रायः सब संग्रदायों में वे प्रचि | 


जितने धर्म प्रचरित थे और हैं, सबसे यज्ञ का कोई! 
कोई प्रकार अवश्य स्वीकार किया गया है। आयो. 
समस्त प्राचीन शाखाओं में यज्ञ प्रचलित था। प्राची 
समय सें ग्रीको और रोस-निवासियों के यहाँ भी र 


f 


॥ 


f 
| 
। 
त 
| 


प्रचलित थे | पारलियों और वैदिक आयौँ में यश 1 
तक प्रचलित हैं । जेनियों में भी धूपदीप, जो ख 


ही अवशिष्ट और सूक्ष्म रूप है, प्रचलित है। गह 


| 
| 
। 
| 
| 


समय तीन धर्भ--यहुदी, ईसाई और झुसमातै/|| 
प्रचलित है । इनमें से यहूदियों के यहाँ यज्ञ होते ये! | 
कुंड को "केर! कहते थे। इसाई और सुसलूमानों रॅ. 


नहीं हे 


` € । इस तरह से मनुष्यजाति की यह 
सेनिटिक चे 


शाखा भी यज्ञ को पुराकाल से लेकर अ र । | 

करती और मानती जाती हे । तीसरी तुरानी शा | 

भी यज्ञ के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं । ब 

यज्ञ को “घोम' कहते.हें, जो होम के सिवा और | | 

है । इस प्रकार से सनुष्यजाति के. तीनों | 
यज्ञ > जे द हे क्क नतीन शॉ | 
ठु जारी थे और जारी, हैं, | |सिक्षकी आची 


७... ..” 


|| पागेशीरष १८६० ] 
| | में तथा अमेरिका के रेड इंडियनों सें भी यज्ञ कीं प्रथा 
जारी थी । कहने का मतलब यह कि यज्ञ मनुष्य का 
आदिम धम है । यज्ञ इस बात का ऐतिहासिक प्रमाण 
कि सब मनुष्य एक ही वेश की शाखा उपशाखा हैं 
और यह यज्ञ उस समय उत्पन्न हुआ था, जब संसार सें 
थोड़े से मनुष्य पेदा हुए थे ओर वे सब एक ही स्थान 
में रहते थे। एक विज्ञानवेत्ता ने लिखा है कि अभि का 


को धिसकर आगे उत्पन्न करना भौतिक विज्ञान में 
` प्राथमिक आविष्कार हे और मौलिक हे । हमारा तो यह 
दावा हे कि मनुष्य में यदि यज्ञ का ज्ञान न होता, तो 
वह इस उन्नति को पहुँचता ही नहीं, जिसमें वह इस 
समय मोजूद है । 

ह गत पृष्ठ में हमने यशो की व्यापकता दिखलाते हुए, 
| उनकी प्राचीनता पर भी कुछ. लिख डाला है । किन्तु 
भ यह है कि आयौँ में इसका रिवाज कबसे आरंभ 
जा। हम देखते हैं कि आर्यजाति का कोई संस्कार 
ई धार्मिक कृत्य और कोई त्योहार ऐसा नहीं हे, जिसमें 
होम न होता हो । जहाँतक लिखित प्रमाण मिळता हे 
"शतक आर्यजाति में यों का होना पाया जाता है। 
|| 1 इससे पूर्व में दिखला आये हैं कि वेद लाखो 
| वपे के 
| षि वेदों से प्राचीन संसार में कोई 
| पुस्तक नहीं है । उन वेदों में यज्ञों का वर्णन 
ऱ्या जा क हैं, इसमें सन्देह नहीं । ये 
रै ऋग्वेद प्रथम हे। इस सबै प्रथम 
` "सप प्रथम सन्त्र से 


भ पुरोहितं यश्चस्य देवसृत्विज । 
“तार रत्नधातमम 
है। "कर यज्ञ, पुरोहित ऋत्विजू और: होता का स्पष्ट 


ः 0 यश उतने पराने हैं, जितना 
“५. (का भथम मन्त्र हे। ` 


* तीन संसार और तीन प्रकार । 
नि ससारोका वर्णन है। एक आका- 


९१७ 


पाली आिमः ओर अपौरुषेय हैं । विदेशी 


स्ये शचन्छ)'तीसः "वः ० Digitized By Siddhanta 8098190 ७५३०।( क्क्ष ७८७ ) | हट दु 


चेदिक ज्ञानका स्वरुप- यश । 


और विद्यत्‌ आद ह। इस आकाशीय ससार में 
राजा, पुरोहित, सना, नगर ग्राम, वीथी, ब्राह्मण, 
उदय, शद्ग, नदी, समुद्र, जंगल, पशु, पक्षी, आदि 
सभा कुछ हे । वहा श्र हे, वड़े बड़े यद्ध हें ओर 
जा कुछ यहा ससार में दिखाई पड़ता हे, च 
आकाशाय ससार म माजूद है । जिस प्रकार यह 
आकाशाय .ससार है, उसी प्रकार का दसरा 
ससार मनुष्य का शरीर हे, जिसमें नगर, द्वार, 
राजा, ऋषे, शारु, ब्राह्मण, युद्ध ओर उसी प्रकार 
के समस्त पदाथ है, जिस प्रकार के आकाइीय 
ससार म हे । तीसरा यह पृथिवीस्थ संसार हे, 
जिसमे उक्त सभी पदाथ मोजूद हें। वेदों के ये 
ताना ससार आधिदेविक, आध्यात्मिक और 
आधिभौतिक कहलाते हैं । 

_ इनमें से आकाशीय संसार ओर मजुष्यशरीरस्थ संसार 
दोनों परस्पर आधाराधेय सम्बन्ध रखते हैं । आकाशीय 
संसार का एक एक पदार्थ शारीरिक संसार का आधार 
है । आकाशीय संसार में जिस प्रकार अन्य समस्त पदार्थ 
विराजमान हैं, उसी तरह वहाँ यज्ञ भी हुआ करता है 
और जिस प्रकार आकाश में यज्ञ हुआ करता हे, उसी 
तरह शरीर में भी यज्ञ हुआ. करता हे। ये पिण्ड और 
ब्रह्माण्ड के यज्ञ निरन्तर जारी रहते हैं। किन्तु परिवर्तनों 
के कारण कभी कभी दोनों में वैषम्य उत्पन्न हो जाता 
है । इसलिए भौतिक यज्ञों से दोनों का सामञ्जस्य करना 
ही वैदिक यज्ञो का मुख्य उद्देश्य है। हम चाहते हैं 
कि यहाँ थोडासा पिण्ड ब्रह्माण्ड के यज्ञ आर उनका 
परस्पर सम्बन्ध वर्णन कर दें, जिससे विषय स्पष्ट हो . 
जाय ओर ज्ञात हो जाय कि किस प्रकार यज्ञ वैज्ञानिक _ 
नींव पर स्थित हैं और पिण्ड ब्रह्मण्डसे सम्बन्ध रखते हें | 


[पण्ड व ब्रह्माण्ड का सबंध । 


पिण्ड और ब्रह्माण्ड का परस्पर सबंध बताते हुये एक 


त 


वेदमन्त्र कहता है कि-- 
सूयौ मे चक्षुवातः प्राणोऽन्तरिक्षमात्मा एथिवी | 
शरीरम । अस्तृतो नामाहमयमास्म स 
. आत्मानं निदधे द्यावापृथिव्यां गापीथाय ॥ 


ब्रा | र : पजन्यः सदस्य; ॥ 


वेदिक धमे । 


अथोत्‌ सूर्य मेरा नेत्र है, वायु मेरा प्राण है, अन्तरिक्ष 
` मेरी आत्मा (हृदय) है ओर प्रथिवी मेरा. शरीर हे । में 
अपने आपको अपराजित समझकर द्यावा और एथिवी के 
बीचमें सुरक्षित रखता हूँ । यह मन्त्र पिण्ड और ब्रह्माण्ड 
का स्पष्ट सम्बन्ध बतलाता है । यजुर्वेद के दूसरे स्थानों 
में हे कि-- 
शीर्ष्णो यौः समवेत; यस्य वातः प्राणाप्राणो 
नाभ्याऽसीदन्तरिक्ष१ गद्राः श्राञ्ञ, पद्या भामः 
अथोत्‌ द्या शिर, वायु प्राण, अन्तरिक्ष नाभि, दिशा 
कान ओर भूमि पेर हैं । यहाँ भी वही सम्बन्ध वर्णित 
हे। वेदों में इस प्रकार के बहुत वर्णन हैं । इन उद्धरणों 
ओ से स्पष्ट हो जाता है कि पिण्ड के साथ ब्रह्माण्ड का 
घनिष्ठ सम्बन्ध है । यह बात प्रत्यक्ष भी हे कि विना 
सूये के हम देख नहीं सकते, विना वायु के सॉस नहीं छे 
सकते आर विना पृथिवी के खड़े नहीं हो सकते । कहने 
: का मतलब यह कि पिण्ड ब्रह्माण्ड के साथ नत्थी है। 
जैसे यह दोनों का आधार आधेय वर्णित है, वैसे ही 
वेदों में दोनों जगह. के यज्ञों का भी वर्णन हे । ब्रह्माण्ड 
यज्ञ के विषय में लिखा हे क्रि-_ 
सपास्यासन्पारंथयासत्रः सत्त खामचः कृता? 
दुवा यद्यज्ञ तन्वाना अवध्नन्परुष पशुम्‌ । 
यत्परुषण हावेषा दुवा यश्चमतन्वत । 
वसन्त।ऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥ 
(यजुवद ३१३५, १४) 
अथात्‌ यज्ञवेदी की सात परिधियाँ हें । उसमें इक्कीस 
समिधा हैं। ऐसे यज्ञ को देवताओं ने फैला रक्खा है 
जिसस पुरुष पशु बधा हुआ हे। पुरुष के द्वारा हवि से 
देवता जिस यज्ञ को फेलाते हैं, उस यज्ञ में वसन्तक्रतु 


घी हे, ग्रीप्मफतु ईधन हे और शरद्‌ ऋतु हवि है। 
गोपथब्राह्मण में लिखा है क़ि 


तमाहरत्‌ यनायजत तस्याग्निहोता55सीत्‌ 
वायुरध्वयुः । सूयं उद्गाता चन्द्रमा ब्रह्मा 
(गोपथ्‌० १1५३) 
अथीत्‌ अभि होता, वायु अध्वयु, सूर्य उद्गाता 


चन्द्रमा ब्रह्मा ओर वर्षा सदस्य है। यह ब्रह्माण्ड यज्ञ है। 


पिण्डयज्ञ के लिए: वेद में लिखा है कि. 
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. (७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 09120 नि उती तदैँ।०३सी/सरहि/मभुबथशरीर भीं 


[ वषे १९, अक । 


अस्थि कृत्वा समिध तदष्टापो असाद्यन्‌। 
रतः कृत्वा55जय दवा? पुरुषमाविशन्‌ ||: | 

( अथर्च० १ १८२९) 

अथोत्‌ हड्डियों की समिधा बनाकर, रेत का थी म 
ओर आठ प्रकार के रसों को लेकर सब देवताओंने ८ 
में प्रवेश किया । शतपथब्राह्मण सें लिखा हे.कि- |. 


शी 
पुरुषो वे यज्ञ: । पुरुषस्तेन यज्ञो यदेनं पर्प) 
एष वे तायमानो यावानेच पुरुषस्तावान . || 
| 

विधीयते तस्मात्‌ पुरुषो यज्ञः । । 
| 


अर्थात्‌ पुरुष ही यज्ञ है। क्योंकि वह यज्ञ को कता]. 
वह उतना ही सत्कर्म करता हे, जितना वह स्वयं ह|. 
हे। इसलिए पुरुष ही यज्ञ है । इसी तरह छानो| 
उपनिषद्‌ में भी पुरुषं को यज्ञ कहा हे। बहार 
हे कि | 
पुरुषा वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुर्विछरात 
वर्षाणि तत्प्रातःसवनं यानि चतुश्चत्वारिक। ` 
वषाणि तन्माध्यन्दिन१% खवंनं, यान्य 
. व्वारछशट्रषाणि तत्तृतीयं खवनम्‌ । .. 
(छान्दोग्य १४ 
` अथात्‌ पुरुष ही यज्ञ हे । इसके जो चौबीस व 
वह प्रातःसवन है ।:जो चवालीस वर्ष हैं,. वह माझ | 
सवन हे और जो अड़तालीस वर्ष हैं, वह ठृतीय:सक |. 


इन अ्रमाणों से स्पष्ट होता है कि; ऊपर जिस सू 
देवताओं का ब्रह्माण्ड यज्ञ के नामं से:व्रणेन हुआ | 
दवता. मनुष्यशरीर सें प्रवेश कर गये ओर मड , 
के पदार्थों को यज्ञ की सामग्री. -बनाकर- वहाँ गी, 
करने छगे । गोया पिण्डब्रह्माणड: के यज्ञ और 
का सम्बन्ध दढ हो गया ओर इस प्रकारसे 
सम्बन्ध स्थापित हो गया । इसी सम्बन्ध 
पिण्ड ओर अह्मापड के दोनों यज्ञ, यज्ञ-के पै 
बैनपुजा, संगति और दान- निरन्तर कर रहें 
सर्दी, जळ, इवा, प्रकाश. और .. अन्धक्रार 
सदव हमारी सबकी पूजा, संगति ओर दान... (8 

। मलुष्यशरीर भी संदी,” गर्मी, ' प्रकार RE 
संगति. करता हे | इन्द्रियां परस्पर . पूजा: 


शीषे १८६० .] 


' क्षसाथ पूजा, संगति और दान का व्यवहार करता है । 
इस तरह पिण्ड और ह्लह्माण्ड दोनों, यज्ञ का काये 
बराबर सम्पादन करते हैं। हस कह आये हैं कि ब्रह्माण्ड 
` दण्ड का आधार है। शरीर बिलकुल ही ब्रह्माण्ड के 
' आधीन है। आँख सूर्य की, इवास वायु का और पेर 
न पृथिवी के मोहतांज हैं । पर जब सूर्य चला जाता है 
वायु का चलना बन्द हो जाता है ऑर एथिवी ठंडी या 
. गमे हो जाती हे, अथोत्‌ जब दोनों ससारौं सें विषमता 
| | ओ- उत्पन्न हो जाती है, तब हम तीसरी भोतिक यज्ञ से दोनों 
|; ह में सामअस्य उत्पन्न करते हैं । इम चिराग जलाकर सूर्य का 
| काम हेते हैं, पंखा झलकर वायु का काम लेते हैं और 
` जूता पहनकर या ऊँचे मंच पर खडे होकर प्रथिवी की 
| सदी गर्मी को अनुकूल कर लेते हैं 


` यह अनुकूलन ही यज्ञ का सङ्गतिकरण, पूजा ओर 
` दान है) अथीत्‌ विषमता उपस्थित होने पर पृथिवीस्थ 
` पंदा्थों को लेकर वैज्ञानिक सिद्धान्त से पिण्ड-ब्रह्माण्ड 
` में सामज्ञस्य उत्पन्न कर देना ही यज्ञ का प्रधान 
, काय ह । इसी लिए वेद्‌ में कदा गया हे कि- 
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' ; “यज्ञो यज्ञन कल्पताम्‌, 
¬ "शेन यज्ञमयजन्त देवा: ' 


'भथात्‌ यज्ञ से यज्ञ कल्पित हए हैं । देवता भी यज्ञ से 
. जिःकर रहे हें। शतपथ ब्राह्मण में भी छिखा हे, कि 
 -शादजंःनिर्मिमा इति । ? अथोत मैं यज्ञं से यज्ञ का 
` निमोण करता हूँ।इस सब वर्णन का यही मतलब है कि 
डे पिण्ड बह्माएड के यज्ञों की. विषमता का .भोतिक यज्ञो से 
गा करते रहना चाहिए 


७: थपि सत्कसै मात्र यज्ञ के नाम से कहा गया है, पर 
बक पश, पुन्नेष्टि यज्ञ, अवषेण यज्ञ, गोमेध यज्ञ, अश्वमेध 
5९ पेच महायज्ञ आदि स्थूल ओर व्यावहारि 
पञ प्रधान हैं। ये सभी यज्ञ अपने अपने ढंग के निराले हैं । 
त शेन सबके साधन भी निराले हैं। अपने अपने 
अनुकूल साधन अलग अलग होने पर भी अग्न्या- 


त न ता मानता ीणवातयाताराा 4०, 
“०0०6 ig closely connected 
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witb the ancient Indian Religion and must be 3 


sidered २७००) Caister garaveg DiatnongsidenenL एक 8091: 017९४, 


वैदिक झान का स्वरूंप- यज्ञ । 


विचार आदि सबसे हें । सबों सें यज्ञकर्ता, यज्ञमण्डप 

आदि एक समान ही होते हें । परन्तु कुण्डों की बनावट, 

पात्र, हवनीय पदार्थ ओर अन्य -विधियाँ अलग अलग. 
हैं।इसी तरह और भी बहुत सी बातों में अन्तर है। 
जसे अतत्रमेघध सें असुक प्रकार का घोड़ा, यद्धसामग्री 
सेना आदि विशेष रूप से आवश्यक होते हैं, किन्तु 
पुत्रेष्टि में इनकी बिलकुल ही आवश्यकता नहीं होती । 
तात्पय यह कि यज्ञों में सामान्य विशेष भाव सदैव 
बना रहता है । इसीलिए सबके उपकरण भी सामान्य 
विशेष रूप से एथक्‌ पृथक्‌ ओर एक समान भी होते हैं । 
आगे हम यज्ञों का वणन करते हुए यह भी बतलाते 
जायेंगे कि किन किन यञ्चो में कोन कोन सी चाजे विशेष 


हें रों 3 च 24 
' रूप से आवश्यक होती हैं। यज्ञो को सफल बनाने 


के लिए बहुत से पदार्थों के साथ अनेक प्रकार की विद्याओं 
की भी आवश्यकता होती है। मनुष्य से सस्बन्ध, रखने- 
वाली ऐसी एक भी आवश्यक विद्या नहीं हे, जिसकी यज्ञ 
में ज़रूरत न होती हो। आर्यलोग इसीलिए यज्ञों को 
धर्म का मूल बतलाते हैं ओर थीबो साहब . कहते हें, कि । 
“आयौँ के पुरातन धर्म से सम्बन्ध रखनेवाळी | 
जितनी विद्याएँ हैं, सब उनकी निज की उपज है'+। 
भैषज्य यज्ञ आयौं का पुरातन धर्म है ओर उसका सम्बन्ध | 
आयुर्वेद से है। अतः आयर्वेद भी आयों की ही उपज हे। ` 


हम पहिले ही बता आये हैं कि यज्ञ के लाभो में सबसे _ 
बडा लाभ सार्वजनीन आरोग्यता हे। सफाई, सडक, . 
रोशनी, अस्पताल आदि जिस प्रकार सावेजनीन आरोग्यता _ 
के साधन हैं, उसी प्रकार यज्ञ भी हैं। आंरोग्यता का 
सम्बन्ध जिंदगी से है। संसार में जीवन सबसे अधिक 
मूल्यवान्‌ है। अतः सावेजनीन जीवनरक्षा का श्रेय होने के 
कारण यज्ञ का आरोग्यसम्बन्धी विषय प्रथम ओर प्रधान 
है। क्‍योंकि आरोग्यता नष्ट होने पर शरीर रोगी हो जाता 
हे और रोग से खत्यु का भय रहता हे। सत्यु कोई पसन 
नहीं करता ।. एक व्यक्ति का जीवन चाहे सबके लि 
मूल्यवान न हो, पर सबका जीवन तो सबके ही लिए 
मूल्यवान्‌ है। इसलिए जिसमें सावेजनीन आरोग्यता 


सु. र वैदिक घम । 


३ | 

% यज्ञा में आयुर्वेद । 
_ / भैषज्य यज्ञ आयुर्वेद से सम्बन्ध रखते हैं। इनमें 
टी देशकाल और पदार्थों के गुणों का ज्ञान होना आवश्यक 
होता है। शतपथ ब्राह्मण में लिखा हे कि ' भेषज्ययज्ञा 

वा एते । ऋतुसन्धिषु व्याधिजायते तस्मादतुस- 

। न्धिषु प्रयुज्यन्ते? अर्थात्‌ ये भैषज्य यज्ञ कहलाते 
. हैं। ऋतुओं की सात्थि में व्याधियाँ पैदा होती हैं, इसलिए 

इनका प्रयोग ऋतुसन्धियों में होता हे । छान्दोग्य ४॥ १७।१८ 
में भी लिखा है, कि ` भेषजकृतो ह वा एष यज्ञो 
यत्रेवंविद्‌ अह्मा भवति । ` अथीत्‌ जिनमें वैद्यक- 
शाखज्ञ ब्रह्मा होता हे, वे भैषज्य यज्ञ हैं। इन दोनों 
प्रमाणो में कतुसन्थि और भेषज्य का स्पष्ट वर्णन है। 
इसलिए. वनस्पतियो के गुण और संमय का ज्ञान होना 
. आवश्यक हे । ओषधियों के लिए स्पष्ट लिखा हे, कि 
“य॒स्य देशस्य यो जन्तुः तत्तस्योषधं [हितं ' अर्थात 
| जो प्राणी जिस देश का होता है, उसके लिए वहाँ की 


“ss 
Fs 


ही उत्पन्न ओषधियाँ हितकर. होती हैं| इसके अतिरिक्त 
` ओषधिओों पर ऋतुओं का प्रभाव देशभेद से अलग अलग. 
होता हे । इसलिए देश का भी ज्ञान बहुत आवश्यक 
होता है । देश, काल और पदार्थों के गुणों का ज्ञान 
आयुर्वेद से ही संबंध रखता है। इसमें शारीरिक ज्ञान 
रर निदान मिला देने से ही पूरा आयुर्वेद बन जाता हे | 
शारीरिक, निदान, त्रिदोष, नाडीज्ञान और अन्य ऐसी 
र अनेक बातें हैं, जो व्यक्तिव्यक्ति से सम्बन्ध रखती 
हैं और वेदों में विस्तार से वर्णित हैं। किन्तु हम यहाँ 
जनीन ब्याधियों के सावेजनीन उपचार का ही वर्णन 
कर रहे हैं। इसलिए उन विषयों का वर्णन करना 
उचित नहीं समझते । सफाई, रोशनी, सड़क ओर 
,आदि म्युनिसिपालिटी के काम जिस प्रकार 
हैँ, उसी तरह यह यज्ञ भी है। ह 
वैजनिक भेषज्य यज्ञ है, जो संवत्सर के' 


९१० 


` विधान हो, वही यज्ञ सब यज्ञों में अधिक उपयोगी, 
आवइ्यक और वणेन करने योग्य है। अतएव हम यहाँ. 
€ DS 

आयुर्वेद से सम्बन्ध रखनेवाले भेषज्य यज्ञ का वर्णन करते 


होली हे, वे बादी 
जाता हे,। यह नवसस्येष्टि पा 
जाता ह,। : ९ नवसस्याष्ट भी 

८0. Jangamwadi 0 (कहलाती , है|... में छ् 111 


| 

१। 

| 

` नवसस्य ? का नाम होला है। हरे चनों को + न| 

लोग होला खाते हैं। इसीलिए होली में सुने हुए पे | 
चने ही होला कहलाते हैं। यह होली एक प्रकार 
भेषज्य यज्ञ ही है। ह 

संसार में सदी ओर गर्मी दो ही हैं। सदी की द्वा | 

गर्मी और गर्मी की दवा सर्दी है । यजुर्वेद २३।१० ३. | 

स्पष्ट कहा है कि ' अग्निर्हिमस्य भेषजम्‌' अभ | 

अग्नि शीत की दवा है। अर्थापत्ति से समझ हेन | 
चाहिए कि सर्दी भी गर्मी की दवा है । शतपथ बाह्या | 
में लिखा है कि-- हिः 

® ७ श्र ~ , ७ ु ७ । 

दयं वा इद्‌ न तृतीयमस्ति। आदर चैव शुष्कं च।. | 

4 २ ७ 9 ° है 

` यच्छुष्क तदाग्नेयं यदाद्वें तत्सौस्यं ।  . | 
~ ० ९ '_ ६ ~ ~ | 
अग्नीषोमयोहे वै तावती विभूतिः प्रजातिः । | 

Ly _ > ~ 

सूयं एवाग्नेयः चन्द्रमा सोम्यः । ( शतपथ) | 
त | 

| 

| 

| 

। 

| 

| 

| 
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अर्थात्‌ सूखा और गीला दो ही हैं, तीसरा नहीं । अणि 
ही सूखा है ओर सौम्य ही गीला है। इस प्रकार ॥ 
ओर सौम्य की उत्पादक शक्ति विविध प्रकार की है। 
सूर्य ही अग्नि हे ओर चन्द्रमा ही सौम्य है । अगि 
आर जल से ही पित्त ओर कफ की उत्पत्ति हुई है! 
तीसरी चीज़ वायु हे, जो न शीत है न उष्ण। व. 
धूप के अयोग से उष्ण और जळ के संयोग से ठंडी हों 
जाती है और दोनों के प्रभाव को प्रबळ कर देती है। यही. 
सिद्धान्त आयुर्वेद में भी वर्णित है। वेदों में अआिषोमीँ 0 
का विस्तारपूर्वक 'वणेन है, जो अग्नि और जळ के अतिरि | 
आर कुछ नहीं हे। अथोत्‌ संसार में सर्दी और गर्मी द | 
ही असर हैं। यही दो असर संसार के समस्त पदार्थों | 
हैं। किसी पदार्थ में गर्मी अधिक हैं और किसी में सदा. 
इसीलिए कोई पित्तकर है और कोई कफकर । परन्तु बागी 
करनेवाले पदाथों का कोई लक्षण नहीं कियां जा सकता 
गर्म पदार्थ भी बादी करते हैं और सद भी । भर्थाव गि. 
पदार्थों में गर्मी सदी से अधिकं होती है, वें भी बावी | 
डा हे और जिनमें सर्दी गर्मी से अधिक होती है, व” | 
बादी होते हैं। पर जिन पदार्थों में गर्मी सर्दी बराबर द. | 
नहीं होते। उन्हीं का नाम मातदिल 1. | 
॥ इस सबका कारण स्पष्ट हे कि वार्ड. | । 


क्षछरा । वकने नेही! हैपै "वह प्रबल गुण | 


SS 
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१ साथ मैत्री करके उसके बल को बेहद बलवान्‌ कर देता 
३ (संसार के सदे और गम पदार्थ वायु के सहचार से 
_ अधिक बलवान्‌ हो जाते हैं । इसालिए कहा है कि कफ 
और पित्त पंगु हैं। वायु जहाँ उनको ले जाता है, वहाँ वे 
उसी तरह जाते हैं, जैसे हवा पाकर मेघ भागते हैं। 
` परन्तु यह न समझना चाहिए कि वायु उनका कारण 
` भी है। इस सर्दी गर्मी का कारण तो ऋतुएँ हैं। ऋतुओं 
के योगसे पदार्थों में प्रायः ऋतुओं के गुण आया करते हैं । 
_ इन ऋतुओं का जन्म सूर्य ओर एथिवीकी चाल पर है। 
| इसलिए देशभेद से ऋतुओं में ओर ऋतुभेद से पदार्थों के 
| गुणों में अन्तर पड़ जाता है। इस सब वैज्ञानिक भेद के 
ति जाननेवाले को भिषक्‌ कहते हे | छान्दोग्य के अनुसार 
| भेषज्य यज्ञो में जो ब्रह्मा होता है, वह इस विद्या का 
` जाननेवाला होता है। उसके पास वे ओषधियाँ जो भेषज्य 


ST रुरु 
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| यत्रौषधीः समग्मत राजानः समितामिव । 

` विप्रः स उच्यते भिषग्रक्षोहामीवचातनः। | 
6०. ३ (ऋग्वेद १०।९७।६) 

| जेथोत्‌ जिसके पास नाना प्रकार 

| रजा को सभांकी भाँति खूब सजी हुईं, मिसिले से 

| इकट्टी रखी हो, बह रक्षोह अर्थात्‌ रोग का नाशक और 

| ७ "विचातन अथौत्‌ रोगबीजों का दूर करनेवाला भिषक्‌ 
Ne भैयवे० ५।२९।१ में लिखा है कि ' त्वं भिषण 


~ 
७ भासि कर्ता '। अर्थात्‌ ओषधियों का बनानेवाला 


स 
रे 5 बात स्पष्ट हो गईं कि भेषज्य यज्ञों के लिए 
गुण ज आवश्यकता हे, जो देश, काल और पदार्थौके 
शा क हो, यो हवनीय ओषधियाँ अपने पास रखता 
वे बहुत 1 जिन ओषधियों की आवश्यकता होती 
eR उनकी एक सूर्च ः 

रोगनाशक सूची स्वामी दयानन्द ने 


पामी के नाग बलवर्द्धक ओर मिष्ट तथा सुगंधित 
वणेन है म से दी है। वेदों में बहुत सी ओषधियों . 


यहाँ हम, असुक अमुक यज्ञों में काम आती हें ।. 
21 द्र इछ ऐसी ओषाधियों का वर्णन करते हैं, 
ट क बल करा कप ह नह नह जुरुक नी कोत है नहीं लगता | यजुर्वेद में हवनीयः 
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की अनेक ओषधियाँ. 


कहा राया है । वहाँ लिखा है कि . 


EN | 
वेदिक ज्ञान का रवरूप- यज्ञ । । 
दे | 


शतं बो अस्व धामानि सहस्रमुत वो रुहः । | 
अधा शतक्रतो यूयमिमं मे अगदं कृत ॥ 
क ( यजु० १२। ७६ ) | 
“हे अस्म ! तुम्हारे सैकड़ों स्थान हें और तुम हजारो. | 
प्रकार से उगती हो ! तुम मेरे यज्ञ में आओ और सबको | 
आरोग्य करो। दूसरे स्थान में कहा गया है कि * पष ते | 
रुद्र भागः सह स्वस्नांविकया तं जुषस्व?! अथोत्‌ ` 
यह तेरा रुद्र भाग है, उसको अम्बिका की बहनों के साथ 
होम कर । यहाँ अम्बा की तरह अम्मरिका का भी वर्णन | 
आया है.और तीनों बहनों का : जिक्र भी हे। अन्य सन्त्र | 
में हे कि- 
प्राणाय स्वाहापानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा । 
अस्वे अस्विकेऽस्वालिके न मा नयति कश्चन ॥ 
(यजु० २२।१८) 
अथीत्‌ हे अम्बे, अम्ब्रिके, अम्बालिके ! तुम्हारा प्राण, 
अपान, व्यान के लिए हवन करते हैं | इनके लिए निम्न 
लिखित प्रसिद्ध मन्त्र में कहा गया हे कि- 


ज्यम्बक यजामहे सुगन्ति पुष्टिवद्धनम्‌ । 
उचारुकमिव वन्धनान्मृत्योमुक्षीय मामृतात्‌ ॥ 
क (यजु० ३।६०) 
अर्थात्‌ सुगन्धि और पुष्टि के बढानेवाली तीनों 
अम्बिकाओं को हवन करता हूँ, जिससे मृत्यु के दुःख से 
उसी तरह छूट जाउँ, जिस तरह पका हुआ फळ अनायास 
अपने बन्धन से छूट जाता है, परन्तु मोक्चैसे न छूट | 
इस वर्णन से मालूम हो गया कि अस्बा, अम्बिका 
और अम्बालिका अथौत्‌ तीनों बहनों को रोगनाश करने _ 
और जीवनरक्षा_के लिए हवन करने को कहा गया हे > 
ये ओषधियाँ हैं, मनुष्य नहीं । किन्तु दुःख से कहना _ 
पड़ता है कि इनकी पहिचान [कैसी को नहीं है । बहुत . 
कुछ अन्वेषण करने पर यह तो पता लग गया हेकिये | 
ओषधियाँ हैं और इनके पयाय नाम अमुक अमुक हँ,  । 
परन्तु इनका पहिचाननेवाळा आज कोई नहीं है। म 
इनका आज यदि पता मिलता, तो बंडा काम निकलता ।. ह 
क्योंकि यजुर्वेद ३।५७ में जहाँ इन तीनों बहनों का | 
हवन करना लिखा है, वहाँ चूहे का भी वर्णन हे तटा 


४ 


- ड | 010 +. ( 
वेदिक धमं । ९९२ [ वर्षे १९, अंक 


हाय हे, ये प्लेग की दवाएँ हों ओर सार्वजनिक यह विश्वास हो कि उत्तरायण सें सरने से मोक्ष होत |. 
रोगों के दूर करने के लिए भैषज्य यज्ञ में प्रयुक्त होती वह भला उसके बारीक ज्ञान के विना केसे रह सा 
` हों। पर आज तो लोग इन्हें भूल गए हैं । भू जायें, हे? देशी ओर विदेशी विद्वान्‌ एक स्र से कहते ह| 
` इस बात का यहाँ जिक्र नहीं है। यहाँ तो केवल आयोंमें ज्योतिष्‌ का प्रादुर्भाव यशो का सभय न| 
` इतनाही कहना है कि यज्ञो में वेद्यक के ज्ञान की के लिए ही हुआ है। भास्कराचार्य *सिद्धांतारिरोग |. 
आवश्यकता हे । कोडे यह नहीं कह सकता कि यज्ञोंके में कहते हैं कि वेदों: में यज्ञों का वर्णन हे ओरस ॥ 
स आयुर्वेद के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है और काल के आश्रित हैं । इसलिए जिससें काल का वणेन हे 
= बैदिक काऊ के आये विना वैद्यकज्ञान के ही यज्ञ किया वह ज्योतिपूशाख वेद का अङ्ग कहलाता हे&। ओत 
करते थे, अथवा केवल कार्बन फेछाते थे। हम देखते हें वेद का नेन्न इसी कारण कहलाता है कि ज्योतिष्‌ है | 
कि आजकल चेपी बीमारियों के लिए बडे बड़े डॉक्टरों ने 
भी आग जलाना, शक्कर जलाना और नीम की पत्ती 
` जलाना आरम्भ कर दिया है | यह उन सें भेषज्य यज्ञ 
का आरम्भ है। इस आरम्भ से हम आशा करते हैं कि 
वर्तमान विज्ञान भी कभी यज्ञों की सार्थकता पर प्रकाश 
 डाछेगा। यहाँ तक के वर्णनसे देखा गया कि ऋतुसेधियों 
` में व्याधियाँ होती हैं, तभी सैषज्य यज्ञों का प्रयोग होता 
` है। अतः प्रश्‍न होता है कि क्या यज्ञो में ऋतुसन्धियों को 
जानने के लिए ज्योतिष्‌ का ज्ञान आवश्यक हे? 


समय दिखाई पड़ता है। इसीलिए जमैन का प्रति. 
विद्वान्‌ थीबो कहता है कि यज्ञों का ठीक सर | 


जानने के लिए ही आयौँ में सबसे पहिले. ज्योत |. 
पूशास्त्र के सूक्ष्म अवलोकनों की आवश्यकता र ; 


यह बात बिलकुल सत्य है कि यज्ञ, चाहे. छोटे हग | 
बड़े, संधियों में ही होते हैं । संधि के लिपःदूस| 
राब्द पवे है। गाठ, जोड़ अथवा सन्धि को पेग । 


कहते है । प्रातः खाये की सन्धि मै हवन होता ह|| 
ST पक्ष की संधि, मास की सन्धि ऋतु की सा) ॥ 
अशा में ज्योतिष्‌ । चातुमोस्य की संधि, दोनों अयने की. . संधि. 
` _ यशसे ज्योतिष की आवश्यकता अनिवार्य है। आयौँ ही यश. (हवन) होते हैं। यही सब संघिय "| 
| केदो विश्वास ऐसे हैं, जिनके कारण ज्योतिष्‌ का भी कहलाती हैं। इनका सूक्ष् ज्ञान ज्योति 3] EF 
` सुशम ज्ञान आवश्यक है। एक तो भैषज्य यज्ञ के लिए होता हे।. पक्ष और मास की संधि चाहे चन्द्रमा | 
` ऋतुओं की ह जानना, दूसरे. दक्षिणायन स्थूल अवलोकन से अमावस्या और पूर्णिमा bs | 
आर उत्तरायण में मरनेसे दो प्रकार की गतियाँ मानना। मालूम हों जाय, पर ऋतु, अयन, संवत्सर का से 
वे मानते थे कि उत्तरायण सें मरने से मोक्ष होता हे जब तक सायन गणनानुसार ज्योतिष्‌ का ठीक टी: | 
आर दक्षिणायन सें मरने से पुनर्जन्म होता है। जिसका न हो, तब तक नहीं हो सकता ।, | 


$ चेदास्तावदश्ञकर्ममरवृत्ता यज्ञा पोक्तास्तेषु कालाश्रयेण । 

शाखादस्मात्काळवोधो यत: स्याद्वेदांगत्द ज्योतिषस्योक्तमस्मात्‌ ।. 
ET The want of some rule by which to {ix right time for the sacrifices ४४7९६६ 
जे firstim pulse to astronomical observation. 0! दु >... 
905 HERS । ताय साय गहपतिनो०। ये सुबह शामके सतन कहलाते हैं ।।इन्हीं कै. 
उद्य से उदय तक के समय को सावनदिन कहते हें | . 4 RR: . 
म कतुओं में ही यज्ञ करने से - यज्ञक 
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तौ का नाम कुलिजु, सुःपेतहतुभ्से>ेऽवजन/करनेकाखा है! 


0. Jangamwadi Math Collection, Vara 


अ ८ i RRS 


शीषं १८६० ] 


वेदों में ऋतुओं के हिसाब से १२ सहीनों के नाम 

दिये हुए हैं & । अतः प्रश्न हे कि इन महीनों की संधियों 
रोवे कैसे जानते थे? वे केसे जानते थे कि मधुमास 
|| आज बीत. गया और माधव खगा, तथा आज माधव 
बीतने पर वसन्तक्हतु खतम हुई ! वेदों स्‌ इसी तरह 
दोनों अयनों का भी वर्णन हे.%। यह भी केसे जाना 
जाता था कि आज उत्तरायण समाप्त हुआ और दक्षिणायन 


|| लगा! इसके लिए तो उनको अयनों का बहुत ही सूक्ष्म 
ज्ञान होना चाहिये । अयनों का सूक्ष्म ज्ञान इसलिए भी 
होना चाहिये कि वे उत्तरायण को मोक्षदाता मानते थे । वे 
हमेशा कहते थे कि 'नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय’ 

| अथोत्‌ उत्तरायण के लिए परमेश्वर की भक्ति के सिवा 
| | भोर कोई दूसरा पन्थ नहीं हे । दोनों पन्थ शास्रों में कहे 
| गये हैं। दक्षिण अयनवाले चन्द्रलोक को जाकर फिर 


Dd ¢ में 26 ट RF 
| जन्ममरण के फेर में पड़ते हैं, परन्तु उत्तरायणवाछे 


' सूयैहोक को जाते हैं और फिर नहीं आते । ऐसे बड़े काम 
के मुहूर्त (क्षण) को जिसमें दोनों अयेन जुदा 


होते हैं, उन्होंने न जाना हो यह नहीं कहा जा 


प्र 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
1 


| र ऐतरेय ब्राह्मण की भूमिका में मार्टिन हाग कहते हैं कि 
| ठ साल भर चलता है वह सोर जगत्‌ की वार्षिक 
|. यक रूप ही है । यह यज्ञ दो बराबर भागों में 
केके जाता है, जिसका प्रत्येक भाग तीस अंशों में 
१ मासका होता है। दोनों के बीच में जो दोनों 
णा है, वह “विषुवान” नामी दिन हे 

| शात होता हे कि आयौँ को दोनों अयनों का और 


| 
| 


* १ 


पडाहु; शीतान्‌ षडु मास उष्णानृतु 
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_ अ मधुश्च माधवश्च वासन्तिकावृतू (१३।३५) । शक्रश्च शुचिश्व प्रेष्मावतू॥ (१४९) 

नभश्च नमस्यश्च वार्षिकावृत्‌ (१४१५) । तपश्च तपस्यश्च सैशिरावृत्‌॥ ( यजु० १५५७) 
ॐ दे स॒ती अश्दण्बं पितृण(महं देवानामुत° ॥ (यजु० १९।४७ ) 
द नो बूत। Se म 
न 3 8७४६७ ‘which 198६60 for one year were nothing but an imitation 0100. 

Yearly course, They EEO लीग की into two distinct parts, each consisting 
ths of 30 days each, Tn the midst of both was the 
लट Or the central day, cutting ‘she whole ४७७७ into ७७० 181768. 
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~ 
वेदिक शानका स्वरूप- यश्च। 


वर्ष ससा होनेवाले दिन का सूक्ष्म ज्ञान था । इसी से 
उन्दने उसका नाम विपुवान्‌ रक्खा था, क्योंकि यज्ञ 
सार जगत्‌ की आङृति के ही होते हैं। कहा भी है कि. 
'यक्षो वे संवत्खरः' अथोत्‌ यज्ञ संवत्सर ही है। यज्ञों 
सें स्थापित इन्द्र, वरुण, कुबेर, गणेश ओर गौरी क्रम से 
अभि) जल, वायु, आकाश ओर प्रथिवी के रूप. ही हैं । 
इन के प्रतिनिधि दीपक, कलश, अन्न, नवग्रह और गौरी. 
आदि हैं। यह गोरी एथिवी की प्रतिमा ही है। इसकी. 
बनावट सें अब तक प्रथिवी के धुवप्रदेश दवे हुए होते हैं। 
यज्ञों में अन्य अह भी बनाए जाते हैं, जिनके स्थान में 
मन्थिन आदि पान्न रक्खे जाते हैं, जों ग्रहों के ही रूपक 
हें । इस तरह से यज्ञ जगद्रूपी वर्ष का रूप ही है । वर्ष 
को अनुकूल बनाने के लिये ही यज्ञ होता है । अतः हम 
बलपूर्वक कह सकते हैं कि आर्यो को ज्योतिष्‌ का 
सूक्ष्म ज्ञान था और उसका उपयोग यज्ञो में होता 
था। Be 7 


_ पाश्चात्य विद्वान्‌ और कुछ एतद्देशीय विद्वान्‌ कहते हें 
कि “सायन गणना आयौं की उपज नहीं है। क्योंकि आया 
के प्राचीन साहित्य में राशियों के नाम नहीं हें। बारह 
राशियों, उनके मेष वृषादि रूप और ३६५ दिन ६ घण्टे 


we, 5 


का वर्ष आदि आयौँ के नहीं हैं। आयेलोग चान्द्र वर्ष _ 
और नाक्षत्र वर्ष जानते थे। नाक्षत्र वषे सायन वषे से . 


कुछ मिनट बड़ा है | इसलिये २००० वर्ष में एक महीना. 
आयौँ को पीछे खिसंकाना पड़ता था। उनको विषुववृत्त 


ओर कान्तिवृत्त में जो नति' या तिथैक्स्व है, उसका | 


( अथवे० ८९१७). | 
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ज्ञान नहीं था । यहाँ के प्राचीन साहित्य में बारह राशियों 
` के नाम नहीं मिलते हैं । इसलिये मेष, वृष आदि गणना 
-_ ग्रीको की है।' 


इन बातों में से केवळ इतना तो हमें भी स्वीकार है 
कि मेष, वृष आदि नाम हमारे पुराने अन्थो सें नहीं 
मिलते, पर इतने से क्या यह सिद्ध हो गया, कि हमको 
ज्ञ बारह राशियों के रूपों ओर उनके द्वारा उत्पन्न हुए 
वर्ष का ज्ञान नहीं था? वेदों में बारह राशियों के रूपों का 
वर्णन आया है & । अभी हमने बारह सायन महीनों के 
नाम दो दो ऋतुओं के साथ फुटनोट में लिखे हें । वेदों 
में बारह आदिद्यो के नाम प्रसिद्ध हैं। शतपथ में आया 
है किं बारह आदित हैं, ये सबको देते हैं, इसलिए 
` आदित्य कहलाते हैं+। प० सत्यत्र सामश्रमी इन बारह 
| आदि्यों के नाम सबिता, भग, सूये, पूषा, विष्णु, 
/ विश्वानर, वरुण, केशी, वृषाकपि, यम, अजएकपात्‌ और 
समुद्र वतलाते हें । यही बारह राशियों के नाम हैं। 
इस तरह से राशियों के नाम, उन के रूप और उन के 
मड माधव आदि महीनो के नाम वेदों में लिखे हुए हैं। 
जिससे स्पष्ट हो जाता है कि वेदिक आध “सायन वर्ष 
जानते थे। अयनज्ञान जब उनको ग्रा, तो सायन का ज्ञान 
अवश्य ही था। क्योंकि सायन का अर्थ 
होता हे । अयनज्ञान के लिए एाध्रेवी का घूमना, राशिपथ, 
उसके बारह भाग, अधिमास, अहण, धुवों सें छे मास 
की रात और दिन, क्रान्तिवृत्त, विपुवद्धत्त, नसि और 
विपुवान्‌ आदि का ज्ञान होना ही चाहिए। यदि इतनी 
बातें वेदों में हों, तो समझना चाहिए कि वौदिको को 
सायन गणना याद्‌ थी । अतः हम दिखलाना चाहते 
हैं कि ये बातें वेदों में हैं। सबसे. पहिले हम वेदों से 
- शाथेवीके गोल होने और घूमने का वर्णन दिखलाते हें । 
ऋग्वेद में लिखा हैं कि-- 


&'पञ्चपादं पितरं दादशाहति' । वह मेष इहे ¡7 दत 7 < द्वादशाक्रति' 


1 यह मेष वृषादि 
कि मेष, वृष आदि नाम यहाँवालों ने 


ला 
ON 


CEG 


९२४ 


ही अयन के साथ . 


ही रक्खा होगा और यहाँ से ही गाको ने लिया होगा | 
, + कतम आदित्या इति, दवादश मासा; संवत्सरस्यैत 

सवमाददाना यान्ति तद्यदिदं सर्वमाददाना यन्ति, तस्मादादित्या इति | |!| 
म SR क Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By 3००९ रक्ष उह/-8४१३॥४।६-७ 3: 4 | 


अथोत्‌ प्रथिवी गोलाकार है । इस का आधा भा 
सूर्य से प्रकाशित होता है और आधा भाग अन्धकार 
रहता हे । यह सूर्य के ही आकर्षण से उहरी है । पृक 
सूर्य के ही आधार पर हे, इस बात का वर्णन ऋेद 
दूसरी जगह इस प्रकार हे कि “उक्षाधार पृथिवीं जत 
द्याम्‌? अर्थात्‌ पुथिवी सूर्य के आधार पर ठहरी है। के 
में दूसरी जगह स्पष्ट ही लिखा हे कि 'दाधार परथिवी 
भितो मयूखे? । अथोत्‌ किरणों से सूर्य एथिवी मे 
धारण किये हुए है । तीसरी जगह ऋ० १०1१४९) 
है कि “सविता यन्त्रैः पाथिवीसरम्णात्‌ अस्कमो 
सविता यामदंहत” । अर्थोत्‌ निराधार प्रदेश में सूर्ययत 
द्वारा शथिवी घूम रही हे और उसी ने ग्रहों कोर सिया 
है । अथववेद में एथिवीके घूमने के विषय में है 
(अथवे० १२1११५२) क... 


1 


1070 
| शू 


यस्यां कृष्णममरुणं च संहिते अहोरात्रे बि 
भूम्यामधि। वर्षण भूमिः प्रथिवी वृत्तावृत्ता | ल्य 
सा नो दधातु भद्रया प्रिये घामनिधामति। || 
(अं | 
अर्थात्‌ जो एथिवी के दैनिक एवं वार्षिक की 1 
होते हैं और जिसके ३० दिन और १२ महीने धाम लर । 
बहु हमारी रक्षा करे। यहाँ स्पष्ट भूमि जोर क री El 
साथ वृत्तावृत्ता दो बार आया हे, जिससेद | 
वार्षिक गतियॉ स्पष्ट होती हैं। यहाँ इस वृत्त शर, ! 
अर्थ चक्कर ही है। जिस मागे होकर एथिवी साळ छ) | 
घूम आती हे, 'वही राशिपथ है। उस को वैश्वानर | 
हैं । वेद में लिखा है कि-- ः 


| 


| = ह) | 
१२ आकुतियो “का वर्णन हे ।, इंससे र अनुमान ही शं 


आदित्या, एते हीदं 


मार्गशीष १८६० | 
~ € __ = ~~ ~ 
यायावद्वादसा [ववबाधे 
2 ~ 
यन्ति स्तोमा उदिते 
( अथवंचेद-८।९।६ ) 


वेश्वानरस्यं प्रतिमोपरि 
 अञ्चिः। ततः षष्टादाझुता 
` ` यन्त्यमि षष्टमह्नः । 

| अथात्‌ वेश्‍वानर राशिपथ के उपर जो स्थान हे, 
उससे सूये छे भाग एक ओर और छे आग दूसरी ओर 
` ता है। - इसी से धुवों सें छे मास की रात और छे 
| _ मास का दिन होता हे । इस वेश्वानर नासी राशिचक्र का 
_ वणेन वाल्मीकि रामायण सें भी आया है कि-- 


` गगने तान्यनेकानि वैइवानरपथाद्वहिः। 
' नक्षत्राणि मुनिश्रेष्ठ ते तु ज्योतिषु जाज्वलन्‌। 
“मल (बाल० सरे ६०) 
` अथोतूगगन में वैश्वानर पथ के बाहर बहुत से 
| चमकीले -नक्षत्र हैं । इस पर राम नामक टीकाकार कहता 
FE है कि ज्योतिष्चक्रमागै से बाहर सब नक्षत्र प्रकाशित हैं। 
यह ज्योतिषूचक्रमा्ग राशिचक्र ही है। इस राशिपथ के 
३३ भाग हें । ऋग्वेद सें हे कि- म 

` दादश प्रधयइचक्रमेक जीणि नभ्यानि क उ 
` ताच्चकेत। तस्मिन्‌ साक त्रिशता न शङ्कवो- 
| ` ` पिताः षष्टिने चलाचला सः। (ऋग्वेद १।१६४।४८) 


> 
८0 


जि अथोत्‌ ५ २ भागों में विभक्त ३६० अंद का एक. चक्र 
ः कट का क्षेत्र) होता है। जिसमें सर्दी, गर्मी, 
गो तीन नाभियाँ हें । मन्त्र कहता है कि इस चक्र के 
| भश अचल हें । इससे ये सावनदिन नहीं, प्रत्युत 
नदिन प्रतीत होते हैं । यही मन्त्र अथवे में पाठभेद से 
- ईस प्रकार आता हे पट 


यु हालि शतानि शाङ्कवः षष्टिश्च खीला 
bd ये। . (अथर्व॑०१०।८।४) 

सभे शङ्कु और खीला बताकर स्पष्ट कर दिया“ गया 

कल का चक्क बिलकुल सायन है । इस च 

ह हत मेंभीइसतरहहे- | 

हे न त्वां षण्णाभि द्वाद्शप्राधि । 

ओ चत च तु चक्र पातु सदागतिः ॥ 


९२५ 


_ में आयों को इन दोनों बातों का सूक्ष्म ज्ञान हो गया था!। | 


` लिखाहे कि- 


fee पल 2 ` ८ वनपवे अ० १३३ ) मुग्ध हो रहे 


क सः ज 0५ श्र कने य ) र | = ७. 3 
बदगोहा । (, ०३३३९, ranasi. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वेदिक शानका स्वरूप- यज्ञ । 


| 
। 


अथौत्‌ हे राजन्‌! वह चक्र तुम्हारा कल्याण. क्रे, 
जिसमें २४ पर्वे, ६ नाभियाँ, १२ घेरे और ३६० आरे हैं । 
यह वही चक्र. हे, जिसका वर्णन वेद में किया गया हे। 
इसके बिषय में प्रसिद्ध विद्वान्‌ रायबहादुर चिन्तामणि 
विनायक वेद्य कहते हैं कि “यह चक्र बहुत पुराना है और 
वेदिक साहित्य में पाया जाता हे । इस चक्र से आकाशस्थ 
अहों के वेधने का चक्र उत्पन्न होना असंभव नहीं हे। 
ऐसे एकाध चक्र के विना सूये की प्रदक्षिणा और उत्तर | 
गति का सूक्ष्म ज्ञान एवं दिशाओं का भी सूक्ष्म ज्ञान 
होना संभव नहीं है । इतिहास से सिद्ध है कि भारतकाल 


इसी चक्र से चान्द्रवष का अन्तर ज्ञात होता था और तेरहवें 
महीने की योजना हुईं थी । क्योंकि राशिचक्र का यदि सूक्ष्म 
ज्ञान न हो जाता, तो वैदिक आयौँ को अधिक मास या 
.१३वेंमास का ज्ञान न होता। ऋग्वेद सें लिखा हे कि 
'वेदे सासो ध्रृतव्रतो! और अथवे० १३।३।८ में हे कि 
'अहोराजैविंमित त्रिशदङ्ग योदश मास यो 
निर्मिमीते '। अथोत्‌ ३० दीन का महीना मानने से १३ वाँ 
महीना भानना पड़ता है । इस वर्णन से उपरवाले 
चक्र को नहीं कहा जा सकता कि वह चान्द्र 
“है । ऋग्वेद और अथवेवेद में सूये को बारह दिन 
और बारह रात्रि तक ठहरकर साल पूरा करने की 
विधि लिखी है > । इसलिए वैदिक आये सायन गणना 
जानते थे । यादि वे सायन गति न जानते, तो ग्रहण न 
जान सकते । परन्तु वेदोंमें ग्रहण का वर्णन है। ऋग्वेद में 
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-यत्त्वा सूर्य स्वर्भाचुत्तमसाविध्यदासुर: । 
अक्षेत्रविद्यथा सुग्धो भुवनान्यदीधयुः॥ EF 
स्वर्भानोरध यदिन्द्र माया अवो दिवो बतमान | 
अवाहन्‌। गूढं सूर्य तमसापव्रतेन तुरीयेण | 
ब्रह्मणाविन्ददृत्रि। ( ऋ० ५४०५-६७ 
अर्थात. हे सूर्य ! तुम्हें चन्द्रमा ने जो अन्धकार से घेर | 
लिया है, इससे ज्योतिष्‌ और रेखागणित न जाननेवाले _ : 
हैं। यौलोक में तुम्हारा प्रकाश है, उसको | 


* TIN 


| वैदिक घमे। 


हे ओर ग्रहण से मुग्ध हो जाता हे । पर जो विद्वान्‌ हे, 
2.७० = ~ हे ~ ~ सूर पके 
वहे गणित करके देख लेता है कि किस दिन चन्द्र सूर्य 

ऊपर आ जावेगा और यह घटना एथिवी के किस स्थान 


हो सकता, जब. तक प्राथिवी और चन्द्रमा की चाले ठीक 
न मालूम हों और जब तक अक्षांशज्ञा न हो। इस 
` ऋग्वेद की घटना का वणेन समस्त प्राचीन ग्रन्थों में आया 
` है। यहाँ हम उनमें से नमूने के लिए कुछ प्रमाण लिखते 


हैं। 


स्वभोनुह वा$आसुरः! सूर्य तमसा' विव्याध । 
; ( शतपथ ५।३।२।२ ) 
स्वभानुचा आसुरः सूय तमसाविध्यत्‌। 
( गोपथ ३।१९ ) 
स्वभाचुचा आसुर: आदित्यं तमसाऽविध्यत्‌। 
( -ताण्डय । ४०२ ) 
यत्त्वा सूय स्वभाजुस्तमसाविध्यदास्जुरः । ` 
( ऋग्वेद ५४०५८ ) 
अभ्यधावत काकुत्स्थ स्वर्भानुरिव भास्करम्‌ । 
( वाल्मीकि० य० स० १० २।३ ) 
अ पाचा वाक्य उपयुक्त ऋग्वेद के मन्त्रों का ही 
आशय कह रहे हैं | इन सबका मतलब यही होता है कि 
सून का स्वभाचु (चन्द्रमा) अपने अन्धकार से छिपा देता 
हे । सारांश यह कि वैदिको.को अहण का पूर्ण ज्ञान था। 
ज्ञान ही नहीं था, किन्तु जिस प्रकार उन्होंने सायनगणना 
क छेए वेधशाल। के राशिचक्र का निर्माण किया था 
उसी तरह अहण देखने के लिए तुराययन्त्र का भी 
आविष्कार कर लिया था। इस तुरीययंत्र का वर्णन 
` भास्कराचाच ने सिद्धान्तशिरोमणि में किया है -- और 
` शिल्यसहिता में तो दूरबीन बनाने का भी विस्तारसै 
वर्णन है। वहाँ लिखा है कि- 


विलोकयेत्खेचर 
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चन्द्रमा ने आच्छादित कर दिया है। इसलिए विद्वान्‌ 
लोग सूर्य को तुरीययन्त्र से देख सकते हैं। यहाँ साफ 
' कह दिया हे कि जो रेखागणित नहीं जानता, वह अक्षेत्रविद्‌ - . 


“से दिखेगी। ग्रहण का समय किसी प्रकार नहीं मालूम 


. आर हर अमावास्या को नहीं, किन्तु कभी कभी || 


+ दणुच्चसूळं नळकं निवेदय वशद्याधारमथास्य रन्प्रे । 


वक्षि d By, Sifdhanta.eG tri Gyaan Kosha 
करुणे" विरमति भविष ॥ विक 0४०० 


[ वष १९, ३६ । 
| 
मनोवाक्यं समाधाय तेन शिह्पीन्द्र शाश्वत 
त्रं चकार सहसा दृश्यर्थ दूरद्रीनम्‌॥ 
पलाळाश्नो द्ग्धसुदा कत्वा काचमनेइवरं। | 
शोधयित्वा तु शिद्पीन्द्रो नेमेल्यं क्रियते चच। 
चकार बळवत्स्वच्छ पातन स्रूपावेष्कत ॥ | 
वशपवसमाकार धातुदण्डप्रकल्पितस्‌। | 
तत्पर्चादश्रमध्येषु सुकरं च विवेश सः॥ | 
: ( शिल्पसं हिता ) | 
` अथात्‌ दूर तक देखने के लिए इस प्रकार का इन 
बनाना चाहिए कि पहिले मिट्टी को जलाकर काँच रेग्र| 


यां धातु की नली में ( आदि, मध्य और अन्त में 
लगाकर देखे। यह तुरीययन्त्र की भाँति ही. ग्रहों १ 
. देखने में काम आता है। इस तमाम वणेन से सए | 
जाता है कि चैदिकों को ग्रहण जानने -का ज्ञान श | 
येदि अहण न जान सकते होते, तो उन्हें केसे - माई 
होता कि सूर्य को चन्द्रमा ढकता है ?. क्योंकि ॥ 
हमेशा अमावास्या को ही. होता हे, जिस दिन. चन 
का कहीं पता ही नहीं रहता, -सोभी दिन केंए॥। 
किसी अमावास्या के रोज़ दिन के समय 
चन्द्र से ढकनेवाले सूर्यग्रहण की कल्पना, सो 
तुरोययन्त्र के द्वारा, क्या कभी आकस्मिक हो 
हे? कभी नहीं। इसके सिवा वेदों में घुवमदेश 
होनेवाळे छे छे मास के दिनरात का भी वर्णन है रवि | 
प्रकट हो जाता है कि याज्ञिक ज्योतिषियों को ५ 

गणना का पूरा ज्ञान था । न 


अभी हमने दिखलाया था, कि अथर्ववेद ८- टी 
वरचानरस्य प्रतिमा ' मन्त्र में बतलाया गया है 


एतद्दवानामहः यत्संवत्सर 
सवत्सर देवताओं के एक दिन के बराबर 


| मागशीषे १८६० ] 


) क रु 
कहते हैं कि हीराडोटस्‌ नामक ग्रीक इतिहासज्ञ के समय 


' शान न हो, तब तक धुवका का हाळ मालूम ही नहीं 
' होता। क्रान्तिवृत्त राशिचक्र है, जो अचल है। परन्तु 


' एथिवी. के झुकाव के कारण चला. करती है । इन्हीं 
दोनों से रातदिन का घटाव बढ़ाव, रातदिन की बराबरी 
जोर सायन वर्ष होता हे | वेदिक आयौं सें धुव का ज्ञान 
होने से इन सब बातों का ज्ञान पाया जाता है। अतएव 
सिद्ध है, कि वेदिक आये सायनगणना अच्छी तरह 
'जानतेथे| ` . ८ 


“उनको नति का भी ज्ञान थां। विषुववृत्त और 


नेति कहते हैं। लोकमान्य तिलक कहते हैं, कि 
|. (०००५. १ ~ ००७ - 

च ` छड्विगक्‌ कथनानुसार ऋग्वेदमें क्रान्तिवृत्त और 

वततकी नति अथात्‌ तिर्यक्व का उल्लेख है! 


शान्ति. बृत्त का रहस्य नहीं जानते थे, किन्तु 


आयो न थे। ऐसी दशा में केसे कहा जाता 
_ ' सायन गणना ग्रीकों से साखी ? 

कतु से का वर्ष हमेशा सायन था और वह 
ह होता था।। वैसिरीय सं 4 व म कप नमक टु ही आरम्भ होता था । तैत्तिरीय में 


शि फ 
’P. 158.) 
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.: देवताओं का दिन खुवप्रदेशो में ही होता है । वैदिक काळ 
` प्री आयौं को इसका ज्ञान था । किन्तु इस्वी सन्‌ पूर्व 
५५० वर्ष तक ग्रीकों को इस बात का ज्ञान नहीं था। 
आयौं का उत्तरध्दुव-निवास”' में लोकमान्य तिलक 


(४५० ई० पूर्व) में लोगों को यह बात असत्य मालूम 
होती थी कि इस एथिवी पर लोग छे मास की भी रात 
` मागते हैं ? | इससे ज्ञात होता हे कि भ्रुवों में छे मास 
क्ली रात और छे मास का दिन मालूम करना ज्योतिष्‌ 
` ओर भूगोल के महान्‌ सूक्ष्म ज्ञान पर ही अवलस्बित 
' 'हे। जब तक क्रान्तिवृत्त और विषुववृत्त के चलाचल का 


विषुववृत्त प्राथेवी की गोलाई की रेखा है, जो नति अथीत्‌ 


स RR के बीच सें लगभग २२॥ अंश का जो कोण हे, _ 


भी सायन,गणना ठीक हो सकती हे । 
दुव का ज्ञान नहीं था । इससे पाया जाता 


'शिखा है कि“ सुखं वा एतडतूनां यद्वसन्तः'। अथीत्‌ 
वसन्त ऋतु सब ऋतुओं का सुख है। इसके विषय में 
“ ओरायन ' सें लोकमान्य तिक कहते हैं कि ' यह मानने 
में लेशमात्र हरज नहीं है कि प्राचीन बैदिक काल में, 
जब सूर्य वसन्तसम्पात में होता था, तभी वर्ष का 
आरम्भ होता था? । इससे सिद्ध है कि वेदिक आयौँ 
का. वर्ष सायन था । क्योंकि सायन गणना सें ही 
वर्षे ऋतुओंवाला होता है और ऋतुएँ अयनोंवाली 
होती हें । हम पहिले ही कह आये हैं कि ऋतुओं की 
सान्थियो में यज्ञ करने के. लिये. और उत्तरायण को 


मोक्षसाधंक मानकर उसकी प्रतीक्षा करने के लिए | 


उनको अयनचलन का सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त हो गया था। 
सूक्ष्म ज्ञान से ही वे वर्ष के मध्य का दिन निकाल सकते 


थे और उसी दिन से वसंत ऋतु का आरभ मान. 


करके वर्ष का ओरम्भ करते थे। यह सब कुछ विना 
अयनगति और राशिचक्र के ठीक ठीक ज्ञान के हो ही नहीं 
सकता । 


ग्रीको को इतना सूक्ष्म ज्ञान नहीं था| उनके विषय में 
लोकमान्य तिलक “ ओरायन ' में कहते हें कि ' दूसरे 
सबै राष्ट से पूर्व ओर विशेष सूक्ष्मता से अयनगति को 
भारतवासियों ने ही जाना था | ग्रीक ज्योतिषशाखज्ञ 
हिपार्कसूने इस अयनगति को प्रतिवर्ष कम से कम ३६ 
विकला माना है, परन्तु इस समय वह ठीक ५०। विकला 
है ओर भारतीय ज्योतिर्विदां के हिसाब से वह ५४ 
विकलं है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि भारतीयों 


ने अयनगति ग्रीकों से नहीं लिया। इस अयनगति को _ 
भारतीय ज्योतिषियों ने स्वयं हूँढ निकाला है, इसमें 

ज़रा भी शक नहीं। ' हमारा तो विश्वास हे कि यह जान. 
ग्रीकों ने भारत से ही सीखा है। भारतवासी ' पंचपादं' क 
'पितरं द्वादशाकाते ' के अनुसार बारह राशियों की. 
आक्नतियो को जानते थे। वे उन्ह प्रातिमा अर्थात्‌ नाप न 
बतलाते हैं | इससे हम कह सकते हँ क निस्सदेह मेष) | 
वृष, आदि राशियों के नाम भी यहाँवालों ने ही रक्‍्खे हे 


Ludwig 2०९४ furtherand:holds that the Rigveda men tions the inclination of ७ 
100-%॥6 ७१७७१" 01:410:7%) Rntass bhecemis ०010900955) 0. 89. 4), न 


वैदिकै ज्ञाने का स्चेरूपं- यज्ञं । 


BRAS 2.1 ३८०). १ 
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वैदिक धम। 


. और पीछे से उन आहतियों के नामों का ग्रीकों ने 
अनुवाद कर लिया हे। जो हो, इसमें सदेह हीं कि 
रु यहाँवाले राशिचक्र, अयनगति आर सायन वर्ष वेदिक 
9: छ से ही जानते थे। क्योंकि उनको यज्ञ स ग्रोतिप्‌ः 
सूक्ष्म विचारों की आवश्यकता होती थी । 
इस वैदिक ज्ञान से ऋषियों ने अपनी कल्पनाश क्ति 
के द्वारा ज्य्रोतिष्सम्बन्धी जो सूक्ष्म ज्ञान आविष्कृत 
| किया था, वह समय की अस्थिरता है। समय जिसे काल 
कहते हैं, वह पानी की धारा की भाति अहूट बहता है। 
उसमें भूत, भविष्य ओर वर्तमान की रेखा नहीं खींची 
जा सकती । कोई नहीं कह सकता कि इतने बजकर इतने 
' मिनट और इतने सेकंड पर वर्ष समाप्त हुआ और नया 
लगा । क्योंकि काल प्रवाह का अबाधित गति से बह 
रहा है । यज्ञो के लिए ऋषियों को वर्ष का कोई एक ऐसा 
. दिन मुक्रेर करना पड़ता था, जिससे वे छे छे महीने के 
` दोनों अयनों को बॉट दें | उन्होंने उस दिन का नाम 
| विपुवान्‌ रक्खा था ओर उसको निश्चित भी कर दिया 
/ था | पर कालप्रवाह अस्थिर है, यह सोचकर उन्होंने 
गोपथ ब्राह्मण में लिखा है कि सवत्सर का बिपुवान्‌ 
आत्मा है ओर दो महीने अंग हैं । जहाँ आत्मा वहाँ अंग 
अर जहा अरा वहा आत्मा हैं। आत्मा अगा से अलग 


१ 


क. 


नहीं आर अग अत्मा से अलग नहा । इसा तरह इधरवाल ' 


दिनों का वह पसीना हे जो उधरवाला हे और उधरवारे 
दिनों का यह पसीना हे जो इधरवाल हे । यही संवत्सर 
ह &। 


कितना सूक्ष्म विज्ञान हे? वे यह मानते हैं कि दो 
` महीनों के बीच में कोई स्थान है, जो दोनो. का आत्मा 


5 0220 24 
® आएमा व सवस्सरस्य विषुत्रानङ्गानि मासो, 
च्यते नोऽङ्गान्यास्मानमतिरिच्यन्ते । इत्येवमु हेव तदपरेषा 
बत्सरः। ( गोपश्र० ४। २९) 


“ ? सवा एप न कदाचनास्तमेति नोदरतिः*' '*'अथ यदेनं प्रातरुद्रेतीति मन्यन्ते रात्निरिव तदन्तमित्या श a 
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यत्र वा आत्मा तदङ्गानि यत्राज्ञानि तदात्मा | न वा आत्मा 
स्थिदितमह्यां परेवामिरमपरेषां चेव परेवा चेति र 


विपयस्यते अदृरंवावस्तात्‌ कुछते रात्रिम्‌ परस्तात्‌ । स वा एबं न कदाचन निम्झोचति न ह वे कदाचन निर 
The Aitareya Brabmana explains thot the sun neither Bets nor 17888; 6196 


९ arth, owing to the rotation on 1६59. 
xis is light d, 22 
( Hau 0? 8 ः A 10985 yaoprydirNanrorish प्रक 2481 By HS i 9) 40 10 120 थे 


है । पर उसका नियंत्रण नहीं हो सकता, इसलिए 
जरासा इस ओर जार कभी जरासा उस ओर हो 
है। क्‍योंकि दोनों खण्ड एक दूसरे का पसीना है| 
रायबहादुर चिंतामणि विनायक वेद्य कहते हैं कि ' क|. 
सें प्राची दिशा का साधना आवश्यक है और 2] 


करने के लिए, वसंतसस्पात कायम करने के लिए 
मोक्षदायक उत्तरायण जानने के लिए इतना सूक्ष्म विष. 

७/ A * ७ ~ ७९७ ९ ^ ५0 
हो, वहाँ कोन कह सकता हे कि वेदों की पूर्ण शिक्ष | 
आगे बढने, विचार सकने और सूक्ष्मातिसूक्ष्म विषयों ३ | 
निश्चित करने का ज्ञान नहीं होता ? B 


है । ऐतरेय और गोपथ ब्राह्मण सें लिखा हे कि ने 
कभी अस्त होता हे और न उदय होता हे। वह "| 
बना रहता हे । परन्तु जब एथिवी से छिप जाता ७ | | 
रात्रि हो जाती है और जब प्रथिवी उसकी आड से 
जाती है, तो दिन हो जाता हे.। यही बात डॉक्टर | 
ऐतरेय ब्रा्मगके अनुवादमें स्वीकार की हे %। ऐसी द | | 
कौन कह सकता है कि खगोलिक भूगोल का 
ज्ञान उन्होंने: नहीं आविष्कृत. किया था? इसी 
एथिवीं का आकर्षण भी उन्होंने ज्ञात कर छिया 
भास्कराचार्य स्पष्ट शब्दों सें कहते हैं कि कोई 

पदार्थ ऊपर की ओर फेंकने से बह नीचे गिर जाती 


र ( ऐतरय० 21४ IR 


आँ १८६० ] 


SS कि प्रथिवी में आकर्षण है +। लोग इस 
इससे सिद्ध है र २. ww हे > 
 आकणके आविष्कार का श्रेय न्यूटन्‌ को देले हें, पर न्यूटन 
क सैकड़ों वर्ष पूर्व यह ज्ञान यहाँ उत्पन्न हो चुका था | 
इसी तरह म्रहों के आकर्षण की जो दूसरी वात समुद्र सें 

} ले हे अ A SN न त्‌! र 
ारभाटे की हे, वह भी आर्या को ज्ञात थी । विष्णुपुराण 
में लिखा है कि यथार्थ सें ज्वारभाटा से समुद्र का जल 


कम और अधिक नहीं हो जाता, प्रत्युत अञ्चि पर थाली सें. 


| जल रखने से जिस प्रकार वह उमड पड़ता हे, उसी 
तरह चन्द्रमा के आकर्षणं से ज्वारभाटा होता हे । » 
| ग्योतिषू का सूक्ष्म गणित बीजगणित के विना सरलता से 
नहीं हो सकता । अतः आयौँ ने याज्ञिक ज्योतिष के लिए 
उसका भी आविष्कार किया था| मोनियर विलियम्‌ 


हिंदुओं के ही द्वारा हुआ है ? & । 

यशो में प्रयुक्त होनेवाले ज्योतिषज्ञान की बदौरत 
| ~ 

5 सूक्ष्म आर सूदमतर ज्ञान ग्रास हुआ था | 


4. 


यश में जिस प्रकार पदार्थों के गुण और समय के प्रभाव 
DR आवश्यकता होती थीं, उसी तरह यज्ञके लिए 
आर देशके ज्ञान की भी आवश्यकता होती थी । 
पो में झरा... क | 
ह केठा-कोशल्य, कृषि ओर पाकशास्त्र । 
सी जिसको * इण्डस्टी ? कहते हैं, वैदिक काल में 
उस को शिस्पशास् अथवा कला [न कहते थे। इसवे 
शेक ¬ शज्ञान कहते थे। इसके 
प वकमा या शिल्पी. कहलाते थे । 


? उत, यज्ञपात्र, शास्त्रास, राकट ओर रथ आदि 
' कारीगरी 


समावेश 


is 


उक्त शाख सें क्या जा सकता है। 
Ee पत्थर, वांस्य लकड़ी, ताँबा, पीतल, 
अर के बह श के होते थे। यज्ञो में अनेक 
„`` ` त Rn eT SRR जरि ओषधियों की भी आवश्यकता होती 
इटश्च स 
इष्यते त 


छीस्थममिद 


On to 


९ ९, म 


लिखते हैं कि ' बीजगणित और रोखगाणित का आविष्कार : 
तथा ज्योतिष्‌ के साथ उनका उपयोग सबसे प्रथम. 


~ 
1 से सम्वन्ध रखनेचाले याज्ञिक पदार्थ हैं, . 


वेदिक शान का स्वरूप- यज्ञ । 


थी । इसलिए उनके उत्पन्न करने में जिन ओजारों की 
आवश्यकता होती थी, वे भी बनाये जाते थे। हळ, फार 
आदि जोतने के, चक्र आदि पानी निकालने के, और 
ज़मीन खोदने, काटने, पाटने, पीसने, कूटने आदि के 
सभी यंत्र बनाये जाते थे। इसी. तरह यज्ञरक्षा के लिए. 
बाणों से लदी हुई गाड़ियाँ और रथ भी 
उनके बनाने के भी सब साधन थे | पंच महायज्ञों के 
खवा, प्रणेता से लेकर अश्वमेध यज्ञ के युद्ध उपकरणों 
तक सभी कारीगरी के पदार्थ बनाये जाते थे। वीणा, 
खृदुङ्ग आदि संगीत के, शङ्क, घण्टा आदि उत्सव के और 


'रणभेरी आदि युद्धों के वाद्य भी बनाए जाते थे । कहने का 


मतलब यह क्रि वैदिक काळ के याज्ञिक पदार्थ संख्या 
में बहुत थे) एक चक्रवर्ती राजा से लेकर एक साधारण 
किसान तक के आवइश्रक यंत्र और शखाख तैयार होते 
थे । कपाल ओर उणे वखों की भी यज्ञों में आवश्यकता 
होती थी । क्योंकि पुइषों ओर खियों को अधो और 
उत्तरीय वस्त्र पहनकर यज्ञ में आना पड़ता था| इसी 
तरह सत्तू छानने के लिए उण सूत्र से मढी हुई [तितउ 


.(छानती) और झूर्प की भी आवश्यकता होती थी । वखों 


के बुनने और सूत कातने के औजार भी बनाये जाते 
थे ॥ कहाँ तक गिनावें, सभ्यता से सम्बन्ध रखनेवालें | 
सभी पदार्थ उपस्थित थे और सब यज्ञों के ही लिए थे, 
शोक के लिए नहीं। 

उन दिनों में कारीगरी का मान भी बहुत था | यजुर्वेद 
में ' कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमः” के अनुसार 
कुम्हार और बढइ्यों से लेकर जितने कारीगर हैं, सबके 


लिए आदर और अन्न की व्यवस्था बतलाई गई है। 


शिल्पियों और रथकारों को यज्ञ में शरीक होने का भी _ 


० ० जज त २७ ७ ~ गया क 
आदेश है ओर इनका दर्जा ब्राह्मणों के बराबर दिया गया 


है। इसीलिए उस समय के आ SI न 


हीतया यत्‌ स्वस्थ गुरु; स्वाभिमुखं स्वशक्त्या । 
उ पततींति भाति समं समन्तात्‌ क्व पतात्रेयं खे । (गोलाध्याय ) 
७. फ्रि ~ ~ ~ > fe | 
te 1] योगाढुद्रेकि सलिल यथा । तथेन्दुवृद्धा सलिलमस्माथा पा गीर metr y 
३. inde. Jnghnegdi tb colerteniemsi. प्रळय a6 Rt KBbsha 


( विष्णुपुराण ) ह 
and ther | 


र Astronomy, ( Indian Wisdom, 0. 185. ) 


विश्वविजयी होकर ' अश्वमेध? कर सकते थे। क्योंकि 
- कृलाकोशल की महिमा महान्‌ है । इस कलाकोशल में 
` यज्ञो के पात्रों की बड़ी महिमा हे । उनके बनाने में बड़ी 

कारीगरी है | वे पदाथा के रखने और यज्ञ का काम चलाने 
के लिए बनाये जाते थे। इसलिए इस बात का पूर्ण 
ध्यान रक्खा जाता था कि उनका अच्छी तरह उपयोग हो 
सके । इन पात्रों में बहुत से खाद्य द्रव्य भी रक्खे जाते 
थे। क्योंकि यज्ञों में पाकशास्त्र का भी विशेष स्थान है । 
पाक का सम्बन्ध कृषि से हे, इसलिए यहाँ कृषि और 
पाक का वर्णन भी होना आवश्यक है। 


यज्ञोंसें ओषजियों के अतिरिक्त जो, चावल, तिल, सतत्‌, 
हवि, करम्भ, माळपुवा ओर भात आदि का भी हवन होता 
हे | बगीचोंके अनेक मेवों और जंगलों की अनेक जड़ी 
बूटियोंका भी हवन होता, हे। दोनोंका कृषिसे सम्बन्ध 
) है, इसलिए यज्ञोके प्रकरणमें कृषि का स्थान बहुत 

विशेष हे। वेदों में खेती का वर्णन विस्तार से आया है, 
/ तथा अनेक प्रकार के अन्नोंके नाम भी आते हैं। वहाँ 
लिखा हकि 'सीरा युञ्जन्ति कबयः, अर्वांची खुभगे 
भव सात, युनक्तु सीरा, शुनं वाहा शनं फाल।' 
अर्थात्‌ बड़े बढे विद्वान्‌ हलो को गोडते हैं। हे हल की 
काल |. हमार छिए कल्याणदायक हो। हरुको चलाओ, 
बलों आर इल की फाल को चलाओ। इसी तरह शत्तपथ 
आहा में है कि “यत्र वा अस्यै वहुळता ओषधयः 
तदाध्या उपजीवनीयतमम्‌ ' अर्थात जहाँ ओषधियों 
की बहुता होती हे, वहीं जीवन का साधन-अन्न- 
होता है । कृषि के अतिरिक्त बागृबर्गाचे लगाना 


उत्पन्न 


र भी एक 

अकार का यज्ञ ही कहा गया है। इस यज्ञका नाम 
पूते EN ०८८ EN 

'इष्टापूत' है। इष्टापूर्त में डुबा और ताछाव बनवाना 


तथा बागूबग़ाचे लगाना सम्मिलित हे 


2 ० (५ 
224 चे ०, ० ९ ४ २, है ! वागासहा काष्ठ 
आर यशोपयोगी फल मिलते हैं। रहे जग, वे तो यज्ञो 


की जान ही हैं । वेदों में जंगलों का विस्तृत वर्णन हे। 
ऋग्वेद में अरण्यानी सूक्त बडे महत्त्व का हे | आर्या का 


एक अ न र 
एक आश्रम ही जिसका नाम वानप्रस्थ आश्रम हे, बिलकुल 


५३०: 


- होती हैं, बहुत आवश्यक हैं । अन्न, समिधा और मग 


हैं। इसका कारण यही हे कि आयौं के धर्मानुपार 
Ei | 


सूक्त में लिखा हे कि “स्वादोः फश्य जग्ध्वा. छू 
कषीबलम्‌ ' अर्थात्‌ जंगलों से सुखादु फलो ढी 
विना खेती के ही बहुत से अन्नो की प्राप्ति होत || 
इसलिए यज्ञ के साधनों सें खेती, जहाँ से हवनीय न | 
मिलते हैं, बगीचे, जहाँ से समिधा मिलती हे 
अरण्य, जहाँ से ओषधिया ओर नाना प्रकार की मेवा 


ब 


ही पाक बनते हैं । अतः यज्ञोंमें पाकशाख का भी गो 
कम नहीं हे । कः 


० जँ . 


यज्ञों के लिए वेदों में हवि, करम्भ, सत्तु ओर मार्ग 
तथा ओदन बनाने का वर्णन आता है | यजुर्वेद २०।॥ 
में धानावन्तं करम्भिणं! मन्त्र आया हे, जिसकाग 
यह है कि हे इन्द्र ! प्रातःकाल हमारे घानवाले | | 
दृहीमिश्रित सत्तृवारे करम्भ और मालपुदवाहे म 
के पुरोडाश का सेवन कीजिये । अथवैवेद में ओदर 
यजुर्वेद सें हवियों का वणेन भी आता है। इ 


उनकी प्रवृत्ति के अनुसार तो जो कुछ पढाया 
वहयज्ञ के ही लिए पकाया जाय, अपने लि 
क्योंकि लिखा है कि ' जो केवळ अपने 
पकाता है, बह निरा पाप खाता है '। अत 
ही खाना चाहिए 1 यज्ञ का प्रसाद ही अपनी, 
है । यह भी इसलिए कि यदि इसमें इतना भी. 
का स्वार्थ न होगा, तो वह हवनीय पदार्थों को | 
के साथ न पकावेगा । अथोत्‌ जैसे तैसे बना ड | 
पर पुरोडाश-प्रसाद-पाने के लोभ से. उत्तम ब | 
पाक की उत्तमता खाने से ही माळुम होगी भौ त 
चुटि होगी, तो वह दूसरे दिन दूर की जा सकेगी। ६ 
प्रसाद के तौर पर यज्ञान्न खाया जाता है । अन्य 
की असली खुराक तो फल और दूध ही है । दूध 
शृत और दधि प्रात नहीं हो सकता और विना 
हवि, अपूप, करम्भ आदि बन नहीं सकते हैं; 


ZS 


ही जंगलों के आधार पर स्थित है। वनस्थो को नित्य आदि पशुओं से ु में पछ 
उ” है आदु पश्चुअ ते हैं, अत: यज्ञ में पट. 
` कैडसूळ से यज्ञ करने का विधान किया गया है । अरण्यानी ह डी दत होते हैं, अत: यज्ञ सप. 
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णां सह ॥२५॥ 


4212 


सवेमभवदवा मनष्यार असुरा; [पेतर ऋषयः ॥२६॥ 
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है यज्ञ; सवपाहह दात्रऽनपर्फुरन्‌ ॥२७॥ 


अर्थ- ( एकः युधः संसुजाति ) एक योद्धा व्यवस्थाको उत्पन्न करता है | 
(यः अस्याः इत्‌ बशी एकः ) जो इस गौका एक ही वक्ष करनेवाला है । 
यज्ञाः तरांसि अभवन्‌) यज्ञ पार करनेवाले हैं, और ( तरसां चक्षः बच्चा 
भवत्‌ ) पार होनेवालों की आंख गौ बनी है। गौकी सहायतासे 
ब लोग दुःखोंसे पार होते हैं ॥ २४७ ॥ 
(वशा यज्ञं प्रलगह्वात्‌ ) व्रा गौ यज्ञ स्वीकारती है, (वशा सूय 
धारयत्‌ ) वशा गौने सूस धारण किया हे । (वदयां ओदनः. 
आरात्‌ ) गौमं भात अन्न प्रविष्ट है और वह ( ब्रह्मणा सह ) ज्ञानके 
माव हुआ हें। गोळे आधारसे यज्ञ, अन्न आर ज्ञान उऊुराक्षत 


9३, 
ह॥ २७ ॥ 
देवाः वदां अस्त आह; ) देव गौको अमृत कहते हें, (वशां मृत्यु 


त्‌) वह वद्या गौका दान लेवे । तथा वशा शके 
'सवेपाः - अनपर ) यज्ञ 
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११४ अथवेवेदका स्वाध्याय । [ काप । 
हु८८८८८९८९९ sseggesessseeseesssesseesssesesessssesseeEssese ९९७९९९९९९३ । 
॥ तिस्रो जिह्वा वरुणस्यान्तदाधत्यासाने । । 
A तासां या मध्ये राज॑ति सा वशा हुष्प्रतिग्रहा ॥२८ || 
§ चतुर्था रेतो अभवद्वशायाः | | | 
आपस्तुरी यममृतं तुरीयं यज्ञस्तुरी' शव स्तृ रीयम्‌ ॥२९॥ | 
0 वशा द्योवशा एथिवी वशा विष्णु! प्रजापति; । | 
: वशाया दुग्धमपिबन्त्साध्या वसवश्च ये ॥३०॥ | 
| वशाया दुग्ध पीत्वा साध्या बसंवश्च ये । | 
1. ते वे ब्रधस्य विष्टपि पयों अस्या उपांसते ॥३१॥ || 
MSs > = | 
॥ थे- ( वरुणस्य आसनि अन्तः तिस्रः जिहा! ) वरुण के सुखम तीन | | 
४ जिहाए ( दाद्याते ) चमकती हें। ( तासां मध्ये या राजति ) उनके बीच || 
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स जा विशेष चमकता ह, (सा वशा ) वह वद्या गौ हा ह, अत! 
( दुष्प्रातिग्रहा ) दानमें स्वीकार करना कठिन हे॥ ९८ ॥ 


A’ 


शर बलत a पाए TDI ~ गए SN 7-2 ~ RR TPP 0020 
te © 7 dr A ७ Df (Re 


( हा रेतः चतुर्धा अभवत्‌) वशा गोका वीर्य चार प्रकार 
i ( स ठुराय ) आप्‌ चतुथं भाग है, ( अमृतं तुरीयं ) 
ed 1 हैं, ( यज्ञः तुरीयं) यज्ञ चौथा भाग हे अ 
दा शु चाथा भाग है।यह सब चचा का चत॒र्धघा वी 


वरा |) 
जे क ) कशा यो है, ( वशा पथिवी ) बा ही पथिवी है 
ति वष्णु; ) वशा ही प्रजापालक विष्णु है। ये साध्यां 


हे, वे ( वशायाः दर बा 
गौका दूध पीते हें॥ ३०॥ दर आपवन ) 


(ये साध्याः वसव: च ) जो साध्य और वसु हैं चे ( वशायाः दु | 
रवगक स्थानम ( अस्याः पयः उपासते ) इसके दूधकी प्राप्ति क्र 


हैं ॥ ३१ ॥ 
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सोममेनामेके दुहे घृतमेक उपासते । 

य एवं विदुषें वशां ददुस्ते गतात्निदिवं दिवः ॥३२॥ 
आह्मणेभ्यो वशाँ दुस्ता सर्वी्षेकान्त्समंश्ुते । 

ऋतं द्य[स्यामापितमपि ब्रह्माथो तप॑; ॥३३॥ 
वां देवा उप जीवन्ति वशां मनुष्या उत | २ 

व॒शेदं सर्वेमभवद्यावत्सरयी विपश्यति ॥३४॥ (३५) 


॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५॥ 


॥ इति दशमं काण्डं समाप्तम ॥ 


0 9 ० ~ २ ~ २९ र ७५ 0 ~ ~ 20 
अथ-(एनाँ सोमं एके दुह्रे ) इससे सोमका कइयोंने दोहन किया है,( एके 
> he ee, 6 २९ ~ ॥ ७ २९ ws ° ~ ~ 9. 
शृत उपासते ) कई इससे घुतकी प्राप्ति करते हैं। ( एवं विदुषे यशां 
ददु; ) जो इस प्रकारके विद्वान्‌ को ग़ौका प्रदान करते हैं, ( ते दिवः 
तरिदिवं गताः ) वे स्वगेसै जाते हैं ॥ ३२॥ 
. ( ब्राह्मणेभ्यः वशां दत्वा ) ब्राह्मणांको वशा गौ देकर ( सवान्‌ 
|| 1 ७. ७७ र ~ ws त . 
कान स अज्नुते ) सब लोकोंको प्राप्त करते हें। ( अस्यां ऋतं ब्रह्म 
शो तप; हि आर्पितम्‌ ) इसमें ऋत, ज्ञान, तप आश्रित होते 
हैं ॥ ३३॥ 
रख ह [a 
, ( दवाः वसां उपजीवन्ति ) देवताएं वशा गौपर उपजीवन करती 
(उत मनुष्याः बच्चां) और मनुष्यभी बशा गौपर हो जीवित रहते 
0 ह ~ ~ € रै, 
। ( बच्चा इदं सर्व अभवत्‌) वद्या गो ही यह सब हो शयी है 


° [a ~ ¢ > 
गा सय; ।वपश्यति ) जहां तक सूये का प्रकाश पहुंचता 
४॥ 
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पंचम अनुवाक समाप्त । 
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सवाधार श्रेष्ठ बह्म । 


ट्री 
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क 
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१) 
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दकत ७ से प्रकत १० तक का स्पष्टीकरण किया नहीं,वह अब संक्षेपसे करना है। 
सकत ७ ओर ८ में सवोधार श्रेष्ठ ब्रह्मा वर्णन है और यह विशेष दकष 
दृष्टिसे देखने योग्य है । 
_ अथमक २२ भंत्रोतक "कलसः स्वित्‌ एवं सः” वह देव कौनसा हे? ऐसा प्रश 
किया हे । उस एक स्वाधार देवताके विषयमें किसीको संदेह नहीं है, उसका बर्णन 
पूव मंत्रभागमें करते है ओर अन्तभे पूछते हैं, कि वह देव, जिसका की यहांत 
न हुआ हैं, वह कोनसा है। इस उपदेश की अपू विधिका तात्पर्य यह 
कि, जिसका बर्णन पूर्व त्रभागमे अथवा मंत्रभागोंमें किया गया है, वह देव क 
है, उसका अनुभव पाठक उब । जो श्रेष्ठ बरह्म है, उसका वर्णन मंत्रों में किया 
व क्र भर शं ~ ~ ४०० छे 
बह अनुभवमे आने योग्य है, मदुष्यक जन्म ही इस कार्यके लिये है। अब 
दाखय इस वणन का अनुभव केसा आ सकता है । [ 
9 त्र च्य ८६ १०४ ००७ 

5 मत्रम तप, कत, बत, श्रद्धा, और सत्य किस अंग या अवयचमें रहता 
हॅ, यह पूछा हे । सनुष्यक किस अगमे 'सत्य' रहता है? [चें और अपने 
ते किस य' रहता हे? पाठक सोचें ओर 
बही जान > अनुभव ठे, फे अपने अन्दर कहां किस स्थानमें सत्य रहता है 
| आत्मा हैं, यह निथयसे पाठक जान सकते हैं, आत्म-बुद्धि-मन-चित्त इस अन्त 
| तय स हि सत्य श्रद्धा आदिका निवास है। ' 
6 ग त्र पो के 0 ०७०७ ७. 
| ड ' र आर ४ इन तीन मंत्रों विश्वात्माके किस अंगमें आग्नि, वा 
0 शभ भरम, अन्तारेक्ष, झुलोक, उत्तर काळ > उरते है इसकी 
फाले ° पर झुठोक, जलप्रवाह ये रहते हैं इस 

47 ET ST दान आदिका स्थान मानव-व्यक्ति में पूछा है औ | 
लि इन तान मंत्रोमे विश्वात्माके देहके अग्नि वायु आदि देव किस अंगमें और | 
0 ए इ पह ग्रथ पूछा ह पसे व्यक्तिगत आत्मत ज 
।वश्वगत आत्मतस्वका विचार विभिन्न रीत्थि ७३६ =. 5 i 
देखे । बि छ मन रातिस नहीं होता हैं, यह पाठक यह | | | 
2: विव्यापक आत्मत का ज्ञान यथाथ रीतिसे होनेके लिये इस वर्णन की | 
शेरी को यथावत्‌ जानना चाहिये | न 
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खर्वाधार श्रेष्ठ ब्रह्मं । 
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आगे मंत्र ५ ओर ६ कालस्वरूपका वर्णन है।इस कालस्वरुप के म स, 
पक्ष, ऋतु + अयन, अहोरात्र, पजन्यधाराए ( वर्षाकाल )सबौधार परमात्माके आधार 
से रहते हैं । | 

यहांतक पाठक देख सकते हैं कि प्रथम मंत्रमें वैयक्तिक सत्य श्रद्धा आदि गुण, 
आगेके तीन मंत्रोंमें एथिव्याद विश्वके पदार्थ और आगेके दो मंत्रोंमें काल के सब 
अवयव उसी एक स्वाधार परमात्माके आधार से रहते हैं, ऐसा कहा है। यहां 
वैयक्तिक श्रद्धादि गुण व्यक्तिगत आत्माके आधारसे रहते हैं, ऐसा नहीं कहा, 
युत येभी विश्वात्माकेहि आधारसे रहते हैं, ऐसा कहा दै | स्की 
` जो संपूर्ण लोकलोकाम्तरॉको धारण कर रहा है, वह प्रजापतिभी उसी 
सवाधार स्कंभमे आश्रित हे, यह कथन मंत्र ७ में हे । यहाँ प्रजापति नाम 
सबाधार विश्वात्माके आधार से रहनेवाले लोकपालक का हे । अष्टम मंत्रमें कहा 
हैं, कि प्रजापति उच्च, मध्यम और कनिष्ट ( सास्विक, राजस और तामस) 
विश्वके पदार्थ निर्माण करता है आरे इस तरह त्रिविध विश्वकी उत्पत्ति होते ही 
स्केम नामक जो सर्वाधार आत्मा है, वह उस त्रिविध विश्वम प्रविष्ट होता है और 
अन्दर व्याप कर रहने लगता हे । ऐसा होनेपर मंत्रमें प्रश्न पूछा है) कि इस 
तरह सर्वाधार आत्माका प्रवेश त्रिविध विश्वमे होनेके पश्चात्‌ उस विश्वात्माके 
कितनेसे अशने इस विश्वको व्यापा है और कितना विश्वात्माका भाग अवशिष्ट 
रहा हे, जो इस विश्वके साथ संबंधित हि नहीं हुआ ! अथोत्‌- 


७? 
५) 
५) 
५) 


पादोऽस्य विश्वा भूतानि जिपादस्थाघृत दिवि ॥ (ऋ० १० । ९०) 

> एक अंशमात्रमें ये सब भूत हैं और शेष सब परमात्मा अपने स्वरूपम विराजता 
३ | यह अनेत विश्व यद्यपि हमारी दृषटिमें अनन्त और अगाध है, तथापि परमात्मा 
झी हाष्टिसे वह अत्यंत अल्प, अंशमात्र है । यही बात समझाने के लिये इस 
टस मेत्रसें ये दो प्रश्न किये हैं, कि विश्वमे इसका कितना अंश प्रविष्ट हुआ है 
कर इसका शेष अश कितना है? इसका उत्तर यही है,कि विश्व एक अल्पसा अश है 
तार शेष अनन्त परमात्मा है, जो इस विश्वसे बाहर है । 

५ ओर भविष्यकालके विश्वमे कितना प्रविष्ट होगा, और वरतमानकालीन विश्व 
वेश हुआ "हे अथात. इसका -छचरः बही हे कि ततमत, आर भाविभ्यः 

SCE 


ScSeggsesseesesssgsEsSTE 


पथम मंत्रमें फिर पूछा है, कि भूतकालके विश्वमें कितना परमात्मा मावे हय. 
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कालीन सब मिलकर विश्व | 
बडापन अनंतशुणा हे, यही यहां कहनेका तात्पय 
महत्वका है, वह यह दै 

यत्‌ एकं अंग सहस्रधा अकरोत्‌ ॥ ( ०९) 

४ जो अपने एक अंगको सहस्लां भागोंमें विभक्त करता हे । ” जैसा स्रया 
विभाग होकर ग्रह ओर उपग्रह बने, पृथ्वीकै विभाग हो कर स्थावर,जगम,वृक्ष, पशु, 
पक्षी, मनुष्य बने । एक अंगके सहस्नों पदार्थ इस तरह बनते हैं। यही बात इसी 
सूक्तके २० वें मंत्रमे इस तरह कही है-- 

बुह्न्तो नाम ते देवाः ये असतः परिजज्ञिरे । 

एक तदङ्ग स्कस्भस्य असदाहुः परो जना! ॥ २५ ॥ 


1६: > 


पे बड देव असत्‌ से उत्पन्न हो खुके हैं ओर यह असत्‌ सर्वाधार परमात्माका 
एक अग हो हैं, एसा ज्ञानी लोग कहते हैं॥ ” 

स्कम्भ नाम सवोधार परमात्मा है, इसके दो अंग हैं। एक का नाम सत्‌ आर 
दूर का नाम असत्‌ हे । इन दोनों अगोंका मिलकर नाम स्कम्भ अर्थात्‌ सवाधार 
परमात्मा ह| इस स्कॅभ के एक अगसे पृथ्वी, अन्तरिक्ष और छा आदि सब लोक 
राान्तर बन है,इसीका अथ “इसने अपने एक अंगको सहस्रधा विभक्त कर दिया 


इस ९ म मत्रम स्पष्ट कह दिया हे । पाठक इस तरह मंत्रका आशय जान सकते हैं | 
शतपथादि ब्राह्मणमें कहा है कि 


दे वाब बरह्मणो रूपे मूर्त चैचामूर्त च ॥ 
2. र. रूप ३, मूत आर अमूत '। इनका अधिक स्पष्टीकरण ऐसा किये 
(3 आर इन्द्रयां हें आर अमूत प्राण, मन आदे हे । यह भूत 
जत (मठकर ब्रा हाता हे । यही आशय स्कंभ नाम सर्वाधार परमात्माके अस 
कि (क अंगे सब लोकलोकान्तर बने हैं, इस मंत्रमें प्रकट हुआ है, और वे के 
न ३० इसका स्पष्टीकरण “ इस स्कंभ नामक विश्वात्माने अपने एक अंगको सह 
था विभक्त करके यह विश्व बनाया, इस ९ म मंत्रमें हुआ है। 
रम मस इस स्कम्भ नामक सत्ोधार में लोक, कोश, आप, असत और सर्त 
रहत ह आर थे वहां हे, यह बात अ्नज्ञानी लोग यथावत्‌ जानते हैं, ऐसा कहा र 
वह उक्त बात उक्त हास वढ समयुना चाहिये Bl Siddhanta 808190 fe 9 
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खर्चाधार श्रेष्ठ ब्रह्म । 


र ११९ 
र 
| 3999>>%>>%%%%>%%:9>>>४>७>>%%>>>>>%%>%%%%%9७७३>%>3>>3>93>93>33233333>3333 
८२ 4 २२००६ ८. ८५ व्य व्य कर 
त आगे ११ और १२ इन दो मंत्रोंमें वही वात दुहराई है, कि जो पहिले १ से ४ 
(| 6 ७५७ ९ ~~ ~ न“ ७ A कया 
मंत्रोंमे कही है । स्कम्भ नायक विश्वाधार के अग में अथात्‌ शरीरमें अग्नि आदि 
देवताएं अपने अपने स्थानस रहा हे । अथात्‌ आग्ने, आपू, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र 
म 


मिलकर उस सवाधार का शरीर है। आगेके चार मंत्रोंमें अथोत्‌ मंत्र १३ से १६ 
तक यही बात कही हे 

में० १३= जिस सवाधारके शरीरके अंगोमें ३३ देवताएं रही हैं । 

म॑० १४- सब पाहले उत्पन्न हुए ऋषे, थांमे, ऋचा, साम, यजु, एक मुख्य £ 

ऋषि ये सब उसी सवाधारमें रहते हैं । 

मं० १५ = पुरुषमें अमृत ओर मृत्यु रहते हैं । समुद्र जिसकी धमनियां हैं। 

` मे १६ = चारों दिशा-उपदिशाएं जिसमें नाडियां हैं, जहां यज्ञ विशेष महत्त्व 
का स्थान पाकर रहा है। 

इस तरह सर्वाधार परमात्माके शरीरके अंग बनकर ये सब पदाथ रहे हैं। इसका 
| स्पष्टीकरण पाठक आगे देख सकते हैं । 

मं० १८८ इस सवाधारका सुख अग्नि है, चक्षु अंगिरस हैं, अन्य अवयव यातु- 

जन्तुमात्र है, 

म० १९ = ब्राह्मण जिस सवोधारका मुख हे, जह्वा सधुकशा- गा ह, जिस 
ब का दुग्धाशय विराट्‌ विश्व है । | 
म०२० = उससे ऋग्वेद, यजुर्वेद हुए ओर साम जिसके लाम है आर अथवा- 

ब्रह्मा-जिसका मुख हैं । 
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पाठक इस वर्णनकी तुलना १३ से १६ मंत्रोके साथ करें । मंत्र १३ से १६ तक जो 
| केहा है, वही अधिक सुदृढ करनेके लिये मंत्र १८ से २० तक के मंत्र हैं । विश्वरूपी 
१ || १ भर्मात्माके ये सयोदि अवयव हैं, यह विश्वही उसका शरीर हैं, बंद हा उसका चाग 
2 | १ अ पेदके द्वारा वही सब मनुष्योंके साथ बोल रहा हे । जो बद्वत्ता ब्राह्मण ह, वहा 
. , ¦ अका मुख है। इस तरह परमात्मा प्रत्यक्ष हो रहा है, पाठक इस रूपमें परमात्माका 
(|| य करना सीखें । 


~ 0. ते 
अष मंत्रमें परमात्मसाक्षात्कार करनेकी और एक विशेष युर्कित दा है 
पह यह हे कि-- 
०0-0 शा | भक ४६135 व हूँ “परमेशिमस (५७ १४७७०) 
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जो पुरुषमें- मनुष्यके अन्दर ब्रह्म जानते हैं वे ही परमेष्ठी परमात्माको जानतेहैं। 
यहां व्यष्टि, समष्टि और परमेष्ठी का भेद देखना चाहिये। व्याष्टि एक व्यक्ति है,समा 
व्यक्तिसमूहका नाम है, और परमेष्ठी स्थिरचर विश्वसपूणका नाम हे । सलुष्य बि 
व्यापक परमेष्ठी को किस तरह जान सकता हे? मजुष्यका इन्द्रियससूह अल्प शक्तिवाहा 
हे; उससे विश्वसमाष्टिका आकलन कस हो सकता है? उत्तरमे कहते हैं कि सनुष्य अपने 
अन्द्र वही विश्वकी बातें अनुभव करे । मनुष्य अपने अन्दर देखे, कि मेरा आंस 
सये हो है, आगे शरारमें उष्णतारूप धारण किथे है, जलतत्व रक्तरुपसे मेरे 
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हडियोके रूपसे शरीरमें है, दिशाएं कान में रहीं हैं, इसी तरह ३३ देवताएं मेरे ! 

ध्व |] 
तै शरीर में अशरुपसे आकर रही हैं और यहां इझे सहायता दे रहीं है। || 
(मा हूं आर ये ३२ देव यहां मेरे सहायक होकर इस शरीरसें मेरे वशवती i 
हा रह ह्‌ | यहा ज्ञान पुरुष--मलुष्य--के शरीरमें लेने योग्य है । थही शरीरें मूत | 
आर असूत ह्म रहता ह। इसको यथावत्‌ जाननेसे विश्वमे-विश्वास्मामे- येही ३३ देव !| 
पस रह है,यह साधक जान सकता है और अपने शरीर के अंशरूप देवाका विश्व 
ह परमात्मदहम रहनेवाले देवोंके साथ क्या संबंध है,यहभी देखा जा सकता हे! | 
आखका बूय स सबंध इ०। इस तरह वचार करनस साधक अपने आपका 
मक वव्यापक देहमे एक अंश- अल्प अंशरूप देख सकता है । जो इस तरह || 
अपन शरोरमें अनुभव कर सकेंगे ॥ 
: ५९ अह्माण्डद्हमं ब्रह्मका अनुभव ओर साक्षात्कार ¦| 
कर सकते है । यह ब्रह्मसाक्षात्कार की साधना i 
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1 इस तरह मनुष्य अपने अन्दर ब्रह्म देख सकते हैं, वे परमेष्ठी, ग्रजापाते आर?) 


21. दि भा क्रमशः जान सकते हैं और अन्ततः सवाधार परमात्माको जान 


करै साधक असत्‌को ही श्रेष्ठ मानकर उसकी उपासना करते हैं, और दूसरे 
साधक सत्‌ का ह श्रेष्ठ मानकर उपासना करते हैं। इस तरह दोनों उपासना 
| मनुष्या म शुरू ६ । यह मत्र २१ में बर्णन हे । परतु आगे (म०२२ में ) कहा हे 
0 एम आदित्य, सुद्र आर बसु रहते हैं, और जिसमें भूत,वतेमान और भविष्य कर्ण 

॒ कै सव ठाकडाकान्तर रह है, वही सवाधार परमेश्वर सबका उपास्य देव है ॥ 
रत) जस परमात्माक निधिका संरक्षण सब तैतीस देव करते & 
0. पदात री ति तिज २७ 6:044:206282£:2:55593:9999159:3959599222 ह | 
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उस निधिको कान जानता हैं? इस सत्रका अनुभव पाठक अपने अन्दर भी देख सकते 
हैं, क्योंकि सब ३२ देवा हारा--देवताआंके अशोंद्वारा-ही यहांके आत्माकी रक्षा 


Dla] 


रक्षा कर रहे हे । इसी का वर्णन आणेके २४ वें मंत्रमें कहा है कै ब्रह्मज्ञानी और देव 
जहां श्रेष्ठ ब्रह्मको उपासना करते है,यह जो जानता हे,वही ज्ञानी होता है। २५ बे 
मंत्रमे सवोधार परमात्मा का एक अग असत्‌ ह,जिससे अग्न्यादि सब देवताएं बनी हैं, 
ऐसा वणेन है, अथात्‌ यह बात यहां स्पष्ट हो चुकी है कि सर्वाधार परमात्माके शरीर 
के दो अंक हैं, एक सत्‌ और दूसरा असत्‌ दोनों मिलकर सवोधार परमात्मा होता 
जिसका आधार सब विश्वको हे । इसी बातका आधिक स्पष्टीकरण मंत्र २७ में 
ते हैं-- जिसके शरीरमें ३३ देव एक एक अवयवमें रहते हें, अथीत्‌ जिसके 


१.” St AOI ला. २”... | 


कृ 
शरारक अवयव इन ढवताआक हि बने है, चढी सवोधार परमात्मा हे, इसको 
ब्र्नज्ञानाह जानते हृ । 
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। 
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| इस स्थानपर परमात्मा स्रूते-अमूते, दोनों रूपांवाला हँ,यह वात स्पष्ट हो चुकी 

१ रमात्माका प्रत्येक गात्र एक एक देवताका बना हे । वस्तुतः मचुष्यके गात्रभी सब 
- । दवताआक हि बने हें । क्या हमारे गात्रों ओर अंगोंमें पृथ्वी, आप, आग्नि) वायु 

॥ चाकाश य देवताएं नहीं हैं? हैं ओर अवश्य हैं। इसी तरह विश्वाधार 

| परमात्माक विश्वदेहके प्रत्येक अंगभी देवताओं के ही बने हैं। इस तस्वज्ञानको 

| बह्ज्ञानीहे जानते हैं, अन्य मूढ क्या जानेंगे ? 

१ 

॥ 

। 

। 

| 


९५ वे मत्रमें एक विशेषहि महत्त्वकी बात कही हे, वह यह किन 
SR पुराण प्रजनयन्‌ व्यवतंयत्‌॥ ( २६ / 
साधार परमात्मा अपने पुराणे अंगको पुनः जन्म देता हुआ, उसको पारः 
करता हे, अथात्‌ नया ही बनाता है। ” यह इस सबाधारका अंग पुराणा 
जिपर भी उसीकाही समझना चाहिये। उसीका है ऐसा ज्ञानी जन मानते हैं । यही 


गत आगे अगले बक्तमें दशशायेंगे-- 
ए 
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की ह देवो मनसि प्रविष्टः प्रथमो जातः स उ गर्भ अन्त; । (सक्त८।२८) 


कही देव जो मनमें प्रविष्ट हुआ है, वह पहिले जन्मा था, वही पुनः गभेम 
गया है यह नया बननेके लिये ही गर्भमें आ गया हे । यही बात अन्य 
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हो रही हे । यहाँ सर्ये,चन्द्र,दायु,आग्रि,एथ्यी आदि आये हे,रहे हे ओर यहांके निधिकी ^ 
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१२२ अथचवेदका स्वाध्याय । [काण्ड | 
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| एषो ह देवः प्रदिशोऽनु सर्वाः पूर्वा ह जातः स उ गभ अन्त; । 

एच जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यङ्‌ जनास्तिष्ठति सवतोखुख! ॥ 


यह देव सब दिशाओंमें व्यापत है, यही पहिले जन्मा था, ओर यही अब गर्भे 
आ गया हैं, यही भूत काठमें हुआ था ओर यही भविष्य कालमें जन्म लेनेवाला है, 
तात्पर्य यह कि यही सब-अनंत मुखवाला प्रत्येक मचुष्यमे रहता हे । ” अत; यही 
पुराणा हो जानेपर पुनः पुनः जन्म लेता हे ओर नया वनता है क्योंकि मृत्युभी 
यही है और जन्म भी यही है । यम ( मुत्यु ) भी बही है और ग्रजापातिभी अथवा 
पिताभी बही है । 
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मं० २८ में हिरण्यगर्भे भी उसी स्कंभ- सर्वाधारसे सामर्थ्य ग्राप्त करके हुआ, 
# यह वात द्शाइ हे । तात्पय यह कि इस सवाधार परमात्मासं सब लोक, सब तप, 
सब ऋत, अथात्‌ सब कुछ समाया है | इसीका नाम इन्द्र हे और इसी कारण 
इन्द्रम यह सब कुछ ह, एसा कहा जाता ह। ( मं० २९-३० ) इस परम देवका 
नाम॒ प्रातःकालमे सूर्योदयके पूवे और उषःकालके पूर्व ध्यानद्वारा स्मरण करमेसे 
अपना आत्मिक स्वराज्य प्राप्त होता हे, जो सबसे श्रेष्ठ मनुष्यका प्राप्तव्य है। यह 
नामजप एक प्रकारका वाग्यज्ञ ही हे। 


6 
2 


>)>>39>33>>>>>>>>9>%>:>:>>>>3>>>>3>>>>>>>>>>>>32> 


शी 


) ट ॥ ५ ९५ 
४ 2 इश्वरका शरार । 
शभ 
* धी 
& ग रे मत्राम ( अथात्‌ मं ३२-३४ इन मंत्रॉमे ) ईश्वरके शरीरका वर्णन है 


शाम उसक पवि ६, अन्तरिक्ष पेट हे, द्युलोक सिर है, सूर्य आंख हे, नया नगा 
त 
£ गननवाला चन्द्रमा भी उसका दूसरा आंख है, आग्नि मुख है, बायु प्राण और अपा 
; दे, आगरस आख बन ह, दशाएं कान हैं । इस तरह इस सरवाधारका ब्र 
| दह हैं पाठक इस तरह इस परमात्माका साक्षात्कार करें । इसी परमात्माने १ 
॥ थ्या, अन्तारक्ष, झुलाक, सब दिशा उपदिशाओं का धारण किया है, वह से 
अवनाक अन्दर व्याप कर रहता हे सत्रका धारण करता हे। ( म० ३५ ) 


इत परमात्मानं हैं! सोम ' नामक दिव्य औषधि बनायी है, वायु और मन की | 
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` सर्वाधार श्रेष्ठ ब्रह्म । 
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आश्रयसे सब देवताएं रहती हैं।जिस तरह शाखाएं वृक्षके आश्रयसे रहती हैं । हाथ, : 
शो पांव, वाणा, कान, चक्लुसं जसका उपहार पहुचाया जाता है, सब देवता जिसकी ; 
उपासना करके उपहार पहुंचाते हँ, वही अनन्त ईश्वर सबका उपास्य 


£ (मं २६-३९ ) 

उसम अन्धकार नहीं हैं, पाप उससे दूर है, तीनों ज्योतियां उसीमें हैं। बही 
सवत्र गुप्त रहनेवाला अजापति हे । दिनग्रभा ओर रात्री ये दो ख्लियें छः ऋतुबाला । 
सवत्सररूपा वस्न जुन रहा ह, न ये कभा थकती हं आर न अपना कायं समाप्त |). 
करती हे । इनपर अधिष्ठाता एक पुरुषभी है, जो धागा देता है और कार्य करवाता * 
है। सब ताना और वाना यह काल ही है। यह उसी परमात्माकी शक्तिका एक 
माहमा हे । ( स० ४०--४४ ) 

पाठक इस तरह इस सूक्तका मनन करें ओर परमात्माका साक्षात्कार करनेको 
सीसँ | इसी लिये मनुष्यजन्म प्राप्त हुआ है। अब इसी परमात्माके वर्णनपरक * 
आगेका मनोरम सूक्त देखिये-- 

सूक्त ८, ज्येष्ठ ब्रह्म । 


८९ 


हे । 


र पूर्व सक्तमे जिस स्कंभ-स्तंभ-सर्वाधार परमात्माका वर्णन हुआ है, उसीका | 
पणेन करके पुन; इसी खूक्तमें वही विषय समझाते हैं-- 
भूत, वतेमान ओर भविष्य कालमें जो कुछ विश्व हे, उस सबका अधिष्ठाता 
पी परमात्मा है, वही सबका प्रकाशक है, वही सबका उपास्य हे (मं १)। इसी | 
परमात्माने पृथ्वी और द्य धारण किये हैं, इतनाही नहीं परंत 
स्कभ; इदं सर्व, आत्मन्वत्‌, यत्‌ प्राणत्‌, यत्‌ नीमिषत्‌ | 

(म्‌०२) र 

ह सवाधार परमात्माही यह सब कुछ विश्व है, जिसमें आत्मा हे आर जा 
पाणापान रताछाडता है ओर निमेषोन्मेष करता हैं | दाखय-- 


स्कम इद्‌ स्व ( अथवे० १०।८।२) 

पुरुष एवेद्‌ सर्व । ( ० १०।९०।२ ) 

एक अग सहस्रधा अकृणात्‌ । ( ऋ० ९० ॥७॥९ ) 
वासुदेव: सर्व । ( २० गीता ७१९ ) 
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अथर्वंवेदका स्वाध्याय । [का | 
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|| विश्व विष्णुः। विष्णुसहस्रनाम ( म० भारत ) 


3: 


A स्फंभ ही सब कुछ है, पुरुष ही सब कुछ दे, उसके एक अगसे सहस्नां वस्तु 
हैं, बही सब कुछ है । ये सब वर्णन विश्वात्माके ही हैं। यदि वही सब कुछ हे, 


नी 
जो दीखता है, वह मी सब उसीका रूप हे । यह सिद्ध है। 
( मं० ३) तीन ग्रकारकी प्रजाएं हैं, एक सत्त्वगुणी, दूसरी रजोगुणी आर तीसरी 


५५ 


तमोशुणी । सब विश्व इन ताना गुणास भरपूर ह, काई वस्तु इन शुणास राहत नहीं 


>“ 
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[a 


हे । सच्च-शुणी प्रकाशमे रहते हें, रजोगुणी भागमं विराजते ह आर तमांशुणा 
अन्धकारम जात है। 

(स०४-०५) बारह महिने, तान काल अथात्‌ गर्मी, दृष्टा आर सदी, 
तीन सों साठ दिवस यह सुस्थिर कालचक्र ह । इसमे ६ ऋतु है, एक आधिक मास 
वह अकेलाहि रहता हे । 

( म० ६-८ ) एक पुराणकालस विद्यमान महत्पद है; उसी पदके साथ स्थावर 
जगम सब कुछ संबन्धित हे । कोइ वस्तु उससे संबंध न रखनेवाली यहां नही दै। 
एक चक्र हे जो आगपाछ चलता रहता है, उसके आधे भागसे यह सब्र विथ 
उत्पन्न हुआ है,जो दूसरा आधा भाग हे वही गूढ है,वह हरएक जान नहीं सकता। 
0 इसका गात दाखता नहा ह, परतु उसको जो स्थिति ह, वही दीखती हे । गा 
0 भूतकाल गया है, इसाल्ये दीखता नहीं, और भविष्य काल आया नहीं हैं, ई 
| कारण दोखता नहीं है, वतमान काल आति अल्प है, वह अशररू्प दीखता है । 

( म° ९ ) मनुष्यका सिर एक पात्र है, उसका मुख नीचे है, इसमें सब विश्वरू 
यश रहता ६, सब मलुष्यका सामथ्यं इसीमें रहता हे। मस्तक बिगड़ गया 
मनुष्यत्व ही नष्ट होता है। वहां सात ऋषि साथ साथ रहते हैं, दो आंख, दो कान! 
दा नाक आर एक सुख यं सातक्राप हे । ये ही इस खज़ानेक बड सरक्ष हैं । 
मञुष्यका चाहिये कि बह इस का महत्व जाने और इसकी उत्तम रक्षा करे । क्योकि ||| 
सपूण मानवता यही 
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एकही हे । 
यत्‌ एजात) पताति, यत्‌ च तिष्ठति, प्राणत्‌, अप्राणत्‌, 
निमिषत्‌ च यत्‌ सुवत्‌ । तत्‌ विश्वरूपं पा थेवी दाधार, तत्‌ 
सभूय एक एव भवति | ( म० ११) ७4 
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सर्वाधार श्रेष्ठ ब्रह्म । 
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इस विश्वय कपन,पंतन, स्थिर स युक्त भाणयुक्त, प्राणरहित, नसष करच- 


वाळा ऐसे अनेक वस्तुमात्र है। यह सब मिलकर एकही सत्‌ तत्व होता है और 
वही तच्च विश्वरूप हैं अथात्‌ सब रूपाँका धारण करता है, उसीने इस पृथ्वीको 
धारण किया हे । वही एक तत्त्व हे, शेष जो है, वे सव उसके रूप ह्‌। 

( मं° ९२ ) एक अनन्त सत्‌ तत्त्व हे, वही सवेत्र व्याप्त है । अनन्त ओर सान्त 


ha 


ये दोना अन्तम एकदूसरेम मिले हुए हैं। इसका भूत भविष्य देखता हुआ विद्वान्‌ 
हो आगे बढता हे, उन्नति करता हे । 
( म० १३ ) एक प्रजापति हे, वह वस्तुतः अच्श्यमान हे, वह गर्भमें संचार 


fh 
@ 
- 
। 
mM 
करता ह आर गुप्त रूपस अनक रूपाम उत्पन्न होता हे । उसके एक आधे भाग- A 
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सेहि यह सब विश्व उत्पन्न हआ हैं, उसका जो शेष भाग है, वह गुप्त है, 
पह पहचानना कठिन हे । 


सब लोग इस सत्‌ तत्वको आंखसे देखते हे,परंतु सब इसको मननसे जानते नही । 
( म० १४ ) जो दिखाई देता है, वह भी उसीका रूप है, परंतु यह सबको समझमें 
गहा आता हे । (म० १५) वह सत्‌ तत्त्व सवत्र परिपूर्ण हे,वह दूर भी है और पास 
भी है, वह पूर्णभी हे और हीनमें भी वही है । यही बडा पवित्र और उपास्य है, सब 
इसके पास उपहार पहुंचाते हैं। ( मं० १६ ) जिसके बलसे द्यं उदयको प्राप्त 
ता हैं आर जिसमें अस्त को प्राप्त होता है, वही श्रेष्ठ ब्रह्म हे, उससे ओर दूसरा 
भा श्रेष्ठ तत्व नहीं है। ( मं० १७) वेदवेत्ता जिसकी प्रशंसा करते हैं, वही 
काश देनेवाला आदित्य है,जो सबका आदान करता है । वही सबका आधार है । 


रं क आधारस सब अन्य देव ह । सबका प्रकाशत करनवाला वहा एक दव ह्‌ | 
° १ ८ ) 
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ती 
त 
A 
[ 
A 
एकही ज्येष्ठ ब्रह्म हे । सत्य ज्ञान ओर प्राण उसीस संबोधत हैं | जसा दाना 
. सि आभि निकलता है, वैसा ही सर्वत्र वही सत्तर्व है और प्रकटमी होता है। | 
१९ अपाद्‌ ) पादराहित ही गभ सर्वश्रथम होता है, वही आगे ( खर ) प्रकाश- | 
प करता है, ओर वही चतुष्पाद--दो हाथों और दो पावोसे युक्त- हो कर | 
मकारके भांग भोगता हे । ( मं० १९-९१ ) वह भोग्य होता ह, भाक्ता हाता । 
'इत अन्न प्राप्त करता है और वही सनातन देवता की उपासना करके कृतकृत्य ; 
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ही एक सनातन सत्‌ तस हे । से | 
दिन और रात होते हैं, इसी तरह यह उत्पात अ || 
सा, हजार, दशलक्ष, अबुद असंख्य शाक्त इसम है, इसका यह शाक्त काइ जान चह | 
सकता । यही देव इस सबको प्रकाशित करता हे । ( स० २४ ) बालसेभी स्रक्ष्म य | ( 
है, सबको घेरनेवाली ही यह देवता है और बही प्रियरूप है। ( मं० २५) यह || 
कल्याण करनेवाली, अजर आर अमर ह। इस खत दहे यह न मरनेवाली || 
देवता है । यह खरी, पुरुष, कुमार, कुमारी, वृद्ध आदि सब रूपोंमें होती हे,इसी लिये || 
इसको विश्वतोयुख कहते हैं । ( मं० २६-९७ ) | 
यही पिता और यही पुत्र है, यही ज्येष्ठ है और यही कनिष्ठ दै । यही एक देव || 
सनम प्रविष्ट हुआ हे, बही एक बार जन्मकर फिर गभमें पुनर्जन्म के लिये आता | | 
है । ( मं० २८ ) || 
पूण परमात्मास हि यह पूण विश्व बना हे, क्योंकि जेसा वह पूण हे, वेसा यहभी | 
एण € । इसका जावन उसासे मिलता हे । जहांसे इसको जीवन मिलता हे,उस मूर | 
खात को जानना चाहिये । ( मं० २९ ) यही सनातन है, और यही सब कुछ बन | 
गा ह यही बड़ी देवता हे । ( मं० ३०) एक देवता हे जो ऋतसे युक्त है,उसकी ही | 
शाक्तस थ वृक्ष हरभरे दोख रहे हें । ( मं० ३१ ) पास होनेपर भी दीखता गई | 
शार गास होनपरभी उसका त्याग नहीं किया जाता । उसी इेश्वरका यह काय । 
हे, जॉ नाशका नहीं प्रास होता और जीणेभी नहीं होता । ( मं० ३२) | 
अच देवतान प्ररित हुई वाणी सत्र कोई बोलते हैं; इस वाणीकी मूल प्रेरण | 
जहातक पहुचा दता है, बही बडा ब्रह्म है । ब्रह्माको प्राप्त करनेका यही साधन है | 
शा मूल देखा । ( मे० ३३ ) जहां देव और मनुष्य नाभिमें आरे रहनेके सम 
भाजित हुए है, वहा माया से छिपा हुआ सत्त्व है, उसीको जरूका पुष्प कहते & 
बिक उसा फूलस [पेश्वका बीज उत्पन्न होता है। ( मं० ३४ ) चायुका संचर 
दिशा का अवकाश, तथा अन्यान्य कार्य उसीसे हो रहे हें। ( मं० ३५) 
टा, अन्तारक्ष आर चुलोक में जो रहता है वह चही एक देव दै, इस 
सप ह) अत्यक दशाम वहाँ भिन्नभिन्न दीखता हे । ( मं० ३६ ) जो इस फले 5. | 
विश्वव्यापक खजात्मा को जानता है, जिस सूत्रभ सब विश्वके लोकलोकान्तर 1 | 
६. सव आगा उसॉम हे आर कोई उससे बाहर नहीं है । ( में० ३७--३८ ) | 
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विश्वका जलानवाला आइ एथ्वापर ह, उसका सहायक वायुभा अन्तारक्षम हे 


हें 
युलोकमं सबको अकाश देनेवाला सत्यथमा छये है । यह सब एकके ही सामथ्यसे 
काय हो रहा हं । ( ३९-४२ ) 


एक कमल ६, तान युणास वह वथा हें, नो द्वार हैं, उनमें वह कमल रहता ह । 
यहा हृदयकमल ह, ना द्वाराबाला स्थान यह शरीर ही हे | इस कमलमें जो पूज्य 
देव है, वही ब्रह्मज्ञानी जानते हैं । ( मं० ४३ ) 


ष्काम, थययुक्त, अमर, स्यू, रसस सतुष्ट हानवाला, कहा भौ न्यून नहीं, 
दूर हा जाता ह; यहां आत्मा अजर,अमर ओर सदा तरुण है। यही सब शाक्तया 


का कन्द्र हे । यहा आनद दनेवाला है। उसका यथावत्‌ जाननॅके लिये हि मनुष्य यहाँ 
उत्पन्न हुए हे । 
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. नाग दुक्त ९ आर १० में गोका वणन हे । गोका यहां नाम ' शतौदना ' है। 
पकडा मनुष्योंका अन्न देनेवाली गौ शतौदना कहलाती है । कल्पना करिये पकै 
शादिन १० सेर दूध गौ देती हे । इस हिसावसे प्रतिदिन पांच मनुष्योंका पेट 
भरती है, एक मासमें १५० मनुष्यों का पेट भरती है और छः सात महिनोंमे एक 
ह्न भलुष्योका पेट पालन करती है । इस हिसाबसे एक आयुमें गौ दस हजार 
याका पेट पालन कर सकती है और उसकी संतानसे और आधिक | गौका 
हि महत्तव हे । गोका दूध बीमारों ओर अशक्तांको तो अमृत जसा ह, बालकाक 
^ पो गो माताका स्थान धारण करती है । गौके दूधसे बळ मेधा और बुद्धिकी 
'इ होती हे । शतादना गोका यह महत्त्व हे । 

हि गो स्वर्गीय वस्तु है । कामधेजु यही है,जो गौ जिस समय चाहिये उस समय 
त हे, उसका नाम ' कामदुघा ? है । कामधेड यही है। गो विद्वान ब्राह्मण 
पन देनेसे बड़ा लाभ है, यह दान अन्न और सुवर्ण के साथ ( अपूप, हिरण्य ) 
गाचा ह्ये । म० ७-८ ) यज्ञक शामेता, अनक पाचक, देवोंके वसु, मरुत्‌ 
र आदित्य ये सब गो के संरक्ष क हैं । देव, पितर, मनुष्य, गंथवे आर अप्सरागण 
दुधसे हि अग्नष्टोम आर अतिरात्र य 


द्र? 
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सवत्र आतमात भरा हुआ वह देव ह । उसको यथावत्‌ जाननंस है मृत्युका डर - 
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यज्ञ होते हे। ( मं० ९ ) 

जो शतोदना गोका दान विद्वान्‌ को करता हे, उसको अन्तरिक्ष, भूमि, दिशा 
मरुत्‌ तथा अन्य सब लोकांम उत्तम स्थान ग्राप्त होता है ( मं १० )। सवप 
वित्रता करता हुई यह गो देवाको यज्ञद्वारा प्राप्त करती है। त्रिलोक में 


> 


देवताएं हैं वे सब गोके दूधसे तृप्त होती हें, दूध, घी इसीसे उनको प्राप्त होता है 
( स० ११-१२ ) 

आगे मं० १३ से २४ तक कहा है कि इसी तरह गौका वर्णन हे कि यह गोते 
अवयव आर गा दाताका कल्याण करे ओर दूधद॒हीघ्रत आदि सब वस्तु उसको 
' पर्याप्त ग्राप्त हां ओर दाता स्वर्भको प्राप्त हो । 

आग २७ मत्र तक ब्राह्मणोको पथक्‌ पृथक्‌ गो दान करनेका वर्णन है । 

दशम क्तम भा एसा ही गोका वणन है। गोका दान लेनेका अधिकारी कौन 
हेस विमय द्वितीय मत्रकी सूचना अत्यंत महस्वकी है। जो यज्ञका तत्त्य जानता 


[a 


बह गाका दान लव । गो अपने भोग के लिये लेनी नहीं हे, ग्रत्युत यज्ञके हिप 


[a 
™ 


a दे, यह जो जानता हैं, वही दान लेवे और उसीको दान दिया जाव 


— प” 


~ xis (212 (०५२ 


~ 


ET छक्तम गाका नाम वशा हे । वशा गो वह है कि जो सुखसे दोहि जाति है। | 

हा दे, अथात्‌ जो नोकर को वश रहती हे । अन्य गोवे बश || 

70 वशा गो सबम उत्तम है, क्योंकि वह न मारती है, न लाथ लगा 

| टे : हर समय दूध देती हे । 

1 के 1 र्वी, तथा आप इन सबकी रक्षा यह गो करती हे। सहस्र धाराओं 
दुय देकर यह गा हरएक का संरक्षण करती है। (म०४) 


गाका उत्सव। 


fh 

A 

0 जा उत्तमस उत्तम गो होती है, उसका महोत्सव करते हैं, शो आगि चला 

| जाता ह, उसके पाछ सा मनुष्य पात्र लकर चलत हैं: सो न करनेवा 

& चळत है, सा मनुष्य उसकी रक्षा करनेवाले गे Jo 

| लि गोपक रुप में चलते हैं; गोके पीठे ६ 
तरह २०० मनुष्य बड आनदसे चलते है। ( स०५) बडबाज बजाय जातं ह औँ (| 

नगर भरम इसका यह उत्सव मनाया जाता है। यज्ञद्वारा गोक दूधसे सबका 


उत्तम रीतिसे होता है, इसा | 
हाता ह, इसालय उत्तम गोका यह वार्षिक उत्सव किया जाता है. | | 
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रु ए गरका आधार कहा जाता है, क्योंकि इसके दूध 


| ओर एतस यज्ञ होता हैं, पजन्य से घास की उत्पत्ति होकर इस गोकी रक्षा होती है 
| | (१०२) ' सामवछा गा खाती हे, और उसका परिणाम दूध पर होता है, वह 

१ दूध पानसे मनुभ्यम भी सोमका बल प्राप्त होता है। दूध दही घृत तो गोके 
& अर्घानह। है, परंतु बलस खती होती है, जिससे सब राष्टूकी रक्षा होती है, इस तरह 
॥ गाहा सबका रक्षा करती हे । ( मे० ७-१७) 


गा क्षात्रयका माता ह, अन्न की भी वही माता हे ( म° १८ ), ब्रह्मका विशेष 


॥ पलवत्तर शाक्तस गाको उत्पात्ते हुई हे ( मं० १९ ), गोके अवयवोंको विशेष बल 
मान्त हाता ह, उससे सब विश्व का धारण होता हे। गो यज्ञ ही का रूप 
0 है ( म० २०-०२ ) | 


ही अदत का धारण करती हे, जो मृत्युके मागपर होते हैं वे गोकी उपासना करके 
100 हात ह। गाहा सब कुछ वनी है; देव, मानव, असुर, [पितर आर ऋषि 
| कि दूधसेहि पुष्ट होते हैं ( म० २६ ) । इस तरहका सब ज्ञान जो जानता है वही 
बशा गाका दान लेवे ( म० २9)। [ 

( म° २८) वरुण राजाकी जेसी जिह्ला बडी तेजास्विनी होती दै, कोई उसका 


~ 


द । अज्ञानी मनुष्य उसका दान नहीँ ले सकता ( मं० २९ )। विश्वात्माका वीये 
पार वस्तुओंमें विभक्त हुआ, उसमें एक वशाके रूपमें प्रकट हुआ है । अन्य 
पैन भाग यज्ञ, जल आर पशुक रूपम प्रकट हुए हे । 

साध्य वसु, आदि देव वशाका दूध पीकर हि सिद्धि को प्राप्त इए । वशा गा 
ही प्रथ्यीपर भूमि यो और प्रजापतिका कार्य कर रही है (मं० ३०-३१ )। 
4 है सप ज्ञान जो जानते हैं ये ज्ञानी को गो दान देकर स्वुगके भागी हुए 
8 है। (३२-३३ ) 
शा गापर देव उपज्ञीवन करते हैं, गौका दूध पीकर मलुष्यभी जीवेत रहते ह। 


जहो तक स्थ प्रकाशता है वहां तक का विश्व मानो वशाका ही रूप ह, इतना 
'हेख. गौका हे । पाठक इस तरह गौका महत्व जानें और गोपालन तथा 


रासप 
शिवधन करके अपनी पुष्टि ग्राप्त करें और दीर्षाबुका सेवन करके यशस्वी वन | 


— et 


2४ 


ग ७ 000 €€€€ 


पराच नहीं कर सकता, उसी तरह वशा गो प्रतिग्रह करनेके लिये कठिन होती 
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£27] 


दशम काण्डकी विषयसूची । 
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हु - - 
f 
ह} 
ER A 
१.22 के 0 
क 1) 
Se 0 
वः 
पने 0 
- ही अयववेद दशम काण्ड १ ११ ज्रह्मज्ञानका फर। ४० ॥ | 
22 हे 0 क्र ^ ४ 
नज ब्रह्मज्ञानका फल २ १२ ब्रह्मकी नगरी । 8 
लट ल EN च [a | 
ER दशम काण्डका ऋषि-दबता- अयाध्यानगरा। ४२ || 
ह छंद-सची ३. १३ अपनी राजधार्नामें क 
न - , (१) कृत्यादूषणम्‌। ७ ब्रह्माका प्रवेश । . ४५ | 
4 लना : र च ~ १ |. 
कृत्याप्रयोग । १५ १४ अयोध्याके मागेका पता। ४६ | | 
3 (२) केनसूक्तम्‌। ` १६ | ` १५ केनब्नक्त और केनोपनिषद्‌ । ४७ i 
` 2 फकेनसक्तका विचारा । २५ (३) सपत्ननादाक वरणमाणि।४९ | | 
है क [4० २ ~ ~ : || 
|; `° अवयव किसने बनाये! , | (४) सवेविष दूर करना। ५४ | 
$ २ ज्ञानेंद्रियों ओर मानसिक (५) विजयप्राप्रि ६१} 
/ ७ 0) 
- 9 भावनाआक संबधमे प्रश्न । 0) | शच्रक पराजयके लिए यत्न | ७० । | 
ह ; - २ रधर, प्राण, चारज्य,अमरख (६) मणिबधन । ७९ ॥ | 
च्य OAR | २६ (७) सवोधारका वणन । ८० | | 
| ४ मन) वाणी, कम, मेधा, श्रद्धा (८) ज्येष्ठ नाका वणन । १६१ ॥ 
ह /) तथा वाह्य जगतूके विषयमे । ; छु वि न २ | 
2 2 प्रश्न । न (९) शतोदना गौ । ९०° 
“र CS | RF = ०७ १॥ 
| "ज्ञान आर ज्ञानी। २८ | (१°) य: नहा १ १६ | | 
i § ६ देव ओर देवजन। २९ Pe पा १२२ ¦| 
३ > र थरका शरीर । | | 
pg ७ आधद्वत। ३३ ज्येष्ठ ब्रह्म ! १२३ | | 
` < ब्रहम्रापिका उपाय) ३५ एकही हे । ~ 
९ अथवाका सिर | ३७ गौ । १९ 
. ९० सत्र पुरुष । ३८ 'गोका उत्सव । i 
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सम्पूण तयार ह । 

इसके १८ अध्याय ३ भागोंमें विभाजित किए हैं। प्रस्येकका ( सजिल्द ) मू० ३) रु० और दा | 

व्य० ॥= ) है। एकही समय तीने भाग अर्थात्‌ सम्पूर्ण गोता मंगानेबाले १०) २० भेजें। 
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जिनका मू० ५॥) ₹० और डाळ व्य १॥) है। तथापि ६॥) रु० म० आ0 से भेजनेवाळो को सर 
____ भागभेजदेगे | | 
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शुद्ध चार वद-साहेता। 
` चारों बेद अत्यन्त शुद्ध छापनेका कार्य सवाध्यायमंडळमे 


s ॐ दपक | 
हने शुरू हे। ऋग्वेद और यजुर्वेद ४१% | 
€ पयारई।अगले महिने में अथर्ववेद तैयार होगा और अगं 


> ले चार महिना के पझ्चात्‌ सामवेद भी | 
तृयार होगा । चारों वेदसंदिताओं के मूल्य इस प्रकार हैं- A 5 
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महद्यक्षं भुवनस्य मध्ये तपासे कान्त साललस्य र । 
तस्मिन्‌ छूयन्ते य उ के च देवा बृक्षस्य स्कंधः पारत 
इव शाखाः॥ ` ( अथबै० १०7७-३८ ) 
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( भुवनस्य मध्ये महत्‌ यक्षं ) इस विश्वमै एक परम पूजनाय दत 5) बह ( तपास 
 क्रान्त ) तेजस्वियौमें बडा भारी तेजस्वी है और उसका शासन ( सलिलस्य पृष्ठ ) स 
उपर भी ह्‌ । ( देवाः तस्मिन श्रयन्ते ) जो कछ देवताए ह, बे सब उसाक आश्रयस प - 
` हैं, जिस तरह (वृक्षस्य स्कन्धः शाखाः परितः ) वृक्षका स्कन्य मध्य में होता ई अ 
_ उसका शाखाए चारों ओर फेलती हे । ” | स र हट हे 
मध्य आधार में परमेश्वर हे, उसको वृक्ष समझो और उसकी शाखा? का दता क 
६, ऐसा मानो । यहा ईइवर और देवताओं का सम्बन्ध है। सब देवताओम उसी एक | 
अद्वितीय इंडबर की शक्ति कार्य कर रही है। 
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वेदिक धर्म का बडा विशेषांक 
नंदा 


गातवे के अनुसार इस वर्ष भी ' वेदिक धर्म ' 
मासिक का 'वेदांक' प्रकाशित होगा। इसका 
' ्रकाशन इस अंक के प्रकाशित होनेके चार मास के दूसरी सहि | | | 
| पश्चात्‌ होगा। जो वेदके समा करनेवाले सज्जन र पहाया 1 0 | 
ह, वे इस 'वेदाड्क' के लिए लेख लिखकर भेजें। जो सज्जन १६) रु के हारा भेज रत | 

। ईन लेखें में केवल वेदक मंत्रोंके आशय प्रकट करने- शित पुस्तक सह्य सम आ. द्वारा भेज कर मंगागे| 

. वाले ही ठेख मुद्रित होंगे। अन्य किसी भी प्रकारके उनको २०)के पुस्तक और ५)का 'बैदिक गि 
` लेख इसमें प्रकाशित नहीं होगे । वेदाडक में मुद्रित “लेगा और डा० व्य माफ होगा। इनको भी 

` होनेवाले लेखों में किसी प्रकार भी वैयक्तिक उच्च - पैदाइक मिढेगा । विदेश के लिये ३५) ण | 
ले लेख कदापि प्रकाशित "नेसे 'वेदिक धमे' मासिक विनामूल्य दिया जागा | 
ह कनल र के अथ प्रकाशित करने- इनदो सहूछियतो से पाठक लाभ उठावें। | 
छाडि और उनसे मानव ` सहूलियत में जो पुस्तकें मंगवानी हैं, उनमे मूड 
लेखक इस तरह के वैदिः ह अपा कर का समाबेश नहीं होगा और यदि इसमें मूढ | | 
५ कृ ० स्वज्ञानसंबंध के लेख समावेश करना हो, तो उनका मूल्य सहूलि 2 | 
| 


| 
| 


के साथ बैदिक धर्म मासिक बिनोमूस्य गो | 
पुरुषार्थी खञ्जन इस सहूलियत से लाभ उठावें। | 


लगाया नहीं जायगा। * 
sr A - वि S 2 ~ ~ बसे र 1) | 
हालेयत। | > राके महको के लिये वेदिक धम का मूस 


त २ र 2 वा ॥ 
/ वैदिक धर्मे विर | ` ६ क्योकि विदेश में अक भेजनेके लिये एक वो 
इस वेदिक धर्मे, ब “वेदाइक” का २) डा. व्य. होता है। भारतवर्षमें ' वैदिक १ 

र जो ग्राहक ५ टं र 23:22 | 
भेजकर " वैदिक्र्म ” मासिके माइ इ मासिक का वार्षिक चन्दा केवळ ५) है | यद्दम | 
i रि पूर्वाकत स लि { क विन $ 
प ही लिलेगा। इसके भी आर कर लकत ही हसार ह. 
मक प्रचारके लिथे हमने... से 
” ~ ७ ८ 2 य पे द क्व 
- आहेकी को आगामी वर्ष: के लिये. एक दो बिशेष . प. सहूलियतें केवल बेदिक धमे के मला 
` सहूलियतें दनेका विचार किया है, थे सहलियतें ये हैं- (४ हे, इसलिये धर्मजाग्रति करनेवा 
यि CS इससे. के म! 


उनका वार्षिक भी होती हे औ भी 
य ap 2 रव र अपना आर्थिक लाभ भा. 
दा, हाह का चन्दा ५ ) के हिसाब से पांच देख कर अपने इष्ट मित्रों में इसका प्रचार क॑ 
माहुकों का चन्दा २५) रु. म. आ. द्वारा [ विदेश के | | 


य ३५रु || भेज देंगे, उनको एक वर्ष तक विशेषांक न प्रबंधकर्ता 


जा सु 
“आह 


र | पौष १८६०] 


र 


प्रमे 


fi 
J 


क्या 


~ 


तिन ~ 


| मनुप्य परमेश्‍वर का साक्षात्कार कर सकता है वा 
ह| नह! मनुष्यजन्म में मनुष्य को ईश्वर का साक्षात्कार 
| हो सकता है था नहीं? इस विषय में जो अनेक 

|| मिथ्या और श्रांत कल्पनाएं फैलीं हैं, और जो उप- 
| देशको के दवारा तथा लेखों और ग्रंथों के द्वारा फैलायीं 


बि पडे ~ ° 
स में करना है, और इस लेखमालाके अन्तम बेद 
काइस विषय में आदेश क्या है, इसका वेदमंत्नों के 


||. आधारसे हि स्पष्ट शब्दों में निर्देश करना है । अतः 
| एक इस लेखमाला का विचार मननपूर्वेक करें । 
` पाठकोंसे निवेदन। ` 
.. शेखमालामे कई लेख लिखे जांयगे, कमसे कम 
र तो लिखे ही जायंगे और प्रत्येक 
वा [से विचार किया जांयगा | जो सिद्धान्त 
हण और त करेंगे, उनके लिए वेद, 
। तथापि a मंथोके पर्याप्त प्रमाण हम 
| पक के गन सी कारण कोई लेख पढनेपर किसी 
02 गको उचित कुछ आंशंकाएं उठ खडी हुईं, तो 
| भएक कोहि है कि, वह अतिसंक्षेपसे अपनी 
को व. हमारे पास भेजे, ऐसी जो जो 
प केक ~" भ जायगीं, उनका विचार हम 
म, र पहिले करेंगे और पश्चात्‌ आगे का 
न ही गा। इससे पाठकों की शंकाएं भी 
मता से आता जायगा। 


| ET LY ० क ~ ७ 
$) गारहा हैं, वह देखनेसे मनमें अत्यंत आईचये 
| Se ९!!! इन भिक्या कल्पनाओ का विचार इस 


परमेश्वर का साक्षात्कार । 


श्वर का साक्षात्कार 
EE मनुष्य कर सकता है ! 
EE इस विषय में वेदका संदेश क्या है! 


0200) 


आशंका लिखते समय पाठक जितना संक्षेपसे 
लिख सकेंगे, उतनी अच्छा रहेगा | विस्तारपूवेक 
बडे बडे लेख लिखेंगे, तो वह शार्त्राथै बनेगा, जिसमें 
पडनेकी हमें रुचि नहीं है । इतना भूमिका के रूपमे 
लिखने के पश्चात्‌ हम इस प्रश्तुत विषयके संवंघम 
लिखने का प्रारंभ करते हैं । 

क्या इश्वरका साक्षात्कार 
कमी नहीं होगा? 

बहुत से लोग ऐसा मानते हैं, बोलते हैं, व्याख्यान 
देते हे और सचमुच दिलसे समझते हैं कि, निः- ' 
सन्देह इर है, परन्तु मनुष्य उसका साक्षात्कार 
नहीं कर सकता | हजारों जन्म तक योगसाधनादि 
अनुष्ठान, जपतपादि कमे करते रहने, पर किसी 
पवित्र आत्मा को ईइवरसाक्षात्कार होगा तो होगा। 
यह साक्षात्कार सत्ेसाधारण मनुष्यों के लिये साध्य | 

“नहीं हो सक्कता। 
९ ० 

इस तरह का विचार सवसाधारण मनुष्यों में _ 
सुस्थिर हुआ है। उपदेशक लोग यही प्रतिपादन 
करते हैं, धार्मिक प्रवचनकार इसीका प्रवचन करते | 
हैं, गरथोमे यही लिखा जाता है, और ऐसा लिखा, तो | 
ही बह सत्य है, ऐसाहि सवसाधारण जनता मानती | 
है। तात्पर्य यह है कि, सबका यही निइचय हुआ _ 


हे कि, ईइवरका साक्षात्कार हीनेवाला नहीं है, किसी _ 


4 
७ 
~ 
= 


बिरछे महात्मा योगीको साध्य होनेवाढी यह बात है। 


त ह्‌ 


और इशवरसाक्षात्क गी इतनी ह व्य वस्तु होमेपर भी उपदेशक यही 
2 2 रका. भी उतनाठुपप्रा क्ष प 
स 0 फव सिता 0000) नमवत स्त्रीपुर । १३५भिकित करो, इेइव्र द्‌ 


x ५ ४ .. 


। 


है ॥ 
| 
| 
| 
॥ उतै 
bp 
| 


3 
| 


की प्राथना करो, उसकी स्तुति करो और उसौके पास एक बार देखी या अनुभव में आयी वढ्तुकाह |. 
इष्ट की याचना भी करो !! ?? उतनाही ध्यान कर सकते हें कि, जितना “ | 
विषय में आपको अनुभव हुआ है। यहि हि| 


उत्पन्न वस्तुओं के विषय में यह बात सस्य, {| ` 
विश्वनिंयासक का भी ध्यान उसका अनुभव है|. 


र्य टी MR टर विना कैसा हो सकता है ९ निःसन्देह अनुभवे ® र 
भी होगा या नहीं, इसका भी कोई नियम नहीं, जो ध्यान नहीं हो सकता है । 
वस्तु सहस्रां जन्मो के पश्चात्‌ कदाचित्‌ दीख | 


~ ~ ~ ४७ 2 : 
न कैसी अजब बात है देखिये, इंइवर हें वा नहीं ह 
. हे, इसका पता नहीं, और वह है ऐसा माननेपर भी 


उसका साक्षात्कार हजारो जन्म योगसाधन करनेपर 


टं 
जि 
त च्छ ० 1107: 
सकेगी, उसकी भक्ति आज ही करनी चाहिये]! | इसीलिये उपनिषदौ मै ऋषियश्रेष्ठौने लिखा है j | 
जिसकी विळकुळ अनुभव नहीं, उसका ध्यान किस. आत्माका दर्शन । | 
तरह किया जा सकता हे! हमेशा अनुभूत वस्तुका द MEE 
` ही ध्यान होना संभव है। परमेश्वर यदि सहस्न आम्मा वो अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मस्त | 
जन्मों की तपस्या के पश्‍चात अनुभव में आनेवाला निदिष्यासितव्यः । संत्रेयि | आत्मनि खु ग ४, 
दोगा, तो उसका अनुभव होनेके पश्चात्‌ हि उसका खे शते मते विज्ञाते इदं सर्व विदितप॥ | | 
व्यान होना सम्भव है। सेवा, भक्ति, प्रार्थना, उपासना ; | 
और उससे विनय करना होगा, तो उसका साक्षा- है प्रिय शिष्य! नि:सन्देह आत्माका पहिलेका € 
त्कारके पञ्चात्‌ हि सम्भव है, २ उससे पूव ध्यान भी करना चाहिये, श्रवण करना चाहिये, मनन मे| | 
असंभव है, फिर गुणवर्णन तो कैसे संभव हो सकता निदिध्यांस करना चाहिये । निश्चयपूर्वक यह सत! | 
द्‌? कि, ' आत्मा का दर्शन! श्रवण, मनन, निदि] | 
पाठको! करुपना करिये कि आपने ' आम ' देखा दोनेसे यह सब ज्ञात हो जाता है। ! ग 
ही नहीं ओर इस जन्म में आप आंमको देख भी 
नहीं सकते। फिर आप अमका ध्यान किस तरह कर 
सकेंगे ? सोचिये तो सही! न देखी, न खायी, न 
चखी, न अनुभव ली वस्तुका आप ध्यान कैसा 
` करेंगे ! कभी कोई अनुभव न की हुई वस्तुका ध्यान 
कर हि नहीं सकता। आपने अपने मातापिता को 
देखा होगा, तोही उनका ध्यान आप कर सकते हैं, 
परन्तु राणाप्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, वसिष्ठ 
ऋषि अथवा श्रीरामचन्द्र का ध्यान आप किस आप | 
तरह कर सकेंगे ! उनकी मूर्तियोंका ध्यान हो 3 ज्ञात! 
` तो सर्वथा असम्भव है, क्योंकि उनमें से फिसी क रह त लय ल 
` साक्षात्कार आपको नहीं हुआ और आगे भी नहीं 
गा । हां जितना उनका इतिहास आपने जाना है, आप उनको नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने ४ 4 
 उतनाही आप उनका स्मरण कर सकते हे) इससे उस वाययान का साक्षात्कार किया है । २ 
अही सिद्ध हुआ कि, सर्वप्रथम जिसका ध्यान करना नास्तिक को युक्तियोंका खण्डन यद्यपि न 
होगा, उसका साक्षात्कार करना चाहिये। अग्नि न तथापि आप इतना तो उसको कह सकते, 


ने इए आप आरनका स्मरण, कह, री, पळते, ०ेने*्काकुवानि' षि च देखा 2० 
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| दोचार आदूमी बैठे थे और इंजिन से वह चलाया 
` ज्ञाताथा और चलते समय आवाज भी वडा भारी 
॥ होता था। में आपकी युङ्तियो का खण्डन नही कर 
| सकता, तथापि प्रत्यक्ष वाशुयान देखने के कारण में 
| उसको असत्य भी नहीं मान सकता । प्रत्यक्ष देखने 
। क्रे कारण आपकी जेली श्रद्धा और आपका जैसा 
| अटूट विश्वास होगा, वैसा साक्षात्कार के विना नहीं 
| हो सकता। 
| क्यों नास्तिको को डरते हो? 

अब ईइवर के विषयमें देखिये, किसीने ईश्वर देखा 
. ही नहीं, परंपरा से कहा, सुना, विश्वासहि चल्ला आ 
| , रहां है, इसलिये नास्तिको का एक युक्तिपूण लेख 
| अस्तिको के मनके विद्वांस को दिलाने में समर्थ 
| होजाता है! हां कोई ऋषिवाक्यपर विश्वास रखे, 
| तो बात दूसरी है, तथापि इस तरह के शब्दपर 
| विशवास रखनेवालेका विश्‍वास अटळ और सुदृढ 
| ही हो सकता, वह शिथिळसाहि होता है। परन्तु 
| भा कि ऊपर उपनिषद्वाक्य में कहे हुए उपदेश 
| अनुसार यदि ईइवर का साक्षात्कार सबसे प्रथम 
Et जाय, तो फिर नास्तिको के हजारों लेख प्रकाशित 
त्य ह वे ल आपका विश्वास किस तरह 
हि यान: (फेंग ! इसलियेहि श्रवण, मनन और 
| फि पूव ईशवरका साक्षात्कार होना अत्यंत 
| ` विश्यक हे और वैसाहि उपनिषद्‌ का आदेश 

भी है। हि 


| उपे ५ ङ 
ह. ह्र को, लेखकोंको और प्रवचनकार को 
पता र हो सकता है, इस बातका बिलकुल 
जक ' गह होता, इसलिये वे ऊपर के वचन के 
इस तरह परिवर्तित करते हैं-- 

बन... की मत्‌ बिगाडो । 
०३४ त्मा वा अरे 1६ > 

नि द्ध है ष्ट्ठ्य्‌ः !! 5 ब्म 
निदिष्यासितव्य " १ श्रोत यो मन्त यो 
ड | दोरा परिवर्तित चचन- | 

। अरे श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासि- 


र ( पचाक) द्रहः १ Collection, Varanasi. हषर 5०३ वथाग्रि असा 


पु 5 न 
३ परमेश्वर का साक्षात्कार । 


( मछ ऋषिका वचन) “ आत्मा का पहिले दशन 
करो, पश्चात्‌ उसका श्रवण, मनन, निदिध्यास करो ।!! 
परन्तु इस वचन को ठीक न समझनेवाले उपदेशक 
इसको,परिवर्तिक करके, ऐसा अभ करते हैं- “आत्मा 
के गुणो का श्रवण, मनन, निदिध्यास करो, (परचात 
कभी होगा तो उसका) साक्षात्कार करो! ४ 


यदि आजकल के उपदेशको के मतानसार हि 
याज्ञवल्क्य ऋषिको कहना होता, तो उसको अपना 
वाक्य इस तरह परिवतेन करके कहने में किसीने 
प्रतिबंध तो नहीं किया था.!! यह एक ही बार नहीं, 
परन्तु वृहदारण्यकोपनिषद्‌ में थोडेसे हेरफेरसे चार 
बार यही वाक्य इसी क्रमसे आया है और चारहि . 
बार आत्मा का दशन सबसे प्रथम करनेका ही 
उपदेश निश्चित रीतिसे हुआ है। क्या यह विचारणीय 
विषय नहीं है? 

आजकल के उपदेशको का ज्ञोन याज्ञवल्क्य ऋषि | 
से अधिक नहीं है। फिर भी इनको ऋषिवाक्य को | 
तोडमरोडकर अर्थ बदलने में थोडासा भी सकोच | 
नहीं होता, यह्‌. कितना आइचर्य है? यदि ये लोग 
कहेंगे कि, इस ऋषिवाक्य का ज्ञान हमें नहीं हुआ, 
तब तो ठीक होगा, परन्तु जैसा वाक्य ये उपदेशक 
मानते हैं. वैसा ही वास्तव में ऋषिको अभीष्ट होता, _ 
तो ऋषि वैसाही वाक्य लिख लेता, परन्तु वैसा क्रषिने 
लिखा नहों है। अस्तु, इस तरह उपदेशकोंकी | 
कारवाई है, जिससे ऋषिके वाक्य उळटपुळट किये. 
गये हैं और ऋषियों की प्रणाली तोड़ी गयी हे और | 
सत्य कहनेवाले के पीछे येही पडते हे, इसका कारण 
स्पष्ट ही है। म हः 

इसी कारण यदि इस ; समय किसाने कहा कि 


EAN 


सब से पहिले ईश्‍वर का अथवा आत्मा का साक्षा- 
त्कार करना चाहिये, तो उसपर बिश्वास रखने के | 
लिये भी आज कोई तैयार ही नहीं है!!! जो बात | 
उपनिषत्काल में सहजसी थी, वही बात उपनिषदों । 
के वचन सामने रहनेपर भी आज असंभवसी प्रतीत | 

हो रही है और उसे मानने के लिये आज कोई, डु 
सभी वैदिकधभीहि. _ 


र्क. 


भु 
डर 


। वैदिक धर्म । 
| बने हुए हैं। सबका यही निश्‍चय हुआ है कि ईश्वर 
का साक्षात्कार होना जन्मजन्मान्तर में भी असंभव 


` पण्डित ईइवर का साक्षात्कार लहस्रौ जन्मो में होने- 
| वाला भी नहीं है, ऐसा कहेगा, वही सत्य है और 
 . जो पण्डित कहेगा कि, नहीं इंदवर का साक्षात्कार इस 
। समय भी होना संभव है, वह असत्यवादी है। 
। उपदेशकोकी असत्य वल्गाना के कारण इतना असत्य 
विश्वास जनता के मनो में सुडढ हो चुका है !!! 


। वैदिक मांगे से हम कितने दूर चले गये हैं और 
। आध्यात्मिक अपसिंद्धान्तोको हमने कितना अपनाया 
 है,इसका यह एक उत्तम उदाहरण है। इसी का 
. नाम भ्रम हे। इंइवरसाक्षात्कार होनेम यह बडा 
` भारी प्रतिबंध है। अब हमारे समझ में नहीं आता 
कि, इस भ्रमको हम किस तरह दूर कर सकेंगे ९ 


ईश्वरका साक्षात्कार । 


J १ > ~ ( 
पाठको को पता हे कि, विना विशेष. अनुष्ठानके ही 


बीर अजुन को युद्धभमिपर आध घण्टे के अन्द्रहि 
_ परमेश्वर का साक्षात्कार हुआ था। आज भी हम 


"पढते हैं कि श्रीपरमहंख रामकृष्ण महार।जने स्वामी 

विवेकानन्दर्ज) को साक्षात्कार सब से प्रथम नासिक 
_होनेकी अवस्था में करवाया था, इसी तरह प० गरु- 
` दृत्तजी को इसी तरह का साक्षात्कार श्री० स्वामी 
दयानन्द खरस्वतीजी की मृत्यु के समय घे. स्वयं 
नास्तिक थे, तो भी हुआ था, जिससे प० गरुदत्तजी. 
नास्तिक के आस्तिक क्षणमात्र में हि हुए थे । ऐसे 
सकड़ों वृत्तान्त हें कि जिनमें 
उपदेश के अनुसार 
[त अुभव में आ गयी थी। परन्तु इन बातों को 
ज मानता 5 है! सब मानते तो यही हैं कि 
| न्तरों म 


पय 
हि 


- त्साहित करना सवेथा अयोग्य है | परन्तु जिनकी र. | 


उपनिषद्धचन में कहे 
हि प्रथम साक्षात्कार होने की | 


5 म साक्षात्कार होगा, तीर, प्ररंहु ०००८दियीबन्वकषतङ्ग Gyaan Kosha ° 
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यह मानना ऋषियों॥ | 


इस जन्मसें तो नहीं होगा !! 
अनुभव के स्वेथाविरुद्ध है । 


यहां हम पूछना चाहते हैं कि मान लिया जाय १ | 
न EN | | 
सदर जन्मों के उपरान्त इ३इवरसाक्षात्कार हेत | 
सम्भव हे । वेसाहि हो, परन्तु हारा यही जे | 
जन्म नहीं है, इसमें क्या प्रमाण है। हजार जय | 
व्यतीत हो चुके हैं और यही जन्म साक्षालार | 
लिये ही मिला है, ऐसा क्यों न साना जाय? किसे | 
सहस्रौ जन्मौका हिसाब रकखा है? अतः इसी जमा | 
म रशबरसाक्षा्कार नहीं होगा, ऐसा मानना अयुक्त | 
दै ह 
उपनिषद्रचन का यह तात्पर्य नही है कि, जहाहि | 
हजार जन्म तपस्या में व्यतीत होने चाहिये, पश्चात्‌ | 
ईश्वर का साक्षात्कार होगा। नहीं, प्रत्येक मनुण- | 
जन्म ईश्वर के साक्षात्कार करनेके लिये ही हुआ ह | 
केवळ उसने अपनी इष्टीका रुख बदलना है। ह| 
कार्य हरएक मनुष्य कर सकता है। हजार जसी | 
दिवार हमारे और ईइबरके बीचमे है, ऐसा माननेपी | 
कोई आवश्यकता नहीं है और ऐसा मानना के | 
विरुद्ध भी है । | 
मचुष्ययोनिको छोडकर अन्य योनि में जो पर! | 
उत्पन्न होते हैं, उनको यह साक्षात्कार साध्य नीर 
परन्तु मनुष्ययोनि इसी कार्य के लियेहि है। रि | 
इस योनिमें आये मनुष्याँको उनका वह साध्य स | 
जन्मो के बाद होगा तो होगा, ऐसा कहकर रि | 


पता नहीं, वे लोग उपदेश करने ळे, तो दु | 
कहेंगे, वे तो ऐसाही कहेंगे कि, 'भाई यह तो ड ॥। 
६। परन्तु पाठक यह समझ कि उनका जन्मदै | 
साध्यको सिद्ध करने के लिये हुआ दै और ४४ 
करनेपर यह ईश्वरसाक्षात्काए उनको हो स | 

द्‌ स्पष्ट कह रहा है- * 


6 ~ क | 
खय क समान ईश्वरका साक्षात्कार |. 
तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः | 
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पीप १८६० ] 


विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः खमिन्धते । 

' विष्णोयेत्परमं पदम्‌ ॥ (० १।२२।२०-२१) 

' “विष्णु व्यापक परमेइवर-का जो परसपद है, 
उसको विद्वान्‌ ( सदा पश्यन्ति) सदा देखते हैं, 
जिस तरह सूर्यको आकाशे (मनुष्य देखते हैं )। जो 
' विष्यु का परमपद है, उसको ज्ञानी सत्कर्मकर्ता और 
' जाग्रत रहनेवाले प्रदीप्त हुए के समान देखते हैं | " 


। इनमंत्रों में स्पष्ट कहा है कि परमेश्‍वरका साक्षा- 
कार वैसा होता है कि, जेसा दिनर्मे आकाश के 
अन्दर सयका दशन होता है। क्या सये को कोई 
पाठक देख नहीं सकता ? यदि सब आंखवाले ढोग 
पूर्व की देख सकते हैं, तो वे उतनीहि स्पष्टतासे 
परमेश्‍वर को भी देख शकते हैं, परन्तु इसके लिये 
बार ही शते हे “सूरि, विप्र, विपन्यु और जागुबान? 
हना चाहिये। विद्वात्‌, ज्ञानी, सत्कमेशील और 
जाग्रत रहेंगे, तो छोग ( सदा पर 
हर शी साक्षात्‌ देखते रहेंगे, परन्तु दूसरेके सहदरेसे 
गज शात्कार होनेके लिये इतनी शवाँकी भी 


[| | ° रै लर 
य नहीं है । जैसा बाळक स्वयं नहीं चल 


ट है, ठीक इस तर जोळे i 
। सदा नहीं हे जो ळोग स्वयं ईश्वर 


- शषणमात्र 
शिकार कृ 


त्‌ दशन 


छ । इसी लिये ऋषि याज्ञवल्क्य 
पनिषद्‌ में कहा है कि, ' आत्मा का 
ओठमा के ण ना चाहिये और तत्परचात्‌ 
1 पोका मन “ वणन सुनना चाहिये, तत्पश्चात्‌ 
केप न और सतत ध्यान करना चाहिये । 

का सतत साक्षात्कार हो सकता 


"पर इश्‍वर 


„ बहू सतत नहीं है, वह 
| होनेवाला साक्षात्कार सतत 
1" साक्षात्कारा में यह भेद है, परंतु . 
: | > हर द्‌ 'बवग्रथमऱ्हाक्षात्कार सिक्तः” 


यन्ति ) सदोदित . 


र ° 
२५ अर्तिती'प्रष्टब्क/१०श रस “व्भहमाका दशन 


परमेश्‍वर का साक्षात्कार ।- 


हे, यह बात वेदों के योग्य मननसे स्वयं स्पष्ट होने- 
चाळी है । यह कोई कहने की बात नहीं है, यह स्वयं 
अनुभव करनेकी वात हे यही वेद में बल है कि जो. 
अपने उपदेश से साधक को परमेरवरमाक्षास्कार 
सुगमता के साथ करा देता _है। वेदका योग्य बोध 

इसलिये ही होना चाहिये। जवतक वेदका सुबोध 
बोध होता था, उस समय इश्वरसांक्षास्कार सब को 

होता था, आज वेदकी: ओर दुलक्ष्य हुआ है अथवा 

वेदका विपरीत अथे प्रस्त हुआ है, इसलिये सरळ . 
से सरल वात भी कठीन से कठीन बन चुकी है | | 

और यहां तक ख्याल हो चुका है कि, इंद्वर तो कभी 

दीखनेवाळाहि. नहीं है। “परन्तु वैदिक जमाने में 

परमेश्वर साधकों को चैसा दीखता था कि जैसा दो 

दो पहरका सूये हरएक मनुष्यको दीख सकता है। 


अच्य्य आत्मा । 


दूसरी एक बात ऐसी प्रचलित हुई हे कि, परमात्मा 
अहस्य है, इसलिये उसका साक्षात्कार होना 
असंभव है । पूवे स्थलमै वणेन किये उपदेशक लोग 
सहस्र जन्मों के पश्चात्‌ परमातमा का साक्षात्कार 
होना संभव है, ऐसा मानते थे, उनके मतले कुछ न 


कुछ आशा साधको के लिये थी, परन्तु इन अहऱ्य- | 


वादी लोगो के मतमै तो परमात्मसाक्षात्कार की 


कोई आशा ही नहीं रही | साधक एक जन्म खांधन | 


करे अथवा दस हजार जन्म सांधन करे, उसके लिये , 
परमात्मा सदाके लिये दूर रहेगा और यह्‌ साधक 
परमात्मा के दशन के लिये सदाही तडफता रहेगा। 
क्योंकि परमात्मा तो स्वरूपतः हि अदृश्य माना 
EN ४ 
गयाहे। |. र र 
पूवोक्त ऋग्वेदमभ्त्र में (सदा पझ्यन्ति सूरयः) 


FNP) 


सदा ज्ञानी उसको “ देखते हैँ, ” ऐसा कह है । इस | 
मन्त्रमे ' पञ्यन्ति ' शब्द है, “देखते हं,” ऐसा कद _ 
हे। क्या मन्त्र के शब्द अनुभव से शून्य होगे ! हमार. 
ख्याल से कभी नहीं होंगे। मन्त्रके शब्द स केन 

pe ०७ > मन्त्रम 'पच्यन्ति! है 
लिये सहाय्यक होनेवाले है । जसा 


> 


शब्द दै, उसी तरह पूर्वोक्त उपतिषद्वचनमे भी कहा | 


= 
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__ करना चाहिये!। क्या कभी किसी उपायसे न 
ओ- दीखनेवाले आत्मा का दृशेन करने का उपदेश हो 
सकता है? या कभी नहीं हो सकता है? यह विचार- 
_ णीयबातहे [ | 
परन्तु आजकल ऐसा माना जाता है, उपदेशा 
जाता है और प्रवचनॉमे बोळा जाता है कि, 
परमात्मा तो नेत्रका विषय कभी हो ही नहीं सकता, जो 
दिखाई देता है उह परमेश्वर नहीं, क्योंकि यह विव 
मं रूपविषय है, यह जगत्‌ है जो दीखता है । परमेइबर 
अरूप है, इसलिये वह दीखेगा कैसे? फिर उपनिषदे 
याज्ञवस्क्यने “द्रष्टव्यः” (देखना चाहिये, देखनेयोग्य 
| है) ऐसा प्रयोग कैसे किया? और वेदमन्त्र में प्रत्यक्ष 
| विष्णदेवताके मन्त्रौ में (सदा पञ्यन्ति सूरयः) सद्‌! 
ज्ञानी विष्णु अर्थात्‌ व्यापक ईश्वर को देखते हैं, यह 
प्रयोग किस तरह हुआ ? क्या वेदमन्त्र और उप- 
५ निषद्‌ का उपदेश अशुद्ध है और आजकळके उपदेशक 
\ उनसे अधिक ज्ञाता हें? ' 
' इसपर दूसरी आपत्ति भी है, मान लिया जाय कि 
परमेश्वर अरूप होनेसे नेत्रद्वारा दीख नहीं सकता, 
अशब्द होनेसे उसका कानद्वारा श्रवण हो नहीं 
सकता, अगन्ध होनेसे उसको सूघकर उसका नाक द्वारा 
सुवास नहीं लिया जा सकता, वह रुचिरहिंत होनेसे 
उसका जिह्वाद्वारा अहण हो नहीं सकता और इसी 
तरह उसका शान हमारे स्पशेन्द्रिसे भी नहीं हो 
सकता। यह ठोक है, यदि इन पांचों झानेंद्रियों से 
` उसका ग्रहण नहीं हो सकता, तो निःसन्देह पांचों 
ज्र कर्मेन्द्रियेसे तो उसका ज्ञान, होना सुतरो असम्भव 
 हैँ। अर्थात्‌ हमारे ज्ञानेंद्रिय और केंद्रिय उसका 
साक्षात्कार करने में असमर्थ सिद्ध हुए। फिर 
“ परमात्मा का साक्षात्कार किससे होना सम्भव है ? यह्‌ 
एक बडा विचारणीय प्रश्‍न है । | 
अव रहा मन और बुद्धि। मन भी उसका मनन 
“नहीं कर सकता, ऐसा ही सब मानते हैं। भला जिस 
को पञ्च शानेन्द्रियां, पञ्च कमेद्रियां और मन नहीं 
ह उसका ज्ञान बुद्धिसे-केवळ बुद्धिसे कैसे 


` पवेत है । आप यह मान रहे हैं कि ये पदाथं आफै i 


ड ! ह| 
-आंख़ ने वस्तु का ग्रहण किस तरह किया ' ६ | 


इन्द्रियो को जगत्‌ के किसी संपूण वस्तु का 


है। बुद्धिप्तो'उस"समथ' कार्य 'करेंगों? र्ध 


ये अन्य इन्द्रिय कुछ न कुछ मसाला बुद्धि के सान जि 
उपस्थित करेंगे । जब इनमेंसे कोई इन्द्रिय 


टी २ २२1 परमि 
का कुळ भी अदण नहीं कर सकते, तो बुद्धि के ए | 
कुछ भी मसाला नहीं उपस्थित रह सकता, त - 
बुद्धि परमात्मा की कुछ न कुछ कल्पना कर छे! E 
किर परमात्मा का साक्षांत्कार कौन करता है!व| | 


के य. 
परमात्मा का साक्षात्कार होता ही नहीं? - | 
स्थूल का दशन । 


॥ 
यहां प्रश्‍न हो सकता है कि, हम किस. 
साक्षात्कार कर सकते हैं ? जब कोई कहेंगे कि विस | र 
का या जगत्‌ का साक्षात्कार हम कर सकते है| | 
परन्तु यह भी भ्रम ही हे । देखिये आप के सागो) | 


समीपका हराभरा वृक्ष है और दूर का नीला पुत |. 


-दीख रहे हैं। सभी लोग मानते हैं, इन जगत्‌ है 
वस्तुओं का साक्षात्कार होता है । मनुष्य, वृक्ष भौ . 
पेत का साक्षात्कार कर सकता है । क्या सभा 
हम वृक्ष और पर्वेत को देख सकते हैं ! ह 

हमारा आंख किस का ग्रहण कर सकता | 
जरासा सोचिये तो सही । वृक्ष का हरा रंग भौ 
पेत का नीळा रंग तथा उन के आकार जो आँ 
रूपविषय में आ सकते हैं, उन का ग्रहण है | 
आंख कर सकता है। परन्तु क्या रंग और आर | 
ही वृक्ष और पवत हैं, कदापि नहीं । फिर अप | 


आंख वृक्ष का गंथ ले सकता है, परर ॥ 
सम्पूण वृक्षका ग्रहण आंख नहीं कर सकता | £ | | 
हाय वृक्ष का स्पशे कर सकता है, परग् || 
सम्पूर्ण वक्ष का ग्रहण हाथ से नहीं हो EN 


अमन पट ong 310) ay as Non क्र 


पाठक इस तरह सोचेंगे, तों जान सकते | Ft 
हमारा एक एक इन्द्रिय एक एक गुण क या 


| 
कट Rs 
| | ङ 
॥ अ: 


व नळे अ 
सकता हे, सम्पूण वस्तु को नह ल सकत टु. | 


पूण साक्षात्कार नहीं हो सकता, केवळ एक {| भे 


मर सा" औँ 
स्‌ त है. हे का हे 
चि इन्द्रयौने प्राप्त किये गुण रक्खे ज | 


| | मननद्वारा ये इतने सूरा विल्या पवेत में होंगे ग ऐसी 
| कल्पन! मन करता है जिससे हमें वृक्ष या परेत का 
| अथवा अन्य वस्तुका ज्ञान होता है। मन तो इंद्रियों 
| की सहाय्यता के बिना किसी वस्तुको कभी साक्षात्‌ 
| कर हि नहीं सकता। देखना, सुनना आदि करनेत्राले 
| इन्दिय हैं।और ये इन्द्रिय भी किसी बस्तुको पूण 


| कीवस्तुओ का साक्षात्कार किया? और हम जो 
| कृहतेहै कि हमें जगत्‌ का साक्षात्कार होता है और 
ईश्‍वर का नहीं होता, इस में सत्यांश कितना है! 
| हमारे इन्द्रिय किसी एकहि गुणका ग्रहण करते 
| हे, इतनीहि बात सत्य है-- 
` इन्द्रिय तत्त्व 
` नासिका पृथ्वीतत्त्वके गन्ध का ग्रहण करती है। 
` जिहा जढतस्वके रस ,, 2 
क ज्र अग्नि 11 


गण 
ष्य 


प्र स्प 73 3? 3) 
| प ु त्वचा वायु 3१ स्पश 1१ ३१ 21 
कण आकाश 3) शब्द ,, ११ १३ 


परन्तु किसीके गान्ध का ग्रहण होनेसे उस पूर्ण 
हषण हुआ, एखा मानना असंभव है, क्यो- 
गे 2 ये सभा गुण होते हे, अतः सभी 
हा हण हीनेस उस वस्तुका ग्रहण होना संभव 
य परन्तु सभी गुणों का ग्रहण करने का कोई 
स नहाँ है। अब सोचिये हमारे पास 

' उसका सुगन्ध नाकने लिया, परंतु 
का महण करने में असमथ है, जिह्वा 
पेख और कहा कि इनका स्वाद यह 
दख ह र और रंग कहा, त्वचाने स्पर्श 

= को अनुभव किया, कणने कहा कि इसमें 
१ तना होनेपर भी इनमें से किसी भी 
क्ष कसो सडका महण ही नहीं किया, 
है, जिससे व रन्द्र्ये के पास कोई ऐसा साधन 
| रे न्य सपूण वस्तु का ग्रहण कर सके | 
सि ग्रहण _ सारण से साधारण स्थूल वस्तु 


Ce 
पे महण क 
को FW ( 
महण न किया, तो उसमें आइचर्थ ही 


' हमसे ग्रहण करने में असमर्थे हैं । फिर किसने जगत्‌ 


९ परमेश्‍वर का साक्षात्कार । 


उजा है! अतः यहा पाठक यह समझ कि, जो कहा 
ह है. बक 
२ क सत्य नही हुं, ओर वेला कोई 
स्थूल पदाथ भौ संपूणतया नेत्रकर्णादि इन्द्रियों का 
वपय नहीं हैं, यह हमने इससे पूवेहि देख लिया है, 
इसांल्य चत्रकणादि इन्द्रियों का विषय न होना, यह 
चात जसी स्थल वैसीहि सकषम तत्त्वके विषयमें समान- 
तय। ही सत्य है । इसलिये उसको ईश्वरे विषय में 
हि वैस। मांनना सर्वथा अयोग्य है। 
इंद्रियां मर्यादित शक्तिवाली ह । 
स्थूल पदार्थ भी मनुष्य के दृष्टिगोचर पूणतया नहीं 
होता है ।आं व सूर्यको देखता हे, परन्तु सूयेके अनेक 
गुण से आंखने रूपका ही ग्रहण किया है, परन्त 
संपूण सूय केवळ रूपयुक्त ही है, ऐसी बात नहीं 
है | इसी तरह अन्य वस्तुओं के विषयमें समझना 
योग्य हे । 
हमारे इन्द्रियो की शक्ति मर्यादित हैं, प्रत्येक इंद्रिय 

अपनी मर्यादा में हि काये कर सकता है, दूसरे क्षेत्र 
में वह जाही नहीं सकता, फिर वहां कार्य करना, तो 
उसके लिये असंभव ही है। नॉसिका का गन्धक्षेत्र, 
जिह्वाका रसक्षेत्र, नेत्रका रूपक्षेत्र, स्वचाका स्पशक्षेत्र, 
, कानका शब्दक्षेत्र नियत है। ये अपने कार्यक्षेत्र से 
बाहर जाकर अन्यके क्षेत्रमे काये करहि नहीं सकते । 
यदि मनुष्यको केवल नेत्र इंद्रिय ही रहा और अन्य 
इंद्रिय न रहे, तो बह समझेगा कि, विइवमें केवल 
रुप ही रूप है और कोई अन्य गुण नहीं है । कभी 
आँख गन्धादिको का ग्रहण नहीं कर सकती । 


_ वस्तु तो शब्द-स्पश-रूप-रस-गन्धवाली होती 
है, इसलिये वस्तुका ग्रहण मनुष्य की कोई एक इंद्रिय 
किस तरह कर सकेगी! और जो, इन्द्रिय किसी | 


स्थल वातुका पूर्णतया ग्रहण नहीं कर सकती, वह 
७ 


सूक्ष्म सवव्यापक ईश्वर का ग्रहण करते में समथ _ 
नहीं, ऐसा बार बार कहने की भी क्या आवश्‍यकता | 


हे? वह तो स्वयं सिद्ध ही बात है! 


रने असम कको) मिरू-डन्होने ०.० पोज, हिद लक्ष आपन आंशिक 9 
| अनभव मनके सामने रखती हे और मन मतनहारा 


वैदिक धर्म । 


निर्धारित करता हे कि, फळानी वस्तु विश्वमें है, यह 
 निइचय वुद्धि में ज्ञानरूप होकर उस वस्तुका ज्ञान 
. कराता है। हरएक वस्तु के विषय में यही प्रक्रिया 
होकर वस्तु का ज्ञान होता है। | 


इन्द्रियां वस्तु का आंशिक गुण लेती हैं, परन्तु 
संपूण वस्तु को ग्रहण नहीं कर सकतीं । पांची 
ज्ञनेंद्रियों के इस तरह के आंशिक अनुभव मन के 
सननक्षेत्र म॑ पहुंचते हैं, मन स्वयं किसी वस्तुका 
 ग्रहण-इन्द्रियों की सहाय्यता के बिना-कर नहीं 
. सकता। मनमक्षेत्र में आये इन्द्रियानुभवों की संगति 
लगाकर बुद्धिके क्षेत्र में निणय होता हे कि यह वस्तु 
बाहर है । यहां निर्णय करनेवांलेको वस्तु का साक्षात्‌ 
पता नहीं हे ओर जिन इन्द्रियौको साक्षात पता है, 
वह उनका आंशिक अनुभवहि केवल है । इसी तरह 
हमं वस्तुज्ञान हो रहा है। यदि इसी तरह वस्तुज्ञान 
 होनाहै, तो वही रीति ईइवर के ज्ञान होनेमे क्‍यों 
` नहीं काम में लायी जा सकती ? ८ 


९ कि 
इश्वर का ग्रहण हांगा । 
प्रत्येक इन्द्रिय किसी वस्तुका संपूर्ण ग्रहृण करनेपें 
असमथ हूँ, इसी तरह वह ईउवर के संपूर्ण ग्रहण 
करने में असमथ रहे | यह दोनों में समानता ही है! 
अव सचना यह हे कि जिस तरह प्रत्येक इन्द्रिय 
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किसी वस्तु के आंशिक गुणका ग्रहण कर. 
सकती हे, उसी तरह यदि वह ईद्त्र के गणका भी 
आंशिक ग्रहण करने में समथ होगी, तो साधक 
टा ईश्वरका भी वैसाही साक्षात्कार कर सकेगा, जैसा 
हि ढोपहर के सूयका वह कर सकता है। 


_ वेदर्मे स्पष्ट कहा हृ कि मनुष्य ईश्वर का चैसा 
ओ- साक्षात्कार कर सकता 
का करता हे। उपनिषद्‌ में भी कहा है कि “आत्मा 
वा अरे द्रष्टव्य। ” आत्मा देखना चाहिये।ये वचन 
ऐसे हैं कि जो घोषणा कर करके कह रहे हैं कि, व्हे 
मनुष्य | तुम ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हे |! 
र ह्‌ ही नहीं है, 
कादेखिये।०, Varanasi.Digi 


ने बचना में कोई किसी प्रकार का संदे 
i 4 “र! 


है, जसा वह दोपहर के स्व 


द्वा से देखना असम्भव है, ( १२) ईदवर क 
जान: होता है, 'वह देखा जाता दै और उ [4 


है By Siddhanta eGahgotri 


{० [ वषे ३०, 


f 
|| 
। 


गीतामें इश्वरद्शैन । | | 
१. आइचर्यवस्पश्यति क रिचिदेनम्‌० । गी. 11 
२. परं दृष्ट्या निवर्तेते० ॥ गी० २।५९ | 
३, यो सां प्यति सवेत्० । गी. ६।३० 
४. द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैदवरं पुरुषोत्तम।गी,। 
५. ०द्‌शयाव्मानमव्ययभ् ॥ १२४ | 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रो) 
i | 

६. पर्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस) 
(गी. ११९ | 

७. द्शयामास पार्थाय परमं छपमैइ्वरम्‌ गी | ॥ 


८. पड्यामि त्वां सवेतोऽनन्तरूपम्‌ । गी. 1 । 


2: 


९. हष्ट्वाद्‌भुतं रूपमुग्रं तवेदं” । गी. ११२० | 
१०. अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा० । गी, ११४ | 
११. सुदुदेशभिदं रूपं इष्टवानसि०। गी. एका | 
१२. ज्ञातु द्रष्टुं च तत्थेन प्रवेष्टुं च परंतप । गी. १४ ` 


१३. समं पझ्यत्‌ ' हि सर्वत्र हा | 


इस तरह श्रीमद्धगवद्वीता' में ईश्वर के र | 
होने के विषय में असंदिग्ध रीतिसे कहा है। (|| 
इस आइचयकारक आत्मा का दशेत करते है| 
पर ( ब्रह्म) का दशन होनेपर ( वासना दूर है 
है), (३) ईदवर को सबंध देखता है। (| 


खता हू, (९ ) उसका अदूञ्त रूप देख, , 
( १० ) पहिले न देखा हुआ ईइवर का रूप | 
आनन्द हुआ, ( ११ ) जो तूने देखा, बर्ह है ॥ 


तत्त्वत: प्रवेश भी कर सकते हे. ( १ 
स डा यो पर हु देख 1५ 
ञ सम भांव से हल | 


। गता'मँ और भी ऐसे वचन हैं, जिन में इंश्वर के 
खने का उरलेख दै । तथापि इतने बचनों में स्पष्ट 
ही ईश्‍वर के दशन होने का और उस ईश्वर में 
तस्ततः प्रविष्टः होने के. अघुभव का उल्लेख है। 
किंतना अच्छाःहोंगा. कि, यदि हम सब ईश्वर को 
' क्विसी युक्तिसे देखेंगे और उसी में विचरेंगे । इसी 
काइसःलेखमाला में विचार करना हैं । यहां पाठक 
इनःबचनो में देखे कि भगवट्गीत। में ईइवर केः दृशेन 
होने -काःउल्छेख स्पष्ट हे । भगवक्लीता ऐसा ग्रन्थ 
नहींहै, जिस का यौहि परित्याग हो सकता है । 
। तथापि हम जानते हैं कि, कई लोग ऐसे हैं कि, जो 
इसविषय में उपनिषदों का प्रमाण मार्गेगे; उन के 
_ढिये हम:यहां उपनिषद्द'चत देते हैं- 2 


` उपानिषदोंमें आत्मदशैन । 


` १. एतदेवामृतं इष्ट्या तृप्यन्ति । छाँ० ३।६।१ 

`. २नान्यदा्मनोऽपञ्यत्‌ । ब० १४1९ ः 

टें आत्मा वा. अरे इष्टव्यः। वृ, २1४,५ 

- * आत्मन्येबात्मानं पश्यति । बृ० ४।५।२३ 

`, बन माने पश्यति। वृ ४७२३ 

` 'पत्तरूप कल्याणतमं तत्ते पश्यामि। | 

Eo - वृ०५।१५।१, ईशं० १६ 

दै तेमक्रतु: पश्यति वीतशोकः । कठ० २।२० 

= अपइयन्देवात्मशक्तिम्‌ । इञ्जेता० १।३ 

दन परयेन्निगृढवत्‌। इवेता ११४ ` 

` दा पश्यः पष्यति रुक्मवर्णम्‌ । मैन्नी० ६१८, 

मुण्ड० ३।१।६२ 

पारमनास्मान पश्यति । मैन्नी० ६।२० ट 

| रो परमपश्यत्‌ । मैत्री० ६।२४ ` 

चा Ee ष्टूचा । मैत्री ६२८ 

ये पश्यस्ति क रते पद्यति | मेत्री० ६1३८ 

ह यतय झोणदोपा*। ह ३४५ 

देपव्यत मे एह यत्‌ । महानारा० २।३ 

न SN । महानारा० २६ 
५... सके ष्ट्वा | गोड० २।३८ 


॥>*5 


डू श्यति । नू. पू. ४1३ 


११ 


दरीन करता है, ( १४) दोषो का नाश होने के 
पश्चात्‌ यति उस का दशन करते है, ( १५ ) पेन ड 


` आध्यात्मिक तत्त्व का दशन होता है, (१८) 


'गप्त देव को देखते है, ( २५ ) अपने आत्मा को 


दुरर्याठि १न्नुदाचूळा \g Collection, ४००ा३अं.0 तो इकत में अहित 0९३ की सम यापर उपनिषदा 


परमेश्वर का साक्षाःकार । 


२०. परम ब्रह्म पद्यति । यु० उ० ६ 
२१. अन्तः पश्यति सत्त्वस्थम्‌ । चलि० उ० २ 
२२. पञ्यम्त्यस्यां महात्मानम्‌ । चूलि० उ० ८ 
२३. इश्यते पुरुषोत्तमः | ध्यान० उ० २ 
२४ एवं पश्येन्निगूढवत्‌ । ध्यान० उ० २० 

देवं पड्येक्षिगूढवत। ” 
२५. स्वं आत्मानं पञ्यन्‌। वासुदे० उ० २ 


उपनिषदोमें ये वचन हैं, जिनमें यह स्पष्ट कहा है 


कि, परमात्मा देखा जाता है । साधक उसे देख सकते | 


हें 1 इन वचनो का आशय यह है- 


` (१) इस अमृत ( अमर आत्मा ) को देखकर 


तृप्त होता हे, ( २ ) आत्मा से भिन्न दूसरा कुछ भी 


उसने नहीं देखा, अर्थात्‌ केवळ आत्मा को ही उन्हो 
ने देखा, (३ ) आत्मा का दशन करना चाहिये, 
(.४ ) आत्मा का द्शेन करता है, सर्च आत्मा का 
दशन करता है, (५) जो तेरा (आत्मा का ) 
कह्याणमय रूप है, उसे में देखता हूं। (६ ) उसे 
शोकरहित होकर देखता है, ( ७) देव-आास्मा की 
शक्ति को देखता है, ( ८) देव का गुह्य जला दशन 
करता है, (९) द्रष्टा तेजस्वी आत्मा का दशन | 
करता है, ( १० ) आत्मा का दशन करतां हे, (११) | 
अन्धकार के परे परब्रह्म का दशन करता ह। | 
(१२-१३) अपनी महिमामे विराजनेवाले आत्माका | 


ऱ्य 


3 


सु 


उस.गुह।निवासी आएमा का दशन करता है, (१६) | 
उस को देखता है और वैसा होता है, ( १७) | 


आत्माको दर्शाता है, (१० ) देव को देखता है, हे 
(२०) परब्रह्म का दर्शन करता है, ( २१.) अन्दर ` 

आत्मा का दशन करता है, (२२) महान्‌ आत्मा _ 
को देखते हैं, ( २३) पुरुषोत्तम दीखता है, (२४) 


०७ 


es 


1951 


शक ॥ 
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< 
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थि 


विकी. 


के हैं, जिन को मख्य उपनिषदॉके वाक्य चाहिये, बे 


>>, 
८ 


Et 


४; 


इनका बिचार करें, जिन को अन्य उपनिषद्‌ भी 
विचारणीय हैं, ऐसा प्रतीत होता है, वे अन्य वाक्य 
भी देखें। पूवेश्थान में भ्रीमद्भगवह्गीता # १३ 
वचन दिये है और ये उपनिषदादि ग्रन्थो के २५ 
वचन हैं । इन सब में आत्मा का साक्षात्कार होने 
'का स्पष्ट कथन है । स्पष्ट कथन जैसा है, वैसा ही 
साधको को लेना योग्य हे । किसी के समझम नहीं 
` आता, इसलिए ऐसे वचनो के विपरीत अर्थ करना, 
तोडमरोड कर के खींचातानी करना, किसी को भी 
उचित नहीं है। इन उपनिषद्वचनौ के विषय में लोक 
मर्जी चाहे कहत ह, परन्तु हम यह मानते ह कि, 
वचन अनुभवी महान आत्माओं के तो निःसन्देह 
, इसलिये इन को वेसाहि त्यागना सवदा अयोग्य. 
है । अथांत इन का प्रामाण्य मानना योग्य है । 


_ अस्तु। यहां तक के वचनौम परमात्मा का प्रत्यक्ष 
साक्षात्कार होने के विषय में निःसन्देह घोषणा है । 
अब जो छोग केवल वैदिक सहिता के हि मंत्र इस 
विषय म चाहते हैं, उन को संतुष्टि के लिये भी हमें 
यहा कुछ प्रमाण उपस्थित करने चाहिए। अत 
इस विषय के वेदमंत्र देखिए-- 


वेद में परमपद का दशेन । 
(१) तेद्विष्णी: परमं पदं सदा पद्यन्ति सूरयः 
दिवीव चक्षराततभ ॥ ऋ० १।२२।२० | 
(२) वेनस्त^पञ्यत्परमं गहा यत यत्र विश्व 
भवत्येकनीडम्‌ ॥ अथवे० २।१। १ 
(३) परि विउवा भुवनान्यायमृतस्य तन्तं बितत 
दशे कम्‌ । 


१७”, 


fs 


"TNR 


यत्र देवा अमृतमानशानाः समाने योनावध्ये 


रयन्त ॥ अथव० २।१।५ 
(४) परि द्यावाप्रथिवी सद्य5इत्वा परि लोकान्परि 
दिशः परि स्वः। 

ऋतस्य तन्तु विततं विचृत्य तद्पञ्यत 

तदभवत्‌, तद्‌।सीत्‌ ॥ वा० यजु० ३२।१२ 
(५) यत्ते रुप कल्याणतमं तत्ते पञ्या मि । 

Ee काण्व यज० अ० ४०१६ 

a 
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करना है।इस समय हमें इस विषय मे 
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व्ेद्मन्त्र बहुत ही दिये जा सकते हे, 
के अपने विचार के लिये इतने ही प्रम 
हैं, इन का अर्थ देखिये- 


(१) उस विष्णु के परमपद को ज्ञानी हो): ` 
वेसा देखते हैं, जैसा मनुष्य सूये को आगा. 
देखते है, (२ ) ईश्वर का भक्त गहानिवासी षः | 
पद्‌ को देखता है, जहां सब विश्व पक पोज) | 
रहने के समान रहता है, ( ३) जिस में सब 
अमृत को प्राप्त करती है, उस फैले हुए अग्र 
आनन्दमय सत्र ( आत्मा ) को मेंने सब भरग 
पर्याछोचन करनेक्रे पइचात्‌ देखा, (४) यांवाए 
दिशा और सब लोकलोकान्तरोंका सवतः आहे| | 
करनेके पश्चात्‌ सत्यके फैले हुए सूत्र (आता)! 
देखा ओर देखनेके पञ्चात्‌ वैसा ही हुआ, गए! 
(५) तेरा कल्याणमय रूप मं देखता हू । 


इत्यादि वेद्वचनौ में सुपष्टताके साथ यहद 
है कि, परमेश्‍वर का रूप देखा जाता है। ई 
वचनो भे ' इश? ( देखना ) इसी धातु 
प्रयुक्त हुए हे । दश्‌ धातु प्रायः रूप के विषय 
प्रयुक्त होता है। क्वचित्‌ अलंकारिक अ 
अथात्‌ अनभवअथे में भी इसका प्रयोग ही 
परन्तु इन सब वचनो में आलंकारिक अथ 
और स्पष्टाथे नहीं है, ऐसा कहना असर 
इसलिये परमात्मा देखा जा सकता है, ऐसा 
वचनों का अथ स्पष्टतासे विदित दोग. 


इश्वरका देखाग । 
' परमात्मा को किस तरह देखना है! 


यहा पाठक पूछा, यह प्रश्‍न इस स्थान 
हो हूँ, इसी का उत्तर आगेके लेखों म॑ देने 


पर 


ड 
= 


६, हमारा सहारा वेदमन्त्रापर है । 
हारे से हम इस प्रइन का उत्तर देने की. 

अर यदि सम्भव हुआ, तो पाठकों के 

परमात्मा का साक्षात्कार वेदमन्त्रा के 


he ° 


| 
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` वेद्मन्त्रों के देवताविषय में आयेमित्रादि 


समाचारपत्रों में बहुत दिनों से एक प्रकार का 


॥ कोठाहरु मचा हुआ है। इस विषयमें अनेक विद्वानों 


|| तथा अविद्वानों ने पक्ष तथा विपक्ष दोनों में ही लेख 

॥ दिखे और अभी तक छेख लिखे ही जा रहे हैं, 
` परन्तु अब तक कुछ निर्णय नहीं हुआ। 

ऐसे अव्यवस्थित लेखपरम्पराओं के झमेछे में 

एसे गम्भीर विषय का निर्णय भी क्या हो सकता था, 


राके ही उतरा । निर्णय की बात तो दूर रही, इस 
न > लेखों से छाभ भी कुछ नहीं हुआ, परन्तु 
[i अम ही फैला। देवताविषय जनता के 
विषय है... ही बन गया। वास्तव में देत्रता- 
१९. पना स्पष्ट है कि अन्य आचायौं को जाने 
र भ निरुक्तकार आचार्य यास्क का ही उक्त 
१ ० चे इतना विषद एवं पूर्णं तथा पर्याप्त 
उस को पूण रीतिसे समझने का कष्ट 


छ । याज स्स ५३ 
ह गाय, तो कोई मतभेद का 


६४, 


॥ अवकाश तो देवताबिषय में 

|| लो ₹। नहों रहता, जैसा कि प्रसिद्ध वैदिक विद्वान्‌ 

| र” मियरत्नजी आये ने भो अपने एक बहुत 

5 १ षि ] च कुर ४५ ९७ कक ४ 

कर SE ने भी देवतांचिषय में यास्क के 
सी पणास माना हे। यासक का उदाहरण 


३ 


पर्‌ ड - 
के खि शास्त्र-सम्मत लेखमें प्रकाशित किया था। 


पं० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासुकां महान्‌ श्रम ! 


देवताविषय म 


जिज्ञासुका महान्‌ भ्रम ! 


“ जिज्ञासुजी का वेद और ऋषि दयानन्द पर हमला ! " 
उनके अकल्पित एवं असंगत सिद्धान्त । 
( लेखक- श्री० द्विजेन्द्रनाथजी, शास्त्री, अध्यक्ष- वृन्दावन गुरुकुल ) 


सातवलेकरजी ने भी ता० २१ जौळई १९३८ के 


- आयेमित्र ” में देवताविषय में अपना मन्तव्य 
प्रकाशित कर दिया था, जिस को यास्क तथा ऋषि 


दयानन्द दोनो के ही देवदाविषयक मन्तव्यौ काँ 
निष्कषेही कहना चाहिए, तो देवताविषयक वाद- 
विवाद वहीं समाप्त हो जाना चाहिए था। यदि 
इतने पर भी मतभे३ रह जाता है, तो उनसे मिल कर 
अथवा पत्रोंद्वारा या विशेष विद्वत्सभाद्वारा निणेय 
किया जा सकता था | परन्तु ऐसा न होकर लेखों 
की जो झडी लगी, लेखों का ऐसा नशा सवार 
हुआ कि कई महानुभावौ ने तो आर्योचित सौजन्य 
एवं सभ्यता तथा शिष्टाचार को भी दूर फेंक दिया । 


आर्यसमाज ने, आर्यसमाज की प्रतिनिधि- 
सभाओं में, जिन खातवलेकरजी को इतना मान 


दिया कि जन्म शताब्दी के अवसर पर उन के. उस 
द्वारा वेदामृत लिखवाया और उन को प्रशसा _ 
की भरमार कर दी; पंजाब में प्रतिनिधिसभा की. 


स्वणजन्ती म॑ वेद्सम्मेलन होता है, तो सभापतिका 


आसन श्री प० सातवलेकरजी को दिया जाता हैः 5 3 ई 
गरुकल कांगडी के उत्सवों में बेदविषय पर क्या 
पंडितजी ने अनेक गंभीर व्याख्यान नहीं दिये! यू | 
पी० की स्वर्णजन्ती में वेदसम्मेलन होता तब भी 
सभापतिका आसन पं० सातवलेकरजी ही सुशाभित _ 
करते हैं । लगभग ३०-४० वर्ष से हिन्दी तथा _ 


मराठी में वैदिक साहित्य की जो सेवा उक्त पंडित- 


सी को पुछ नहे. ध” कि८ी ० किप; ह इसी 


९ 
मक“. eS सि SD 


वैदिक घमे । 


TOTES SIRS, Sh, 


पं० को उन सत्र अमूल्य सेवाआ एव प्रतिष्ठाओं पर 
पानी फेर कर आज दोचार आदमियों ने मिलकर 


उनकी पगडी उडालनी शुरू कर दी। क्या तमाशा . 


ह्‌ ॥ 
अरे भाई, यर्दि किली विषय में मतभेद था, तो 
शान्तिपूर्वक, सभ्यता पूर्वक, सौजस्यपूर्वक, आर्योचित 
 रोीतिसे भी तो उसका निणय हो सकता था, आज 
 ठाभगसाल भर से इस प्रकार के लेखों मं जी 
छीछालेद्र हो रही हैं, उससे भ्रम फेलने के अतिरिक्त 
ओ और कुछ भी लाभ नहीं हुआ | इनसे आयजनता 
-__ मै ध्रान्तियां ही फैली हैं । विशेषतः पण्डित ब्रह्म- 
 दत्तजीजिज्ञासु के लेखों से अनेक सिद्धान्तसबंधी 
श्रान्तियां फैली हैं, जिनका यहां दिग्दशन कराना 
हम उचित समझते है । 


पण्डित ब्रह्मदत्तजी का जो यह मत है कि मन्त्राँ 
के देवता अनियत हँ, यह नितान्त भ्रमपूण है। 
ऋषि दयानन्द ने अपने किसी भी लेख में- " मन्त्रों 
के देवता अन्तियत हें- '' यह नहीं माना और न 
ही किन्ही प्राचीन आचायाने कहीं इसका उल्लेख 
किया है । यह ब्रह्मदत्तजी के अपने मौलिक मस्तिष्क 
का ही आविष्कार है । परन्तु थे नहीं समझते कि 
देवता को अनियत मान कर वे वेदों पर कुठाराघात 
कर रहे ह । जब कि यह सर्दानुमत है कि देवता 
` मन्त्रके प्रतिपाद्य विषय को कहते हैं और मन्त्र 
 सवोौशतःईइवरीय हे, ईइवरीय रचना है । जेस! कि 
सभी वैदिक मानते हे । फिर ईश्वर ने मन्त्री के 
प्रतिपाद्य विषय को क्या नियत नहीं किया? क्या 
वह अनियत हो रहा ! जिस रचना का प्रतिपाद्य 
विषय अनियत हो, उस रचना को क्या कोई अस- 
` हिदग्ध, सु-संगत अथवा वुद्धि-संगत कह सकता 
ओ- है? कदापि नहीं । 
य॒दि पण्डित त्रह्मदत्तजी मन्त्ररचना ईश्वरीय 
। म्रानते है, तो तत्प्रतिपाद्य विषय भी अवउयमेत्र ईइबर 
से नियत किया हुआ मानना पडेगा । अन्यथा मन्त्र- 
चना तो ईश्वर की किन्तु उसमें प्रतिपाद्य विषय 


१४ 


-अनियत देवताबाद । इतना ही नहीं इस अनि 


पण्डित बद्यदत्तजी का कथन हैं कि, * 


नियत नहीं किया) कबोल" बाो-मे“ग्रिकोलमे'भी०'०अषिनी वेयर विकि" बज 1. र i 


सामजस्य स्थापित नहा किया जा सकता। र EE 

ही मानना पडेगा कि सन्वत्‌ देवता भी इस | 
हैं, नियत हैं, निर्धारित हैं, निश्चित हैं, अततिसतनग 
कारण किसी प्रतिपाद्य विषय का उपदेश कर 
लिये ही तो ईश्वर ने मन्त्ररचना का होगी, याद र 
सोच कर कि चलो शब्दात्मक मन्त्र ऋषियों के हह js 
में फक दो, देवता तो ऋषि छव ही निधारितग 
लेंगे । ता 


यदि ऐसा ही है तो वेद का ईश्वरीय होना य) 
होना बराबर ही हुए। फिर वेद को ईश्वरीय ॥ | 
मानने से क्या लाभ? क्यौकि वेद में प्रतिपाद कि ति 
तो ईश्वरीय ह ही नहीं, वह तो ऋषियों की वक्ष 
सूझ है, तो फिर वेदका वेद्त्व या ईश्वरीयल स 
रहा ? इसलिये पण्डित ब्रह्मदत्तजी ने मन्त्रके देवत 
को अनियत मान कर निःसन्देह ऋषिक ष 
ईश्वरीय होने के मख्य सिद्धान्त पर कुठाराघात हि 
है। पण्डित खातवलेकरजी का देवतावाद म § 
कुछ मतभेद हे, वह आर्यसमाज के लिये इतना 
नहों, जितना जिज्ञास महोद्यजी का देवतावि 


क| 


से न केवल वेदों की ईश्वरीयता का खण्डन / 


अपितु शब्द के एक महान सर्वृतन्त्र मौलिक 
पर भौ कठाराघोत होता है। | 


पाठक सावधान, होकर देखे कि ११ 
सिद्धान्त हे कि, “ सिद्ध शब्दाथ सम्बन्ध 
भाष्य) अर्थात्‌- शब्द्‌. अर्थ तथा इन दौ र्क 
ये तानो सिद्ध अर्थात्‌ नित्य हैं। जिल न 
तात्पये यह हो कि शब्दाथसनम्त्रन्ध नि iil 
शब्दस अथे कभी पथक्‌ नहीं हो सकता। त 
भौम सिद्धान्त के अनुसार यदि जिगा | 
३बरीय मानते हे, तो तत्प्रतिपाद " .5। 
भी अनिवायतया इंइवरीय ही होने चादि 


il 
मन्त्ररचना. तो इशइ्वरीय आर त शी 
ऋषिप्रोकत हे । वह कितना अनथ दै! न; 


Fn 
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व्याकरण के इस मौलिक महत्त्व पूणे सिद्धान्त की 


अवहैलना कर रहे हैं, जिसका भाष्यकार पातंजलि 
ते पस्पशाहिक में प्रतिपादन किया है। महांचैय्या- 
करणजी, व्याकरण के इस मौलिक सिद्धान्त पर, 
अपना ही समझ कर कुछ दया की होती ।. 


` वाचकवृन्द्‌, जिस प्रकार शब्द शब्दाथ से, नियत- 
वृत्ति से अविच्छिन्नतया सुसस्बद्ध है, ठीक उसी 


प्रकार मन्त्र भी, मन्त्र प्रतिपाद्य अथेसे सुतरा सम्बद्ध: 


है शब्द एव अर्थ के साहचय की भांति मन्त्र एवं 
तत्रतिपाँद्य अर्थ (देवता) का भी साहचये अनिवाये 
है। इस सवेतन्त्र एवं सबेमान्य सिद्धान्त के अनसार 
मरती के साथ मन्त्र प्रतिपाद्य अथौ का साहचय एवं 
संहोदय है । यदि हम मन्त्रों को ईइत्ररीय मानते हैं, तो 
हमें अनिवार्यतया मन्त्रों के प्रतिपाद्य विषय, देवता 
भी अवश्य ईश्वरीय अर्थात्‌ ईइवर के द्वारा नियत 
किये गये हुए मानने पड़ेंगे । अन्यथा न केवल शाब्द- 
शस्त्र के सिद्धान्त की अवहेळन होगी, अपितु हम 
वेदीको मानवीय भ्रान्त हस्ताक्षेपों से कदापि न बचा 
-सकंग | इस बात को क्या कोई वुद्धिशाळी पुरुष 
स्वीकार करेगा कि, रघुवंश में पद्यरचना तो कवि 
शिरोमणि कालिदास की है, किन्तु उसका प्रतिपाद्य 
201 उसके प्रसिद्ध. टीकाकार मह्ळीनाथ का है? 
(यी हा । जिस कबि की कति है, उसभ प्रतिपाद्य 
ताङ के उसा का हे। उसके विपरीत मानना 
तय सामने उपद्दोस का पात्र बनना हे । जत्र 


( ईश्वरीय कृति हैं, तो तत्प्रतिपाद्य विषय 
पेत) भी 
यक्तिसतगत ॐ ER ~ 
oe है। परन्तु प० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी कट्टरता 
ॐ no इसी पर अडे हैं कि देवता ईइवरीय 
स मछ है किसी ने ठीक ही कहा है- 

परै क्षिपति दोषेण वतमानः स्वयं तथा। ! 


र स - स ४२ है ~ 
ot स आप दूसरौ को दोषी ठहरा रहे है, 
हः भमान स्वयं बुरी तरह फंसे हुए हें। 
मला नेतो वेद तथा ऋषि दयानन्द दोनों पर 


० नवम्बर चलि द्या । यहीं तक नहीं आपने ता० 


र 


ईश्वरीय होना चाहिये। यही बात | 


वर ही कुठाराघात नहीं ! अतः ब्रह्मदत्तजी जिशा ह 


$ 2 सायस्रिक्र मेळ सेर प्रती गा 


पं० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासुका महान श्रम ! 


वैदिक सिद्धान्त की अनभिज्ञता का परिचय दिया 
है। आप लिखतें हें कि “ अतः मन्त्रोके देवता नियत 
ही हे, यह बात नहीं। परम देव परमात्मा ने आदि 
सृष्टि में चारों वेद दिये, जिसको आयसमाज अपौ- 
रुषेय मानता है । ऋषि, देवता, छन्द भी परमात्मा ने 
दिये (जैसा कि पं० सातवलेकरजी मान रहे हैं ) 
आयसमाज ऐसा नहीं मानता। यह ऋषि, देवता | 
और छन्द तो -ऋषियों ने बताये। ये सर्वानुक्रमणियां | 
तो थोडे काळ की बनी हें । वेद्‌ तो इनसे भी पहिले 

से वतमान है. ऐसी अवस्था में मन्त्रौके देवता नियत | 
( महदूद, सीमित ) कैसे माने जा सकते हैं। ” 


er SES NAY 


क्या खब, अब तक तो केवळ देवता ही आप के 
मत में इव्ररीय नहीं थे, अब आप फरमाते हैं कि, 
छन्द भी इइवरीय नहीं हैं । अर्थात्‌ जिन डन्दों में मंत्र | 
दिये गये हैं, वे छन्द भी ईइवरप्रदत्त नहीं डे। पीछे | 
से ऋषियों ने बताये। यदि ऐसा ही मान लिया जाय, | 
तो श्रीप्नान्‌, मन्त्र किस चिडिया का नाम रहा। यदि 
आप छन्द के स्वरूपको समझते, तो कदापि ऐसी 
अनर्गळ वात न लिखते | छन्द तो कहते ही अक्षर 
परिमाण को हें! “यदक्षर परिमाण तच्छन्दः। ' 
अक्षरों के परिमाण को ही तो छन्द कहत हे । अथवा 
यो कहिये- “ मात्राक्षर संख्या नियता वाक छन्दः 
अर्थात मात्रा एवं अक्षर संख्या से नियन्त्रित वाणी 
का ही नाम तो छन्द है। आपके कथनानुसार यदि | 
वेदों के छन्द अर्थात्‌ अक्षर परिमाग या मात्रा, अक्षर, 

ही यदि दहर 

सख्या से सुसंबद्ध मन्त्र, रूप, वाणी ही यदि ईश्‍वरी 
नहीं, तो इसके सिवाय वेद रह हा क्या जाता है! 
और $इबर ने किस वस्तुको रचा ! आपके उस क 
से छन्द अर्थात्‌ मन्त्ररचना भी क्रषिकृत हो ठहर 
कया यह आयिसमाज के वेद्विषयक मूल सिद्धा 


के दोनों म ड 3 म र अर ४ क र 

१-वेदो के देवता नियत नहीं, अपितु अनिः 
हे! और . क 
. २-छन्द और देवता भी परमेश्वर ने दिये! ट 
समाज नहीं मानता, यह नितान्त अ्सपुण 
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और स्वकपोलकसिपित है । अन्यथा जिज्ञासुजी उक्त 
दोनो मन्तव्यो की पुष्टि में ऋषि का कोई एसा लेख 
दिखावें कि, जिसमें ऋषि ने उक्त दोनों बातों का 
प्रतिपादन किया हो | हम दाउ के साथ कह सकते हैं 
कि, ऋषि ने कहीं भी उक्त बातों का प्रतिपादन नहीं 
किया है । ऋषि ऐसे असमंजस एवं असंगत तत्त्वो 
का प्रतिपादन कर भी कैसे सकते थे? और कोई भी 
वेदौ को ईइचरीय ज्ञान माननेत्राळा उक्त बातों को 
नहीं मान सकता ! न जाने जिज्ञासुजी इन स्वकल्पित 
एवं असंगत सिद्धान्तो को आर्यसमाज के मत्थे 
मढनेका क्यों दुस्साहस कर रहे हैं ? हमें वडा आनन्द 
होगा, यदि जिज्ञासुजी ऋषि का कोई ऐसा लेख 
दिखाने को कृपा करेंगे, कि जिसमें ऋषि ने मन्त्र के 
देवताओं को अनियत माना हो और यह स्वीकार 
.. किया हो कि देवता एवं छन्द तो ऋषियोने पीछे से 
५ लिख दिये हैं। इसके अतिरिक्त ब्रह्मदत्तजी ने नियत 
\ | शब्द के अर्थ महदूद और सीमित करके तो और 
ह भी अपने पाण्डित्य पर प्रकाश डाला है। क्या आप 
त किंसीभी बैदिक और लौकिक कोष में नियत शब्द 
के अथ सीमित तथा महदूद दिखा सकते हैं? कदापि 
नहा । यह भी आपके विमल मस्तिष्क की ही 
आविष्कृति है। 


यह भी शात होता है कि जहां ऋषि दयानन्द ने 
अपने ऋग्वेदादि भाष्यभूमिकामें अपने देवताविषयक 
मन्तव्य का उल्लेख किया है, उस स्थळ को भी 
आपने भढी भांति देखने का कष्ट नहीं किया | यदि 
उसे देखते और यथावत्‌ रीति से समझ हेते, तो 


~ 


यु तो देवता ईश्वरीय है, अर्थात्‌ ईइवर के हो संक्रेत हैं, 
` ऐसा स्पष्टतया प्रतिपादन किया है। जैसा क्रि उनके 
निम्न लेख से सिद्ध होता है- 
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ऐसी भूल कदापि नहीं करते। देखिये स्वामीजी ने 
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कृतसकेतत्वाच्च ” ) | 
इसमें रेखांकित वाक्य ध्यान देनेयोग्य | 
जिसका स्पष्ट अर्थ यह है कि मन्त्रों के देवता १) 
परमेश्वर के ही संकेत हं । हि? 
“ प्रमाप्तेइवरेणक्रतसकेतरवात्‌ ?! ' 


निरुक्तकार यास्क मुनि के देवतानिणयक .. । | 
“ यकाम ऋषियेसयां देवतायामाथपत्यमिछ् 
स्तुति प्रयुक्ते तद्देवतः स सन्त्रो भवति। ` | 
इस प्रसिद्ध वचन का जहां अथे किया है| 
ऋषि शब्द का मम्त्नद्रष्टा अथे न कर ईरवर ही ॥॥| 
किया है । ः EE 
' ऋषिरीइवरः स्वेहक्‌ ' : 
यहां ऋषि शब्द सर्वेहष्टां ईश्‍वर परक छ | 


है । वे कल्पित नहीं । अतः त्‌ 
भी ईइवरकृत ही हैं। यही ऋषि तथा आय 
का सिद्धान्त है, परन्तु खद है कि पण्डित नह दत 
जिज्ञासु अपने को कट्टर ऋषिभकक्‍त कहते हुँ" 
किस प्रकार इस लेख का साक्षात्‌ खण्डन 
हैँ । उल द 
यह लेख हमको वैदिक सिद्धान्त की अ [| 
होते हुए देख कर 'ही लिखना पंडा दै! | 
वेद्‌ के विशेषज्ञ बिहान, हमारे छेख पर बि | 
और आयेजनता उक्त विषय में क | 
के यथाथ स्वरुप को समझ भ्रम में न प. | 


४ 


'। पौष १८६०] 


' मनुष्य सामाजिक प्राणी हे । लमाज की सामांजि- 
| कृता को सुरक्षित राखे बिना मनुष्य का 
| मतुष्यत्व भी असुरक्षित है । मनुष्य शब्द के 
द्‌ | | निर्वाचन में 'मत्वा कर्माणि लीव्यति' सीव्यति 
| पद से ज्ञात होता है कि मनुष्य का व्यक्तित्व 
ग्र एक बडी माला का मनका हे । इसीलिये समाज 
| कीशुचिता और सक्रियता के लिये प्रत्येक व्यक्ति 
की शुचिता ओर सक्रियता अनिवाय है । 'समाज' 
का शब्दार्थ भी इसी बात का द्योतक है। 'सम्‌ 
| सम्यक अजन्ति, गच्छन्ति गति कर्म कुवन्ति 
अन्नति, जिसमे प्रत्येक मनष्य सम्यक्ष-भल् प्रकार 
स अपना अपना कार्य करता हे- चलता हे- ठहरा 
2 नही रहता- गतिमान रहता हे उसे ही समाज 
| कहा जाता है यह समाज का शब्दाथ है। जिस 
~ ये यह सम्यक्‌ सामंजस्य नहीं, उसे 

हि. विपरीता’ कदा ज्ञापगा। इसी 
क ऱ्य को स्थापित करना ही समाजशास्त्र 
होम र ह। थोडा विचार से देखें, तो ज्ञात 
र सामंजस्य काही दूसरा नाम जीवन हे! 
र न जीवनतत्त्व पिंड और ब्रह्माण्ड 
त्रा असम को बनाए रखती हे । यही 
धर्म पह मुख्य उपयोग हे । भारतीय खाहित्य 
| ओर धोम आदि शब्दो का भी यही अर्थ है 
का व के 'नायं लोको ऽस्त्यय- 
यशा प्रज्ञा; 
| पैसचिष्य 
| भोदि 


| . भोदिविचनो द: 
ती पे म शान धारणात्मक शक्ति अथे किया दे । 


सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति:। 
पेवमेष चोऽस्त्विष्ट कामद्युक्‌ ॥ ` 


१७ 


“ गौताका व्यावहारिक दशन । 


गीता का व्यावहारिक दर्शन । 


_ ( लेखक- ्री० पं० धर्मदेवशास्त्री, द्शनकेसरी, दशेनभूषण, पञ्बतीर्थ, देहरादून ) 


सामंजस्य का प्रतिपादन कर रहे हे । यही. इन 
का उद्देश्य है। र 

श्रीमद्‌ भगवद्गीता का तो जन्म ही इस साम- 
जस्य को स्थापित करने के लिये हुआ हे । गीता- 
कारने हिन्दुधम के विविध अंगो के आयाततः 
प्रतीयमान भेद को दूर करके सब विचारो का 
सामंजम्य सफलतापूबेक किया है। इसलिये 
मेरे विचार से गीता एक विशिष्ट समाजदशन हे। 
हम उले भारतीय दशन भी कह सकते हैं । 


गीता क्या हे? अजुन को दी गई एक दिव्य 
दृष्टि ?' दिव्यं ददामि ते चक्षुः।' नेमिषारण्य मे 
नर और नारायण तपस्या करते थे । वही दोनों 
गीताश्रोता ओर गीताप्रवक्ता के रूप में अजुन 
और कृष्ण बने, अवतीर्ण हुए, पेसा आख्यान है! 
इस आख्यान का चाहे जा अर्थ हो- यह तात्पय 
तो स्पष्ट हे कि गीता का उपदेश 'नर' के लिप 
हे- मनुष्यमात्र इस का अधिकारी है । अजुन नर 
का प्रतिनिधि हे । क 

प्रस्तत लेख में हम संक्षेप से देखेंगे कि गीता. | 
कार ने सामाजिक सामंजस्य को स्थापित करने के 
लिए क्या दशन 'नर' के सम्मुख रक्खा है! साथ 
ही संक्षेप में हम. इस बात का प्रतिपादन करेगे 
कि, वर्तमान कालमे उस दशन' का भारत ओर कः 
संसार की प्रगति के लिप क्या उपयोग ह। 


गीता का दशन | 


क ० ~ - 
गीताकार की दृष्टि से क्रिया-कम-जॉवन 


CS 
का चिन्ह हे । जगत्‌ को स्थिति कम ख है। मनुष्य | 
न चाहता हुआ भी इस नियम का पालन करन | 
ह ये इस नियम का निग्र _ 
बाधित है । इसलिये इस (नर 
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वैदिक धर्म । 


करना व्यर्थे है । संसार की यह क्रिया कत अथवा 
सत्य के बल पर चल रही हे। इसलिए जो 
` उएनष्य यह सोचना हे कि, अमुक काय में करता 
इ, यह सोचना उस की अनधिकार चेष्टा हैं । 
ओ- मनष्य तो उस ऋत का एक औजार ह। इसलिए 
उसे इच्छापर्वक इस प्रकार का ओजार बनना 
चाहिए । किसी काय के लिए सोचना कि 'मेर 
विना बह कायं चलेगा नहीं, मनष्य को मूखता हे! 
अहंकार विमूढात्मा कर्ताऽहमिति मन्यते॥ | 
साथ ही कर्म न करना भी ऋत के विपरीत 
हे। गीताकार के मत से कम करना ही मनष्य का 
अधिकार हे- 'कमण्यत्राधिकारस्ते'। जब मनष्य 
से अहंकार आता है, तच वह दूसरे के अधिकार 
. से हस्ताक्षेप करता ह। फल देनेका अधिकार 
` सत्यका अथवा ऋत का हे | यह सत्यही मळ 
\ रुप मे ब्रह्म हे। फर के सम्बंध में चिन्ता किये 
| बिना अहकर्ता को भावना हो ही नहीं सकती । 
/ इस प्रकार गीताकार ने सामंजस्य के लिए कमोंके 
' सस्यक्त ओर असम्यक्त्व का भी निणय कर दिया 
है ।जो कमेफल के सम्बंध मे चिन्ता किये बिना 
हाहा नहा सकत, व सब कम त्याज्य ह-- 
कास्यानां कमणां न्यासम्‌ । 


याता न इस प्रकार सन्याल का अथ किया हे । 
कास्य कर्मा का त्याग और योगका अथे किया है- 


समत्व याग उच्यत' समता-लामजस्य। 


नहीं । गीता क-- 

दूरण ह्यवरं कम वृद्धियागाद्धनज्ञय । 

सव कर्माखिलं पार्थं ज्ञाने परिलमाप्यते । 
शे च सन्यसनादेव लिद्धि समधिगच्छति ॥ 
 आदिवाक्यो का यही तात्पर्यं हे। इसलिए 
 योताकार की सम्मति मे कोई कम बुरा नहीं, यदि 


गाता ने गुणकमबिभाग के आधार पर वर्ण- 
व्यवस्था का भी प्रतिपादन किया 


१८. 


वास्तव मं सामंजस्य का क्षेत्र वद्धि है। शरीर 


वह लोकसप्रह की दृष्टि से किया जाता हे।. 


र वपा- बिना विचारे काम करना नहीं दव 
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कमे जिल को स्वभावतः घात है, उसे अंत E F 
न छोड़ना चाहिए । स्वभावतः प्राप्त उस कई धे | 
करता हुआ भी कोई व्यक्ति मनुष्य के हक्य ह|. 
प्राप्त कर सकता ह । गीताकार के शब्द हैं- || 


सवकर्माण्पपि सदा छुबाणों प्रदूव्यपाश्रयः। ` 
मखलादादवाध्नोति शाइवतं पद्मव्ययप॥ | 
अपने अपने कमा को करते हुए कोई मा 
भगवद्पंणभांव से कर्म कर के मक्त हो सक्षा| 
हे । मुक्त होने का अर्थ है कव्यता की अशेषा। 
गीताकार के मत खे मनुष्य को चही कमे क| 
चाहिएं, जिन को भगवान्‌ जिल प्रकार करता! 
भगवान का मख्य कार्य हं । 1 । 
णात्मिका शक्ति का सामंजस्य । [ | 


'मत्कमछत्मत्परमः -- य! खमाम्रति पाण्डव। 


अर्थात्‌ भगवान के कमे करनेवाला भगष!| 
को पाता हे। भगवान सब कमों को समभाव || 
कर रहा हे । | । 


कम करते हुप भी अलिपत रहने का अनुपम । 
है। जिस समद्र में प्रतिक्षण लाखों टन पानी | 
रहा हे, तब भी समद्र को मुद्रा में अन्त 
आता। इसी प्रकार २४ घंटे कमें करत डु 
के विविध व्यापारो को चलाते हुए भी 
सम रहता है, 'न अपेक्षा और न ३० 
सिद्धान्त मानकर चलता हे, बह गीता 
में स्थितप्रज्ञ हे। उस की प्रशात्मक स्थि ति 
हो गई, ऐसा समझना चादिए |स्थि 
स्थिति ही मनुष्य की चरम स्थिति दे | 
ही जीवन्पक्त हे। 


कमफल को इच्छा छोडकर कमं 


| पौष १८६०] 
अनबन्ध क्षयं हिसामनपेक्ष्य-यत्तत्तामसमुच्यते ।' 
कर्म करने से पूर्वे खूब सेचना, पर कर्म कर 

घकने पर उसे भगवद्पण कर दूना कर्शयाग हे । 
क्योंकि काम दे! चुने पर उल के सम्बन्ध म 
दाचना व्यर्थ दे, शक्ति का अपव्यय हैं, सब खे 
| बढ़ कर अनधिकार चेष्टा हे 
| संक्षेप से णीतादर्शन का आधार कर्मयोग 
और कर्मफलत्याग स को प्राप्त करने का 
| साधन है 'कतुत्वाऽहकाय्‌ स्थाग? छल का भा 
ते| र साधन हे भगचदपंणभाय । 

| व्यावहारिक दृष्टि से देखा ज्ञाय, तो गीता 

| मनुष्यसमाज को अवसाद और निष्क्रियता से 

| हराकर संघष और सक्रियता में छाना चाहती 
है। गीता सबै पापौ की जड़ अक्मण्यता को 
समझती हे । परन्त यह ध्यान रखना चाहिए कि, 
गीता इस स्थिति को प्रात करन के लिए आहसा, 
विशवास, परिश्रप्त, ब्रहचयं ओर सबख बढ 
कर भगवद्विद्वास को मख्य साधन समझती हे । 


र 
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काँ पालन संसार मै रहकर नहीं हो सकता, यह 
विश्वास बहुतो को हे । परन्त जिस गीता का 
उपद्श अजन को यद्ध मे प्रवृत्त करने के लिए 
हुआ हे, उस को सन्यासधमे का ग्रंथ समझना 
गजनिमीलिका नहीं, तो कया हे? 

र ४ कोइ झी धमेनियम व्यवहार के लिये होता 
६।यद्गि काइ नियम व्यवहार मे आही नहा 
भता अथवा व्यवहार मै आने से उस के द्रवित 
ही का भय ह, तामे उसे धर्म हीं नहीं कह 


| 


| 
| 


म ओर गीताभ्रोता को बिज्ञयमति श्री और 
वेनोति का कारण माना ह । 


भी राष्ट्रका इन गणो और विभूतिया से 
सकता हे । व्यावहारिक दृष्टि मे गीता 


ऱ्य 'यागवाला. दर्शन सामाजिक जीवन को 
ह सकता हे । व्यवहार मै क्या हाता हे! 


१९, 


गीता का दर्शन सन्यासियों फे लिए हे, उस- . 


रस का तात्पये यह हुआ कि, गीतादशन . 


EC 00. Jangamwadi Math Collection Varanasi.Digilisadseystddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


i PERE 
7. 


९. 
गाता का व्यावहारिक दर्शन । 


संन काइ काय किया, सों अपने कार्य का सह्य 


यदि पूरा रुपया आँकता हूं, ता इस का अथ यह 


कदापि नहीं कि, बाजार सै भी उस की उतनी 
ही कीमत समझी जायेगी । कार्य के उस अन- | 
मानिक दामों के भेद से व्यबहार मै करिता 
आ जाती हे। इसी कारण लाग आज भारत सै 
विना स्वाथ के कार्य करने की बात सोच ही 
नहा सकते इसक विपरीत यदि से किसी कायं 

का फल की इच्छा के विना करू, ता उसका जा 
ओर जितना फल मिलेगा. वह मुझे दूलरे के प्रति. 
ङतइन बनाने का साधन हागा। भारतीय सामा- 
जिक जीवन में यदि आज यह कर्मयोग का 
सिद्धान्त घर कर जाय, ता हमारा देश स्वगे बन 
सकता हे । 


आज विइव में-फळप्राति की इच्छाने मनष्य 
को यंत्रो क! गळाम बना दिया है। आज परिश्रम | 
का मदय ही नदीं समझा जाता । मनुष्य कवल 
राडी और कपड़े के लिए काम करे, यह सिद्धाम्त 
घातक हे। कर्म करना आवश्यक ह| 


PORE 105०५ tk रह | 
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इसीलिए मनष्य को कर्म करना चाहिए । 
आज्ञ मशीनयगमें यत्रौद्वारा अधिक से अधिक 
कार्य छे कर जहां मनष्य प्रकृति का विकसित कर 
रहा है, वहां वह चेतन यंत्रों की- मनुष्यो को 
शक्ति का हास कर रहा हे | वास्तव म मनुष्यः 
समाज को सव्यवस्थित रखने क लिए यह आव: | 
इयक दै कि, मनुष्यमात्र मे कर्म करने को रुचि | 
पैदा की जावे | बिना कुछ किये अथवा कम काम दु 
किये फलप्राप्ति की भावना मनुष्यत्व का विकास 
की आर नहीं ले जा सकता।  . र. 


इस प्रकार देखा जाय, ता गीतादर्शनसमाज. 
की समाजता का स्थापित करने के लिए ल | 
उपाय बता रदा हैं, उस की आवश्यकता आज 
भारत औरविश्वकोदे! 2 
२१, तप हु. 
तस्मास्वै पूवः पूवतरकु 
कुरु कमव तर. ( गीता- ) 


रश” 


११ Ren 


प्रत्येक मनुष्यको अपने विजय क लियें- यत्न 
करना चाहिये । छोटेसे छोटा बालक भी अपना 
पराभव सह नहीं सकता. परांभवको आशंका 
हो गयी, तो घालक भी रोता है. पीटता है 
और पराभवसे दूर भागनेकी चेष्टा करता 
हे । इसी तरह मनृष्यके अन्दर भी पराभवका 
स्वागत करन की इच्छा नहीं होती | सदा अपना 
विजय हो. अपना यश बढ, अपनी कोति दिगन्तमें 


मनुष्यको यह विज्ञय केसे प्राप्त हो. ४ सका विचार 
करना चाहिय । अथवके विजयस्‌क्तक ९ पर्थायसूक्तों 
` मै विजयप्राप्तिक लिये अत्यन्त आवश्यक तरीका 
_ विचार किया है । अतः अपना विज्ञय चाहनेवाले 
\ पाठक इसका मनन करे और लाभ उठावं । . 


` विजयके प्रकार। 


_ विजयक बहुत प्रकार हैं । एक आध्यात्मिक 
क्षेत्रमे विजय है, दूसरा आधिभोतिक क्षेत्रका 
विजय हे और तीसरा आधिदै विक क्षेत्रके संबंधका 
__ विजयहे । ये मुख्यतः तीन प्रकारके विज्ञय हैं। 
तथापि इस प्रत्येक क्षेत्रके विज्योके भी अनेक 
प्रकार ६. उन सबका विचार यहां नहीं किया 
. जा सकता, तथापि _सुबोधताके लिय उनका 
 योडासा स्वरूप बताया जाता हे । 


आध्यात्मिक विजय । 
ओ- आध्यात्मिक क्षेत्रमै शरीर, इंद्रियां, प्रन, प्राण, 
` युद्धि, अहंकार, चित्त, काम, आत्मा, प्रकति और 
: प्रकारकी विकृति आदि का संबंध हे। इनको 
निर्दोष रखना, इनको अपनी निज शक्तिसे परिपर्ण | 


fr ७ 


- लगानसे आध्यात्मिक क्षेत्रका विज्ञय 


२० 


अपना विजय केसे होगा! 


( संपादकीय ) 


फेले, यही इच्छा मनुष्य करता रहता है। अतः . 


क ७ NS ) र शर्मा । 
अधःपतन हाता हे। पाठक इन चार * | 


: प्रकार जम जायगी, कि ममुष्यक सब € 
` क्छेशोकी ये चारही जडे हें । यदि इनक 


* >>> क 
करना ओर इन सत्रको आफ्मोन्नतिमे निर्दिध्नतया 


(७०-७०. Jangamwadi Math जय दोता है 5.०८ सकते, हूँ१इंद्रियद्क नह द्विय 


यहां प्रत्येक इंद्रियकी प्रकृति, 
उसमे होनेबाळे दोष और रोग, उनके गुणी 


र 


लबका विचार आता हे ! मानो सभी वदशा) 
आरोग्यशास्त्र, मानसशास्त्र आदि शास्त्र, आधा | 
त्मिक विजयशी सिद्धता करनेक लिये ही मष | . 
के पास आ थये हें । इसकी सूचना देनेके गि. 
अथवेबेदमे कहा हे कि-- | 

निर्दाहः तनूदूणिः मनो-हा आत्म-दूषिः एं 

अतिसुजामि | (अथवे० १६१३-५१ 

'शरीरकी जलन, शारीरके लब दोष, रे । 
नाशक भाव और आत्माका घात करनेवाले सा| 
विचार, इन सबको में दूर करता हूं ।! एन१ गा 
में प्रायः आत्माका पराजय होनेके कारण आ. 


हैं; विविध रोगोंके कारण अपने शरीरमै द 


य his 


£ 
= 


EY ५ र 


1 
पीडा, कष्ट अथवा दुःख होते हैं, शरीर 

दोषका संचय होता हे, तब ही कष्ट बत |: 
हैं, तभी विविध रोग होते हे । प्रनके बुर म“ | 
मनकी निबेलता होती हे और इल सबसे आफ | 
विचार करे और ज्ञाने कि इन चारले आध्यो | 
केश केसे हात. है । यदि ठीक प्रकार मनन | 
जाय और इन चारोके क्षत्रोक्की व्यातिक्रा । | 


| > दते टी 
किया जाय; तो यह बात पाठकोक म हि 


योग्य प्रतिबन्ध किया जाय, तो आध्यात्म 
निश्चयपूर्वक विजय प्राप्त होगा । पूर्वोक्त चा 
प्रति शब्द जाननेसंदी विजयक साधन 
सकते ह-- I 
शमः: तन्‌शद्धि;. मनः शुद्धि; आम 
ये चार शब्द हैँ, जिनसे पूर्वोक्त वा. 


| 


जञरीरका दाह दूर होता हे और शरीरमें सर्वत्र 
| दूर होते है, मनक पविश्नताले भनका बल बढ 
| जाता है ओर आत्मशुद्धिसे आत्मोज्नति होती हे। 

इस तरह विचार करनेपर छात होगा कि, अध्या- 


| श्ोन्नतिं के ये चार साधन हैँ ओर इसीलिये 
|| पर्वोक्त चार दोषोकों दूर करनेकी सूचना 
त श्रीमङ्गगवह्वीतामं इसी 


| उद्देयसे कहा हे-- 


| ` ध्यायतो विषयान्पुस खं ग स्तेषूपञ्ञायते । 

' संगात्सज्ञायते कामः कामात्कों घो ऽभिजञायते॥६२ 
ओ- फ्रोधाद्भवति समोहः मो हात्स्ृतिचिश्रमः । 

| ` स्मृतिभ्रंशाद्‌ वद्विनाशो य॒ द्धिनाशारणणञ्यति॥६३ 
३|  'राबद्वेषवियक्तेस्त विषयानिन्द्ि यैश्च रन्‌ । 

| आ्मवश्येविधयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥६४॥ 

|| ' प्रसाद्‌ सवदुःखानां हानिरस्योपजायते । 

`. प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि; पर्यवतिष्ठते ॥६५॥ 
( भ० गी० २) 


| 'विषयोके चिन्तनले आसक्ति, आसक्तिसे 
| समना, कामनासे ध, कोधसे मढता, मढतासे 
बुद्धिनाश और बृद्धिनाश से मनष्यका खच नाश 
दि ६। परत जिसक्रा मन वशामे हे और जिसकी 
द्‌ दित हे, बह इंद्रियोसे काय कराते 
सन्न रहता हे, चित्त प्रसन्न रहनेसे सब 

ईर होते ह. और उसकी बद्धि भी स्थिर 
शन न्छोकोमे आध्यात्मिक दुःखोके 
है, या और उनके दूर करनेके उपाय भी 
बिचार (र 'य मक आत्मचिज्ञयके विषयका 
त रल के समय बड़े बोधप्रद हा सकते हें । 
ह जो जो दाष शरीर, इंद्रियां, 

रु आत्मामे हाते है, वे कया करते 


| 
। 
| 
| _ अधर्ववेदमें द्षांयी 
हे 
| 
| 
| 
| 
| 


कहे 


.ममृणन्‌, रोकः, खन:। 
_ पर्याय स्‌० अथवे० का” १६।१।२-३ ) 


दौषं १८६० ] २१ 


शान्ति होती दै, तनृशूद्धिसे शरीरके सब दोष 


दे ष हाते-हे, बहा"यरन्तोशते हण्डे Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Ko 


अपना विजय कैसे होगा! 


है, $चलत हं, फोडते हं, कारते हैं, 'खोदते हे, 


गढा करत हं।' इस तरह अनेक रीतिसे नाश 
करत हे। पाठक काम ओर क्रोधके समय अपने 
अन्दर देखेंगे, ता उनको इुपष्टतया पता लग 
जायगा, कि ये काम ओर क्राध मनध्यक्षे शरीरें 
किस प्रकार तोडने, मरोडने, खोदने और नाश 
करनक काय करते हे । क्काम ता शरीरका 
आधारभूत जो वीय, वही नए करता हे, क्रोधसे 
ता खून क जोवनांबदु ही नष्ट हाते हे; इसी प्रकार 
सब विकार ताडने, मराडने, और नाश करनेवाले 
हाते ह्‌। इसलिये आध्यात्मिक भमिक्ाके इन 
सब शन्रुओंका दूर करना चाहिये । अत 
कहा हे-- 


®> 


यं वयं द्विष्मः, तं अभि अतिसुज्ञामः । 
| ( अथवे० कां० १६।१।५ ) 
म्रोकं खनि तनूदूषि अतिसुज्ञामि ॥ 
( अधर्व० १६।१।७ ) 


जिस रागादिका ओर विविध दोषोका हम 
द्वेष करते हँ, अर्थात्‌ उनका अपने पास रखना 
नहीं चाहते. उनका हम दूर करते हे । घातक, 
खादक ओर शरीरमे दोष बढानेवाले सब दे।षोको 


हम दूर करते हें ।' यह दाषोका दूर करना इसी- _ 


लिये हे कि, अध्यात्मक्षेत्रक सब देष दूर हो 


और वहां शांति और प्रसन्नतो बिराजे। इसी. 


विषयम ओर देखिय-- 


यत चः घारै तत ( अतिसृज्ञामि ) । 
( अथवे० १६।१।८ ) 


अरिप्राः आपः अस्मत्‌ एनः प्रवदन्तु । 


( अ० १६।१।९=१० ) : 


आपः शिवया तन्वा मा उपस्पृशत । 
- (२० १६।११२ ) 


द्रस्थ इन्द्रियेण अभिषिज्चत्‌ । 
क (० १६७१९ ) 
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“ज्ञा आपके अंदर भयंकर हानिकारक दाष हा, 
उत्तका में सबसे प्रथम दूर करता हू । दाष दूर 
__ करनेके लिये जळले चिकित्सा करना योग्य हे । 
शद्ध जल हमारे शरोरोल सब दाष आर सव 
__. पा्पोका दूर करें! जल अपने शुभगुणस मर 
. शरीरको स्पशं करे। इन्द्र अर्थात्‌ आत्माको 


शक्तिले अभिषेक किया जाव ।' यहां जलचिकित्ला, 


4 से शरीरके सब दाष दूर करनक्षा उपद्श ह, वह 
अत्यंत महत्वका हे । शरीरमें जो काई दोष होगे 
 . उनको जलक विविध प्रयोगौसे दूर करनेका नाम 

जलचिकित्ला हे । शरीरका शीत जलका श्प्शं 
' सख देनेवाला जब लगता हे, तब समझना 
चाहिये कि शरीर स्वस्थ हे। जब शद्ध शीत जलका 
स्पशे कष्ट देने लगता हे, तब जानना चाहिये कि 
' कुछ दाब शारीरमें घुल हं। य सब दाष जल- 
ओ- चिकित्लाले दूर करने चाहिये और इन्द्रकी 
शक्तिके जलसे स्नान करना चाहिये । जिस प्रकार 
जळके स्नानसे सब शारीर भोंगता हे, उली प्रकार 
आत्माको शक्तिसे सब शारीर ल॑चारित होना 
' चाहिये। सब शरीरभर आत्मशकिक्ा सखसे 

५ संचार होना चाहिय । इससे- 


मयि क्षत्रं वचेः आधत्त। ( अ० १६।१।१३ ) 
/ 'मनुष्यमे क्षात्रबल ओर तेजस्विना बढेगी ।' 

जल हो यह सब काय करेगा । जलचिकित्सासे 
हि वीर्य बढेगा, दोष दूर होगे और शरिरको 
कान्ति भी वढेगी । इस प्रकार शारीर का उत्तम 
स्वास्थ्य प्राप्त हागा । यह स्वास्थ्य मनध्यौको 
प्राप्त हा इसीलिये- 


अपां वषभः अतिसः 


ओ। दिव्या: अश्नयः अतिसृष्टाः ॥ (अ० १६।१।१) 
'जलोकी वृष्टि करनेवाला मेघ अपने स्थानसे 
सुक्त हुआ, अर्थात्‌ उससे वृष्टि हो गयी, दिव्य 


Ro 


प्रकाशित हा रही ह ।' अर्थात्‌ विशेष वृष्टि हा गयी 
 परमेश्वरीय नियप्रसे जा वृष्टि हा रही है, 


२३ 


' अञ्चि जा बिजलियां ह, वे भी खली रीतिसे. 


जज दतु Oh Broad CoA "राह, निळे छ०कङके-आmरुारकामाग द्‌ 


| चष २०, मह । i 
प्रात करें ओर अपनी आध्यात्मिक उन्नति | ड 
करे। यहां आत्मिक उन्नतिका उपदेश देते जि 
मेघक दष्टान्तले सब लोगोका कहा हे कि: 
मेघ जगत्‌ क्षी भलाइके लिये पुणतासे अ | 
समपण करता हे, डली प्रकार प्रत्येक र|. 
जगतूकी भळाइके लिये आत्मयज्ञ करना चाहि॥ 
इतने विचार इस काण्डके प्रथम पर्याय ¢ 
मुख्यतः कहे हे । आपनी उन्नति चाल्ने. 
पाठक इसके मनने परया बोध प्राप्त कर 


ह्‌ । 


इंद्रियशुद्धि । 

आत्मोन्नतिके लिये इद्रियक्की प 
अत्यंत आवश्यक्षता हाती हे । पविन्नत 
किसीकी उन्नति हाना लवथा अलभव है 
द्वितीय पर्यायसक्तमं अपनी पवित्रताका 1 
सक्षेपसे कहा हे। सबलं पहिले सब मर! > 


पक अत्यंत उत्तम उपदेश दिया ह! - ॥ 


देखे और स्मरण रखे-- जा 


ou” इ’ 2? 
३२ BP: वी 


९८३ 


ऱ्म“ 


` 


दुः+अर्मण्यः निः । ( अ० १६।२।१ ) | 
दुष्ट रीतिकी गति अर्थात्‌ बुरा च | 
दुष्ट व्यवहार दुर दो, हमसे निःशेषतयां ढु | - 
हार दूर हा ।! हमार अन्दर दुष्ट गतिक | 
भाव न रहें और हमारे सम्राजमे 5 | 
मनुष्य न रहँ। इस'प्रकार पक व्यक्ति 
हा और उली नियमसे समाजका भी सुं 
व्यक्तिके सुधारका और समाजके सुधारक 
पक हो हे । व्यक्तिके सूधारके लिये 
दूर करना हाता है और समाजके लु... 
दुष्ट गुणोंसे य॒क्त मनष्योके दूर कर | 
दुए मनुष्योको दूर करनेका अर्थदी सम .॥/ 
गणोके आश्रयस्थान दूर दो, पव॑ सव है 
नियम दुष्टताका हटाना ही है। इस छ i 
साधारण उन्नतिका उपदेश करके पश्चा 
स्पष्टीकरण करनेके उद्देश्यले कुछ ६ 


दोष १८६० ] २३ __ अपता विज्ञय केसे होगा ? 


- ऊर्जा मधमती बाकू । मधुमता वाच डद्यम्‌॥ प्रश्नका उत्तर यहां केवल दो ही शब्दोद्वारा दिया 
~» > ~ ~ ० र त 
( अ० १६।२।१-२) हैं। 'गो-पा, ओर गो-पीथः ये दो शब्द अत्यंत 
पि ₹ SS «_ ९ 
ES. मइस्वपूण हे । मनुष्योका संपूण सत्यधमं इन 
EF . य्य हि ha ~ 7 रू ७ है 
. वाणी मीठी हो और बलशालिनी हा, मनुष्य शब्दोमे आ चुका हे। 'गाप' का अथे हे. इंद्रियोकी 
दै ३ *५ र्र ~ के nn ७ AH 
| मीठी ओर वछ्युक्त वाणीसे आपसमे बातचीत . रक्षा ओर 'गापीथ' का अर्थ हे, इंद्रियौक्नी पालना। 
~ झू ग ~ ~ ७७ has ~ 
करे मनुष्योके अन्दर जा. झगडे फिसाद दाते एकसे शक्तिवधेन करनेक्ला उपदेश मिलता है 
> ७३, he २७५ २५ छै ७ ~ 
| हृ, उसका कारण कटु शाग्दोका प्रयाग है । मनुष्य ओर दूसरेसे इंद्रियोके संयमका बोध मिलता हे! 
| > .] + च्छ - Ny _ ऱै >> f क >> = 
| केमनमै विष भरा रहता हैं, बह कटु शब्दो जेसे गोरक्षा करनेवाले गोका उत्तम घास आदि 
दोरा बाहर आता हे और खघ स्थानमै चिषेला खानेके लिये देते है ओर पष्ट करते हैं और उनके 
| f र्‌ दद स्‌ ~ _ द 0 व 
| वायुमंडल उत्पन्न करता हे । इसलिये मनुष्य अपनी इतस्ततः घृपने नहीं देते हें, इसी तरह मनुष्य 


| प्रयाग नहीं किये जायंगे । ८ भी रखे। मनुष्यकी उन्नतिके लिये इस प्रकार 
है इंद्रियलंयम ओर मनानिग्रह की अत्यंत आवश्य- 
मनुष्य ऐसे शब्दौका प्रयाग करें कि वे मीठे हो, कृता हे । पाठक यह बोध इन दो शब्दोसे ले। 
| शुओम मित्रता हो और उत्पन्न हुई मित्रता जा ऐसा संयम करनेवाले हौगे. चे ही ( उपहूत! ) 
| सुदृढ हो जाय | केवल शब्दों क्री मधुरता ही पर्यात पास बुलाने योग्य दें। और जो लोग अपने 
नहा ह, प्रत्युत शब्दोम ( ऊज्ञः) बल चाहिये । इंद्रियोको स्वेच्छाचारी करते हुँ, वे समाजमें 
उत्साह की वृद्धि करनेवाले शब्द उच्चारने चाहिये। आदरसे बलाने यांग्य नहीं हें । पाठक इसकां 
| गद तो कई मनुष्य अपने ही पुत्रको 'गुलाम' विचार करे और इस वेदोपदेशले अपना वैयक्तिक 
| शरक पुकारते हैं, दूसरेको 'त्‌ मरेगा' करके कहते ओर सामाजिक आचरण सघारे। आगे कानों के 
ऱ्य ह तू. बडा हराम हे, ऐसा कहते हैं। ऐसे विषयमै बडा उत्तम उपदेश दिया है- 
E शब्दोसे अपनी वाणी ता मलीन होती ही है, . . | 
1 य शब्द जा ज्ञा सुनते हे, उनके मनमैभी अद्रश्वतौ कणी । सुभुतो कणी । भद्रं स्लोकं 
गा का चायमंडर उत्पन्न होता है । इसलिये श्रयासम्‌ । सुश्रुतिः उपश्रुतिः च मामां 
पका उचित हैकि बह उत्साहपूर्ण, बलशाली,  _ 


प्र जे क 
पणे शब्दोका प्रयाग करे । अपने पुत्रका 


तए 


> 


के कहे ब्‌ 
Pe डे 
मनष्य 


पे भी 'कूडाराम' रखनेके स्थानमै हो | यहां कानो की सार्थकता का साधन दश 
७3 रीब्द्‌ उच्च 
र पा 0 र्‌ ९ , 0. ०९ ) जे द्द > 
त! वारि निश्चय पूवक पसा यत्त कर कि, बुरे शब्द न सुने | ऋग्वेद म भो कदा ह्‌ 
गौर सदा कदापि अशुभ विचार न प्रकट 
तन _उत्लाहमय विचार ही प्रकट हो। भकग | त 
__.. उयका क्या करना चाहिये! भियज्ञत्राः 20 
gad NCC-O: "0 पख Mai 0 हु tion, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 


~ 


। अत्तशुद्धि करेगा, तो उससे कदापि कडु शब्दौके अपनी इंद्रियोकी शक्ति बढावे और उनका घश _ 


हासिष्टाम्‌ । म (अ०१६२४-५) | 


2 ऐसा कहें, 'त्‌ अमर होगा” पेसा मेरे कान अच्छे उपदेश सुने, अच्छे उपदेशोसे र 
' तू सत्यस्वरूप हे, `तु स्वयं आनन्दघन हे,' भरे कान सने हुए हो । कल्याण करनेवाली वाणी _ 
दै । ऐसा बालनेल्ल सब सुननेवालोके ने सना करूंगा | उत्तम उपदेश सुनने और टु आओ 
स्साह का. वायुमंडळ उत्पन्न हाता हे। अच्छे शब्द सननेकी शक्ति मेरी कभी क्षीण न॒ 

र्‌ या 
ऐसे रखे । जिससे प्रत्येक. समय. है। इश्वरने ` मनुष्यको कान इसीलिय दिये ह 


रनेसे शुभविचार उत्पन्न हो। कि, उनसे मनुष्य सदा उत्तम उपदेश सुने, है 


भद्रं कर्णमि: श्रणयाम देवा भद पञ्येमाक्षः _ 


tv 
१३६७ र छ. > | 


tS PI Re WISN 
Jf SRO TA ree. 


वैदिक धर्म । 


'हम कानौसे कल्याणकारक उपदेश सुने ओर 
आखोले कव्पाणकारक वस्त देखे।' ये सब 
उपदेश हसीलिये ह्‌ कि इनल मनष्य का सुधार 
हो, मनष्य पवित्र बने ओर उन्नत हो। इस प्रकार 
कानोके विषयमे कहनेके पश्चात नेत्रके विषयम 
भी कहा हे- 

सौपर्ण चक्षः अजस्रम्‌ । ` ( अ० १६।२।५ ) 

'गरुङक्रे समान मेरी तीक्ष्ण इष्टि हो' ओर वह 
उत्तम कल्याण की वस्तएं देखे । इस प्रकार 
इद्रियशद्धिके विषयमे अथववेदम कहा हे। 
यही- 

` ऋषीणां प्रस्तरः असि । देव्याय प्रस्तराय नमः । 
(२० १६।२।६ ) 

'त्‌ ऋषियोंका प्रस्तर हे। इस दिव्य. प्रस्तरके 
लिये नमस्कार हे! ऋषियोकी चट्टाण आत्मा 
हे। यदि दिव्य चट्टाण हे। इसके विषयमे प्रत्येक ने 
अपने अन्तःकरणे पूज्य भाय धारण करना 
चाहिये! इसी आत्माकी उपासनासे सब का हित 
_ दोनेवाला हे। 


आमिभोतिक बिजय। 


/ _ पूर्वोक्त प्रकार मनुष्यक्षी आध्यात्मिक और 
चेयक्तिक उन्नति होनेके पश्चात उसको अपना 
आधिभौतिक विज्ञय संपादन करनेका यत्न करना 

चाहिये । बद बोधप्रद उपदेश पाठक अब देखे । 


अह रयीणां मर्धा भयाल्वं। समानानां मर्धा 


भूयासम | ( अ० १६।३।१-२ ) 
अहं रयीणां नाभिः भूयास । समानानां नाभि 
भयासम । ( २० १६।४।१-२ ) 


मे धनोका स्वामी और केन्द बन मै समान 
' द्जके लोगोमे मुखिया और उनका मध्य केन्द्र 
' बन्‌ ।' अपनी योग्यता नता बनानेयोग्य होनी 
चाहिये। प्रत्येक मनुष्य नेता नहीं हो सकता, तथापि 
यदि बडुगुणलपन्न वननेका यत्न प्रत्येक मनष्य 
रगा, तो उसका अवदय संधार होगा श्त 


- अन्तर्भाव होता हे, मनष्य सब प्रदारखे तेज 
. बने । ( वेनः) इच्छा अर्थात्‌ अपने' वेयर्णि | 


(७-७०. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४ ट [ वषे २०, भेक । 


दृष्टिस इस प्रकारकी इच्छा मनुष्य अपने 
धारण करे ओर धर्मांनुकूळ उन्नतिका यल |. 
एसा नता बननेके लिये जा गुण मनष्यका न i 
अन्द्र बढाने चाहिये, उनकी सूचना इसी सर 
अगले मंत्रौमे दी हे, देखियें-- . 


रुजः, वेनः, मूधा, विधर्मा, उखः, चमस; || | 
धर्ता, धरुणः, विमो कः, आद्रे णचिः, आदेदान, | ` 
मातरिश्वा च मा मा इालिष्टाम॥ | । 

( आ० १६।३।२-४ 


तेजस्विता, महत्वाकांक्षा, मस्तिष्क की शरि 
विशष गुणधर्म, यज्ञसाधन, धारक शक्ति 
बन्धमक्तिकी इच्छा, सिद्ध शस्त्र. दान करत F 
इच्छा ओर प्राण ये मेरा त्याग न करे।' ये गए | 
मनुष्यमें रहेंगे और बढेंगे, तो ही बह मन्यो] ' 
केन्द्र ओर मुखिया बन सकता हे। ये गूण विश|| | 
महत्वक हं, अतः इनका बिचार अधिक कण| : 
चाहिये । ( रुज्ञः) तेजस्विता, इसमे शर" 
इंद्रियां. मन, वद्धि और आस्माकी तेजस्विताओ!| 


| 
| ः 


| 


सामाजिक और राष्ट्रीय महत्त्वकी इच्छा ह| 
इच्छासे मनुष्य पुरुषार्थी हाता है ओर विशेष | 
कमं करता हुआ अपना और समाजका उ | 
करता हे । (मूर्धा) सिर, अर्थात्‌ मर्स्ति | 
मनुष्यको योग्यता उच्च चा नीच होना! ' द | 
मस्तिष्कको शक्तिपर निर्भर हे । अतः मर्ग 
उचित हे कि वह अपनी मस्तिष्क की शाति १, ॥ 
( वि-धर्मा ) विशेष घमौँसे युक्त बनना ।सा । | ॥ 
गुणकर्मों ओर धरा यक्त हानेछे मनुष्य 1: 
रण ही हा सकता दे, परंत उसकी विश 0 
हानी हा, यदि वह सम्राजका और राष्ट्र 

बननका इच्छक हा, ता उलकीा उचित है हे) 
अपने अन्द्र विशेष धमाँकी वृद्धि करे | 
मनुष्योभ ज्ञा घम नहीं हाते, ऐसे 

तपस्यादिसे अपने अन्दर बढ़ाने चाहिये! ` धी 
चमसः ) ये यज्ञपात्र हैँ, ये यशके सब | 


भ्र दौष १८६० ] 


| A उपलक्षण हैं। सब प्रकारके यज्ञ करनेले ओर 
| पन्ञमय यज्ञरूप जीवन हानेलं हि सनष्यकी योग्यता 
। बढ जाती है। मनुष्य कतुरूप हाना चाहिये। 
_ातक्रत बनना मनुष्यका ध्येय है। ( धर्ता ) धारण 


| करनेवाला, समाजकी धारणा राको धारणा, . 
| धमकी धारणा करना सनुप्यका कतव्य हे । दूसरे 


| प्राणियोको अपनों शा कत्तिका आधार देना घत! 
| होना हे! ( धरुणः) इसका भी धारक ही अर्थ 
। हे, इसमे बळ अधिक हे । स्वयं स्थिर रहकर 
_ दूसरोकों दुःखसमुद्रले पार करनेके लिये अपना 
आधार देनेका काय करना मनुष्यका योग्य हें । 
| मन्‌प्यका अपने अन्द्र इतनी शक्ति प्राप्त करना 


| मनुष्यो का मुक्त कश्नेचाळा, मनष्योंका . बनन्‍्धनले 
| पार करनेवाला, मनष्योक्ना स्वतंत्रता देनेवाला 
| जानता हागा, वही सबल श्रेष्ठ समझना योग्य हैं। 
| यही छागो झा परित्राण, खञ्जनो की रक्षा, दर्जनों 
का निर्दालन और धर्म की स्थापना करनेका अर्थ 


सिवा शस्र । शत्रुके रक्तसे जिसका शास्त्र गीला 
न्य याई शत्रका नाश करनेके लिये जिक्क्का 
बा अथात्‌ गोला हनिके लिये सिद्ध हे, 
प्यार ताप हैं। धमयद्ध करनेके लिये जा 
आता, का यह नाम हे | (आद्र-दानः) 
जिसका टे आद्रभाव का जा दान करता ह, 
स्नहस सदा आद रहता हे, जा 
अपन पतात अन यह नाम हे ।(मातरि-श्वा) 
जो प्रातभक्त ह र जिसका आश्रय हाता हे, 
हैक बक मातृभूमिके अन्दर इसीलिये 
पे, र जावनसमपंणक्ष मात॒भमिक। 
ये जा मातभमिमे सचार 
रहः; 
द. यके विशेष कतंव्य बता रह 
रे प कर य कतंव्य मनष्यसे कदापि 
हो । तवब्योके विषयमै मनध्य कदापि 
ज इन घर्मास और इनसे . बाधित 


२५ 


| चाहिये। ( वि-माकः ) विमाचन करनेवाला, 


दै । ( आद्र-पविः ) पवि का अर्थ हे तलवार, खड्ग 


अपना बिजय केसे होगा? 


श्र आर उच्च हाते ह। यहां कई निवेळ मनष्य 
कहग (के, हम निवळ हँ, हम इन गणधमोंका 
धारण नद्दा कर सकते, इनके लिये आत्माका स्वभाव 
केसा ह, यह वात अथववेद स्वय कहते हें- 


आत्मा वृहस्पतिः नुमण; हृद्यः । 

( अ० १६।३।५ ) 
चिधमेणा समुद्रः अस्मि । ( अ० १६।३।६ ) 
सत्येषु अमृतः सूषा । ( अ० १६।४।२) 


“आत्मा ज्ञानयक्त हे, मनष्योके हृदयमें निवास 
करता हे, मनष्योके अन्दर मनन करनेवाला हे, 
अपने विशेष धमस वद्द समुद्र जसा फला हुआ 
गंभीर हे। मरण घमेवाल शरीरमें वह अमर हैं 
ओर उत्तम तेजले यक्त हे ।' ये अपने आरमाके 


गणधम हे. यह जानकर, विचारसे ओर मनने - 


इन गणौका साक्षात्कार करे। इस ज्ञानस मनुष्यको 
निर्बेलता दूर होगी और बह पूर्वोक्त गुणोको 
अपने अंदर बढानेम समथ होगा । इस तरह 
आत्मिक बल प्राप्त होनेसे- 


असंताप हृदयं । उवी गव्यतिः 
( अ० १६।३।६ ) 


~ 


हृदय संतापरहित अर्थात्‌ शान्त होतादेआर 


गोनाम इंद्रियोकी गति बड़ी विस्तृत होती हे।' 
अपनी सव शक्ति बढती हे। प्रभावशाली जोवन हो 
ज्ञाता हे। आत्माकी शांति उसके सब व्यवहारम 


दीखती हे ऑर वह कसहा भयकर पल गम शान्त | 
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ओर गंभीर होकर काय करता ह । कभा अशान्त | 


नहीं होता । शरीरके नाश होनेपर भी मं अमर इ. । 


यह उसका विश्वास उसका निडर करता है ऑर 


हान सत्कमे उससे कराता ह्‌। ऐसी अवस्थामै । 


सब देव उसके रक्षक होते हे- 


स्यं “वायु: अग्नि; “यम; सरस्वती” पाता. 


अश्नि, यम और 


( अ० १६४४ ) “सूय, वायु, 
हें।' सूय नेघस्थानमे 


सरस्वतां उसक्षो रक्षा करत 


ध्योसे ८ ज्ञः रुष्व है सिहं?" वेहि००वासाआपक्रे व्यापम, आशि बाणी को स्थानक यस _ ह | 


ओ- वैदिक धमं। 


शिस्नस्थानमं, सरस्वती ब॒द्धिस्थानमे रहकर 
उसको हरएक प्रकारकी सहाय्यता देते हे ओर 
. उसको अपनी दिव्य शक्तिस पवित्र करत ह| 
ओ- आत्मशक्तिसे यक्त परुषकों इस तरह सब देव सहा- 
. य्यक होते हैं। यह विषय इससे पूर्व भी आ चुका 
ह आर वेदम यह वारचार कहा गया हे। इसलिये 
जो मनष्य आत्मज्ञान प्राप्त करता है अर अपना 
जीवन यक्षरूप बनाता हे, उसको सब देबताओको 
सहाय्यता होती है, यह विश्वास पाठक मनम 
धारण करं। ऐसा मनष्य निर्भय होकर व्यवहार 
करता हे ओर इसीलिय यह मनष्य सबका नेतां 
वननयोग्य होता हे। यह कहता हे कि-- 


प्राणः मा मां हासात्‌ अपानः अवहाय मा 
परायात्‌। . ( अ० १६।४।३ ) 


“मेरा प्राण और अपान मुझे छोड कर न दूर 
जाव। यह पसा इसलिये कहता हे, कि उसने 
अपना सव जीवन इश्वरकी भक्ति और सेवाके 
 छिये समर्पित किया होता हे, बह अपने जीवनसे 
५ जनताको सेवा करना चाहता हे । अपना प्राण 
\ वह इश्वरक लिये हि समर्पित करना चाहतां 


| हे । अन्य कार्यका उसको स्मरण भी नहीं हे। वह 
/ जानता हे कि- 


मित्रावरुणो मे म्राणापानो। शक्वरीः आप; 
स्व र्ति। ( अ० १६।३।७ ) 


अपने प्राण ओर अपान ये अब प्रत्यक्ष मित्र 
आर वरुण देवता हैं और जळ क्क अन्द्रकां सब 
सामथ्य मेरा कल्याण करता हे ।! 
देखता हे ओर अनुभव करता है कि अपना सब 
देह और जीवन देवतामय हुआ हे। इस समय 
वद दुष्ट कल्पनाले पूर्णतया दूर होता है, 
उसका देवतारूप स्वरूप बनता हे, वह सहजही 
गतिस प्रशस्त काय करता हैं, उसका ६स काय 
करनेक लिये कोइ प्रयास नदौँ 'दोते, क्योंकि वह 


02 बना हाता ह। इस समय वह अनभव 
करता ह्‌ क्षि- ५ 


इस तरह वह 


- उनका भी थोडासा अधिक विचार यदै. 


ति, 
(०-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi ०।५४०निेलिः।) (नलिकया अथवा हन्न 


अझ्िः मे दक्षं । ( अ० १६७७) 
अञ्चि अपने में बळ धारण करता है! 
दच अन्यान्य सासथ्य चारण फरत ह्‌। 
आत्मा प्रत्यक्ष इश्वरीय गुणोसे प्रभावशाी 


मागे बता सकता है। युगयुगमे पेसे सःपप३ 
हे ओर जनतामें प्रत्यक्ष कार्य करते हें और की 
पडकर खडनेवाळोके 
बताते हैं । 


स्बझ | 


आंगे पंचम ओर षष्ठ इन दो पर्यायी | 


०, 


स्वप्नका विषय कहा हे । इस सूक्तमे दुष्ट वणा 


जो कारण दिये ये ह- | 
ग्राह्यः "` नि्स्याः ` अभूत्याः ` नित्याः | छ 
पराभूत्याः देवज्ञामीनां पुच; स्वप्नः।' ` 
( अ० १ ६।५१-८ 


वि न्य 


रोग, दुरवस्था, दारिद्रय, दुगति, पराभव र 
इद्रियदोष इनक कारण दुष्ट स्वप्न आतं र Es 
दुष्ट स्वप्न मानो मृत्यका संदेश होते है। ९ 
दुष्ट स्वप्न होत ही मनष्यका उचित हैं 
अन्द्र जा रागबीज घसे हौँ उनकी दूर | 
यत्न करें । दुष्ट स्वप्नक जा कारण यहा ` | 


| 
चोदये । ( ग्राही) भयानक रोग ,जो * 
आनपर सहसा शरीरको छाडते नहा 
दते दते अन्तमे प्राणहरण कर लेते दै! हू, 
शरीरमै हानेपर वारंचार दुष्ट स्वप्न हॉट 12 
यदि इन रोगोंसे दष्ट स्वप्न हाते हो' ८ 
दूर करनेक लिये चिकित्साद्वारा रोग हा 
करता चाहिये । शरीर निर्दोष और * 
चाहिये। इस कार्य के लिये इसी क 
स्थानम .जलचिकित्साका उपाय 


| शु पौष १८६० ] र | ZR 


समर्थता ओर सामथ्य । इसके विरुद्ध अर्थ 
` भ्िक्नुति का हे । अवनति, अधःपात, क्षीणता ओर 
नि बक लिये जा आवश्यक उपाय हौ, उनका 
| कार्यमे लाना चाहिये। ( अभूति ) ऐश्वयसे हीन 
` हाना और (निभूति ) सहाखकटमे पडना तथा 
|  (पराभूति) पराभव हाना, परतंत्र, पराधीन 
| और परवश हाना, इन छारणास भी दष्ट स्वप्न 
` आते हैं| इन कारणो को दूर करनेके लिये बहुतसे 
| उपाय है, प्रत्येकके लिये विभिन्न उपाय होते हें । 
| अतः उनका .अवलंबन योग्य रीतिसे करना 
| चाहिये। मुख्य उपाय स्वावळंबनसे स्वाधीनता 


॥ प्राप्त करना ह। ( देबजामी) अपने शरीरम देच - 


| नाम इंद्रियोंका हे, उनकी शक्तियां विविध हैं। 
| इनका न्यूनाधिकतास भी दुष्ट स्वप्न आते दें । इस 
|. कारण सयमादिद्वारा अपने इंद्रियोको निर्दोष, 


| भयात्‌ इस तरह अपने अन्दर ओर अपने राष्ट्र 
| गाजा दुए स्वप्नके कारण उत्पन्न हो, उनका दूर 

| करना मनुष्योका कतव्य हे । 
| मचष्यक्को पराक्षा स्वप्नस होतो; हे । . मनंष्यको 
| रस स्वप्न होते है, इसपर वह स्वस्थ है चा रोगी 
सदाचारी हे वा दुराचारी हे, शभविचार वाला 
ड | विचा रवाला हे, इसका निश्चय होता 
कभ हा परू स्वप्न आ जाँय, तो अच्छा हर 
कषयो क कर रहा हू, ऋषि आश्रमम 
रण वात राप सून रहा हूं, सत्पुरुषोका 
अथवा दरि हा ह।' एस शभ स्वप्न आने लगे 
चाहिये कि ऊँल स्वप्न ही न हुप, तो समझना 
त्‌ ' उसका शरीर स्वस्थ हे अन्यथा 
न ळग, तो स्वार्थ्यमें कुछ न कुछ 


गा हिये। अत; कहा है-- 
“७ वप्न्यात अभैष्म तत अपउच्छत | 


न 1 ( अ० १६।६।२) 
का... गले हमें भय हाता हे, वह दुष्ट 


निदळतासं भा दुष्ट स्वप्न अत हें | इनका द्र 


. गाराग आर स्वस्थ रखना अत्यंत आ श््यक्रद्।. 


एसा मानकर उल्क सधारका यत्न 


अपना विज्ञय केस होगा? 


. कला दूसरे स्थानपर जावे. हमार पास न रह्‌ । 


इस प्रकार अपन आपकी निदोषता सिद्ध करने- 
परहा वह ।निदाष मनुष्य कह सकते हैं कि- 
अथय अज्ञष्म, अद्य असनाम, वयं अनागसः 
अभूम । ( अ० १६।६।१ ) 


“आज हमने विज्ञय प्राप्त किया हे, आज जो 
हमारा प्राप्तव्य था, वह प्राप्त किया हे, क्योंकि 
इम निष्पाप हो चुक हें ।! निष्पाप होनेसे हि सव 
पाव्य हो सकता और विजय प्राप्त होता हे। 
विजय प्राप्त करनेकी यह कूजी हे। पापसे जे! 
उन्नति प्राप्त हानेका भास होता हे, वह केवळ 
भासमात्र है । उसमें गहरी अचनतिके बीज रहते 


ह, अतः पाठpकोको यह स्मरण रखना चाहिये 


कि, वेदको आज्ञाक अनसार निष्पाप धर्माचरण 


> [कप 


जा उन्नति प्राप्त हाता ह, वहा प्रास करना चाहय | 


~ ब, 


ओर घडी चिरस्थायी हागी । 


आगे सप्तम सक्तमे दृेषीकोःदूर करना अथवा 
नाश करनेका विषय कहा ह। वह सूक्त श्पष्ठ 
हानेके कारण उसके अधिक स्पष्टीकरण को काइ 


आवश्यकता नहा ह | यह शत्रु अध्यात्मभमिकामं 


कुविचार, राम आदि है, आधिभोतिक भूमिकामे 


दुजन शच ह । दोनों स्थानामं जा जो शत्र निवास | 7! 
करता हा, उसका, हटाना चाहिये। तभी विजय के 


प्राप्त हा सकता ह ! 
विजय । 


अष्टम सक्तमें अपने विजयप्राप्तीका एक मत्र हे. नज 
प्रत्येक घैदिकधर्मीका कण्ठ करनेयोग्य हैं, वह 
मंत्र अब देखिये-- 4 
अस्माकं जितं, उद्धिनं, कत, तजः, ब्रह्म, स्वर. 


वह 


वाराः, ॥ 


`, पशवः, प्रजाः, 
 (अ०१६।८।१) 


इस मत्रका प्रत्यक श 
यक्त हानक कारण: यद्दा प्रत 
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~ 


बद अत्यंत महत्त्वपूण भावस |. ॥ 
येक शब्दका विशेष | 


his, 


Sa 
= 


t 


> I SD रू लज्ड 


_ घेदिक धर्म । 


(जित) यह सब प्रकारक शत्रुओपर विजय. 


है। आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक 
शत्रऔपर विजय प्राप्त करना यहद अपनी शक्ति 
बढानेसेही हा सकता है। ( उद्भिन्नं ) यह अपने 
सब प्रकार के अभ्युद्यसे साध्य होनेवाली बात है, 
अपनी संघटना, अपना शक्तिविकास, अपने अन्दर 
की शान्ति, अपनी तेज्ोवृद्धि आदिसे यह लिद्ध 
हो सकता हे। पहिला विजय शात्रुपर संपादन 
किया जाता हे, यह अपनी आंतरिक सुस्थितिपर 
निर्भर होता हे। (ऋत) ऋतका अर्थ हे, ठीक 
मार्ग, सरलता, योग्य व्यवहार, जिसमें तेढापन 
नहीं है । प्रत्येक व्यवहार में इस प्रकारकी खरल- 
ता रहेगी, तोही पूर्वोक्त विजय साध्य होगा । 
(तेजः) तेजस्विता, प्रभाव, उग्रता आदि गुण भी 
) _विजयके सहचारी हैं । (ब्रह्म) सत्य ज्ञान, आत्म- 
पक. सामथ्य,विज्ञान, चेदज्ञान, यह तो नि:सन्देद ऋतके 


सवंथा असंभव हे । (स्वः, स्वर्‌) आत्माका 
८ प्रकाश, अपना यश, अपने पुण्यकमंसे प्राप्त होने 
` चाळा पुण्य ठोक | (यज्ञः) देवपूजा, संगतिकरण 
` आर दान, रूप, श्रेष्ठतम कमं, यशसे हि सब की 
Ee स्थिति आर उन्नति होती हे। (पशवः) गौ, बेळ, 
घोड आदि पक्षा मनुष्यका वैभव बढाते हैं । (प्रजाः) 
तति, पृत्रपुत्नी आदि अथवा प्रजाजन । (वीर; ) 
वीर पुत्र तथा बीर्यवान्‌ लोग अथवा शरवीर । 
पाठक विचार करेंगे, तो उनको पता लग सकता 
` हु कि, य सब विजयके सहचारी गण हैं। पाठ- 
` कोले सानुरोध प्रार्थना हैं कि चे इस मंत्रकों कण्ठ 
- कर ओर सायंप्रात; वे इस मंत्रसे ईश्वरको प्राथना 
करे ओर अपना वैयक्तिक और : सामुदायिक 
यु विजय इस प्रकार होने योग्य परिस्थिति शीघ्र प्राप्त 
दो, एसी उस प्रभु के पास प्रार्थना मनोभावसे 
कर! . 2 
इस अष्टम पर्यायलूकतयें जो आगे कथन हैं, थे 


ट ~ > ~ ~ ~ 
गो शुको इचळनेका प्रोत्साहन देनेवाछे अर्थः 


२८ - 


साथ हो रहेगा। अनुतके साथ इसका होना 
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[ वषे २० प 6 
2 001 ॥ 
वाद्के मंत्र हैं, अतः उनके विषय में विशेष जत ह 
की कोई आवश्यकता नहीं है । पाठक स्वयं ५ 
उनका आशय समझ सकते हैं। इसके पप 
अन्तिम नवम पर्यायसूकममे चारही वचन हैं, 


बे नित्य स्मरण रखनेयोग्य महत्त्वपूर्ण हैं. 


“यु 
छ- 


अपने अन्द्र बढाते है ।' तथा-- 
पूषा सुकृतस्य लोक मा धात्‌ । (अ० १६९ 
“इश्वर मुझे एण्यलोकमे धारण करे,” ऐसा 
सदाचारी शुद्ध पूत और पवित्र बनूगा । तप | 
स्व; अगन्म, सूर्यस्य ज्योतिषा अगन्म॥ _ 
(अ० १६९३) | 
“आत्माका तेज प्राप्त करे, सूर्यको ज्योति 
मिले। तथा-- | 
' वस्योभूयाय वसुमान्‌ भूयासम्‌ । बसुमात | 
वस्‌ वंशिषीय । (अ० १६।९।४) 
“बहुत धन प्राप्त करना चाहिए, में थ| 
हा जाऊ। क्‍योंकि धन से यज्ञ हाता ॥ | 
यक्ञमे व्यय करनेके लिप मुझे घन चा 
ये सब चारोक चारों मंत्र इतने उत्तम: 
परिवूणं हैं, इतने सरल हैँ और इतने सु 
कि, माना यही इस सब काण्डका सार है | 
इन का मनन करंगे, ता उनको भा 
आनन्द होगा और इनके मननसे उनका 
उठेहसितही होगा ।. 5 
आशा हे कि पाठक इस रीतिले मर्ग 
जा उच्च भाव घेद में हे, वह अपने म 
करेगे ओर इस विजयपथले चरळ: 
अपने समाजका, अपनी जातीका? " 
रएका विजय रूपादनके कार्यम कत 


डं 


[ दूर 


देवता और भदरभण्डल पूजा । 
| ` ` यह किसी भी याज्ञिक विद्यार्थीसे छिपा हुआ नहीं डे । 


£ a 


: बिना देवताभों भाव्हाहनके किसी प्रझारकी धार्मिक वि! 


| नहीँहोती। यही कारण है कि गणपतिपुजनसे लेकर 
बड़े मकार्नोकै वास्तु-स्वाहाकार और मसूर्ति-प्रतिष्ठा 
आण-प्रतिष्ठा, कूवा-बावडी-देवाळय-शिदाळय, धर्मशाला 
भोर उंचीसे ऊंची यज्ञविधि आदि क्यों न हो, उनमें 
हमार बतायं दवत्ताभाका आवाहित करना अनिवाय ई । 


यहा बात सरकारास भी भरी पडी हे । इन्हीं देवता भो- 
| क भावाहन-स्थापन-पूजन-पचामृत सपन, शुद्धोदुक- 
जपन, अनुछेपन, अक्षता, पुष्प, धूप, दीप, आदि समर्पण 
देवताआंकी प्रीति और श्रयकी आकांक्षासे स्तवन 
। बाकदान करनेकी विधिले पाळी गईं हे। इनके 


| गो भी र ON. > 
| ह्न्का तराकाभी वज्ञानि क तरांकास भरा पडा ह | . 


[Pn 


*हमप धर क च ' ०५ ०5 खै 
बळ, मातृका पीठ, क्षेत्रपाल-योगिनीपीठ, वास्तु 
Piste [द्‌ 
नेछ हद लिगता भद्र, सवेतो भद्र मण्डल भादि 
शि सफ्ड 
उ प्रथम तेय्यार किये जाते हैं | तत्‌पश्चात्‌ 


दे रोक घेतल. 
पे चल SY यो, ~ 
सही बंध हैं, जस किसी बड़ी कोसिळांमे आज 


_ प हर 
रेभे जा एक देवताओंकी योग्यताको 
क सुरुरर करी ग गो 


२९ 


he र 
स्वीक पथ पर 
( छे०= थी० ज्यो» गोपीनाथ शास्त्री चुलेट, एकिचपूर-लिरी, बरार ) 


करे आगे, ( क्रमांक २२७ देखो )] 


क्रय समस्त याज्ञिक लोग आजतक करते भाते हैँ । इसका 


'यज्ञकुण्ड म हवन किये, जानका 


हैं। जो अपने आपके विषय प्रतिपादन करनम भरसक | 


एक लिंगता भद्र चतुलिगतों भद्र, भष्टालगतो 


इसमें देवताओंके भावाहनऊे 
वनस्पति तथा प्रसिद्ध स्थल जस 
सोरटी-सोमनाथ-के रेश्वर-रामेश्वर- 


जांच करही १२ ज्योतिर्लिंग-समुद्र-पवत, तमाम पावन 


र इ हं, जो भाकाशम देखनपर | 
[| 
नज पाय जाते हैं; जसे कि हम भावाहन _ 


चळ 
~ 


करते हैं । वास्तवमें आकाशीय मूल स्थिति की स्मृति 
'मण्डळरूपमे ठीक ठीक स्थिर की गई है । इन देवताओंके 
दानी ओर बांई ओरके देवता क्रमके हिसाबले दक्षिण. 
पाश्वे और वाम पार्श्वके नामसे तथा आधे देवता प्रत्याचि 


[oN 


हिसाबले ही देवादिकॉंका आवाइन करनेका 


he 


देवता 


आरंभ वेदिक काळसे भाजतक भव्याइत चला भा रहा 
है ओर अखण्ड रूपम इसकी नीव गहरी ह] जा अटल 
भार भमिट हं। १: 


ha 


स्मरण रहे कि देवताओंके केवळ पूजनमात्रही मं 


आचार्योने छुट्टी नहीं पाई ढे । तो इन्दीके नाममन्त्र से. 
विधि-विधान इसीके 


साथ सङग कर रक्खा है । इसको विधिवत्‌ बनान के ळय | 


सामग्रीको लेकर हैं। कुण्ड-मण्डप-तोरण खम्बे-द्वार- 


आदि अनेकं बातें ऐसी हैं, जिनके स्वतंत्र कायद स 
कुण्डों के-कुण्डकब्पत्रुम कुण्ड रस्नाकर-कुण्ड ग्रथ 


भद्र मण्डलपूजाम अनेक देवता सप्तऋष। 


अप्परदिवाक आयुध सपं, यक्ष, दानव, मा 
द श्वनाथ-भाकारंधर .. 


महाकाळश्वर 


अत रिक्षके भाते हें । इली प्रकार पवित्र देशा . 
के स्वामी भी भाय ६ । eT 


वैदिक धर्म । 


हमारा आशय उपरोक्त उदाहरण से यह स्पष्टतया दिखा 
देना है कि, भद्रमण्डळपुजा केवळ देखनेमात्र ही की 
पूजा नहों दै, वह भूछांक, सुवलॉंक ओर स्वर्गलाककां 
स्थितिस्थापकता दिखानेवाळी एक अटळ स्मृति हैं, जॉ 
आज लाखों वर्ष उलटपुलट होने परभी ज्याकी त्या 
कायम हे! इसके भीतरमें वैज्ञानिक तत्त्व भरा हुआ हे। 
साराका सारा यहां स्थळाभावस दिखाना शक्तिके बाहर 
है, तो भी संक्षेपं इतनाही कहना बस होगा कि सारे 
विश्वको जिस प्रकार हम एक नकशेमें सीमित करते हैं । 
ठीक उसी प्रकार हमारे पूर्वाचाये महर्षियोने अद्वितीय 
ज्ञान की सहाय्यता प्रास कर हमारे लिए विश्वमहिमापर 
पूज्यत्वभाव भौर प्रभुत्व माननेके लिए कोई स्मृति कायम 
रखी होगी, तो यही एक भद्रमण्डळ पूजा हे | इसीले हमारे 
अभीष्ट सिद्धिके मागे सुगम और सरळ बनते है । बात 


A ~ 


. इसमें अधिक ध्यान पुराने योग्य इतनीही हे कि, तमाम 
हट Cn 2. ha ७ NN 


कायको. क्रिया भनक. प्रकारांतरसहित विधिविधानयुक्त 
होना नितान्त आवश्यक हे । अन्यथा भविधीका काये 
भूसा बोकर फलप्राप्ति की आशा नेकी तरह 


न रखनेकी 
. अज्ञानपन है। | 


नरमेध । 


संसारम दोही जाति प्रधान हैं | पहिछी मादी और 
दूसरा नर । इनके छागेक सम्बन्धसे सारा संसारका परिवार 
चछा ह । फेर वह चाहे स्वेदुज-भण्डज-उद्धिज हून 
कोइ मी क्‍यों न हो, सबके सव जीव-प्राणी-स्थावर--जंगम 
अफाट समुद्र, पर्वत तथा भणुरणु-परिमाण सर्बोम हने 

| जार दुनेवाळा अथात्‌ धन ओर ऋण ऐसी दो शक्तिपर दी 

- भाज समस्त ब्रह्माण्ड टिका हुआ दै । ऊषा-किरण- 


 जात्स्ना-रात आदु जा भी खगोळस्थित घटनाभोंके नाम : 


आत हैं, इनका भी-उपापति-अनिरुद्ध-प्रद््न कामदेव 


 भादुस सम्बन्ध ह।नंक सकडा सुराव पुराणाम पाये जाते 


` हं । ऐसी अवस्थामे नरप्रक्रियाके तमाम तत्वे 
तथा उनके निर्माण होनेवाली संगठनक्रियाकों समझने 
ओर वेज्ञानिक तश्चोंसे उसकी गर्भाधारणमें होनेवाळी 
क्रिया प्रतिक्रियाको वेज्ञानिक रूप से समझने ही का नाम 
ड रमेध है| जो वदा दा म पाया जाता ह | 


के जानन 


-३० 


सम्बोधित किया हृ | 


प्राप्त कराने ओर पिलाने का काम यही करते ह! 


चाज 
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अश्वमेघ । ह | 

यहाँ अश्वका अर्थ अश्विन्यादि नक्षत्रसे त हा 

है । जो कि २७ नक्षत्रमाळामें समस्त आकाइझे ३ 
रखा है। इनका स्थानप्राबल्य-शाक्ति-दीसि-भोज ० 
चीय-सामधथ्य-आदि तमास बातें विविध प्रकारोते | 5 
ओर तौली जाती हैं । इनके तोलकी ठीक ठीक ताही EE 
वेदाम जहां जहां बताई गई हैं, उल विभागच बहा. 
कहते हें । एकाश्व-सप्ताश्व-शताश्च-सदत्राच -रक्षात्र | 
तमाम नाम उनके शाक्तेके नापकी खीमाके उ हेमे योउ 
कय हुए ह । 
ताकद अजमाइ जा सकती हं, उसी प्रकार इनकी ताम्र 
अताद्विय ज्ञान के बलपर हमारे महषियोंने अजमाभ३ 
कर हमारे लिये नियम की पाबन्दी कर रक्षी ६ 


। 

} 

I त 
। र 

| 


क 

वाजपय | 
इस स्थल पर चाज घाडद्का अर्थ बाणकी तरह 
क्षामे चळनेवाळे चेगसे हैं । यही शक्तिमय शर ६ 


ठीक ठिकाने विविक्षत स्थळ पर जाकर अपना ह 
॥| ५ 
विलक्षण काये कर दिखाते हैं । तमाम शक्ति (2! | 


वाजो निःस्वनपक्षयोः । वेगे पुमानथ १ 
धृतयज्ञान्नचारिष (इति मेदिनी ) 
स॒वाजपयेने शवा-सम्प्राट-इति गा 
सा.न्तमवापश्यत्‌ । 


सम्राट ज्योति जिस जगह ठीक ठीक नापी 

य 

उसके नापतोछकी किया, प्रतिक्रिया वज! | 
ह | ज्यातका नाप सय॑ | 


ह।नवाढी जगइसे होता हे । छिखा भा क 


~ 


प्रयोग 


पोष १८६०] 
; जाना जाता है | भतः यह भा प्रयागद्वारा समझी जाने- 


वाळी समस्या हैं। 
ः सारांश | 


नरमेध - भश्वमेष् ~ राज सूय-वाजपेयरपुरुषमघ-सवमध 
' आदि जितने भी प्रकारसन्न के चताये गये हैं, यह सारीकी 
परे भाकाशके नापतोळाके विविध प्रकार हैं। इसका 
समावेश इसीसे श्रौत यज्ञमे किया है । और इसका विषाद 
वर्णन वेंदोमे अरा पडा हे । 
भांकाशके नापकी सच्ची जानकारी न होने हीका 
कारण है कि, ढिंग-योनि-अश्व -चतुरपदरेत-वीय आदि 
कतिपय .शब्दोंका वास्तविक अर्थ न समझनेसे-उबट 
| महीधर आदि आचार्योने इसे जानवर,सचमुचके पशु मानंकर 
अथ करनेका प्रयत्न किया हे । जो प्रकत आर शारीरक 
' शन्त सवेथा विपरीत है। अतः यह बात कदापि न 
] झगा चाहिये कि वेदोमे पशु शब्द शक्तिवाचक हे | 
पाणेवाचक नहीं | इससे हमें प्रयोगसे जांचनेरे पीछे 
सवा चाहिये । | र 


समुद्रमंथन का सच्चा रहस्य | 


ससद्रमर 
सुद्रमन्थनकी कथा असतकी खोज मं बनाया 
एक कथानक ह| 


सरिक सद्भान्ता 
मथन शब्द 
प्याक वेद 
स्‌ सर 

` हा हो 


हुआ 


के हल करने हीका नाम मंथन हे । यह 
जुनाव करनेके निसबत प्रयोजित किया है, 
म आकाशको समुद्र कहा है। 'थोः समद्र- 
आकाश ससुद्रक समान बडा सरोवर है, इससे 
।है। के ड यह समद्र शब्द आकाश हीके 
तका रूपक ड मन्दर जा नक्षन्रमालका ह, उसे 
भो क्त र चह मन्दर-भचल-पतत नामसे 

। भब जरा वासुङ्गीको भी देखिये, वस 


> 


अथ 
- चास्तवम वसत्तसपात का मख्य माघ 


) विभाग न 
रा» / नाम है । अमरकोषमें-वसु-रत्नं के 


न » दो अर्थ व्यवहारमें मुख्य हें | एक तो 


भोर 
एसर गत्यर्थे चलने के लिए रेंगने आदि 
। ठीक्क 


३२ 5 क 


दव भार दानव दाना शाक्तया क्र पार- 


० ५. न है ७०, बे 
। आर यह सब आकाशका ह । 


ba 
[सळ 
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खोजके पथपर। 
कॅदम्य कहत हं । हमारे पृथ्वीका धुवस्थान इसी कदम्बके 
चारा आर २६००० वर्षमें एक पूरा चक्कर लगा लेता हे । 
कदम्ब अचळ के अनुसार :इसी एकही स्थाचपर हजारों 
वर्षतक स्थिर हैं । इसमें गतिमान्‌ वसन्त:है। खगोछ- 
शाख्रके गणितज्ज्ञ यह अच्छी तरह जानते हैं कि वसन्त | 
को गति है | 


हमारे वेद--झहाळ-निणेय नाम ग्रन्थमे इसका विषद 
हक 2 > ~ (1 } कक ७ 
रूपस वणन हे | तो भी संक्षेप में यहां इतना कहना 
भे ४ ~ [aS ०] 
पर्याप्त 6 कि, सवा दो हजार वर्षकै मियाद मे वसन्त एक 


~ ~ 


मास पछे को खिसक जाता है| इस प्रकार हर सवा दो 


Das 


हजार वर्षमे एक मास इस हिसाब से २६ हजार वर्षमै 
संम्पातकी गतिका पूरा चक्कर होता है । अथोत्‌ आज जो 
वप्न्तसम्पातकी स्थिति फाल्गुन-चेत्रमें है, वह सवा दो 
हजार वर्ष बाद साघ-फाहगुनमें भौर फिर सव्वा दो हजार 
खिसकती 


2 


बाद पौष-माघम इस क्रमसे पीछे को 
| कट 


° 
वष 


आज यवनॉ की मासगणना इमारे अधिमासके आने 
A ०. ४० ~ ब ~ 

पर एक मास पीछे को खिसकती हे ऑर इन के 
~ ha ~ ~ 


धूपकाला-बरसात और सियाळा आदि मोसमप्र फिरता 
हुआ भाता हे । ठीक इसी प्रकार हमारा वसन्त हर 


Ce AN 
संक्रांतिमें घूमता हुआ २। हजार वषस एक मास पीछको 


जाता है। येह ऊपर बताई हुई घटना वासुकी सपकी 


he 


मोहरम 


देवासर॑ विषवति क्षितिजस्थ दिवाकरम्‌ । 
पद्यत्यन्योन्यमेतेषां वामसव्य द्निक्षये ॥१॥ 


(४७) 
सब्य भ्रमति देवानां अपसव्यं सुरद्विषाम्‌ । 
उपरिष्टात्‌ भगोलेयं व्यक्ष पश्चान्मुखः 


सदा॥ २ (५९) दु 
५ (सू० सि० अ० १२) 


इन्ही देवासुरोने मिल कर जो समुद्रमंथन किया, | 


ए रत्नाका भी कृपया देखिय-- 


` वैदिक घमं । ३३ [ वषं २०, इ | | 


१. हळाइळ चिफ थोडेसे श्रमसे साध्य वस्तु भौर तरव | 
२, उच्चेशश्रवा अश्व आकाशीय खगोळका द | | 
३. चन्द्रमा ज्योति प्रकाशमय ओषधिम शाक्तेदाता तत्त्व | 
४, ऐरावत हस्ति  खगोलमर्यादाके शक्तिमयय तत्त्व । 
५, कौस्तुभ मणि समुद्रमयांदामें प्राप्त. होनेचाळा तत्व ॥ ` - 
६. पारिजातक वृक्ष पुष्पामे सुकुमारता . दिखानेवाळा तत्त्व | 
७, गंधवे : गायन संगीतम विदेहावस्थाजनक तरव । 
८, अप्सरा नतेकी खगोकम देचोम राजितकारक तत्त्व ॥ 
९. लक्ष्मी सम्पत्ति भू-भ्री-वनभ्री-समुद्रश्ली ओर नथश्रीतस्व } 
१०. शाङ्गेघबुष आयुध न्रिधचुमें सर्वाकाश बन्धन तत्त्व । 
११. कोमोदुकी गदा कुमुद मास वसन्त ऋतुतत्व । 
१२, सुरा भदिरा उन्माइ पेदा करनेर्म मादक तत्त्व । 
१२३, अमृत विशिष्ट तत्व आकाशव्यापी देवताओंका. खाद्यतत््व । 
१४. मोहनी भ्रम एकाएक आम उप्पन्नकता अज्ञानी तत्त्व । 


बस ऐसे जो उपर दिखाये गये रत्नाका चनाव किया दे, वास्तवम इन्हींका नाम मथन हैं | यह उपर पश 
शनमोछ तस्वम्न॑थनके प्रथम: भी ये मंथनके बाद भी और आज भी मौजूद दे वु 


0 
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-अथव॑बेद की पिप्पलाद संहिता । 


श्री प्रोफेसर डॉक्टर रघुवीरजी भ, 4., 21. 1)., 1. 116, 7, 7). द्वारा संशोधित और संदर्भदत | 
३०) रु. डाकव्यय २) पृथक्‌। यह संहिता देवनागरी अक्षरोमे पहले कहीं नहीं छपी थी। जर्मनी मं काइमीरी 
लिपी में विना संशोधन की हुई छपी थी । इसका मूल्य ३००) है। अब सर्वजनहित के लिये अत्यन्त परि 
= संहिता संशोधित तथा प्रकाशित की गई है। और मल्य अत्यन्त सत्ता रखा गया है प्रत्येक मन्त्र के सामर्त 
ब्राह्मण, आदि वेदिक मंत्र साहित्य स मिलते जलने पाठं करा सत्र पता दिया गया है | आकार आदि विशाल १५ 
` सुन्द्रअक्षर| मनोहर जिल्द | स्वाध्यायमण्डलक्रे ग्रहिको के लिये २५) प्रतिशत कमीशन ॥ 


| र मिलनेका स्थान (१) डाक्टर रघुवोरजी | A. Ph.D. D.Lit 
International Academy of Indian Culture, 


Lahore (२)स्वाध्याय-प्रण्डल औन्ध (f 


$2992 é 
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८ 


वेदिक दे 


__ आजकल लंगभग ८1१० सास से " वैदिक 
* देवतावाद्‌ ” विषय पर वेद्श विद्वानों में वादविवाद 
' चढ रहा हे । इस विषय पर इस समय कुछ भी 
। लिंखना नहीं चाहता था । कई बार. मन में तरंग. 
' उठी, परन्तु यही विचार कर कि दिग्गज विद्वानों के 
मध्यम आना ठीक नहीं, साहस नहीं किया । किन्तु 
कुछ समयसे महर्षि के खिद्धःन्त पर निरन्तर कुठारा- 
घात होते देख क्र न रहा गया। आंखों देखी 
, मकखी न निगळी गई, अन्तःकरण से प्रेरणा हुई कि 
सत्य को ठिपाना पाप है. सत्यका सहाय्यक परमात्मा 
है, यही विचार कर महर्षि के सत्य सिद्धान्त को 
जनता के सन्मुख लाने का निइचय किया। “ नहि 
कस्तूरिकामोद्‌; शपथेन निवायेते।  सचाई छिप नहीं 
सकती। महर्षि के सिद्धान्तो पर जितना विचार 


ड 
रड 


त! है, उतनी ही गहराई पाता हूं। इसलिए . 
सत्यको ग्रहण करने और असत्य को छोडने में 

उद्यत ” गुणग्राही चिद्वञजन गुणौपर हो 

रक्स. १ रे 


| दा 
हेष्रि 
वाद-विवाद का कारण केवल यही है कि ज्र 
डाम महर्षि द्यानन्दद्वारा निर्दिष्ट देवताओं क 
रमणी आदि से भिन्न होने के कारण अशुद्ध . 
र आयेसमाज का मत है कि महरविद्वारा.. 


पि दे 


दारा महर्षि निर्दिष्ट देवताओं को शुद्ध 
ह “ अनिक्चित देवतावाद "का एक 
या इ. अते महर्षि के नाम से जनता के सन्मख 
डा है। कतिपय विद्वानों का कथन दै कि, 
क स्नो के देवता अनिश्‍चित मानते थे 


(०-०. Janga 


Pi 
अ अचळ. 
ms परा 


२३ देवतावाद और म० द्यानन्द्‌ | | 

क ~¢ र 2 
बंताबाद ओर महाप दथानन्द। 1. 
महर्षि के देवता निश्चित तथा शुद्ध हैं। 5 
PR ~ र 2 
महा के नाम पर घार अनथ! - छ. 


( छेखक- श्री०. कपिलदेवशास्त्री, गु० कु० महाविद्यालय, ज्वालापूर। ) 


विशेषतः महर्षि के ग्रन्थों से उद्धुत किये जाते हैं, - 


मह के संस्कृतभाष्य में देख लेते, तो इस प्रकार 
महर्षि के नाम स कल्पित असत्य सिद्धान्त को न. 


: निश्चित हैं । ” इस विषय का महर्षि के शब्दों से 


` ऐवता बुद्ध हैं । इसं विषय मे आयेसामाजिक _ 


मानते थे करत ६-- 2 
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१५ 
कै 


क 2 को कर 


¢ 


परन्तु विचार करने से ज्ञात होता है कि, महर्षि 
दृयानन्द्‌ वैदिक देवताओं को निश्चित मानते थे। 


अनिश्चित देवतावादका आधार । 
अबतक के प्रायः सभ लेखों के पढने से ज्ञात | न 
होता है कि केवळ महर्षि दयानन्दद्वारा निदिष्ट 
देवताओं को शुद्ध मानने के लिए ही इस सिद्धान्त . | | 
का आश्रय ल्या गया है । इस के लिए दो वाक्य | 


परन्तु दोनों वाक्या का अर्थे संस्कृतज्ज्ञ विद्वान्‌ यदि 


अपनाते । दोनौ वाक्यों के अथ के पइचात्‌ महर्षि 
का वास्तावक सिद्धान्त कि, “ मन्त्रौ के दूवता . 
निरूपण किया जायगा । है 
निरुक्त के देवत-काण्ड का एक वाक्य देवता- 
निणय के लिए ' ऋग्वैदादि भाष्य भूमिका के वेद्‌- 
विभ्रयविचारप्रकरण में ६३ पृष्ठ १७ पङ्क्ति में 
उद्धुत किया हैः ह 
` ६ यत्काम ऋृषियैभ्यां देवतायामाथपत्यसिच्छच्‌ 
r: ७. रे टं त्त्रो भवति 1?! 
प्रयङ्क्त तदूदेवतः स मन्त्री यची 
८. 5 =. (ति०अ०७,पा०१) 
क्य का अध अनिर्चित देवता- 
अथे महर्षि 
२१ पंकित 


इस याम्कीय वा 
परक किया जा रहा है, परन्तु इस का 
स्वयं निर्चित देवतापरक ६४ ३०, 
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बैदिक धमे ! 


५ ऋषिरीशवर: सर्वदृक्‌, यत्कामः ये काम्रथमान 


इममथमुपदिशेयमिति स यस्कामः, यस्या देवतायाँमा- 
थेपस्यमर्थस्य स्वामित्वमुपदेष्टुमिच्छन्‌ सन्‌ स्तुति 
प्रयुङ्क्ते, तद्थणणकीतन प्रयक्तवानस्ति स एव 
मन्त्रस्तददेवतो भवति । " 
अर्थात्‌- सवद्रष्टा परमेश्‍वर जिस अथे के उपदेश 
की कामना करता हुआ, जिस देवता में उस अर्थ 
के स्वामित्व की इच्छो रखता हुआ, उस के गुणों 
का प्रयोग करता है, वह मन्त्र उस देवता का होता 
है। इस वाक्य में “ऋषि! शब्द का अथे 'परमेश्वर' 
करके स्पष्ट देवताओं को ईइबरोक्त तथा अर्थ- 
बोधक सिद्ध किया है। जिस मन्त्र में, जिस शब्द- 
द्वारा जिस देवता का नामनिर्देश किया गया है, 
वह्‌ मन्त्र उसी देवता का होगा, उस के पर्यायवाची 
या उस के अर्थ देवता नहीं हो सकते । 
दूसरा वाक्य “यस्य यस्य मन्त्रस्य यो योऽथोऽसिति, 
स सोऽथस्तस्य तस्य देवताशब्देना भिप्रायबिज्ञापनाई 
) प्रकाऱ्यते 1 ( ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका प्रइनोत्तर- 
' विषय, ३७३ पृष्ठ, १ पङ्क्ति) .- 
इसका अर्थ किया जा रहा है कि “ जिस जिस 
' मन्त्र का जो जो अथ होता है, वही उस का देवता 
हड परन्तु इस वाक्य का यह अर्थ करना जनता 
की आंखों म धूळ डालना हे । महर्षि के शब्दों पर 
थोडा भा ध्यान से दृष्टिपात करें, तो हम इस अनश्र 
से बच जाएं । महर्षि के कथन का अभिप्राय स्पष्ट 
है कि “ जिस जिस मन्त्र का जो जो अभे है 
चह वह अथ उस उस ६ मन्त्र ) के देवता-शब्द से 
(अभिप्रायबो धनाथ) प्रकाशित किया जाता हे, अतः 
` देवतारशब्दों का उल्लेखन किया गया है। ” इस 
वाक्य के समस्ठ-पद्‌ ' देवता-शब्देन' में स देवता” 
पद्‌ का अळग पढकर ऐसा अर्थ करने का प्रयत्न 
किया गया है । ऐसा करना महर्षि की आत्मा के 


साथ अन्याय है, क्योंकि इस प्रकार छेद करने से 


आगे का वाकय निरर्थक हो जायगा। सम्पूर्ण मरित. 
> 


पुस्त को में ' देवताशब्देन ' ऐसा समस्त-पद्‌ ही 
दिया गया है॥ इस प्रकार महर्षि के वाक्य में एक भी 
जि TE क 


३४ 


इस प्रकार के अनेकों वाक्य वैदिक ग्रन्थों म 
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| 
| 


ऐसा पद्‌ नहीं, जिससे कि अनिश्चितता | ३ 
भी आती हो। अब महर्षि द्यानन्द के द ७, 
~ ९0९ ~ | | | 
का उल्लेख करने से पूव देवताओं की. आवशक |. 
तथा देवता-शान का माहात्म्य क्यो है, इसका | ९ 
पादन कर देना चाहता हूँ । ॥ 
र हक "७ ४१ 

| दवताआ का आवश्यकता | 
प्राचीन ग्रन्थौ के अध्ययन के समय हमें ओह. 
स्थलौपर पढने को मिलता हैं कि- |. 
अविदित्वा ऋषि छन्दो, दैवतं योगमेव च। | | 
योऽष्य।पयेअज्ञपेद्वापि, पापीयान्‌ जायते तुसः। || ` 


( बृहद्देवता) | _ 
अर्थात्‌- जो क्रषि, देवता, छन्द॒ और योग(इा| | 
सम्बन्ध तथा विनियोग ) को बिना जाने मला ६| | 
अध्ययन या जप करता है, वह पापी होता है। से| | 
ही एक वाक्य कात्यायन क्रषि का है- ह 
“ एतान्यविदिर्वा योऽधीतेऽनुद्रूते जपति गी EE 
यजते याजयते तस्य ब्रह्म निर्वीर्य यातयामं भष. 
अथान्तराइच गर्ते वा पद्यते, स्थाएं वच्छेति, री | ञि 
वां पापीयान्‌ भवति। " य 
अर्थात्‌- “ जो देवता आदि के ज्ञान के विग | 
को पढता, बोळता है, जप, यज्ञ आदि कणा! | 
उस का आत्मा निर्वीये होकर पतित हो जाते | ' 
स्थाणुवत्‌ रह जाता है. पापी तो हो ही | 
है” न्य 
वरक य _प्रणय '| 
इसी प्रकार यास्काचाये ने निरुक्त 5 | 
प्रयोजनो में " अथापि याज्ञे दैवतेन बर्हः „ {| 
भवन्ति, तदेतेनो पेक्षितब्यम्‌ । ” ` इत्यादि. 
देवता-ज्ञान निरुक्त का प्रधान प्रयोजन बत 


(जज 
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शान के महत्व के द्योतक हें।/यदिं देवर 
निरथेक होता, तो क्यौकर अनेकों ऋषि, । 
प्रकार लिखते । उनके लेखी में गम्भीय प. 
ह। दवता-ज्ञान मंत्रो के साथ इतना है 
जितना कि अथ । जिस प्रकार शब्द और 
अभेद सम्बन्ध है, उसी प्रकार देवता भ॑ 
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| रा हे। महर्षि का एक वाक्य जो कि पूरै 
` दधत किया गया है, यश्य यस्य सत्रस्य... 7 आदि 
. उससे स्पष्ट दै कि, देवता मेत्राथ के बोधक सूचक 
` होते हैं । द 
मन्त्र और अथे को संयुक्त करनेवांछा पदार्थ ही 
_ देवता है। देवता अगाध वेदू-वारिधि का द्ोप-स्तम्भ 
_ है, जो कि हमारा मागे प्रदशन करोता दे 
_ बिना मन्त्राथ-ज्ञान का मागे दुर्ेय तथा संकटी से 
` व्याप्त. है । वेद का एक एक मंत्र नही नहीं एक एक 
पद्‌ (. शब्द ) ज्ञान का अगाध सागर है, निधि 
_ है। उदाहरणाथ- जले एक म्न्थप्रणेतां ग्रंथ के ऊपर 
उसका नाम-निर्देश करता है । यदि ग्रंथ का नाम- 
' निश किए बिना ही पुस्तक छपवा देता हे, तो यह 
. ग्रंथकार की भूल या चुटि ही सम्झी जायगी । इसी 
। प्रकार वेद-शान के साथ में तदथेबांधक देवताओं 
` की निदेश न करना परमात्मा के लिए कलङ्क की 
बात होगी। साथ ही पुस्तक के ऊपर उसका नाम 
न होने से उसके विषय का ज्ञान शीघ्रता से नहीं 
' हो सकता, अनेकों बार पुस्तक के पूरे पन्ने उछटने पर 
| भी तत्त्व समझ में नहीं आ सकता । एक अपरिचित. 
मय जिस में विज्ञान या इतिहास का विचार है, यदि 
अप पुस्तक के मुखेपुष्ठपर उसका नाम नहीं है, तो 
पडसे बडा विद्वान्‌ भी. उस पुस्तक को हाथ में लेकर 
सहसा नहीं बना सकता कि क्या पुस्तक है ! 
हे यदि मुखपृष्ठपर नाम लिखा हुआ है कि, 
भपक! इतिहास ! या ' एशिया का इतिहास ' 
साधारण शिक्षित भी निःसङ्क्रोच पुस्दक का 
१ पढते ही कह देगा कि, अमुक स्थानका इतिहांस 
इसी प्रकार एक अपरिचित मनुष्य के फोटो को 
का गामस्यान न लिखा हुआ हो. कोई भी 
A 
होगी “खा हुआ हो, तो मे कोई मी कठिनता 
भौरि ईस प्रकार वेदौ में अनेकों प्रकार का 
त्मिक आदि बिज्ञान भरा हुआ है। जिस 
गाध सिन्धु के अन्तस्तळ में असंख्यों 


| 
ये 
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'हे॥ यह बिषय मीमांसा में बहुत विस्तार से है, यही 
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। देवतावाद्‌ और म० द्याधन्द। 


ज्ञान नहीं तो हमारे लिए रत्न निरथंक-तुल्य हो 
जाते हृ । उसी प्रकार देवताज्ञान के बिना वेदाश्च 
ज्ञान असंभव है । अतएव सङ्केत रूप से वेदाओ- 
ज्ञानके लिए देवताओं का निर्देश किया जाता है। | 


देवता-ज्ञान का प्रकार ।. 
देवताओं का निइचय किस प्रकार से करना 
चाहिए, इसके लिए सबसे पूर्व मीमांसादशन की 
ओर इष्टि देते है । वैदिक ग्रंथियौ को सुलझाने के 
लिए मीमांसा-द्शन मुख्य शास्त्र है। मीमांसाकार 
महर्षि जैमिनि देवता-श्ञानके लिए.एक सूत्र लिखते हैं- 
“ श्रुतिलिङ्गवाक्यभ्रकरणस्थानसमाख्यानां : 
समवाये पारदौवस्यमथेविप्रकर्षात्‌ । ® | 
- ( सी० अ० ३, पा० ३, सू ४० ) 
अथात्‌- श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, ` स्थान, 
सक्राख्या, इनके एकत्रित होने पर पूवे पूवे में बलवत्ता 


संक्षेप में भाव लिखता हूँ। सबे-प्रथम 'श्रुति' से 
देवता का निश्चय होता है, अर्थात्‌ जहा जिस देवता 
शब्द का नामानदेंश है, वहाँ बही देवता होगा। 
यदि कोई देवताशब्द स्पष्ट नहीं है, तब * लिङग ' 
अर्थात्‌ तद्‌बोधक शब्दों से उसका निश्‍चय होगा। 
जिस प्रकार ' अग्निमीले ' मन्त्र में ' अग्नि ! शब्द्‌ 
स्पष्ट श्रूयमाण है, इसलिए “ अग्नि’ ही देवता होगा। | 
ऋग्वेद प्रथम मण्डलका सम्पूण प्रथम ख 'आग्नेय! |. 
सूक्त है । ९ मन्त्र में से प्रारम्भ के ७मन्त्रॉम तथा९ | 
वें मन्त्र में अग्नि शब्द है। ८ वें न्त्र 'अग्नि! शब्द | 
नहीं | परन्तु उसके विशेषण पद विशेष्य ' अग्नि 2 
पदके ` ळड्ग ' ( बोधक ) छः इसलिए उल सन्न ह 
का भी देवता ' अग्नि ' ही है। श्रुति आर लिङ्गके _ 

अभाव में वाक्य, प्रकरण आदिंसे देवताओं का र 
निइचय होता है । इस प्रकार जिस मन्त्र मे जिल 
देवता का प्रधानतः निरूपण किया हुआ है, वह सन्त _ 

उसी देवता का होता है। 0. 
` कुछ विद्वानों का कथन है कि पर्यायवाचक शब्द _ 


a 


तां होते हे. ॥ यह सिद्धान्त | 


० ९ 
वादक धम । 


सवथा अशास्त्रीय हे । मौमांसाक्कार लिखते है कि 
मन्त्रौ मे जिस शब्द से देवता का नामनिदेश है, वही 
उसका देवता होता हे, अथे या पर्याय नहीं-- 
विधिशब्द्स्य मन्त्रे भावः स्यात्तेन चोदना ! 
(सी० १०,४,२३) 
इस सूत्र का अथ स्पष्ट है, कि जिस शब्द्से जिस 
देवता का निर्देश किया गया है, वही उसका देवता 
हे । शबर स्वामी इस सूत्र क भाष्य मे स्पष्ट लिखते हु 
कि, पर्यायर्वाची देवता नहीं हो सकते, अर्था का तो 
कहना ही क्या! शङ्का करते हैं कि-- 
सन्ति अग्नेरभिधेयानि, अग्निः, शुचि:, पावकः, 
धूमकेतुः, कृशानुः शाण्डिस्य इत्येवमादीनि । ... 
सातेन शब्देन शक्यते उद्देष्टुस, तेनोद्देशनीया । 
अर्थात्‌- अग्नि के अग्नि, हाचि, पावक आदि 
. अनेको पर्यायवाची नाम हैं, इसलिये ` अग्नि 
` देवताका मन्त्रो में जिस किसी पर्यायशब्द से देवता 
. का निदेश कर लेना चाहिए। इसका उत्तर देते हँ- 
)  “ विधिशव्देनेत्र अग्निशन्दनो ददेष्टव्या, नान्येन 
' शुच्याद्नि इति । कुतः. तन चोदना. तेन विधि- 
शब्दूनास्य हविषः सम्बन्धइ्चोदना भवति 


कतञ्यत्यथः॥ '? ` 


अर्थात्‌- जिस शब्द से जिस देवता का मन्त्र मे 
निर्देश किया गया है, वही शब्द उस मन्त्र को देवता 
होगा । जिस प्रकार ' अग्निमी छे- 
अग्नि’ ही होगा । न पर्यायवाची वह्नि आदि शः 
च उसके अथ हो । यही सिद्धान्त माधवाचार्य ने 
अधिकरणन्यायमाला में लिखा है। 
शतपथ ब्राह्मण म भी देवताज्ञान का यही प्रकार 
बतलाया गया है-- - 
` यांचे देवतामगभ्यनूक्ता यां यज्ञः सैव देवता । 
( श० ७५१४ ) 
अर्थात्‌- जिस देवता कां कचा या यजुर्वेद का 
न्त्र कहता है, वही उसका देवता होता है। इससे 
पृष्ट है कि मन्त्रत शब्द ही देवता होता है, अन्य 
हों! निरुक्तकार यास्काचार्य का सिद्धा 


४ ० 


हद 


कथमिव आग्नेय: कतव्य इति अग्निरस्य देवता 


मन्त्र का देवता > 
` से भिन्न अथे में प्रयुक्त होते हैं, वहां हे ;| हो 


शब्द निर्दिष्ट नहीं, वहां पर कुछ मन्त्री की . 


CC-O. Jangamwadi Math त दि on, Varanasi 


के पश्चात्‌ यह दिखाया जायगा कि, महर्षि 
इसी ( निश्चित देवतावाद्‌ ) सिद्धान्त को 
मन्त्रों के देवता लिखे हैं । 


यास्काचायेका सिद्भान्त। 


महर्षि दयानन्द ने अपने वेद्‌-भाष्य में निर 
वेदाथ-शान के लिए प्रमख साधन माना है । तर. 
सार ही वेदभाष्य भी किया है । देवतानिणेय वि | + 
भी महर्षि ने यास्काचाये का शेळी से किया है|  तंथ 
यास्काचायेका एक वचन "यत्काम ऋषि...” मह। 
न्रुरवेदादि भाष्यभूमिका में उद्धत किया है। इस को 
अर्थ पूवे किया जा चुका है। इसमें स्पष्ट नि. 
कि, ` ऋषि (परमात्मा) अर्थज्ञान मन्त्रगतं देवतं ` 
म॑ स्तुति प्रयुक्त करता हे, बही (मन्त्रगत देवता) ' 
मन्त्र का देवता है। ” इसका महर्षि दयानन| “ 
संस्कृनाथ पढने से ' अनिङ्चित दवतावाद्‌ ' की गए 
भी नहीं आती। इस प्रकार जिन मस 
देवता शब्दतः पढे हुए हे, उनमें किसी प्रकार! 


दयान) 
मानते; । | 


| 
| 
| 
| 


इए नहां हे, उनके लिए लिखते हें किसा 


यज्ञो वा यज्ञाङ्गं वा तद्देवता भवति, अथ | 
यज्ञात्‌ प्राजापत्या इति याज्ञिकाः, नाराश 
नैरुक्ताः, ... ... (नि० ७) | 
अर्थात्‌- जहां पर देवता निर्दिष्ट नहीं क | | 
* यज्ञ? अथवा ' यज्ञांग ' देवता होते हैं 


देवता होता है । निरुक्तकार का मत ह 
मनुष्य-देबताक मन्त्र हें । अथवा वहां पर म 
कामना, प्राथनादि का वर्णन होता है, इसलिए 
काम ' देवताक मन्त्र हें । 


परक अर्थं करत हे, परन्तु यह असत्य : ! 
इन वाक्यों का अभिप्राय यह है कि जहां 


अथवा यज्ञाडग' देवता होता है। जो यी 
तुह 5 चे०॥१ बता ०१ प्रज्ञाप्र दिऽ 


पौष १८६० ] 


` ज्ञात होता दै कि चाहे 'यज्ञ,! “यज्ञाङ्ग ' देवता हों, 
अथवा ' प्रजापति ' देवता हो । यहू यज्ञ, प्रजापति 
आदि भी सत्र निश्चित ही हैं । जिसे सन्न का जो 
चाहे, वह देवता नहीं हो लकता। नित्य वेदों. के 
साथ अनिःय देवताओं का समन्वय कभी नहीं हो 


निश्चित हैं। जिस प्रकार मन्त्रमाग निश्चित है, 
उसी प्रकार यह भी निश्‍चित ही है । महर्षि दयानन्द 
तथा यास्काचार्य एवं अन्य प्राचीन महर्षियों का भी 
यही सिद्धान्त रहा है। इसका अपलाप करना जनता 
को धोखा देना है । 
' देवताज्ञान की दुष्करता। 
कुठ विद्वानों का मत है कि देवता-ज्ञान बहुत 
साधारण काये है। परन्तु निरुक्त पढने से ज्ञात 
होता है कि देवता-ज्ञान बहुत दुष्कर तथा गृढ है। 
दि देवता-शान इतना सरळ होता, तो यास्काचाब 
गे ऋषि निरुक्त का विशेष प्रयोजन देवता-ज्ञान 
न लिते. और न इस व्यर्थ कार्य को इतना महत्त्व 
देते। ऋषि यास्क ने नि० अ० २, पा० ३ में देवता- 
भै दुष्करता का एक दृष्टान्त लिखा है। 
। भाव यह्‌ है । “एक बार शाकपूणि आचार्य 
अभिमान हुआ कि में सम्पूर्ण देवताओं को 
गे का Rl 1६३३९ का मर न इस 
का देवता न जान सके 
मः व ८६ - । ८ 
हा नै मविद्युतदेवता के दो लिङ्ग | प्रतीत 
(२ ) बिदयुत्‌_ च्य तय जो कि गजता है, 
शता i चमकता है। इस प्रकार इस मन्त्र 
ता "३३३३ `` प्रतीत होता है, परन्तु वास्तविक 
किमन इ ^ हे। ” इस से समझ. सकते हैं 
के देवताओं क! >) है 
जानना टेढ़ी खीर है । 
णाच इ [र की घार पै धाउन है।! 
मम  रन्द्र व्वा शवसा-? इस अग्नि 


ह 


है । | 
र 
ते x 


३७ 


सकता | ऋषि, देवता, छन्द आदि सभी नित्य तथा 


. देजतासम्प्रयोग; । " 


“देवताबाद्‌ और 13 द्यानन्द्‌ं | - 


स है। च कि जा 
क द हो ह होता, तो इस 
कोई सी वि न कपिमहृषि भी क्यौ करते। 
त्‌ न्त्र के देवता को बदलने का 
अधिकार नहीं . रखना। क्रषिमुनियौ का परिश्रम 
सिद्ध करता है कि देवता निश्चित हैं। उनको उम्र 
परिश्रमसे जानना चाहिए । यही बात महर्षि पतंजलि 
ने योगदर्शन मे सिद्ध की है कि, “ स्वाध्यायादिष्ट- 
उम्र म्वाध्याय से ही वैदिक इष्ट 
देवताओं का ज्ञान होदा है। 
क्या महर्षि-निर्दिष्ट देवता अशुद्ध ह ? 
कुछ विद्वान्‌ इस निश्चित देवता-वाद का नाम 
सुनते ही चाक उठते हैं। उनका विचार है कि यदि 
निड्चित देवता मान लिए जायेंगे, तो सर्वानुक्रमणी , 
बृहद्देवता को परम प्रणाम मानना पडेगा और इस 
प्रकार महषि दयानन्द के देवता अशुद्ध हो जाएंगे। 
उदाहरण के लिए यजुर्वेद का प्रथम अध्याय दिया | 
जाता है । इसके ३१ मन्त्रों मे से २ मन्त्रों के ही देवता 
सर्वाचुक्रमणी से मिलते हैं, २९ के नहीं । इसलिए 
अनिद्चित देवतावाद मान लो, इसमें खली छुट्टी है, 
जो मन में आवे देवता बनाओ बिगाडो । परन्तु यह 
सरासर भूल तथा अज्ञान है। महर्षि दयानन्द के 
सिद्धान्तौ मं कुछ गूढ रहस्य है, सार है। जिसके 
बिना जाने उसका अभिप्राय समझ में नहीं आता। 
महर्षि दयानन्द के देवता आषेपद्धति के अनुसार 
' नित्य देवतावाद को मानते हुए ही सवेथा शुद्ध हैं । 
महर्षि का सिद्धान्त । 
महर्षि द्यानन्द्ने इस विषय पर 'क्रग्वेदादि भाष्य- 


भमिका ' के वेदोत्पत्ति विषय में पर्याप्त विचार किया | 


है। लेख के विस्तारभय से संक्षेप से सिद्धान्त का 
निर्देश करूगा । महर्षि लिखते हैँ-= 
“ जज्ञे देवताशब्देन किं गह्यते ! याइच वेदोक्ता 
अत्र प्रमाणानि अग्निर्देवता वातोदेवता सूरयोदेवता 
चन्द्रमादेवत्ता --' ... ' आदि यजु० १७२० । 
... यस्मिन मन्त्रे च।ग्निशब्दार्थप्रतिपादचं बतेते, 


॥ 


वैदिक धमे। 
उचन्द्रमा न वर्ण्चेत्येतच्छन्द्युकती मन्त्रा 
देवताशब्देन गृह्यन्ते । ” 
इन वाक्यों का अथे स्पष्ट है। अर्थात्‌- यज्ञ मे 
देदताशब्द से मन्त्रौ मै निर्दिष्ट अग्नि, वायु, सूय 
आदि ही देवता लिए जाते हैं। यह देवता-निर्देश 
केवल यज्ञके लिए हो नही अपितु समस्त हन 
ज्ञान के लिए हे। आगे के वाक्य यहा बतात हे । 
जिस मन्त्र में अग्निशब्द के अर्थ का प्रतिपादन हो 
वह मन्त्र ही 'अग्नि' देवता का होता हे । इसी प्रकार 
वाय॒, सूय आदि पदां से युक्त मन्त्र उस उस देवताक 
होते हे । इससे स्पष्ट हे कि देवता स अथ का ज्ञान 
होता है। जो मन्त्र में पढा गया पद ( शब्द ) है, वही 
देवता होगा, अथे नहीं | यदि अथ को देवता मानना 
स्वप्न में भी महर्षि को इष्ट होता. तो वह एसा ऐसा 
न लिखते। इससे स्पष्ट है कि अर्थ या पर्यायवाची 
` शब्दों को देवता मानना महर्षिके सिद्धान्त पर कठारा- 
घात हू । महांष क सिद्धान्तो के रक्षक कहळानेवाले 
` विद्वान्‌ महर्षि के सत्य सिद्धांतों को समल नष्ट करने 
पर कटिबद्ध दीखत हें। यदि ऐसा न होता, तो 
इस प्रकार का असत्य सिद्धांत कभी भी महाष 
` केनाम से अपनाया नहीं जाता | महर्षि इससे 
\ भी स्पष्ट शब्दौ में लिखते हें- र 


) “यानि नामानि मन्त्रोक्तानि येषामर्थाना मन्त्रेप 
6 विद्यन्ते, तानि सर्वाणि देवतालिङ्गानि भवति 

ओ। तद्यथा अग्नि दुत पुरोषधे...' अन्नाग्नि शब्दो 
लिङ्गमम्ति। अतः कि विज्ञेयम्‌ ? यत्र यत्र देवतो _ 
च्यत तत्र तत्र तह्लिङ्गो मन्त्रो ग्राह्य इति। 
यस्य द्रव्यस्य नामान्वितं यच्छन्दोऽस्ति तदेव 
देवतमिति । ?? 


. होते हे । जिस प्रकार ' अग्नि दूतम्‌- 'मन्त्र का 
देवता! अग्नि ' है, क्योंकि यहापर 'अग्नि शब्द 


ु र कहते हे, वद्द॑ उस मन्त्र में उसका नाम या लिङ्ग 
रीना चाहिए ।इलसे Tigi At त्रिकाळ म 0711 
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' अर्थात्‌ मन्त्रो में जो जो नाम : ( संज्ञाशब्द ) 
अर्थो के बोधक होत हैं, वही उन मन्त्री के देवता 


रश“ ५ 4 


९. 
[वष २०, | 
महर्षि का सिद्धांत यह नहीं था कि, देवता मगर |. 
हें । महर्षि ने देवतादिषय में दो हेतु दिए । 
विशेष ध्यान देनेयोग्य हँ- 

(१) तत्रद्थस्य द्योत्तकत्वातू, 

(२) परमाप्तेश्वरेण कृतसङ्केतस्वाच्च। 

थात्‌- देवगामन्त्र के अर्था के द्योतक (सू 
हें । देवता सुत्ररूप से होते हूँ, देखने में बहुत 
लगते हैं, परन्तु उनका अथ बहुत विस्तृत ह। 
नांना प्रकार के अथ हो सकते हैँ, जेसा कि मशी 
सहस्नों स्थलों पर किया हे । उदाहरणा 
अग्नि ! देवता के मन्त्रौ में 'अग्नि छ. 
परमात्मा, जीवात्मा, वहि, विद्वान्‌, सभापति, 0 
दूत आदि अनेकौ अर्थ किए हैं! परन्तु सस. 
पर देवता ' अग्नि ही मानां ह। ताप, १ 
बारूद्‌. गैस आदि यथेच्छ, तथा अथे को 
नहो माना। '' यदि अथ को देवता माना ॥ 
महर्षिं के भाष्य में कम. से कम २००० दो 
नहीं नहीं कमसे कम ९५ प्रतिशत या इस 
अधिक देवताओं कौ अशद्धि माननी पढेगी। 


शुद्ध सिद्ध नहीं कर सकता । इस अनिरिंच 
चाद के सिद्धांत को अपना कर महर्षि 
के रक्षक कहलानेवाले विद्वान महर्षि देर! | 
अनृषि या प्रकारान्तर से सूखे दी सिद्ध € 
डे स 
हे.। जरा हृदयपर हाथ घर कर सोचे! ६ 21 
अनुचित प्रयास कब तक सहा जा सर्गी 
ऋषि की आत्मा के साथ उसक्के अनुया 
घोर अनथे है, इसलिए सतर्कता की 
द | 
अथ- देवतावादियो का कथन है 
अग्नि' शब्द का अथे विद्वान होता टा 5] 
देवता के स्थान पर 'विद्वान' ही देवता र 
छं । इसका उत्तर महर्षि दयानन्द के € 
देना चाहता हुँ. । ऋग्वेदादि के प्र 
महर्षि शङ्का लिखत हें कि, “ यदि 
।८०विहेसएतकेणध न्को” परमात्मा का ग्रहण ( 


मन्त्र में “अग्नि, वाय ' आदि शाब्दी के स्थान 
कर स्पष्टता के लिएं 'परमात्सा” ही पढ देते,” 
यह प्रश्‍न ठीक ऐसा ही है, जसा कि आधुनिक 
'अनिङ्चित ( अथे ) देवतावादी ' विद्वानों का है। 
का उत्तर महाप ( ३७६ पृ०, ३ पाकित ) लिखते 
कि, 'ब्राह्मणादि ग्रंथों में अग्नि आदि वैदिक शब्दों 
अनेकों परमात्मा, भौतिक अग्नि, वाणी, मन, 
ण आदि अथे किए गण हैं । उन अनेकों अद्रा का 
हण केबल एक ' अग्नि ' शब्द से हो जाताहे। 
दि 'अग्नि' शब्द के स्थान पर उन्‌, अनेको अथी 
को रक्‍खं, तो सहर्खो ग्रन्थां में भी इस विधा की 
शम पूर्ति नहीं हो सकती। क्योकि जितना अर्थ मन्त्रगत 
क अग्नि ' शब्द बोधित कर सकता हे, उतना 


द| उत्तर हमारा भी अथेदेचतावादी विठ्ठाना के लिए 

| || ६।क्याकि दूसरे हेतु में महर्षि ने स्पष्ट लिख दिया 

| मै | है कि, ' यह दृवता परमेश्वरकृत संकेत हैँ'। यही 
मत मामांसाकार महर्षि जमिनि लिखते हॅ- 


- अन्यायद्चानेकशब्द्त्वम्‌ ।! (मी० १,३, २६ ) 


हे अर्थातू- नित्य एक शब्द के स्थान पर अनेक 
शब्दा की कल्पना करना अयक्त है। इससे सिद्ध 
होता है कि, देवता निश्चित ईश्वरीय संकत हे । कुछ 
दवाना का कथन हे कि, देवता नित्य तथा ईश्वरीय 
Sn महर्षि के द्वितीय हेत पर विशेष 
पा चाहिए। इसलिए जिस प्रकार मन्त्री में 
उत ह अधिक अथवा परिवर्तित नहीं 
ह प्रकार देवता भी नित्य, निश्‍चित, 
| र ह। मन्त्री के पदो के तल्य देवता भी 
लई री सूत्ररूप से लिखे हुए हैं। इसीलिए 

॥ पे । तनाच्यत सा देबत।।” अर्थात्‌-मन्त्र 


१ 
जो 
र क कही जाती है, वही देवत! हृ । इससे 
र 
रे अथ को देवता कहना होता, तो “या" 


य; पढते, क्योंकि अथे शब्द नित्य 


हि 
1 क| | पौष १८६० ] क 


मन्त्रत शब्द ही देवता हो सकते हे |. 
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देवताबाद्‌ ओर म० दयानन्द । 


शाख्रकारा के अनुकूल महर्षि की देवताएं। 
पूवप्रकरणमें यह दिखा दिया गया है कि, दर्शनकार, 
ब्राह्मण तथा निरुक्त का क्या सिद्धान्त हें, तथा महर्षि 
का उनके सिद्धान्त के साथ कितना समन्वय है। 
महर्षि का ' नित्य देवताव!द्‌? सिद्धान्त कपोलकल्पित 
नहीं, अपितु सम्पूण सिद्धान्त ऋषि, महर्षियौ के 
` सिद्धान्त के अनुकूल ही हें । महर्षि के इस गढ रहस्य 
को जाने बिना उसके सिद्धान्ते की थाह नहीं मिल 
सकती । मीमांसा, शतपथ तथा निरुक्त की प्रक्रिया 
से ही महर्षि ने देवताओंका निइचय किया है। श्रति, 
लिंग, वाक्यादि के अनार ही देवता माने, तथा लिखे . 
ह। जहा पर श्रुति या लिंग नहीं हे, वर्दै पर यास्कीय 
प्रक्रियाके अनसार यक्ष, प्रजापति आदि देवता भाने 
है।इस प्रकार महाषक्का सम्पूण दंवबतावाद शास्त्रीय 
तथा निश्चित है । कछ प्रेससम्त्रन्धी त्रुटियों अवश्य 
- हैं, उसको दूर करने के लिए आयजगत्‌ के विद्वान्‌ 
कई बार लिख चुके ह । 


सवानुक्रमणा आद्‌ परम-ग्रमाण नहीं । 


अब प्रश्‍न यह रह जाता है किं, “नित्य देवतावाद | 
में सर्वानक्रमणी अ दि को परम प्रमाण मानना पडेगाँ। _ 
यह कथन नितान्त अनुचित हे, क्योंकि वहदेवता 


` सर्वानक्रमणी आदि के देवताओं पर इष्टिपात करने _ 


से उनमें असत्यता प्रतोत होती हे । लिङ्गोक्त 
बताओ को छोड़कर शाखा, स्लुचा, शूप, हविः, 
मसल आदि देवता मानना अशा त्राय ह । यज्ञिय . 
देवताओऔके विषय म महाष का सिद्धान्त स्पष्ट लिख | | 
दिया गया हू कि, यज्ञ म लिहगोक्त अग्नि, वायु, 
सूये आदि ही देवता होते हे, शाखा आदि देवता 
नहीं हो सकते । ' महद के इसी सिद्धन्त की पुष्टि 
मीमांसा० अ० १०, ४, २३ के भाष्यम शबर स्वासा 
ने की है । देवता- विषयक उद्दापोह क पश्चात देवता 
का निर्णय लिखते है कि- ' तस्मात्‌ सूकतभाजो 
हविर्भाजइ्च देवताः । '' अर्थात जो सूक्त को या 
हवि को धारण करनेवाले है, वे देवता हैं । इस 2 
झुका करते हे कि “ यदि हविसीक्‌ को देवता सार्ने 


द बैदिक घमे । 


_ कपालादि भी देवता होने लगेंगे। “ इस का उत्तर 
। » लिखते हे कि- 
एवं तर्हि सा हविर्भाक्‌ देवता, यां प्रति तादथ्य 
हविषः। सूक्तस्याप्येबमेच। अन्न हि देवता 
शब्द; स्मर्येते, अग्निदेवत्ये सूक्तम्‌, अग्नि- 
देत्रत्य हविरिति ॥ 
अर्थात्‌- हबिर्भाक्‌ वही देवता होगा, जिस के 
लिए हवि दी जाती हे । इसी प्रकार सूक्त का भी 
वही देवता होगा, जिस का नाम मन्त्रौ में दृष्ट 
'होगा। इससे सिद्ध है कि केवल विनियोगमात्र से 
_ "देवता? नहीं होता। उदाहरणाथ- अतिप्रसिद् 
' झान्नो देवीः- ' आदि मन्त्र को ही लता हुं. महर्षि 
ने इसका विनियोग आचमन में किया है, क्या इनने 
से ' आंचमन ' देवता हो जायगा? नहीं, महर्षि 
स्पष्ट यजु० ३६, १२, में इस मन्त्र का ' आप 
देवता लिखते हूँ | परन्तु इस का अर्थ ' परमात्मा ! 
\ परक किया है। 
॥ यहां पर सबानुक्रमणी आदि को प्रमाण माननेच ळे 
“ तथा अथ दवता माननेवाले विद्वानों की सत्यता की 
परीक्षा है । ' हाथ कङ्गन को आरसी क्या ?' महि 
का मन्तव्य यहां स्पष्ट है कि ' न विनियोग से ही 
दवता हाता हू, न अथ ही। ' सर्वानक्रमणी आदि 
में लिङ्गाक्त देवताओं का जानवझकर अपलाप 
किया गया हृ ।इसलिए उनपर प्रामाणिकता नहीं 
है । लिंगोक्त देवताके रहत हुए शाखा आदि कभी भी 
देवता नहीं हो सकते । : चत्वारि श्रङका ... ! मर 


यज्ञ. शब्द आदि नहीं । मन्त्रों में ` ञद्दा ' आदि 

ओ। क्ेल्थिनिक देयता माने ज्ञाते हे वे परम प्रमाण नहीं 
हो सकते | परम प्रमाण देवता केवल श्रति लिगादि 
. द्वारा सिद्ध ही होते हे । 


अनित्यता-बोधक वाक्यों का अथे । 
` यद्यपि अनित्यत।बोधक वाक्यों को वास्तविक 


 अथपूव दिया जा चुका हे, कछ वाक्यों से फिर भी 
- सन्देह प्रतीत होता है कि देवता 


.से विरोधमूचक पदों तथा आचर्य 


का लिड्गोक्त "वृषभ ' ही देवता हाँगा | उसके अर्थ 
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यजुबेदभाष्य के प्रारंभ में लिखते हें- 
गुरुतम्तर्कतइचैव, तथा शातपथग्रुतः | 
ऋषीन्‌ वक्ष्यामि वेदालां, देवता 


द्वारा मन्त्रों के ऋषि, देवता तथा छन्दौ को त 
इससे स्पष्ट हे कि जो गुरुपरम्परागत या ३ 
की प्रक्रिया से देवता कहे गये हे, वे निरव. 
केवळ तकपद्‌ सन्देहजनक हे। यहाँ प । 
का अभिप्राय मन० १२, १०६ के अनुसार वेश 
चितन तथा विचारसे है। क्योंकि जहा पररै 
पद म्पष्ट नहीं पढा गया है. वही पर किस पे 
का लिङ्ग है, इसके लिए पूण विचार की भाग 
कता है ही, अन्यथा देवताज्ञान नहीं होगा। 
तक का अभिप्राय यह कभी भी नहीं है किए | 
देवताओं की सृष्टि करूं । जो कि विरोध. 
आचार्य के उपस्थित किए जाते हैं । वह मी. 
दिष्ट देवताओे मन्त्री में विचारभद हैं।गिए | | 
चःव'रि ठाङ्गा' मन्त्र का लिङ्गोक्त देवा) 
ही है । उसी प्रकार उन मन्त्री के भी हश 
नित्य ही देवता होंगे । जहाँ पर देवता नि 
वहा पर तो सन्देह ही नहीं है । लेख % बिस 


के क 

{ | 
बिचार नहीं किया जा सका है । अन्य ढख 
भी विचार किया जायगा। 


महाषि के देवताओंमें पौराणिक | 

कळ विद्वानों का विचार है कि यदि 
निश्चित मान ढंग, तो पौराणिकता आउँ 
महर्षि के निर्दिष्ट नित्य देवताओं * 
पौराणिकता की गन्ध आने लगी, तो कु 
नहों, जब मन्त्री के नित्य पदों को भी ब्र 
- म पौराणिकता प्रतीत होने छगगी ' ६ 


महर्षि के सिद्धांतों की ढापापोती कर 
पौराणिक सिद्ध करना चाहते दे? 0. 


| पौषः १८६०] डरै देवताघाद्‌ और म० दयानन्द । 


| (घरका भेदी लड़का ढावे । इस छोकोक्तिके अनुसार या पर्यायदेवता नहीं छे सकता | 
महर्षि की दुहाई देनेवाले विद्वात ही महर्षि के सिद्धांत 
पर कठाराघात कर रहें हे । इसलिए आय-जनता को 
पनी बागडोर सतकेता के साथ विद्वानों के हाथों 
देनी चाहिए । 


अन्तमं समस्त आययविद्वानों से विनीत प्राथेना है 
कि, यदि इस लेखम कुछ सन्देह या असत्यता प्रतीत 
होती हो तो थे विद्वान वैय केतक रोग द्वेष, मनो माढिन्य 
४ को दूर फेंक कर शान्त, पवित्र हृदय से सिद्धान्तनिणय 
(134 हमारा दावा हे कि “महर्षिकरे देवता सवथा शास्त्र के लिए प्रत्येक पं केतका खण्डन लिखे । वितण्डांवाद्‌ 
` शुद हैं, महर्षि का देवतावाद नित्य तथा निश्चित है। या वैयक्तिक आक्षेपो स हखो तथा समाचारपत्रा 
द वे बदले नहीं जा सकते, उनका स्थान कोई भी अथे को दूषित न करें। 


€ APs fT @ ५ AT APA. SPAT का AT AP &<्ई AFD > 22. 
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शु वेद-संहिता । 
जस Ee र ° ०३ x गे 
ता ३ चारों बेद. अत्यन्त शुद्ध छापनेका काय स्वाध्यायमंडलम शुरू ह। ऋग्वेद और यजुवद GINS 
= पयार हे | अगले महिने में अथवत्रद तैयार होगा और अगले चार महिना के पइचात्‌ सामवेद भी 
EN 2८ : > ८ रै ? 
र तयार होगा । चारी वेदसंहिताओ के मूल्य इस प्रकार ह- 


बेद - मुल्य डांकव्यय ' रेळचाजे - विदेशके लिए डाकव्यय ' 
' -फग्ेद ३) ज्ञ) शन) च १॥) 
नवः  . को ॥) ।) ॥) . 
मिव २) „८ op ६) ॥) 
ह वेद ३02 230 OD) पा) शा) 
या स्ती १॥) छा) 


_ तथापि चारों ६ ० स 1० ५) २० है तथा डा० व्यय ३) रु० है । 
'९सछिये डाके ह Fe bn डा० व्यय ग्राहकों के जिम्मे है । 
ह रेछ सेचारों बदी के एक या अनेक सेट मंगाना | 
असार मूल्य भेजे । उनके अथ 7० ९०४ रेळपासलसे भेजेंगे । 

छपनेतक ही चारो गेदसंहिताऐ ५) रु० में मिटेंगो । तत्पश्चात्‌ मूख्य * 
पादुके शीता करें और अपना चन्दा शीघ्र भेजकर ग्राहक बच । 


ञ्च =: >>> :> <<< ८७:८० डक EEE 
६ जळ ७ Ee ५०३७, » SD २? `° पछ " 

० २: कक कवच र 
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गाना चाहते हैं, प्रति सट के पछ ५) 


ढगा, इसलिये वेद्‌= . र 


५ 


<2 


३ 


४२ [ वर्षे २०,३ 


|. अमृत-बिन्दु 
न्य अथोत्‌ 


माताजी के वचन । 


पोंडिचेरी में शित श्री अरबिन्द-आश्रम की पूजनीया श्री माताजीके 

ये कुछ वचन हैं, गांधीजी के शब्दों में 'अस्हत-बिन्दु हैं, उस अद्धत- 

सागर के कुछ छीटे हैं, जिसमें माताजी स्वयं स्नान कर चुकी हें और 

अन्य सब जगत्‌ को भी स्नान कराना चाहती हैं । जेसे अस्त की एक 

' बूंद भी सेवन करनेवाले को अमर कर सकती है, वैसे इन वचनों सें से 
एक भी वचन ग्रहण किया हुआ मनुष्य को अम्ृतपद प्राप्त करा सकता हे 

इसमें कुछ भी संदेह नहीं । यही समझ कर हिन्दीभाषाभाषियों के 


_ लिये इन्हें सुभ किया जा रहा हे । 
श्रीअरविन्दाश्रम, अभय 
५-१२-३८, : हिन्दी भाषान्तरकार 


भगवान्‌ कें विना जीवन एक दुःखमय धोखा हे, भगवान्‌ के प्रति कृतज्ञता प्रकाशित करण 
| भगवान्‌ के साथ सब कुछ आनन्द है | अधिक अच्छा और कोई तरीका नहीं कि, चुपचाप 
ह . छः मझ रहा जाय । | 
+ भगवान्‌ के विस्तृत बाहुओं में आश्रय अहण कर लेने | क 
से सव कठिनाइयाँ हल हो जाती हैं, कारण उनके बाह- 
. प्रेम के साथ हमें अपनी शरण में ले लेने के लिये 
सदा खुले हुए हैं। 


उसे सदा प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करो, 
भगवान्‌ की तरफ से दिया जाता है । 


> ओ प्रभो! यह जो भी कुछ है और जो भी 


भगवान्‌ की ओर अभिमुख होओ, तुम्हारे सब दुःख-- होगा, उस सबकी गहराई में तेरी दि 
दर्द विलीन हो जायंगे । ` मुसकाहट विद्यमान है | | 

> वन 

. यह भगवान्‌ के चरणों में सच्चे भाव से अपने 

आपको आपत कर देना हे, जिससे हम अपने अनगिनत 

मानवीय दुःखद॒दों से छुटकारा पा सकते हें । 


क. 


देवताओं का मार्ग एक ऐसा ज्यो 
' शान्ति असीम होनी चाहिये, अचंचछता गहरी और कठिनाइयों की सब वास्तविकता विली 


21 


भरोसा नित्य बढ्नेवाला । कट सा बहुः मागे हमारे सामने खुला 
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एक मुस्कराहट का कठिनाइयों पर वही असर होता है 
जो कि सूर्य का बादलों पर--चे उन छिन्नभिन्न कर 


श 
अपने सुख के लिए चिन्ताशील होना, दुःखी होने का 
निश्चिततम उपाय हं । 


ः ळू 

सुख जीवन का लक्ष्य नहीं हे । साधारण जीवन का 
| छ्य अपने कर्तव्य को पूरा करना है, आध्यात्मिक जीवन 
` का लक्ष्य भगवान्‌ को प्राप्त करना है। 

छ 


प्रयत्न रखना चाहिये कि, हमारे सुख पर किन्हीं अमैत्री 
` पूणे विचारों का ध्यान आकर्षित न “हो | 
> हर | 


` ¦ महान्‌ औषध हैं । 

 . जब हम अपने शरीर के अणुओंमें शान्ति ले आ सकगे, 
तो हम रोगमुक्त हो जायेंगे । 
शरीर को चाहिये कि वह रोगा को वैसी ही प्रबरता के 
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सामान्य अवस्था कीं वस्तुएँ नहीं बनी हें । 
हमें बडी सावघानी के साथ इन (सुख ओर स्वास्थ्य) 
की रक्षा करनी चाहिये कि, कभी कहीं इनके विरोधी 
भाव बीच में न आ घुसें। 


श 
श 


सिवाय अन्तरात्मा के। 

दि ® 

न नका उद्देश्य. दिव्य जीवन के विषय में कुछ 
“करना, है, .तो वहाँ ( उस कला में.) भी एक 


यदि हम चाहते हैं कि, हमारा सुख अक्षुण्ण और | 
पवित्र बना रहे, तो हमें इस बात के लिए अपना पूरा | 
' क्यों का दोषी ठहराया जा सकेता हे । 


शान्ति और अचंचलता रोगों कों दूर करने के लिये , 


साथ लाग देवे, जैसे कि हम मनमें से झूठ को त्यागते हैं। 


अभीतक सुख ओर उत्तम स्वास्थ्य इस संसार में. 


५ निरन्तर सुख का जो स्रोत है, वह अन्तरात्मामें है। . 


त. पाथिव प्राणी के अन्दर कुछ भी नित्य व स्थिर 


अमृत-बिन्दु । 


२ ~ 
विशार और प्रकाशमय शान्ति अवश्य अपने आपको 


प्रकट करेगी । 
छ्न 
भगवान्‌ सें हमारा भरोसा किन्हीं बाहिरी परस्थितियों . 


' पर निर्भय नहीं होना चाहिये ।. 


यदि हमें. भगवान्‌ को जानना है तो हमें किसी प्रकार 
की पसंदगियां रखना छोड देना होगा । 
छ डु 
यदि . हमें सचमुच भगवान्‌ से प्रेम करना हैं, तो हमें 
आसंक्तियों से ऊपर उठ जाना होगा । 
७ ` 
'बिचास भगवान्‌ ! उसे न जाने कितने भयंकर भयंकर 


यदि ये आरोप सच्चे हों, तब तो वह कितना भारी 
दैत्य होगा, वह ( भगवान्‌ ) जो असलमें दयामय ही है। 
eT 7 प ला 
हमारे सब विचार,: हमारी सब भावनाएँ भगवान्‌ कीं | 
तरफ जायंगीं, जैसे नदी समुद्वकी तरफ जाती है । 
® 
भगवान्‌ का साक्षात्कार करना, यह जीवन में हमारी 


एक आवश्यकता हो जावे । 
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एकमात्र भगवान्‌ को ही अपने आत्मा का विश्वसनीय 
साथी रखो । 
& टॅ 
वही संकल्प करना, जो कि भगवान्‌ का संकल्प है- 
यह है परम रहस्य । | 
® 
केवळ भगवान्‌ का चिन्तन रखो, तो भगवान्‌ तुम्हारे 
एथ. हो जायेंगे । व्य न 
क 
हमारा सम्पूर्ण ही जीवन भगवान्‌ के प्रति: की गई 
प्राथनारूप होना चाहिये। 
$ वर 
भगवान्‌ के लिये कमे करना, शरीरद्वारा उनकी उपासना 
करना है । वक त: 


वैदिक धर्म । _ [चष बे | 


हमें किसी भी अन्य की सेवामें नहीं रहना चाहिये, ® | 
सिवाय एक भगवान्‌ की सेवा के। | हमारा भगवान्‌ में जितना भरोसा हे, उसके 

® पात में भगवस्कृपा हमारे लिए काम कर सक्ती || ` 

पहुँचा सकती हे । प 


य्यता 
. भगवान्‌ के लिये तुम्हारा उससे अधिक कुछ भी मूल्य सहाय्यता 
नहीं है, जितना कि तुम भगवान्‌ को दे चुके हो । 8 |. 
भगवत्कृंपा के सामने कोन पान्न हे या कैन झा 


ध 
'सब उस एक ही अभिन्न माता के पुत्र हें। || 


यहाँ कीं प्रसेक वस्तु किसी न किसी हर करनेयोग्य 
असस्भवता का ही प्रतिनिधित्व करती है, पर यदि तुम्हारी उसका प्रेम उन सब पर एक बराबर बरंस रहा है। 


दिब्य दया की तरफ देखें तो, हे प्रभो! उसकी कृपा से परन्तु वह हर एक को उसकी प्रकृति भोर ग्रहणसा 
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सब कुछ हा सभव ह । क्या तुम्हारा काय यही .नहीं के अनुसार देती है । न | 
होगा, कि इन सब असम्भवताओंका दिव्य वास्तावकताआ ® ३ । 
में रूपान्तर करके, जहाँ समूचे रूप में वहाँ अंशअं मै आओ, हम अपने आपको, बिना कुछ भी बचाए | 
भी, इन्हें पूरा कर देना !॥. भगवान्‌ को सौंप दें; इससे ही हम सर्वोत्तम प्रा! 
| 8 1 भगवत्कृपा को प्राप्त कर सकेंगे । 

चाहे कितनी लम्बी यात्रा हो ओर कितना महान्‌ ः क 
. यात्री हो, अन्तसें भगवान्‌ की कृपा पर ही एकमात्र उस परम पुरुष ने अपनी कृपा को इस जगत्‌ र | 
भरोसा सदा पाया गया हे । है, इसकी रक्षा के लिए | | 

® य ३% 


जब हम एक सुनिश्चित आध्यात्मिक उन्नति प्रास कर पर्वतीय पथ सदा हमें दो दिशाओं में ले | 
_ लेते हँ, तो भगवान्‌ के अदृहय शत्रु सदा बदला लेने होता है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ! 

. की चेष्टा करते हें और जब वे हमारी आत्माको' हानि | 
“ नहीं पहुँचा सकते, तो वे हमारे शरीर पर प्रहार करते हैं । 
परन्तु उनके ये सब प्रयत्न व्यर्थ होते हैं और अन्त में पल 
परास्त कर दिये जायँगे, क्योंकि भगवान्‌ की कृपा हमारे 

“साथ है। अन्धकारभरी भातिक प्रकृतिपर जब हम कोई 
अ करते हें, तो ऐसी प्रलेक विजय एक 2 
बड़ी विजय की आशा बँधानेवाली होती है । 


सब इस बात पर निर्भर करता है कि; 
: पीछे किसे रखते हैं । 


ओ एकमात्र भगवत्कृपा पर ही आश्रित रहना, और सभी 
` परिस्थितियों में इसकी सहाय्यता का आवाहन करना, 


यह हमें सीखना होगा; तब यह निरन्तर चमत्कार करके में 
 दिखलायगी । | 


& आते 
इस विइव के निरन्तर आगे आगे बढ़ते ज. 
जो कुछ भी कार्य पूरा (सिद्ध) हुआ है 


आर अधिक महान्‌ दिव्य सिद्धि का 


रूप हे 
आओ हम अपने संकल्प भगवत्कृपा के प्रति अर्पित 


। सॅट चढ़ा देवें; यह कृपा ही हे, जो सब कुछ पूरा कामना को: दृत कर लेने की अपक 


ह। ही 0 सै होता 
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उस सब बात से बचने के लिए हमें अवश्य ही बहुत 
सावधान रहना चाहिये, जो हमारे अन्दर दिखावे के भाव 
ने प्रोत्साहन दे सकती हो । 
दू 


सच्चे साहसमें न तो अधीरता होती है, न जल्दबाजी । 


® 

' ` इच्यी, अपनी परिरक्षिका असूया के साथ, दुबैल और 

रुघु मनुष्यों में ही उपजती है। 

' यह हमारे क्रोध की अपेक्षा हमारी दया की ही अधिक 
पात्र होती है और हमें, अपनी अविचल निश्चितता के 

आनन्द में मगन रहते हुए, इस (ईर्ष्या ) के प्रति 
सवंथा उदासीन ही बने रहना चाहिये । 

| ` बुरा लगाने या निरादर होने से ऊपर उठ जाना मनुष्य 

| को सच्चे अर्थौ में महान्‌ बना देता हे। | 

शि... 8 

| ' सदा सत्य बात ही बोलना 

होने की सर्वोत्कृष्ट पहिचान है । 

क्र कु 

. कलामें भी हमें सदा ऊँचाई पर ही रहना चाहिये । 


छ 
| सुरुचि कला की नवाबी है.। 
& 
५ है के द्वारा भगवान्‌ भौतिक जगत्‌ में अभिव्यक्त 
७» मानसिक में ज्ञानद्वारा, प्राण में बल के द्वारा 
अध्यात्म में प्रेमद्वारा । 
क जब हम काफी ऊँचे उठ जाते हैं, तो हम देखते हैं 
ह “हा इन चारों रूपों के एक दूसरे में घुर मिल जाने 
चेतना बन गयी है, एक अकेली प्रकाशमयी 
सान्द्यपूण, सर्वेसग्राहिक, सवब्यापिना, 
"मयी चेतना हो गयी है । 


में विभक्त हो गई है। 


उच्च कोटि का पुरुष 


विश्वकी लीला चलाने के लिये हुआ है कि, 
दिव्य चेतना अभिव्यक्ति के इन कई रूपों 


४५ अंमुत बिन्दु । 


देवों तक को उस परम पुरुष के प्रति आत्मसमर्पण 
करना हांगा, यदि दिव्य सृष्टि को इस प्राथेवी पर मू 


. रूपमें छे आना है। 


क ५ 
अज्ञानावस्था में मानसिक सम्मातियॉ सदा एक दूसरे 
की विरोधिनी होती हैं । 
सत्य का अवस्था में ये सम्मतियाँ एक ही उच्चतर 
ज्ञान की परस्पर पूरक-रूप होती हैं । 
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यह 
प्रत्येक त्री या पुरुष को बात उसके समझने के सामर्थ्य 
के अनुसार ही कही जाती हे । 


इसका यह मतलब होता है कि, जो ज्ञान एक को दिया 
गया है, वह दूसरे के लिय उपयोगी या अच्छा न हो, यह 


हो सकता है । यही कारण है कि अपने को वैयक्तिक तौर ' 


पर दिया गया गुरु का उपदेश दूसरों को प्रकट करना 
उचित नहीं होंता । 
० ळे छ 
नये सिरे से उसे भरा जा सके, इसके लिये बरतनको 


कभी कभी खाली किया .जाना आवश्यक. होता हे । 


यह तभी होता | है कि हम अपने को खाली अनुभव 


करते हैं, जब कि हम अधिक बड़े ग्रहण-सामथ्येके लिये | 


तैय्यार हो रहे होते हैं । 
& 


तथाकथित 'प्रकृति की शक्तियाँ? इसके सिवाय और _ 
कुछ नहीं कि ये उन सत्ताओं की बाह्य हलचल हैं, जो. 
अपने परिमाण में या अपने वशवतों बलों में मनुष्य की 


अपेक्षा बहुत अधिक बढी चढी हैं । 
& 


एक सूक्ष्म जगत्‌ हे, जहाँ तुम चित्रेखनों, उपन्यासो) | 
सब प्रकार के नाटकों, सिनेमा तक के लिये सब संभवित _ 


विषय देख सकते हो । 
उसी जगत्‌ से यह होता हे कि बहुत से रचयिता 
अपनी रचनाओं के लिये प्रेरणा प्राप्त करते हैं। 
क न न 
इस विश्व के आश्रयां का कहीं भन्त नही \ 


= 


वैदिक धम । 


` जयोंञ्यों हम अपने तुच्छ 'अहं' की मर्यादाओं से सुक्त 
| होते जाते हैं, यो त्यों अधिकाधिक ये आश्व हमारे सामने 
प्रकट होते जाते हैं । लि 
i र क्रू 
ज्र अपने “अहं” को अतिक्रमशा कर जाना कोई सुगम 
_ कार्य नहीं। 

सांसारिक चेतना में इस पर विजय प्राप्त कर लेने के 
बाद भी, आध्यात्मिक चेतनामें' यह फिर एक बार-अधिक 
बढे हुए रूपमें- हमार सामने आता हे। 


कै 
हमारी अभीप्सा का सूये अहेकार के बादलों को छिन्न- 
भिन्न कर देवे । 
स्क हृदय की नीरवता में अभीप्सा की स्थिर अञ्चि जल 
~ रही हे। 


क 


ॐ 


येक ध्यान एक नवीन प्रकाश का लानेवाला होना 


चाहिये, क्योंकि प्रत्येक ध्यान में कुछ न कुछ नयी बात 
होती हे। [ F 


3 


प्रत्येक नया प्रभात एक नयी उन्नति की संभावना को 
लानेवाला होता हे । 


हि ७ 03 | 
1 बिना जल्दी मचाये हम आगे आगे चळ रहे हैं । कारण 
. हम अपने भविष्य के बारे में सुनिश्चित हें | 


. 
| जो प्रतीक्षा करना जानता है, वह कालदेव को अपने 
__ पक्ष में रखता हे । 
ह: & 


मनुष्य उस ही के समान होता जाता है, जिसंसे कि 
क वह प्रेम करता है। 


Sm. 
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त्त्य । 
| षषे २०,३ 
हम सदा उन वस्तुओं से घिरे रहते हैं 
चितन करते हैं । 
® 
विरोधी शक्तियों का निरन्तर चिंतन करना भै 
डरना एक बडी खतरनाक कमजोरी है। . 
छे 
AN ०७ २. ०: | 
मांसपेशियों की तरह एकाग्रता ओर संकला । 
भी समुन्नत किया जा सकता हे; ये भी नियमित |. 
आर अभ्यासद्वारा बढती हैँ । 
५9 


हमारी चेतना एक नवजात पक्षी की तरह है।। 
अपने पंखों का इस्तेमाल करना सीखना पडता ह| || 


ने 


हम जीरहे हैं, केवल इसलिये कि ऐसी तेरी ४४ ॥ 


के . 
- यारी 
यह नये वर्ष का जन्म हमारी चेतना का 2 | 
होवे । 3 
| 

आओ, आज हम भूतको सुदूर पाछ छोडे जै | 
प्रकाशमय भविष्य की तरफ दांडें । 


प्रभो ! यह संवत्सर मर रहा है और 
तुम्हारे चरणों में नाचे झुकती हे । 


पहुँचने के लिये ऊपर उठती है । 


ऐसा करो कि यह हमारे लिये भी एक. 
प्रभात सिद्ध होव |) | 


` ` हमने वेदों की अपारुषेयता सिद्ध करते हुए कहा 
| | हे कि इसी वैदिक ज्ञान की बदोलत आदिमकालीन 
आर्य ऋषियों ने यज्ञों की उन्नति के लिए बड़े बड़े 
आविष्कार किए थे। किंतु जब से उनमें मिश्रित दशन, 
मिश्रित विश्वासे और मिश्रित. विचारों का समावेश 
हुआ, तब से परस्पर भयङ्कर अनेक्यता का साम्राज्य हो 
गया और उनका हर प्रकार से पतन हो गया। आज 
उन वैदिक आर्यो के वंशजों की वर्तमान दशा को देखकर 
कौन कह सकता हे कि ये उसी अपौरुषेय ज्ञान के मानने 
वाले हैं, जिसने समस्त संसार को ज्ञानी आर सदाचारी 
बनाया था ? इनकी धार्मिक, सामाजिक ओर राजनेतिक 
अवस्था को देखकर कोन कह सकता है कि ये उन्हीं 
ऐश्रयंवान्‌ ऋषियों और राजाओं की सन्तति हें 
जिन्दोने समस्त भूमण्डल को अपने विज्ञान, कला ओर 


कि आयौं का याज्ञिक काळ बड़ा ही भव्य, तेजस्वी ऑर 
। । विशाल था। उस समय कला, विज्ञान और सेना का 
महान्‌ आयोजन था । आमोद, प्रमोद ओर विलास का 
साश्नाष्य था और बळ, शोये तथा साहस का समुद्र 


उमड रहा था, इसलिए आवश्यक था कि. उनकी गिरावट 
भारभ हो \ 


ह अपने समय के सबसे महान्‌ पुरुष स्त्रामी दयानन्द 
सती ने सस्य ही कहा हे कि' 'यह संसार को 
भाविक प्रवृत्ति है कि जव बहुतखा धन असंख्य 
रहितता से ` अधिक होता है, तब आलस्य, पुरुषार्थः 
`` ? शे ्याद्गष, विषयासक्ति ओर प्रमाद बढता 
उनके बही हुआ, आयां में आलस्य और प्रमाद बढा । 
५ उ समाज में छोटे छोटे काले दाग दिखलाई 
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उ शोयकाशल से चकित कर दिया था? इसमें सन्देह नहीं ३ 


0० ७ | चु et 
वेदौकी उपेक्षा और उसके परिणामाः 


| _ वेदोंकी उपेक्षा और उसके परिणाम 


( छेखक-- स्व० पंडित रघुनन्दन शर्माजी। ) 


प्रादुभांव हुआ । परन्तु प्रश्न यह हे कि क्या इस अनाचार 
के आरम्भ का कारण वैदिक शिक्षा है ? ओर क्या जिन 
वेदों की इतनी 'प्रशसा की जा रही हे, उन्हीं वेदों के 
अनुसार इस समय हमारा आचार-ब्यवहार, धर्म-कर्म . 
और रीति-रस्म चर रहे हैं! क्या वर्तमान हिन्दुस्व, जिसके 
सुधारने का प्रयास चारों ओर से दो रहा है, उसी वैदिकता 


, से उत्पन्न हआ हे, जिसका इतना लम्बरा गुणानुवाद गाया _ 


जाता है! और क्या उसी अपौरुषेय वेदिकता ने हमारा 
अधःपतन किया हे, जिसका प्रादुभाव आदिसृष्टि से 
परमात्मा की ओरसे हुआ था ? इन प्रश्नों का उत्तर दिए 
विना. वेदों की अपौरुषेयता की कोई खूबी समझ स 
नहीं आती | हम इस रुख सें इन्हीं सब बातों का 
खुलासा करना चाहतं हं । हमारा विश्वास हे कि. आया 
का पतन दशनमिश्रण ओर विश्वासमश्रण स्‌ हद 
हुआ है। उनके पतन का कारण न बेद हें और न 

दिक ऋषि। किन्तु उनके पतन का कारण केवळ 
विदेशी हा हें । अत हम इस समस्त ववरण का पता 
लगाने के लिए आया का सामाजिक बन्धन, उनका 
विदेशगमन, विदेश से पुनरागमन, आयौँ के दरानों में 
' विदेशियों के विश्वासों का मिश्रण आर उनके पतन का 
आरम्भ आदि समस्त विषय विस्तार से लिखते हैं। 


> 5 १ 
आयौँ में अवैदिकता का सचार आर प्रसार केसे हुआ, 


इसका भी उत्तर स्वामी दयानन्द सरस्वता के. वाक्यों में | 
ही भरा हुआ है। समाज में चाहे जितना अच्छा आर 
अधिक काल के बाद प्रबन्ध सें 


'हृढ प्रबन्ध हो, पर कुछ या | 
हि आ ही जाती है और दुष्ट मनुष्यों का प्रादुसोव 
हो ही जाता है । आय भी इसी स्वाभाविक टा 
नुसार आलस आया; शिथिलता ने दुष्ट मनष्य 

उत्पन्न किया और चारों वर्ण में एक साथ ही प्रसा 


ह शी ती 
GC तुह आहसी,,अनालारी र सू: igitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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-___ खेदिक धम । 
उत्पन्न हुआ। परन्तु विचक्षण आयो ने तुरन्त ही इस 
बात को ताइ लिया ओर उपाय भी करने लगे। सबसे 
बेहतर ओर आर्योचित उपाय यही हों सकता था कि 
दुष्ट, दुजन अथोत्‌ अनाये लोंग समाज से बाहर निकल 
दिये जाएँ। अतः समाज से पथक करने के कई एक 
` मार्ग सोचे गये । सबसे पहिले यह स्थिर किया गया कि 
अमुक समय तक यज्ञोपवीत कराके यदि कोइ आये 
आचार्यकुल सें दाखिल न हों जाय, तो वह समाज से 
पृथक्‌ कर दिया जाय। इसी तरह यदि कोई आर्य किसी. 
को अकारण सताये, तो वह भी असुरदस्यु स्वभाववाला 
समझा जाय और समाज से निकाल दिया जाय । यदि 
“कोई द्विज वेद न पढ़कर अन्यत्र श्रम करे, तों शूद्र समझा 
 जाय। यदि कोई दोंनो समय सन्ध्या न करता हों, तों 
वह भी शूद समझा जाय । यदि कोई आये सवर्णा खी 


जहर करे, तो वह प्रजा भीं चाहु के अन्दर स्थान न पावे । 
१. आर यदि माता, पिता, आचार्य, राजा और अन्य 
| मानर्नायों की आज्ञा न माने, तो वह भी समाज से 
५ निकाल दिया जाय । इस प्रकार से समाजशुद्धि के अनेकों 
द्वार खोले गये और चुन चुनकर नियमभङ्ग करनेवालों को 
जाति से “समाज से- बाहर निकाल दिया गया । 
माह्मण हो, क्षत्री हो अथवा घेइ 
और अनाचारी है, तो तुर 
समझा गया । 

.... समाज को स्वच्छ रखने के तीन ही उपाय हैं | पहिला 
आर सवप्रघान उपाय यही हे कि समाज में एसी एक भी 
व्यक्ति न रहने पावे, जिसने गुरु के 
सदाचार ओर सभ्यता न सीखी 


चाहे 
य हो, यदि वह मूर्ख 
न्त ही जातिबहिष्कार के योग्य 


व्यभिचारी, अत्याचारी 
तों उसको जाति से निकाल दिया. 
` जाय-। इन दों प्रधान नियमों से समाज में न तों कोई. सूखे 
ही रह सकता हे ओर न अत्याचारी ही। इन दोनों की 
रक्षा के लिये तीसरे उस मार्ग की आवश्यकता होती हे, 
जिससे सब लोग ईश्वर की उपासना, वेदद्वारा सृष्टि का 
ओर बड़ों का आदर करने का अभ्यास रक्खे, जिससे 
"म हला 
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के अतिरिक्त अनुलोम प्रतिलोम विवाह करके प्रजा उत्पन्न... 


“लमही हरिश और राण रे 


| षष २० ४ 


न हो। आदश आय बनाने के येही मा 
पूवेकाल मे इन्ह्रीका अवलस्बन किया गय 
से उस आदश आर्येजाति की प्राप्ति हो र| 
थी, जिसका वर्णन हमने पहलेही किया | | 


गे ह 


| था. | 0 


जातिबहिष्कार के अतिरिक्त उस समय दूसरी सज़ाएँ भी 

प्रायश्चित्त भी थे, जेल ओर जुसोने भी होते थे। (7 र 
समय के महान्‌ सभ्यताग्राप्त आयौँ में जातिअपगार | |. 
सज़ा सबसे कड़ी समझी जाती थी। सच भी ह 
मनुष्य इसलिए आर्य न कहलाने पावे कि बह ह 
अथवा बदमाश हे, इससे बढ़कर और क्या सत्र 
सकतीं थी ? सभ्य समाज से जिसका सम्बन्ध तोर शि 
जाय, जिसके साथ कोई सभ्य मनुष्य किसी प्र | 
व्यवहार न रक्खे, उसके लिए इससे बड़ी और ज्या | 


|. 
। पै 
खूबी में कुछ खराबी होती है, हरएक बन्दोबस i 
होती हे और हरएक सुधार में ऐब छिपा होता है। | म 
अद्भुत नियमानुसार इस बहिष्कारपद्धति में भी | उ 
चलकर विष के फूल फूले | हंस यहाँ सारांशरूप त 
जातियों के बहिष्कार का वर्णन कर देना चाहते 
~ rt Ro .@ 
पहिले आये थीं ओर फिर अनार्य हो गई । तथा 
होकर दस्यु, दास, राक्षस, असुर, महिष, क 
आदि नीच नामों से पुकारी जाने लगीं ऑर 
पतन का कारण हुई । > 


EE 


| 
| 


स 
1 : 
| 


पहले हम दिखला आये हैं कि मिप | 
संमस्त गुणगणालक्कत आर्यजाति का ही जन्म 
और उसी से सूखे और असभ्यों ने निकट 
दस्यु और राक्षसादिकों की उत्पत्ति की | 
मजुस्म॒ति में लिखा है कि बरह्मणों के पास न १ | 
के कारण क्षत्रियों की जातियाँ क्रिप्राठस होगे | 
हों गई | वही पोंड्‌, ओंड, द्रविड, काम्बोज : 
पह्लुव, चीन, किरात, झछ, मल्ल, दरद ओर हे 
-धारिणी अनार्य जातियाँ हो राई । यह सत्य है . (0२ 
इसी प्रकार के घाल्य ही जातिच्युत किए जाते * 
कुछ दिन के बाद जातिबहिष्कार का रूप ज ६ 


हे कि राजा हारङचन्द्र के बाहु नामी सातचाँ वशज 
हुआ। वह हेहा और ताळजंघा नामी राक्षसों से पराजित 
ह हुआ और अपनी गर्मिणी खी के सहित जगल सें भाग 
या ॥ | गया । उससे सगर पदा हुआ । सगर ने अपने बाप के 
शत्र शक, यवन, कास्बोज, चोल, केरळ आदि को जीतकर 


गम्यगामी, मांसाहारी ओर पश्जुदृत्तिवाले स्लेच्छ रहते 
थे, उस दक्षिण दिशा सें हकार दिया %। ये घटनाएँ 


इसी तरह बाह्याणों में भी जातिबहिष्कार हुआ । 
पि विश्वामित्रजी ने कहीं से एक लड़का प्राप्त किया और 
अपने सो पुत्रों मै सबसे मुख्य ठहराया । किन्तु पचास 
हों ने पिता की इस आज्ञा को मानने से इनकार कर 
) इसलिए द्विजदेव विश्वामित्र महाराज ने क्रोधित 
उन्हें दक्षिण के जंगल में निकाल दिया। वही 


१ भन्भ, पुण्डू, शबर, पुलिन्द आदि राक्षस हो गये * 
| ९ माह्यणों का हाल हआ । 


दुय 


जु च ची हे 
॥ | सों का हाल इससे भी आधिक विचित्र हे । कहते 
| भारचीन काल में आर्यलोंग लोभी वणिक कों 


र 


| । अतत 
आय जनता इन पर भी नाराज़ हुई आर 


गचारधमेषु मतिलोमचरेछु च 


४९ ` 


कहते थे | वणिक, पणिक या पणि लोभी होते हीं 


वेदोको उपेक्षा ओर उसके परिणाम 


विवश होकर इनको भी उसी दक्षिण दिशा सें जाना 
पड़ा । इस प्रकार से आर्या द्वारा पृथक्‌ की हई, यह 
समस्त टोली दक्षिणी प्रांत से भारत के अन्य सीमाप्रांतों 
स जा जाकर आबाद हुईं । पश्चिम, उत्तर, पुर्व और दक्षिण 
सं यं जातिया बसीं, बढ़ीं ओर पुष्ट होकर आयौँ से लढ़ीं 

तथा परास्त हो होकर अन्य अन्य देशों को चली गई । 
आन्ध्र लोग आन्ध्रालय अथोत्‌ आस्ट्रेलिया को गये, झल 
लोग अफ्रीका सें जाकर जूलू हो गये, चीनी लोग चीन में 
जाकर बसे और किरात बलूचिस्तान में बस गये। नट, 
कजर, बेड़िया आदि बहुत सी जातियाँ इसी देश के 
जंगलों में रह गई। इसी तरह अन्य पतित जातिया 
भी पृथिवी के अन्य अन्य भागों में जाकर बसी ओर 
अपने अपने नामों से उन उन देशों का नाम रखकर 
बहुत दिन के बाद खयं उस उस नाम से प्रसिद्ध हो गई | 
अति प्राचीन काल में सबसे प्रथम जो जातियाँ भारत 
से निकलीं जाकर अन्य अन्य भूभागो सें जा जाकर बसी 
हैं, उनका यह दिग्दर्शन मात्र हे । 


इनके अतिरिक्त व्यापार करने के लिए, धर्मोपदेश 
करने के लिए और शासन, सभ्यता और आचार प्रचार 
करने के लिए भी कई बार यहाँ से आये लोग पूर्वोक्त 
देशों तथा अन्य अन्य भूभागों में जाकर बसे हैं। उन 
सब का वर्णन अगले पृष्ठों में विस्तारपूवेक किया जायगा 
पर यह - स्मरण रखना चाहिये कि चीन, यवन आर शक 
आदि शब्द विदेशी नहीं, किन्तु भारती हैं ओर बहुत पुराने 
हैं। चीन शब्द के विषय में _प्रो० हीरन कहते हैँ कि 
चीन शब्द हिन्दुओं का है ओर हिन्दुस्थान से ही आया 
हे ।' पञ्चतन्त्र की एक कथा सें लिखा है कि एक 


* शका; यवनकाम्बोजाः पारदाः पहवास्तथा। कोलिसपोः समहिषा दार्वाश्चोलाः सकेरला:। 

त क्षत्रियास्तात शसस्तेषा? निराक्कत; | वासिष्ठवचनाद्राजत्‌ सगरेण महात्मना । ( महाभारत ) 
* पतव मे हृदयाज्ातो वयस्स्वं न प्रयच्छसि । तस्मात्‌ प्रजासमुच्छेदँ तुवेसो तव यास्यति। 
पिञ्चिताछुशिजात्येषु सूढराजा भाविष्यति । 
oe तिययेग्योनिगातेषु च। पश्चुधार्मिषु पापेषु स्लेच्छेषु त्व॑ भविष्यासि । 
+= विश्वामित्रस्यैकशत पुत्रा आसुः। पंचाशदेव 
कुशल मेनिरे। ताननु व्याजद्दारं तान्वः 


[ 
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( महाभारत ) 


ज्यायांसो म'घुच्छंदसः। पञ्चाशत्कनीयासस्तत्‌ 
प्रजामक्षीष्टेति। त एते$न्याः पुड़ा: शवराः 
(ऐतरेय ब्राह्मण ७१४११८) 


ह 


वैदिक धमे। 


' कोलिक विप्णुरूप धारण करके किसी राजकन्या के पास 
जाया करता था। वहाँ उस कन्या के सर्वाङ्गसुन्दर वर्णन 
सें 'चीना नाभिः' लिखा हुआ है | यहाँ चीना शब्द 
का अर्थ गहरा हे । अमरकोश में झूगों का भेद वर्णन 
करते हुए एक प्रकार के मुग को भी चीन कहा गया है। 
इन प्रमाणों से मालूम होता है कि चींन- शब्द के 
असली अर्था के कारण ही- गहराई में रहने और तेज 
तबीयत होने से ही- चीनवालों को चीनी कहा गया 
हे । इसी तरह यवन शब्द भी पुराना है। पुराणों में 
' तुर्वसो यवना जाता: | अर्थात्‌ तुसु से यवन पेदा 
' हुए, लिखा हे । तुवसु ययाति का पुत्र था । इससे ज्ञात 
` होता हे कि यवन शब्द भी नवीन नहीं हे । इस शब्द 
के विषय में स्वामी विवेकानन्द ने लिखा है झि मिश्र 
और वेबिलतवाले भी बहुत समय पूर्व, शक ग्रीक,लोगों 
को यवनही कइते थे । शक भी पुराना शब्द हे। 
` नरिष्यन्तः शकाः पुञ्राः? वाक्य से प्रकटः होता है 
डय कि शक इक्ष्वाकु का पोत्र था । शक इतना पुराना शब्द 
हे कि यह ऋग्वेद में भी आया है। कहने का मतलब 
यह कि आर्यों ने अपने अन्दर से जिन पतित आयें 
की निकालकर दस्यु, राक्षस आदि कहा है और चीनी, 
यवन, शक आदि शब्दों से पुकारा है, 
= के भ आदिस काल में भी उपस्थित थे और उनका 
कठ अर्थ था। उसी अर्थ के अजुतार जिनमें कैसे गाण 

देखे, उनके वैसे ही नाम रख दिये ओर उन्होंने भी वे 
नाम अपने साथ ले जाकर अपने न हीन देशों दे 
चढी नाम रक्खे और स्वयं भी अब त दु 0 क 
अब तक उन्हीं नाम को 

स्त्रीकार किये हुए हैं eee 


वे शब्द आर्या 


आयो का विदेशगमन । 


_ पश्चिम एशिया। 
भारत से पश्चिम की 

` काबुली ओर बल्चीयो के 
` इसलाम प्रचार के पूर्व आ 


ओर सबसे प्रथम अफरीदी, 
दृश आते हें । इन देशों में 
व यै ही निवास करते थे। यहीं 
पर गान्धार था | जहाँ की गान्धारी राजा धरतराष्ट्र की 


सका अपञ्रश कन्दार और खन्धार भी हे । इसी के 


५७ 


. गणों को पाण्डवों ने जीत लिया। इन्हीं गणों नेशी 


¢ ~ 
वि र्थ “ दै > इरान सें < कहते हॅ 
रानी थी । गान्धार को इस समय कन्धार कहते हे इरान में आबाद हुई थी । मैंक्समूलर कहते ६ i 
3 


में, हु ई / भ्र 
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पास राजा गजसिंह का बसाया हुआ गजनी को 
तक विद्यमान है । काङुर सें जो पठान जाति... 
वह अतिष्ठान (झूली) राजधानी की रहनेवाली इ 
क्षत्री जाति है। झूसी से आकर पहिले द 
(फ्रटियर) में बसी और वहाँ इसने प्रजासत्ताक शासनास |! 
स्थापित की । प्रजासत्ताक शासनपद्धति को उस ए; 
गणराज्य कहते थे। अफरीदी लोग उस समय रा 
लोग ही हें । रायबहादुर चिन्तामणि विनायक गप 
अपने महाभारतर्मामांसा नासी ग्रन्थ में इस विह 
अच्छा प्रकाश डाला हे । आप कहते हैं कि “महाग 
में लिखा हे कि गणान्‌ उत्सबसंकेतान्‌ दसा | 
पर्वतवासिनः । अजयन्‌ सप्त पाण्डवाः’ जाद ॥ 


पि ७! 
आग बढ्कर “उपगण' या 'अपगण' राज्य स्था कति | 


ये गण (अफ्रीदी ) आयौँ से द्वेष रखने के काण 2 
आयो के शासन से अलग रहते थे । इसी तरह | 
स्तान भी बलोच्वस्थान शब्द का अपभ्रंश है 1. पर 
केलात नामक नगर अब तक विद्यमान है। यह हे, 
तब का है, जब किरात नामी पतित आये शै । 
आकर बसे थे। ये क्षत्री होने से ही बल में उच्च 6 | 
प्राप्त कर सके थे। मनुस्मृति में जहाँ अन्य पतित | 
के नाम गिनाये गये हैं, वहाँ "किराताः यवगा 
कहकर किरात भी गिनाये गये हैं । हम आगे 
इनका वर्णन करेंगे और दिखलावेंगे कि ये कि 
और ` भूटान आदि में जाकर मङ्गोलिया जाति क 
भी बने हैं । A 


|| 


अफगानिस्तान के आगे ईरान है, जिसको 
भी कहते हैं। यहाँ पहिले, वह जाति आब 
आजकल हिन्दुस्थान में पारसी नाम से मसि | 
जाति अति प्राचीन काल में ही आयौँ से 5 । 


बात भोगोलिक प्रमाणों से सिद्ध है कि 


ber iB sR ld 
५२ ) के 


उत्तर भारत से जाकर ही पारसियों ने ईरान सें उपनिवेश 
बसाया था! । वे अपने साथ यहाँ की नररियों के नाम ले 
- गये । उन्होंने सरस्वती के स्थान सें 'हरहचती' और सरयू 


£) 
र टी 
१७ a 
नन 


भ | _ के स्थान में 'हरयू' नाम रक्खा । वे अपने साथ शहरों 
ग ॥ केभी नाम ले गये । उन्होंने भरत को “फरत' किया 
| १॥ और वही फरत 'यूफूरत' हो गया । उन्होंने भूपाल (न) 
४9) को बेबिलन और काशी को कास्ली ( 285001 ) तथा 
न| आर्यन को ईरान नाम से भी प्रसिद्ध किया । इस वर्णन 
0 से ज्ञात हुआ कि पारसी भी आरती आयौँ की ही 


शाखा है । 


` इरानके पास ही अरब है। वेदिक भाषा में अवन्‌ घोडे 
` को कहते हैं और जिस जगह घोड़े रहते हैं, उस स्थान 
ही अवे कहते हैं । जिस प्रकार गोओं के बड़े चरागाह 
ब्रज. और भेड़ बकरीवाछे देश को गन्धार कहते हैं, 
 उपीःतरह जहाँ अच्छी जाति के घोड़े रहते हैं, उसको 
अवे कहते हैं.। अब भी अरबी घोड़ा सर्वोपरि समझा 
जाता है । उत्तम घोड़े उत्पन्न होने से ही आयौं ने इस 
' देश का नाम अवे रक्खा थां। . स्मृतियों के पढ़नेवाले 
जानते हैं कि आयौं से उत्पन्न एक चर्णेसकर जाति को 
| 'ेख' कहते हैं । यह संकरजाति ब्राह्मण के योग से उत्पन्न 
| होती है ५। मालूम होतां हे वही शेखजाति अरब में 
सकर शेख हो गई है। क्योंकि शखों का अरब में वही 


3पलमान होने के पहिले वहाँ के निवासी अपने को ब्राह्मण 
थे। अरब से. ही रामानुज सम्प्रदाय का मूल 
म बहुत करके यहाँ नवीं शताब्दी 
कु । क्योंकि ग्यारहवीं शताब्दी में रामानुजाचार्य 
डुआ है। इनके दो सौ वर्ष पूर्व. मद्रास प्रान्त 
जाति पर महान्‌ अत्याचार था। उसी समय 
वासी ब्राह्मणकुलोत्पन्न दयालु यवनाचाये 
भादे अ 1.। उस समय वहाँ महात्मा शटकोप 
ह पुतो को यवनाचार्य ने मदद दी । . 


> हैक रसेः भाग १० में (बिछोड नामी नाम से पाण्डय परदेश कायम हो नक या 
> टेक रिसर्चेज एा १० में पबिळफोड़ं” नामी 


मारक य 


भाना 
SN 


ro 
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मान है, जो भारत में ब्राह्मणों का है। यह प्रसिद्ध बात हे: कि. 


गस्तु जायते विप्रात्पापात्मा भजेकण्टकः । आवन्त्यवाटध 
यो के लिए ऋग्वेद ७।६।३ में लिखा है कि “ अक्रतून्‌ प्रथिनः 
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वेदौकी उपेक्षा और उसके परिणाम । 


विद्वानालिखित एक निबन्ध छपा है। उसमें लिखा हे कि 
यवनाचाय का जन्म अरबदेश के एक ब्राह्मणक 
हुआ था ओर अलेक्ज़ेंडिया के प्रसिद्ध विइवविद्यालयं 
उन्होंने शिक्षा पाईं थी ' । अरब सें अब तक वहत से 
आय निवास करते हैं, पर उनका आचार यहाँ के हिंदुओं 
का सा नहीं है। जमन युद्ध के समय यहाँ के कई फौजी 
सिपाही बगदाद, बसरा और मसोपोटामिया आदि सें 
रहकर यहाँ वे आय हैं। बतळाते हैं कि वहाँ अब तक 
पुराने हिन्दुओं के चिह्न पाये जाते हैं । इन घटनाओं से 
अच्छी तरह सिद्ध होता हे कि अरबनिवासी आर्य ही हें 
इस अरब से आगे चलने के पूर्व, हम उन स्थानोके प्राचीन 
नाम ओर पते बतला देना चाहते हैं, जिनका इस समय 
एशेया माइनर या नियर इस्ट में समावेश होता हे । 
आजकल के नकृशे के अनुसार फारस, मेडिटेरोनियन समुद्र, 
अरब ओर मसोपोटामियां को सब जानते हें । इसलिए 
नीचे लिखे देशों की कल्पना कर लेना सहज होगा। 
फफ़िनीशिया पश्चिमी एशिया में मेडिटेरोनियन समुद्र 

किनारे पर हे। सीरिया देश फिनीशिया से मिला हुआ पूर्वे 
की तरफ है। बेबिलोनिया सीरिया के दक्षिण, फ़ारिस 
के पश्चिम और अरब के उत्तर है| चाड्डिया भी इसी के 


सें 
से 


पास हे। जुडिया को सीरिया भी कहत हैं, वह भी यहीं 


पर हे और मंसोपोटामिया असीरिया के परिचम में हे। 
गो AN परो पे 
इन देशों के निवासियों का परिचय इस प्रकार ह-- 


~ 


फिनीशिया प्रदेश मेडिटेरेनियन समुद्र क. किन 
पर स्थित है। पूर्व पृष्टो में हम आर्यजाति के 
यो 


< i 


[mS 


चेइग्रवणान्त्गंत पणि नामक आसुरो वृत्तिवाळ बानेथा _ 


~ 


का वणेत कर आये हें । वेदिक भाषा में वझ्यण के | 


बदमाश, ठग, धोखेबाज्ञ आर धनलोलुप गिराह को. | 
पणि कहते हैं । ये पणि आर्या द्वारा निकाल दिये गये 


और दक्षिण प्रदेश में एक अच्छा बाजार बनाकर वस _ 
स १: 


गये। इस बजार को लोग पण्य कहते थे । कुछ दिन 
यही पण्य पाण्ड्य कहलाने लगा आर इन्द पारियों 
नाम से पाण्ड्य प्रदेश कायम हो गया +1 


नी च पष्पघः शेख एब च ॥ (मचु) 


०, 


क 


७१ 


छ 


र; 


म्रुप्रराचः अश्रद्धान्‌ पणीन्‌? भथात्‌ गाठ 


की एक दूसरी शाखा चोर होने के कारण 
इनसे भिन्न स्थान सँ बसी आर चारू १ कहलाने 
लगी । इंसी के नाम से चोल प्रदेश प्रसिद्ध हुआ | य॑ 
._प्ण्इंब और चोर दोनों प्रदेश मद्रास प्रान्त में अब तक 
विद्यमान हैं ये पणि लोभी थे और बहुत बड़े 
व्यापारी थे । जहाज़ बनाना भी जानते थे। मद्रास प्रान 
सें सागवन की लकडी अधिक थी ही। अतः उसके 
जहाज बना बनाकर ये पणि दूर देशों को रवाना हुए 
ओर पश्चिमी एशिया सें मेडिटेरेनियन समुद्र कं किनार 
पर आबाद हुए । 


जिस प्रकार इनके नाम से यहाँ पाण्ड्य और चोल 
प्रदेश प्रसिद्ध हुए थे, उसी तरह पणियों से फिनीशिया 
ओर चोलों से चाल्डिया देशों के नाम भी प्रसिद्ध हो 
गये । फिनीशियावाले पणि अथवा पणिक ही हैं, इस में 

सन्देह नहीं हे । क्योंकि बेबिलोनियावालों के मूल पुरुषों 
के विषय में 'हिस्टोरिकल हिस्टी ऑफ दि वल्ड? में 
शिखा है कि 'बेबिलोनियावालों के वायु देवता का नाम 
` मतु'या 'मतु! हे। यह हमें वेदिक शब्द ' मरत्‌ ? ही 
प्रतत होता हे । यह पणियों और चोलो के द्वारा ही 
बबिलोनियामें लाया गया हे!। इस वर्णन से यह स्पष्ट हो 
गया कि पणियों का चोलों के साथ सम्बन्ध हे और यह 
भी निइचय हो गया कि इन्होंने ही बेबिलोनिया को भी 
आबाद किया था। राजनिघण्टु सें लिखा है क्रि वेशस्तु 
 व्यवहता विद वातिकः पणिको चणिक्‌? अथोत्‌ 
व्यवहृत, विट, वातिक, पणिक और वणिक वैश्य के ही 
भेद हैं। इस प्रमाण से सुलझ गया कि चे आर्य ही हैं। 
` इसके अतिरिक्त तिलक महोदय ने लिखा हे कि बैदिक 
“मना? आर फिनीशिया का 'मनह' शब्द एक ही है और 
वहा भारत से ही गया है। मन के लिए ऋग्वेद ८।७८। 
२स आया हके आना भर व्यंजन गाप्ररव- 
- सभ्यञजनस्‌ | सचा मना 1हेरण्यया ?। यह मन वजन 


> किनीशिया लिपि के अवजद का जम कट ये या का “जीम” ऊँट के 


५२ 


प्रमाण दिया हे, उसमें उन्होंने अथर्ववेद अर. 


2, के लिए काम में आता था ओर अब भी आता है | इसको. 


लेटिन सें सिन, ग्रीक में मिना, वोरलोनियन पे ॥ 
ओर वतमान अगरेज़ा सं साउण्ड कहते हैं ! | स 
फिनीशिया की भाषा सें ऊट को जिमरू कहते ह 
अगरेजी में केमल कहलाता हे। यह संस्कृत दे त 
शब्द का ही अपअंश हे । क्रमेलक का कमेलक और को 
का केमछ तथा केमळ का जिमल हो गया है %। एल 
अफ्रीका का प्राणी नहीं है । इससे ज्ञात होता 
ऊँट ओर उसका वाचक शब्द दोनों भारतसे ही ते|| 
ओर इनके ले जानेवाले पणिक ही हैं। : 
इन समस्त प्रमाणा से सिद्ध होता हे किप 
ओर चोल ही फ़िनीशिया ओर चाहिडया में भए 
हुए । इस समस्त वर्णन का सारांश यह हे, कि भा] | 
में वेश्या से पणि हुए ओर वही पणिक हो गये। उग 
ही दक्षिण सें जाकर पण्य अर्थात्‌ पाण्ड्य नाम का वह Fe 
बसाया, जो कुछ दिन सें उसी नाम का व्यापारी शॉ) 
हो गया। इसी तरह अपने पड़ोस में चोल 
काटनेवालों- को भी चोळ प्रदेश सें आबाद किया। 1|| | 
से थे लोग पश्चिम दिशा को गये और वहाँ प्म | 
प्यूनिक या फ्यूनिक देश बसाया, जो अब शिर 
कहलाता हे ओर चोलों ने चाल्डिया बसाया, भो | 
दिन तक इस देश के साथ व्यापार करता रहा |. 
| il 
तरह से आये लोग अपनी आर्यसम्य्रता के साथ चु 
पड्चिम सें पहुंचे । या 


| 


अभी ऊपर हमने तिलक महोदय के जिस Bs शा 


sD 


bs, 


TD 2 
TAS Sy RDN i 


|. 


वेद के कई शब्दों का मिलान करके बतलाया ! 
दोनों की भाषा एक दूसरे से मिळती है। इस 


का नमूना इस प्रकार है-- 


. संस्कृत चाल्डियन अर्थ 
सिनीवालि सिनबुब्बुछि.. अरम 
अप्सु अब्जु (जु-अब) पानी 
यह » यहवे 88: महा? 


ही गई का है। इस जीम को पहिले फिनीशिया गा | 
या गया है। अबजद का ( 0 79 

हुआ है | परन्तु “सी? का उच्चारण “क' भी होता है | इसलिए जिमल का पी ह र हे | 
0: रित १००५-१५ ९०१7१२ आर ८-१३-२४ में 'महान! अर्थ में आया है और > 
2 [देवदाली निकला हे प्र प्रिंफि कवव्ूर्शक्री शिधा Keshaord १ 
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रत्तु तु मोसिस 
परसु पलक, बलगु ५ शख 
अलिगीविळगींश् विलगा & संपदेव 
' त्तेमात तिआसत + देवता 
उस्गुला उरूगुल + देवता 


` इस शाब्दसाम्य के अतिरिक्त, चल्डिया की डेल्यूज़ 
बलेट अर्थात्‌ मनु के तूफान की कथा भी ज्यों की त्यों 
यहाँ के अनुसार ही लिखी हुईं मिलती है। इससे स्पष्ट 
' हो जाता है, कि वे आर्य ही हैं । हम अभी फिनीशियावालों 
._ के वर्णन के साथ लिख आये हैं, कि बेमिलोनिया में पणियों 
| और चोलों ने ही उपनिवेश बसाया था। ये चाल्डियन 
उन चोलों के अतिरिक्त ओर कोई दूसरे नहीं हैं, जो आयों 
से जुदा होकर पहिले चोल देश में बसे थे । इसलिए 
 चाल्डियानिवासी भी भारतवासी आर्य ही हैं। 


| जुडिय। यहूदियों का देश हे। इसी में हज़रत मूसा 
' भोर हजरत इसा जैसे जगत्प्रसिद्ध धर्माचाय उत्पन्न हुए 
, हैं। बाइबल में लिखा है कि पाश्चिमन्से आनेवालों की एक 
| ही भाषा थी ओर वे सब पूर्व ही से आये हैं। इनके 

र विषय में पोकाक नामी विद्वान्‌ अपने ' इण्डिया इन्‌ ग्रीस ” 
| गामी ग्रंथ में लिखता है, कि युडा ( जुडा ) जाति भारत 
ज्ञ की यदु अधौत्‌ यढुवेशीय क्षत्रिय जाति ही है । इसके 
| अतिरिक्त अभी हमने तिलक महोदयके लिखित शब्दसाम्य 
के हवाले से दिखळाया है कि यहूदियों का यहोवा शब्द 
सस्कृत के यह. शब्द का ही अपञ्रश है। बाबू उमेशचंद्र 
_विद्यार कहते हें कि ज्यू शब्द संस्कृत का ही है। आप 


भेदिन १ र कद 
NN का यह वचन उद्धत करते हैं कि“ जूराकारो 
| य त्या पिशाचे यवनेऽपि च। ' अर्थात्‌ 'जू' शब्द 

| पपनश 
पृष्ठ 


म आप कहते हैं कि “राजा सगर की आज्ञा से 


अ हर शब्द अथवेवेद ५-१ ३-१७ में आया है। 
5९ शब्द असीरियन भाषा का है । 
: अकेडियन भाषा के हैं। 


गः प्र न व ( 2 
79 यवन शब्देर विकार (यवन-जोन-जू) क्रमे 


र का ही अपअश है। ' मानवेर आदि जन्मभूमि ' . 
` पिलक्कु ' अकेडियन और ° बलु ' सुमेरियन भाषा का है। 
देशे हिंदू यचनगन प्रथमतः ये पल्लीस्थानेर प्रति 


“जू? नामे प्रख्यात 
७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वेदोंकी उपेक्षा और उसके परिणाम । 


यवनों ने जिस पल्ली स्थान में निवास किया था, वही 


` पेलेस्टाइन हो गया हे ओर यवन शब्द का ही विकार 


(यवन-जोन ) 'जू? है? &। इस वर्णन से सिद्ध होता है 
कि यदुवंशी क्षत्री ही राजा सगर के द्वारा यवन करके 
निकाले गये, जो पेलेस्टाइन में बसे। यही बात बाइबल 
और पोकाक के वचनों से भी सिद्ध होती है। बाइबल 


का नूह का वर्णन भी मनु के तूफान की ही सूचना देता 


~ 


है। अतएव यहूदियों के आये होने में कुछ भी सन्देह नहीं. 


रह जाता | साथ ही यह भी सेद्ध हो जाता है कि वे 
भारत से ही जाकर वहाँ बसे हैं। 


हम फिनिशिया के वणेन में उपर लिख आये हें कि 
बेबिलोनियावालों का वायु देवता जिसको वे मतु या 
मतु कहते हैं, चह वेदिक आयो का ' मरुत्‌ ` ही हे | यह 
पाणियों और चोलों के द्वारा बेबिलोनिया में गया हे। 


अतः सिद्ध हे क्रि पणिक ओर चोळ ही फिनींशिया और. 


चाल्डिया से जाकर बेबिलोनिया में आबाद हुए हैं । ए० 
बेरीडळ कीथ महोदय कहते हैं कि खास ध्यान देने योग्य 
शब्द्‌ ¦ सूरिआस ' हे, जो इनमें सूये के ही अर्थ में बोला 
जाता है? और ई० मेयर साहब ने मान लिया है कि यह 


‹ सूरिआस ' वेदिक ` सूयो (स) ही हे।? यह सूरिआस | 


शब्द बिलकुल ही 'सूयीः ? का रूप है। क्योंकि विसगे 


का उच्चारण सकार ही होता हे । इसके अतिरिक्त बेबिलोनिया _ 
की एक बहुत पुरानी फेहरिस्त में सिन्धु नामक बाराक. 
मलमळं का नाम आता है । बेबिलन में इस सिन्धु शब्द 
का कुछ भी अर्थ नहीं है। जिस तरह कालीकट गाम से 


जाने के कारण योरप में एक छीट का नाम केलिको प्रसिद्ध | 


है, उसी तरह सिन्धु हैदराबाद से जाने के कारण इस वख 


का भी सिन्धु नाम हो गया था। यही सिन्धु वख इरानी | 
बाइबल में सेडिन्‌ (80017), औक सें सिण्डम्‌ (Sind- 
७71) कहा गया है और अब जँगरेजी में सारिन्‌ (98७1) _ 


1 करेन) ताहा 01४00 बलिया प्रख्यात हय एवं 
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लाभ करेन। (मानवेर आदि जन्सभूसि) 


र 
पि 


५ 


वैदिक धमे । 


नाम से बाजारो सें बिकता है । 


कहने का सतलब यह कि इन वणेनोसे यह सहज ही 
अनुमान हो सकता हे कि पूर्वांतिपूवे काल में इस देश 
के साथ बेबिळन का घनिष्ट सम्बन्ध था और सिन्धु नामक 
वस्न अपने नाम के साथ वहाँ पहुँचता था। हम जिन 
चोलों का चर्णन पहिले कर आये हैं, वे दक्षिण से 
सागोन की लकड़ी भी अपने नवीन देशों में ले जाया 
करते थे । अभी कुछ रोज़ हुए सुंघेर के खण्डहरों से 
पाँच हज़ार वर्ष की पुरानी सागोन की लकड़ी का टुकड़ा 
[मिला हे । बेबिलोनिया के प्रथम बादशाह की बनवाई 
हुई इमारत से इस टुकड़े का प्राप्त होना यह सूचित 
करता हे कि ये निस्सन्देह भारतवासी ही हैं- आये ही हैं 
आर दक्षिण के पाण्ड्य ओर चोल से ही यहाँ जाकर अपने 
। वेश और सभ्यता का विस्तार क्रिया है । 


5 असीरिया में भी आयो का ही निवास था । ए० 
` वेरोडेल कोथ ने वहाँ के सुवरदत्त, जशदत्त और सबन्धि 
आदि राजाओं के नामों से सिद्ध किया हे कि वे आर्य ही 
थ | इन देशा के निवालियों को आये लोग असुर कहा 
करते थे | इसीलिए ये सदेव अपने नाम के साथ असुर 
शब्द का प्रयोग करते रहे हें |. प्रसिद्ध बादशाह असुर 
नाध्षरपालू -आर असुर वाणीपाल इस बात के उदाहरण 
हैं । इनके नाम असुर शब्द के साथ आयभाषा के ही 
हैँ । हमने आरम्भ में ही कहा था कि आयो ने जिन 
.गुणदोषों के सूचित करनेवाले नामों को रखकर दुष्ट 
 आरयांकोअपने से अलग किया था, वे नाम उन्होंने भी 
. कायम रक्खेथे। तथा उन्हीं नामों से अपने देशों को भी 
. प्रसिद्ध क्रिया था।जेसे चीना से चीन, आन्ध्र से 


_ यह कि असीरियानिवासी भी आये हो हैं और भारत से 


नासत्य आदि वेदिक देवताओं की व 


_ 


कि वहाँ प्राचीन काळ में ही. आरयजाति : क | 


` आन्ध्रालय (आस्ट्रेलिया ) आदि। कहने का मतलब 


CSS > ) स्थान पर हिटीशिया (छ बादशाह सुरि 
Subbiluliums ) और मितानी ( Mitni-Moder 1 (8९४४७) के ब 


Muttiyuza ) के बीच के (३० सन्‌ पूर्व १४०० के ) 


र न्दुना की गई है। ( रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का सन्‌ ११* 
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मेसोपोटामिआवाले भी आय॑ ही हैं || 
ए० बेरीडल कीथने लिखा हे कि र ग 
राजा इजिप्ट के एक राजा का साला था | यह ह 
आर ई० सनू के १३००-१४०० वर्ष पूर्व रा शर 
था । इसी प्रकार मितानियों के दूसरे राजा का शो 
भी आयौँ को ही सिद्ध होता है.॥ अभी हाल ह; 
सेसोपोटामिया के पुराने मकानों की खुदाई से मिरे; 
पकी हुई लिखित इंटें आस हुई हैं, उन ईहा] | 
मताना आर [हट्टाई राजाआका इकरारनामा हि भु 
हुआ मिला है, जिसमें मित्र, वरुण, इन क. 
नासत्य आदि वेदिक देवताओके नाम लिखि एह 
इस घटना से बिलकुल ही यह बात लिद्ध'हो जाती । 
ये दोनों जातियाँ आर्य हीं थीं । क्योंकि हिटी (1॥॥ | 
लोगों के लिए अब सिद्ध हो गया हे कि वे क्षत्री थे। | 
का ही अपभ्रश ' खत्ती ' हे । जिस प्रकार पना | | 
रहनेवाले खन्नी अपनी उत्पत्ति क्षात्रियों . से ही बो 
हैं, उसी तरह ये खत्ती भी जो इस समय हिट्टी (1111 
लिखे जाते हैं, क्षत्री ही हैं । 


इस प्रकार से हमने यहाँ तक एशिया मई 
तमाम प्राचीन देशां को देखा, तो मालूम 


| 
| 


2५... 


। 
| 
| 

(5 


आबाद हुई है और उसी ने अपनी सम्यत 
वहाँ प्रचार किया हे । यही थोडासा "| 
एशिया सें आदिकालीन आयौँ के गमन का इतिहा ‘| 


उत्तरा एशिया । 
हम आरम्भ में लिख आये हैं किं किरात लो ¢ 
क्षत्री हैं।ये दो भागों में बॅट गये थे। ॥ 
बलूचिस्तान में जाकर बसा. और दूसरा हिमाल” | 
बसा । हम अभी पहिले दळ का वर्णन कर ॥। | 
अब दूसरे दल का वर्णन करते हें । नपाठ 


१ Mesopotamen ) के दावर | 
कुछ सन्धिपत्र मिले हैं, जिनमें मित्र, 4 


कप 1६] छ हु वेदोंकी उपेक्षा ओर उसके परिणाम । 


_आ्रह्मण बसते हैं, सब कान्यकुब्ज हैं और जितने क्षत्री हैं, नेपाल - से आगे हिमालय के नीचे रूसी तुर्किस्थान है । 
सब रामचन्द्र के वंशज सुर्यदंशी हैं। कहा जाता है कि वहाँ बहुत पूर्व काछ से आयौँ का निवास है ) इसके आगे 
गो इनका सम्बन्ध महाराणा उद्यएर से है। या इनके बाबू उभेशचन्द्र विद्यारल ने आयौँ का मूल वतन मंगोलिया 
॥ आय होने में तो कोई शंका हीं नहीं हे। किन्तु नेपाल के अळताई पहाड़ पर सिद्ध करने के लिए ' मानवेर आदि 
र में एक चपटे चेहरेवाली मंगोलियन जाति भी रहती हे। जन्मभूमि ! नामक ग्रन्थ लिखा र 
यह जाति अति प्राचीन काल सें आर्यो की ही एक शाखा अधिक तो नहीं, पर इतना अवश्य भासित होता हे, कि 
थी परन्तु यह दी्घातिदीर्घ काळ पूर्व हीं आयौँ से पृथक्‌ पूर्वातिपूर्वकाल में आर्यलोग अलताई अथीत्‌ इलावृत में 
+ | ` होकर चीना नामक हिमालय के उत्तर ओरवाली गहराई रहते थे और यह अलताई शब्द इलावृत का ही अपश्च 
में बस गई थी, इसलिए अत्र उसके आकार, रंग और है । ' मानवेर आदि जन्मभूमि ' पृष्ठ ११९ में वायुपुराण 
भाषा आदि में बहुत अन्तर आ गया है । बाबू उमेशचन्द्र अध्याय ३८ के कुछ इलोक उद्धत किये गये हैं, जिनसे 
बिद्यारत्न ने लिखा है कि किरात लोग नेपाल के उत्तर- ऊपर की बात पुष्ट होती है । उनमें से दो इलोक ये हैं- 
पश्चिम में बसते थे ओर पतित क्षत्री थे और हमने 
बतळाया हे कि चीना हिमाल्य के | हे उत्तरपूर्वं  तयोगंध्ये ह 
॥ में रहते थे आर ये भी क्षत्री ही थे । इन्हीं दोनों के मेल ड ' स॒ गन्धो 
| नोकिया जाति के पूं को उत्पति हुई है ।!बही तत्र देवगणाः सर्वे गन्धवारगराक्षसाः 
नैाइनिवासी चपटे झुँहवाली जाति है । यही जाति मंगो-  रोलराज्ये प्रमादन्ते झुभाश्‍चाप्सरसाङ्गनाः॥ 
लियन विभाग की जननी है । उमेश बाबू कहते हैं कि इस अर्थात्‌ इलाबृतवर्ष के दक्षिण हरिवर्ष, किम्पुरुषवषे और 
| नवीन जाति का रंग वाल्मीकि रामायण में सुवणे कासा भारतवर्ष थेन वर्ष हैं अदर की Fs रम्यकवर्षे, 
। ' हिखा हे। जिस समय की यह बात है, उस समय जिस हिरण्यवषे और उत्तरकुरुवर्ष ये तीन वर्ष हैं | इनके बीच में 
प्रकार जुरा साँवले रंगवाले श्याम और इयामा बड़े सुन्दर इलावृतवर्ष हे। इस वर्णन से स्पष्ट हो जाता हे किं 

समझे जाते थे, उसी तरह ये पीत अर्थात्‌ सुवर्ण के मंगोलिया में आयैलोगों ने ही अपना उपनिवेश बसाया 
रंगवाले भी बहुत उत्तम समझे जाते थे। महाभारत- था। छ. 
मांसा में रावबहादुर चिन्तामणी विनायक वैद्य ने मंहा- सिथिया देश किसी समय भारत से निकाले हुए शक 
यु भारत के प्रमाणो से लिखा हे कि कौरवपांडव की गौरवण नामी पतित क्षत्रियों द्वारा बसाया गया था । इन. शकों के 
| खियो का रंग तप्त सुवण का सा था | यह उस समयके विषय में पुराणकार लिखते हें कि 
वि कस कक च ह जयी न इक्ष्वाकरचैव नाभागो ष्टः दद च। ः 
चा हो हे आदिम <८ गे आओ नरिष्यन्तश्च विख्यातो नाभानेदिष्ठ एव [हे ॥ 
साँचो और ही हैं। आदिमं काल में आर्या ने जरा करुषइच पृषभरच वसुमान्‌ लोकविश्रुतः 

र पार झरा पीले रंगको ही अपने मन सें उत्तम समझा अंनोर्वेबस्व॒तस्थैते नव पुत्राइच धार्मिकाः! 
"दे माताओं के संस्कार प्रबळ हुए और अधिक 1 ( विष्णुपुराण ) हा. 
उ रा की हो गई । हम देखते हैं कि नेपाल में अथीत चेवरवत मनु के इक्ष्वाकु, नाभाग, शष्ट, शयोति, 
` 


~ धे ~~ AE A Ce ha ha 
वयचद्ध दाक्षण राण त्राण चषाण चात्तर। 


था, 


पाल ९ च ८.२ चेहरे सक. 
और पी गो का के बे यही रंग है। वहाँ पट यु मसित हज ष्र, वसुमान्‌ ओर नस ड 
ते े। अत कुछ ताम्रवर्णके श्याम लोग भी पा पुत्र थे। हरिवंश अध्याय १०, शोक २८ में लिखा है किए | 
रोर. <." इमेने जिस श्याम रंग का वर्णन किया हे, भारत। _ 

[ हि सि के परिणाम हैं । कहने का मतलब यह ७ नरिष्यन्तः रकाः जुना सचा ॥ 

ने भावो ररे और पीछे तथा इयाम रंगवाले मंगोलि- अम्बरीषोऽभवत्‌ उत पा (हरिश). 
के ज कैसी अन्य जाति के मनुष्य नहीं हैं । ह T 
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| चैदिक धमे । 


` अथोत्‌ नरिष्यन्त के पुत्रों का ही नाम शक है। इन 
` झकोंकोराजासगरने ' अधेमुण्डान्‌ शकान्‌ ' ( विष्णु- 
पुराण अं० ४, अ० ३, शोक २१ ), अथौत्‌ आधा शिर 
सुंडवाकर निकाल दिया था । यही लोग सिथिया (जिसको 
` झाकावस्था कहना चाहिए ) सें जाकर बस गये । इसलिए 
इनके आये होने सें कोई सन्देह नहीं है। 

उत्तर कुरुप्रदेश साइबीरिया से लेकर आगे तक हे। 
इसके विषय में वायुपुराण अध्याय ८५ के ये शोक पढ्ने 
लायक हैं। वहाँ लिखा है कि-- 
- उत्तरस्य समुद्रस्य समुद्रान्ते च दाक्षिण। 
कुरवस्तत्र तद्ठषे पुण्यं सिद्वानिसेवितम्‌ । 
| देवलोकात्‌ च्युतास्तत्र ज्ञायन्ते मानवाः शुभाः । 
अर्थात्‌ उत्तर महासमुद्रके दक्षिण किनारे पर अति पवित्र 
 उच्रकुरुव्ं है, जहाँ देवलोक से गये हुए उत्तम पुरुष 
निवास करते हैं | यह देवलोक हिमालय के सिवा और कुछ 
' नहं है। आर्योग हिमालय से जाकर उत्तर समुद्र अथोत्‌ 
. शीतकटिबंध के इस पार तक और साइबीरिया के उस 
पार तक कुरु देश में निवास करते थे। जिस प्रकार भारत 
में कुरुक्षेत्र था, उसी प्रकार उतनी दूर जाने पर भी उन्होंने 
\ कुरु नाम से ही उस देश को सम्बोधित क्रिया था । आये 
| लोग सदेव ही अपने साथ अपने अपने स्थानों के नाम ले 


/ गये हैं | उसी तरह उत्तरकुरु का नाम भी कुरु शब्द से ही 
रक्खा गया है । जे ; 


i यहाँ तक हमने एशिया की उत्तरी सीमा को देखा, 
तो वहाँ सर्वत्र आर्यजनता को ही भारत से जा जाकर 
. ष्ण इए पाया । परन्तु उत्तर कुरु से आगे जह 
` खुनअद्श ह, वहाँ आर्यलोग कभी नहीं जाते थे। 
ह वहाँ उनको यज्ञयाग करने का सुभीता नही था। 
वा विकट अँधेरा था और वह आसुरी 
भूमि आर्य खभाववालो के लिए अनुकूल नहीं थी। 
यही कारण है कि सुग्रीव ने वानरो को उत्तर तरफ 
रवाना करते समय कह दिया था कि तुम लोग उत्तरधुव 


। क्योंकि चेदों में 


५ 


अब्र तक के विवेचन से यही ज्ञात होता है लि 


६ [ वर्षे २... 
अथौत्‌ नव्य हिमालय का पता मिलता है, जिससे «४ 
होता हे कि कभी इंरानियों के बुजुगौं ने दः | 
उपनिवेश बसाया था। उनकी भाषा सें संस्कृत बे | 
का 'ज' हो जाता हे, इसीलिए प्रतीत होता है छि ष 
जिमालय' नाम उन्हीं ने रक्खा हे और पुराने हिना 
के साथ मिलाया हे। यदि वेदिक आये नाम रखो, ॥ 
“नब्य हिमालय” ही रखते । इस नव्य जिमाल्य | 
ज्योअफी सें नवजुमला' लिखा हुआ है.। इसका छ| 
इनसाइछोपेडिया ब्रिटोनिका में भी आया है। | 


आइसलेंड और मीनलेंड यद्यपि योरप से. उत्त 
ओर हैं, पर वहाँ के बाशिन्दों का संबध आयो से ही || 
अतः कुरु के इन पड़ोसी देशों का भी वर्णन कर के 
चाहिए । इसके विषय में प्रोफेसर हीट नामक i 
कहता है कि आइसलैंड और ग्रीनलेंड के निवासि 
भाषा जन भाषा से मिळती है । अतः अनुमान होता 
रि वे भी आर्य हीं हैं। हमने इन लोगों क्रे विपां 
अधिक स्वाध्याय नहीं किया | संभव है ये योरप सेर 
हों। पर चूँकि योरप की प्रजा स्वयं आयो की. भा 
बोळनेवाली भी निग्रो, तुरानी प्रजा है, इस से. अहु 
होता हे कि आइसलैंड और ग्रीनलेंडवाले भी 
तुरानी ही होंगे, जो निश्चय ही पतित आये हैं। 

यहाँ तक हमने उत्तरी एशिया से सम्बन्ध 
उन आयौँ का वर्णन किया, जिन को इस. 
मंगोलिया या तुरानी टाइप के कहा जाता है। ५९ 
ही हैं। उनकी सभ्यता, भाषा, रूप ० 
बदल जाने से अब उनको चाहे जो 
जाय, पर उनके मूल में आयौं का दी 5 


प्रवाहित है। 
पूर्वी एक्षिया। _ ही 
भारतवर्ष से पूवे सबसे नज़दीक जो प il 
बमो हे। इसको संस्कृत में ब्रह्मदेश « 


वह 


५३ 


| ग्ने वायुपुराण में लिखा है कि असुर आयौँ के दायाद 
._ वान्धव ही हैं & । दायाद बान्धव उन्हीं को कहते हैं, 
_ जिनका पेठृक सम्पत्ति में हक हो। इनके विषय सें 
` महाभारत में लिखा है कि जो कुरुक्षेत्र सें बसते हैं, वही 
ब्त में बसते हैं + इरूसे स्पष्ट हो गया कि ये आये 
ही हैं, जो परित होकर तिडत्रत सें गये हैं । रामायण में 
` इनका सुवणे का सा रंग लिखा हे ! वामनपुराण सें इन 

का तियत से ब्रह्मदेश का जाना भी पाया जाता हे%। 
` इससे ज्ञात होता हे कि ये भी वही किरात नामी क्षत्री 
होह, जो नेपाळ से लेकर तिठग्रत तक वसते थे। 
इन्होंने ही बर्मा में जाकर अमरावती ओर मिथला नामी 
` नगरी बसायी हैं, जो अब तक हें । इससे स्पष्ट हो जाता 
हे किये आये ही हैं आर उक्त नगरों के बसाते समय 
` तक इनकी भाषा संस्कृत ही थी । इतना ही नहीं, प्रत्युत 
_ बुद्घमेप्रचार के समय भी ये हिंदूधर्म के अभिलाषी 
थे, इसीसे ये सबके सब बौद्ध हो, गंये । ब्रह्मदेश नाम 
_ से भी ज्ञात होता हे कि वह वैदिक आयो के ही, द्वारा, 
| रखा गया हे और ब्रह्मनिवारी आये ही हें। 


था ॐ उ 


न 
“>> 


चीन देश के विषय में लिखा जा चुका हे कि आया 
के प्रामिभिक काल सें-ही कुछ लोग पतित.होकर चीना 
| (नीघेदर्जेके) हो गये थे और हिमालय से नीचे चीना 
| - गहराई--सें जा बसे थे। समस्त भावाओं के एक 

' ही व्याकरण के विषय सें हम लिख आये हैं क्रि सामो 
पडिक भाषा जो चीन देशान्तर्गत पेतिसी. ओर ओब 
नदियों के किनारे पर बसनेवालों में बोली जाती है, उसमें 
जाय भाषाओं की तरह तीन वचन आर आठ वभाक्तिया 
। इससे पाया जाता है कि _ चीन में बसनेवाले मूल 
ज हा थे। चीनियाँ के विषय सें टाड हन्टर 
£ अपने राजस्थान के इतिहास, परिशिष्ट, अध्याय 
दूसरे सें इनके वश का हाळ लिखा हे। उसका सारांश 
है कि ` मोगल तातार आर चीनी लॉग अपन 


हि 
हि 


वेदांके उपेक्षा । 


लोग अपने को 'अय' .का वंशज कहते हैं। यह 
अय पुरुरवा का पत्र आय ही हे। इस आय के 


वशा हा म यदु था. आर उसका पात्र हय था। 


चाना लोग इलो हय का हा कहते है आर अपना 
पचज मानते हें । उक्त अय की नवीं पीढ़ी सं एलखा 
के दो पुत्र हुए । उनके नाम काइयान और नगस थे। 
इसी नगस से नागवंश की उत्पत्ति प्रतीत होती है । 


चीनवालों के पास यू की उत्पत्ति इस तरह लिखी व्हे 


कि एक तारे का समागम यू की माता के साथ हो गया । 
इसी से यू हुआ | यह बुध और इला के समागम की सी 
बात ज्ञात होती है इस तरह से तातारॉ का अय, 
चीनियों का यू और. पोराणिकों का आयु एक ही व्यक्ति 
हे । इन तीनों का आदिपुरुष चन्द्रमा था आर ये चन्द्रवशी ` 
क्षत्री हैं, यह अच्छी तरह सिद्ध होता है! । 

चींनियों के आदि पुरुष के विषय में प्रलिद्ध चीनी 
विद्वान्‌ यांगत्साई. ने सन्‌ १५५८ सँ एक ग्रन्थ ।छूखा 
था । इस ग्रन्थ को सन्‌ १७७३ में हूया नामी विद्वान्‌ 
ने फिर सम्पादित किया । उसी पुस्तक का पादरी. छाक 
ने अनुवाद किया है | उसमें लिखा है कि "अत्यन्त 
प्राचीन काल में भारत के मो० लो० ची० राज्य का 
आह० यूं० नामक राजकुमार यून्नन प्रान्त सँ आया । - 
इसके पुत्र का नाम ती» मोगग था । इसके नो पुत्र 


इए। इन्हीं के सन्ततिविस्तार से समस्त चीनियाँ 


पैदा हु कक न 
^ वशवबृद्धि दुई है! । इसके अतिरिक्त चान दश म ळय 
क वाड डुइ क्क दकि 


हवन ) को घोम कहते हैं । इससे प्रतीत 
उनमें आयौँ का कर्मकाण्ड मुद्दत तक प्रचालत था। 


चीनवालों का भारत से इतना अधिक सम्बन्ध रहा है 
"्वीन- को 


कि यहाँ से ब्रह्मण लोग धर्मप्रचार के लिए र 
जाते थे ओर चीतनिवासी यहां आकर फिर से आर 
समाज में मिल जाते थ । र, 


२७ 
हिन्दी विश्वकोश ए० ३१८ में उपनिवेश शब्द पर 


| चन्द्रवशी एर के लिखाहे कि 
_ चिया क्षत्री बताते हें । इनमें से तात 


र असुरा ये तदा भास ह राण) 
तदा -आसन्‌ तेषां दायादबान्धवाः । (वायुड 
वसन्ति कुरुक्षेत्र ते चन्ति त्रिविष्टप । (महाभारत) 
पुरा यथाकामं विहरन्ति -च्रिविष्टपे। 
लणोक च जिद्शाः संस्थिता दुःखकर्षिंताः.॥ 


पु .. (७-७०. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


~" 


(वामनघुराण) 


वैदिक घर्मे । 


[शद्ध होता हे कि ई० सच पूर्व ८ वीं शताब्दी में 
` भारतीय आये वणिकों ने चीन देश के बहुत से स्थानों 
में अपना प्रभाव फैलाया था और बहुतसे स्थानों में 
उपनिवेश भी किया था!। तभी तो दारुचानी जिसे 
दालचीनी कहते हैं, वहाँ से आती थी । दाइ लकडी को 
कहते हैं, इसलिए एक खास प्रकार की चीन की लकड़ी 
को दारुचीनी कहा जाता था | यह लगभग तीन हज़ार 


आयेभाषा की जो बात लिखी है, बह तो उस समय 
की है, जब सर्वप्रथम आर्य लोग 'चानी' होकर चीन 


गये थे, इसलिए चीनियो फे आर्यवंशज होने में ज़रा 
भी सन्देह नहीं है । 


लोग कहते हैं कि जापान सें जों जाति निवास करती 
है, वह चीन से ही जाकर वहाँ बसी है, क्योंकि दोनों 


[a 


4५ च ञ ब्र रें हे 
[बहुत अन्तर नहीं हे। यह बात ठीक 


# ` सजिव्द, सूचिश्र ग्रन्थ हम ६० 


हि सात भान हू | म० आ० स २!) रु० भज द्‌ । 


tececcc 


ष्ट 


की एक शाखा मोजूद हे, जिसकी अन्य शाखा 


चष के पूर्वं की बात हे। परन्तु हमने चन्द्रवंश और 


स्वरसे पकार रही हें 


4 
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पर्ण महाभारत 


. भत्र सपूग 
व ३. १८ पव महाभारत छाप चुका हे । इस सजिहद संपूणे महाभारत ळा मूल्य ६५) २० 
गया हृ । तथापि यदि आप पशगा म० आ० द्वारा सपूग मल्य भजग सो यह ११००० पृष्ठांडा 


ग ) रु० म॑ दे सकते ह । आपस. रुपया आतही सब पुस्तक आपका र 
भजग 
ड जग, 1जसस आपको पच्च पुस्तक सुराक्षत पह्दग। यदि रहते स्टेशन आपकऊ पास नहीं 
ट्टार 
डर भज दग | रुपया म० आइरसे भज दें, जिसे आधा डाकब्यय माफ होगा । ची० पी० से में 


यगता 
| सब ड।कव्यय आपको दूना हागा। महाभारतका नमना पृष्ठ आर सूची सगाहूय | 


जाग का आरोग्यवधक व्यायाम -पद्धति' 
अनेक वर्षोके भनुभवसे यह बात निश्चित हो चुकी हे, 


ब्याय।मही भ 4त सुगम भार निश्चित उपाय हे । अशक्त 


इस पद्धातका सरपूण स्पष्टाकरण इल प्स्तक म इ । मल्य के 
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| 

हि . 
हे" । पर हमारा अन्वेषण, इतना ओर बतलाता : । 
चीन की तरह जापान सँ भी अभी उस जागे 


जापानियों की उत्पत्ति हुईं हे । उस मूलवासिगी गा 
का नाम 'ऐन्यू? हे । इसको काकेशियन विभा 
अन्तर्गत समझा जाता हे । ऐन्यू लोग अब तक प्र 
ऋषियों के भेष से रहते हें । अर्थात्‌ डाढी र 
नहीं निकालते । इसीलिए इनको आजकल ॥७ 
M९7 अथोतू ब्रालबाले लोग कहा. जाता है। गी 
जापानी इन काकेशियन को सन्तती हों और के | 
चीनीयों की दोनों सूरतों सें वे आर्य क्षत्रिय i 
जापानियों का 'बुशिडो' अर्थात्‌ क्षात्रघमं अब तक = हः 
क्षत्रीयपने का स्मरण दिला रहा हे । ऐन्यू लोग 
प्रस्तुत हाना, जापान की स्त्रिया में भारतीपन 
होना और परुषो का क्षात्रधर्म आदि वातं 
क ` करि चे आयवशज ६ 


> 


~. 


कि शरीरस्वास्थ्यक किए आसनोंका भारग. 
मनुष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर त. 


वळ २) दो रु० आर डा० च्य 


४ | | पोषः १८६०] ५७ अफ्रीकाम । 
& २७ व ट १ पन 
अफ्रीकामें। छ 


(२) 


( छे०-- पं० तडित्कांतजी बेदालडुकार, साहित्यमनीषी, ) 


गोस्वासा | 


मोम्बासा पहुचनेपर सुश्च ज्ञात छुआ कि, मुझे 
अपने कार्य का प्रारभ सबसे पहले यगांडा प्रांत 
पे करना हे । मझे जिन सज्जनो की ओरसे 
| अफ्रीका आने के लिए खास आमंत्रण दिया गया 
| था, उन सज्जनों की ऐसी इच्छा थी कि, स्वाध्यांय- 
| मडळ की प्रचृत्तियों का प्रारंभ पहलेपहल यगांडा 
से हो। इसकी वजह यह थी कि, में जिन दिनौम 
'प्राम्बासा उतरा था, उन दिनम युपांडाकी रुई की 
साधन प्रारभ होती थी आर यगांडामं काय करन 
_ का उचित अवसर भी यही समय माना जाता दै। 
प्रायः सभी लोग, चाहे चे गोशालाओके लिप मांगने 
आए हो, चाहे किसी स्कूल या पाठशाला के लिए 
| पन इकट्ठा करने आप हो या चाहे किसी ओर 
| कप लिए चंदा करने आए हो, य॒गांडा में इली 

आत हूं । यही नहीं व्यापारी लोग, वीम- 
पाल, खेलतमाशा करनेवाले और इसी प्रकार 
अन्य छोग भी इसी सीझन में वहां आते है 


क 
रट. 
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क न कुछ काय कर हो ज्ञात हं । सीझन - 
र हुआ आदमी खाली चला ज्ञाय, ऐसा हो २7 
कता । यग वस जर र 4 डी 
व्यापारियों युगांडा को रुह को सीझन को, | ५० तडित्कान्तजी । > 
का वोमेवालो का, चंदा करनेवाला, पर सद 
तमाशा करनेवोलौ का तथा इसी जाया करते हे | परतु ज्यों ज्यो अफ्रीका ब सु 


ह हित 


धन कप अस्य छोगो का जिन्हे कि यर्गाडा से जा रहा है, त्यो त्यो अन्य प्रान्तो की तरह त हे 
५ नेको अभिलाषा होती है फिर चाहे वे में भी पैसे की आवक कमती होती चला जार न 


प्रका [गो को स्वागत करते 
' का मेला कह सकते हैं | क्योंकि ,ये पहले बाहर से आनेवाल छ म 


मय वहा पर थे, घैसा अब नहीं करते।इ 
ै पाय जाते ह । कई बार थे, च 

छे में एकही समय पर वीमेवाळे, चंदे अवस्था एक मुख्य कारण ६। वहां र कारण 

"समीजे कर ० और/भीहें+ सकती पाठ, की ठगी, ज्यो जनसंख्या 


हक. 
. वेदिक धर्म । 


. बढती जा रही है, त्या त्यो वहां की स्थानीय 
| आवड्य झृताय (जले कि खेलकूदके लिए सस्थाय 

जड़ी करना, वाचनालय तथा पुस्तकालय बनाना, 
| केलडकियौकी पाठशालाय चलाना, धामक 
 ंस्थाऔको बनाना तथा बढाना, गेरा वगेरा ) 
बढती चली जा रही हैं इन स्थानिक जरूरियातां 
को परा करना वहां के निवासियों के लिप 
अत्यंत जरुरी हे। उन्ह इच्छा या अनिच्छासे 
क्री इन सस्थाओको आर्थिक सहाय्यता देनी ही 
0 एडती है। 


/  दूशरा कारण जिसको हरकोई पेश करता 
८ रहता हे, वह है हिन्दूस्थानले आजतक आण हुए 
डेपुरेशनोमेंसे बहुतसोके कार्यपर अविश्वास । 

[पर आजतक अनेक संस्थाओके प्रतिनिधि चंदा 
इकट्ठा करने के लिए आ चक हं । उनमेसे. कई 
सस्थाआने अनेक तरह की वात बनाकर पेसा 
इकट्ठा किया | परंतु उन्होंने हिन्दस्थान पहंचकर 
जसा कहते थ, वसा नकिया, ऐसी प्रायः साधारण 
जनताको शिकायत हे । इस कारण से भी लोग 


Ry 
i 


ज्यादातर हिन्दुस्थानकी संस्थाऔपर अविश्वास 


ओ कर्‌ बठ ह आर अब पेसा देते हुए आनाकानी 


_ युगांडा प्रांतम जानेके लिए मोस्बासा से 
कनिया-यगांडा रेळवैं एण्ड हारबस की गाडियां 


चलता हें। इन गाडियांक डब्बे बहुतही छोटे 
हाते ह। रछवंछाइन भी बहुत छाटी हे। हरेक 
' गाडीम मुख्य रूपले पहले तथा दूसरे दर्जेके डब्बे 

ज्यादा हात हैं| ये प्रथम तथा दूसरे दजे के डब्धे 


जा सकता ह । एक 


५८ 


निकाल दी जांय, तो भारत के तीसरे दजे. | 


जाता द। हमे दो दफ। ही यगांडाक लिप गाडियां' 


द्‌ 
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मकाबला किया जा सकता हे। जब पह 
दसर दजकाही यह हिसाब हे, तो फिर 
दंजके बारमे लिखना ही फजूल है। 
उसका स्वयंही ख्याल कर ले। पहलेप 
तीसरा दजा यहाँ क असली निवासियोक 
ही बनाया गया था । हिन्दुस्थानी प्रायः सभी 
दर्जंम मसाफरी करते थे औ 

संख्यक लाग दूसरे दर्जे ही मुसाफरी करो 
परतु ज्यो ज्यो गरीबी बढती जा रही है, | 
हिन्डुस्थानी भी तीसरे दजमें मुसाफरी करर 
गये है । यह सब हाते हुए भी किराया बहु 
ज्यादा हे! दुनियामरम इतनी ज्यादा महंगो | 
शायद ही कहीं हा। मोस्वासास नरोबीए | 
मीलसे कुछ ज्यादा हे, पर इतनेकां किराग! 
रुपये से कुछ ज्यादा तीसरे दर्जका है ओर॥ 
रुपये के करीब दूसरे दजका हे. (९४ 
प्रारभस २५) फो सदी किराया घटाया गा | 
यह हाळ है । उससे पहले ता इललसे भी ज्यादा "| 
इसी तरह पारसल आदि रेलवेसे भेजनेम | 


भारा खच आता ह । 


~ 


मं जब मास्बासा उतरा ता मालूम 
वहां की स्थानीय आर्यसमाज का कुछ 
जलसा हे। मे जलसेक लिए कुछ 
उदर गया और जळला समाप्त हानेपर 
लिप चल पडा । माम्चाखा से यगाँड 
पहाचते पहोचते गाडीका लगभग दार 
दिन लग जाते हैं । रास्तेमे पहाड पड 
चढाई भी आती है | एक ता गाडी छे, 
पहाडोकी चढाई । इसलिए गाडी | 
बीचम ता बहुतही घोरी हा जाती हँ. 
से कपाला ८०० मीलके करीब हैं। रा 


जहां जिराफ, जिब्रा, हरिण आदि प 


 करनेवालौ को ही नजर आते ह | गाडीसे जानेवाली 
को ये प्राणी बहुत कम नजर आंत इ, क्योंकि वे 
| गाडीकी आवाज से दूर भाग जात हू । 


॥ . मोस्वासा से नेरोबी को जाला! हुई रेलके लाईन 
10 लाई के जगलमे से गुजरती है । पहले इस जंगलमें 
१ कामार शेर पाये जाते थे। जब पहले पहल रेलवे 
| ढाईन बनी, तब इन सिंहोंने बडा हैरान किया। प्राय 

_ रोज रातको रेलवे लाईनपर कास करनेवाले हिन्दी 


ज्र 


_ मजदूरोमेसे एक दो को सिंह उठा ळे जाया करते थे | 


सुरक्षित साधन नहीं थे। भयंकर जंगलों में: साद. 
५१ तंबओम ही रात गजारनी पडती थी। मारे डर के 
७॥. सारी रात जागते ही कटा करती थी । न जाने आज 
१ ` सिह किसको उठा छे जायगा, इसी चिता और सोच 
“| मंसबरा हो जाया करता था! सबेरै उठ कर जब 
“| मजदूरों की गिनती की जाती थी, तो उनमें ख एक 
| दो निप्यप्रति कम पाये जाते ५ । इस तरह दिनमें भी 
| | कभी कोई मजदूर अकेला पडा कि, निश्चित शेरका 
शिकार हुआ समझ लो । इस प्रकार इस रेलवे के 


कि, उसकी कोई हदह्दी नहीं। इस बारेमे यहाँ एक 
- गनश्रुति भी है कि, इस केनिया-यमांड। रेलवे को 
| षे हुए इतने हिन्दी मजदूर सिंहद्वारा खाये गये 
| तने कि पटरीके नीचे छ्लीपर ( 5९९७९५) 


बिठे पड़ ह। 


५ सिंह की शिकार । 
शन कान 2 
छ हि म “ सिम्बा! रखा गया। सिम्बा का 


स्य सिहों की कथायें तो अब भी आम जनता 
शिङ सुनने को मिळती हैं। उन दो सिंहो का 
भे भले शिकारियौ के लिए भी मुश्किल 


य 
रक आता था, वह खदहो झरा का शिकार 
या । प्रायः यहां के नेटीवें का ऐसा ख्याल 


SNR 


'राततमें मजदूरों की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार कें + 


बनाने म इतने अधिक हिन्दी मजदूर काम आये है , 


जेहापर सिंहों का बहुत जादा त्रास था, वहां के. 


| । 
; गा भाषा में अथे होता है ' सिंह '। इस स्थान 


ची! जो भी शिकारी उनके शिकार का. 


अफ्रिकार्म । 


का स्वरूप धारण करके शिकार के लिए - रातको . 


निकलां करते हैं। इन दो शेरें।के बारेम भी ऐसा ही 
माना जाता था। 

ये रोज नियमित मजद्रोंका शिकार कर जोते थे। 
किसी भी प्रकारके भय के चिना वे किसी न किसी 
तरह छौवनीमं घस आते थे और ऐसी चालाको 
तथा युक्ति से काम लेते थे कि, हर किसी को यह 
विश्वास हो गया था कि, ये सिंह के रूपमें दैत्य या 


राक्षस हो होने चाहिए । इनके बारेम जो दृतकथायं आज 


भी प्रचलित ह, उन्हें सुननेपर ऐस. आभांल होता 


“कि मानो अरेबियन नाईद्स की कथारये- सुन 


रहे हैँ। परन्तु वे हे सत्य। चाहे उनमें अब अव्यक्त 
की मात्रा बढ गई हो । अब धीरे धीरे बहुतसे शेर मार 
दिए गये हें, तथा बाक्ीयीको सुरक्षित जंगलों में 
भगा दिया गया है । अतः अब बिलकुल नाममात्र 
ही खतरा रह गया है । 

अफ्रीकार्मे सिंह समहमें पाए जाते हैं। यहांपर 
ये भी भेंडबकरियें। के झुण्ड की तरह ज्यादा संख्या | 
में इकट्टे रहते ह। एक वन भ एक ही सिंह रहनेकी 
बात यहांपर चरिताथ नहीं होती । शुरू शुरू में सिंहाने 
जो त्रास पहुँचाया था, वेसा अब नहीं पहुँचाते। 


अब तो सिंहँके पास से मोटर, आदमी आदि शांति 


से गजर जाते हे । इस तरह गजरुत हुए का तरफ पा 
घे दृष्टिपात करनेकी धष्टता भो बहुत कम 


- करते हैं। या तो मस्त पडे रहते हे, अथव। तो शांति ._ 


से जहां मन में आया रास्ता देकर चले जातेहे। | 
से भी सिंह मनष्यपर न छुटके हो आक्रमण करता | 
है। जिन दिनामे रेलवे बनी, उन दिनामं सिहाने क्या 
तंग किया होगा, इसका जवाब देना मुड्िकल हो है | 
पर डा, यदि एक बार मनुष्य का खून उसन चख | 
लिया, तो फिर मनुष्य के शिकार में वह अवश्य _ 
चक्कर लगाता रहता है ऑर उस अवस्था स बर्ह | 
आदमी को कभी नहीं छोडता। अतः सभव, ह कि 
उन दिना में उन सिंहको एक बार आदमी का खन _ 
चखना मिल गया हो और उसपरसे वे आदमी के 
खनके चटोरे बन गये हों। अस्तु। अवज्या ज्या वस्ती /3 
ती जा रही है, त्या त्या धीरे धीरे जगल करते | 
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वैदिक धमे । 


जा रहे हें। पर इसका परिणाम यह हाँ रहा ह कि, 

देनबदिन बारिश कम होती जा रही है । यदि यही 
हाल रहा, तो भविष्यमें खतीके लिए पानीकी समस्या 
उपस्थित हो जायगी । 


यहा पर प्रायः कूएं नहीं हैं और नहीं खोदे जा सकते 
हे । क्योंकि यहां को जमीन में प्रायः पानी बहुत नीचे 
तक नही मिलता बारिश ही सबके लिए एकमात्र 
. आधोर है ' यहांपर प्रायः थोडी थोडी. बारिश बारह 
._ महीने पडती रहती है! बीचवीचमें एक एक. दो द 
\ मास खाली जाते हैं । वेसे सालमै दो दफा बारिश 
। | की ऋत आती हे । यहां पर गन्ना भी इसी प्रकार 
/ वारिश के पानीसे ही होता है। आमको साल में दो 
बार मौर आते हे आमकी दो बार मोसिम आती है. 
अतः लगभग वारह महीने आम भिंळता है । यही 
हाल और भी वहुत से फलफूलवाले पेडीका है। 
परन्तु यह सब होते हुए भी यहां के उत्पन्न पदार्थों 
को खाते हुए वह स्वाद नहीं आतां जो, कि हिन्दुस्थान 
में उत्पन्न पदाथों के खाने में आता है । अफ्रीका 
विलकूछ भ्रमध्यरेखा ( 1:१॥%४९। ) पर होनेसे 
यहांपर क्रतुयं सवथा अनियमित रहती हैँ । कभी 
कभी तो एकही दिनमै तीनां तुर्भे गरमी, सरदी 
और बरसात के दशन हो जाते हें । हिन्दस्थान 
यहांपर सूर्योदय भी लगभग ३ घंटे पीछे होता है.। 
यहां आठ बजते हूँ, तब हिन्दुस्थान में लगभग ११ 
बजे होते हे । इसी तरह ऋतुयं भी पीछे हैं। यह्‌ 


. अत्यन्त कांले होते है । उनके रंगको छोड भी दिया 
. जाय, तो भी उनके चेद्दरॉकी बनावट भी कठ 
आकषक नहीं होती । उन्हे बदसूरत ही कहा जा 

सकता ह। पता नहा इसका क्या वजह है! यहां के 
लोगो के सम्बन्ध में विस्तार से फिर लिखगा | यह 
एक स्वतन्त्र लंबा विषय ह। 


ब्रिटिश पूर अफ्रिका तीन प्रांतोमे बँटा हुआ हे । 
) केनिया ( 6174 ), (२) युगांडा (12०105) 
२( ३) टागानीका ("९०२०५2 ) | इस 
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` दृष्टिपात करते हैं । युगांडा का कुल क्षत्रप | 


दश भमध्यरेखापर होनेसे यहां के असली लोग ' 


'क्रटफपनीक महायद्धसे/पहले'ग्जमेती “वजह 00 दो हो मेंस जहां ग 


के पास था ! परन्तु महायुद्ध में हारने पर EF 
यह प्रांत जमनीसे छीनकर ब्रिटिश साग ह । 
मिला दिया गया । | | 


युगांडा प्रांत । 


ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीकाके तीनों प्रांतोमें युगाडा ॥| 
सब तरहसे, सबसे ज्यादा समृद्ध कहा जा सक । 
इस प्रान्तपर प्रकृतिमाताकी भी अपार कृपा 
खाराका सारा प्रान्त बारह महीने प्राकृतिक शे | 
नमूना बना रहता हे।नारह साप हरियावल एकसीर; 
आती हे । सूखी घस ठूंढनेखे भी मिलनी मुश्छि[॥ | 
इसी तरह नदी, नाले, पहाड, झरने तथा झीलों) 
भरमार है। यगांडा ठीक सूमध्यरेत्रा ( ॥॥॥॥॥ 
पर स्थित है। इसकी राजधानी एन्टेबे ( Bute 
मंस भूमध्यरेखा गुजरती हे । इस वजह स पह 
बहुत गरम है । परन्तु इसमें स्थित दुनियाभस॥| 
से बडी मीठे पानी की झील विक्टोरिया | 
इसकी उस सूये के सीधे किरणौ से हुँ [5 
सख्त गरमी से रक्षा करती रहती हे । इस व 
और भी अच्छी तरह ख्यांळ आ जाता ६ i ह 
हम युगांडा की जमीन तथा पानी के त है | 


वग मील है। जिसमें,से ७१६९ वग न ह 
है। अर्थात्‌ कुल क्षेत्रफळ के १३ वें भाग जित | 
ह्‌ | 


इस प्रांत में तीन बड़े बड़े पहाड ६१ , 4 | 
रुवेन्झोरी पवेत ( Ruwenjori Mo | 
से ऊंचा १९७९५ फीट है। दूसरा सम्झ क 
१४७८० फीट ऊंचा है । यह पबत ज्वाला! 0 
है। इसके बहुतसे शिखरामे से अकसर 
उ्वालाय प्रदीप्त होती रहती हैं | दूरदूर 
देखने के लिप आते रहते हैं । तीसरा 
( Mount Elcon ) "४१४० फाँट उब 
घाटियां अत्यंत रमणीय तथा उपजाऊ 


शध 
इस प्रांतमं पानीका भाग तथा 


५ 


॥ पौष १८६० ] 


होता है, वहां यह प्रांत मलेरिया का घर है। यहां पंर 
र व ् | 
` प्ढेरिया का प्रमाण बहुत ही ज्यादा हे। यहां का 


` क्रोथोडी भी परवाह न की जाए, तो वह ब्लेक वाटर 
(Black ए०५८० ) में तबदीछ हो जाता है । ब्लेक 
|| वोटर अत्यन्त प्राणघातक बीमारी मानी जाती है। 
|| ळक वोटर रोग की निशानी यह है कि रोगी को 
एकदम छाल काळासा रंग लिए हुए पेशाब (मूत्र ) 
आने लगता है । जब शुरू ठुरूम युगांडा प्रांत बसा 
था, तब ब्लेक वोटर अक्सर लोगों को हो जाया 
करता था और उस समय ब्लेक वोटर का रोगी 
बहुत हीं कम बचता था । इस रोगका लोगों में इतना 
॥॥ आतंक छाया हुआ था कि, रोगी को माठूम होते 
| ` ही वह अधमरासा तो पहले से ही हो जाता था। 
| उसके सगेसम्बन्धी भी ९० प्रतिशतक आशा 
१॥ छोड दिया करते थे । उस समय इस रोगकी योग्य 
| चिकित्साक्रा भी पता नहीं था। 


८५१५०३. 


| परन्तु अब ज्या ज्या प्रांत बसता चला जा रहा है, 
| पया बहुतसी झाडियां तथा .जंगळ> काटकर श्वच्छ 

डे मैदान बनाये जा रहे हैं, त्या त्या मछेरिया-तथा ब्लेक 

` बोरर भी कम होते चले जा रहे हें । अब तो प्रायः 
` + प्रतिशतक ही ब्लेक वाटरके रोगी मरते होगे । अब 
` आडके हुवापानी भी पहले से कहीं ज्यादा सुधर 
डक हैं। और कुछ वर्पौमे तो यह प्रांत बहुत ही ठीक 
हौ जायगा। मलेरियासे दचने के लिए युगांडा के 
मो कल भी आम तौर पर क्विनाईन की 
= घया हप्ते में कई बार सोते हुए खाते हैं । युगांडा 
त बि हुए आदमी को प्रायः हरेक इसी 
0 च खाते रहने को सलाद तार 
5 पसे भी प्रायः रांत को सोते हुए इसी तरह 
नाईन हेते रहने को कहा जाता था । परन्तु मेंने 
से हे ९ महीनेकी अवधिपें ढाई ग्रेनकी १२ गोलियों 
पद ही ज्यादा खाई हाँगी। कहनेका मतलब 


ह खतरा नहीं रहा, जितना कि 


फा इलाज कर लेता है, उसे कुछ नहीं होता । 


~ 


# 


रै 


मठेरिया बहुत ज्यादा खराव होता है । यदि मलेरिया _ 


समय था। मलेरिया का प्रभाव होते ही 
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अफ्रिकामें । 


९ २» ~ ~ 
अ तो सिफ बेपरबाह ही व्हेक वोटरके शिकार वनते 


`] 5 [ | 
मने यहां पर एक और भी बात देखी और वह 
यह्‌ कि यहां पर छोटेखे लेकर बडे सबके सब दवाई 
५५ क्ष न ~ A 
खानेकी अपेक्षा इन्जेक्शन«खानेके ज्यादा शौखीन हैं। 
एक इन्जेकशन के १० शिलिंग [७) रुपये के छगभग ] 
देने पडते हैं, फिर भी गरीव और अमीर इन्जक्शन 
ही लगवाते हैं । पीनेकी दवाई बहुत कम पसंद की. 
जाता हैं । इसकी वजह शायद यह हो कि यहां पर 
हिन्दुध्थांनकी अपेक्षा पेसा सस्ता है। दरेक आदमी 
ईश, 58, ~ च 
आसानी से हिन्दुस्तानकी अपेक्षा ज्यादा पैसा कमाता 
डे ISS 
है। यद्यपि अब तो यहां भी दिन बदिन हिन्दुर्थान- 


किसी अवस्था होती चली जा रही है । कुछ भी हो, 


डाक्टरलोगेकी जेबं इस इन्जैक्शन के कारण ज्यादा 


- गरम रहती हैं। प्रायः जनता इन्जञक्शन के पीछे इतनी - 


ज्यादा पागल हुई हुई है कि, जबतक रोगी इन्जैक्शन 
न.खा ले, उसे यह विश्वास नहीं होता कि, उसका 


रोग इसके बिना भी मिट जायगा। इस संबंध में एक 


डाक्टर से मेरी बातचीत होते हुए, एक ऐसा ही 
किस्सा सुनने को मिला। 


एक बार एक रोगी अपने किसी सम्बन्धी को | 
लेकर डाक्टर के पास आया ओर कहने लगा कि | 
मेरी तबियत अच्छी नहीं रहती; अतः आप मुझे ह 
कोई इन्जेकशन लगा दें, जिससे मेरे शरीरका रोग दूर ` | 
हो जाय । डाकटरने उस रोगी को देखा, तो उसके 
शरीर में कोई खास रोग नहीं था। डाक्टर बड़ी _ 
असमंजस में पडे । वे मन में सोचने लगे कि इसे 
रोग तो कोई है ही नहीं । में इस इन्जेक्शन केस 


लगाऊं ? और लगाऊं भी तो काहेका लगाऊं! _ 
आखिरकार डाक्टरने सोचा कि इसे किसी भी तरह, _ 


किसी भी चीज का इभ्जैक्शन नहीं लगाया | 


a 
kn 


जा सकता । उन्होंने उस के सम्बन्धी को अळा 
बळ!कर्‌ कह दिया कि, उसे कोई रोग नहीं 
दद और इसवांस्ते मै इन्जक्शन नहीं लगा सकता। | 
इसपर उस रोगी के सम्बन्धीने “डाक्टर से कहा कि त 
डाक्टरसाहेब ! इसक मनम यह वहेम घुस गया हे 


~ 


~ 


_ वैदिक धमं । 


` कि, मेरा शरीर दिन बदिन दुबल होता चला जा रहा 
हे और इसके लिए जबतक में डाक्टर के पास जाकर 
= इन्जैक्शन न खा ठूं मेरे शरीर में ताकत नहीं आ सकती। 
यह सुनकर डाक्टरजी को बडी. हैरानी हुई । अन्तमे 
उन्हें एक रास्ता सूझा । उन्होने उस रोगीके सम्बन्धी 
से कहा कि में और दो कुछ नहीं कर सकता, पर 
ऐसा करता हू कि, उसे एक दो इन्जैक्शन शुद्ध पानी 
के ही लगा देता हूं । तुम उससे यहद भेद खोलना 
. मत | इसी प्रकार किया गया और वह रोगी ठीक 
` हो गया!!! 


युगांडा का पूर्व इतिहास । 


अफ्रीका में गोरे शोधका के शानेके बाद १०वीं 
शताब्दि के पिछले भाग में क्रिश्चियन पाद्री इस 
_ देश में आये और युगांडा की प्रजा में ईसाईयत का 
प्रचार करने छगे। उस समय में युगांडामे ' स्बांगा ? 
नाम का राजा राज्य करता था । वह मुसलमान थः, 
अतः उसने ईसाई पादरिया क विरुद्ध वायुमण्डल 
खड़ा किया | इधर ब्रिटिश इस्ट अफ्रीका कंपनी से 
इस्पीरियळ सरकारके हाथमे युगांडा आनेपर 'स्वागा! 
की हरकर्तोपर देखदेख शुरू हो गई। स्वांगा की 
राजधानी कपाला थी । उसका एक ' काकुगरु' नामक 
- ग्वालाथा, जिसने आखिरकार म्वांगा को पकडत्रा 
ह द्यि । उसको पकडकर बिलांयत भिजवा दिया, तथा 
. इसके स्थानपर उसके लड़के ' दाउदी ? को गादीपर 
जर बढाया गया। यह नेटिव राज्य अब भी विद्यमान 
|. है | इसकी वही स्थिति है जो कि हिन्दुस्थानमें किसी ' 
एक देशी रियासतकी । इसका राजा आजकल हमारे 
देशी नरेश जितने अधिश्रार भोग रहा है, तथा नये. 
सुधर हुए ढंगसे राध्य कर रहा है । | 
युगांडाके राजा स्वांगा का नमकहराम रवाळ जव 
खतरे में आ पडा, तो वह कंपालाते ५६ मोळ दूर 
जिजामें अपने सहाय्यक साथियोको लेकर भाग 
+ परन्तु वहां पर भी वह शांति से न रह सका 
र उसे झीन्झासे छगभग ११५ मील दूर मबाले 
10 sg MRL Tor ८५ J 
ना पडा | मवाठे a ' उसने वहां के नेटियों 
1०80 त, हज संज्ञा व्बत ० 
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. १९३१ की जनसंख्या की गिनती के 
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[ वषे २७, 


hie 


| 
बैठा। अंग्रेज लोग कपाळा की योग्य :- | 
करने के बाद युगांडा के अन्य : बडे बढे 
को अपने तावे में करते हुए मबाले पहोंचे १ 
इसकी खत्ता कवूल कर ळी और एक आ ॥ 
बहांपर कायम किया । बहां से आगे चलकर क| 
एबिसीनीया की सरहदपर ' कोरोमेज्ञ' नामक 
पर भी एक थाना कायम किया! इस प्रका ह| | 
धीरे तमाम युगांडा पर अंग्रेज सरकार भर हे 


हिज 


न 


प्ले 


र 


र ॥ 


जज 


| 
३ 


कायम हो गया । 


० सन १८९० में केनिया, टांगानिका औरझा| 
को एंगलो जमेन सरहद निश्चित हुई और १८ 
जमेन पोतुगीज सरहद तय हुई । फ्रेंच तथावेजो॥ 
की कौगो सरहद भी पोटुंगीज के साथ इसी छ 
टहराई गई । इस्री तरह केनीया, युगांडा और सो 


| 
लेन्ड की सरहदें भी इटळी के साथ तय क 
गई । १८८९ में ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका कंगीश| 
लीझ दी गई और अतएव युगांडा को कवज 
रसे ही सोंपा गया । परन्तु १८९३ में यह प्रत 
इम्पीरियळ सरकार को वापस संप दिया || 
अनुसार ५ ॥ 


| 
| 
| 
|| 


i 


4. 


की वस्ती निम्न लिखित है- 


युरोपियन हिन्दी ` नेटीव | 
(भारतीय) (यंहांके असली | 


२००१ १५२६६ ५३,५३१६ 
जिजा । 
म ता० ९।१।३८ को मोम्बासा रवाना ही 


पहाँचा। युगांडा में मझे सबसे प्रथम यर, ॥ 
आरंभ करना था । युगांडा मे जिजा तथा छ 
दो शहर रूईके व्यापार के बडे भारी के. 
काश रूपम इन्हो दो शहड़मे रूईके बढे वड " 
को पेढियां हैं । ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीकमे 
नैरोबी, कंपाला, दारेखल।म तथा झांशी 
ही एकाध शहर को छोडकर शेष जो गाई 
मस तेहि की वहे म दोहर क 
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` वैदिक धमे। 


` है। उन सबको बडे बडे गांव कह सकते हैं हत 
6 इन सब में एक विशेषता है, जो कि भारत के कुछ 
बडे बडे नये ढंगस बसे हुए शहरोके अलावा शायद 
ही किसी शहरमें पाई जाय और बह यह किये सत्र 
बाकायदा एक खास तरतीत्रसे बसाये गये हैं। रास्तों 
की बनावट, मकानों की रचना आदि खूब आकर्षक 
हैं। छोटेसे छोटा गांव भी खूब स्वच्छ और सुन्दर 
मालूम होता है । हिन्दुस्थान में भी इसी ढंगसे सब 
- छोटे बडे गांव तथा शहरों को बसांनेकी खास जरूरत 
है। जब तक इस प्रकार से वे बसाये नहीं जायेंगे, 
. तब तक उनमें स्वच्छता आदि रखना बहुत मुश्किल 
` हे और छोगोका स्वास्थ्य सुधरना भी कठिन है। 
विक्टोरीया सरोवर के रिपन प्रपात से निकलती 
/ नाईल नदीके उगमपर जिजा शहर वस! हुआ. है । 


विक्टोरिया सरोवर का वंदरगाह होनेसे ताम 
प्राँतका व्यापार यहींस होता था । परन्तु' जबसे रेलवे 
बनी हं, तबसे बंदरगाह के तौरपर इसका उपयोग बंद 
हो गया हे। जिजा केनिया-युगांडा रेलवेपर मोस्बासासे 


लाईन भी कियोगा झीळकी तरफ गई हुई है। उसले 
सुदान होकर मिसर में जाया जासकताहै। 
> सारे युगांडा प्रांतमें दोही सरकारी स्कल हैं. जिनमें 
` से एक यहांपर जिजा में हे । ३० सन १९३३ से पहले 
` यह स्कूल इंडियन ऐसो सियेशनक्रे हाथमे था । परन्तु 
इसक यादस उस एजुकेशन डिपार्टमेन्टने अपने 
हाथ में ले लिया। अफ्रीकामें भारतियों के लडको को 
जो शिक्षा दी जा रही है, वह उनके लिप कहां तक 
` उपयोगी है और उस शिक्षा में सरकार कहां तक 
_ रस ले रही हे, इत्यादि बातोपर स्वतन्त्र रूपसे लिखने 
का विचार है। अतः इस सम्बन्ध में विशेष रूपसे 
वहीं छिखा जायगा। 


Tr NN nh 
 पजजाक आसपास की जमीन काफी दूरतक 


६४ 


केनिया य॒गांडा रेलवेके प्रारंभ होनेसे पहले जिजा 


. लोग शामको हवाखोरो करने के लिए आसार! 


८२८ मीलपर स्थित है । यहांसे एक ब्रांच रेलवे 


परमात्मा की कृपासे यह कंपनी दित दूनी 7 


° ० ० ~ र्‌ म 22 
सवदा ऐसे ऐसे लोकोपयोगी कार्यों में है ' 
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समतळ होनेसे तथा ऐसी हो और झी च| 
सुविधाओं के कारण बहांपर तरह तरहक न 
खोले जानेके लिए काफी स्कोप है। इस र 
भविष्प में जिजा बहुत बडा व्यापारका क 
जायगा । इस वषसे शहर में बिजली भौ न 
गई है । इससे शहरु की शोभा और भी बट ॥ 
दिन-घ-दिन नये मकाज्ञात बनते चले जा द 
शहर का विस्तार बढता चला जा रहा है। | 


५ 


की और-भी अधिक शोमा बढानेके लिए तयार ॥ 
को शाम सबेरे टहलनेके लिए मेससे हहा 
हरिदास एण्ड कंपनी की ओर से लगभग २५६३ 
शिलिंग ( खाडे सोलह हज़ार रुपयों से कुछ था 
लगाकर श्पिन प्रपातके पास नाई नदी के शि 
जिंजा कंपाला के रस्तेपर एक विशाल बाग र 
करायो जा रहा है । यह सावेजनिक बाग ऐसे क 


स्थलपर बनाया जा रह है कि, जहांपर प्रायः ४! 


a 
| 


| चरा 


जिजा मै वस्ततः के उद्यान को 

गजा में वस्तुतः इस तरह के उद्यान हि! 
भा था । इसवास्ते इस उत्तम काय र्क |) 
बिठूठळदास हरिदास एण्ड कंपनी के मा 
जितना धन्यवाद्‌ किया जाय, थोडा दै! डे 


धनका सदुपयोग करके जहां अन्य श्रीमात , 


RS रस! 
आदश रखा है, वहां सेठ बिद्ठलदाल दै 
कपनी का नाम भी अमर कर दिया ह | 
फूछती फलती रहे, ताकि उसके हर 


होता रहे । 


>. 


वेदों की शाखाए। 

_ १- शाखाओं को संख्या में मतभेद । 
0 ~ कोश 

शाखाए बतलाते हे । 


एक शतमध्वयुशाखा सहस्ववर्तमा खांमवेद्‌ः। 
_ एकविशतिधां बाहूच्यं नवधाऽथर्वणो वेद्‌ः । 


(महाभाष्य पस्पशान्हिक ) 
` अर्थात्‌- शाखा 
(१) ऋग्वेद २१ इक्कीस 
(२) यजुवेंद १०० एक सो 
३) सामवेद १००० . एक हज़ार 
` (४) अथववेद . ९ नो 
कुल योग ११३० 


| पुस्तक ह, 
2 |: र्‌ है-- 


( क द ५ पांच 
$) शय १७०० पक हजार 
चद्‌ ९, ना 
कुळ याग ११०० 
॥ (३) रखी प्रकोर  सर्वानक्रमणीकार ११३७ 
| 'खाप चारो 


वेदौ की मानते हें । 


चरणव्यूहके प्रमाण । 
क पस्य शाखा; पञ्च भवन्ति आश्वला- 
_ शाखायनी शाकला बाष्कला 


- क-महाभाष्यकार पतञ्ञलि वेदौ की ११३०. 


(२) चरणव्य्‌ह ग्रन्थ प्राचीन शाखानिर्णायक 
उसके अनुसार वेदो की शाखाए इस 


वेदिक शाखा वेदव्याख्यान ही हैं 


लर ~ ७ QC ~ > ८५ र 
( लेखक-- श्री प० धमेदेवशार्त्री दशेनकेसरी, दशेनभूषण, पञ्चतीथ, देहरादून ) 


(आ) यजुर्वेदस्य षड्शीतिभैदा; भवर्ति। 

(इ) तत्र सांमवेद्स्य शाखा सहस्रमासीत ! 

अनध्यायेष्वधीयानाः सव ते शक्रेण विनिहताः ! 

(इ) तत्र ब्रह्मवेद्श्यः (अथववेदस्य) नव सेदः; 
भवन्ति । 


११ > < 


(३) कूर्मपुराण के अनसार चारों चेदा की 
कुळ शाखाए ११३० हैं | 


अ- ऋग्वेद २१ इक्कीस 
ब- यजुवंद १०० सो 
स- सामवेद १००० पक हजार 
द- अथववेद. २ नो 

कुल योग ११३० 


कूमपुराण का प्रमाण । 


- एकचिशतिभेदेन ऋग्वेद कृतवान्‌ पुरा। 
शाखानान्त शतेनाथ;यजवँदमथा५करोत्‌ ॥१॥ 
सामवेदं सहस्नण शाखानाञ्च विभेद्तः । 
अथर्वाणामथो वेदं विभेद नवकेन त॒ ॥२॥ 
भेदेरष्टदशेव्यांसः पुरोणं कृतवान्‌ प्रभुः ॥ 

( कूमपुराण १५१ ) 


इस प्रकार 
शाखाओं की संख्या के सम्बन्ध म कूमपुराण 
और महाभाष्य में पेकमत्य है। 


कछ लोग महाभाष्य के 'पकशतमभ्वयुं शाखा 


इस उद्धरण का अर्थ १०१ शांखाएं यजुः कहे, 
ऐसा करते हें । वह भी ठीक नहा हूँ । क्योकि _ ह 
महाभाष्य के अनुयायी फमपुराण न यजु को 
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> डि ७ ७. (७४ 
चांदूक शाखाए वेद्ब्याख्यान ही हें | 


शाखाओं का तख। 


शाखाओं की लंख्या के सम्बन्ध में इस प्रकार 
विरोध बता कर अब हम शाखातत् के भी 
सस्बन्ध में कुछ लिखना चाहते हैं । 

इस विषय में भी ऐकमत्य नहीं हे । 

(क) पोराणिका का- अथवा पुराणों का इस 
सस्वन्ध में यह विचार हे कि, वेदा की शाखाएं 
वेदा के भिन्न भिन्न प्रकरण हैं । 

अर्थात्‌- जिस प्रकार एक ही पुस्तक के विभिन्न 
अध्याय, समुदलास, निःश्वास अथवा परिच्छेद 
आदि होते हें । इनके विचारानुसार किसी वेद की 
सारी शाखाएं ही सम्पूणं बेद हैं और क्योंकि इस 


| समय वेद की पूरी शाखाएं उपलब्ध नहीं होतीं, 
/ अतः कुछ पौराणिको का मत हे कि, पूर्ण रूप से 
८ इस समय वेद भी उपलव्ध नहीं होते। इसीलिए 

पौराणिक सम्प्रदाय मे यह भी माना जाता हे कि, 
जिन विधियों का प्रतिपादन वर्तमान श्रति में नहीं 
मिलता, उन श्रुतियो का अनुमान करना चाहिए 


> 


च ¢ रे 
ओर ऐल्ला किया भी जाता हे । 


१ परन्तु इस मत के अनुसार तो वेद पर्ण रुपले 
| उपलब्ध होते ही नहो अथवा या कहिए कि, जो 
वेद उपलब्ध होते हँ, वे पूण बेदी के एक आध 
आध्यायमात्र हं । बस सव झगडा तय होता हैं- 
फिर कया आवश्यकता हे कि, वेदे का अध्ययना- 
 'भ्यापनादि हो ओर वेदो को प्रमाण माना ज्ञाय। 
= क्याकिवेद के प्रतिपादथ आदेशा का पूरा परा पत 
ही नहीं लग खकता। और जो लस श्रित 3. 
अनुमान कर लेने आदि की बात है, बह भी युक्ति- 

दुक्त नहा । इस प्रकार तो स्मृतिग्रन्थो के अनसार 
श्रुतिया की कल्पना होगी, अर्थात वेद स्वतः 
प्रमाण न रह सकेंगे | दूसरा अमक विधि की 
श्रुति का अनुमान किया जाप, अमक का नहीं 
इसका विनिंगमन - निश्चय - असम्भव होगा | 
दि स्पृतिग्रन्था के अनुसार भ्रुतियों की कल्पना 
"१ रुण, तव तां सभी अनुचित भी स्मतिप्रन्थोक्त 


अपने अपने गुरुले वेद पढने जाया करते ह| 


थ्रुतिया के | 


य पेयमेंदाः प्र 
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[ वष २०३ 
सि को वेद अतिपादय चत्ताय 
दूसरा विचार। | 


जा स्‌ 


| 
| 


& ७० Ne RIDE) 


€ ७. ० 
वर्तमान समय के प्रायः सभी प्राच्य 
पाश्चात्य पण्डितो का शाखातत्त्व के सम्बन्ध i | 
विचार हें कि, प्राचीन काल मे लिपि का | 
नहीं था। प्राचीन ग्रन्थो में तो लिखनेबाहे || 
निन्दा सुनी जाती हे । इसलिए वेदा का तब क| 
ही किया जाता था, पठन नहीं । इसीलिए ब | 
एक नाम अतुश्रच अथवा श्रति है! तब सा 

A NY ३७ है हि! 
द्वारा ही वेदों का स्थिर रक्खा जाता था | 
देशकाळ आदि के भेद से उसमें अर्थात 
संहिता में कुछ भेद होना स्वाभाविक है 
~ भर ~ ह 5४ 
थोडा थाडा भेद ही भिन्न भिन्न शाखा (| 
शाखाएं पुराणोक्त रीतिसे वृक्ष की शाखा 
तरह नहा । ड | 

५ ना मे कुछ 
उदाहरणाथ- जब प्राचान छाल में कु४ | 
और अप्रने अपने यहां जाकर अध्या | 
होगे, तब मनुष्य की स्वाभाविक कमण | 
कारण उनके स्मरण में भेद पड जा । 
७०५ A ~ & || 
हाँगा । उखीको ही शाखाभेद्‌ कहा ज्ञा । 
इसी बात को श्री सत्यत्रतजी सामश्रमों | 
नि ७ ग्र ०९ कनै त लिखा. "| 
रुक्तालोचन ग्रन्थ में इन शब्दी में लिंस | 


“बस्तुतोतिप्राचीनकाले.. लिपि | | 
लिखितपाउकस्य निन्दाश्रवणारद्वी | 
लिखितपाउथत्वाभावादासीदानुअवि | 
ततः कालभेद, देशभेदः | 
भेदादिभिरध्ययनक्रमोच्चारणादि १ 
भेदा पाठभेदाश्च सम्पन्नाः । वी | 
~ 5 पहि ता! ॥ 
वद्स्य बहुनामतो बह्यः साहित्‌ ' कि 
ङ्गताः । तासु न्यूनातिरिक्तता च 
सञ्जाता । टे 
आचार्याणां प्रकृतिवेषम्यात्‌ वऽ 


८ 


ब १८६० ] ६७ 
. भ्वन्ननिवीर्या:। तत पव ब्राह्मणबाहुदय॑ 
. कृढपबादुल्यन्च खुतरां सम्पन्नम्‌ । इद्मेच 
` शाखाभेदनिदानम्‌. । तदित्थमेकेकस्य 
प्रदस्य बहु शाखत्वेऽपि एक्षेकस्थाः शाखाया 
 अध्ययनत एवं अवेदधीव एवेकेको वेदः 
` सर्वास्वेव शाखासु आर सहितेवयदशनात्‌ । 
। क्विञ्चित्‌ पाठ न्यूनाविरिकत्वेन किञ्चित्‌ 
पाठक्रमोच्चारणभेदेन 'िञ्चिद्नष्ठानपद्धति 
भेदादिना च न होवाऽभवत्‌ वास्तविक्क; 
हंहितोभेदः । (एंतरथाळाचन प० १२३) 

(ख) तत्वता नहि वेद्शाखा वक्षशाखेव नापि 
नदीशाखव प्रत्यताध्यतभेदात सम्प्रदायभेदजन्या- 
- ध्ययनविशेषरूपेव अत एव शिष्यशाखा परस्परेति 
` वचनमद्ययापि इह महाभारते प्रसिद्धम्‌ । 

डा (ऐतरेयालाचन पु० १२४) 
. (ग) तदृत्र॒ पुनरपि ब्रूम्राधध्ययनादिभेद एव 
शाल्भेदनिदान न तु ग्रन्थभेद्‌ इति-। 
गक (ऐतरेयालाचन ए० १२५) 
शस प्रकार इन विद्वानोके विचांरानुसार पाठ- 
भद का अथवा पठनपाठन की च्रिशेष शेली को 
है शाखांतत्त कहां जाता है। अर्थात भिन्न भिन्न 


शाखाए भी पण चद्‌ ह, जहा वहा कुछ कुछ भद 
अवश्य ही हा गया हे । 


सात के सम्बन्ध में ऋषि दयानन्द । 
रबि ऋषि दयानन्द का शाखाओं के सम्बन्ध 
2४ भ विचार हे । उन्हाने क्रग्वेदादि भाष्य- 
पि | मं लिखा है कि “ एकादश शतानि सप्त- 
4 ब बद्शाखा बेदव्याख्यानान्यपि वेदान- 
पवे प्रमाणमहेन्तीति । 
थ्‌ टु 
जा ११२७ वेद्‌ की शाखाएं भी वेदी के 
है। अतः वे भी वेदानुकूल हाने पर ही 


। सत्यत्रत सामश्रमी यद्यपि ऋषि 


& . 5५ 
वेदिक शाखाएं वेदव्याण्यान ही हैं | 


मानते थे, तथाऽपि ऋषि के विचारों से सहमत . 


नहा । वे लिखते हँ-- 


क~ 'वेद-वेदिकमत-प्रचारा्थोत्सगीकृत जीव. 
नेनायतनलवायवयण अस्मच्छ द्वाभाजनेन आचा- 
यंद्यानन्द्स्वामिनांपपि शाखानां वेदव्याख्यान- 
रूपत्वेन वेदभिन्नत्वञच मत्वेब शाच्यते त्वालिपि 
सन्निधो नूनं पौराणिकी शाखाभेद्‌कथाऽप्य- 
पास्तेति मन्यामहे चयम्‌ ।' अर्थात- चेद और 
वेदानुकूल सिद्धान्तो के प्रचाराथ स्वामी दयानन्द 
ने अपना जोवन तक अपण कर दिया। वे वतमान 
समय के सव आयामे शिरामणि थे। अतः आचार्य 
दयानम्द्‌ स्वामी हमारे श्रद्धेय हे- परन्तु दुःख 
हें कि वे भी चेद की शाखाओं का वेदौ का 
व्याख्यानरूप मानते ह । परन्त यह हमारे विचारों 
मै पौराणिक विचारों की भांति माननीय नहीं । 
इसी स्थळ में श्री सत्यत्रतजी सामश्रमीने ऋषि 


दयानन्द की शाखालंख्या पर भी कुछ लिखा _ 


ह 
यदुक्त पाताञ्जले पस्पशायां 'पक्षविशतिधा 
बाह्य एक शतमध्वय शाखाः सहल्ववत्मो 


. सामवद्‌; नवधाथवंणा चद्‌ः तदतत्सकलन- > 


येवाक स्यादिदे परिगणनमकादशशाता- 


` नीत्यादि परं तत्राऽपि किञ्चित्‌ पाथक्य . 


प्रतीयते ।' 


अर्थात ऋषि दयानन्द ने वेद्शाखाओकी 2: 


संख्या ११२७ जो लिखी हे, वह महाभाष्यक उपयुक्त 


चचनाऽनसार ही लिखी हागी, परन्तु महाभाष्य- _ 4 


कार की संख्या से यह कम हे, अथात्‌ भाष्यकार 
की संख्या ११३० अथवा ११३१ प्रतात हाता ह। 
स पर हमें इतना ही लिखना हे कि, ऋषि दया 


नन्द गणितशास्त्र के भी पण्डित थे, इसका उनक 


अनेक ग्रन्थो से पूणे परिचय मिलता हे । अतः 


यह कल्पना करना कि, यहां याग करने मय | 
गलती कर गप, य॒ ठीक नहा ऑर अन्याय ह। | 
सम्भवतः कुछ शाखाओं का आयं शाखा नमान 


FR उन्हे कर ऋषि ने ऐसा लिखा दगा । उदाहरण लिये | 
२५ (८-0 नत कात हिर Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha Re 


वैदिक धप्र। 


कृष्ण यजुर्वेदकी है और वे आसुरी शाखाएं 
होनेसे आयं शाखाए नहीं। कृष्ण यजुबंद्‌, शुक्ल 
यजवंद्द में बहुत अन्तर होने से एकही वेद्‌ की 
भिन्न भिन्न प्रकार की दो आर्य शाखाएं नहीं हो 
सकती । और ऋषि दयानन्द शाखाओको वेदा 
का व्याख्यान मानते हे, अतः सस्भवतः कृष्ण यजुः 
चंद की शाखाओको वे शाखाद्दी न मानते होगे । 
वस्तुतः कृष्ण यजुबंद का नामकरण ही बतलाता 
हें कि, इस के निर्माण पर द्राविड जाति का 
अधिक प्रभाव पडा हे । इस पर अधिक आगे 
लिखेग । 


| सम्भवतः इसीलिए हो श्री विद्वद्वयं लत्यव॒त 
ओ- -साम्श्रमीजीने ऐसा लिखने के बाद ही यह लिखा 
_ हे। "अस्तु तत्तथेव” अथवा यह ठीक होगा। 


न्या 


उपयुक्त प्रकार से शाखातत्त्व के सम्बन्ध में 
“कपि दृयानन्द्‌ के प्रत की आलोचना करके, चे पनः 
समाधान करके मनःसन्तोष का प्रयत्न करते हैं, 
जिससे ऋषि के प्रति उनके किस प्रकार उच्चः 
भाव हें, यह पता चलता है-- 

“तिद्त्र सम्भाव्यते चिमिश्रमन्त्रत्राह्मणयो- 

ह मथितो 

ब्राह्मणग्रन्थयो- 

। विशेषतस्तदारण्यकग्रन्यीयसिलकाण् पी 

' देव तस्या5शेषशेमुषीसम्पन्नस्यापि स्वामिन 

। एवं भ्रमः सञ्जात इति। अपिवा शाखा- 
ओ- तस्वानमिशेन केनचिच्तचिछष्यंण तत्रैवं स्याद 
. विनिवेशितमिति।! | 
ES (पेतरेयालोचन १० १२६) 
अर्थ- 'सस्भव है कि 


[रण्य- 


६८ 


यजेद्‌ की वर्तमान पांच शाखाओमेदी ३ शाखाए 


विष्णुपुराण मै लिखा है. 


न कुशले HS नो 
(५002 Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized छी इसक+तु ००बहुघाः,कुलऽ'न गरत , 


रै गी - 
ग्रन्थ के सारे खिल प्रकरण को देखने वेः] 
सन्दिग्ध विचारवान्‌ भी-स वतम, स्त शी 
विद्वान्‌ भी- स्वामिजीको भ्रम हो गया हो| | 
अथवा शाखातश्व के अनमिज् कि 
शिष्यमदानुभाव ने पश्चात्‌ ही उनके क| 
भूमिका नामक ग्रन्थ में उस भाग को जोड). | 
होगा । ऋषि के प्रति कितनी अपार श्रद्ध | 
श्री लत्यत्॒तजी खामश्रमी के ग्रन्थो हे ब 
लोकन खे प्रतीत होता हे क्रि, वे अपूव ए 
हैं, प्रतिभाशाली विद्वान्‌ हैं । उनकी संस्कृत 7 
बडी मधुर ओर विचारणस्भीर हैं । इहे 
प्रकार से ऋषि के पक्ष को पुष्ट ही किया है 
आगे हम भी इल पर अधिक लिखेंगे। तत 
यह हे कि ऋषि दयानन्द वेदों की विभित्र॥ 
ओ को व्याख्यानरूप मानते हैं । ऋषि के 
की पुष्टि के लिए मीप्ांसा का निम्न सू 
स्थित किया जाता हे। | क 
( मीमांसा) 


| 
|! 


“आख्याप्रवचनात्‌ । " 

अर्थात्‌ काठक, कळाव, कौथुमीय भार 
शाखाओं के नाम पड गए हैं, इसका कारण 
हे कि कठ आदि ऋषियों ने वेद का जो था 
किया, उसे ही उञ्ञ उस नाम से कहा जत | 

भावाशय- इल प्रकार शाखातख फैल | 
पुराण, श्री सत्यव्रत सामश्रमी, ऋषि f 
तीनों के आशयो को संक्षेप से लिखा हैं | 
को विस्तार खे लिखेंगे और अन्व” ॥ 
विचार भी लिख कर इस निबन्ध क | 
करेगे । >. 


शाखातत्त्व और पुराण । | 
क- वेदव्यास ओर वेद की शॉख 


OE, | 
सहख ॥ 


~ ~ 1 
वद्द्रमस्य मेत्रेयगाखाभेदाः क 
- 41 9 ae प्रण 
न शकतो विस्तराद वक्तै संक्षेपेण 22 


दापरे द्वापरे विष्णुव्यासरूपी मर्द 


है १८६० ] 


वीर्य तेज्ञाचळञ्याऽदप मनष्याणामवेक्ष्य च । 

द्विताय सर्वभूतानां वेदभेदान्‌ करोति सः ॥३॥ 

अर्थ- हं मैत्रेय ? वबेद्रूप चक्ष की हजारो 
शाखाएं दृ । म उन्हे विस्तार क्ष नहीं कह सकता, 

अतः संक्षप्स हो मे कहगा, तम उसे सनो । 

` प्रत्येक द्वापरयुग के धारश्य मै विष्ण भगवान 

महामुनि व्यास का रुप धारण करके जगत की 


_ हितभावना से. एक वेद्‌ को अनेक भेदो में विभक्त 
“कर देते हें । 


है 
As 
7 ७4 
uy 
4, 
~? 
35 
सप 
yA 
आणी 
~) 
2} 
बच्चे 
0१2 
भै 
A 
4 । 
Al, 
14 
Ay 


वायुपुराण । 


इसम भी इस सम्बन्ध इस प्रकार लिखा हे । 
वीयं तेजो बल वाक्यम |" 

दपर तु परावृत्तः मनोः स्वायम्भवेऽन्तरे । 
` मह्या मनुमवाचेदं तद्कदिष्ये मद्दामत ॥१॥ 

परिवृत्ते युगे तात स्वब्प वीर्या द्विजातयः 

संवृत्ता युगदोषेण. सर्च चेव यथाक्रमम्‌ ॥२॥ 

भरश्यमानं युगवशादह्पशिष्ट हि इञ्यते। 

देशसाहस्जभागेन ह्यवशिष्टं कृतादिदम्‌ ॥३॥ 
प तजो बळ, वाक्यं सबै देव प्रणयति । 

. (भेद! हि कार्याः स्॒र्मा मद्वेद विनाशनम्‌ ॥४॥ 

| र तमनु यज्ञो . नाशं गमिष्यति | 

न आद्यो र दवनाशस्ततः सब प्रणइयति ॥५॥ 
नश स चतुष्पादः शतल्लहस्जसंमितः 

पत" ' कत्स्नो यज्ञो वै सर्वक्षामधक ॥६॥ 
_ चेत्युक्त्वा ˆ मनलोकहिते रतः । 

चतुष्पाद चतर्धा व्यभजत्प्रभः ॥७॥ 


० स्वायस्भव मन्वन्तरान्तगत द्वापरयुग 
._ भनुजीसे बोले । जो कुछ उन्दाने कहा, 


६९ 


सु साकरगा! [80५०० Math Collection, Varanasi 0पे'व्मालाऽ है।# इसमे» क्र वेको (छा निवेश दै । हा 


७ क न 
पेदिक शाखाएं वेद्व्याख्यान ही हैं! 


युगो के परिवर्तन के साथ साथ 


स्वरप शक्ति बोल रह गए, इसी प्रकार यगदोष 
से सभा म परिवतेन आ गया। 


यह मन्त्रभाग भी दस हजार मन्त्राम्क 
अवशिष्ट हे, जो कि बहुत अल्प हे । डर 
बळ-चीयं- 
अतः वेदो का 
वेदों का नाश 


ब्राह्मण भी 


ज-वाक्य सब कुछ नष्ट हो जावेगा, 
भद्‌ करना चाहिये, जिससे कहीं 
न हो जाय। 

वेद के नए हो ज्ञाने पर यज्ञ का नाश अवद्यः 
स्भावी है. ओर यज्ञ के नाश से देवों का भी नाश 
हा जावेगा। अनन्तर सर्वस्व नष्ट हुआ, ऐसा 
निश्चय जाना । उ 

प्रथम वेद चतुष्पादात्मक था। सो हजार उसमें... 
मन्त्र थ । उसस यक्ष दशगणा अधिक था । जव 
मनु सं भ्रह्मा ने इस प्रकार कहा, तब उस बात के | 
स्वीकार करके प्रज्ञा के हित की भावना से प्रेरित | 
दाकर मनु महाराज ने चतुष्पाद्‌ एक ही वेद को 
चार भागों मं विभक्त किया । | | 

इससे भी यह प्रतीत होता है कि, प्रारम्भ में वेद 
एक ही था । पुनः चार भागों में विभक्त किया _ 
गया ओर भी उसी का अत्य भागोंमें शाखा- | 
रूप में विभक्त किया गया। "> 


आलाचना । 


LN 


उपयुक्त पुराणो के प्रमाणों से धोतित यह 
बिचार अशास्त्रीय हे कि, सबप्रथम एक ही वेद 
था, वेद्‌ व्यास ने अथवा किसी अन्य मुनि- 
ऋषि ने उसे चार भागो में विभक्त किया । चूकि _ 
वेदों से लेकर मनुस्मृति आदि स्मृतिग्रंथ तथा | 
सत्रग्॑ंथो तक किसी ने भी इस सिद्धांत का 
पाषण नहीं किया । प्रमाण लीजिए- | 
तस्माद्यज्ञात्‌ सवेहुत ऋचः सामानि जशिरे। 
छन्दांसि जशिरे तस्मात्‌ यजुस्तस्मादजायत 
ओ-. (वेद). 
यह मंत्र ऋग्वेद, यज॒वंद्‌, अथवेवेद तीनो वेदी 


२ ९ 
घेदिक धमं । 


बहदारण्यक । 


अस्य महता भूतस्य नि प्वलितमतद्यत्‌ । 
ऋग्वेदो यजवद्‌ सांमवेदा5थर्वाडिगरसः ॥ 


इत्यादि वेद्‌ ओर ब्राह्मण, तथा इसी प्रकार 
अन्य प्रथा खे भी यह स्पष्ट ह कि, प्राग्म्भ से ही 
चेद्‌ चार संख्याऔ मे थे ऑर परम प्रथुन अझ्चि- 
चाय-सर्य-अङ्गिरा ऋषिया के हृदय मं उनको 
पथक पथक रूप में प्रकाश किया । 


अञ्चिवायरविभ्यस्तु, त्रय ब्रह्म सनातनम्‌ | 
दुदोह यज्ञसिद्धये मृग्यजुः सामलक्षणम्‌ ॥ 
(मनः) 
क दृष्टि 


अत! पराणा की यह बात कद्पनामात्र ही है। 
हाँ यदि वेद का अथ ईश्वरीय शान समझा जाप, 
जैसा कि है भी, ओर उसको एकता मान कर 
ऋग-यज - साम-अथवे को उसके चार पाइ 
समझे जाप, तो कोई हजे नहीं । सम्भव ह प्रारम्भ 
में आर्यद्विज-चतुरवेदी ही होते होगे । महामुनि 
व्यास ने यह देख कर कि अब ढोग अदपवुद्धि 
हा गए हे, चारों वेदा का ग्रहण नहीं कर सकते, 
अतः एक एक वेद्‌ के पठनेपठाने का आंदोलन 

किया होगा ओर वह सफल भी हा गया होगा । 
- तब सं उन्‍हें वेद व्यास कहा जान लगा हागा। 

वास्तव में वेद व्यास किसी व्यक्तिविशेष का 
. नाम नहीं, ऐसा मेरा विचार हे। 


प्रत्येक युग मे जा वेदो का विद्वान्‌, वेदा का 
अधिक पण्डित पारङ्गत हो, तथा वेदाध्यायी 
सभी द्विजो को वेद के सम्बंध में शिक्षा 
- भ्रम आदि दोषो से वेदों के परिणाम मे जो दोष 
आ गए हों, उनका परिहार करे, अर्थात्‌ वेदो की 
- गुत्थियो का व्यास करे-खुळाला करे- उन्हं स्पष्ट 
 कर-उस ही वेदव्यास कहा जाता ह । यदि ऐसा 
अथ किया जाए, तो पुराणी की उक्त कदपना भी 
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[ वषे २०, शी! 

जिस प्रकार पुराणों ने वेदों को चतुष्पाद 
है, इसी प्रकार ब्राह्मणों में एक मन्ञराज प 
वर्णन हे, उले भी ब्राह्मणश्रथों मे चत्पाद्‌ छ| 
गया ह। ऋग्वेद, यज बंद, साधवद्‌, अथवेवेद 
वेद उस मन्त्रराज्ज के चार पादहे। 


ऋषग्यजः सामाऽथर्ाणशचस्वारो वेदाः सा 


इसी प्रकार यदि छतुष्पाद्‌ वेद का भी 
समझा जाए ओर में समझता हूं कि, पुरा 
ने भी ऐसा ही अथे लिया है, तो ठोक 
चतष्पाद्‌ का अर्थ-वेद्‌-के-शानके चार भाग ह 
से भी माना जा सकता इं । EE 
शाखा ओर ब्राह्मण । | 

ज्ञान-विज्ञान ऋमे-उपाखना। | | 


शाखाओं के सम्बन्ध में पुराणो का एस | 
विचार हे, अर्थात्‌ जिल प्रकार एक ES 
सर्वप्रथम चार भेद किये गए, उसी प्रकार 

लकर जब मनष्यसमाज की शक्ति ओर 
हो गई, तब चारों का भी और ढ्यासवि | 
कर दिया गया और उन्हे ही शाखाए क | 
अब पराणो के इस विचार का | 
आलोचना की जाती है। शाखासस्ब 
विष्णपराण तथा भागवतपुराण में 
से कहो गई है । 


ऋग्वेद का शाखाविभाग | . 
मे ऋग्वेद | 


| ` 


| 
| 
SE 
। 
| 
| 
| 


विष्णपराण ३।४।१६- २% 


हा! 
बोध्यादभ्योद्दो तास्तु शिष्येभ्यः छ 
बोध्याझिमाठरो तद्वत्‌ याज्ववल् 
प्रति शाखास्त शाखा यास्तस्य 


पोष १८६० ] 


माण्डकेय॑ सदात्मानं भेत्रेयाध्यापयत्‌ तदा ॥१९॥ 
तस्य दिष्यप्रशिष्येभ्यः पत्र शिष्यान्‌ क्रमाययो । 


वेदमित्रस्तु शाकदंयः सहिता तासधीतवान्‌ ॥२०॥ 


चकार संदिताः पंच शिष्येभ्यः ्रददो च ताः । 
तस्य शिष्यास्तु ये पंच तेर्षा नामानि वे श्टणु ॥२१॥ 
प्रूलो गालवश्चेच वात्स्यः शाळीय पव च! 
शिशिरः पञ्चसञ्चा55खीत्‌ प्रेत्यः खुसहासुनिः॥२२॥ 
संहितात्रितय चके शझाकपूणिरथेतश्म । 
निरक्तमकोरोत्तद्वत्‌ यळाकञ्च महामतिः ॥२३॥ 
निङक्तकृच्चतु्थोऽभूद्वद्वेदाङ्गपाशगः । 
इत्येता; प्रति शा ख्ञाभ्योऽप्यनुशाखा कझिजोतम॥२४॥ 
वाष्कलिइचापरः तिस्रः सहिताः कृतचान्‌ द्विज । 
शिष्यः कालायनिर्गाग्यश्ततीयश्च कथाजवः । 
त वचाः प्रोक्ता संहिता ये; प्रक्ीतितांः ॥२५॥ 
भागवतपुराण | 
इसी प्रकार श्रीमद्भागवतपुराण । 
१ स्कन्ध, ४ अध्याय, २३ स्छोक मे लिखा है-- 
. त एवं ऋषयो चेद्‌ स्वं स्व व्यस्यन्ननेकधा । 
शिष्य; प्रशिष्येस्तच्छिष्येचेंदास्ते शाखिनोऽभवन्‌ ॥ 
' अथ-- इन ऋषियों ने अपने अपने वेद्‌ का 
अनेक प्रकार से व्यास अर्थात विस्तार किया । 
इसी प्रकार उन ऋषियों के शिष्योप्रशिष्यो और 
उनके शिष्याने वेदव्यास किया हे और इसी कारण 


ज्र 


७१ 


` वेदमित्र बोध्य अश्निमाठ 


> ५ २ त्र र, उडे 
वेदिक शखाए वेदव्याख्यांन हो हें! 


हो गये । 


विष्णुपुराण की दी शिष्यपरस्परा ओर शाखा - 


भद्‌ का वर्णन भांगवतपराण ने भी स्कन्ध १२, 
अध्याय ६ मं किया हे-- 


पेलः स्वसंहितामूच इन्द्र प्रमितये मनिः 
वाष्कलाय च सोऽप्याह शिष्येभ्यः संहिता 
"स्वकाम्‌ ॥१॥ चतुर्धा व्यस्य वोध्याय याज्ञव- 
द्वयाय भार्गव | पराशरायाझिमाठरयेन्द्र 
प्रभतिरात्मवान्‌ ॥२॥ अध्यापत्‌ संहितां स्वां 
माण्डकेयमषि कचिम्‌। तच्छिष्यो देवमित्रश्च 
सोभार्यादिभ्य ऊचिवान्‌ ॥३॥ शाकल्यस्त- 
` त्सतः स्वां त पचधा व्यस्य सहिताम्‌। घा 
त्स्यमद्गळशांलीयगोखद्यशिशिरेप्वधात्‌ ॥४॥ 
जातकणंश्च तच्छिष्यः स निरुक्तां स्व 
संहिताम्‌ । बलाक्ापेङ्ग्यवेताळविरजेभ्यो 
ददौ सनि} ॥५॥ वाइक्कलिः प्रतिशाखाभ्यो 
वाळखिल्याख्यसहिताम्‌ । चक्र वालाय 
निर्भज्य काशीरइचेंच तां दधो ॥६॥ बहु चाः 
संहिता ह्योत पतैब्रह्र्षिभिः ‘कताः । श्रुत्वेच 
छन्दसां व्यासं खवेपापः प्रमुच्यत ॥७॥ 
विष्णप्राण और भागवतपुराण के शाखा- 
तस्व को स्पष्ट करनेके लिये उपयुक्त वछोको कां 
निम्नः प्रकार से अध्ययनपरम्पराप्रदृशनद्वारा 


एस-शाखी-अर्थात्‌ अनेको शाखाओवाले- समझते ह २०० ० 
विष्णुपुराण । 
पेळ | 
इन्द्रमति | ति = ल] 
| 
माण्डूकेय ष्क्लि 3 
| है अ १० क RES 
| कि! eles 


र याश्वदक््य पराशर कालायति गाग्ये कथाजव न 
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पेळ 
क 
इन्द्रप्रमति 5. बाष्कळ _ 
मच - बोध्य याशवदक अश्िन्लाठर पराशर | 
देवमित्र | छि 
सोभार्यादि | (बाब्कल का पुत्र बाष्कलि) 


ह | | 
हि | | EE | 
शाकल्य (सौभारि का पुत्र) चाळायनि भुज्यु काशीर 
| | | fers] 

वातस्य मुद्ल शालीय गोखइ्य शिशिर 

(सौभारि के शिष्य जातकर्ण की परम्परा) 


जातुकणं 
Co 
| || 
बालाक पङ्ग्य वेताळ विरज 
भ्र Es ठ 
यजुवद्‌ का शाखातरव [Re - ९, रसारचिक १ 
विष्णपुराण मै वाजसनेय व मैज्ञायणीय-चरक ०, परमारविक . 00.) 
शाखाओं क निम्न नाम उपलब्ध होते हे । ११, पारावर र ” 
ओ- वाजसनेयशाखा प्रेत्रायणीय TT | | 
9 १३. बोधेय 


~ त्र 


2: बोधायनीय दुन्दुभ प्राच्य कठ अधिक चिश्तार के भय सं लिखना 


छागेय कपिष्ठछ काठ समा । 
हारिद्रवीय इवेताइवतर ८ 
इयामापनीय मैत्रापण सामवेद । 


है नव 2 द्याम सामवेद को परमम्परा को चि 
धर डच CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi ००ब्क ररि से छिरे गधा हैं? Kosha’ ° 


पौष १८६० ] ७३ दिक शाखाएं वेद्व्यास्यान ही हैं! 
हामवेदतरोः शाखा व्यासशिष्यः स जेमिनिः। इस प्रकार सामवेद को अनेको शाखएं हो | 
प्रमेण येन मैत्रेय विभेद शटणुतच्मम ॥१॥ गइ। , ~ 
समन्तस्तध्य पुत्रोभूत्‌ खुकमा5स्याप्यभूत्सुतः । ह अथपेबेद । 
धीतवन्तावे केकां संहिता ल महामुनी ॥२॥ द्‌ । 
विष्णपुराण में- न 
सहस्र सद्दितामेदँ सुपर तत्सुतस्ततः । ने 
चकार तं च सच्छिप्यो अशृह्णाते मात्रत ॥३॥ अथबणामया वशष्य सहितानां समच्ययम्‌ । | 
| जडी अथबचेद्‌ श मनिः समन्तरम्नितद्य॒तिः ॥१॥ ञ 
हिरण्यनाभिः कोशल्यः पोष्यञ्ञिइच दिजोत्तमः । विय न्ध सो : 
उदीच्याः सामगाः शिष्याः तस्य पञ्चशाताःसमृतामो्ी २ म यम उपितं द्विषा। | 
कृत्वा तु देवदर्शीय तथा: पथ्याय दत्तवान्‌ ॥२॥ | 
कि पथ संहिताये हिंजोत्तमः देवद्शेस्य शिष्यास्तु प्रेधो ब्रझवलिस्तथा । | 
च्यः दतः $ गे | 

गृातास्त चोच्यन्ते पण्डितः प्राव्यसामगाः॥५॥ शोढकायनिःपिप्यलादस्तथान्यो द्विजसत्तमम्‌॥३॥ 
होकषाक्षिः कुथमिइचेच छुषी दि ळाङ्गलिस्तथा । पथ्यस्याऽपि जयः शिष्याः कृतायेद्विजसंहिता। 
पौष्यजिशिष्याद भेदः संहिता बहुलीकृताः॥६॥ ` ज्ञाबाळिः कुमुदादिइच तृतीयः शोनको द्विज8॥ 
हिरण्यनामः शिष्यश्च चतुर्विंशति सहिताः ।. शोनकस्तु द्विधा कत्वा ददावकां तु वभ्रव। 
तरचा 5पि सामवेदोऽसो शाखाभिबहुलीकत; ॥७॥ लनन्‍्धवभुजकशाभ्या भिन्नो वेदो द्विधा पुन; । हः 


~ DS 
यु वृष्णुपुराण । हा 'शाखाभेद्‌ 
सारणी में विष्णुपुराणोक्त सामवेद के शांखा- |. 
र | समन्तु 


' ध्यासपन्न जेमिनि : । ः 
हि पुत्र जमिनि कबन्ध 


पर | 


सुमन्तु ) दोनों ने एक पक | ता 
| संहिता पढी । | 
सुकर्मा ` देवद्शे 


~ 


हिरिष्यनाभि; _ ह्मदि शौदकायनि पिप्पलाद । 


क्कोशहय पोष्यड्जि मेध 
| : व 

.पंचसोशिष्य [ || || ज्ञाबालि ` कुमुदादि गान | 
वट इ लोकाक्षि कुथमि कुषीदि लाङ्गलि क दानत यध न 
एकशिष्यकृति | | | त 


चदिक धमे । 


इस प्रकार पराणोक्त मतानसार वेदाके व्यासको 
लिखकर इल पर विचार करना चाहिए । उपयुक्त 
पराणवचनोसे प्रतीत होता हे कि, वेदकी शाखाए 
वक्षकी शाखाओं की तरह हं, अर्थात्‌ जिस प्रकार 
एक ही वक्ष की १०० शाखपं प्रा वृक्ष नहा अपित्‌ 


वक्ष के अवयव हें । इसी प्रकार वेद भी. वस्तुतः 


एक था। वेदव्यास आदि ने उखे भागों मे विभक्त 
किया; ज़िनका नाम ऋग्वेद, यजवंद, सामव 
अथवेवेद पडा । 


तदनन्तर जव मन्यां की बुद्धि ओर और भी 
क्षीण हो गई ओर वे एक एक वेद को स्मरण 
करने तथा समझने में असमर्थ हो गए, तब ऋषियों 
) ने अपने पुत्रौ ओर शिष्यो में उलक भाग कर 
` करके बांट दिये। जिससे कि सम्पूण खहिता 
सुरक्षित रह सके। जिस प्रकार वतमान काल 
मं एक गुरु देखता हे कि, मेरे शिष्य इतन योग्य 
' नहीं ह कि, मरी सारी विद्या का ग्रहण कर सक, 
अतः वह अपनी विद्याओं में से दर्शनविद्या एक 
शिष्य को तथा व्याकरणविद्या दूसरे को तथा 
इतिहासज्ञान तीसरे को, इसलिए दे दे कि 
मेरी विद्या का सम्प्रदाय किसी प्रकार विच्छिन्न 
न हो जाये, उसी प्रकार वेदी की शाखएँ भी 
अथात्‌ एक ही बंद का वहुधा विभाग भी इसी- 
लिये किया गया कि, किसी प्रकार वेदिक सम्प्रदाय 
का विच्छद न हो जाए। 


उपयुक्त पुराणी के उद्धरणा से इस बात का 


का यही अभिप्राय हे, तथापि मे कुछ प्रतीक 
द्‌ कर इस को स्पष्ट कर दना चाहता हूं- 


(क) “त एत ऋषियों वेदं स्व स्वं व्यस्यन्ननेकधा ।' 
ह ` (भागवतपुराण) 
इन ऋषियों ने अपने अपने वेद का बहुत 

_ रूप से व्यास-विस्तार-विभांग किया । 
(खन 


रश 
ट (५०८ 


भेदेरष्टीदरेव्य पुराण कुतवात प्रभः ॥ 
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पुराए का एक ही कता है, इसी प्रकार वेरी | 


को बहुत कर दिया, अर्थात्‌ बहुत भागों मे 


` यद्यापि अल प्रकार खे श्वान हो जाता है कि, पराणी 


वेदिषद्‌ इति वाष्कळकः क्रमः । ब 
नासत्याभ्यां अग्नि होतारं वेदिषद 
क्रमः 


) एकविंशति भेदेन ऋर 
2 Jan चि वेद दीपान्‌ SOSA Digitized पयरत इतिः]? Gyaan (0518  ।_ 


उसने ऋग्वेद के इक्कोस खण्डभेद्‌ कि 
प्रकार एक ही पुराण के अदारह भे उसने | 
नोट- इससे यह भी प्रतीत होता है कि, जिद 


अनेकों शाखाओं का निर्माण भी एकही ने नि 


आर यह तब सम्भद छू, जब शाघाअथ ग 
हो लिया जाये । १ 


(ग) शोनकस्तु द्विधा कुत्वा ददावेकस्तु ब 


| 
॥ 
| 


शौनक ने एक ही संहिता के दो भेर 
करके एक बश्च को और दूखरी सेन्धव कोरे 
(घ) तेइचाऽपि सामवेदो ऽसी शाखाभिः बहुत 

( विशु 

उन शिष्योने भी शाखाओं से एक ही सा| 


कर दिया। 
परन्तु ऊपर हम बता आये हैं कि, पुराणी शै 
बात मान्य नहीं हो सकती कि, सवप्रथम बी 
सृष्टि में वेद एक ही था। इश्वर ने भी, 
वेद्‌ का ज्ञान ऋषियों के हृदय में दिया। | 
स्वयं वेद यह बात बतलाते हैं. कि, हमार 
चतुर्धा हुआ हं । व्यास ने वेदा का च 
नहीं कया । ब्राह्मण और उपनिषदादि 
इसी की साक्षी देते हैं । 
२- शौनक की अनुवाकानुक्रमणी में लि | 
४ गौतमादौशि 


इसकी टीका करते हुये षड्‌ गुरुदिषय 


४ अथ ब्राष्कलकेऽस्य विशेषमा 
पप्रयत्तो नासत्याम्या अग्नि दीत 


अधैवम्रक्तेरुत्तर मण्डछन . 


इस टीकाकार ने बताया 


श्राखाओमिँ प्रथम मण्डल में कुछ भद्‌ हू । परन्तु 
आगे के नौ मण्डळमें कुछ भी भेद नहीं । इससे पता 
गता है कि, उनके विचाराजुदार शाखाए बद्‌ का 
भाग नहीं, अपितु बेद ही हें । इससे भी पता चलता 


` 'तेपामध्यायारचतुः बष्ठिः ।' 
. अर्थात उन शाखाओं के ६४ अध्याय हे । इस के 
टीकाकारने भी लिखा है-- 


, " तेषामाइवलायना दिश[खानां समानाध्ययने 
। सूच्यतेइति। ” 


'_ अथात्‌ इससे पता चलता हे कि, उन “ आंइव- 


शिसाह।. २. 
` इससे भी प्रतीत होता है कि, प्राणी को विचार 


` ४- कौषीत की आरण्यकवंश ब्रौह्मणर्म कहा है” 
अथ वंशो नमो ब्रह्मणे नम. आचार्येभ्यो- 


गुणख्याच्छाङ्खायनादस्माभि स्फात गणाख्याऽ- 


' भर्थात्‌ं अब वंश ब्राह्मण का आरम्भ करते हैं- 


को नमस्कार करके तथा आचायौँ को नमन 


: गुणारुया 


शाङ्खायन स हमने पढा ह । गुणोख्य 
सायन ने 


कहोलसे पढा था । | 
“दा शाइखायन के नाम से ऋग्वेद की एक 


1 है। आइचये है, विष्णुपुराण औ 
ण दोनों में इस का संकेत तक भी नहीं 


होत. उणो 0 सिद्ध पक 
रो (कत विचार अमान्य LN Varanasi फशक्षपूणिका/भी/कारकतिक। तोम आक़प्रूणि ले] शक 
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हायन” आदि शाखाओं का अध्ययनक्रम एक. 


„ के ब्रह्मचारी गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें । इससे प्रतीत 


> न रसायनी भी हो गई थी और वह बहुत . 


वैदिक शाखां वेद्व्याख्यान ही हें! 


५० एक आर भी वात हे, यदि भिन्न भिन्न शाखाए 
भी वेदौ के भाग हें, अध्याय हें! तब तो सारे वेदी : 
का अथवा एंक ही बेद का अध्ययन सोरी आयभर | 
तथा विशेषकर नियत समय में तो असम्भव ही ह्‌ । 
परन्तु सुमृत्यादि इसके विरुद्ध कह रही हैं- 

'वेद्‌ः कृर्नोऽधिगन्तब्यः |! (मनस्मति २-१६५) 

अथात्‌ सारा वेद पढना चाहिये। इस प्रकार | 
पुराणों के विचारानुसार तो खामबेदियों के लिए 
अपनी आयुभर भी सहस्र शाखा के सामवेद का 
अध्ययन असम्भव है । परन्तु मनु ने लिखा है कि, 
त्येक वेद को १२ साल में समझ कर लेना चाहिये। 
षट्‌ त्रिशदाब्दिक चर्यं रौ त्रत्रेदिकं त्रतम्‌ ।' (३।१) 
और भी कहा है- 


वेदानधीत्य वेदौ वा वेद्‌ वाऽपि यथाक्रमम्‌ । 
अविप्ड़त ब्रह्मचर्या गरहस्थाश्रममाविशत। (३२९) 


अर्थात्‌ चार, तीन, दो अथवा एकही वेद पंढकर _ 


होता है, पौराणिक बिचारमन्वादि धमशास्त्रो के भी _ 
सवथा विपरीत ह ! 
पुराणोक्त शाखातत्व के अमान्य होने में यह _ 

भी प्रमाण है कि, पुराणकारो ने ऋषियों के नाम सी 
बहुत अशुद्ध लिखे हैं। बाष्कळ को वाष्कलि आदि 
७- वेदों की शिष्यपस्म्परा के सम्बन्ध म वायु- 
पुराण, भागबतपुराण, विष्णुपुराण आदि में ऐकमत्य 
नहीं है । 
इससे प्रतीत होता है कि, पुराणोक्त शिष्यपरंपरा 
बिचारपूर्वक नहीं लिखी गई। पौराणिको का यह 
भी विचार है कि, सभी पुराण एक ही वेद व्यास 
भगवान के बनाये हुए है । परन्तु उपरोक्त शिष्य- 
परम्परा के अध्ययन से प्रतीत होता है कि, य 
बिचार भ्रममलक है । एक ही के बने होने पर इत 
भेत नहीं हो सकता। ५४२ 


कि, पराणकार को केवळ एक है र्‌ 
पूणिका पता है । यास्क आदि का उसे बोध नहीं 


वैदिक धमे । 


पूण नहीं । इसे सभी विज्ञ जानते हैं । इससे निड्चित 

ही है कि, पुराणौ का शाखातत्वविषयक विचार 

आसबिडस्बनामात्र ही है । वेदादि सच्छास्त्रो 

और प्रत्यक्षतः भी इसकी अमान्यता सिद्ध होती 

है । वतमान समय में भी जो शांखाएं उपलब्ध होती 

हैं, उनके दशन से भी यही प्रतीत होता है कि, 

शाखाएं भी वेद ही हैं। उनमें बहुत थोडा थोडा 

भेद जान पडता है। इसलीये पौराणिकों का यह 

मत है कि, “ वेदांशा: शाखाः ” शाखाएं वेद कौ 

' ' अंश हैं, सर्वथा युक्तिविरुद्ध है । अतः अमान्य है, 
यह्‌ सिद्ध हुआ । 

पौराणिक विचारों की संगति । 

एक प्रकार से पुराणो के उपयुक्त विचार की भी 

'सगति की जा सकती है। क्योकि में मानता इं कि, 

पुराणों में बहुत कुछ उपादेय अंश है । सम्भव है, 

 पुराणोका बहुत कुछ अंश बहुत पुराना न हो! 

- बहुत पुराण एकान्ततया अनुपादेय . नहीं हें । अब 

` मौ पुराणों से वेदार्थं करने में बहुत सहायता मिळती 

५ हें । इस बात को तो स्वीकार करना ही 
| चांहिये। भवतु । 

| जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, वेदव्यास का 

ˆ अथ वेदो का अपूब पण्डित है । वह किसी एक 

व्यक्ति का नाम नहीं । ऐसे वेदव्यास प्रत्येक युग में 

डुआ करते ह| आर वैदिक प्रतिष्ठा को स्थापित 

कर जाते है। ऐसा मान लेने पर शाखाएं वेदांशरूप 

है | इस का यह अर्थ हुआ कि, प्राचीन काल में 

सभी आथ चारों बद्‌ पढते थे, पश्चात्‌ एक वेद के 

पढने को परिपाटी तत्कालिक किसी वेदव्यास ऋषि 

ने चलाई । आगे चल कर सारे वेदों के भी पण्डित 

लोग कम हो गये, तब कुछ कुछ अशो के ऋषि 

` होते थे। अथात्‌ जहां पहिले एक एक वेद के सब 

` ऋषि होते थे, वहां आगे चछकर एक एक मण्डल 

_ अधवा अध्यायके ऋषि होने टगे और आगे चलकर 

इससे भी कम वेदांश के ऋषि होने छगे। इसी का 

नाम वेदो का विभाग करना है । इसी प्रकार विभागे 
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सूक्तादि विभाग बने, जो कि आजकल बेदस॥ 
पर निर्दिष्ट हैँ। यह विभाग आदिसष्टि ब 
था । ऋषियों ने सुविधानुसार इसका A 
किया है। यदि वेदांशरूप शाखातत्व काय 
है, तो मेरे विचार में यह युक्तियुक्त है। 
यदि शाखाएं जो वतेमान समय में उपलब्ध | 
हैं, उन से अभिप्राय है । तो वे वेदांश नही है 
प्रत्यक्ष सिद्ध है, प्रमाणसिद्ध और युक्ति || ` 
पुराण ओर सत्यत्रत सामश्रमी। 
पुराण एकदम अनुपारेय नहीं हे, ऐसा ह 
हम ऊपर लिख आये हैं । 
आचार्य दयानन्दने पुराणों को मधुविष्या 
न्नवत्‌ त्याज्य माना है । सम्भवतः ऋषि ने के॥ 
ओर प्रवृत्ति करांने के लिये ही ऐसा कहा हो| 
परन्तु इतन। तो निश्चित ही है कि, वतमान श॑ 
ग्रन्थ सवथा निर्भान्त नहीं है। श्री सर 


पुराणों के सम्बन्ध में क्या विचार हैं! स्प | 
लिख देना भी अनुचित न होगा । | | हे 
(क) ऐतरेयाळोचन पृ० १६, प्रकरण हिती 
५ विइवामित्रस्याऽस्य जन्मतः क्षत्रियं को १. 
पे्धेनुः प्रार्थनम्‌, तदलाभातू तच्छ 6! 
ततस्तपःप्रभावात्‌ ्राह्मणत्वळाभ इति | तु. 
कथाऽपि स्यादन्योपयो गिस्वेनाद।रणीय। ध Es 
नूनमाहूलकल्पितेवे न सं महर्षि प Es 
ब्राह्मणः नाऽपि कदा5पि तेन वसिष्ठर १ 
कृतम्‌ न च तच्छतपुत्रनाहास्तथावि b | 
कथमपि युज्यते ? नैव स तपःप्रभावाद त, A | 
ति सवमेवेदमसङ्गतमनृतं कवः पौर 
बेदमूळकत्वाभावाद अंशो वेदर्विर 
वेदानुशीलिनां सुविदितमेवेति दिक । ` 
 अथै- बिइवामित्र जन्म से धर्ि 
चसिष्ठ से घेचु की प्राथना की, उसकै” 1 
से विश्वामित्र ने वसिष्ठ के सौ पुत्र नो i 
और पुनः तपस्या के प्रभाव. से त्र, पा 


|| 


0॥ ६. || 


( पौष १८६० ] 


` वर्णव्यवस्था है, इस बात की पुष्टि के लिये प्रस्तुत 
_ क्री जा सकती है । परन्तु यह सवथा गप्प हे और 
कल्पित है । वह महर्षि कभी ब्राह्मणेत्तर नहीं था 
और नहीं कभी उसने वसिष्ठ ऋषि से घेन को 
प्राथना की ओर नही यह कभी सम्भव है कि उस 
प्रकार का महर्षि वासिष्ठ के सौ पत्रों क्षा वध करे। 
और नहीं वह पुनः तपप्रभाव से ब्राह्मण हुआ है। 


~ वस्तुतः पौराणिक्षों का यह कथन सर्वथा असंगत 
 औरअसत्य है। अतः यह्‌ बेदसूळक नहीं, अपितु 
वेदविरुद्ध हे। इस बात को चेदपाठी विद्वान भले 
_ प्रकार से जान सकते हें । 


 इसस प्रतीत होता हे कि श्री सामश्रमीजी 
पुराणो को प्रामाणिक प्रस्थ नहीं मानत । यहां प्रसंगश 
पाठका को इतना संकेत कर देना भी अनचित 
न होगा कि श्री सामश्रमीजी वणेव्यवस्था को गण 

` कर्मानुसारिणी ही मानते हें । अतः विश्वामित्र की 
उपयुक्त कथा को भी वे अपने पक्ष की पुष्टि 
उपस्थित कर सकते थे 1 परन्तु पौराणिक होने से 
अविश्वस्त जानकर उन्होंने उसकी उपेक्षा की है 
उपयुक्त उद्धरण का यही आशय है । 


` (ख) “बिलीयेत च तदा घेदांदा शाखा इति 
& राणिक मतं सूर्योदये यथाऽन्धकारः प्रत्यक्ष हृद्ये 
रतत ।  { ऐतरेयाळोचन प. १२३ ) 


= तथ शाखांएं वेद्‌ का अंश हें । एसा पौराणिक 


र नष्ट हो गया, ऐसा समझना चाहिये। जिस 
° सय के उदय होने पर अन्धकार विलीन हो 
is (22 ।[ 


श्री जी ने यहां भी पौराणिक विचारों 
अप कार की उपमा दी है। जिससे उनकी 
i णिकता को ध्वनि होती है । 

गा 


` मशत्यव विषर्चिताम ।' 


172 > 'ऽनुसृता अपि व्याख्या सन्ह इयते । 
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A देवर।जयज्वनो व्याख्य|नशैलीत्व- ` 


म णिकमतप्रबककालप्रभवस्वाद्सय बहुत्र | 


._ CC-O0. Jangamwadi Neder सामअमरिजी: 


दिक शाखाएं वेदव्याख्यान ही हें! 
(क ) ' पञ्चाशत कोरियोजनविस्तीर्णेति 
पृथिवी । ' ११११ 


(ख) पबतो पि पक्षच्छेदात्‌ पूर्वेमन्तरिक्षे ब्रजति सम | 

( २।१०।११ निरुक्तालोचन प. २७७ ) 

अथात्‌ श्री देवराज य्वा की व्याख्यानशैली 

सरल ह| अतः उसको प्रशंसा करनी चाहिये । परन्तु 

सकी व्याख्या पर पौराणिक मत का प्रबळ 

प्रभाव हे। ऊत: उस के निघण्टव्याख्यानमे पौराणिक 

मतानुखारिणी भी व्याख्या बहुत रथलौ पर है । 
उदाहरण के लिये-- 


(क ) पृथ्वी पचास करोड योजन लम्बी है। 


( ख ) पहाड भी पंख काटने से पूव आकाश में 
उडते थे। आदि आदि । हे 

इससे भी प्रतीत होता है कि, पराणों को श्री 
सामश्रमीजी प्रमाणिक नहीं मानते । इस प्रकार 
पराणों को काव्य की दृष्टि से तथा अन्य दृष्टियों 

भी उपादेय मानते हुये, हम उन्हे निश्नान्त नहीं 
मान सक्षतें । ऋषि दयानन्द का पुराणों के विरुद्ध 
किया गया आन्दोलन इसी अभिप्राय से है। हमारे 
विचारों से तो पुराणनामक प्राचीन ग्रन्थ की शैली 
पर ये नवीन पुराण बने हेश इनमे बहुत कुछ मिलावट 
भी हो गई है। वेद का अथ करते हुए, इनका अध्ययन 
भी काम आता है। विशेषतः वैदिक आख्यानों की 
व्याख्या के अवसर पर । 


वेद की शाखायें, बेदवक्ष की शाखायें हे) और 
पुराणौ क! विचार तो अग्राहय है, प्रत्यक्ष विरुद्ध दै। 
वर्तमान उपलब्ध होनेवाढी शाखाय वेद का भागन | 


होकर पूरा नेद्‌ हे । जहाँतहाँ अपाततः भेद अवश्य | 
प्रतीत होता है । 
इस प्रकार पुराणौके शाखांतत्वविचारकी समीक्षा 


करके हम नवीन विचार पर कुछ विस्तार से विचार | 


करेंगे । 
१. शाखातश्व ओर नवीन विचार । 


ऊपर शांखातत्व के सम्बन्ध में श्री सत्यत्रत 
पक विबाए पतके4प्रशशक्े उद्धरणसहित 


2४. 
क 


3 


वैदिक धर्मे । 


SIRES (९ $ 


लिखे गये हैं । संक्षेप से उनके विचारानुसार उनके 
तब्य की पोषक यक्तियाँ निस्म प्रकारसे हँ 


(१) प्राचीन काल में छिपि न थी; अतः बेद भी 
` अनश्व ही कहलाते थे। अर्थात्‌ वेदौ को सुनां ही 

जाता था, पढा नहीं इलीलिये आगे चलकर मूळ 
संहिताओ में कुछ भेद होता गया। यहीं भेद शाखा- 
भेद का कारण है । 

(२) देशकालादि के भेद से भी शूळ संहिताओं 
में भेद होना आत्रइयक है। 

(३) आचायौं के प्रकृतिमेद्स भी संहिताओ में 
भेद आ जाना आवश्यक है । 


(४ ) अध्ययनक्रमके भेदसे-मूल संहिता. के पाठ 
की न्यनांधिकता से और यज्ञादि के अनष्ठानभेद से 
शाखां में भद हुआ है । 


अन ऋमसे इन यक्तियों पर विचार करना है कि, 


विचार करने से पूव हम यह लिखना आवश्यक 
` समझते हूँ कि, पाइचात्य और पौर्वात्य विचारको में 
~ यह भेद क्‍यों ह ! भेद का मूळतरव क्या है? 


मूलविचार में भेद । 


/ नवीन विचारको और पुरातन विचारको में 
` अथवा वतमान नव्य ऋषियों और पराने ऋषियो में 
मुख्य विचारभेद ही है। नवीन विच।रक मानते हं 
कि, सव बातो का विकास हो रहा है, अर्थात्‌ भाषा, 
ज्ञान, सभ्यता आदि सभी मनष्यसम्वन्धी बातें 
विकास का परिणाम हे । इतना ही नहीं, पाइचात्य 
विचारक तो यह भी मानते हैं कि, मानवजगत में 
ही नहीं जडचेतन सभी प्रकार के विशव में विकास 
का क्रम काम कर रहा है । उनके विचारानुसार तो 
मनुष्य भी क्रमिक विकास का ही परिणाम है। 
यद्यपि विकासवादियों में इस विकास के सम्बन्ध 
सं एकता नहीं कि, मनुष्य वानर अथवा वनमनष्य 
का ही विकास हे। अथवो वानर मनुष्य का विकास 
` ६। तात्पय यह है कि, विकासवाद का पाइचात्य 


विचारका पर अथवा अधी शा Meth विचार कर बोझ 


` यह कहांतक उचित और मान्य हैं । इन य॒क्तिया पर. 


५८ | वषै २ ; 


भारतीय विद्वान पर गहरा प्रभाव पडा है। 


हम यह मानते हे कि, प्राचीन आर्थ भी वि 
चाद को मानते थे और हम भी मानते हैं। ) 
इन दोनी विचारे में मौलिक भेद है। नवीन विज 
के विद्वान्‌ डपयुक्त विकासवादके सिद्धानासा 
मानवीय भाषा-कज्ञान-लिंपि आदि सभी को | छु“ 
विकास का परिणाम मानते हैं। परन्तु प्राचीन |. 
तथा उनके बिचाराबुसारी भारतीय ऐसा समझे | 
कि, आदिम भाषा और ज्ञान अपौरुषेय है। अग | 
सष्टि के आदिमं परस पिता परमात्मा ने अ 
वाय, आदित्य, अगिश द्वार उस ज्ञान तथाभा| 
को दिया, जिसे बेदज्ञांन तथा वेदिक भाषा कहते । क 
प्राचीन विचारको का ऐसा भी सिद्धान्त है कि में 
ज्ञान ही पूणे है और वेद्म सब सत्य विद्याएं सा 
अथवा परम्परासे आ गई हँ । संसार को | | 
सच्चाइयां वेद्‌ से गयीं हैँ । ॥॥। 

इसी प्रकार भाषा के सम्बन्ध में भी ११] | 
विचारकौ का ऐसा निश्चय है. कि, आदिम ॥ टर 


|. 


क्रमिक विकास का परिणाम नहीं, अपितु अ 
भाषा भी शान की भान्ति अपौरुषेय ह त 
प्रदत्त है। भाषा और ज्ञानका अभेद अथव र ॥ 
निकट सम्बन्ध है। महाकवि कालीदास न ; | 
के आरम्भ में कहा है कि- | 
"बागर्थाविव सम्पृक्तौ । ”? अर्थात्‌ शब्द और | 
का नित्य सम्बन्ध हे। महाभाष्य में लिखा दै | 


“ सिद्धे शञ्दाथेसम्बन्धे । '? 


अथात्‌ शब्द, अथ तथा शब्दोथका सर हे र | 
नित्य हे- सिद्ध हे । शब्दाथ का सस्बन्ध श्र af 
ज्ञानरूप ही है । भाव यह है कि भाषा ? , ।/ | 
नहीं हो सकता, इसलिये गंगे और यर ( 
नहीं होता । मनुष्य और मनुष्येतर प्राण. ॥ 
मुख्य भद्‌ हे कि, मनष्य का ज्ञान और है 
विक नहीं, नेमित्तिक है। जिस प्रकार ॐ 
बिना सिखाये ही नदी में अथवा जर्ळ 
igiti रुने, इकः 0005 बोल ; 
बोलने लग जाता है, इस प्रकार मनुष्य 


` पौष १८६०] 


करता । तात्पर्य यह है कि, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, 
` अतः भाषा और ज्ञान की समाजद्वारो ही किसी के 
“संसर्ग से आते हैं, स्वाभाविक नहीं । इस नियम के 
` अनुसार प्रारम्भ सुषि से चाहे चह तिब्बत में 
हुई हो, उत्तरी ध्रुव में हुईं हो, अथवा भारतवर्ष में 
ही हुईं हो, जो भी आदिम मनुष्य उत्पन्न हुये उनमें 
भी ज्ञान और भाषा नेमित्तिक ही आये, अर्थात्‌ 
_ किसी अन्य मनुष्यद्वारा उनमें ये गुण आये। 
स्वभावतः विकास के अनन्तर नहीं, ऐसा आयौं का 
विश्वास है इस सम्बन्ध में आयों का यह भी 
विश्वास है, क्योंकि परमात्मा मनुष्यों को उनके 
शुभाशुभ कर्मानुसार पापपुण्य का अच्छा और 
बुरा फल देता है और परमात्मा को ऐसा करने का 
तत्व न्यायानसार अधिकार न होना चाहिये, जबतक 
' भेतव्य की विधि और अक्तेव्य का निषेध वे मनुष्यों 
कोन वता दें। अर्थात्‌ जबतक धर्मे की चोदना न 
कर दें और ऐसा करना आदिसष्टिमें ही उचित है 
और यह आ दिज्ञान पूणे ही होना चाहिये, क्योंकि 
पूण हे और अपूर्ण होने का कोई प्रयोजन 

सकता । कुछ भी हो, इतना माने विना 


भी नहीं हो 
तो कोई चारा नहीं कि, आदिम ज्ञान विकास का 
३ मि नहीं । यदि ज्ञान भी विकास का परिणाम 
ह गाना जाये, तो इसके अनुसार अफ्रिका के 
ह उष्य में उसके परिणाम इष्टिगोचर होने 
सु न परन्तु एसा नहीं है । इस मकार के असभ्य 
1१. जितक असंख्या वर्षों में ( जबतक कि वे 
१ ऐथक्‌ हो कर भिन्नभिन्न स्थाने पर आ 
५) कुछ नैमित्तिक ज्ञान की वृद्धि होनी चाहिये थी, 
जि स्वाभाविक खाना-पीना-सोना 
का क अतिरिक्त-आयुर्वेद-वास्तुविद्या, काव्य 
३ त आदि “से पूववत्‌ सवथा अनभिज्ञ हौ न 
भपित 9, ज्ञान भी विकास का परिणाम नहीं, 
भतु नित्य अपौरुषेय ही है। 


भाषा । 


र भाषा भी क्रमिक विकास का परिणाम 


(9 - परुषानि संकेत आदि | बल कात कॉ 18 
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बोल नहीं सकता, जब तक उसे उस ध्वनि के 


निर्वाह न होते देखकर ही भाषा का निर्माण किया। 
एसा कथन तो युक्ति के विपरीत है। सञ्चेतो का 
निर्धारण करना तो भाषा के अनन्तर की चीज है । 
जबतक कि भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियों का ही 
उत्पादन नहीं हुआ, तबतक संकेतों का किस प्रकार 
निर्माण होगा । 

उदाहरण के लिये- हम यह सोचते हैं. और 
निश्‍चय करते हैं कि, आज से घास पदार्थ को. 
५ हुश शब्द्‌ '' से पुकारेगे । इसी का नाम संकेत 
हं । परन्तु जत्रतक ( ह्‌. उ, शा. ) इन ध्वनियां का 
निर्माण नहीं हुआ, तबतक संकेत किस प्रकार होगा 
ओर फिर संकेत निर्धारित करने के लिए भी तो 
भांषा की आवश्यकता होगी । मनुष्य तो ध्वनियोंका 
निर्माण भी समाज से ही सीखता है ! ऐसा अकबर 
आदिने परोक्षाद्वारा निर्धारित किया है । यदि भाषा 
के सम्बन्ध में यह कहा जाये कि, कोंचा आदि 
पक्षियों और पशुओं की ध्वनियां सुनकर ही आदिम 
मनुष्यों ने “ क ” आदि भिन्न ध्वनिया का निर्माण 
किया । 


तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि पहिले तो कोई भाषा 


उच्चारण का अभ्यास नहीं हुआ अथवा बचपन 
उसने उस ध्वनि को अनेकौ बार नहीं सुना। जिस 
प्रकार अर्बी भाषा में 'त' की ध्वनि नहीं होती 


और मैंने देखो है कि, अरब के 


यदि कहा जाय कि, पक्षियों की 'कांय कांय ! | आदि 
ध्वनि सुनते सुनते आदिम मनुष्य ऐसे ही बोलने लग _ 
गए होगे, तो हम कहेंगे कि यह भी ठीक नहों-- 


एक ही पक्षी क उच्चारण को एक रूपस नहा. 


समझा जाता-जिस प्रकार कुकुट ( मुर्ग ) की > 
आवाज को हम ' कुकडूं कुद ' समझते दै, इसी प्रकार 
इङ्गलिस्तान के वासी उसे ' ड समझते हँ। _ 
अतः इससे भी कुछ निश्चय नहीं हो सकता, 

जिस प्रकारि बै” की? पकर सीता” भाषा 


वैदिक शाखा वेद्व्याख्यान ही हें] ` 


मनुष्य 'त' की 

ध्वनि उच्चारण नहीं कर सकते जिस प्रकार _ 

` अड़ग्रेज भी ' त? को ' ट ' ही बोलते हें। ओर 
~ 


5 


` 
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र 


« वैदिक धमे । 


ध्वनिर्योबाळे गीत गाए जा सकते हैं, उन गीता को 
न जाननेवाला मनुष्य उनसे गीत की ध्वनिर्यो को 
नहीं जान सकता, उसी प्रकार किखी भाषा को न 
जाननेत्राळा मनुष्य भी इन पशुपक्षियों की ध्वनियों 
से किसी प्रकार भी भाषा का ज्ञान नहीं हो सकता। 
अत; यह मानना चाहिये कि आदिम भाषा भी 
अपौरुषेय ही हे । पाइचात्य इस सिद्धांत को इस- 
लिए भी नहीं मान सकते, क्योंकि वे ईइवर को नहीं 
मानते, अतः वह इस बात की तो सम्भावना भी नहीं 
कर सकते कि, ज्ञान और भाषां भो ईश्वरीय हो सकते 
हैं। परन्तु उपयुक्त रीति से यह सिद्ध हो सकता है 
कि, आदिम भाषा क्रमिक विकासका परिणाम नहीं । 
ज्ञान की पूर्णता । 

क्योकि आदिम ज्ञान और भाषाविकास का 
` परिणाम नहीं, अत; आयौँ का यह भी विश्वास है 
कि, आदिम भाषा और शान भी पूण हैं, क्योकि वे 
ईश्वरीय है और ईश्वर पूर्ण हैं । अब हमें यह विचार 
` करना चाहिये कि, वह आदिम भाषा और ज्ञान 
)  कोनसे हैं । 


lew 1705६ 


आदिम भाषा । 


` भाषाओं के विकास में यह मुख्य नियम -होता हे 
कि, देशकालअवस्थादि के अनुसार मळ भाषा को 
कम करके अन्य भाषा की उत्पत्ति करले जाती है- 
इस नियम के अनुसार तो वही भाषा मल होनी 
चाहिये, जो सबसे अधिक उच्चारणोजाली हो और 
इस र आदिभाषा बैदिक भाषा ही सिद्ध होती 
र El सब भाषाओ से अधिक जाला उसी में 
इससे यह प्रतीत होता है कि, वह पूर्ण भी है और 
ऊपर जो आयौँ का यह सिद्धान्त बताया है कि, 


छ पूण Na क पू ९ ]? 
आदिम भाषा पूण भी है, क्या पूर्ण ई₹वर से उसकी उत्तर भी वैदिक भाषा ही दे सकती है 
( 


उत्पत्ति हुई है, वद भी ठीक प्रतीत होता है । 


"न्य 
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ऊपर यह लिखा है क्रि, आदिम भाषा बे 
भाषा है । अन्य भाषाएं उससे ही उत्पन्न हुई हे 13 
बिश्तार के भय से इले अधिक लिखना उचित | 
समझा । ) उस भाषा में जो आदिम ज्ञान | [og 
गया, वह कौनसा ज्ञान हे? आयें का मत है. 
वह ज्ञान वेद है । सामवेद में पूर्वाचिंक ६५ 
में परमात्मा ने कहा है कि, आदिज्ञानका सेक 
में ही हूं । ः 

“अहमस्मि प्रथमजा ऋतध्य पूवेन्देवेर 


| 
| 


| 


२8 


अर्थात्‌ में आदिज्ञान का उतपादक हूं ओर से| | 
पूर्व अमूत का केन्द्र हूं। साथ ही यह ईख 
दिया हुआ ज्ञान है, अतः बह पूण भी है। पर| | 
विद्वान्‌ यह बात किसी भी प्रकार नहीं गत य 
वेदज्ञान पूण है, यद्यपि अब बेढें। का कुठ अ | 
भी करने छग गए हैं, तथापि बेदी को सा | 
विद्याओं का भण्डार मानना उनके लिए कि | 
भविष्य में ऐसा हो जाय, तो सम्भवददै। | 


sl 


विशेषता । 


बेद और वेद की भाषा की जो सबसे बडी 
यह है कि, बेदर्मे जिस पदार्थ के लिए | 
निर्धारित किया गया हे, वह या ही नह 
गया [ उसके गुणकर्मादिक को. देख क. 
गयां है और वेद की भाषा में यह भे १॥ 
है कि, जिन धातुओं से जो शब्द बन 
उस धातु के अ्थो$तसार उसका गुण त 
> व्य निर शर 
पदाथ में मिळता है, उसक्रा नाम, 
गया है, .उस धातु का यह अर्थ क्या ती 
) | 
नहीं। | 


4 


अत्थाहरि । 
र जब साधक अष्ट प्रकारके प्राणायामका शानेःशनेः 
अभ्यास कर परिपक्क होता है, तब प्रत्याहारके लिये अधि 
कारी बन जाता हे । प्रत्याहारम मुख्यतया मनको निरोध 
करनेका उपाय किया जाता हे । प्रत्याहार सिद्ध होनेके 
समयमे साधकको अष्ट सिद्धियोंकी उपलब्धि होना सम्भव 
है। परन्तु अपने कल्याण ( आत्मकल्याण ) चाहने- 
वालेको उन सिद्धियोंका सहारा नहीं लेना, चाहिये । सिद्धि 
मित वस्तु है। सीमित वस्तुओंका स्थूल, सूक्ष्म, कारण 
आर महाकारण शरीरसे सम्बन्ध रहता हे । स्थूल शरीर 
आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी एवं पंच महाभूतोवे 
मिलनेसे बनता है और उसकी उत्पत्ति, स्थिति और लय 
हनेसे नाशवान्‌ है। इस शरीरके नाशवान्‌ द्दोनेसे स्थूल शरीर 
1 सूद्म शरीरके साथ रहनेवाली सिद्धियां भी नाशवान्‌ 
६ | उत्तीस तत्त्व (पंच कर्मेन्द्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय; पंच प्राण 
२ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ) सूक्ष्म शरीर, कारण 
शरीर और महाकारण शरीर आत्मासे भिन्न हैं ओर जड 
९ | स्वतन्त्र नहों हैं, किन्त परवा हैं। आत्माको सत्तासे 
श सव कमे चल रहा हे । आत्माके प्रकाशसे उसमें 
। अस्तित्व है । एवं आत्माके आनन्द्से उन सर्वमे 
पदका भास होता है | योगाभ्यासमें निरत रहनेवालोंके 
गणी सिद्धि प्राप्त होनेपर भी उन सिद्धियोंकी 
~ पनी दृष्टिबिन्दु हटांकर साधकको आगे बढना 
महात्मा निश्चलदासजीने अपने विचारसागरमें 
सम्बन्धं बडी महत्त्वकी बातें लिखी है । देखिये-- 
हालोकलों लोग जो 
कर सबनको त्याग । 
शाता मनि, 
ताहि कहत बेराग ॥ "' 


प हे जाणियोका विष्ठा कवा ग्रहण करंता है; परन्तु 


॥ N 


र 


मुद्रा, षटूचक्र-भेदन क्रियाके अभ्यासकालमें नव प्रकारके 


` यथा-योग्य लिखा जायगा । 


कोई मढ्ण० नही०करसा०।"इशी०संरहस मुहकु"०ऽसमा्यके6 ०००6 प्त 


॒ अष्टांगयोग ' 
शाङ्गयोगमें अद्भुत शक्ति. | 


( लेश श्री योगिराज उमेशचन्द्रजी, संचालक, श्रीरामतीर्य योगाश्रम, बम्बई ) 
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लोकसे ब्रह्मलोक तकका सर्व सुख ( भोग ) काकविष्ठावत्‌ | 
त्यागना चाहिये । साधककी परीक्षा इसी अवसर पर होती | 
हे । जो सच्चे साधक होते हैं, वे इस नश्वर सुखके पीछे | 
अपनी अमूल्य जिंदगीको व्यतीत नहीं करते हैं। देखिये-- 
जैसे व्यवहारमें मामूलीसे मामूली कुछ व्यापार, उद्योग 
अथवा नोकरीमें सफलता प्राप्त करनेके लिये अनेक विधानोंसे 
कई बरसों तक कष्ट सहन करना पडता है,ऐसेही विषयसुख- 
त्यागरूपी दुःख विना सहन किये उस परमपद अथवा धा 
अखण्डानन्द्की उपलब्धि सर्वथा असंभव है। इसके सम्बन्ध 
में साधु निश्चलदासजीका यह दोहा याद रखना चाहिये- 
“ जो सुख नित्य प्रकाश विभु, 
नामरूप आधार । 


मति न लखे जिहि मति लख, 
सो में अपरंपार ॥ '? | 


और सुंनिये-- 
“ न तदू भालयते सुर्या 
न॑ शशांको न पावकः । 
यदू गर्वा न निवतन्त 
तद्धाम परम मम ॥ !' 


यह श्रीकृष्ण भगवानका कितना सुन्दर वाक्य ६ से 
जहां सूर्य ओर चन्द्रका प्रकाश नहीं जा सकता, जह. 
अभि और वायु पहुँच नहीं सकते, जहां पहुँचनेके बाद 
मह्या दुःखरूपी जन्म-मरण नहीं हैं, ऐसा उत्तम स्थान प्राप्त. 
इरनेके लिय किस तरहसे अभ्यास आर वैराग्य रखना _ 
चाड्यि १ वे सूज्ञ पाठक ही विचार करे। प्रत्याद्दरातगी 


विधोंका उपस्थित दोना स्वाभाविक सा हे; किन्तु सदू 
द्वारा सब विन्न दूर हट जात हें आर साधनमं सफलता 
मिलती है । उन विद्नोंके नाम और उनका निवारण आगे 


इम सुविज्ञ पाठकोंके लाभार्थं शरीर 


आग 
का्‌ वहिरज्साधन यथाः 


| 


_ वैदिक धम | 


योग्य बतलानेका प्रय किया था। आज हम योगके अ 


ओ- र्‌ङ्गसाधन, जिनके द्वारा अखण्ड आनन्दकी उपलब्धि होती 
| 


) उन्हें यथाक्रम बतलाना चाहते हैं। प्राणायामके बाद 
2 २ 
` पांचवां अङ्ग प्रत्याहार कहा जाता ६ । 


प्रत्याहार। 


? स्वविषयासँप्रयोगे चित्तस्य स्व रुपानुकार 
इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार; ।” 

( योगदशन २-५४) 
अर्थात्‌, अपने- अपने विषयोंके सङ्गसे रहित होनेपर इन्द्रियों 
का चित्तके रुपमै अवस्थित हो जाना  प्रत्याद्दार ' 
कहाता है ! 

सूक्ष्म दृष्टिसे विचार किया जावे, तो प्रत्याहारका पालन 
करना अत्यन्त दुस्तर भी है और अत्यन्त सुलभ भी दै। 
` वतेमान समयमें पंच कर्मेन्द्रिय और पंच ज्ञनेन्द्रियोंको 
__ क्षणिक आनन्द देनेवाले विशेष रूपसे बडे - बडे शहरोंमें 
. सिनेमा, नाटक, सकेस, वेड्य़ागृह, भोज्य पदार्थ, बहुमूल्य 
- वस्न वगेरहका अस्तित्वसे भनको स्वाधीन रखना दुस्तर-सा 
 होगया हैं; किन्तु जिनको अपना परम कल्याण, परम लक्ष्य, 
` परम धाम, परमानन्दस्वरूप आत्मदर्शनका एक मात्र लक्ष्य- 
बिन्दु होता है, उनके लिये चाहें शहर हो अथवा गहन 
जङ्गल, एकान्त सर्वत्र माया नगरी ही दीखती है। अनेक 
` सनुष्य यह शंकरा किया करते हैं कि योगका सांगोपांग 
` अभ्यास वे ही कर सकते हैं, जो घर बार त्याग दिये हैं 
ब्रह्मचारी हैं, व्यवहारके झंझटोंमें न रहनेवाले, पर्यत नदी 2 
` गंगा तटके निवासी और सर्वसंगोसे रहित हों। उनका यह 
` कथन एकदेशीय और संकुचित है। कारण यह हे कि 
ड जिनका मन अपने स्वाधीन नहीं, वे घरद्वार छोडकर 
जङ्गम रहें, तो भी अनेक प्रकारकी मानसिक कल्पना- 
अति युक्त होकर निश्चित कार्य करनेमें असमर्थ रहेंगे । 
. अत्यन्त सूईम गतिसे पता लगावे, तों वर्तमान कालमें भी 
` बड़े-बड़े राजेमहाराजे सव व्यवहार चलाते हुए अपने 
कल्याणको देनेवाला परम अहैतुक कर्तव्य कर रहे हैं। 
च कर्भन्दिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय और एकादशी इन्द्रिय 
को जागृत अवस्थामै सव कार्य करते हुए भो उस सत. 
नन्दरूपी आत्म-केन्द्रसे नहीं हटाना, उसीका नाम 
डा अप्यादारद्शामे शब्द, स्पश, रूप, रस और 


३ 
॥ 
; 


ड 


८२ 


न्त- है, जैसा कि गीतामें बताया है -- 


. नाडीके नाम नागिन, बाळरण्डी औँ 


त्रि (साज १) काशसरवेधा अभि होती आको" सि उधर क" (०छव स्‌ 


“ निर्मानमोहा जितसंगदोषा 
अध्यात्मनित्या बिनिवत्तकामा; | 
इन्द्रेविमुक्ताः सुखदु।खसज्ै- 
hy ८1 

गच्छन्त्यमूढाः पद्मव्ययंतत्‌॥ |. 

से Uh 
जिसका अभिमान ओर मोह नष्ट हो गया हो, हक 
विषयासक्तिरूपी मोहको जीत लिया ददो, जो नित्य बह 

ज्ञानके विषयमें निरत हों, जिनकी सर्वे वासना नष्ट हो ह 
हो और जो मनुष्य सुखडु$खरूपी हन्दसे मुक्त हुए ह| 
ही उस शाश्वत पदको पा सकते हैं । वर्षा तुके न हे | 
~ i गी. 
ही जेसे बादल आकाशको त्याग देते हैं, उसी ग्र छे 
प्रत्याहारके पंथमें पेर रखते द्वी साधकका अन्तःकरण से | 
| 

| 


और मानको त्याग देता दै । । ॥ 
कुण्डलिनी उत्तान करनेका उपाय। | 
प्रथम यह अनुभूत कर लेनेकी जरूरत है कि क 
क्या है । हमारे शरीरमै क्रिस स्थानपर १ fe 
उसका मुख्य का कौनसा है। हमारे (आला) | | 
कुण्डलिनीसे क्या सम्बन्ध है । उसको जासत ह 1३ 
आवश्यकता है या नहीं, हैं तो किस कारणके छि | 
अनेक आशंकाओंका स्पष्टीकरण करनेके बाद ही प है| 
विषयोंके प्रहण करनेकी आन्तरिक तीत्र ण 
अपने आत्मकल्याण चाहनेवाले आत्माचुरागी % 
पुरुषको इस लेखद्वारा अत्यन्त लाभ होगा । 


कुण्डलिनी किसे कहते द. | 
है, वह ग | 
है। योग 


र कुण्ड 
आदि हे , ड 
मुख्य रहनेका स्थान | 


एक नाडीका नाम कुण्डलिनी 
सूक्ष्म दै | साढेतीन अगुल लम्बं 


७ ४ र ह ५ ८ नवार ; । 
मणिपूरक चक्र ( नाभि स्थान ) ठ हँ | 
[a] ° १४) न्च विळी? “८ Ee (8 | 

और लिंगमूल ( झिश्रेद्रिय ) स त, 5 


हि ह: स 
स्वाधिष्ठान चक्र नामसे प्रसिद्ध ६, उ 


विद्यमान है । हमारे शरीरम मुख्य 


| पोष १८६० ] 


 'त्वाधिष्ठान ? चक्र है, स्वाधिष्टान चक्का दूसरा नाम 
` 'कृन्द-स्थान ? है । उसी कन्द-स्थानमें कुण्डलिनी शक्ति 
_ समस्त नाडीसमूहको वेष्टित करती हुई साढेतीन आटे 
ड देकर अपनी पूंछ सुखमें लिये हुए सुषुम्णा नाडीके छिद्रको 
` अवरोध करती हुई सर्यके ससान सोई हुई है । 

4 ` मनुष्यमात्रके मेरु दण्डके उभय पार्श्वमें सुर्य, चन्द्र 
नामक दो नाडियां हें। इन दोनों नाडियोंके मध्यमें अति 


` है। सुषुम्णा नाडीके नीचेके स्थानमें “ आधार-चक्र ? 
(चुल पञ्च) है । उसके ऊपरके भागमें रहनेवाले दूसरे 
स्वाधिष्ठान ( षट्द्ल पद्म ) पर कुण्डलिनी शक्ति सर्पाकारमें 
कुण्डली बनाकर विद्यमान हे । 


कुण्डलिनी शाक्तेको छिसलिये उत्तान 
करना चाहिये? 


संसारमें जो कुक कार्य हो रहा दे, वह सब कुछ न 
कुछ कारणके सम्बन्ध रखता है | कारण विनाकार्य नहीं 
हो सकता | कुण्डलिनी शक्तिको जागृति करनेंका मुख्य 
कारण यह है कि विशुद्ध चक्रमेंसे टपकते हुए चन्द्रामृतको - 
* झडलिनी शक्ति खा जाती है । अतएव चन्द्रामृत शरीरके 
' सेवे अवयवोंमें एवं सप्त धातुभोंमे न पहुँचनेके कारण यह 
पूल शरीर शक्तिहीन होकर. अनेक रोगोंसे संयुक्त रहता 
..९। किन्तु जब कुण्डलिनी शक्ति जागृत होकर सहस्र दल, 
गरम प्रवेश करती है, तब शरीर देदीप्यमान, तेजोयुक्त 
' शक्त एवं सवेरोगोसे मुक्त होता है । 


हर असंख्यात. जन्मोंका सुक्ष्म विचार ( बीजरूपसे ) 
$ स्वाधिष्ठान चक्रमें ¦ कमौशयकोष ? नामसे उपस्थित 
॥ उप ९ ¢ a द्‌ 
तब कमाशय्रकोषका जबतक नाश नहीं होता, 
॥ र ` ७ ~ ~ 

र र अनिवार्य रूपसे जन्म लेना ही पड़ेगा । परन्तु 
1 'नी शक्ति जागृति होनेके बाद कर्माशय कोषके नष्ट 
“=~ ऐमारे जन्ममरणका भी अन्त आ जाता है। 


बिच दीपिका. ग्र त रूपसे 
विवेचन व ३ थाने इस ER विस्तृः 


दोषे केण्डलीशाक्तिः लुप्ता नील योगिनाम्‌। 


१३ हक 


टर 


` सूक्ष्म एक दूसरी नाडी है, जिसका नाम “ सुघुम्णा ? 


उँण्डलिनी शक्ति जाग्रत करनेका दूसरा कारण यह दै. 


कोश चे मूढानां यस्ता वेत्ति स योगवितू ॥ ' ` 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varahasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ) 


अशांगयोग 


अथोत्‌ कन्दके ऊपरी भागमें कुण्डलिनी शक्ति शयन | 
कर से | 

र रही है, जो योगी इसे जाग्रत करता है, वह मोक्ष प्राप्त... 
करता हे और जो मूड ( अज्ञानी) मायामें फॅसकर | 
विषयान्ध हो रहे हैं, वे कदापि जाग्रत नहीं कर सकते, 
उनके लिये कुण्डलिनी शक्ति बन्धन ( जन्म-मरणं, सुखः 
दुःख, पाप-पुण्य, स्वगे-नरक ) का कारण होती हे । जो 
कुण्डलिनी शक्तिको जगानेकी युक्ति ( उपाय ) जानता है, 
वही योगको यथार्थ जानता हे । 


यद्यपि स्वयंसिद्ध आत्मा तो निरजन , निर्वेकार, अज, | 
अमर और कमल पत्रके सदृश बन्ध और मोक्षसे रहित: 
है; फिर भी जैसे मद्दाकाशका सर्वत्र अस्तित्व होने पर भी | 
मठके अन्दरके आकाशको मठाकाश कहते हैं। आकाशमेँ कुछ 
परिवतेन नहीं होता ; परन्तु मठरूपी परिणित स्थलमें प्रवेश 
करते ही अपरिमित आकाशको भी परिणित नामको धारण 
करनेकी प्रथा है, वैसे ही नामरूपसे रहित सत-चित्‌- . . 
आनंद्‌-स्वरूप आत्माको महाकारण, कारण सूक्ष्म और . 


i 
` प ; 
“स्थूल शरीरमें प्रवेश करते ही अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान्‌ | 


और ब्रन्धमोक्ष माननेकी रूढि हो गयी है । द 
खेदकी बातहे कि आज हम हमारी परमहितैषी 


अत्यन्त आदरणीय और सर्वश्रेष्ठ जन्ममरणसे रहत 
करनेवाली योगविद्या हमारे भारतवर्षे विद्यमान होनेपर भी 
हम उसको तिरस्करणीय दृष्टिसे देख रहे हैं। और सर्वतो- | 
मुखेन विषयेन्द्रियसुखके साथ संलग्न हो रहे हें। इसीसे 
तो पूर्णरूपसे सवे समृद्धिमान, सबै शक्ति एवं ब्रह्मवि्यासे 
भरी हुई हमारी भारतभूमि -आज परवश , बलद्दीन क । 
शक्ति एवं अनेक संकटोंसे भरी हुईं दिखायी दे रही ई ऑर 
जबसे अमेरिका , जमनी और इंग्लेण्ड आदि पाश्चिमात्योंने 
इस विद्यामे रहनेवाली शक्तिको पहुँचानकर आदरपूर्वक महण . 
करने लगे हैं, तबसे सवै प्रकारसे उन्नतिके शिखरपर पहुँचाने 
लगे हैं। आज अमेरिकादि पाश्चिमात्य देशोंमें एक नहँ 
अनेकों अध्यात्मविद्या यानी योगविद्याके प्रचार करनेवाली. 
संस्थाएं विद्यमान हे । 


` मुझे इतना तो जरूर कहना पड़ेगा कि, लोककल्याणकी 
हृष्टिसे यदि किसी पत्र-पत्रिकाके सम्पादकद्वारा योग- 
विद्याका लेख प्रकट करनेपर भी अनेक स्रोपुरुष उसको | 
पढ़कर तात्पर्य समझनेके लिये उत्सुक नहीं ते, किन्तु विषय, | 


वैदिक धर्म । ८४ 


वातो, नोबिल , कादम्बरी , सिनेमा , नाटक आदि विषयों- हे; परन्तु परिणासमें अनेक दुःखोंका सामना 
के लेखोंको पढनेके लिये रात्रिको जागरण और दिनको करना पडता हे । किन्तु उन्नतिके मागम प्रयाण करे 
उपवास करने तक तैयार हो जाते हैं| उन्नतिअवनतिका मार्ग प्रथम आपको अल्प समय तक अवश्य भ्रम उठ्ने ह 
और किसीके पास नहीं है, सब अपने पास ही हैं,परन्तु उस शरम उठने पडेग, तो क्या हुआ, परिणाममे शुभ हे 1३ 
उन्नतिके मार्गमें प्रथम श्रम करना पडता है। द 


>> 


सूज्ञ पाठक महोदय ! जसे सामान्यत किसी भी पवत या आप उस मार्गको नहीं छोड सकते, क्योंकि प्रथम ३ |. 
उच्च प्रदेश अथवा घरकी सीढियोंपर चढते वक्त अधिक श्रम दिनों तक उन्नतिके मार्गको भ्रेमके साथ ग्रहण करप न | 
साळूम पडता है, किन्तु नीचेकी तरफ उतरनेके वक्त सुभीता तिके मागमें रही हुई शक्ति स्वयं आपको सतो 
हो जाता है | ऐसे ही इन्द्रिय सुखरूपी अवनतिके मार्गमे सहाय्यता कर और भी आगे बढनेके लिये पए | f 
अल्प समय तक अवश्य अत्यन्त सुखका आभास होता करेगी। | | 


वेदोक्त प्रजननशाश्र 


( लेखक - श्री० रुलियारामज्ञी कश्यप, १1. 50,, लाहोर । ) ER | 
प्रजनन - विज्ञान उस विद्याका नाम हे, जिसके द्वारा जितनी उत्तम सन्तति उत्पन्न करना स | 
उतनी उत्तम सन्तति उत्पन्न की जा सके। इस विषयसस्बन्धी सब सत्यो को क्रमबद्ध एकत्र 
रस्वनसही इस विज्ञानकी सिद्धि होती हे । दिव्य चित्रकारको सर्वोत्तम कृति मनुष्य ६। 
` प्रजननविज्ञाका मुख्य विषय मनष्यज्ञातिकी आगामी सन्ततिमात्रमेसे शनेःहानेः मन तथा क 
अवगुणो को दूर करके उनमें सदगुणोको तीन करते जाना और पित्तापितामहसे पुत्रपौत्र म 
पहचाना हे। ‘| 
इस घिषयपर वेद्‌ प्रचण्ड ज्योतिच्छरा छोडता हे। इस पुस्तिकामे इसी विषय का विन || 
मम्त्रौके आधार देकर किया हे । मूल्य >) डा. व्य -). चार आनेकी टिकट भेजिए । a 


वादक प्राणावद्या 


प्राणायाम करनक समय जिस प्रकार ' मनची भावना ? रखनी चाहिये, उसका वर्ण 
मूल्य ॥ ) और डा० व्य० & ) हे। 


थागसावनका तयारा 


_ योगसाधनसे हमारी शक्ति बढती है, इसलिये योगचिषयक अत्यन्त आवश्यक , गरि | 
इस पस्तक में संग्रह किया हे। 5: ' 


` अच्छी जिल्द मू० ॥ ) बारह आनि | डा० व्य०। ) इललिये १ ) एक रू० म० ऑ० से या 


भेजकर शीघ्र ही यह पस्तर मगवाइये 1 
00-0. Jangamwadi Math ०शर्नी 5 साध्याय आकचङल; ओखां 


S ; 


न सि 


पौष १८६० ] 


४ कोको / भर, 


| 
५. 
$ 


भारतीय साहित्यका मूळस्योत वेद्‌ । यहाँको कम 
| होर धर्मका , दशन ओर विज्ञानका; रीतिं ओर 
| तिका परमाधार वेद ही हे। इसलिए श्रीस्वामिजी 
जेएस बातका विशेष रूपले प्रचार किया कि 
| रतीय साहित्य की रक्षाका परम पवित्र कार्य 
पररक्षास ही आरम्भ होना चाहिये । रामायण 
रमहाभारत , गीता ओर उपनिषद्‌, इतिहास 
झर प्राण , तथा दूसरे धर्भशास्त्रादि ग्रन्थ अपने- 
अपने रुपम अच्छे हैं। उनका यथायोग्य आद्र 
शेना चाहिए, परन्तु वे सब वेदके ही आधार 
| परबन ह, इसलिए वेद्प्रचार को सबसे पहले 
| जा चाहिए। इससे दो उद्देश्य प्रे होंगे। एक तो 
रक प्रकारक साहित्यकी ठीक प्रतिष्ठा हो सकती 
दूसरे वंदक प्रमक सांचे संबन्धक 
पोष दूर सई अर्ग पन्थ आर मतक वर 
र एकता और संगठनके सूत्रम 
| येजा सकग। हिन्दुआंका प्रत्येक सम्प्रदाय 
रोको ण बि कहता इह, परन्त कितन 
लुतः जैसा त के किसी भी सम्प्रदायम 
किया जात ना चाहिये , न तो वेदका .प्रचार 
पानक घी आर न उसकी रक्षाक छिथ 
कोई प्रबन्ध दिखाई देता हे 
है गी देशमे संस्कृत विद्याके लिए पाठशालायें 
पह भा व्याकरण द 
हे तिप्‌ और थोडा काव्य, नाटक, आयर्चद, 
प्रचार बहुत न्याय तथा वेदान्तका 
पितो ३, ' परन्तु बदक प्रतिउपेक्षा ही की 


अका 


| पृस t 

रे जक संसार यह आशा करता था कि 

शड म उपदेश पर यह सबसे बढकर 
अ इसके 
पेदेगा |. र अन्द्र वद्विद्याका खूब 
खेम कोई सन्देह नहीं कि 


<५ 


वेदिक अनुसन्धान 


[ लेखक-श्री० विश्वबन्धुजी शास्त्री, ॥. 5., ४. 0. 1.., 0, ॥.४., कालेज, लाहौर ] 


की विषय, म्या भागम्भसे "दो नियमक [ 


वेदिक अनुसंधान १ 


चल रहा हूँ, परन्त बड दुःखक साथ यह कहना 
पडता हे कि, पिछले पचास वर्षो जितनी चर्चा 
चेदोके सम्बन्धम हुई है ओर जितना रुपया वेदों 
के नाम पर इकट्ठा किया गया हें,यदि उसका सह- 
स्रांश भी वेदोंकी रक्षा ओर -वैदिक -साहित्यकी 
चुद्धिपर व्यय किया जाता, तो एक होस मिशन 
की नोंब डाल दी गई होती। खेदकी बात हे कि 
लाखो रूपया इकट्ठा तो हुआ,पर खच हुआ वार्षिक 
उत्सचो ओर :जयन्तियौके मनानेमें । वेद-प्रचार 
के नामखे पारी-प्रचार पर और स्कूलोकालेजों 
तथा गुरुकळो पर जहां कि मोजुदा ढंगकी शिक्षा 
प्रधानरूपसे दी जाती हे, वचार वेदके दस - बीस 


मन्त्र याद करा दिये जाते है ओर ढिंहोरा पोटा 


जाता हे कि, इन संस्थाओमे वेद पढाया 
ON 
जाता हे। 


श्रीस्वामिजीके अनुसार वेदविद्याके प्रचारक 
लिये यह अत्यावश्यक हे कि,.वेदको समझनेक लिए 
और प्रामाणिक भाष्य तैयार करनेक लिप जितने | 


प्राचीन आषग्रंथ ह, उनका आश्रय लिया जञाय। 


सबसे पहले इन आपंग्रम्थोक आधार पर पकः | 
[घनग्रन्थक्रा सांधन होना चाहिएजिसमं . 


श्नम्पण स 
सामग्राकां ठोक तरहस उपस्थित कर दिया जाय! 


प्रत्यक शब्दका अ 
अर्थ बताया गया हे,यह पहल मालूम 
पिछले हजार वषमे 
ओर पिछले 

आचार्य हुण,उर 
मकावलाके लिए यह 
प्राचीन ऋषि 
स्वरूप क्या हे! 


व्याकरण और निरुक्तक 


hanta eGangotri Gyaan Kosha 


मक आष-ग्रन्थम क्या-क्या | छुः 
होना चांहिए। | दर: 
यहांपर जितने आचायं इए | 
डेढसो वषाँमे पड्चिममें जितने 
होने प्रत्येक शब्दको कखे समझा हे! 
भी मालूम होना चाहिए। _ 
यौके अनुसार यौगिक प्रक्रियाका. 
मीमांसाके नियम क्या-क्या दैः | 
और भाषाविशञानके 
१उन सब बातौका पता होना चाहिए. 


“pe 
027 


वैदिक धमं । ८६ | बढ २, . || 
| । 


~ ~ 
भा जाता हं, वह नष्ट हो जाता) | 


कीर ~ ७ 
इस लारी तेय्यारीके साथ वेदिक अनुसधान __ त 
कमसे कम मेरा अनुभव यही कहता | 


का कार्य ठीक तरहसे आरम्भ हो सकता हेशपरन्तु % है | 
उसके लिये दो बाते हैं, प्रथम तो रुपयोका इतना आर अनुभव पछल १५ वर्ष चलकर और हा 
प्रबन्ध हो कि उपरक्त विषयोके तीसचालीस दो लाख रूपया ख्चकरक हुआ हे।यदि कुछ पक्ष 
विद्वान्‌ इस कार्यके लिए निश्चितरूपले बैठ सकं, ऐसे हुए हो, जिनके अन्दर इस विषयपे बाश 
दूसरे उन दिद्वानोको कहां जाये कि वे इसी काये जाननेकी भावना पदा हुई दो, तो वे बड़े शौक 
में गे रहे जबतक कि वह पूरा न हो जाये।वे पत्र-व्यवहाइछ्वारा विस्तारपूवेक परिचय | 
किसी प्रकारकी दलबन्दी में शामिल न हो । इसी कर सकते ह। यहां इतना ही कहना पाहे| 
तरह उनपर किसी प्रकारका बाहरी दबाव भी न अबतक वेदका नाम ता बहुत लिया जा चन 
डाला जाय। यह कार्य शान्ति तथा. भेयसे सिद्ध अब उसके लिये यथाथ रुपम काये भी झा 
होनेबाळा है। घबराहट और दळबन्दीसे कुछ नहीँ होना चाहिये । हां इस बात का ध्यान जरुर रस 
बन सकता। हर एक प्रकारके अनुसन्धानको चाहिये कि जो काम किया जाय, वह गर 
तरह वैदिक अनुसन्धानका उद्देश्य भी सत्यतक प्रकारे शाखौखे बताये हुए ढंगसे किया 
पुहुंचता है , वह तपके बिना असम्भव है। आज - इस तरहले किया हुआ कारये ही स्थिर और श्र! 
_ कल वैदिक अनुसन्धानके साथ जैसा मखौल दो साहित्य बनकर उसके करनेवालोको स्मृति ॥ 
। रहा है, उसमें जो थोडा बहुत रुपया लगाया स्थिर ओर अमर बना सकेगा। 


| 


—— See --- 
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6२ ® 
श्रामद्गवह्ातां 
[ पुरुषार्थबोधिनी माषा टोका ] 
सम्पूर्ण तैयार है । 


न he ia oS vw ~ ~ ००५ पू 
इसके १८ अध्याय ३ भागाम विभाजित किये हैं। प्रत्येकका ( सजिल्द ) मू० ३) हु 


रू और डा? 22” 


बे LS ७% ०७ ज्र र 
॥=) हे । एकही समय तीनां भाग अथात्‌ सम्पूर्ण गीता मंगवानेवाळे १ ०) रू० भेजे ।. 


भगवदवीता-लेखमाला | 
३ ° मा को ली । 


गीता! मासिक मे प्रकाशित गीताविषयक लेखॉका यह अज हे । इस 
जिनका मु० ५॥ ) रु० और डा० व्य० १॥ ) है। तथापि ६॥) सु० म० आ० से भेज 
` भाग भेज देंगे । i | 
“सरी काका 3 रा 
मन्त्री-स्वाध्याय-मण्डल, औंध, (जि. साता ” 
| ८८८०००८ 
८८८८८०८०८७४४०७००७०७७०७०००८९७८८९०९९९२,७७५७८९७७८०%९८€6644/4602“ | 


<3 


` पत्रव्यवहार 


[ष्य और साधन 


आपके भेजे साध्य और साधन! शीषक लेख 
| नि अनेकौ बार अत्यन्त सनोथोगएचेक पढा। 
| परम आनन्दका अनुभव किया । आपने श्री. स्था० 
| बाद की महिमा ओर कायको एक विशेष 
| (चित दायरे से बाहर निकाल, उसे विश्व के 
| ए़ानयोग्य बना दिया हे । स्वामिजी का उद्देश्य 
| पसार के समस्त प्रचलित घर्मो का आदिस्नोत 
| ए कर मानवजाति को उसका पता देना था, 
हक संसार. में एक विश्वधमे को स्थापना हो 
। पक । उसका जो उत्तम उपाय ऋषि ने संसार 
| थ बह अब तक ९९ प्रतिशत आय- 
| भ स छुपा हो था। ' भारतीय राष्ट्र पुनरुद्धार. 
श धामिक सुधार करना और इस साधन से 
पका [ आर्य समाजियो का नहीं, हिन्दुओं का 
पुत सांबभौम वैदिक घर्म मै विश्वास 
पक 
हर अत मुद्रक्षितीक सार्वभौम 
सुप विज शीघ्र स्थापित करना दी, ” उस 
पने इस ड के महान्‌ नेता का चरमध्यय था । 
त खम इसे अत्यंत सुगम, सरल 
| शि दार हल स्पष्ट करके आयंसमाजक 
|, माया काय करने का मागे खोल 
भरे दिया है ज क काय को अत्यंत विशाल 
॒ शेय धर्मायेसभा, न्यायायंसभा 
पान्न ८९ खाॉळनका जो आपन काग्रेस 
+ रक ॥ कमसे १ ७ € < 
|स है, 4 स तुलना करके जो सर्वथा नई 
|| अत्यत्त दै न कवळ आर्यसमाजियौको 
भरी ङम ला देगी, अपितु अन्यौके 

Mes: गौर को _दुरद्शिता का सिक्का 

देख सकर यसमाज को अब कड॒वे 


ग। मेरे ऊपर तो इस बातका 


बंटकर क्रषिके सच्चे ' साध्य 


दायकलेख पर धन्यवाद 


0 हुआ गौ 3... ~ (५ 
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( लेखक- श्री मद्नमोहन विद्याधर, विजगापट्रम ) 


हुआ कि, गंभीर धार्मिक भावना लिय हुए 
महात्मा गांधी ऋषिक राजनेतिक रूपान्तर ही हैं। 
आर अपने कमर में टगे दोनों के चित्रो को 
देखकर आप ही आप भक्तिभाव से मेरा सिर 
उनके चरणों मे श्रद्धा से नत हो गया । 

पर प्रश्न तो यह है कि कया मेरे आयंभाई इन वातो 
पर ध्यान देंगे, इन अनुपम विचारों को आद्र 
की दृष्टि से देखेंगे! क्योकि आर्यसमाज्ियो 
को विशेष तौरपर आयेनेताओ तथा विद्वानों 
को तो अपने आन्तरिक झगडोस ही सिर उठाने 
की फुसेत नहीं । 

कहां तो वह भारत की दुदेशा पर संसार 
की अशान्ति पर आंसू बहाती थी ओर कहां 
चह अब उनकी मतिमन्द्ता ओए उदंड 
प्रकृति पर शोक करती है, जिनके हाथमे कि 


उसने सब कार्य की बागडोर दी थी। कहां तो 


स्वामिज्ञी ने संसार मै शान्तिस्थापन क दतु 
। गरलपान ' किया और मृतप्राय जगत्‌ को 
बैदिक खोमसुधा पिलाकर संजीवित किया और 
eu ~ च 

कहां, उसके शिष्य अपने अपन स्वार्थ ले सांरा 
का सारा श्रेय और वेदिक सोमसुधा का लाभ 
उठानेके नाम पर अपने घरमे ही महाभारत मचा 
बैठे | में तो यह अनुभव करता हॅ; आशा करता 
टे परे आयभाइयों का ध्यान आपक 
हुँ कि शायद मेरे आयभाइय ल 
उले इन आयसी संकचित कलहों के 

' और उसके एन 

ha 


असाधा अनुपम स्फूर्ति 
व देने के लिये मेरे पास 


और पर्याप्त शब्द भी तो नहीं । 


नत्र, 
रण प्रयत्न और अनुपम स्फूर्ति- 


वेदिक धमे । 


AN 


द्वकालमें विषली गेसका प्रयोग. | 


, ( छे०- श्री० मिहिरचन्द्रजी धोमान्‌, ` कुखुमाकर ' हैं 


यह भारत हजारो बार उन्नतिशिखरारूढ दाकर 
फिर पतन को प्राप्त हुआ । रामायण आर महा 
भारत आदि हमारे विकास ओर पतनके इतिहास 
हें। इसके अनन्तर एक ओर शाक्त आता ह 
और अपने विकास ओर छयका दृश्य उपस्थित 
करती हे। वह हे, बाद्धकालका उत्थान आर 
पतन । भगवान व॒द्धने विश्वको अपने आहसा 
) - त्रत अनप्राणित कर लिया था। इलास आज 
भी उनका सिक्का खसारपर जमा हुआ हे । 
भगवान वद्धने अहिसाक पवित्र सिद्वान्तक प्रचार- 
द्वारा सारे राष्टकी मनोवृत्तिको परिवत्तित कर 
द्या; बडे बड राजा-महाराजा तक आहसावता 
भिक्ष चन गय थ। 


सम्राट अशोकके पत्र तथा कन्या, भिक्ष ओर 
भिक्षनी बन गय, हजारो वर्षोतक बोद्धोंने भारतम 
राज्य किया । नाळन्दा, सारनाथ ओर तक्षशिला 
जेस विश्वविख्यात विश्वविद्यालय खोलकर 
विश्वकी जहालत दूर की । अविद्याक अन्धकारको 
दूर कर विद्याका प्रकाश:फेलाया, लेकिन अन्तमे 
उसी कक्कनस जानवरको तरह अपन नाशको 
चिता तेय्यार कर और उसीकी तरह दीपक राग गा 
कर चलता बना । इन अहिसाव्रती बोद्धांन कलिंग 


टे, 
र देशकी चढाईके समय लाखों निर्दोष नरनारियों 
को मौतक घाट उतार दिया । 


विपक्षियांके दम घटकर मर जानक लिये आज 
रोपवालोने जसी. विषाक्त गेस तेय्यार की हे, 
सीही विषाक्त गेल बोद्धकालमै भी तैय्यार हुई 


औँ: 


DR 


RRC 


` ऐसी चिष-कन्यायें तेय्यार करनक 
` अर्थशाखमं पढनेको मिळते हे । आधु 
गेसकी तरह का धुआं 


र आजकठको तरह ही निहत्थे नर-नारियो 
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दीभूषण ) 


तथा पशपद्नियौपर उसका प्रयोग : 
था । यह कोई गोरवको बात नहा. 
प्राचीन काळमें हमारे यहां भी एसी गेस तया 
जाती थीं । बटिक यह तो राक नाशक लक्ष 
पण्डित चाणक्य जो सक्षाट चन्द्रणुपक पथा 
सचित थे, उन्होने ही अपने कोटिल्य RE 
ऐसे बहतले उपायोका वणन किया ह, गि 
द्वारा शत्रओऑको बडी आसानोसेमाराजास 


सम्राट चन्द्रगत्तके राजत्वकालम विष | 
की सष्टि की गई थी, जिससे सहवास वर्ण || 


| 
बालेको जीवन से हाथ थो बठना पडता था 
य गो | | 


निक 


तेय्यार करनंका 
म उन | 
टल्य अर्थशास्त्रमे लिखा इआ दे! =| 


को यहां उद्धृत करना उचित नर्द रथ a 
जो सज्जन देखना चाह, वें कोटिल्य ह 


» 


औपनिषदिक चतुर्दश अधिकरण र न 
सकते हे । उन्हं पता चल जायेगा केश कं | 
आसानी से नष्ट करनेक क ही ब | 
आविष्कार कौटिल्यने किया है ' को 
नाशक उपायाके प्रयोगद्वारा शा | दो 
करते हुए स्वयं भा नष्ट ड का 
लिखा हे कि इन बस्तंआका 

तत्कालही प्राणदानि की ज गानी 
का तात्पर्य केवल इतना हैं र 
तर्मे भी विज्ञानचर्चा थी 


था 
अएंका भी आविष्कार किया थे. 


स्व, पं, रघनन्दन शम 
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इश्वर कहां है! 


यस्मे हस्ताभ्यां पादाभ्यां वाचा श्रोत्रेण चक्षुषा । 
यस्मे देवाः सदा बलिं प्रयच्छन्ति विमिते अमितं 
_ स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः खिदेव सः ॥ 


( अथव. १९।७।३९ ) 


५ 1 १ के टर हँ ~ 
हाथो और पावाँसे, वाणी, श्रोत्र और आंखे देवतापं जिस अतुल शक्तिवाल 


व्र 


र क लिये सदा अपरिमित बलि अपण करती रहती हैं, वह सर्वाधार परमश्वर 
` 5, बह कोनसा देव हे और कहां हे ।” १ 


सब क १ REN NN (oe न 
गा हाथ, पांव, वाणी, कान, आंख आदि सभी इंद्रिय जिसकी सेवा करनेक (३. उड 
बै.” सवाोधार परमेश्वर कहां है, उसका रूप क्या हे, उसका साक्षात्कार 


हम किस तर | में आदेश दो 
- ने किस तरह कर सकते हैं, इस विषयमें, हे सद्गुरो, हमें आदेश दा। 
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स्वाध्याय-मण्डलम वेदोंका सुद्रण । 


अथर्ववेद का मुद्रण 


स्वाध्याय-मण्डळमे वेदोंका शुद्ध मुद्रण बडी खोजके साथ 
हो रहा हे । ऋग्वेद ओर यजुर्वेद तैयार ही चुके हैं ओर 
अथवेवेद छप रहा था, उसका सुद्रग इसी मासम समाप्त 
हो चुका है, उसकी जिल्दें बन रही हें ओर माचे महिनेके 
प्रारंभम ग्राहकोंके पास अथववेद भेजा जायगा । 

OANA 
इसका वशषता । 

अजमेर वेदिक यंत्रालयमें जो अथववेद छापा हे,उस के 

पृष्ठ २९८ हें आर हमारे अथवेवेदके ४८० से आधिक पृष्ठ 


हा गये हैं, इसके कारण ये हैं- 


१, सब मंत्र खल छपे हैं, 


२. पुनःपुनः आये हुए मत्र भी संपर्णहि छपे 
हैं, उनका संक्षेप नहीं किया ( जेसा कि 
अजमरवार अथववदम किया ह्‌ । ) 


३. सच सकक्‍ताक शोषक देकर, प्रत्येक सक्तके 
ऋष-द्वता-छन्द्‌ दिये हं। ( जो अजमेर- 
वाले अथववेदमे नहीं हें। ) 


४. विविध मंत्रोके पाठभेदौका पक विस्तत 
परिशिष्ट दिया हे। जिससे शाखान्तरित 
अथववद्क पाठका ज्ञान होना संभव है । 

: इस कारण पृष्ठाळा सख्या ४८० हां चुका इ | तथाप 
' इम प्रचाराथ चारों चेद केवळ ५ ) 
पाठक इस सरतपनका वचार कर, 


) 


महा द रहृह। 
आर इस वंदसुद्रणकी 


' डाचत सहायता करें | एसे काय वारंवार नहीं होंगे ओर 
- इतना सस्ता दंना तो सवंथा असंभवहा हृ] 
ये पुस्तक कितने सरते हैं। 

चारा वद ५ ) म देना करीब असंभव ही ह, इसका 


रण दाखये आर इसका हिसाब भी दोखेये-- 
१, चारों वेदोकी सन 
er 11730 hk 0000 5. 


1.1 


८२ 


का डाकव्यय ३) 


व्य १॥ ५४३ Jangamwadi Math द| काही केन. ,३०अभथर्ज ते द ५ ०३ औ॥००॥। ळक | भा 2 


सोलह सोसे अधिक हे। इसका | | 
विनाजिल्द का ८ ) ३० आठ कोई बहुत 
होगा, परत हमने जिए्दसहित कवठ! 
ही रक्‍खा हे। इसका उद्देश्य यहाँ हेकि पी ग 
दके ग्रंथ हरएक वेदिक धमीक धर्म, 
इस उद्देश्यकी पूतेता करना झाहकॉपर ६ निम ना 
चार वेद ५ ) में देनेसे हमारा लुकप्तान पति सट कीर! 
हो रहा है, तथापि चारों वेदोंकी छपाइ हान तक 
मूल्य हमने ठेनेका निश्चय किया है । जो पाठक प 
येदौको ' अपने पास रखना चाहते हे, वेस 
भेज दें. और अपना नाम म्राहकभ्रेणास हि । 
सामवदछपाह होनेतक दा. यरद सहूलियत है! | 
चारों वेदोंका मूल्य अधिक हांगा । ड 
डा० व्यय ग्राहकोंके जिम्मे * 
चारों वेदका डाकव्यय ग्राहकोंके जिम ४ 


सासे ग्राद्रकोंको सुविधा है व 


मुंगावे और सूल्यके साथ मागन्यय म 

व्ययका हिसाब यह दै- 
वेज मूल्य डाकव्यय रण 

१ ऋचेंद ३) १) १ 

२ यजुर्वेद .२) प)! ) | 

३ सामवेद ३) | | 


) ३ 


| म १८६० ] 


चारों वेदोंका मुल्य १०) होनेपर भी पेशगी मूल्य ५ ) 
ही लिया जायया और यह सहूलियत केवळ सामवेदका 
मुद्रण होनेतक ही रहेगी | शेष डा० व्यय, रेलव्यय आदि 
` उपर बताया ईै,वहा हांगा | सूदय अजनक समय पाठक 
मार्गव्ययक समेत हि मूल्य सेज दें । 


यदि भनेक ग्राहक मिलकर चारों वेदॉके कई सेट इकठे 
रेद्वारा आधिक संख्यामें मंगादेरा,तो उनको रेळसे मंगानेमें 
मांगेग्ययकी थोडा बचत होंगी । इस तरह रलळसे मंगाने- 
| वाळे अपने समीपका रेऊस्टेशन ओर रेलका नाम लिखें 
झर पेशगी मूल्य भेजळर आधिक सेट संगवाकर लाभ 


` उठावे | 


` कई लोग केवर भूल्य ५ ) ही भेजते हैं ओर वेद मंगाते 
६। उनका पुनः डा० व्य० सजन पडता इ । इस तरह 
उनका दुवारा म० आडरव्यय की हानि होती हे। यदि 
| अहक इका सूर्य आर मारीव्यय अजेगे, तो उनकी 
:| उना बचत होगी | किप्ती सूरत से ५ ) में हि मागेव्यय 
| "है है, क्योंकि उतना लाभ इस व्यवहारमें नहीं हे। 


भुत हानि ही है | इसलिये ग्राहक मार्गव्यय के साथ 
"| मृत्य भेज | 


ऋण्वदका पुनमुद्रण । 


ह छप चुका हे, ऐसा हमने ऊपर लिखा, परंतु 

ह र कवल ४ माहनोंके अन्दर हि सब कापिग्राँ 

रो आहकाकी मांग बहुत बढी है, ओर प्रतिदिन 
2 माग आ रही है, इसलिये. हमने ऋग्वेदका 

न फरनका कार्य पुनः प्रारंभ किया है । 

१. दैतय वारके मुद्रण मै हमने ऋ्वेदमुद्रण 


में 
३ सुधा त्रके 
उधार किये हैं | छन्दोका संदह मिटानेके लिये मत्रांके 


वता दिये हैं, इस कारण छन्दोंके विषयमें 
र तेदह ही नहीं रहेगा और कोनसे मंत्र का छन्द 
सके 1 नणय स्वयं मन्रपादकी अक्षरसंथ्यासे 
0) छंद निश्चित 2 न्यूनाधिक क्षक्षरकि कारण 
गमरे 3०७ त होते हैं यह न समक्षनक्रे कारण 
दत DS SS मनत्रोमे अशुद्ध 
1 है | यह अशुद्धि हमने बतायी, परंतु 
र भ कई पंडितोंने उनको शुद्ध सिद्ध करनेका 
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अथव वेदका मुद्रण 
हमार समझमें नहीं आता है कि, अशुद्ध बात किस 
शा NTN NS ~ त्र 
तरह शुद्ध होगी. जो हो, इस गडबडको.ओर॒ इस भज्ञान- 
का दूर करनेक लिये हमने इस मुद्रणमे मंत्रोके 
चरण बतानेका उपाय सोचा है, जिससे छन्दावषयक 
सदेह हमंशाके लिये शाख्रीय रीतिसे दूर होंगे, और 
€ क 


शाख्राधारसे छन्दांका सच्चा निर्णय हो ज।यगा । 


पादबद्ध मन्त्रोंके छंद मंत्रकी कुछ अक्षरसंख्यासे 
द्वारा निश्चित होते हैं । जिनको इसका पता नहीं 
छन्द निश्चित करनकी 
रीतिहि पादबद्ध मंत्रोंको 
नु करते हूँ | इससे कितना अनथ होने- 
वाला है, यहद हम किसी अन्य छेखमें बतावेंगे । 
मन्रोंके पाद बताये जांयगे, जिससे छन्दनिणेय के लिये 
सुविधा रहेगी । यह हमारे इस ऋग्वेदकी विद्यपता रदेगी। 
दूसरी विशेषता यह होगी कि, हम मंत्रोंके संदिग्ध 
रोको अधिक खोलकर सुद्रित करेंगे, जिससे 
देवताविषयक संदेह दूर होनेमे सहायता होगी । जेला 
कईं जगह “क्रतद्वताः” ऐसा छंखा हाता ह, उसका 
समझनेके कारण वैदिक यंत्राळयक पंडितोंन 'करतदः | 
देवता सुद्रित की दे । स्वयं मंत्रादे इस तरद्दके संदेह 
हि किस तरह हैं, यह सब हम बतावेंगे स्वयं मत्रोक्त 
देवताका प्रदशन करनपर किसीको सदह रगा नहा आर 
पश्चात्‌ कोइ नहीं कर सकगा | > 
०७ (० क ५ 
हम जो इस समय क्रख्दसुद्रण कर रहे हे, उसम | > 
०३७ ~ (oS + 
~ ० ७ वि... 
म कभी कोई भ्रान्ति नही रहेगी । ऋषे-दंवता-छल्द य॑ 
मंत्रज्ञान के लिये आवश्यक है आर [नाग्चत भी है । अत; 
को भव- pS 


निश्चित नहीं होते, प्रत्युत प्रत्येक पादके न्यूनाधिक अक्षरोंके 

~ ~ 

हवै, वे 

री लगाते हैं ओर मनमाने 

उन्दोंकी कल्पना करते हें 

यहां केवर इतना ही बताना हे कि, हमारे ऋग्वेदमे 

देवताओं को 

तात्पर्य “ ऋतसहित देवताः ” है, परंतु यह न 

किस तरह दूर करत हैं आर क्रतुसहित देवता सन्चाम | 

आन्त देवताका प्रदशन करनेका साइस. भी इसके 

ऋषिनिणय के भी प्रमाण दे रहे हैं, जिसस ऋषिविषय | 
न । 

इस विषयमें भ्रान्त विचारॉका फाव करनेवालोंको भः 


सर बिलकुल न मिले, ऐसा करना अत्यंत आवश्यक ।इ ३। 
वे सब बाते हस इस सुद्रगमें कर रहे दै, इसाख्य यह 
ऋग्वेद खोज की दृष्टिपे एक अपूर्व बात होगी । 

पाठक वेदोंके ग्राहक शीघ्र बने आर 


बैदिक धमं । 


अपने इश्टमन्नाका भा आहक बननका उत्साह दूं। इस 
चार इस ऋग्वद का मुद्गण, हस ५००० करना चाहत ह, 
तथापि जिस वेगले ग्राहक बढ रहं हैं, उश वंगस अनुमान 


De 


होता ह क, याद शाध्र द्दा जां ग्राहक न बनेंगे, उनका 


हम इसका कापया भा नह! दु लकरा ! इसाळ्यं भच्छ आर 


सुंदर वेदोंके ग्रंथ अपने संग्रह में ० रखनेके इच्छुक पाठक 
इन वेदोके अति शीघ्र ग्राहक बने आर अपने इशमेन्राका 


~ [$ 


भी अति शीघ्र इस अपूवे सहूलियत की सूचना दें । 
दु Ne ७ ८ RN 
वेदिक यत्रालयका सामवद । 

. अजमेरके वेदिक यन्त्राय ने सामवेदका झुद्रण कई वार 
किया हे। ऋग्वेद और यजुवंदके समान हि इसमें अशुद्धियों 
की भरमार हे । ऋग्वेदकी भझुद्धियां हमने बताया । अब 
सामवेद॒की भशुद्धियोंकों दशोना हे, ये सबकी सब बताना 
इस समय असंभव है । तथापि वेदक्की सेवा करनेके लिये 
एकदो नमूने यहां बताना आवश्यक ही है । जिससे अजमेर 


च० यत्रालयचालान [कतना भनथ कया ह, इसका पता 
छगगा। 


° ० पै क्र [oN ~ 
- हमारे पास अजमेर वंदिक यन्त्रालमें सुद्रित सामवेद 
) चार चारक सुद्रत €। उसम आझय पवके आन्तम पृष्ठ 


सख्या ८ ह, वंसाही इस सूक्तक ऊपर दिये ऋषिनामों में 
लिखा भी है, जसा-“ ७ सौभरिः | ८ विश्वमना ।?? 
अथात्‌ ७ वां मंत्र साभरि ऋषिका और ८ वां मंत्र विश्व- 
सना ऋषिका इ । परतु किसी भी वेदिक यन्नाल्यमुद्वित 
. सामवंदम ८ वा मन्न मुत्रितद्दि नहीं हुना हे Ih 


Np 


$ दाखय . 


अजमेर चुक. यन्त्रालयद्वारा मुद्गित सामवेद प० ८ 
ष्विताय सूक्त जिसका प्रारभ 'प्र मंहिष्ठाय० ! है | 


[ १ ] संवत्‌ १९५७ में युद्वित सामवेदमे “कञ्चिदत्रि- 
णम ॥ ?” तक हि मंत्र सुं्रत है, यहां ७ वां आधा मन्त्र 
हैं हुआ हैं अथात्‌ इसमें केवळ साढे छः मंत्र हि छापे 
-_ ह | शेष देड मन्त्र सुद्रित ही नहा हुआ ||] | 


र 
हि [ २ ] संवत्‌ १९६८ में ग्यारह वर्षाके पश्चात्‌ उसी 
ट यत्राल्यम सामवंद पुनः छापा है, उसम मो ६॥ ही मन्त्र 


छपे हैं आर अन्तिम देड मन्त्र नहीं मुद्रित हुआ ||| भर्थात्‌ 


है 


i 


4 
[4 


८४ 


८ पर उपे ' प्र मंहिष्ठाय ! इस सूक्तम वास्तवमें संन्नोंकी 


` कवळ चार वार गत ३० वषाम 


` इस ग्यारह वषी अतू भिम, नह. सहक अदि झो।॥2०० छविको) 


यह सूक्त ८ संन्नोंका हे, इसका शानन 


C ~ र हश | 
CT ° 

अ का ति ह ह ८ सन्नेके ऋषि पने 

सूक्तम ८ मत्र नहीं रखे हं! इतनी अर्दापुळी | 


€ we ७. 
कायाळलयम हृ | 


[ ३ ] आगे संवद्‌ १९७५ में पुनः सामने 
यन्नालयस छपा हैं| इस बारके मुद्रणम ७ र EE 
उत्तरां “ अन्य जनस्य दुढ'थम्‌ ॥ ७॥” इक्ताई| 
साद्रत हुआ हं । प्रथम चारक सुद्रणको इस सम 
चष हुए। बाइस एक सुद्रग हाकर समाप्त भो हुआ। 

वाचम ७ चा सन्न पूण छापनेका काय हुना || 
पंडितोंको इस वार ७ वां मंन्नका उत्तराधे हस्तगत 
उनको इस चार भा ८ वां सन्नामेढा नहा, यह। 
आश्चयको बात 


[४] तप्पश्चात्‌ स»? १९८२ म चाथी वार स 
मुद्रण वेदिक यत्राळयमें हुआ | इस वार भाता. 
1 छापनेकी बुद्धि नहीं हुई । उपर का 
८ संत्रोंके दिये हैं ओर मंत्र ७ ही छापे ६ | ॥ | 


वारके सुद्रणमें एक मन्त्र बिलकुल नहीं छापा ६। 


सामवेद तो लाहोंरसे प० गुरूदत्तजीद्वारा उ. 
हे, प० तुलसीराम स्वामीद्वारा मेरठ म मादव ` 
प० जयदेव शमोजीद्वारा अजमेर स सुरत ह Be) 
वषे पूवे जमैनीमै तथा इंग्लद में भरथो म 
सुद्रित हुआ हे, कळकत्त म॑ प° सत्यत्र टी | 
सामवेद छापा दै । इन सब में इस सूत म 4 


सत्र छाप इं। अजमेरके वाद a 
न्तिम 


4०, ~~ व ~ | 
नहीं हे और आगेके दो वारवाले पुस्तके 


> ४2. ) 
मंत्र नहीं दे । ( सामवेद ए०८ दा 
किस १९ 
प० ब्रह्मदत्तजी इस का सम घेदिक 


यह हम देखना चाहते हें। इसका 
की भूल मानेंगे या नहीं, यह एक 
सचाईकी जीत द्वोगी, या द्वार दाग) 
द्द । 

माव्हे>/“व्लाक्षवेद् म 


माप | १८६० ] 


झुद्दियां भी वेसा ही भनंत हं और यदि वेदिक यंत्राळय 
केछन्द्‌ माने जायगे, तो सामगान गाये ही नहीं जा सकेंगे 
यह बडा मनोरंजक खोजपूर्ण विषय हस आगे किसी समय 
बिस्तारपूर्वक दर्शायेंगे । यहां केवळ प्रथम वारके दो मुद्नणों 
में देड तथा आगेके सुद्रणों सें एक संन्नके न होने की ही 
बात पाठकों के सामत रखी है | 
वेदोंके सुद्रणमे अझुाद्धियां होने की ससावना अधिक 
| होती है | हम यहां इतना यन्त करते हैं, दख बारह वार 
| मरे देखी जाती हैं, अनेक विद्वानों के द्वारा संशोधन 
| हाता ह, अझाद्धि दुशाने के लिये इम ईनाम देते हैं, इतना 
हान पर भा भझुड रह जाता ह | इसका उपाय हमने 
| यह सोचा है कि, एकदो दार इस तरह प्रयस्नपूरेक छपाई 
कनक पश्चात्‌ बेदक पृष्ठों के ठक्ाक बना देने हैं। यदि 
कृपा ब्छाक र अशुद्धि रद्दी, तो उतना पृष्ठ नया बनाकर 
उड़ा नया ब्छाक बनाना, जिससे एक भी अशुद्धि आगे 
नहं होगी | मचुष्यक प्रयत्न म अशुद्ध रह जाती हे, 
हसाये ही मनुष्यको ऐता यत्न करना चाहिये कि, जिससे 
शाद न रहे टाइपका कंपोज छापने समय भी टाइप 
| हे जाता है और भशुद्धि बनती हे, इसालेये ही ब्लाक 
| बनानेकी युक्ति सोची हे । 
पभम वदिक यन्त्रालयके पास श्री स्वामिजीने लाखो 
२२ केवळ वेदोंके शुद्ध मुद्रण के लिये ही रखे हैं । चार वार 
भद वहीं छापा जाता है। पढ़िले दो वार के सुद्गणमें 
॥ मन्त्र ही नहीं छापा जाता और अगले दो वार के 
सरगम एक मंत्र रह जाता है, इस को क्या कहा जाय, 


ME AIR 


न एप आट 


कि 2५० 


| 
| 
1. 


` जहलियत का उचित लाभ उठायंग । 


कः 


८५ र 


मंत्री-- स्वाध्याय-मंडल, आध) ( 1७० सातारा ) 


अथवेचेद्‌ का मुद्रण 


'इसका ।चचार पाठक हा कर । यह जन्दाधुदी शोभादायक 


नहा इ, इतनाही यहां कहना इं । 


दु ERAN 
स्वाष्याय-मण्डलका सामबुद्‌ । 
स्वाध्याय-मण्डलम सामवेद्छप।ईका कार्य चछ रहा 
४ । काथुमा, राणायणी आर जैमिनीय सामवेदकी संहिताएँ 
सासन रखा ह, उनके -पाठभेदोकी विचारपूर्वक खोज 


का जाता ह। आजतक आचान ऋषसुनयाचे सामगान 


स कानसा पाठ शुद्ध माना इं, इसको पडताळ हो रही हृ, 
इस समय तक की सुद्रित -सहिताए तथा इरतालिखित 
पुस्तक छाये गये हैं, वेदपाठीयो की संमति ळी जाती हे 
आर इस तरह सामवेद झा मुद्रण हो रद्दा है।इस में 
ग्हेसूर, मद्रास, गुजरात, काठियावाड, मथुरा, काशी 
आदि स्थानोंके अच्छे सामवेदी सद्गाय्पता दे रहे हैं। 

इस सामवेदे प्रत्येक मन्रके साथ यह मंत्र .ऋग्वेदमें 
कहां हे और सामवेदम कहां है, इसका पता दिया गया 
हवे । विशेष पाठभेद के लिये स्वतंत्र परिशिष्ट दिया है 
और ऋग्वेदमं न आये मंत्रॉंकाभी एक परिशिष्ट जोडा है। 
ऋषिइेवताछन्दकी छानबीन करके उस की निदोॉषता 
जद्दां तक हो सके, वहांतक साधन करने का यरन किया 


'जारहा है। इसलिये यह सामवेद इस समयतक की 


खोज से परिशुद्ध स्थितिमै हम ग्राहकों को देंगे । 


७ gp यै a 
आशा है इस तरह यह ग्रंथ पाठकोंको ऋगेद ओर 
यजुर्वेद जैसा ही प्रिय होगा । 
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चारां वेदसंहिताएं विनामूल्य मिलगी 


८ गी 

जो घेदिकधर्मी सज्जन मंडलके पुस्तकोमे से ३०) तीस आओ हर य मल 

1० आ० द्वारा मूल्य भेजकर मंगाएंगे, उनको चारों वेदसंहिताओक एक हक इस 
३०) स० की पस्तक हमारे व्ययसे भेजेंगे । आशा है कि हमारे वेदिक धर्म 


न 
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ष्ट्र 


` वेदिक धमे। 


दवकामा था दवकासा ?. 


( छेन —पं० मदनमोहन विद्याधर, विजगापट्ठम। ) 


केन श्री माननीय श्री० प्यारेछाळजी वेरग्र को देवृ- 
कामा! पद्‌ के विषय में दी गइ युक्तिया का ध्यानपूवक 
पढा । मेने भरसक प्रयत्न किया ह कि, उनके समझने म 
भूल न हो । अन्ततः मं इस परिणाम पर पहुँचा हू कि, 
ऋ० १०।८५ के ४४ वें मंत्र म इतक स्थान पर 'दव- 
कामा? पद्‌ दा भाधक उपयुक्त इ । 


७ ८ कक 
प्रथम यह कि विरजानन्दयंत्रालय छाहोरं म सम्वत्‌ . 


१९६६ वि० में प्रकाशित; वैदिक यत्राकय अजमेर से छपी 
तथा भआयेसाहत्यमण्डळ, भजमेर से निकली ऋगू-संहिता 
भे. 'देवृकामा' पद स्वीकृत किया गया हें | साथ ही 
श्री स्वामि दयानन्दजीने संस्फ्रारविधि के ववाहप्रक्रण 
में १०।८५४४ मं इसी पद को मानकर नियोगपरक 
मंत्रार्थ किया हे । 
द्वितीय युक्ति उनकी यह हे, क्यों क्रि अथर्ववेद १४।२।१७ 
के सायणभाष्य में 'देवूकामा! पद मानकर ही मेत्रार्थ 
विचार किया गया है, सो ऋणगू में भी यही होना चाहिये | 
तृतीय युक्ति म श्री वेश्पजी का कहना हे कि, यदि 
(देवकामा' पद मानेंगे तो इस मंत्र में 'नियोग' विषय से 
 घद॒लकर “देवको इच्छा रखनेवाळी' एसे भाच भा जाचेंगे। 


समालाचना । 


. सामवेद ब्राह्मण पारस्कर गृह्यसूत्र (१।४।१५ ) तथा 
` हिरण्यकेशी ग्रह्मसूत्र (१॥२०]२ ) ओर इसी प्रकार के 
अन्यान्य बहुत से ग्रन्धोद्वारा भी (ऋ० १ ०८५४३) में 
 दुवकाम! शब्द ही सिद्ध होता हे । 


हुम प्राचीन ह० छि० पाठा तथा घनपठियाँ की 
उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि पद्पाठो के निणय में ये 


नि. यदि इत पर भी श्रो वेइ्यज्ञी को उपरोक्त तीन 


ES 
छ्‌ 


¢ 
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~ has 

चं 
Mati Collection, Vargpasi.Rigitize Siddhanta eGangotri Keri हैं | 
: अकरिति ही प्रामाणिक है ता क पाठ असान्द थे न 


पूना में प्रकाशित सायणभाष्यसद्दित ऋग्वेद!, ' 9 दे 
सागर | 


मेल बस्बईद्वारा प्रकाशित”, ' कुमक्रेण| 
प्रकाशित', 'सक्ससूछरद्वारा सम्पादित! धोर ' 
तथा एच्‌, एच्‌. बिल्सनद्वारा . अनूदित ऋगे? 


पर अप्रामाण्यापात्ते कप? 
यत्रालयोंद्वारा प्रा | 
तो 'देवकामा! प मी 


स्वीकृत देवकामा 
'देवूकामा' पढ्‌ म।ननेवाली, 
ऋणगूसंद्विताओं का प्रामाण्य हे, 
साननेवाली प्रतियों का प्रामाण्य क्यों नहीं 


पं० जयदेवजी भी “कग? में निश्चयपूर्वक 'देवगा॥ > 
पद्‌ मानने को तेय्यार नहीं । उन्दान वहा को. 
देवकांमा पद देकर उसका भर्थ भी साथ द दिं 

दुसरी युक्ति सायणभाष्य्र अधववेद के आधार 7| 
यदि कोई “क्योंकि सायणऋणगूभाष्य म॑ 'देबक्षम | 
हैं; इक्षालय अथववेद सर भा देवकामाई * ( 4 ° 
देवकामा' पाठ दोना चाहियो (पता स्थाप | भा 


हैं! 
श्री चेइग्रजी इस में क्या दोष ।नेकाछ सकत 


पद हे 
क्योंकि सायणकृत चहगूभाष्य में देव क र 
प | दिर 
गया हे । श्री वेइग्रजी, जिसके नाम स प्रम 
चजयजाँ द्वृ 


चह स्वयं ही वहाँ (जहाँ के श्रा- 
चाहते हैं | 'देवकामा' मानता दा 
किसी के) अथवेवेदभाष्य में दद 
सातवळेकरद्वारा सम्पादित कगू ७ 
होना चाहिये, यह 
दी ऋग्‌ में 'देवक्कामा' पद मानता के 
भाष्य से, श्री० सातवळेकर जी फे हर पत 
पद को सिद्ध करना मुझे तो एक यु 

होता है । 


“तो उस % 
कामा! ॥ 


भी |; 
साथ ही भाश्वयकारक बात यह जा रह pf 
पाठ को प्रामाणिक माना 


७ 


दव॒कामा 


ह पिषकाद-संदिता (१३।२।१७) में 'देवकामा' पंद 
ही है। श्री विटनी महोद्यने अपनी 'अथवेपद्सूचिः में 
| पद उद्धृत किये हैं | एछ ७५६ में उन्हाने ऐसा 
लिखा है कि, “हमारे पास जो अथवेवेद की ह० छि० सूर 
० हैं, उनमें से कईयों में, ऋण के पाठ के समान 
बकामा' ऐसा पाठ भी उपलव्ध होता हे ।!! यहां 


२. अथव वेद में दिवुकामा' पाठ सन्दिस्ध तथा 
निश्चित है | - 

| सम्भव है अथवेवेद में 'देवुकामा! पाठ-जैसा कि 
| 5 महोदयने माना हे-- ही हो, परन्तु इस पर विवाद 
! ससे कोई भी इन्कार नहीं कर सकता | ऐसी दशा 
इस सन्दिग्ध तथा विवादग्रस्त अ० वेद के पाठ को 
कर कग में 'देवक्कामा' पद को सिद्ध नहीं किया 
जा सकता | 


| पौरी युक्ति सुक्ष सबसे अधिक निबैक मालूम पडती 
| । दव की इच्छा रखनेवाली! क्या यह सचमुच पौराणिक 
| ३ 1 हम-को देव” शब्द के सुनते द्दी पौराणिक भावों 
| यो नहीं भानी य | श्री स्वामेजीने स० प्र० 
| मं इसका भव परमेश्वर माना है । इर, छाम: 
॥ ै रन्द्रयां, प्राकृतिक शक्तियां तथा विद्वानादि 
| न ना देव के 0 


) साधारण सार्वभोमिक अथ हैं। पत्नी के 
सदा चाहन १ नए दे ® 

) कौर हनेवाली? (श्री प० जयदेवजी 
गा अध (श्री सातवळेकरजीकृत ) ऐसा 'देवशामा' 


पाम 
क्या SR इसका विशेष अधे “कान्त = पति” 
A त्त Ne “y ~ ~ 
अत 8 । इस दशा में 'विद्वानों को वा अपने 
` पति को 
RO 2? 
प मे a ~ be] 
त समर की भक्ति करती हुई मन में शुभ भाव 
कान 
Re सा हि ~ ~ ०७ १ ह) 
ही क्य न लिया जावे, तो पौराणिक भावों की तो 
|| 24 ON RNS 
सृष्टि १ एके अत्यन्त सुन्दर ऋषिसम्मत वैदिक 
; हों. जाती दै । - 


रपी 'दे न 
प व दचकामा!' पद मानने से इसलिये भी 
१ मा मानने पर वेदों से नियोगसिद्ध नहीं 


८9 


हम ऐस-प्यस का थी छु ३९१ चहिये शस एशुअसत्रप्नरों; LS 


'देवृकामा या देवकामा १? 
कि, एक सिद्धांत पहले से ही मन में रखते हुए द्म 
उसको वेदों में से निकालने का यतन करें | इस प्रकार 
से वेदार्थ का अनर्थं हो जावेगा । वेदों से यदि नियोग 
प्रतिपादित होता हा, (शब्दों में विना खेंचातानी किये ) 
तभी मानना चाहिये, अन्यथा नहीं । इस प्रकार यदि 
चलने लगे, तो यह उन सपेरों का खेल हो जावेगा कि, 
किसी के घर में सांप डाढकर फिर उसको बाहर निका- , 
लना । | 

दूसरे यदि ग्रह प्रमाण न भी मिला, तो क्या हुआ ९ 
नियोग के पोषक तो 'विधवेव देवरम्‌? आदि अन्य भी. 
अधिक स्पष्ट प्रमाण वेदों में हैं । 


0०७ ४ ha 


[नों पदों के अर्था की तुना करके पाठकों की 
कुछ निवेदन करना चाहता हूँ । पूवापर सम्बन्ध 
पता चलता हे कि, इस संत्र के ऊपरले मंत्रों से 


आशीर्वादों की निरत्तर अमुतधारा सी प्रवाहित होती चली 


| 0 प्र 


- आ रही है । जित 'देव'की अतिम कामना सब प्राणिया 


| [oS (०? 


ने करनी है, वह विवाहित नवदम्पती को कहता है कि, 
“'सम्पूर्ण भायुभर पुत्र पोते आदियों के साथ इस घर सं 


>~) 
~ 


आनन्द मनाते हुए निवास करो। [ १०।८५।४२ ] प्रजापति 
शक्ति तुम्हारे लिए संतति ओर अर्यमाशाक्ते 'दीघोयुस्व! 
प्रदान करे | पतिलोक में प्रविष्ठ होती हुईं, यह वधू ससार 
के समस्त दुपाये तथा चोपाथे प्राणियों के लिये कल्याण: 
-कारिणो होवे। (४३ संत्र) यह वधू कभी गुस्से से 


आंखें घोर अर्थात्‌ भयानक लाल न करे, पति को 


कृष्ट न देवे । घर के पशुओं के लिये सुखदायिनी, 
सुमनस्विनी भर सुवचेस्विनी होती हुई ( वीरसूः ) 
उत्तम पराक्रमी पुत्रों को उपपन्न करनेवाली तथा 
( देवकामा ) प्रभ, दिव्यश्ुभभाव, विद्वान्‌ तथा इन 
सबका घर में प्रतिनिधित्व करनेवाले देव भथोत्‌ पति, 
उस की ही सदा कामना करनेवाली... ... (४४ संत्र) 


इस आशीवादी की उमडती धारा में स्नान करती हुई 
एक "नवयुवती पत्नी के हृदय में ( उसके नवप्रिय पति 
की मृत्यु की कलपना करके, उसे गी का 
भावों का संचार क्या ऐसे छु भावसर पर डाचत ह १ यह 
तो उसके मन की उंमगोको 
0818 


शी जाया करते हे, 


) देवर की कामना के ये 


तोड देना है। कहाँ तो | 


1 वैदिक घरमे । 


1 


आर कहां 'देवुकामा! पद मानकर नवविवाहि दस्पती 
में से 'पत्ति? को सृत्यु की मानसिक कल्पना भी होने 
ओ- छगी ? 'देवर की कामना करनेवाली? इस भये के 
' बोधक पद तो पति की सृत्यु होने जाने पर पत्नी को 
' सांत्वनार्थ कहे जा सकते हैं। 


४4 


श्री स्वामिजी ने स० प्र० की भूमिका में लिखा हे कि, 
_ *विट्ठानो के विरोध से अविद्वानों मे विरोध बढकर अनेक- 
छ, र विध दुःख की वाद ओर सुख को हानि होती ह। इस 
2. हानि ने जो स्वाथों मनुष्यों को प्रिय है, सब मनुष्यों को 
= दुःखसागर में डुबा दिया है।”” फिर स० प्र० उत्तरार्ध 
. अनुभूमिका प्रथम में लिखते हें-“यह निश्चय है कि, इन 


~ 


विद्वाना के विरोध ने ही सब को विरोधजाछ में फंसा 
 रक्खा ई। यदि ये लोग भपने प्रयोजन में न फेस कर 


च 


. सवक प्रयोजन को सिद्ध करना चाहें, तो अभी ऐक्यमत 
__ हो जावे |!” 


जी 


श्री पं० सातवलेकरजी ने वेदों के लिये इतना अधिक कार्य 
 -किया है कि, यदि वे भाय॑समाजी न भी होते, तब भी वह 
' कार्य हो उनके सत्कार के लिये पयोघ्त । भारतचष में इस 
. समय बहुत सारी प्रति निधिसभाय हैं । क्या कोई भी सभा 

इस जात का दावा भर सकती है कि, उसने उससे आधा भी 
चेदिक साहितयप्रकाशनसंबंधी काये किया हे, जितना कि इस 
' एकाकी विद्वान्‌ ने किया हे? 


८८ 


ही अपनी समालाचना को सामंत रख 


विकार भे नि निजिकिी 


के सुख से पन्ने धोखे मै भूलसे उच्चरित ना ३ 
से विष्णुछोक की प्राप्ति का वर्णन हे । हम आपे, 
म 
1 भन इसा माग को पकडने लग गये हॅ | पौरा 


ता भूछस भी उच्चरित नारायण नाम से क 


tn 


सम्रापत कर [दया आर हस एक व्यक्ति को [किसी 1 
च्याक्त का दृष्टि स अशलाळू करनेचाढे, मेरी नम्र सम | के 
अञ्जुद्धि (अविद्या) का निराकरण (नाश) कर शाद्व (||. 
का प्रचार करने में सतत प्रयलशीळ ] एक भाः डे 
करने क कारण जानता कि, निगाह में गिराने कापर. 


करते हैं। उसने जो अपने महान्‌ परिश्रमसे जाति | 
~ 0 | 
धर्म की सेन्ना की, उसका प्रतिफळ व्यंगरूप में क| ' 


0 *: 


प्र 
उसके किये उपकार को शूळ जाना चाहते हैँ पुराए | 
1 पुण्य को एक चिनगारी से ही जीवन के समख 


समुद्रों को सुखा दिया ओर हम पापरूप अशु ह 
की एक्‌ बूंद से पुण्यरूप वेद्शोंघन की अशुद्धि 


a च 


वह्नि को बुझाया चाहते हैं | क्या इसी ढंग से सत्र | 


॥/ 


'जिज्ञासु' सत्य के पीछे 'पागछ' होने का दावा “| 
करते हैं ? 


युक्त 
दोनों पक्षवालों को विषय से सम्बद्ध यु 
ना चाहिं 


क्ष्यि 
वह भी व्यक्तिगत, द्वेषशून्य हृदय स । मेस F 


विवादों से ही सत्यार्थ प्रकाशित हुआ करता ४ 
प्रकार के व्यंग्यात्मक विवादों से तो सत्य दुबकर 
अन्धेरा फेला करता हे । 
स्तुत >) 


मव 
सत्य ज्ञानमय परमेश्वर हमारे हदय! जहा; 


का उ 
प्राप्त के ।छए स्नेह का दीप जगाव, प, 
तथा द्वेषभावों को हमसे दूर करे आर हम ` 
अन्तिम सत्य की झांकी के सक । 


राध १८९०] 


गत ठेख़मं वेदरे पांच संत्र, उपनिषदोंके २५ वचन 
हर गीताके १३ वाक्य, मिलकर ४३ प्रमाण दर्शाकर 
बनाया कि, ईश्वर देखा जाता है, अथोत्‌ वह आंख का 
विषय हो सकता है और इस सिद्धिके छिये सहसा जन्मों 
| छी तपश्चयो की आवश्यकता नहीं, प्रत्युत यद सिद्धि यम- 
नियम से रहनेवाला मनुष्य इसी जन्ममें, जीतेजी, वेद, 
| उपनिषद्‌ और गीताको यथायोग्य रीतिले समझनेका ओर 
| मनन से ठीक ठीक जाननेका यत्न करेगा, तो और पूर्व प्रह- 
| दोपे दूर रहेगा, तो हो सकती है । 


| मनुष्य हसो सिद्धि को प्राप्त करने के लिये जन्म धारण 
इस विश्वमै डर > न क. १० ~ 
रन्न हुआ हैं, परन्तु अनेकविध मिथ्या 
नों इ 


(फा ।दवारो के अन्दर रहन के कारण, अज्ञानी 


hi ~ 


०५, 


ध रि अंथोंके पठनएाउन के कारण, तथा 
॥ भमजाळ बढनेके कारणहि अनेकविध अज्ञानों में 
| रो “यदि न 
| र हे पा है | यदि उक्त अज्ञान उससे दूर किये जाय 

गर्‌ ः Fs ~ ~ इ. ~ ° 

i तम जानो गुरू से योग्य रीतिसे इंश्वरद्शन का 
| ` पदित किया जाय. तो व 
| तता हू य, तो चढ इतना कठिण नहीं कि, 
ः र सम्य कठिन साना जाता हे और सचमुच 
|  भतीत होता है । 

चट व: | 

९ 
ईश्वर का दशन। 

जखमजो४ | 
पैया हेश्वर के द्‌ 
है N 


३.चचन दिखाये हैं, वे सबके सब 


शेन के विषयमे ही बोळ रहे हैं | उन 
तती च प्रयोग हुआ. दद । 
लेये ही केवळ होताइ। _ 


८९ 


'पइ्यति' इतना ही है वा नहीं, उस ईश्वरको साधक 


` नहों हैं, वे सब हमें प्रमाण हैं। तब उप 


क फे १ वेदिक र घ लै ~ 
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परमेश्वरका साक्षात्कार | 


क्या मनुष्य ईश्वर का साक्षात्कार | 
कर सकता है! ह... 


न ` इस विषयमे वेदका संदेश क्या है! 


| (द्वितीय लेख >) 


१. परम पद सदा पश्यन्ति। (० १२२।२०) 
२. वेनस्तत्‌ पद्यत्‌ । (अ० २।१।१) 1 
३. तत्‌ अपश्यत्‌ । (वा० य° ३२।१२) : 
` ४. तं पश्यति | (कठ०उ० २२०) 
५, देव पझ्येत्‌ । (शे उ० ११४) 


६. आत्मानं पश्यति । (मे० उ० ६२०) | 
७. दर्शयामास पार्थाय रूप ऐश्वरम्‌ । 
नड (गी० ११९) | 

'उक्त संव वचनो का सार यही है। यहाँ कितने सरळ | 
भौर सीधे शब्द हें? क्या कभी किसीको शंका हो सकती जु 
है, जिपको शंका होती हो, वह इन वचना का स्वयं 2 


मनन करे और सबसे प्रथम यह समझने का यत्न करे 
कि, इन वचनं के शब्रों का अथे 'तं देवं ( साधकः) 


'देखता हे अथवा देखनेकी युक्ति ज्ञात होने तक हम ऐसा 
इनका आशय समझें कि, साधक उस इश्वर को देख 
सकता हे।' यदि इनका यही अथे दै और इन बजने 
का कोई दूसरा अर्थ नहीं है, तो किसको क्या अधिकार 
है कि, वह इससे विपरीत लिखे, बोले, उपदेश देवे ओर 
समझ ? तथा समझावे 1 र 

प्रमाण माननेवाळे लोग हँ. भोर 
वेद उपनिषद का सिद्धान्त एक 
वचन वेदमंत्र के विरुद्ध 
र के वचनां को 
कमसे कम शब्दप्रामाण्यकी व्याति जितनी हो सकती है, | 
उतने तक तो हमें माननाडि चाहिये । परन्तु यदि वेद्‌ व 


हम सब वेदको स्वतः 
Nes 

यह भी हम मानते हक, 

ही हे, अथवा यों कहियें, जो भा 


वेदिक धमे! 


७७, ~ 
कहे ईश्वर देखा जा सकता हे? भोर हम मानने छग 
जाय कि, वह कदापि देखा नहीं जा सकता, वह तो वेद॒ 
को स्वतः प्रमाण मानना नहीं हुभा । 


4 ७७. ७७ € 


आर यदि हम अपने मतके अनुसार वेदमश्रां क भथ 
ताइमरोड कर विपरीह ही कर दें, तब तो वेद का 
प्रामाण्य हमार लिय कुछ भी नहीं, ऐसा ही सिद्ध होगा | 
इसलिये सर्वप्रथम पाठकों को पूर्वोक्त वचना का' अच्छा 
विचार करना चाहिये और निश्चय करना चाहिये कि, उक्त 
वचनेमें 'ईश्वर देखा जा सक्ता हे? ऐसा ही स्पष्ट कहा 
हेवा नहीं। पाठक जितना विरोध करना चाहते हैं, उतना 
सब इसी समय, इन वचनोंके अथाळे. दिषयमें हि करें, जो 
मर्जी चाहे युक्तियां करें, व्याकरणनिरुक्तादिको की जितनी 
सहायता छेनी हो, उतनी ळेच, जो उपदेशक वसा मानते 
ओर कहते हैं, उनसे वार्तालाप करें और अपना निश्चय 
कर लें कि, इन वचना का भाव क्या हे? क्या इनका. भाव 
यह नहा ह क, आत्मा ब्रह्म इश्वर तत सत।' आदे 
नामोंसे जिस एक अद्वितीय वस्तुका वोध होता है, वह वस्तु 
देली जाती इ । इन वचनोंके आधारले हमारा निश्चय है कि 
चह वस्तु देखी :.जा. सकती हे । जिसको शका हो, वह 


अपना पक्ष सद्ध कर आर 1तद्ध करन से पूच उक्त वचना 


का अथ बदळ देठे. ओर पश्चात्‌ अपना पक्ष दाचे । 


.  सस्तु“दूसरा-पक्ष सामने आने तक हम इन प्रमाणा 
से सिद्ध होनेवाळा पक्षहि मानते हैं करि ब्रह्म, आत्मा, 
इश्वर, सत्‌, तत्‌ आदि अनेक नामा से जिसका 
ह उणन होता हे, वह वस्त देखी जा सकता हू] ओर 

. देखना ता 1सचाय आखो सं हो ही नहीं सकता ' अत्तपुत्र 
उक्त वचना स भाव यही प्रकट होता हे क्रि "जसा 
आंख स दोपहर का सूर्य देखा जाता हैं; ठीक 
उस प्रकार. आखस इश्वर का सांक्षत्कार मनष्य 
. कर सकता हे". (क० १।२२।२०) 


पाठकाका काठनता | 


रट निःसन्देह इस समय ऐसा मानना पाठको के 1 


हसाळ्य हम उक्त प्रकार घापणा करने काइ 


४१७ 


शानुसार हा चलकर हरएक . पाठक इश्वर का 


हं 
(सबंस्य बाह्यत ) सबके बाहर भां 
ब्रह्म, इश्वर, सत्‌ आदि शर्ब्दोद्वारा 


लए 
| डिन होगा, यह भी हम समझते हैं परतु बंद ही चेसा कह 


क्र द्‌ लपा i हमार, (बिपि ६a १ फेद? Bgsifuhanta eGangotri Gyaan Kosha 


> च 
कद रहा वसा हा सत्य सिद्ध होगा भौर पे} 


कर सकेगा । | 


परतु क्या पाठक अपने दोषमय पूरम्रह ह | 
तयार होंगे ! यह सो हरएक पाठक ने अपने $| 
विचार करके निर्णय करने की बात है | हम कार 
अंगे कि, अज्ञानी उपदेश काके मिथ्या ज्ञानयुक्त ग 
कारण कितनी अशाद्ध कहपनाएँ पाउकोंके मना! hl 
चुकी ह, जबतक चे वहां रहेगी, तबतक पारर झा 


खाक्षारकार करन अ असमथ हा रहगे। 


४ 


इस कारण उल अशुद्ध ज्ञान को सर्वप्रथम राशी 
चाहिये | अत: अब विपरात कल्पनाएं दाखय, शा 
कसी ईँ । | 


| 


आंख बंद करना । 


संध्या करनेङा अथे 'इश्वरक्का सम्यक ध्यात | 
यह सब मानते ही हें । इस ध्यान के समा 
आंख बंद करने चाहिये, एंसा [विचार सावो व्र 


117 
से दीखनंवाली वस्तुएं ईश्वर नही ४, | 
हटाने के ढिए भ 

॥ 


का थतमुख करन स दच्च 
ख्याल यहां सार्वत्रिक है। वेद्न कह 
करक हा इश्वर द्खां जाता ह, 
प्रत्युत एसा कहा है -कि- बि. 
तदन्तरस्य सं 


क । 
तत्‌ दूरे तदु अन्ति ७० 


दु सच स्यास्य बाह्यतः ( 
और (3 
'वह आत्मा (दूरे ) दूर सी भन्दर 


भी छ पद ( संबार अ |! अथी 


अपने 4 
जेक्षा अपने अन्दर है, वेसा है न 
वह इश्वर अन्दर आर बाहर सम 


र्क 
बंद करके भन्द्र ही अन्दर % 


यदि ईश्वर केवळ भन्दरदहि अन्दर होता, तब -तो भांखं 
। 2 करके अन्दैर देखनेका यत्न करने की आवश्यकता 
ती परन्त वह तो जैसा अन्दर हैँ, वसाही बाहर हे भोर 
` या बाहर दै, वेसा ही अन्दर हे, अर्थात्‌ अन्दर ओर 
डर हर समान और एकरस है, तब तो परमेश्वर का ध्यान 
कनेके समय अवश्यही आंखें बंद ही करनी चाहिये, ऐसा 
आग्रह क्यों किया जाता हे? यदि आंख बंद करने से हि 
| रका साक्षात्कार होना संभव होता, तो ५० वर्ष तक 
प्रतिदिन दो बार आंख बंद करनेवाळों को अभीतक वह 
| दोखता, परंतु आंख बंद करके घण्टा आधा घण्टा बैंठने- 
| वालों में से एकभी ऐसा नहीं कहता कि, इतने वर्ष आंखे 
| बंद करनेले मेंने ईश्वर को देख छिया 
। प्रथा के समय आंख बंद ही कर लेते हैं और समझते 
| हें कि, हमने ईश्वर का ध्यान कर लिया | कितना वेदु- 
| विरुदू आचरण है, देखिये तो सही ! ! 


खुला वायुमण्डल । 


जा तो ढाग अपने तंग गलियोंके, तंग मकानों के, तंग 


०७०३ ~ Ss ~ 


मम आंखे बंद करके बैठते हें, उनके विषयमें इम कुछ 
भा नहीं कहेंगे, क्योंकि 
| ~ 

द कमरों में ओर आख सी बंद करगे 


शाने होगी ) उनका तो जीवन ही तंग हो चुका ६ं। 
भतु वेद कहता है कि- 


| ह च णिरीणां खंगथे च नदीनाम्‌ । 
पा विप्रो अज्ञायत। (ऋ० ८।६।२८) 


1] 
वाढी ( 


नदियोंके सगरमापर की 
एह त ) डिक उपासा ( विप्रः) 
कर सुकू हर 6 |! अथात्‌ वह इश्वर का साक्षात्कार 
गाको छोडो के ता इस तरह की धोषणाओं स तंग 
लि देखते र हाष्ट का क्षेत्र विस्तृत करो और ईश्वर 
कः णे करो एखा कहता हे !! तग नगराकी 
' जग मकानों के अन्दर के, तंग कमरोंमें बेठ 
"पिना करनेवाळों के मनोंकी अवस्था की 
उपासकोञ्च मनो के साथ करिये कि, जो 


(क्र प्रभुकी उपासना करते हें, अथवा 


९१ 


। तथापि सभी, 


तो उन की क्या 


अथवा 
नय के संगम पा साप्ता) कर ते दाऊ, Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


परमेश्वरका साक्षात्कार । 


हे !! दोनों की -परिस्थितिमें कितना अंतर हे ! क्या कोई 
तुना हा सकती दै ? मकानों की तंगियों में सडनेवाळों 
का आर गुहाचेन्ताओं में हूबनेवालों को वह आनद कहां 
'मळना सभव हैं (के, जो पवतशिखरपर अथवा नदोप्तगम 
पर किये ध्यानसे [मिळना संभव है 


विस्तृत क्षेत्र । 
इसके अतिरिक्त उनकी दष्टिका क्षेत्र कितना बिस्तृत 
होता हे, वह भी देखिये | तंग कमरे में बेठनेवाळे की दृष्टि 
अधिक से अधिक दुसबारा हाथ दूरीतळ पहुँचेगी, परन्तु 
पत्रंत के रमणीय शिखरपर बेठनेवाला उपासक कम से 
कम दोतीन सो मेळ दूर तक तो देख हो सकता हे, 
इसी तरह नदीके संगमपर बेठनेवाळा उपाप्तक तो कम से 
कम नदोप्रवाइ को देखता हुआ इतना तो ख्थाळ कर ही 
सकता हे कि, यह प्रवाह कहां से आया और कहां जाता 
है। प्रवाह से अखंडता तो उप्तके अनुभव में आही 

जायगी, जो अत्यंत आवइथकही हे | 


येद कहता हे पर्वतशिखर पर बेठकर उपासना करो 
अथवा नदीकिनारे वा संगम के स्थान पर बेठकर ध्यान 
करो । वेदने कहा, परन्तु सुना किसने! सभी तो तंग 
कमरोंमें ही बैठते हें भोर विशेष तंगी करनक लिये अपनी _ 
आंख भी बंद ही कर छेते हैं|] वेदको यदि आपके दृष्टि के 
सामने का दृश्य बंद करना मंजूर था, तो वह भी वैसाही ` 
आपको आदेश दे देता डि) अंधेरे कमरे में आंख बद्‌ करक 
बैठो, पर वेद तो कहता हे कि, घरमे भी न बठो 
ज्ञाओं पर्वत पर और नदीकिनारे और वहाँ बठो 


ओर वहां भी अंधेरेम मत जाओ, प्रत्युत सूर्योदय जे 


और सर्यास्त का समय साधन करो। नक्षत्रदशन _ 


तक द्दा 


तो संध्याका समय नहा रहृता । तात्पर्य यह द्दे कि, संध्या _ 


SS 


रात्रि का गाढ अन्धकार नहीं चाहंये, यह क्या? यदि च 


[खे बंद करती आवश्यक हा होती, ता सूय के 
हानेकी क्या अवश्यकता हैं ? कुछ विचार | 


बि 
ना करिये, हमारे आजकळ के 
में कुछ भी तो संबंध रहै, बिळकुळ 


संध्याकाळ का समय हे, गाढ अंधकार शुरू हुआ, 


लिये वेदके आदेशाचुसार सूय का प्रकाश चाहिये। | 


IR TN INN 


विचार ओर वेद का | £ | 
ही बिरोध) | र 


वैदिक घमं! ५२ 


होनेसे किल तरह सिद्धि. प्राप्त हो सकेगी। भोर इतना 
विरुद्ध आचरण करनेस आप ईश्वरको देख भी केसे सकते ६? 

आप कल्पना करिये कि, आप बाह्य सुहूत म उठ ह 
आर शहरके बाहर पर्वेतशिखरपर या नदाकेनार गय ह 
यथायोग्य शोच, सुखमाजेन, स्दान भादि करके संध्या क 
लिये आप बैठ रहे हैं, ऐसे समय में अंधेरा कम होने 
लगता हे भौर प्रकाश अधिकाधिक होने छगकर आपके 


[a 


~ Cr ~ ~ 
गायत्रा जप क समय सूयाबब उपर आन लगता ह, यह 


सवेरे की संध्या हे | शाम की संध्या भी आकाश मै किसी 
१७ 


तारका का देंशन होतेहि समाप्त होनी चाहिये, अतः इस 
संध्या के समय के गायत्री जप के समय भी सूर्यबिंब 


क्षितिज पर ऐन भाप के सामने दिखाई देता है । कल्पन। 


०३०० चेक ~ 


करिये कि, आप परवंताशिखर पर बेठे हें, आपके चारो ओर 


~ Cae ७०, 


नितान्त, शांत और गंभीर दृश्य हे आपके चारा ओर दोतीन 
सो मीळ की दूरी तक का दृश्य सुंदर रीतिसे दाख रहा दै, 
घरकी तंगी दूर होकर मन के फेछाने के लिये आप को 
उचित ओर पंयाप्त अवकाश मिळ रहा है, दूरके निसर्ग- 
रमणीय सुंदर दृश्य दीख रहे हॅ, सूये का उदय आप के 
सामने हो रहा हे, सूये अपने. अम्नतकिरणों से संपूण विश्व 
म नवीन प्राण संचारित कर रहा हे, क्या यह इर्य देखना 


चाहिये कि, इस समय भाप के आंख बंद करके आपको . 


 . इत पवित्रतम इर्य से वंचित रहना चाहिये? कहिये आप 


का अन्तरात्मा इस समय आंखे बंद करना चाद्देगा या 


. आंख खोलकर सूयेकिरर्णोद्वारा विश्वमै प्राण संचारित होने 
का भद्गुत दिव्य दृइय देखना चाहेगा ? 


इसी तरह आप नदीकिनारे या नदीसंगमपर गये हैं, 


सव प्रकार शुचि होकर आप संध्या करने लगे हैं, सूर्य 


- आपक सामन अपने किरणांद्वारा संपूण विश्वपर अमृत 
की वर्षा कर रहा हे, नदी का सुरम्य जल ऊपर से भाकर 
नोच जारहाह, दो नदया का पाचम्र संगम इोकर वहाँ 
मित्रत्व का दिव्य अद्भुत हृदय आपके सामने दीख रहा दै, 
क्या आप गायत्रीमंत्र पढते हुए आख बढ करके उस 
_ अनुपम दउयस वंचित रहेंगे, अथवा इस देवी घटना 

` इर का कतृत्व अपने आँख से देखने की इच्छा करेंगे ? 


७ र न्य > (७ ° 
न्तरात्मा सच कह रहा हे, वही कहिये । 


यदि एस सुरम्य इइथ में शरीर को रखते हए भी 


र्‌ 
.उसीका तेज इस सुर्य में काय कर 
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तो फिर आपने इतने कष्ट क्यों उठाय 
यही हे कि, आए अपने तंक कमरेमहि 
आपका आदेश दिया कि, इल 


शप 
चे 


देवी मराह्ममुहूत 
तयीर्मे न रहें, भूसाप्रदेश म आकर भूमा का दश 
आप ता आुमाप्रदेश-वेस्तत खुळे मेदश म आय प्‌ 
भा वहां खाप आंख बद्‌ करके सब सुरम्य वसतत 
हारी दृश्य को आप से टूर करने के लिए आंतर ब 
हैं चाहते हैं ? आपका ख्याल हे कि, इस पा 
स परमश्वर नह ह आर परमार आ 


इस दृश्य खे आपका अन्तःकरण अधिऊ पवित्र 


में आकर अपने आंख खोलते आर उसम इग 
आप देखते । जप करते समय आपके सामन र! 
हो रदा हे ओर आप केह रह हक | 


ओम । तत्सबितवरेण्यं भें देवस्य रम 


थियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 


पत 5 
“ओम | विश्वव्यापक इश्वर सर्वत्र है| ९ 


>> ध्या 
के इस अद्भत प्राप्त करनयाग्य तेज का डी ह 

he ~ “i ४ 
है, जो तेज हमारी बुद्धियों को प्रत हे । |: 
3. ब्रह जप्ता पात ९। 
वाच्य परमात्मा सवन्न हैं; व ` ॥। | 


ये व 
है, वह. जसा अन्दर ६ वेधा ही ण्ह 


तेज ऐसा सुरम्य है, फर सूर्यका मा व 
तेज कैसा विलक्षण होगा, वह काँ म 
हे, जसा सूर्य का तज मुष 
कार्य में प्रेरणा करता है । इत्यादि थि 
सूय क अमृतरूप [किरणा का काय 
अथात्‌ प्रभुको कल्पना करने 


झुभ संस्कार आपके मनपर 5 


ल किया जा रह - 


हमारे समझ में नही व 
करने का प्रघात किस तरह हु 


क ॥ 
रीतिसे पेसा प्रतीत हो रह! हे पने अरी 


अभ्यास 


करगे, ता क्या ब 
रखेंगे, यद्दी भ्राजक 


आरमति के वचन देखे जाय, तो प्रतीत ऐसा होता 
ऋषि इस शोभन संध्याससय के सुरम्य दृश्य 


रमात्माकी अद्भुत शक्तिकी कल्पना मनुष्य के सन में 
खिर करनेके यत्न में थे । परंतु अब तो इससे विरुद्धही 
कह बात चळ पडो । आर इतना [वरू प्रघात दारू हां 


` दुरा है कि, अब उसको विपरीत कहना भी पाप समझा 


i su 


 जञायगा ||| 


` आंखे बंद करनेका प्रयोजन । 


| टी पाठक यहां पूछेंगे कि, आंद्ध बंद करने का कुछ मूल्य 
| है वा नहीं? यह प्रश्न उत्तम हे और योग्य भी है। 
| आले बंद करने का मूल्य निःसन्देहद है । परंतु परमात्म- 
| दुशनके साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। हमने जो यहां 
| ` 'वताया, वह इतना ही बताया कि,,परमात्मदशन करन 
| के ठिए आंखे बंद करनी चाहिये, ऐसा जो माना जाता 
| है चह अशुद्ध हे | 

जैसा मोन धारण करनेसे लाभ होता है, मन शांत होने 


~ 


में सहायता मिळती है, उस तरह आँखै बंद करने से 
शान्ति मिळती है । आंखे खुळीं रहने से अन्दर की शक्ति 
। क्षण बाहर जाकर क्षीण होती हे और जगत्‌ के दृश्य 
| भे भार मनपर अत्यधिक बढता जाता है, इस कारण 
CEES 
णी द्वारा सत्तत बोलते रहने 
अत; मौन घारण करनेसे उस 
1 ह आर उस प्रमाण से मनकी शान्ति प्राप्त 
222 बह्मचयंरक्षा से वीर्यरक्षा होनेसे शक्ति 
पि है । द्वाथपाँच तथा शरीर न हिलाते 
नही होती क खुस्थिर रहने से भी अपनी शक्ति क्षीण 
पन क. मन शान्त होनेमें सहायता होती है। 
१ मान, भह्म चर्य 
1 ( जननद्रिय की निष्क्रियता ) सं 
ही है, न केवळ अपना शाक्ते जो व्यर्थ क्षीण 
या य हाता हैं, उसी तरह भांख बंद 
ता र का सुरक्षा हाती ह, मन शान्त 
 -२५ा६।याद्‌ काई कहे कि, 'भआासन 
इश्वर दिखेगा, तो वेइ भुक 
नासनाभ्यास करनेपर भी शरीरकी शाक्त 


ची रक्षा होत 


९३ 


प क़ तायनं पिंकी“ ही Vgryasi RZ गा 5. boo Gyaan Kosha 


परमेश्वरका साक्षात्कार 


गा | इसी तरह आंख बंद करने से भी आंख के द्वारा 
दानवाला अपना शक्तिक्षय नहा हांगा, हसत भाधेक कुछ 
हा ढास हांगा | 


जिसस ।जतना हानिलाभ होने की संभावना होगी 
चहा बात बानो चाहय । न्यूनाधिक बोळना ज्ञान का 
लक्षण नहा कइळायेगा ।'इसीलिए इससे पूर्वे कहा कि, 
संध्याके समय यदि इइवर का ध्यान करने की इच्छा है 
ओर सचमुच वद्दी आपका ध्येय हे, तो उस समय आँख 
बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंइवर जेसा 
अन्द्र हैं, वंसाही बाहर हे, अदरबाहर एरु जेसा एकरव 
होने जला इडर बाहर दीख सकता है, वैसा ही अन्दर 
भी दिखाई देगा । आंखे बंद करनेले उसको शीघ्र देख 
सकते हैं, पेसी बात नहीं, इतनाही नहीं, प्रत्युत आंखें 
बंद करनेसे कुछ हानि भी होंगी, क्योंकि बाहर के विउव 
में व्यापक रइनेवाले इंइचर से दूर होनेका यस्त इस प्रयतन - 
में किया जाता है, जो अनवश्यक हे । 


इंद्रियोंको अन्तमुख करना । 


ऐसा ही इंद्रियॉको भन्तमुख करनेका उपदेश किया _ 
जाता है, उस संबंधमें कहना उचित हैं । इंद्वियों को भन्त- 


ख करनंके विषय म बहुत शब्दजार ढोग बोलत दे। | 


वदक केला मत्र म एसा कहा नहीं इ । पाठर जरा भपन 


कानों को अतमुख करन. को केयरन करके ता दुख | जा _ >| 
उपदेशक इंद्रिय को अन्तसुख करन की भाषा बोलते 


हैं, उनस पूछना चाहिये, के आपन कोनपा इंद्रिय अन्त- 


मुख करनकी सिद्धता प्रास की हे? उ 


ख़कों को न समझते हुए आर स्वय न करते हुए oe 
ने आर कइनका 
परदेश स जत्तत | 
रखनेका पप हो 


भ्रमजाळ फछानेवाले उपदृश लख 
अभ्यास हआ हे भार एस सारहान उ 
ईशवरसाक्षत्कार के माग स दूर 
रद्दा है, यह भी उनका र 
है ! हरएक वक्ता बोळेगा कि, 
चाहिये ओर श्रोता उप्तको सुनेगा, परतु 
किया न होगा ओर श्रोता ता कमा करनेवाळा भी नहे।। 
परंतु ऐसे अ्रमजाळ के उपदे करने आर सुनन | वक्ता 
केसा भाश्वय ई 


इंद्विया का भन्तसुख करना 
वक्ताने कभी | 


पदेशाका का आर | 
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याळ नहीं होता, कितना आश्रय | 


वेदिक धर्म । 


क्या केंद्रिय अन्तर्मुख हो सकते हें ! 

| इंद्रियोंको अन्तर्मुख करनके उपदश में प्रश्न हो सकत! 
| हे कि, कौनसे इंद्रिय अन्तसुख हो सकते हें । कमेंद्रिय 
आर ज्ञानेंद्रिय ऐसे दो प्रकार के इंद्रिय हें ॥ इनमें क्या 
. कमेंद्रिय अन्तमुंख हो सकते हैं ? हाथ, पांव, सुख, गुदा 
ओ- ओर जननेंद्रिय ये पांच कमेंद्रिय हैं | क्या हाथ ओर पांव 
` अन्तमुख होंगे ? सुख, गुदा ओर जननेंद्रिय भी भन्तरसुख 


७ ७ ~ ¢ Ns Ne ०७ ७ 
हानचाल नहा हू । भतः कमाद्र्यां 


के विषय में भन्तमुंख 


. होनेढी भाषा बोलनी सवंथा अनुचित ही हे । 
TS] ९ के 
ज्ञानाद्रेया का अन्तमुख हाना। 

अब रही बात ज्ञानेंद्रियों की | उनके विषय में देखिये« 
नासिका, जिव्हा, नेत्र, त्वचा और कर्ण ये पांच ज्ञानेंद्रिय 
हें । स्वचा को अन्तसुख करने का तार्प्ये क्या हे ? केसा 
यह इंद्रिय अन्तेमुख हो सकता है? क्या बाहर की खाळ, 
'स्वचा अन्द्र की जा. सकती हे, यह स्पर्श करनेका इंद्रिय 
है, इसको अन्तमुख करना असंभव हे, इसी तरह कानों 
को अन्तसुंख करनेक्का अर्थ ही क्या होगा? किस तरह 
कान अन्तमुख किये जायंश? यदि अन्दर की आत्माकी 
आवाज सुनने का तात्पर्यं कानों के अंतर्मुख होनेसे हे, तो 
_अंतराव्माकी आवाज इन कानों को सुनाई देनेवाळी नहीं 
है । बह मनमें होनेवाळी प्रेरणा हे, इन कानांस सुनाइ 
` . दैनेवाळ अंतरात्मा के शब्द नहीं होते | कोई पाठक अपने 
काना को अन्तसुंख करनेका यत्न करके तो देखे, क्या कभी 
यह बात साध्य होनेवाळी हे? कभी नहीं, क्योंकि 
कान अतमुख होनेके लिये बने ही नहीं हैं | उनको क्या 
क्या जाये ? 


इही तरह जिच्हा-रसना-को अतर्मख करनेका क्या 
तात्पर्य हृ ? किस तरह जिह्वा अतमुख होगी? बाइ सुख 
रहत समय जिह्वा जसा स्वाद का ग्रहण करती है? क्या 
चह अंतमुख होनेसे स्वाद नहीं ळेती ? और दूपरा कुछ 


करता हाणा, ता [केसी जिव्हा को अतमुख करनवाळ 


अनुभवी पुरुषन बताना चाहिये । हमारे समझमें नहीं 
. आता क, जहा अतसुख कस तरह होती हे? ओर उस 


00 । 


थ क्या हाता हे? यागमं खेचरी मुत्राके अनुष्ठान में. 
जहा का उलटा करके, जिह्वा की धमनी काटकर उसे 
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अशुष्ठान करनेख जिह्घा अन्तम्मुख होती है शौ 
हाता &, एसा तो योगम्रंथ नहीं बो MT 


चारत | भा 
क गत 
का खाव उस युक्ति ले मिळता है, जिससे ताह 
~ ~ 
काळतक रहता ह, इत्तनाही इसका फल है, इसे ब्रा 
एसे हठयोगकी किसी क्रियासे इंश्वरप्राप्ति होनेका दाग, 
११9 छ 


किसीने थीं नहीं किया है और समझदार लोक इह । 


~ च 


इंद्रियको अन्तसुख करनेका यत्न करके देष 
खचसुच इसका यत्न करग, तच उनका इस पु | 
श्रम फला हे. उसका सहज हा स पता लग जाय | 


इस तरह त्वचा, कान आर जह्यां के भंतमुख ॥/ रि 
कुछ भी तात्पये नहीं है आर य इंद्रिय भतु | 
नहीं सकते | नाक के अन्तर्भृख होनेकी दशा भा ४ 
हे | अब शेष रहती है बात केवळ आँख की भर र | 
अन्तमंख करने के ही लिए भ्यान 
हें और समझते हैं, इस तरह नेत्र 
जाता है । इस तरह भांखं बदक 
हुए इं, उन का उचत दद 
दे । हम परीक्षा करके देखेंगे 


ठे भो सूट हे । 
8 आर उसका मुल्य क्य 


अ सुत होनके । 
होनेके लिए बना दी नहीं, उन 
बनावगा ? 


अकाशादिका अनुभव 


योगमें एक क्रियाहे। ता 2 
३ छा क 


नन्नादिकों के मज्जाकद्रपर हच 


प्राघ १८६० ] 


दर कर्णमधुर शब्द का श्रवण, सुखस्पर्शका अनुभव 
न इप तरह हरएक इंद्रिय के विषयोंका अनुभर विषय 


; है कि, उसके सामने अपना दिनका प्रकाश कुछ भरी नहीं 
द्य ऐसा सुनाई देता है कि, सन उसी नादमें घण्डांतक 
` रममाण हो जाता है । यह एर हठयोग की सिद्धि हे। 
शरीर निर्मळ, निदाष हुआ, सव प्रकार स शुद्ध हुआ, तो 


[a 


आदर से ही सुगन्ध आने का आख हाता हे। ये सब 
अनुभव किसी भी साधक को होना संभव है। इसमें 
कोई कठिन बात नहीं है। जिल तरह आंख वंद करके 
धाखां की ढकनोंपर उंगळी से दबाव डाका जाय, तो 
 आंोंके सामने प्रकाश दीखता है, इसी तरहके ये 
मस्तिप्कके भन्द्र दबाव होनेसे आनेवाळे अंनुभव हैं | यदि 
काई इनका दुखकर अपने इंद्रिय अतसुख हुए, ऐसा मानने 
छग ता चह उनका भ्रम ह | यह ता वारष्ट सज्जा" 


है। ये सबही सादूर्या अपची उन्नति में बाघक हें । इनके 
विय स सवत्र सावधानीकी सूचनाएं दी हें कि, कोई 


पपिर इनमे न फंसे। इसका नाम इंद्वियों का अन्त सुख 
हना नहीं हे। 
र 


अर तरह के अनेक अमजाल इंद्रिथोंके अन्तमुख ढोनेके 


क्म कड दंशकाने फलाये हैं । ये सब बोलने और 
झ्य अच्छे लगते हागे, परन्तु इनका कुछ भी फल 
अ्रकाशदशन तो. एक मामूली अनुभव है | काइ 
मश क, इस तरह का मार्ग ईश्वरसाक्षास्कार की 


। ङ 
पा चटा यह मोह में फंसने का मार्ग है। अतः इस 
' सदा सावधान हि रहना चाहिये | 


मनका अन्तमेख । 


ति च ल होने में कुछ सत्यका अंश 
ee ठ दसरा के दोष देखता रहता ह| 
त करने लगे, तो प्राय; किसीकी 
के sr गलती की, उसने यह दोष किया 

कसी न किसीकी निन्दा के लिये 


व पको कई मित्र हात इं भार कइ शत्रु 


९५ 


| नामने न होते हुए भी होता हे | प्रकाश ऐसा दीखता 


कन््रपर विशप दबाव भानेसे अनभव से आनेवाली बात. 


` अपने दिया हुआ दण्ड भागने ळगे। इस तरह आत्म. 


ष्य 
म ड शन शक तथे कजय एकर्तएर हवछा55वळ चिकार da eGangotri Gyaan Kosha 


परमश्वरका साक्षात्कार । 


~ ० ७ 

ड, ड्‌ कं नन्दा सुननेका बडा प्रेम होता हैं | मन दूसरों 

क॑ दाप दुख सकता हं, परन्तु वह अपने दोष नहीं जान 

खकता। मनुष्य म यह बडा भारी दाष इ । इसस मनुष्य 

को बड़ी भारी हानि होती है। इस हान से बचने केलिये 

मनका अन्तसुख करनेका उपदेश किया जाता है। मन 

३ दू कुक ७ ~ ~ FS च ~ 

जो दूसरों के दोप देखता है, वही मन अपने दोष देखे ओर 

उनके सुधार का यत्न करे मनके अन्तमुँख होन का इतना 

भ भ्र A रो, श A Le » 

हा अथ ह आर इसकी बड़ी भारी आवश्यकता भी हे । 

परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है, कि समी इंद्रियां भन्तसुख 
४२ Ns च. Da —— = € 

करना हैं । केवळ मनको अन्तभुख करने का तात्पय ऊपर 

~ >... नन 
बताया है, उतना ही इस प्रब में सत्य ओर अल्यावइयक है । 


आत्मपरीक्षा । 
मन दूसरों के दोष देखता हे, इसकी अपेक्षा वह अपने 
दोष देखे ओर उनको दूर करने का यसन करे, अपना दोष 
हाने पर उसको माने, कभी हठसे अपने दोष को गुण सिद्ध | 
करने का यत्न न करे । टूसरों के गुणों का वणन करे, अपने 5 
दोष से ही विश्व में दोप हो रहे हे, अपनी पूर्ण निद्‌पता 
सिद्ध होने पर विश्व में दोष नहीं रहेंगे, ऐपा भी चाहे, तो 


माने। परन्तु कभी अपने दोष न छिपावे । इसका अथे यह | 
है कि, अपना मन दूसरों को परीक्षा में जा लगा 
रहता हे, वह अपनी परीक्षा में लगे, अपने दाष 


हानेपर अपन आपका सचय दण्ड देव, स्वय 


झुद्धी का मागं खुळ जाता है, भतः इस प्रकार का माग 
योग्य हे ओर इस तरह की अन्तमुख वत्ति होना भत्यावइय्रक पच 


भी ह। र... 
मनकी भन्तमुंखता का यह एक भत्यत बढ़ा भारी उप" टः 
योग है, यह एक आवश्यक तप है, परन्तु जा सामान्यत; र 
वत्ति करने के विषप्र म शब्द- 
जाळं बोळते रहते हैं, वह उनका रब्दजाळ कुछ भी काम 
का नहों । वह एक भ्रममात्र ई। अतः इस विष्य मे 
जितना जिसने किया ह ऑर जितना जिसको मालूम 
है, अनुभव दै, उतवा न बोलेगा, तब कभी एस 
दोष नहीं हो सकेंगे, परन्तु घर उपदेशक हाने क 
कारण रुचिकर वाक्य बोलने भोर सुनन का भभ्यास 
सका यही परिणाम हाता ४। 


सब इंद्रियांकी अन्तसुख 


F _ चैदिक धरम । 
आत्मशुद्धे । 


। : ऊपर कहा ही है कि मनको अन्तर्मुख करनेले भात्म- 
र शाद्धि हो सकती है । अपनी पवित्रता करनेसे मनुष्यको 
उन्नति होगी। परंतु अपनी शरीर-इंद्रियां-मन आदिको 
पवित्रता होनेसे परमेश्वर का साक्षात्कार होगा, ऐसी बात 
नहीं हे । शरीर-इंद्रिय-मन की भपवित्रता रहनेखे 
` मनुष्यका राक्षस बनता हे भोर पवित्रता बननेसे मनुष्य 
का महात्मा .बनता है । परंतु ईश्वर का साक्षात्कार होनेकी 


ha 


ने CSN ~ 
बात आर हा इ। दाखय- 


नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना 
~ ~ ०३ पन 
 शृतेन। यमवेष वृणुते तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा 
चृणृते तन्‌'स्वाम्‌ ॥ नायमात्मा बलहीनेन छभ्यो 
न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिंगात्‌। पतेरुपायैयं- 
है ~ (1 भड 
_ तते यस्तु विद्वांस्तस्यंष आत्मा विशते ब्रह्मघाम॥ 


| श्रवण करनसे' कंबळ तकं 

.  बढानेसे कवळ बडे अध्ययन से यह आत्मसाक्षात्कार नहीं 

| होता | बळहीन मनुष्य, प्रमादी, या तप करनेघाळा अथवा 
ओ- कुछ न करनेवाला इस को प्राप्त नहीं कर सकता । जिसको 

यह स्वयं वरता हे भोर इन उपायों से जो यत्न करता 
` हें, उसी को भात्मसाक्षास्झार होता है । 


'केवछ बहुत प्रवचनोंका 


यह आत्मसाक्षात्कार का भनुमवसिद नियम है । ऊपर 

संध्या क समय आँख बंद करनेके विषयमे लिखा ही है, 
उस का यह आशय नहीं कि संध्या के समय कोई आंखे 
बंद न करें, परंतु. उप्तका यहं. आशय हे कि जिसकी इच्छा 
 झंखके द्वारा मन को विधाम देना मंजुर हो वह आंखे 


जसा हे आर यदि किसी जगह ईश्वरका साक्षात्कार होने- 
वाळा होगा तो वह बाइरहि होगा अन्दर कदापि नहीं 
क्योंकि ईश्वर का साक्षात्कार विश्वरूपमे होता हे। 

मौर जो विचार में होता है, मनमें दीखता है, वह ईश्वर 
. भाव होता दै । 


९६्‌ 


( सुण्ड० ३।२।३-४) 


युक्ति से नाक, कान, जिह्वा (रसना), 


[| 
आँखाका भी विषय नहीं हाँगा श्र 


` इंद्रियी र 'अज्तमुस्थाप्करनेके संबंघर्म।भा०$पॅर खे? छz०५ शग चीरथथासिमय keh 


[बदर 


ह 


वह भी विशेष विचारपूर्वक देखिये । अशु पि 
पास रखने से किसी का लाभ होनेवाळा नहीं त 
अपना पराोक्षाम-आरमपरिक्षाम-लगाने का नाम 
अन्तसुख करना ई यह अत्यंत आवश्‍यक बाह ह ह| 
काइ न शूर | परन्तु अन्य इंद्वियों के अन्तमेख | 
चात काइ कई तो उसको अम समझनाही ह | 
क्याक चह बात बनने वाढा नहीं हे। अनुभव न प्न 
मनुष्य घेसी बातें बोलते हैं, उनकी ओर ध्यान ते||. 
उचित है । 


= 


हि 
९८71) 
“Ed 


ड 
> 22. ~ - 


इश्वर का साक्षात्कार । 


पूर्व के लेख में बताया ही है, कि ( आसा | | 
आत्मा या इश्वर देखा जाता ह, अर्थात्‌ भां बाध | 
विषय हो सकता हे । वेदमंत्र के प्रमाण भार उप । 
के प्रमाण हमने पहिले ळेख में पयाक्त दिये हँ। उप 
प्रत्येक सेत्रवचन का आशय यही द कि, हवर | 
है । हम आगे बतायेंगे कि इसकी प्रक्रिया कसी | 
ईश्वर किस युक्ति से देखा जा सकता ६। वद 
इस क॑ पय।स आर पूण आदरा ह उनकी भार र | 
होने से ही हमारी यह अवस्था हां चुकी ह | * 
बताना इतनाद्दी है कि यदि किसी युक्ति से ६ न 
साक्षात्कार विव मं हो सकेगा, चा उ ४ | 
इंद्रियो द्वारा भी इँइचर का अनुभव हैं सङ ॥ न 
मे किसी को संदेह नहीं हो सकता | क्या 


प 
तरली 
आंखों का विषय होने की संभावना मा ~ 
त्वचा शा 


ये होगा 


दार्व 
भी उसका अनुभव हो सकन! क्या भ 


बाळा है. 
किसी इंद्रिये इंइवर न 02. पी 


श हाँगा, ८ 
ऊपराक्त वदमत्रा का 


करना पडेगा | परन्तु इस सम आई 
कि उपरोक्त वेंदांदि वचनोंमे कढ 
आंख स ईइत्रर दीखने वाला है, 
इससे जो अनुप्रान किया जाता दै 


वह 
वरः का साक्षात्कार हग! 
इस्वर'का साक्ष त क्य 


Lan a 


या प्रथम [साडू । 


€ 


हं कि इउचर का साक्षात्कार 
मलुष्य कृतकृत्य होता. हृ 


~ 


> 
| १० र लाग कहत आर मान 
| होता अन्तिम सिद्धि छं, इस 
| र पश्चात्‌ उसका कोइ कर्तव्य शेष नहीं रहता | परन्तु 


| ग्रह. बडा भारी भ्रम हे | ईश्वर का ' साक्षात्कार होना यह 


he 


| समय इश्वर का साक्षात्कार हुआ होता था, ब्रह्मज्ञान होनें 
ढे पश्चात्‌ ब्रह्मचारी स्नातक -होकर गृहस्थी हाने का 

बिक्रारी होता था । अधोत्‌ दिवादसस्कार के पूर्वेहि 
| वैदिक समय में ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म का साक्षात्कार 
| ध पूणज्ञान हो जाता था | अह्मचय इसी कार्य के लिये 
| था। ब्रह्मप्राप्ति के लिये जो ब्रताचरण, जो चालचलन होता 
| था उही का नाम ब्रह्मच है। ब्रह्मपासि होने से पूर्व 
| परं को समासत होने से पूवे विदाह-संस्कार कभी नहीं 
| ह सकता। हां, कोइ बह्मचर्य-बत को असफल होने की 
| सया मं भी गुरुकुल से भाग जावे तो बात दूसरी है। 
| थेयववद्‌ में कहा ह 


ञः 


९ 


> 
रज 


योवेतां ब्रह्मणो वेद अमतेनावतां पंरम । 


त 
स्म ब्रह्म च ब्राह्माश्च चक्ष प्राण प्रजां ददुः ॥ 
(अथवं० १०।२।२९) 


से आवत ब्रह्म की नगरी को जो यथावत्‌ 
है उतका त्रह्म भार ब्रह्म 


मा उत्पन्न हुए अन्य देव 
| हु, ३।य्‌, प्राण ओर प्रजा देते हें । डा ड ८ 
हशी > 9 हा हे बह्मज्ञान होने से ब्रह्म की कृपा 


र उः 

द मह्वाकरी कुरा से उत्तम इंद्रिय, उत्तम 

(| ८. भयु ओर प्रज्ञा अथात्‌ उत्तम सन्तान 

रह कर [क व्रह्म प्रसन्न होकर, ब्रह्म- 
| 

साह फे पइचात्‌ जो शुभ सन्तान होता ६, 

ह हैं, क्योंकि दत्तक संतान के लिये 

गो बु चाइये ! इसस स्पष्ट हो जाता है 
भायु के पूवेहि. बह्यका साक्षात्कार 


(५ 


४ 


"०७ 


i) सुसरशरीर! सरि बल वी मे प्रोगि ३7 वस्कार ईच | इक सुखात, 


परमश्वरका साक्षात्कार । 


, 5 हान का हा अथ तारुण्य की अवस्था हे । जातक 

बैकले क समय “यदि परमात्मा का साक्षास्कार हो सकेगा 
ता उसका नेत्रादि उत्तम इंद्रिय, बलवान्‌ प्राण, दोघ आयु 

र ।नराग शरार मिछेगा ओर सुसंतान भी प्राप्त होगा | 
इसलिये हमने ऊपर कहा कि तारुण्य में ही इंउवर-साक्षा- 
त्कार हना चाहिये । 

वेदिक समय की गुरुकुढीय शिक्षांपरिपाठी ऐसी ही 
होती थी कि जितसे गजरा हुआ युवा ब्रह्मचारी ईइत्रर 
का साक्षारकार प्राप्त करके गुरुकृपा से सिद्ध होता था 
आर पइचात्‌ गुरुक्की आज्ञा से विवाह कर गृहस्थी होता 
था। 

इस तरह विचार करने से पता लग सकता है कि ब्रह्म 
का साक्षात्कार यह कोई हौवा नहीं हे कि जो वृद्धावस्था 
तक न होनेवाळी बात हो, न उसको जन्मजन्मन्तरा की 
आवरग्रकता छे । दस पंद्रह वर्षांके ब्रह्मचर्यपूर्वफ भनुष्टान 
से सिद्ध होनेवाळी बात हे । हम डपनिपदांदि ग्रन्थों में 
देखते हें कि कई ऋषिकुमारो को युतावस्था के समय ब्रह्म- | 
ज्ञान हो चका था। और प्रतीत ऐसा होता है कि,वह एक 
डस समय विद्याङ्गी पठन पाठन को प्रगालीदि एकी _ 
थी कि जिससे गुजरनेदाळा ब्रह्मचयत्रत की मयादाम इस | 


दो प्राप्त कर सकता था | 
~~ ~ 92 च) < 
मान लीजिये कि ऐसा ही होता था,ता हच व्रत 
की मर्यादा मै जिन्होंने इंइवर-साक्षार्कार किया ह, क्या 
€ नता 
आगे उनझो गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास म कुछ सी कृतव्य 


शेष नहीं रहता है? आज कल की विचारपणाळा ता. हर 


यही कहती है कि इंइवर-साक्षास्कार दर्निक पश्चात्‌ वह तो 

जड भरत जैसा मूढवत्‌ आचरण करेगा | सब टांग अ व 

बोळ उठेंगे कि ईड्वरप्राप्ति के पश्चात्‌ -मचुष्य के [किय 

कोई कर्तव्य रहता ही नहा। आज कळ ऐसा क्यों मानत 

हॅ, इस का उत्तर यहद ह कि आज कल ळोग कतव्यकस 

से घबराते दें, वेदिक काळ क छार कर्तव्य से घबरात नहा 
इसी कारण वे उन्नत होते थे और इसी कारण हम 


अवनत दो रहे दे । 


्रह्मज्ञानके पश्चात्‌ सचा कतेव्य | 


वास्तविक बात यह & क्रि ब्रह्मज्ञान ओर इश्वर-साक्षा- ड 
हभा भोर सह्यज्ञान का | 


Syaan Kosha 


जै वैदिक धर्म । 


| भी उदाहरण दिया जाता हे । क्रुषिकाछ के 


अनुभव भी मिछा, इसी लिए उसी को सत्य कर्तव्य का. 


पता छगना संभव है। अश नी छोग क्या जानेंगे छि, 
कथ्य निर्दोष रीतिसे केसा करना चाहिये? ज्ञानी आध्म= 
~ ७५ ™ > चे 
साक्षात्कारी छोग ही ठीक रीतिसे ज्ञान सकते हैं कि, 
योग्य कर्तव्य कया है भोर उसको. निर्दोष रीतिसे किस 
तरह करना चादिये | अतः आरमसाक्षारकारी के लिए 
कोई क्ष्य नहीं है, ऐवा मानना सूळ है। यही ठीक देख 
रे को (4 € हे CN 
सकता हे ओर वही ठीक कतस्य कर सकता हैं, भोर 


इसीका उदाहरण सामने रखकर अन्य मलुष्य- अपना 
 माचरण सुधार सकते हें । 


आजकरू सबही प्रथा यिंगड चुकी है । भारमज्ञानी 


 होनेसे विश्वसे मनुष्य उठ नहीं जाता, जेसा आजकल 


समझा जाता है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण, विदेही जनक, झुका- 
चाय, श्री रामचन्द्रजी ये सब थात्मसाक्षारकारी महात्मा 
थे, क्या श्रीकृष्णचन्द्रजी, श्रीरामचन्द्रजी और श्री जनकजी 
ने राजकाय उत्तम रीतिसे नहीं किये ? क्या इनके उपदेश 
आज भी जनता को मार्गदशक नहीं हो रहे हैं ? क्या 
शुक्ाचाये सिद्ध हो जाने पर उत्तम उपदेशक नहीं थे? 


' क्या सतस्कुमार उत्तम प्रवक्ता नहीं थे? ये सब महापुरुष 


ग्रह्मचया भ्रम में ही इंश्वरसाक्षास्कार किये हुए थे । जनक 

राजाको कतेष्यपरायणता तो विशेष ही थी, जिसका आज 

ऐसे कई 
मै ~ कि ~ रै NS ॥ 

महापुरुष ह कि जो इश्वरसाक्षारकार होनेके पश्चात्‌ भात्म- 


दु ज्ञानी होकर उत्तम कत्तेव्यपरायण रहकर आदुषा पुरुष . 
यने हैं। इसलिए इेइवर-साक्षारकार होनेपर वह कुछ काम 


का नहीं रहता, यह विचार बिलकुल ही अवेदिक हे, 


पः ८१ Se ~ नप 
` तत्युत वहा साक्षात्कारी मनुष्य उत्तम कर्तव्य करनेवाला 


RS 
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> 


हुँ । 
इसी कारण सिद्याध्ययन-फ्रम ऐसा 
पद शा > ट Le हीं 

जिसमें गुजरत हुए विद्यार्थों इंइवर का साक्षा 

आर महात्मा वनङर जरत्‌ में आदशः पुरुष हे ड 

कत्य झरयेरे लिए व्यवहारक्षेत्र में आजाद । जा 


अआादृश पुरुष होता 


|; 
| 


हु आनांदी काझुझ सनुष्य संतान उत्पन्न के, | 
एसे आरमसाक्षास्कारी सहाव्मा सुयोग्य गृह्यान 
हुए प्रजा उत्पन्न करेंगे, सो किनकी प्रज्ञा उत्तम | 
वेदिक धमका आदे यही हे कि पमे कषा | 
घुरुपों द्वारा सुसंतान पैदा हो भोर यही एपी । 
सुसंतानांले स्वगेघाम चने, यहां इसी प्रथ्वीए पा 
का राज्य हो जावे, आर जो चारा ओर सा | 
चल रहा हे वह बंद होवे | वेदिक धमं शा भि | 
है | और इंइवर-स्वरूप के ज्ञान होनेके 1 | 
कदापि सिद्ध नहीं हो सकता । | 


ब्रह्मचर्याश्रम २५ वर्ष की आयु के समय ए 
गे ५५५२ का साक्षा 
ऐसा माना जाय तो डस समय इश्वर का ल 


है भौर पइ्चात्‌ गुर की आज्ञा सं 5 हे | | 
बनकर विइवव्यवहार में प्रविष्ट भांडता, | 
संख्या म ॥ ५ 


सञ्च महात्मा, लोग नगरों मे. अधिक 2 
तो ग्रामो ओर नगरा का आयुमण्डल हैं | 
इसमें किसको कयां संदेह हो सकता €" 
पता लग जायग 
द्क उपदेश से 
विना दैव 


इस लेख से पाठको को 
भिज्ञ उपदेशको' के भ्रमात्पा 
` केल गया हे। जिरो दूर कि 


हक > 


माग खुळा नहीं हो सकता । 


तँ 


[| 


2 0 


बा 


° 


` अब में कुछ वैदिक शब्दों 
का प्रयत्न करूंगा कि, उपयुक्त 
5 ७ NN खर 
प्रकार विद्या भरी पडी हे आर वह किस प्रकार 
सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है- 


` १- 'वसु- शब्द । अर्थ प्रथिवी, जळ, नक्षत्र आदि 


लिखकर यह बतळाने 


को 
क्त प्रकार से वेद में किस 


री. [9 1 

अथ है 'निवांस, ' तो इख प्रकार ' वसु '. इसका अथे 
हुआ, जिसमें प्राणी निवास करते हैं । इसी ' बसु ! 
शब्दसे ही पता चला कि, नक्षत्रौमें भी मनुष्य निवास 
| अरत ह्‌। वसु शब्द का निरुक्तकारने भी ऐसा ही 
अथ किय [२ CE NY ~ - 
SE [Re । नक्षत्रोम मनुष्य रहते हे, ऐसा विज्ञान- 
भी है। यदि हम ऐसा कहें, तो पाइचात्यों को 
राज न. होना चाहिये । 


पेक 
>] 


र जे ता है । 
i से प्रक "५ र 

फ नये शब्द्से ही यह विज्ञान निकला 
२५... गो प्रकाश है, वह सय की एक सुषुम्ण 
क री x ५ टु 

ह! ह्‌। 
छः चि मान- ३।३ रौ ०७ ES के 

क चा वेदोमें आया है, उसके 

"१ विमान-हृवाई जहाज भी एक अर्थ 


RN 12% द 
व्र 1.2 ७० 
क शाखाए वढव्याख्यान हीह! . 
( लेखांक २) 
( लेखक- श्री० पं० धर्मे देवशास्त्री दशनकेसरी, द्शनभूषण, पञचतीर्थ, देहरादून । ) 


ज़ ~ 
'ह। ` बसु? शब्द ` वस्‌ ' धातु से बना हैं, जिसका 


पक्षपाती समझा जाय। यद्यपि ये सब बातें 
हैं, तथापि पाइचात्य 
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ड वैदिक शाखाएँ वेदव्याख्यान ही हैं|... 
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है। हवाई जहाज के लिये विमान शब्द का प्रयोग 
क्यो होता है! इस प्रश्‍न का उत्तर ही बताता है 
कि, वेद में विमानविद्या है। विमान शब्द के दो 
अवयव हँ- वि और मान, जिस का अथे है पक्षीके 
किस्म की चीज । वि पद्‌ का निषेचन करते हुए यास्क 
मुनि.ने लिखा है- ' विरिति पक्षिनाम वेतेगैति- 
कमेणः । ' वि पक्षि का नाम है, क्योंकि वह आकाश 
में गति करता है। वतेमान हवाई जहाज भी तो 
पक्षि के आकार के होते हैं, इस के निर्माताने भी 
तो पक्षियौ की गति से शिक्षा ली है। जब विमान | 
शब्दका मोटा अर्थ ही उक्त प्रकारसे है, तब यदि कोई . 
विद्वान्‌ वेदमन्त्रौ से विमानविद्या को भी वेद में | 
बताए, तो इस में क्या पाप है अथवा इसे पक्षपात 
क्यौ कहा जाय | ; 


2 


SSS 


LA) ne * 
NOS 


( घ ) शरीर- शब्द भी एक बैदिक शब्द है। | 
यजर्वेद के अन्त में यह शब्द आया है । शरीर शब्द 
का धात्वर्थे है, नष्ट होनेवाला । यह नाश कई प्रकार | 
से हो सकता है । आगमें जलाने से; पानी मे बहा देने _ 
से, जमीन मे गाढ देने से, यहां किस प्रकार से. 
नाश अभिप्रेत है? इस का समाधान वेद स्वयं करता _ 
है। ' भस्मान्तं शरीरम्‌।' अर्थात्‌ शरीरका अन्त भर्म 
है। यदि इस प्रकार शरीर शब्द स और उस को. | 
उपयुक्त व्याख्या से कोई यह आशय निकाले कि, 
वेद में मदी के. जढाने का विज्ञान है, तो बह क्यों | 
गी वेद में 
पंडितों के विचार में ये सब 
बाते क्रमिक विकासविकास का परिणाम है औं क 1 
आज से पहिले इन का नाग मा किसी को पता भ॑ ह 


बैदिक धम । 


तथा | अंतः वे इस को स्वीकार नहीं करते कि- टीकाए और हो गई परन्तु फिर झो इ 
न आज अनेकौ वर्ष पूर्व ये सब बातें वेदी में सूक्ष्म कठिनता होती हे । अतः बेदी है सेह | 


रूप से विद्यमान थीं । इसलिये घे ऐसे स्थला 
 काञन्य प्रकार स अथ करने का प्रयास करत इ! 
अब पाठक गण ही विचार करें कि, वेद के अर्था में 
चे लोंग खेंचातानी करते हैं अथवा हम । 


रन्तु इस पर यह प्रश्‍न हो सकता हैँ कि, यदि 
इस प्रकार सभी बातें वेदौ में हैं, तो इन बिज्ञान के 


आविष्कार से पूचे वेदौ से उन आविष्कारों को क्यों ` 


 - नहीं निकाला गया | और दूसरा यह भी प्रन होता 
` -है कि, विमान आदि के नाम से यह निइचय कैसे 
-किया जाता हे कि, वेदो में ये विद्याएं ह । यदि इस 

तो उनका पूरा पूरा 


` प्रकार की विद्याएं वेदों में हें, 
बिबरण भी चेद्‌ में होना 'चाहिये- पूरा नख्शा भी 


होना चाहिये और ऐसा विवरण वेदों मै नहीं है । 


+ 


) ७100 4192 


इसपर संक्षेपसे यह कहा जा सकता है कि, 
_ विमानादि की भावनाएं भारतीयों में किसी न किसी 
रूप में .वर्तेमान विमानादि के निर्माण से पूर्व ही 
` विद्यमान हे और प्राचीन सम्प्रदाय के मध्यकाल में 
` विविच्छन्न होने से इसका ज्ञान छप्त हो गया। 
विचारणीय तो यह है कि. हम जो अर्थ करते हे, बह 
 ठोकह अथवा गळत, यदि ठीक ही हैं तो इस बात 


विद्यार का पुस्तक है। 


` दूसरे प्रश्‍न का समाधान इस प्रकार किया जा 
सकता ह कि, वेदामँ सव सत्य विद्याओं का संकेत 
`आ जाता ह, यदि पूरी एक भी विद्या लिखी जाती 
तो चारों पुस्तकें उस के लिये भी पर्याप्त नहीं थी । 
और फिर पूरा निर्देश किसे कहना चाहिये. इसका 
भीतो निणय नहीं किया जा सकता । जितना नि 
| विद्वान्‌ पुरुषों के लिये पर्याप्त है और उनसे अधिक 
द” ण्डितोंके लिये अधिक है, उतना ही उनसे कम्र 
ठे स्‌ क लिए अपर्याप्त है । कभी समय था, जब 
के सूर से ही उनका तात्पर्य समझ छिया 


९८ र 


. मानने ख इनकार करना चाहिये कि, वेद सब सत्य . 
न हय क, येद्‌ सब सर लिखना न जानते थे, तबतक डि 


ह स्न, अन ता (IRA भीड तान 261 करुत) Sn आ 


| 
| 


विद्याएं आ गई हे अं गर साथ ही प्रभ ने मपि; | 
उस समझने का द्‌ हा रक्खा हे। और स 
सभी अशि आदि प्राकृतिक पदार्थों का रासाय 
विश्लेषण उनके लाभ आदि का भी निक 
में परमात्मा ने कर दिया हे ऑर इतने पर 
आदिखणि में प्रथने चार ऋषियों को भी 


ओर उन्ही ने सब मन्यो को उन्हें समया | 


| 
| 


इस सबके लिखने का तात्पय यह ह किस 
विचारों छे विद्वान ज्ञान, भांषा, लिपि आदिती 
बांतो पर चिकासचाद की दृष्टि से विचार षी 

परन्त प्रारंभ सष्ठि मै ओर वतमानप 
अन्तर होता है और उसके विना काम ६ 
चल सकता, इस बातका आर व विचार 
देते- यही एक सब से बडा पाइचात्य पद 
विचार करने में दोष हे । इसका दिद 
ऊपर करा दिया । अब प्रकृत पर आतं 


८ 


ग्राचान आये आर [लाप । 


उपय क्त नवीन विकासवाद 
पाचइचात्य विद्वान्‌ ओर उन का शट 
विचारक भी यह मानत ह 27 
उनका काम चल जाता था आर 
हे कि ल्‌ 

ज़रूरत ही इजाद क माँ हँ । वीव 
आयौँ का काम ' लिपि क बिना 
था, अतः उन्होंने लिखन क 
नहीं किया था ! यह स्त 
समय की ही चीज है! इशा 
भी वे प्रस्तत करत हें 
ब्राह्मणादिक म छिखनेवार्ळ ु 
है, अतः प्रतीत होता दै 1%” 
नहीं था । इसी के लिये व आ 


लिप 


| पा १८६० ] 


| ० द < चर ~ ४ च. क्र 
जता है, अर्थात्‌ वे सुने जाते थे पढे नहीं, क्योंकि 


करेंगे 

` „उपर बताया गया दै, आदिम ज्ञान अपो हषेय 

हो होने चाहिए और साथ ही यह भी रि 

किया गया हे. वह इंश्वरीय ज्ञान पूर्ण ही हे । खव 
पे प्रथम देखना यह चाहिए कि, घेद्‌ में लेखन- 

कलाका वर्णन है या नहीं- 


(११ 


` (क) यजुर्वेद ५ अध्याय के ४३ वें मंत्रमे 'लेख 
पद मिलता हे, जिससे एता चलता है, लिखने 
। कला वेद में है। » 

| (ख) अथवेबद काण्ड १२, सूक्त ३, मंत्र २२ में 
| लिखितम्‌' पद हे । 


7 


७ 
° 
Lo 


का 


(ग) अथर्ववेद्‌ काण्ड १४, सूक्त २, मंत्र ६८ में 
| 'हिखातू' पद्‌ हे। ` 
| (ध) अथर्ववेद काण्ड २०, सूक्त १३२, मं० ५ में 
| 'खत्‌' पद्‌ आता हे । 
ह. यी भोकाड 
स के मंत्रों से द्वी सिद्ध कर दिया है 
| ' चानआय लिखना जानते थे। 
र) और जो यह कहा जाता है कि, लिपि की 
| ro ही नहीं थी । 'जरूरत इजाद की 
| न हुआ र अनुसार लिपि का तब प्रादुर्भाव 
क्योकि । पष युक्ति भी वास्तविक नहीं- 
पौस्पेय त के आदिम ज्ञान ओर भाषा के 
धा द्ध रन से यह ज्ञात होता हे कि, 
ला का जाल शी बढ 
2 हे हा. हुआ होगा । 
र वोत र्‍हास और उन्नति का क्रम 
वेद के हो, एखा संभव हे । ओर नहीं 
` कै प्रमाणो सेइतना तो ज्ञात होता 
कालीन आयो को, लेखनकला का 


डि 
प गे 
या, क्योकि आदिम: मनुष्या, को 


९ 


तव लिखने का, लिपि का प्रादुर्भाव ही नहीं हुआ. 
था | अब हम इन युक्तियौ पर कम से विचार 


से विचारने पर 1 


क बिके "के हरकत हुआ व्था/१० क्र लीला 


२ 


[ ` वैदिक शाखापं वेद्ब्याख्यान ही हैँ ! 


कहा जा सक्ता दे कि, यह मान लेने पर भी 
कि, आदिम मनुष्यो को लिपि का निर्विशेष ज्ञान 
था कि, लिखा भी जाता हे- यह सिद्ध नहीं हो 
सकता कि, ये आद्य मानव उस ज्ञान को व्यावः 
हारिक रूप भी देते थ । 


इस के सम्बन्ध में इतना कह देना पर्याप्त 
होगा कि, ऊपर कहा जा चुका हे कि, आद्यकाल 
के मनुष्य अल्लभ्य ओर जंगली शे, यह वात नहीं, 
अपि तु वे बहुत सभ्य थे। भला जव स्वयं परमात्मा 
ने ऋषियोद्वारा उन्हें अपोरुषेय ज्ञान दिया, तब वे 
जंगली क्यो हो । अथदा पूर्व सृष्टिका अंतिम 
योन्यनुलार जिस प्रकार की योनि जिस जीव छो 
मिळनी चाहिये. देसी योनि इस सृष्टि मे भी प्रभु 
ने दे दी। उन में से जो मनुष्य होने चाहिये थे, 
डतने ही मनुष्य भी वना दिये गये । परन्तु 
इतना भेद अवश्य हे कि, यह सृष्टि अप्ेथूनी सृष्टि 
थी, ऐसा आयंसिद्धान्त हे ओर पेसा युक्तिः 
युक्त भी प्रतीत होता है, जो मनुष्य हुए यदि उन्हे 
अपने पास पुण्य का फल भोगने के लिये डचित 
परिस्थिति न मिळे, तो यह महा अन्याय है। 
क्योंकि पूर्व सृष्टिमे अन्तिम योनिमे से जो मनुष्य 
प्रलयक्काल मै बहुत समय तक सुषुप्ति की सी 
अवस्था में रहे, उन में हर प्रकार के मनुष्य हो 
सकते हैं, विद्वान्‌ और मूख सभी | कोइ भी एस 
भी जीव हो सकते हें, जिन को मुक्त हीन म कुछ 
ही योनि अवशिष्ट हो- और फिर दूसरी सृष्टि 
के प्रारंभ में जब तक उनके अनुकूल सृष्टिको 
परिस्थिति न हो, तो वे उन्नति किस प्रकार कर _ 
सकते हैं. अथवा अवनति किस प्रकार कर सकते 
हैं। अतः आदिखुष्टि मे भी मनध्समाज 
एकदम असभ्य ही नही ह सकता-उस अ | 
भी सभी प्रकार के भद होंगे, पल चयन 
निकलता है । जब यह 


निष्कर्ष ॥ 
सिद्ध हो गया कि, आद्य मनुष्य असभ्य नहा 2 
और ऊपर यह भी बताया गया हे कि, आद्य- 


भ्र NU 
या त [रा अपारुष्य शोच 
पी -कषियाह्वारा Kosha 


rey भे का 
१ 


> ° 
वैदिक अप्रं 


और भाषा भी दी गई, तो और उसमें लिखने की 
कळा का निर्देश हे, तो यह बात कहाँ तक संभव 
हे कि; सभ्यता छा मुख्य [चह लेखनकला प्राचीन 
आयौं में नहीं थी। प्राचीन आयो मेंही कयो? 
आद्कालीन सनष्या में भी लेखनकला थी। यह 
भी उपयक्त प्रमाणा स सिद्ध होता है । 


प्राचीन आयौं को लिखने को आवश्यकता ही 
न पडती थी, यह बात भी ठीक नहों। प्रांचीन 
आथंलेखनकूळा बिना वेद की धरोहर का _ रक्षण 
किस प्रकार कर सके, जो अनेको वर्षों से पुराना 


हाता हुआ भा आज तक अक्षण्ण रूप ब्र चयन. 


मान हे। आजतक जितने भी अन्वेषण हो चके 
हे, उन से यह प्रतीत होता हं कि, झबसे मनष्यकी 
सृष्टि हुई लिखना भी, तभी से चला आताहे। 
स्मरण करन के लिए भी लिखने छो आवश्यकता 
होती है ओर जब प्राचीन काळ में एक पक गुरु के 
पास १० खहस्न विद्यार्थी वेद पढते थे, तब वे 
इतनी संख्या मे लिखने के बिना अथसहित स्वर 
आदि सहित वेदों कों किस प्रकार पढ सकते 
हें, इध को विज्ञ लोग ही जान सकते हैं । हमें तो 
पेसा मालूम होता हे क्रि, मनष्यों की सष्टि के 
साथ हो लिपि का भी निर्माण हुआ है। अतः 


प्राचीन आंयों को लिपि की आवश्यकता थो, 


एसा प्रतीत होता हे । 


३) लिपि क अर्वाचीन होने में पक यह भी 
य॒क्ति दी जाती हे कि, ब्राह्मणग्रन्थो- लेखक की 


ओ- निन्दाको गइह्‌। 


हम कहत हैं, यह [नदा करना हा इस बात मे 


. प्रमाण हे कि, छेखनकला तब विद्यमान थी यदि 


लिखने का तब प्रचार न हा, ता लेखक की- 


व लिखनेवाली-की नदा नहा को जा सकती । 
निष्येध ही निष्यध्य की सत्ता का अनमापक हें ! 


त उसका किसी कारण अनावद्यकता अथवा 
चित्य कात्शान००कर्ततीन्ह्े 0! 


१०० 


सत्यव्रत सामश्रमीजी के ही शब्दो मे सुति] 


बन को [निदा लेखकका अभाव नहीं बतादी- र 


“करी? By हम &खिसबिङमिति) 


उसकी ।वेस्मृते आदि के कारण 
सकती हे । 


2271210600 ल्क र 0. 
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४) वेद्‌ को अनुश्रच अथवा श्रुति के 
हं धतीत नहीं होता हे कि, प्राची 
लिपि से सवथा अनभिज्ञ थ। 


चेद का श्रुति अथवा अनुश्रव इसहिएश 


कहा जाता कि, थे सन ही ज्ञात हैं, पे. 
अपितु किस लिय कहा जाता हे, इसे 


क्र 2201 र 


274 ५ »429 कु 
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(छ) “पष हि चेद डिचिरमेव ध्यत गुरुपफ | 
नुसारेण केनाऽपि कदाऽपि पकस्या| 
मंन्रस्य ्णयनकाळनिणेये कथप्रपि | 
अतपच वाय्वादि बद्‌ अपोरुष यश्चेति सूप | 
एवाऽयमिति वृद्धाः | 
( निएक्तालोचन पृ० | | 
` यत्तः इस वेद का गुरुपरस्परास सुत | 
रहे हे और किसी ने कभी एकु भी मत्र / | 
नहीं किया, अतः वेद को श्रुति कहत है । | 
के समान अनुश्रच शब्द भी इसी लि र | 
नामह। वे हो कहत ह 
वेदस्यानश्रवनामाऽपि श्रतिमछकर्मव ८. | 
` यक्त 'दए्वदानुश्रविक इतीइया 
सांख्यका रिकादया ख्यानावसर घ { 
'गरुमखादनश्रयत दात अनुश्रवो 


अर्थ- वेद का अनुश्रव 
पडा हं। श्रा वाचस्प्रति मि 
इत्यादि सांख्यकारिका क 


सांख्यतत्त्वकांमुदा म र ह्‌! 
सही वेद का सुनत आं 


पता नहीं, अतः अनुश्रव बद 
(ग) चे हो आग लिखत ह भ्र्ति 

म 
'ठोकिकप्रचाद व एकयावा यर 


(> ७ 
हारो दश्यते बहुतर ति प 
चनस्य प्रचारकाल 


व्याख्या हद. i) | 
( रि 
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Ase: Nos ० 3.80 
तया गुरुपरम्पश्योपर्देशों छथ्यते तत्किल 
लौकिक वा. वैदिकं वा वचनं थ्रुतिरित्युच्यते । 


' अर्थ- छौकिक वाक्यौक्को सी बहुत स्थानों पर 
4 श्रति कहा गया हं 1 तात्पय यदद ह कि, जिल किसी 
._ भौबेदिक अथवा लोकिक घचन के प्रचारकाळ 
- ` क्ाप्रारंम ज्ञातं न हौँ कि, कल न कव यह वचन 
इहा हे। और प्रामाणिक होने खे शुरूपरस्परा- 
द्वारा उलका उपदेश हो रहा हो, उस शति 


। इस प्रकार श्री सत्यत्रतखामश्रमी महोदय ने 
| आफ्ने शाखातत्त्व की यक्तियक्तता में जो यह प्रथम 
| युक्ति कही थी कि, प्राचीन आय लिखना न जानते 
| थे, अतः आगे चलकर स्मृतिदोष से मूल वेदों 
| म कुछ कुछ भेद होता गया ओर उसे ही शाखा 
कहते है, यह यक्ति ठीक नहीं, ऐसा सिद्ध कर क 


| अव उनको दूसरा यां क सम्बन्ध म भी. विचार 
| करत ह्‌ । 


द्वितीय युक्ति । 


| गेवीन विचारक अपने सिद्धान्त की पष्टि में 
£ दसरा यक्ति यह बतात हं कि देशकालादि 
समश भा मूळ संहिताओ में भेद होना 
हो गया कि परन्तु उपयुक्त रीतिस जब यह सिद्ध 
येह युक्ति नि प्राचीन आय लिखना जानते थे । तब 

सक्छ | हो जतो है । जब प्राचीन काल 
बिच थो वेद पढते थे, तो उपयुक्त 


हि) [रान स 
औत उरि षे लेखनझुळा में भो प्रवीण थे 


र इसलिए आवश्यक ह्‌ कि; जो शिष्य जिस 
ह ता था, उसे लिख लेता हो | और गरु 
छ स क लिखितं पस्तक भी अपने 
र्यो होगा ओर उसी के अनुसार ही 

का पढाता होगा । अतः प्राचीन 
; >खनकछा को सिद्धि होने पर देशः 
दस भी म 


wadi Math, YARANAS, १०१ 


Nr ७ ३६" 
पाद्क शाखाएं वेद्व्य।ख्यान ही हैं | 


तृतीये युक्ते । 


बह 


नवीन विचारको की तृतीय यक्ति यह है कि, 
आचायो' के प्रकृतिभेद से भी. मल संहिताओं 

भद हा गया होगा । यहां संमत्रतः आचायों 
क प्रझतिभेद से तात्पर्य उनके स्वभावभेद से ही 
हांगा । तो कुलपति अथवा आचायों के प्रक्कति- 
भद से सहिताओं में कया भेद हो सकता हे। 
किसी आचाय का चाह केसा भी स्वभाव हो, 
आचार ओर व्यवहार हो, वेदिक शब्दों में इल 
से भेद होना असम्भव हे- यहां तो यह अटल 
नियम हे -- 

मंत्रो हीनः स्वरतो चणतों वा मिथ्याप्रयक्तो 

न तमर्थमाह । स वाग्वज्रो यजमान हिनरि 

यथन्द्रशत्रः स्वरतोऽपराधात्‌ । 

अर्थात मंत्री मे वणं, स्वर अथवा प्रयोग आदि 
का भेद न होना चाहिये | तो यह कहां तक 


संभव हे कि, ऋषिलोग स्वयं ही इस नियम का ह. 


उड्ळंघन करं । 
दि काइ॒ आचार्य ऐसा करने का साहस भा 
करे, तो शिष्य उस एसा किस प्रकार करन दग! 


क्योंकि शिष्य पढने से पूव उन संद्विताओं को पूव 


वह लिख ही लेते होगे । 
ऐसा होने पर यह कभी नहीं माना जा सकता 


कि, आचार्य इस सम्बन्ध में मनमानी कर सकता 


था । 
चतुथ युक्ति । 


(४) इस प्रकार जब नवीन विचारोकी अयुक्ता | 


* 
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सिद्ध हो गई, तब अध्ययनक्रम क भद स मल 


हंहिता के पाठ को 


न्यनाधिकता से-यज्ञादि के _ 1 


अनष्ठानभेद आदि से ही मूल संहिताम भेदू 


गया और वही शाखाए हे, य सव 


ता 
ळे यौकि प्राचीन क्रषियो 


भी खंडित हो जाती हैं । क 
और आयां ने वेद कोमल स 


हिताओ की रक्षा ज्र 
भेद के निमित्त बहुत प्रयत्न किए हुए थे, जिनको _ 
यक PN Collection, Varanasi किराताः सेद्‌ म्या 


व यक्तियां 


__ घेदिक धर्म। 

ओ ओर यजादि का अनुष्ठानभेद तो नवीन हे- 
मै जहांतक खमझत हूं, प्राचीन आये वतमान 
1: अदृष्टवादी याज्ञिक परिपाटी को न मानते थे । 
___ यशी को अदृष्टार थकता आज से बहुत थोडे समय 


पूवकी चीज हे। यक्षा में पशुहिसाका तो वेद में 
गन्ध ही नहीं। यहांतक कि इधर के ग्रंथों में भी 


| नय यक्षप्रकरण मं पशुहिसा का गन्ध भी नहीं । 


सिद्धांतपक्ष की अवतरणिका । 


` सम्बन्ध मै पौराणिक विचार और नवीन विचार 

युक्तियुक्त नहीं, तब स्वभावतः यह शंका होती 
किः | 

(क) फिर शाखाएं आखिर हें कया ? 


(ख) ओर यदि शाखातच्च के सम्बन्ध मे नवीन 
' विचार के अनुसार वतमान शाखाओं में जो थोडा 


' होता है, उस का क्या समाधान ह? 


`. (ब) तीसरा यदि शाखातरव के सम्बन्ध में 

नवीन विचार ठीक नहीं, तो आनली शाखा क्षा 
मूल ओर किन को शाखा समझा जाए, इस का 
आपक पास क्या विनिगमक दै । 


अब कमर सं इन प्रश्ना का संक्षेप से समाधान 
करगे । अधिक छि खन से पूर्व में पाठको का निम्न 
विषय का शान करा देना आवश्यक समझता हूं- 


 आदिसुृष्टिमे इश्वर ने जब वेदों का ज्ञान 
ऋषियोद्वारा दिया, तब वह पस्तकाकार मे भी 
परिणत हो गया, ऐसा ऊपर बताया जा चका हैं। 
ब उसे सहिता कहा जाता था। संहिता शाब्द 
ए अर्थ हे, पदो का प्रकृति । असली रूप, वास्त 


१०२ क १ ; OF, 


तल & (१, by 
१ च 1 बहुत कम मिश्रण ह। गीता ममी 
 पशाहसा का बहु ह्‌ संहिता 


जव यह निश्चित हो गया कि शाखातरव के 


' से प्रथम मळसंहिता, जिसे 


र मरुतिः हित०९४ 8 i si.Digitized विष ९5१०९०६ 


अर्थात्‌ पदौ की वैदिक भाषा ह 
प्रारंभिक स्थिति का नाम संहिता 
प्रातिशाख्य में लिखा हे ङ्गि-_ र 


“चर्णानामेकप्राणयोगः संहिता । | 
(य० वा प्रा० १९ 

अर्थात्‌ बेद्कि वरणो. का पक प्राण होत 
१ यादे इसको स्पष्ट. किया जाप 
कहा जा सकता हे कि, जिस भी प्रकार अ 


संहिता हे। उद्दाहरण के लिए-- 


“अञ्चिमीळे पुरोहितम्‌” इसी प्रकार ही पा 
सहिता हे, अवग्रह आदि करन पर नहीं। f 
बात पाणिनि मनिने भी कहो । ' पर! ह | 
खहिता ।'' | 


एक से अधिक वणा का ऐक्यसबल 
सहिता है । 1 वेदिक भाषा आर ही 
मल रूप हे, संदिता दे। आदिसुष्टिम ६ ॥ 
ही अध्ययन और अध्यापन होता था1उस | 
अञ्चि, चाय, आदित्य, अंगिरा ऋषि ध्म | 
और इसके बाद भी उन क योग्य शिष्य र 
इस वेद की प्रकृति खे असली स्वरूप 
ही' मनष्यो को ज्ञान प्राप्त हो जाता ॥ 
संदेह आदि निवारण कषिलाग दा RT 

परन्त आग चलकर यह अवसा | 
ऋषियाने देखा कि, शिष्य अति ; 
को ग्रहण नहीं कर सकते, तबे ब 
की कुछ विकृति करनी प्रारमक 
समझाने के लिए सरल करन 
ओर उल समय की आवश्यकता 


कहते हैं, क्योकि बेद तव हे 
जिस प्रकार मनष्य क 2 

होते हैं, परन्तु यदि वक 

दिखाया न जाय, तबतक 


त्‌ 
हां तु 
ज्ञव इतने स ष्याम न खळा, तच सरल करने च्छ 
हिप आर वैदिक साषाकोा र्चा क लप प्रतष्ण 


संहिता का निर्माण किया गया । बस | यहां 


*्उ 


| शाखाओं क्का इतिदांस चाळता हू । इसको भी 


ख हिता 


२ 


| इतना भेद्‌ 
1 कि, निभुज संहिता में पदों की संध्यवस्था को 
संहिता को बदला नहा. गया था आर प्रतृष्ण 
मं उनको पृथक्‌ पृथक्‌ कर दिया था। 

| 'अन्चिमीळे प्रोहितम्‌” यह रूप निभुज संहिता 
| का है ओर “अभी ईव्ठे पुर: अहितम्‌"” यह प्रतृष्ण 
| का। इस अवग्रहभेद के कारण भी कइ शाखाओं 
| 5 निर्माण हुआ होगा, ऐसा अनमान होंता हं। 


| अवग्रह का लक्षण लिखते हुप ऋक्‌ प्रातिः 


अन्त; पद येषां स्याद्‌ चिकारो५नन्यकारित 
एतानि परिगृह्णीयात्‌ चः मध्यगतानि च ॥ 
| सस पर भाष्य करत हुए उब्वट न लेखा 
भवगृह्याणिद्विः खण्डानि पर्चोत्तर पद्यमलानि।? 


भया जाता हे। 


किस बग आदि में कितने द्विः खण्ड आदि हैं, 
लिए भी प्राचीन ग्रंथ मिळते 
लिये अप देवाय- इत्यादि 
एक क द्वितीयाध्याय के प्रथमाष्टक 
१६ इतिकरण दा ह- हरी इति आर 


इ: खण्ड आठ हे और व ये ह्‌ 
२८० " पहा रत्नानां घरातमः इस प्रकार 
पक आर थातम दो पद हैं | इसी 
| Fo सु ऽर, सवःऽदुधां, सत्य5- 
डे राज०भि;, ये सब द्विखण्ड ह; 
प भह हुआ हे। अवग्रह का चिन्ह 
के अवग्रहभेद से भी शाखाभेद 


९ के प्रथम 


rh 
+ 


| अथ 
जिस पद्‌ के दो खण्ड हा, उसका अवग्रह . 


ग्रहाद्‌ क निद्श क अनन्तर भी ऋषियों को यह 
शात हुआ कि, वेद के ज्ञान के लिए अब इतमा 
ही पर्याप्त नहीं और साथ ही संभव हे, इस से छेदो 
क अर्था म भी समानता न रही हो, तब ऋषियों 
ने समयानुसार एक कदम इस सम्वन्ध में ओर 
बढाया आर वह था मुळ संहिताओं को प्रकरणशः 
पृथक्‌ कर दना, इसमे यह भद होने से शाखा- 
भेद हुप आर शाखाभेद में यह भी एक कारण 


~ 
ह- उदाहरण क लिए ऋग्वद को- 


। | ॒ न चे कन 9 9 IS e > 

` द्ध १८६० ] १०३ चदेक शखाए वेदव्याख्योन ही हैं । 
। पन 5 > यक त आग चलकर जब प्रतिपद्‌, पाठ ओर अव- 
न की आवश्यकता प्रतीत न हुई थी । पर 


इक्कीस कही जानवाली शालाओं में अब केवल 
दो ही शाखाएं मिळती ३, शाकल शाखा ओर 
बाध्कल शाखाये इसी प्रहार का अन्तर हे। 


शाकल ऋपिने ही सबले प्रथम ऋग्वंद को दश 
मडलो ओर एक हजार सक्ती में वांटा। इस 
शाकळ ऋषि के पांच शिष्य मख्य हुए- (१)शिशिर, 
(२) बाष्कळ, (३) शख, (४) वाह ओर (५) आश्व 
लायन । शाकल के इन पांच रिष्या में से बाष्कल 
ने ऋग्येद का अएक-अध्याय ओर वगरूप सं 
विभाग किया. बस | यही इन शांखाओका भेद हे । 


तीसरा कारण । 


इसी प्रकार इस वर्गीकरण के भेद से भी 
शाखाओं में बहुत भेद हुआ. जिस प्रकार अष्टक 
और मंडळ के भेद से भेद किया गया, इसा 
प्रकार आगे चळकर सक्त आदि क भेद सभा 
भेद होते गये। हम समझते हैं, इस वर्गाकरण म 
भी ऋषियों ने कुछ विशेषता रखो है । यद्यपि. 
अभी तक मै समझ नहीं सका, परन्तु इस क... 
समझने का प्रयत्त अवश्य कर रहा हू. । किस 

एक, अध्याय, अथवा मंडळ म कितन सूक्त जै 
होने चाहिये उन म भा कितने मंत्र होन चाहिय, कः 
इस निर्वाचन म भो रुचिभेद से भेद दोना आव" | 
इयक था । परन्तु हम समझत है) एखा करते हुए 


भी मल सहिता क मंत्रों मे न्यनाधिकता नहा का 
भेद का एक कारण 
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धेदिक धर्म । 


हे । उदाहरण के लिए शाकल के उपयुक्त पांच 
शिष्यो में बाष्कळ ओर शिशिर ऋषि में इस प्रकार 
का हीभेदहे- . 
उदाहरण के लिए- “गोघेयति, इत्याधनुवाक- 
शेशिरीय शाखा में दस सूक्तों का है ओर बाष्कळ 
संहिता में पञ्चदश १५ स्‌क्तो कां | 
| इस निर्वाचनभेद के कारण मंत्रों में पोर्वापर्थ 
भेद भी हो गया। उदाहरण के लिए- शेशिरीय 
शाखा को अंतिम ऋचा- ' तच्छयो;'' इत्यादि 
 हे। इसके कारण भी शाखाभेद हुआ । अथर्ष- 
 चेदके शाखाभेदमें यह भी एक कारण हेर 
शोनक संहिता का प्रारंभ 'स्तवानमग्ने'- इत्यादि 
मत्र से होता हे, परंत पप्पलाद शाखा का “शक्ना 
देवीरभिष्टय आपा भवंत पीतय” इत्यादि मत्र से | 


ह चतुथ कारण । 


इसी प्रकार जब सूक्त आदि का निर्माण हा 
र गया ओर ऋषियां का, वेद का ओर स्पष्ट करना 
_____ अभिप्रेत हुआ, तब मंत्रो क देवता, ऋषि, छन्द 
क . आदि भी लिखे जाने लगे। 
4 


इसलिए इस. कारण भी भेदं हाना आवश्यक 
. था । यही कारण बहद्दवता ११४ मं लिखा हे, 
क दवताषाथ छन्दारप्रा वेविध्यं तस्य जायत। ?? 


तम कारण है। आ 

& पंचम कारण । 
इस प्रकार ऊपर जा शाखाभेद के विविध 

के लिए ही हुए हं- (इसका आगे स्पष्ट करेंगे ) 


_ आदि म॑ किसी प्रकार का भेद नहीं हाने पाया 
. था आर वास्तव में तबतक इतनी ही वेदौ की 
व्याख्या पया समझा जाती हागी । परन्त समय- 

स यह अवस्था न रही ह जहां तक 
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से भा पता चलता ह 


हब 
` यज्ञ में वे यद्ठानः और तद्वानः पता | 


अथात्‌ देवता, ऋषि, छन्द और अथ के भेद से 
' भी भेद हुआ । ओर चह भी शाखाभेद का अन्य- 


कारण लिख हे. यद्यपि ये सब भी अर्थ की सविधा 


तथाऽपि अबतक मूळ संहिताक्क मंत्रा, पदो, चणों 


igitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[ २, 
S ९ 
सयझ हे EL भाषा जत्र व्यावहारि 
न रही ओर कोई अर 
ही ओर कोई अन्य भाषा जा वैदिक 


| 
व्यावहारिक भाषा दर गई। तब केवट ह | 

॥ ! 
शि | 
कि र 
। यें णद्‌ मरे शिष्य केवल .स हिता कष पर 
माझ ख नहा खमझ खकत ' उन्हीं पदो गा 
चणो छे स्थान पर उन्होने अन्य पद | 
वणादि जड दिये डस समय क लिये णां 
व्याख्यानप्रद्धाए था, क्योकि इतनेमात्र गै 
आवश्यकता थी । 


परंत यज्ञ आदि में मूलसंहिता क॑ मतर ग 
प्रयाग हाता था, काकि य्व फा प्राची ग 
पवित्र समझते थे ओर साथ उनका 
विश्वास था कि, वेद ईश्वरीय ज्ञान है| अत 
यह संभव नहीं कि, अपने पदो को हीं पेमा 
मै भी प्रयक्त करते हो ।इस प्रथा काम 


न 1 
यद्वानः तद्वानः नाम कदा कुणि थे! उ 
हार मे यचांणः ऑर तवाण' 


महा भाष्य पस्पद्ाहिक । 


साथ पढाया जाता थ भाग 
सम्बन्ध म दा विचारधारा कि 
विचारका का यहे विचार था 
हारिक पर्दावाली देदसंहिताएँ ६ 
क्योंकि वही व्यावहारिक 
हैँ । प्राचीन संहिताअ हि 
उचित नहीं, इसमें काल 


दिया गया हैं, अतः ° 
दोनो विचार अभीतक 


गध १८६० | 


अदृ्टाथेवाद कहते है । अब सक्षप सा इस पर 
और कुछ लिखना अनचित न हाँगा । 

यहा अदशर्थक्ता शब्द का अर्थ यह है कि, जिस 
हाकोई प्रयोजन नहीं अनर्थक हे । यदि अदष्टा- 
शक शब्द का अथं यह भी किया जाय कि, जिल 
का अध विवक्षित: नहीं, अथात्‌ कवळ उच्चारण- 
त्र से मंत्र उपकारक हें, अर्थ से नहीं तब भी 
'हो अर्थ है कि, क्योंकि वेदि भाषा अब व्या- 
'बहारिक नहीं रही, अतः उस का अर्थ विवक्षित 
हों, क्योंकि व्यावहारिक न होने से उस का जो 
उचित अर्थ भी ज्ञात नहीं हो सक्तता, अतः ऐसे 


उच्चारण किया जाय, तो वे कवळ अइशाथे ही 
होगे, अर्थात्‌ यो कहा चापगा कि, उन का कोई 
परयक्ष अथे नहीं हे । निष्प्रयोजन हे, क्योकि भाषा 
का प्रयोजन अज्ञान ही हे ओर अब क्योकि 
दिक भाषा अव्यावद्दारिक है, अतः उसे छोड 


४1.” 3 Fd 


क्षत 
”“गसार कात्स मनि भी इसी विचार के पोषक 


य, परर 
- तु प्राचीन ऋषि एखा न मानते थे, इस 
„` कै प्रश्नोत्तर मीप्रांसादर्शन के सत्रा में 


ई ब से हम जिल प्रकार उनका अर्थ 
दना चाहते हे-- 

(१) तदर्थृशासतरात्‌ । 

द यु मामा० आ० १, पाट १, सत्र ३१) 

हा इ -पावहारिक भाषानुसारी पद्‌ संयुक्त 


T 
7 प्राचीन संहिता का रहना 
र न है अनथक हे । 


(१) अधिशिश्स्त चाक्यार्थः । 
मा० अ० १, पा? २, सूत्र ४०) 
ता र है, तो यह किस प्रकार 
नेवान हो ठोक इ, प्राचान 


पुद्धशास्रात । 


१०५ 


ते है. इन्हीं दोनो विचारी को दष्टार्थचाद ओर : 


हनेपर भी यदि मंत्रों का सहितारूप खे हीं 


७ ° 
बैदिक शाखाएं वेदव्याख्यान ही हुँ! 
Re पर यह पश्च हुआ कि, प्राचीन € हितां इस- 
अनथक हं कि, दोनों में बही अर्थ है, तब 

[चान सहिता का तो वदशा अर्थात पिष्ट 


पेषण ही कहना होगा । 


उ 7 
का गण अवच्छेदक धम छ दु पद उ र 
हने के लिये पुन; दूसरे 

पद्‌ से कहा जाता हे । 
इसी प्रकार पूर्वपक्ष मै पक यह सी यक्रि हे 
कि, “स्वाध्यायवद्वचनात ' अर्थात प्राचीन सहि- 
ताए अब डच्चारणप्रात्र से अथेबोधिका नहीं 
रहीं ओर "वाक्यनियमात'' प्राचोन संहिताओं 
मे जो वाक्यनियमं कर दिया गया हे, चह उचित 
नहीं। अथे की चिवक्षा से छिसी भी शब्द को 
प्रयक्त किया जा सकता हे। भाषा का नियम ओर 
फिर पोवांपय्य का नियम आवश्यक नहा, परत 
इन देनो में खे प्रथम प्रश्न का यह समाधान किया 
गया है कि, “ विद्याऽवचनमरू्यागात्‌'”' "खतः 
परप्रविक्षान? अर्थात्‌ उच्चारणमात्र ख. इसलिये 
[घ नहीं हाता, क्योकि उल्ल भाषा का पूरा ज्ञान 
नहीं किया जाता और कभी कभी तो व्यावहा- 


रिक भाषा के शब्दों का भी मनुष्य का ज्ञान नहीं 
हाता || 


दसरे प्रश्न का समाधान किया कि, अविरुद्धं 
वरम? अर्थात वैदिक मंत्रों की नियत आनपएवी 
और उनमे किसी. प्रकार का तबदीली न आच 
जना. ता अविरुद्ध दे, शाख इस के पापक है 
मंत्राहीनः स्वरतो बणता वा-इत्याद्‌ । ओर युक्त 
के भी. अविरुद्ध हेर अनुकूल ह. क्योकि हम 

[नते हें कि, वेद इश्वराय शान हे ओर इस में 
ईश्वर, के भाव गत्त हे, यह इश्वर का महाकाव्य 
है और कवि जिस प्रका 
झं जो काव्य बनाता ह, 
सब कुछ भाव सुरक्षित 
समय में भी कालादाला 


उसको तद्गपता म हा वह 
हं । अन्यथा नहा। वतमान 


उतना उसका अनुवाद 


( २९०५३५०! CoE E) arene ईले, आईन दता इ. Gyaan Kosha 


र्‌ जिस भाषा ओर भगि १ 


दिका काव्य पढनेवाले 


शर्ट 
a? 


नहीं । इसीलिए ही अंग्रेज जातिने अमर कवि 
शकलसपिअर के काव्यो की प्रानी भाखा को भी 
खेला का वेसा ही रहन दिया हं । उसमे भद नहा 
आने दिया । इस प्रकार जैमिनि मुनि के शाब्दो में 
उपयक्त दोनो विचारों का इस प्रकार समाधान- 
समन्वय हुआ कि, मूल संहिता के पद, वण, ज्ञान 
इश्वरीय हें, अतः इनमें भेद नहीं आने देना चाहिए। 
अतः जिसे किसी पद, वण अथवा मत्रका अथे 
लिखना अथवा बताना हो, वह पथक ग्रन्थ क्षां 
 निर्माणकरे। में उपयुक्त सत्र का यही अथ समझता 
हूं | इसके बाद ही ब्राह्मणग्रन्थो का प्रादुर्भाव 
हुआ । हमारी समझ में यही सक्षिप्त शाल्वातच्व 
का इतिहास हे । 


अदृष्टार्थवाद का मैंने जो अर्थ लिया हे, यद्यपि 


उसके सम्बन्ध में कहा जा सकता हे कि, इसमें: 


खंचतान हे, लिखते समय थोडा हदयं मे मझे 
. भी संकोच हुआ, परन्त-मरी वुद्धि यह मानती 
नहाँ। मझ यह असम्भच सा प्रतीत हाता हे कि, 
प्राचीन ऋषियों में पल भी कुछ ऋषि अथवा 

 चिद्वान्‌ थे, जो यह मानते हो कि, वेदा का कुछ 
अथ ही नहीं, यदि वेदां का कुछ भी अथ नहीं, तब 
यह इश्वरीय ज्ञान किस प्रकार हो सकते हें ओर 


पर किसी प्रकार विप्रतिपत्ति मतभेद नहीं कि, वेद 
 अपोरुषय ह आर इश्वरीय ज्ञान है । 


हां अहएाथकता जो अर्थ किया जाता हे, वह 
. भा पक प्रकार सं ठीक हो सकता हे- ओर चह 


करना चाहिए । जिस प्रकार गोस्वामी तळसी- 
रसादि महांमात्माओऑने समयानसार भक्तिचाद 


श्ड 


क धर्म । १०६ 


हम देखते हैं कि, प्राचीन आयौँ मै इस सिद्धांत 


इस प्रकार-मीमांसा का एक यह नियम हे, यत्परः 


संहिताएं अक्षण्ण रहा । 


_CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha _ 


~ व्य 
लग, तब कोत्स आदि ऋषि 
का रक्षाके लिए चेदो की अरष्टाशक 
किया होगा कि, जिसले मल संहिता द 
छा जा स्नृछ यत्परः शाब्द 2 ॥ शब्दाथ 1१ अ 
स्वयं चढ जब स्पष्ट छइ रहे हे कि, हमारा अ 
आर इसालूए हम भेजे गय है कि, हमे जञा 
समझकर हमारे अनुकूल आचरण किया जञाए,ह| 
[य के शि सं यह किल प्रकार सदेह सह| 
रा हाथ भी मर साथ हे कि नहीं।' | 


यौने मू संहित 


प्र 
कि i ६ मे 


(112 


रथस्‌ अन्न का उत्तर | 


इस प्रकार शाखातत्त्व क्या हे, इसका उत्तए| 
प्रकार हुआ-- | 

(क) प्राचीन आय लिपि आदि जानत थ। ॥| 
मल संहिता में स्मरण के कारण न्यूनाधिश्न| 
नहीं आ सकती, अतः मूळ संहिताको स्पष्ट तग 
उसको निःलंद्ग्धि बनाना,तथा सुरक्षित कर| 
शाखातस्व का मूल हे । ओर उसका का | 
प्रकार हे। | 

(अ) प्रांरंभ में मूल संहिता के पदीकी एप 
करने के लिये पदपाठ के लिप पदेसहित 
फ्रमसंहिता का निर्माण हुआ | 


र भी त्‌ 
(आ) आगे चळकर अवप्रहमद्‌ ४: 


भेद हो गया । 
(इ) अनन्तर .मूल संहितां क 
क्त आदि के वर्गीकरण निर्वाचन 
शाखाओं में भेद हो गया । 
इ) देवता, ऋषि, छन्द 
गया। ै 12 
(उ) आगे चलकर जव न | 
हारिक न रही अथवा खंहिताम दा 
ही शिष्य वेदा का अर्थ न स 
पढ के तथा चणो क स्थ॑ 
योजना की जाने लगी । परत 


पर स 


| क 


राध १८३०] 
हेतुओं का एकाकरण । 


हमारे विचार से यही शाखातस्व हे । इन उप 
क पांच कारणों में एकता है। खाधस्य हे 
और वह दे मुळ का स्पष्टीकरण । उसका प्रवचन 
करनो अथवा और स्पष्ट कहा जाय, तो व्याख्यान 
करना ओर इस प्रकार जिस ऋाषन भा चद क्को 
वेके गढाशय को स्पष्ट करने के लिए कुछ भी 
य किया ओर उसके शिष्यो ने उसका ग्र 
किया बस ! वह उसकी शाखा हो गई । वेदों की 


शाषाऐ स्मतिदोष, कालभेदादि कारणों से नहीं 


हु | यद्यपि प्राचीन काळ म पक्क स्थान से दूसरे 
स्थानपर जाने के उपाय अधिक न थ, पग्न्त 
प्रचीन वर्णाश्रमव्यवस्थानसार ब्राह्मण. ओर 
सन्यासाप्रचार का ही काय करते थ ओर उन 


पचार हा । भळा इस प्रकार जागरूक रहते हुए 
यह किस प्रझोर संभव है कि, मळ संहिताओं 
र जाये अथवा हो जाने परभी उसका 
ले नि नकर दिया जाय? अतः स्म॒त्यादि के 
केकारण मलसंहिता मै भेद नहीं हो सकता । 
जोर का मल कारण सहिताऔ का 
है ऑर स्पष्टीकृर अथवा व्याख्यान 


| 


शब्द्‌ सप्रानाथक हें । 


अन्वय 
' व्याकरण- पर्यायशाब्दादि योजन 


दि 

विशिष्ट 

त हा होते है । भला इस प्रकार प्रति- 
भ्या वर रा वर्गीकरण-अवग्रह आदि 
शे जास पकार हुएं ? इसके उत्तर में यही 


क देना ही है ओर समझने की 
ह एक तष्क का गण है ओर मनष्यों 
सी क नहीं होते, अतः व्याख्या 

हाती । जिस बात का अजुन 


पात ' कृष्णजी के उपदेश 


का काप हा यही था कि, वेदिक व्यवस्था का 


हा 
तो, सकता हे, व्याख्यान अथव! व्याख्या 


कहते 
इल को सभी जानते हे । 
व्याख्या का प्रयोजन किसी ` 


~ 


०७ ते 
१ चादेक शाखाएं वेद्व्याख्यान ही हैं | 


झारा समझ गया था कि, आज उसी गीतापदेश 
का हप्र साला भी नहीं समझ सकते । रसायन- 
शास्त्र की जिस बात को रासायनिक संकेतमात्र 
से समझ लता हे, उस ही पक गंवार अथवा 
साधारण नागरिक सारी आय भी नहीं समझ 
पाता ओर योग्य विद्वान भी घण्टौ समझाने पर 
ही समझ पाता हे । अतः अधिकारीभेद से 
व्याख्या 'मै भी भेद हाता है, इसी प्रकार प्राचीन 
काल में इस प्रकार के भी अधिकारी थे कि, उन 
के लिए पद-पाठ, अवग्रह, आदि का निर्देश हो 
काफी था ओर उन से प्राचीनों के लिए ता इस 
की भी आवश्यकता न थी। अब प्रातिपद, पाठ 
आदिक व्याख्याप्रकार ह- इसका संक्षेप स लिख 
दूना चाहते ह, जिस से इस बात का समझन में 
सहायता है । 


र प्रतिपदपाठ । 


ऊपर जिस प्रतप्ण-संहिताका निर्देश किया गया 
हे, उसके दो भाग होते हैँ-पद्पाठ और कमः 
पाठ । 

पदपाठ का उदाहरण- ऋग्वद का मंत्र हन 

अग्निः पर्वेभिक्रषिभिरीड्यां नुतनरुत । 

स देवां एह वक्षति ॥ (ऋ० १1१ २) 

इस का पदपाठ इस प्रकार होगा । अग्निः 
पर्वभिः | ऋुषिभिः। इड्यः। नूतचः। उत स्रः 
देचान्‌। आ इह। वक्षति॥ + े 

इसी को वतमान व्याख्याप्रकार म पदच्छद्‌ 
हैं। यह प्रकार अथ करने में सहायक ह, 


क्रापाटओ। ., 


क्रमपाठ का उदाहरण- 
८ अग्निमोळ परोहितम्‌-८ 
इस प्रकार होगा । “अग्निभू, 


वरोहिंतमिति पुरः 
1 व्याख्याप्रकार दी 


ऋग्वेद का प्रथम मंत्रहे 
इत्यादि इसका ऋमपाठ 
इंड, इड परोहितम, | 
अहितम्‌” यह भी एक प्रकार | 
घम ठहर तो है। इस से विशेषण, | 

सरसर Vaan दाना न roo अर्दि जात "होर ह९"न्छ। शकीन व्याख्या स | > 


2» 
neocons caer 


चैदिक धम । 


~ 


सहायक हे ओर क 
होती थी । 


भी इतनी ही व्याख्या पर्याप्त 


अवग्रह 


अवग्रह का लक्षण ऊपर लिखा गया है। इस 
अवग्रह के भेदस भी शाखांभंद हुआ हे। अवग्रद 
भेदस एक ही पदक अनेक अथ होते है ऑर बह 
भी एक प्रकार का व्याख्यान ही हे, इसको 
उदाहरणद्वारा स्पष्ट करेगे । 
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(क ) पत्न शब्द में अबग्रह हे कि नहा, इसमे 
एकमत्य नहा ह । ऋग्वद ५।१।२१।६ पत्र शब्द 
आया हे, परन्तु ऋग्वेदक पदपाठम ' पुत्रेभ्यः ' 
इस पर अधग्रद के बिना ही उस को पढा गया 
हे, परन्तु सामवेद्‌ ( सा? छ” प० ३।२।२।७। के 
मंत्रमे पु त्रेभ्यः ! इसपर अवग्रह करक उसे पढा 
गया है। इस प्रकार पत्र शब्दक दो अर्थ हुए, इस 
बात को निरुक्तकार ने भी लिखा हे । 

पत्रः परु च्रायतं। निपरणाद्वा पन्नरकं तत- 

सत्रायते इति बा।” इस प्रकार यास्क मनिने भी 

उपयुक्त दोनो विचारों से पत्र शाब्दके दो अर्थ 
किये हें। 

(ख ) सूयं शब्दम भी अवग्रह करना चाहिये 
अथवा नहीं, इस सम्बंध मतभेद हे- ऋग्वेदके 
 पदपाउमें. सूयं का कहीं भी अवग्रह नहीं किया, 
. परन्तु सामवेद्क पदपाउग्रंथोमं 'स । अयः'' इल 
प्रकार अवग्रह किया हे, इस मतभेदसे सर्य 
 शब्द्कभा दो अथ हाँग! जब अवग्रह न होगा, तच 
सूयं शब्द्‌ स्‌ ' धातु अथवा 'स॒ ? धात से 
` बनेगा; परन्तु अवग्रहपक्षम “ सु” उपसरगपूवक 
3 इ त्र १ 
_ इस प्रकार सूर्य . शब्दके अनेक” अर्थ होगे । 

(ग) सखि शब्दम यास्कन अवग्रह माना हे। 


ha 


गा से निष्पन्न किया है । महाभाष्य में भी-- 


र्म >तितेडना पवती" य्य घस मी ३ कस Gyaan Kosha 
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ऐसा सिद्ध होता हे । 


धातुसे सूयं शब्द निष्पन्न होगा ओर 


परिशिष्टमंभी -ऋग्चेदके मंत्रकी व्याख्या करते 
इए यास्कन सखि शब्दको समान उपपद्‌ ख्या 


वाचमक्त । अश्रा सखायः 
अद्रधा लक्ष्मीनिहिताधि चाचि’ 
मंत्र को व्याख्या करते हुए सलि शद | 
अवगृहीत किया है । परंत वर्तमान भ 
प्रतिपदश्रथो मै सखि शाब्दका कहाँ झी जरा 
नहीं किया; अतः मानना चाहिये कि. महाप] 
कारक खमयतक ऋग्वेदी प्रतिपद-प्रतिपार | 
बहुतरी शाखाए थी, परन्तु वे सब अव 5 
र्हा । इस प्रकार अचग्रहभी व्यास्यानशहं i 
| । 


ऋषि-देचता-छन्द आदि भेद से भा शश 
भिन्न भिन्न हुई एला ऊपर लिखा जांचुश । | 
ऋषि देवता आदि अर्थ करने मे सहायक हो | 
इस बात को वेदका स्वाध्याय | 


~ श्र 
जानत ह । 


सख्यानि जः | 
(कपर | | 


ऋषि-देवता-छन्द । 


वर्गीकरण । 


वर्गीकरण भी अथप्रकाशनाथ ही | 
बातको अपर लिखा. जा चुका ह । % | 
करने मै वेदों को सरल करना त 
विषयवाले मंत्रो को एकत्र संगृहात 
अभिप्रेत था । 


थोडा थोडा भद! 


जो थोडा 
भिन्न भिन्न शाखाओं मै ज. पे 


प्रतीत होता हे, वह भा 


सं सिद्ध होता ह कि, ऋषि वा 
ही ठोक हे कि, वंद | 
शांखाएं वेद्व्याख्यान दा ह्‌ 
इसी बात को कुछ उदा 
सब उपलब्ध शाखाओं रा 
हम पेप्पलादशाखा स 
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इन्द्रो मेऽ हिमरन्धयत्‌ । (अ शृव०-१०।४।१६) 
इन्द्रो मेऽदीनजस्भयत्‌ ( पंप्पळाद्‌) 
५. जिष्णवे योगायेन्द्रयोगेवों युनज्मि । 
र्क के 
(अथव० १०।५।३) 
२ च्य कम 
जिष्णवे योगाञ्मयोगेवों युनज्मि! (पप्पलाद्‌) 
३. ये अर्वाङ मध्य उत वा... = 
सबै अग्निं द्वितीय जिवुत च हम्‌ । 
(अथ० १०।८।१७) 
पेष्पलाद-सहिता में निवृ के स्थान पर 
'तुतीयं च हंसम्‌? पाठ हे। | 
५. अथवे० १०।८।२८का चतुर्थ पाद्‌-“प्रथमो जातः 
स उ गर्भे अन्तः ।' हे । पेप्पलाद-शाखा में 
. पूर्वोजातः स ड गर्भे अन्तः पाठ है । 
५. अथवे० ११।३।२४। का चतुर्थं पाद्‌-- 
 “प्राणोमान्‌ तिष्टतु” हे । पेप्पलाद्‌-खहितामं 
प्राणो माऽमिरक्षतु' है । 


` ६. अथ० ११०२ मंत्र इस प्रकार हे-- 
“ ब्रह्मचारिणं पितरो देवजनाः पृथग्देवा 
अनसंयन्ति सर्वे । गंधर्वा पनमन्वायन्‌ त्यः 
खिशत्‌ त्रिशताः षट्सहस्राः । सर्वान्स्स रवैः 
` , स्तपसा पिपर्ति । Ne 
= पपपठाद-शांखामे यही मंत्र इस प्रकार हे- 
E:.. पितरो मनुष्या देवजना गंधर्वा अनु 
` सेयन्ति सर्वे चयखिशत्‌ त्रिशतं शतसहस्रान्‌ 
SR दु. द्वांस्तपल्ला विभर्ति । | 
6... मेहचर्यण तपसा देवा मृत्युमुपाध्नत । 
डे क (अथ० ११।५।२९) 
झचयेण तपसा देवा मृत्यमाजयन्‌। | 
घेण (वेप्पलाद-शाखा ) 
दार त्यान्त्रूमस्ते ०--। (अथ० ११ 1६1५) 
त त्त्‌ सवान्‌ ब्रुमस्त नो... । (पष्पलाद 
खा।). . * 


ञ यक्षा ग॒हाहिताः । (अथ० ११७१५) 
खच हा दिविश्रिता। (पैपलाद शाखा) 


ऐरमशयत्‌ । (अ० ११८१६) 


(११ 


१, 


छ 


| "दधत ऽन्या ठाय. ० 


| AY 
१०९ वेदिक शाखां वेद्व्याख्यान ही हैं ! 


११, अदितिः कामदुघा पप्रथाना । (अ० १२।१।६१) 
अदितिः कामदुघा विश्वरूपा । (पैप्पळाद) 
शत जीवन्तः शरदः पुरूचीः। (अ० १२।२।२३) 
ज्योग्‌ जीवन्तः शरद्‌; पुरूचीः | (पेप्पछाद) 
एतं स्वरे गमयांन्तमग्नेः । (अ० १२।३।३८) 
इमं स्वगे गमयान्तमग्नेः । (पेप्पलाद्‌) 
त होत परि यन्त्यचित्त्या ।(अ० १२४५२) 
ते हात परि यन्त्यचतसः । (पेप्पलाद) 
- अग्नेस्त जो भिरेदिषि । (अ० १३।१।३१) 
अग्नेस्तेजोभिराद्ध । पेप्पलाद शाखायाम्‌ 
. तेनामृतस्य भक्षं देदानां नाऽव रुन्धते । 
(अ० १३।२।१५) 
तेनामृतस्य भक्षणं देवानां ना5वरन्धते । 
(पंप्पलाद ) 
. रोहितो दिवमारुहत्‌ | (अ० १३।२२५) 
रोहितो दिवमाक्रमीत्‌ । (पेप्पलाद-शाखा) 
पद्द्याम त्वा सवितारं यमाहुः (3०१३२३६) 
७ केरे 
पश्येम त्वा सवितारं यमाहुः । (पेप्पलाद) 
रोहितो लोको5भवत्‌ । ,अ० १३।२।४०) 
रोहितो भूतो५भवत्‌ । (पैप्पलाद) 


सामवेद की हजारों शाखाएं । 


° ~ ~ सेड 

वेदौमे सबसे अधिक शाखाएं सामवेदः का हे 

कया इन शाखाओं का भी वही मूल हे, जो ऊपर 

लिखा गया हे । अर्थात्‌ स्पष्टीकरण अथवा कोई 

और यदि और ही हे, तो सामबंद ल शाखाएं 
¬ के? इन प्रश्नों परभी कुछ लिख दूना | 
(वित ल 
हम उचित Re हः 
ˆ इसका कोई कारण नहीं दीखता कि, सामचद _ 
के इतने सबसे अधिक व्याख्यान हो ओर अन्य _ 
प्रमाणो से यह भी प्रतीत होतां हे कि, खामवद्‌ ल्‌ 
की इतनी शाखाएं नहीं, अतः साम की सहस ड 

शाखाएं नहीं । 
वस्तुतः सहस 


१२. 
१३- 


१४. 


१८. 


१५. 


४ € ~ ° धौ ७ क 
शब्दका अर्थ अनेक हैओर क्यों: | 
1 ° > pe र 
कि सामगान के अनेक प्रकार हैं, अतः ह ५ 
[ख कहा जाता हे ! इसी बात कोळी _ 

को सहस्रश ह 


सत्यत्रत सामश्रमौने लिखा हे 
gitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वैद्किधमे 


वस्ततः सामवंद्स्य गीति काशल बहुत्वादच 

बहुशाखत्वम।” (एतरयालोयन, पु० १२६) अथात्‌ 
चर 

वस्ततः सामगायन के बहुत प्रकार हैं अतः 


सामवेद. की बहत शाखाएं हे, एसा कहा 
ज्ञाता हे । 
इसीलिये महाभाष्य में भी ' सहस्मत्रत्मा 


खामवंदः' एसा कहा गया हे । 


ऋषि ओर सहस्र शाखाएं । 


ऋषि दयानंद के इस सम्बंध में क्या विचार 


थे, इस पर एतरयालोचन में श्री सव्यव्रत 


सामश्रमीने ऐतिहासिक बात लिखी हे, जिससे : 


उनके विचारों का पता लगता हे । “ परमहो 
काइयानन्दोद्यानविचारे यत्र वयमास्म मध्यस्थाः 
 त्रिशेषतो चादिप्रतित्रादिचचसामनळेखनऽहमक 
एवोभयपक्षतो नियक्तस्तत्र तेनेव स्वाभिनोक्तम्‌, 
सहस्रवर्त्मा सामवेदः, इत्यस्य सहस्त्रं गीत्यपाया 
- इति भावः'' इति । अर्थात्‌ काशी में जब आनंद- 
[ग में विचार हुआ था, तब हम ही मध्यस्थ 
थं आर विशेषकर चादिप्रतिवादियाक वचन 
लिखने में तो हमें ही केवल नियुक्त किया गयां 
था। तब स्वामिज्ी ने कहा था कि, सामवेद 
की सहस्र शाखाएं हँ, इसका यही अथे हे कि 
"हजारा गांन क उपाय ह्‌ ” इति 
ओ- मीमांसादर्शन अ० २, सूत्र २७- “ अर्थेकत्वाद- 
_ विकह्पः स्यात्‌ ।” की व्याख्या करते हुए श्री 
शाबर मुनि ने लिखा हे- 
“सामवद सहस्र गात्यपायाः ।” अथात सामक 
- हजार गोत्यपायह । 
ओ- यदि इस प्रकार सामगान अनेक प्रकार होनेस 
ही सामवदको सहस्रवर्त्मा कहा जाता हे. तो 
सामवेद की कितनी शाखापं हे, इसके उत्तरम 
श्रीसत्यत्रत खामश्रमीजीका विचार हे कि, १३ 
 शाखाएं ही सामवदकी हे । यद्यपि इसपर भी 
कछ लिखा जा सकता हे, परन्त हमारा तो विचार 
हे कि, वदाँकी चाहे जितनी भी शाखाए हो, परन्तु 


११० 


> 
ह, जिस प्रका र- 


लिखा हे- “ चरण शब्दोऽध्यवचनः 


'कगते हप लिखा-“ कडांना 


ळू i - व्याख्या वहि व पहात अप्र | ize सा hanta eGangotri 


यह बात शाखाक लिये प्रय 
शब्दा से भी सिद्ध होती | 

क ( चत्स्‌ ) यु 

शाखा कालछय एक वत्म शब्दभी प्रयुक्त व्ष | 
सहस्त्रवत्मां साम्रवेदः॥ | 
महाभांष्य जिसका अथमाग हे, इससे यह परतो | 
होता हे कि, जिस घकार माग उद्देश्य नहीं होत | 
अपितु साधन, इस्री प्रकार शाखाएं संहिता न | 
अपित्‌ संहिताओतक पडु चने के मागे है, साधन | 
अध्य 1 

इसी प्रकार शाखा के लिये अध्व शबद 
क्त हुआ हे, जिसका भो उपयुक्त अथ है| अस | 
कि षड़गृरू शिष्यने प्रयुक्त किया ह- | 
पकविंदात्यध्वयुकमृग्वेद्मृषयो वि | 
सहस्त्राथ्चा सामचदी यज्ञरव शाताध्वकम्‌ | | 
नवाभ्वाऽथर्चणोऽन्ये त॒ प्राहुः पञचदशाध्व्ः। | 
यहाँ अध्व शाब्द शाखा क अथ में प्रयक्त हु | 
जिस का भी उपयुक्त तात्पयं ह । 


रण। 


- चरण शाब्दमी शाखाक 
८“ गोऋचः चरेणेः सह ” इस सूत्र 


क्त होनेवाे भर |. 


अर्थमे प्रयक्तई | 
पर कर्य १ 


पचारांत अध्येतष वतत । 
अर्थात्‌ चरण शा 
यहां उपचांरख चरण का अथ 
यह है कि, चरण वेदका शाखाओं 
कहते हैं कि, उनके अध्यतां प्रवर्त पति 
भिन्न भिन्न ऋषि हें. इसी बात को तं पा 
५ चरणाद्वर्पम्तानयोः "इस के एम 
श्म 
कोठक पैप्पछादकमिति । यहा अ 
वेद नहीं, इली बात क ५ 
५ आम्नायः सम्प्रदायः 


अभिप्राय हे, वही तो आ पती 
को भी अभिमत चं 


१ 


77 या शब्द वि-आ उपसगपुचक ख्या धातुसं 
| ड है ऑर प्रवचन प्र डए्खगपूचक चच धात 
| [त दोना धातुओं का भी अथ एक हे ओर 


उपसंहार । 

इस सव विवेचन से यह सिद्ध होता हे कि, 
'बखातत्वक सम्बन्धे ऋषि दयानंद के विचार 
हीयक्तिसंगत हे, अथात शाखां वेदा के व्याख्यान- 
प हाह। हा आरा अनाय! क आक्रमण क 
| साय जो कछ शाखाभद्‌ हुआ, वह जानवझकर 
बदी क दूषित करने के अभिप्राय से हुआ । आर्य 
खाऔं का तत्त्व यही है। पौराणिक चिचार तथां 
। स्त सामश्रमो के विचार यक्ति नहीं। अब 
| एक प्रश्न का समाधान कर के हम इस विषय को 
|| समापन करना चाहते हें-- 


} 


हि पमत सामश्रीन- ऋषि दयानंद्के उपयक्त 
| ररर आक्षप करते हुण निरुक्तालोंचनम 


'त'का नाम सहिताशाखेति व्यपदेशशान्या 
महात्मनोररीकृता यस्याः मूळचे दत्वं मत्या 


Tsai Siucsy Suse ३०८4 gust Sy क SEI EUS St 


- ९९ दर 00 प) 
संस्कृत सीखना चाहते ह? ता आप. 


सरद्धातपाठमाला 


२४ भाग संग 


० श्र 


आर डा० व्य०>) ह। 


११ 


त वाइय ओर प्रतिदिन आधा घटा पढकर 
1 प्राप्त कोजये । २४ भागोका मूल्य ६॥ ) १२ भागोक 


! वैदिक प्राणविद्या 
याम कर नेक समय जिस प्रकार मनकी भावना रखना चाहिये, 
नया संस्करण । 


पन्ती-घाध्याय-मण्डछ, आध 
क ० 2 कल Coe न्न कि Gyaan Kosha 


~ ० ७१ ०. च्छ 
चेदिकि शांखाएं वेदव्याख्यान ही हैं! 


शाखंति प्रासद्धानामन्यासां तद्‌ व्याख्याम्रंथत्वम ।!! 


अथ- पता नहो द्यानंदन उस महान आत्याने 
किसको संहिता हे, जो शाखा न हो ओर जिसे 
सूलवद्‌ मान कर अन्योको शाखा समझा जाय 
तथा वदका व्याख्यान बताया जाय? तात्पय यह 
हे कि, जिन्हें आज सहिता समझा जाता है, वह भी 
एक न एक शाखा ही है। 


वस्तुतः यहा प्रश्न दी नवीन विचारौका उत्पादक 
ह।व दुखत हं कि सभी चंद कोइ न कोइ शाखा 
हो ह, अतः शाखाओकी उत्पत्ति भी वे अपने 
विचार से हो करत हें। . 

इस प्रश्ने उत्तरम यही कहा जा सकता हे कि, 
यह टीक हे कि वतमान सभी वेद शाखारूपस ही 
प्रसिद्ध हे, परन्त पूर्वाक्त प्रकारसे जब शाखापं 
बन रही थीं ओर उनका प्रचार हो रहा था, तब 
जो ऋषि मल सहिताऔका : अध्ययन, अध्यापन 
करते, कराते होंगे अथवा उसी विचारक होंगे, 
जिसे ऊपर अदृष्टाथंवाद कहा गया है । पाथकयक 


लिये उन मल संहिताआझी उन्होक नामसे प्रासाद्ध . _ 


हो गइ, यह ठोक है| 


Fn NCE 


एक वषम महाभारत समझनेकी 
[मल्य ४ ); ६ भागोका मूल्य | 


उसका वर्ण नई... 


औधि, (जै. सातारा) 
< 
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बैदिक धमं । 


साध्य ओर साधन ' 


( छे०- श्री० पं० लक्ष्मणसिंहजी वेदालंकार, अजमेर ) 


आपका भेजा हुआ लेख “ साध्य ओर साधन ?? तथा 
“वेदमन्रां के वर्गीकरण?! दोनों छेख झुह्े प्राप्त हो गये थ। 


~ ~ ~ 
आपने “ साध्य ओर साधन ” जो लेख लिखा है, 

^ Se ~ ० ९० ~ [ £ ~ a 
उक्तकी मोलिकता तो स्वयं सिद्ध हे-ऋषि कोन होता हे 
ओर ऋषि दयानन्द ऋषि क्यों थें? यह विश्लेषण अत्यन्त ही 
खुद्धि को रुचिकर है। आपने यह लेख लिखकर हमारे 
आचाय की भावना को हमारे सामने रखने का जो 
प्रयत्न किया हे- वह हम आयौं के छिये एक नेतृत्व का 
काये करना चाहिये। आये सज्जन भारत के स्वातन्त्य- 


३ 


युद्ध में बडा भाग ले रहे हैं, इतमे शक नहीं- परन्तु 
उनमें से कितने ऐसे हैं, जिन्हा ने स्वामिजी के इस दृष्टि- 
- कोणको दृष्टि में रख कर काये किया दै ? यह एक प्रश्न 
, जिसका उत्तर समय हमसे मांग रहा दै । परन्तु इसका 
. उत्तर देने को हमारे पास समय नहीं । इमें आपस के वैस- 
__ नस्य से ही फुसेत नहीं मिलती । परमारमाका धन्यवाद है 
कि, हम आज इस प्रकार से विचार करनेवाले निर्भीक 
विद्वान्‌ भी हमारे में पाते हैं | हमें स्वामिजी के इस 


इष्टिकोण का प्रचार करना 'चाहिये । 


शी) 
ह 
हे 


0 
ती 
क्र उ 

8 [ पुरुषार्थबो 
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8 
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सू०५॥) ₹० भार डा० व्य० १॥) हे) तथापि ६॥ 
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शामद्व्गवह्ाता 


[धना भ 
सम्पूण 

इसके १८ अध्याय ३ भागोंमें विभाजित किये हैं । प्रत्येकका ( सजिल्द ) मू० २ 
॥=) हे । एकही समय तीनों भाग अथात्‌ सम्पूर्ण गीता भंगवानेवाळे १०) 


भगवह्ाता-लखमाला 
'गीता? मासिक में प्रकाशित गाताविषयक लेखका यह संग्रह है । इ 
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या के वगा ” ऊख जो वेद के समन; || 
आपका कलम स॑ रखा गया ह, उपक विषय 04 | 
प्रकार की सम्सति देना उचित प्रतीत नही होता-ब || 
कळम से छिखा होना ही, इसकी सा्थैकता प्र 
करना हे । | 
यदि इम इस अकार से वेदों का अभ्या हे} | 
आदि हो जाय, तब सचमुच चदा का उद्धार हो सा| 
है- चेदम्रों के वर्गीकरण की आज कितनी भावत! | 
यह तो वे ही अनुभव कर सकते हैं,जो वेद के भन्द विसो | 
का प्रयन्त कर र कीमत वे विद्वान वा| 
अनुभव कर सकते, जो वेद के बहिरंगमाग का अथ | 
कर रहे हें, अर्थात्‌ चेद कब बन? वदमत्रा च | 
आदि आदि ] अन्तरगपराक्षका क [लय १ 
वह स्वर्य-सिद्ध है । उसकी उनको जरूरत नहीं। | 

यदि आपका यह प्रयास सफल हो स, 


दुस] 


किक 


(|: 


सन्देह नदीं- वेदाथे करने म बहुतला कि +| 
न्यव | 

जायेगी । प्रार्थना हे,उस परमास्मासे ओर घत 
वक्ष १ 


दनका जब हमार द्वाथम इस प्रकारको 


वर्गीकरण? होगा ? 
&&866666 छ | 
&€<€<€<<< ७७७९ € डर) 


क्र 


षा-ढीका ] 


तैयार हे । 


तय 2002 


स्‌ ० भव ज़ ॥ 


सके ७ भाग तयार " 
नेवालों को सब 


) रु० म० आ० से भज 
(नि 


रिपन प्रपात ! 
( Ripon Falls ) 
विक्टोरिया झीलक उत्तर किनारेपर स्थित जिंजा 
हर के सामने यह प्रपात है । यह जिजा के इतनी 
ादा नजदीक हे, कि प्रायः बहुतसे जिंजा-निवासी 
शको इसी तरफ घूमने जाते हैं। रिपन प्रपात के 


>>. 2 ह. ~ LN 
सकती हैं । अफ्रीका की प्रसिद्ध च सबसे बडी नदी 


पर म॑ जाकर छीन हो जाती है। 


ला तीन अलग अलग स्थानोंसे गिरता 
या ण 
। करीब करोन बराबर ही हे | थोडासा 
या है यही कि कोई ऊंचा ज्यादा है, तो कोई 
कप महर । ऊचाई की दृष्टिसे इन प्रपातो को 
प्रि नहा दिया जा सकता। ये प्रपात 


जो 
से ८२ > क 
वेग और प्रपात को चौडाई ये 


| जिनसे रिपन प्रपात का महत्त्व 
साथ ७... । इतना ज्यादा पानी बडे भारी 


हर कै किनारेपर बैठकर गूंजते 
ठे रर दिलमें गुदगुदी पैदा होती 


११३ 


जही आवाज रातके सपय जिजा शहर में सुनी जा ' 


र स दु (क 
॥ ते पडता रहता हे कि देखकर हैरानी 


शणमं जब अचानक दिलमे यह 


अफ्रिकामे । 


अफ्रिका में ` 
(३) 


( लेखक श्री० पं० तडिस्कास्त वेदालङ्कार ) 


ख्याल पैदा हो आता है कि, यदि अभी यहांसे पैर 
फिसळ जाय तो ...। बल्ल, यह ख्याल आते ही एकदम 
सारे दिलमें कंपकंपी छूट जाती है। सामान्य मानवों 
के लिए म्रुत्यु कितनी भयानक वस्तु है! उसका 
विचार मात्र भी दिल दहला देता है। परन्तु वीर 
और वीतरागी पुरुष तो उसेभी हंसते मुखस भेटते 
हैं] उनके लिए तो वह भी एक अदभुत प्रकार का 
आनंद ही है !!! अस्तु । ` र 


इन प्रपार्ताम यदि कोई गिरे, तो शायद ही उसको 
पता चले । कभी कभी कुछ अवयव मिल जाते होंगे, 
पर वे भी बडी मेहेनत से। इन प्रपातोके नीचे बहुतसे 
मगर आदि प्राणी रहते हैं, अतः संभव है कि वे भी 
शरीर के अवयव खा जाते हों ओर इस कारण भी 
साराका सारा शरीर न मिल पाता हो, तथापि पानी 
का वेगभी इसमें मुख्य कारण माना जा सकता हे । 
उसमें गिरनेवाछे प्राणी का शरीर शायद ही दोतीन 
मिनिट तक संपूण रहता होगाँ । पानीकी मात्रा तथा 
वेग को देखते हुए इस बातका हर कोई सुगमता से 
अनुमान कर सकता है कि, गिरनेवाले के कितनी 


जल्दी टुकडे टुकडे हो जाते हाँगे। पहले पहल इन. 


प्रषातों को देखनेवाळे को थोड! बहुत भय जरूर 


माढूप देता है.। न प्रपातोमे खे ए 
कि मख्य है, वही अच्छी तरह स पासम जाकर देखा 


जा सकता है । शेष दो दूरसे ही देखकर सतोष 


~ 


LN 
मानना पडता हैं | 
दुभा 
हमारे बहुत से भा 
प्रपातौ को अपनी आत्मद 


= > 
। किसी को कोई दुःख 
उ अपना अन्त कर लेता है। हरसाल 


त्या का सांधन अत्ता रक्खा 


3 5 कदकर भि च , 
उ केजागेसिशकुकक०्ज$ा' 1०३ दवता वि ४४ मय है झी ही करती है) रे ये 


दोचार ऐसी कमनस 


इन तीन प्रपातोमे से एक प्रपात जो | 


पयसे जिजा तथा आसपास में बसनेवाले _ 
रतीय भाईयौने ( 1101918 ) इन - 


हुआ कि वह वहां जाकर _ 


वैदिक घसे । 


पिछले कुछ सालोसे तो शायद्‌ ही कोई वर्ष खाटी 
जाता होगा। 

भी पिछले दिनॉमें मेरे जिजा में रहते 
रहते ही ऐसी दो दुघटनार्ये हुइ । एसी कमचसीब 
घटनाओं को केसे दूर किया जा सकता है, यह बात 
वहांके रहनेवालों के लिए एक सोचने जसी बात है । 
यदि इसी तरह आत्महत्याओं का तांता जारी र 
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श्रापरूपही साबित होंगे ! 


४04 


इन प्रपातोंका पह पहळ ३० स० १८५७ में पता 
क्रिया. गया, ऐसा वहांपर लगाये हुए पत्थरपरस जान 
पडता है। ॥7. 59९६४ और ७, 611०४ नामक 
दो अंग्रेजी ने इन प्रपाताकह्ा सबसे पहले पता किया। 
परन्तु भारतीय व्यापारियों को इनका तथा नाई 
नदी और उसके आखपास के प्रदेशों का इनसे भी 
- सदियां पहले पता था, ऐसा इन्हीं शोधकोंके लेखोसे 
. ज्ञात होता है। परन्तु गुलामदेश की प्रजांको शोध 
क्रा महत्व कितना हो सकता है यह लिखनेकोी कोई 
. जरूरत प्रतीत नहीं होती । अस्तु। 


प्रपातों के आसपासका स्थळ अत्यंत रमणीय है। 


_ है प्राय; बहुत से जिजा के निवासी वहां शामको 
सरक लिए जाते हूँ। प्रपाती के नीचे थोडी दूरपर 
जहां कि पानीका वेग कुछ कम हो जाता है, मगर 
था क्रिबोक ( 11 7ए0०००५४७०४- समृद्वीय द्दाथी) 
रहते हृ । प्रपाती के ऊपर कुछ दूरीपर सरोवरमे तो 
ये बहुत ज्यादा प्रमाण में रहते हूँ । प्रपाती वही ओर 
बहते हुए जल का नीचे तलमें इतना ज्यादा खिंचाव 
होता है कि, उस बहाव में कोई प्राणी आ जाय, तो 
` चह घसीटा जाकर प्रपातो में गिरे जिना रह नहीं 
दा। इन प्रपातो को देखते हुए एक और आइचर्य- 


झा आता होगा, सह 


१.९७. 


तो मेरा ख्याल है कि ये प्रपात वहां की जनताके लिए 


_ शामको घमनफिरने के लिए बहत उपयक्त एथल 


“फिर दुबारा फूट आता 


खडे नहीं हो सकते । थे 


0प्रवाक्षक' वेगाला हक्क झीलमेकेणछिरङप 8,दिो बहांफ़र खीर ७ 


जि का 


कहना कठिन हे ओर साथही में य 
करना ।नेहायत शुशकिल है कि. वे प्रपात के 

पडकर चकनाचूर हो जाती होंगी या [फर र 
बाहर निकल आती होगी ! : द | 


कीरा शुगर फेक्टरी। - 

( खांडका कारखाना ) | 

जिजासे ९ दाळ ऊत्तर की तरफ मेसस | 
हरिदास और कपनी लिमिटेड का बडा 
खांडका कारखाना! है, जो एक खास देख्ने 
रीज हूँ । कारखानेक आसपास ११००० एकइ | | 
हे, जिसमें बहुतायतसे गन्ना बोया जाता है। मे 
देखनेसे ऐसा जाल पडता हें कि, मानो गन्न गाते 
जंगल खडे हा । युगांडा आदियें गन्नको खेती क | 
बडा भारी सुख यह है कि, हिन्दुस्थ-न कातर 
आठवे दिन पानी नहीं देना पडता। पह 
कुदरती बारिश से होता रहता है। पागे क 
कुग्रिम साधना को जरूरत न पड़च स जहा | 
खर्च बच जाता है, वहां शफा मनकी टि 


समतल जमीन की दी करत हेडा क 


हे भोझः 


है, अतः जगीन द 5 
अआता। इः 15 ५9) णी | एक 
जिसका स्न || रुन्छु, 
मिलता ओर झू : 

हे त 
देनेपर वह तीन लालतक चलता रहता ' 
- अर्थात इरसाल एक बार काट 


तक फटता रहता है 
उखाडकर उसके स्थान में पि 
है । ऐसेही बहुतसे कारण 
की आयात बाहरसे नहा 


ना 
कारखानों के मुकाबले में न 
Ef 


कते, जितनी यहांदाले । 1 


कहा जाता है किं जो ख 


bor र्य.” पर 
~) 


माघ १८६०] 
परा (१२ से १३ रुपये) में मिळती दे, बह प्रारंभ- 
आम में १०८ शिलिंग (७९ डएये ) र मिळती थी। 
त माामाङ दो गये थे आज 
पछ जो बोरी १८ शिलिंग में देर जती है वह 
हरखानेमे १० से १२ शिलिंग में “ इन: औ कुछ 
झम तैयार होती दै, 5० ` ' ` ˆ ` 
ह, इसमें तश्य कितळ' 7! ० बिषय में अनुमान 
हीळ्गाया जा सवता हे । वकि यह व्यापारिक 
राय होने से हरेक व्याएरी उस गुप्त ही रखता है, 
त: ठोक ठीक पता लगाना कठिन ही है। परन्तु 
मान भी लिया जाय कि, १० से १२ शिलिंग में 
एक बोरी तैयार होती है और वह १८ से २० शिलिंग 
गे वेची जाती ह, तो मेरे ख्याल में बोरी की यह 
प्त उचित ही हे। क्योंकि कारखाने के खर्चौ का 


मा नहीं सकतीं । 


यहांपर इस विषय में साधारण चर्चा करने का 
अभिप्राय यही है कि, हमारे पाठकोंको साधारणतया 
स्या आ सके कि, हिन्दुस्थान से यहांपर खांड 
नी सस्ती है और क्यो है? दूसरी बात यह कि 
पिछ का बाहरवाले क्यों मकाबढा नहीं कर 
शते) तीसरी बात यह कि हिन्दुस्थान में गन्ने के 
३ को क्या क्या तकलीफे हैं और यहांब'ले 


प गोर में मेससे विटळदास हरिदास की 
गत | रम पहले पहळ खडके कारखानेकी 
रे उरुशुरुमं इस कारखानेमे ४० टनके 
न ह तयार होती थी, पर ता. १९-३- 
र 2. राप विस्तार किया गया है और 
100७ „८ ` हिसाबसे खांड तैयार होती है। 
है 1 २२०० एकडमें गन्ना बोया जाता 
hh, उ, कारखानेतक पहाोचानेके लिए ३५ 
क रेखे तैयार की गई है। कारखाने 
[नीको पहाँचानेक्रे लिए विक्टोरीयां 
के किनारे उक्त कंपनीने अपना 


पख 4 


११५ 


"दः छ। मालूम - 


स्याल रखत हुए इतनी कीमत रखे बिना कंपनियां 


अफ्रिका में । 


७०००० गैलन पानी खेचा जा सकता है। किनारेसे 
ढाई मील दूर कारखानेकी सतहसे ८०. फीट ङ्चे 
स्थान पर एक टांकी बना रखी है, जिसमें ७ लाख 
गेळन पानी रह सक्कता है। इस टांकी से बगोचेको 
तथा कारखानेको पानी पहाँचाया जाता है । 

_ कारखानेमें तथा वगीचेमे कुछ मिलाकर ५००० 
नेटीव ( आफ्रीकाके असली निवासी) तथा २०० 
भारतीय, युरोपियन और मोरीशियन काम करते हैं। 
इन सबको जो मासिक वेतन मिलता हे, वह १, २०, 
००० शिलिंग = ६ हजार पाउण्ड = .० हजार रुपये ) 
हे। इसका. मतलव यह हुआ कि यह हिन्दी 
कारखाना ७२ हजार पाउण्ड सालाना वेतन नोकर 
तथा मजदूरेंकों चुकाता है । 


वारिशकी मौसममें कुछ मास यह कारखाना वंदू 
रहता है। अतः इस कारखानेम वाषिक २० हजार 


टन खांड तैयार होती है, जिसकी कीमत चालू भाव | 
के अनुसार लगभग ढाई छाख पाउण्ड होती ह। . 


जिजासे कंपाळा जाते हुए रात्तेम॑ आधेले कुछ 
इधर छुगःझी में श्री शेठ नानजी. कालिदास का भी 
इसी तरह का बडा भारी खांडका कारखाना आंता 
है । युगांडामें श्रीयुत सेठ नानजी काठिदासने सबसे 
पहले खांडरे उद्योग का प्रारंभ किया था। 


कंपाला |. 
यगाँडाम कार्य करनेके लिए मैने अपना स्थिर 


मुकाम जिजा तथा कंपोल। इन दो शहरोको बनाया स 
हुआ थां। जिजाका लगभग कोय समाप्त कर म 


कंपाला गया। जिज्ञासे कपोला छगभग' ५५-५६ मील 
है । जिंजासे कंपाळ। 


£ 


वैसेभ॑ 


आनेके लिए कोई खास तकलीफ नहीं पडती । 


कंपाला छोटी ७ पह।डियौपर बसा होनेसे कुदरती | 


शोभासे भरपूर है। एक: पहाडीसे दूसरी पह।डियों 


सनाय दै "७० १४३ 5 बिस भ्यिरबंस पु आऽ अहम हु दिल देता | ह्‌ “4 


जानेकै लिए बाकायदा मोटर _ । 
~ > न 
सर्विस तथा हप्तेमे दो दफा रेळे गाडी मिलती है। 
१ प्रायः रोज व्यापारियौंकी मोटरगाडिया 
। प्रायः त्स ली 5५ म 0 ने. है 
जातीआती रहती हैं। अतः जिजास कपाला जा जी 


0 ७५९४ SS OTST 


“0 शी ७ 
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वेदिक धर्म । 


कंपालाकी यह शोभा अत्यंत आकषेक है। दिन 
तथा रात दोनेंहीमें कपालाकी शोभा का मझा टूटा 


चड 5 [कप ^ "२ 
जा सकता है। तिसपर अभी फिल्हालही म. 


कंपाळा में बिजली की रोशनी आई है । इसके साथ 
ही साथ कंपाला को और सद्र बसखानेके लिए 


बढिया रास्ते तथा मकानात बनाये जा रहे हें) इन 


सबकी बजहसे अब कपाला पहलेसे कही ज्यादा 
आकर्षक बन गया है । कंपाछा जिन सात पहाडिया 
पर बसा हुआ है, उसका विवरण इस प्रकार हू 


(१) नकासरो हिळ- व्यापारीवग के ज्यादातर 
दफतर तथा हिन्दीयौ के निवासभवन आदि। 

(२) ओल्ड ( पुराना ) कंपाला हिल- कारखाने 
हिन्दियोके खास रहनेके मकानात, बंगले, खेलने- 
कुद्ने के मैदान तथा नेटिव ल प्रहस्थान। 

(३) नमीरंबे हिल- प्रोटेश्‍्टेंट चच तथा सी. 

. एम. एसः हसपताल ( ०७०] ) 


(४) रुबागा हिल- रोमन केथोलिक चच आदि। . 
(५) मेंगो हिल- 'कबाका' (युगांडाका नेटिव . 


राजा ) का महेछ तथा उसकी कचरी आदि । 
(६ ) नसांबिया हिल- सरकारी हसपताळ बसाया 
गया है। | 
(७) मकरेरे हिल- नेटिव एजुकेशन कोलेज । 
कपाला जिला तथा प्रांतका सबसे बडा व पुराना 
' शहर तथा रेलवे स्टेशन हे । ६० सन १८९०म कंप्टन 
लगाईने ब्रिटीश ईस्ट आफ्रिका कंपनीके समयमे 
इस शहर को बसाकर एक किला भी बांधा था। 
` इस प्रांत का नेटिव राजा भी यहीं रहता है। नेटिव 
राजा को कबाका कहा जाता हे । 


नेटिव राज्यप्रबध (४2:1४ Administration) 
' _नेटिव सरकारके अलग अलग भागोके छोटे छोटे 
राजा हैं, जिन्हें ' मामी ' कहा जाता है और जो 
. सबसे बडा राजा है, उसे नेटिव ' कबाका ' कहते 
' हैं। कबाका को राज्यव्यवस्थामें मदद करने के 
लिए पक काउन्सील होती है जिसे यहां की भाषाम 
लकीको ' ( 1,01711:0 ) कहते हे । उसके महामंत्री 


छः 


११६ 


के बड़े भारी बगीचे में एक सुदर 


. ८ [. इस मिनिर्स्देर०)०को'""कडीकीसे"र्ग्वरवि. ७ 45032०कहसे०के० "त चेटिबर, इसु 


A 
= FY >: 
टी 


[बेर | 


वाईस प्रेसीडेध्ड या नेटिव ख्य 
ओंस्युलामुझी ( Omulawuzi ) 
ओआस्युचानीक ( Omuvwanika ) कहते हं | 
अलावा हरेक छोटे छोटे प्रांतके एक एक गे ॥ 
( ४०००-सरदार ) तथा अन्य सदस्य इस त |. 
न्सीळम होते हे । इस प्रकार इल [0९/० 0, | 
ment सँ कल मिलाकर ८९ सद्स्य होते ह्‌) 


राटस्थ (मगर ) | 


कंपांछासे एब्टेबेक रास्तेमं लगभग १४-१५ मोहा | 
विक्टोरिया सशोवरक किनारेपर एक नेटि छ 
बडा भारी सगर (नाका) पाळ रखा है । उपग 
देखनेके लिए प्रायः शनिरवि के दिन लोगोंकी खात | 
भीड जमा होती है। उस नेटिबको इससे सासं || 

मदनी भी होती हे । बह साधारणतया होगे 
१ शिलिंग मगर का तमाशा दिखामेके लिए ह|| 
करता है। बात यह है कि, वह मगर उस नेटिक | 
बलानेपर पानीमेस बाहर आता हे और उस म 
या मछली खिलानेके बहाने वह नेटिव दशक ४ 
एक शिलिंग छेता है । कभी कभी युरोपियन दस 
दस शिलिंग तक भी दे दियांकरते है .. 

मेंने कंपाला में जब इस सगरक बारेम इ 
मझे भी उसे देखने की उत्सुकता हुई। एक र 
के दिन हम ४-५ मिलकर एन्टेबै फिका र 
लिए निकले । हमने पहले पहले एन्ट' छ द 


न्यायाधीश | 
0101 


4 
1. 
| 

नद | 


भोजन किया । तत्पश्चात्‌ थोडासा 
आराम कर एन्टेबेका एक चक्कर ठग ॥ 
कंपाळा की तरफ चळ पडे । रास्तैस द मा 
देखनेके लिए गये । झीलम जिस न छ 

निकलता है, वह मुख्य रास्तेसे ढेढ ६ i 
को है.। बारिशके दिनांके अलान र 
जा सकती है। हम जिस वख्त ह 
समय वह मगर पारीसे बाद 
और उसे बहुतसे लोग घ होवे हर 
कछ यरोपियन दशक वहा उ द 


हमी ऐसा भौ होता है कि, सगर शिकार के 
ह पानी में दूरतक चला गया हा और उसे बुलाने 


और इस प्रकार बहुता को निराश होकर भी लोंटना 
| इइ है। 


उ नदी में हाथी नहाकर किनारेकी ओर 
जा रहा हे। 

रन जब बुळाना होता है तो वह नेटिव 
भा एसी आवाज लगाता है | वहां की 
बह बम रे का अथे मगर होता है! 
भ हः “टस्ब का नाम सुनता है. तो तीर 
णो रिना किनारे पर चला आता है, तथा 
र के उसे र न पर आकर ठहर जाता 
NC | पह चुपचाप ` ३-४ द क अ खड 
पे ।। अपली नड रहता हे। किसी को कुछ 
रे है, कि काटोल पूंछ जो कि आरीकी 
|स र तो धीरे हिढाता रहता है। 
रार सया मछली दी जातो है, तो 


दोघ मख खो क : 
घे ही निग ख खोळ कर उसे छ लेता 


कारं जब बह नेटिव उसे वापिस 


११७ 


ही आवाज न सुनाई दे, तो बह घर्ण्टोतक नहीं आता 


अकसर लोग जाने लग गये हैं 


दा फ्रिक में । 


जानेको कहता है, तब वह फिर उस सरोबर में दर 
अपने निवासस्थान पर चढा जाता है। 
र बहू मगर अत्यंत दिशि लकाय तथा भयंकर प्रतीत 
हाता ई। एसा कहत हे कि एक बार किसी नेटिवने 
उसे जव तेग. किया था ता इसने उसका हाथ पकड 
लिया और उसको पानीमें घसीट कर हे जाने लगा 
आसपास के लोगों की मदद से उम नेटिब का हाथ 
काट डाला गया, तब जाकर कहां उसकी जान बची। 
परन्तु यह घटना बहुत पुरानी है। उसके बाद फिर 


` कभी उसके बारे में ऐसा नहीं सुना गयो। 


आजकल अभी कभी उस मगर के साथ उसका 
एक बच्चा भी साथ में आया करता है। वह किनारे 
तक तो आता है पर रहता पानीहा में है। ह अभी 


लोगाँस डरता है । शायद आगे चलकर वह भी इसी 


तरह पल जाय। अस्तु। उस मगरको देखने की 
मेरी इच्छा पूण हुई, अतः परम आनन्द हुआ । हम 
उस मगर को देखकर शामको कपाल। वापस लॉट 
आये । 
मरचीसन प्रपात । 
( Murchison Falls ) 


जिजा के विक्टोरिया सरोवर के रिपन प्रपात से 


नाइळ नदी निकलकर उत्तर दिशा में बहती हुई - 


कियोगा झील में जा गिरती है। वहां से फिर 
निकल कर पश्चिम की ओर बहती हुई एलबर्ट झील 
में जा पडती है । कियोगा झौलसे एळबटे झीलको 
जाती हुई नाळ नदी बीचमें मरचीखन प्रपात बनाती 
हे । यह प्रपात इतना अधिक मशहूर हो गया हे कि, 
इस देशम आया हुआ यात्री शा 
अपनी लालच को रोक सकता हो। 


विड़ले ५-७ वर्षो से तो इसको देखनेक लिए. ऱ्य 


हैं । इसकी बहुतसी 


प्रसिद्धि को सुनकर में भी अपनी 
सका और इस बात क 
पहल एकदो दफा ता 


सदूभाग्य प्राप 


यद ही उसे देखने की | क. 


इच्छाको न रोक 
तके प्रयत्न में रहने लगा। पहले... 
कोई ऐसी सूरत नजर आती 25 
1. न दिखाई दी ' पर अन्तमें उसको न अत 
रक 2 ति हली प ल HE cD 


= र 
1.3 


>> ण्या 


+ 


वैदिक धमे । 


कि, यह प्रपात देखनेके लिए एक अडेला आदमी जा 
नहीं सकता। वसे तो अकेला जानेमें कोई हज नहीं 
है. पर अकेला जानेमें जहां मझा नहीं आता, वहां 
अकेले को जानेमें भी वही खच आता है, जितना कि 
-कमसे कम ६ आदमियो के जाने में । ६ आदमियोंको 
३०० से ३५० शिलिंग (करीन २०० से २३४ रुपये) 
खच आता है। अर्थात्‌ हरेक आदमी को ४० से ४५ 
रुपये रूच लगता है। मरचीसन प्रपात जानेकै लिए 
जो व्यवस्था है. उसमें एकसाथ कमसे कम ६ आदमी 
और अधिक से अधिक १९ आदमी जा सकते हैं। 
यह व्यवस्था यहां को केनिया य॒गांडा एण्ड हारबर' 
रेळवेके हाथ में हे! 


Ee 270१.) 
.. _ (१) मरचीसन प्रपातके नीचे पहुँचकर 
| नजदीकसे लिया गया फोटो । 


मोटर से मसाफरी करनी पडती है। फिर: वहांसे 


~ 


ठेठ प्रपात तक स्टीम (जहाज) जाती ह। इस 
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“ स्टीमर में किसी भी 
ऐता कहा जा सकता ह | 


र ० 7; 
हें बहा जाना हों, उन्हें पहले पहळ कपालामै लगते हैं, जब कि बडी के लिए ८० ढ्वे दियर 


कपनी को लिवर केकर सारी की ("शठी भए ०पसुघ वे”) 7७ ति*हें१९० इतर 45 


। वष १०, भक? 
चाटर करवानों पडतो हे यदि । 
हो, तो उन्हें छोटी र दी र क शोचे क| 

ती हे। ड्‌ FE 
मे ६,खे ज्यादा की गुंजाईश नहों होती। अतः ३३५ || 
६ से कम जा सकते हैं, पर ज्यादा नहीं। कम जारे | 
उतना खचा जितने होगे, उतने पर बेर जायगा। करे 
खच मे ख्य।ळ से पूरे आदमी लेना ही ठोक होता है 
ईसी तरह यदि १९ आदमी हो, तो उन्हें. बडी होम || 
दी जाती हे । छोटी से बडी स्टीमर में व्यवस्था बहु || 
ज्यादा अच्छी होती हैँ । अतः आराम की हि प्े 
१९ आदमी तैयार कर बडी स्टीमर से जाना यार 
अच्छा दै । दोनों हाळतों में खचा उतना ही आ 
है, जब कि आराम बडी में ज्यादा रहता दै। छोर || 


ss NEE) 
(२) नाईक नदीमें स्टीनर 1 
प्रपतकी तरफ जाते हुए दूरस "पा 
प्रकार की दपर” 


छोटी स्टीमर की चाटर 
अपने ताबेमं ल्नेम २०० झि 


20 ha 


1 


५ रः ी. दि 
१733 की उध्या 20242 si oad मम के जम अमन पी जे 


(२) मरचीखन,प्रपांपपर चढते हुए रास्तेमे एक आरसे'लिया गया फाटा । 


TU 2 


(२) जहां से प्रतात गिरना 'बरारस्म:हाता हे वहां का दृश्य! 5 577 


ता हुआ पानी बड वगस नीचेका 
किरणे पानीपर गिरती हुई नाना 


ath Colle, id CA igi i 0 यिद क रपम आग 
हं, यापर ऊपरल गिरती हज धानी ह हे 


वैदिक धमे । 


| स्टीमर तैयार कर रखती है। मुसाफिरों को बुटियाबा 
तक स्वयमेव अपना इन्तजाम करके पहोचना होता 
है । रेळवेकंपनी सिर्फ बुटियाबासे मरचीसन प्रपात 
तक ले जाने तथा बहांसे फिर बुटियावा तक छै आनके 
| - लिए जवाबदार होती है । इतनी मुसाफरीके लिए वह 
उपर्युक्त पेसे लेती है। कंपाला से मग्चीसन प्रपात 
तक जानेआने में ६०० मीलकी मुसाफरी अन्दाजन 
होती है, जिसमें ३३२ मील मोटर को (जमीन की ) 
- तथा शेष २६८ मील स्टीमर की ( पानीकी ) कही 
जा सकती है। यह मुसाफरी डेढ दिनमें हा पूण हो 
. जांती है। प्रायः लोग शनिवार की दुपहर को एक 
.. दो बजे निकलते हैं और रविवार की रात को १-२ 
बज वापस आ जाते हैं । 


हमारी पार्टी में सदृभाग्य से १९ आदमी जमा हुए 
थे, अतः हमने बडी स्टीमर चार्टर करवाई थी। 
_ बुटियांबा तक जाने के लिए मोटरों का इन्तजाम 
. हैस स्वयं करना पडा था। मोटरें मांग ली थीं और 
पेट्रोलका खचे हमने अपनी अपनी जेबसे द्या था । 
| हुम सब चार मोटरों में वैठकर वुटियावा के लिए 
या < 
Ef १ पर ठीक समय पर हम भारतियाँ 
| क लिए निकलना बहुत कम संभव होता ह, तदनसार 
` दें भी निकछते निकलते दुपहर को दाई बजे । 
` हमारेमे से दी मोटरें कुछ पहले निकली थीं। असल 
` म॑ कैपाला से जह्ढी निकलकर सर्यास्त से पहले 
वुटियावा पहाँचने से सरोबरक प्राकृतिक हृश्य तथा 
` सरोवर में सूर्यास्त का रमणीय दृश्य देखने का अपूवे 
. आनन्द मिलता है। दूसरी वात यह भी है कि 
. रस्तिम अगर बारिश को वजह से या. किसी और 
माटर के विगड जाने आदि के कारण से रुक भी 
गना पड, तो भी पहले निकलने से समय पर प होचा 
6 सकत है । हम, एक तो वैसे भी निकले देर से 
थे और तिसपर कम नसीवी से हमारी मोटर का 
` अपना ड्राईवर उस दिन बीमार होनेसे दूसरे एक 


क 


i 


29९५00770१ 
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भोटर न उह तै हो लील ब्र 
न अतः हम और भी मं जाबैठे। यह स्टो ` | 


| 


९ >. . 
वेष ३०, ३ 


| 


० [ha ~ ~ | 
ह SR से मकार हम जहां एच | 
पाछ रह गय, वहा पहोचे भी इतनी द्र दि पप | 
काँफो पहले पहाचनेवाले उन तीनों मोटरोके हो | 
को हमारे लिए उछट चिता होने छगी। अस्त शै 
तल हम कोई आढ साडे आठ बजे बुटियाबा हे | 
वहाँ पहुंच कर हस सबने खाना खाया। भोज | 
अपने साथ छे गये थे। यदी स्टीमरबाहोंशे। 
पहले से खबर दी जाय, तो वे निरामिश भोग | 
( Vegiterians ) के लिए भी प्रबन्ध रते 
परन्तु हमने तो डेढ दिनकी खानेकी स्वयमेव व्यप | 
की थी । भोजन आदिसे निवृत्त होकर ज्ञात हु | 
कि, रातके १९ बजे स्टीमर वहांसे च हेगी। वुद्यिव | 
पर मच्छर इतने ज्यादा हैं कि. मच्छरदानी के कि | 
खुलेम बठना असह्य हो रहा था। यदि पवन चह ह| 
हो, तो अवश्य कुछ आराम मिलता है । समर शे 
चलने में काफी देर थी, तथा रातका बखत 41 हे | 
हम १० बजे अपनी. अपनी केविन र | 
वाळे पढंगे। में एक एक कर जा सोये t 
बारह बजे हमारी स्टामर उत्तरकी ओर ही हि 
जहां पर आकर आलबट खरोवरमं 0. हो 
तरफ चल दी और कोई साडेतीन बस. 4 
जाकर खडी हो गई । 

बात यह है कि वहांसे आग नाई होता डा 
दी यक के विरुद्ध जाना दै _ 
का उखक प्रवाह भेडी नहीं ही. 
नाईल नदी वहांपर इतनी च॑ के मजा 
~ ~ सके || अतः नद्‌ a, 
यह बडी स्टीमर जा सक ही होती है। 
[पर बदलना 2. 
1 पानी म 


~ | ज be 
फीट ही डूवी हुई, हो एसी द द | 
6 A नदी BA 
इसके अलावा सूर्योदय से हो रोटी खी ९ 
प्रवेश करने की मनाई ढे ट्या 24 
से र्‌ से ल ८ र टर्म 
बजे से पहले. बहास च त 


टीम 
हम चार बजे उठकर बा समर दर 


॥ १८०] 
( पर इलाम आदि की दृष्टि सेपहिली से 
र दाद अच्छी थी । धीरे धीरे वह आगे बढने 
ई र कोई आध घन्टे के पश्चात्‌ उसने ठोक 
कमल में प्रवेश किया । नाइल लड कई छोटी 
पेग घर के रूप में आठबट सरोवर सं आं 
वी है। उसमें एक जो मुख्य तथा गहरी धारो हैं, 
हसे हम आगे बढ्ने लग । कछ दृरापर जाकर 
इही एक मुख्य थारा रह गई । मरचीलन प्रपात 
हताइल नदी एक वडी भारी नहर ( 0872! ) 

|, जान पडती है । दोनों किनारोंपर वडी बडी 
पप तथा झाडियां उगी हइ हे । आये चलकर बड़ 
देजाछ आते हे, जिन में तमाम तरह के जंगली 
रहते हे। नाइळ नदी के दोनो किनारी को इस 
एका बहुत वडा भाग सरकार का ओर से इन 
| पाठी प्राणियों को बचाए रखने के लिए सुरक्षित 
| गाह । इस जगळ म॑ किसी सौ प्राणी का 
ग्र करने नहीं दिया. जाता। इतने जंगल में 
हे प्राणियों को हर तरह की स्वतंत्रता दी गई 
म(चोसन प्रपातको देखने के साथ साथ इन 
४ प्राणियों को छूटे समीप में देखने का मझा 


वामे मिलता है, अतः दोनों हष्टियौ से 
रफ आते हें | 


, 2 
| भी ज्योही नदी में प्रवेश कियां 
र : रन जगलो प्राणिया को देखने के लिए 
"ने रे । कुछ दर्तक तो हमारी आंखें 
रर परउधर दोडती रह।, पर जब कहाँ 
हा दिया, तो हम थोडे से हताश होने 
भार टमसरवालों से पूछनेपर. पता 
° साइ आठ तक सबर कुछ भी देखने 
ह प्राणियों के रहूनेके खास स्थान 
`_ वोर आयेंगे. तभ सब कुछ खदबख्द 
ग ' असल बात भी यह हे कि, 
व किनारे सुखी जप्रीनबाले 
ज पेक दोनों तरफ दर दूरतक 


रेको कोई भी प्राणी नजर 
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अफ्रीका में । 


नहीं आता । हमार साथ बहुतो के पास दूरवीनें तथा 
कमरा थ। हम इन सव साधनों से समय पसार 
करन टग) आखिरकार सूखे किनारे आने शुरू 
हुए और सबसे पहिल हर्म दरियाई घोड़ों 
दशन हुए। 
दरियाई घोडा ( कीवोका- Hypopotamus ) 
पानी में रहनेवाला जानवर है। यह जमीनपर जाकर 
घास चरता है, तथा पानी में आकर रहता है। इस 
की चमडी गेंडे जेसी ही डेढ दो इंच मोटी होती है । 
इस की चमड़ी की भी गेंड की चमडी की तरह 
सोटियां बनाई जाती हें । इस के पर हाथी के परों 
की तरह हो भारी होते हैं । इसका मुंह बहोत चौडा 
होता हे, तथा कान बिळकुळ छोटे होते ह्‌ । यह 


-समृह में रहनेवाला प्राणी है । प्रक्काश देखकर इतना 


ज्यादा चिडता है कि, आक्रमण करनेके लिए सामने 
आता है । यह रास्तेमें अगर मिल जाय, ता मोटर 
का प्रकाश बंद कर देना पडतां हे । यह प्राय: रात 
को ही घास चरने के लिए पानी से बाहर आता 
है | इसके झुंड के झुंड उथले पानी म भेसोकी तरह 


पडे रहते हैं और जलक्रोडा करते है। जन खतरा | 


मालम पडता है. तो एकदम गहरे पानी म गाता 
मारकर चला जाते हे । यह हमारा स्टी 
किसी प्रकार का शोर सुनकर फौरन पाना स 
लगा लेता था, अतः हुम हमारा बातचीत लगभग 
बंद कर देनी पडी । हमरा म्टामर का केप्टन इस 
विषय में हमें समय समय पर सूच 
उसमे हमें जगली जानवरो क अच्छी तरह दिखान म 
खबर सहायता पहुँचाई । कभी कमा वह चपके सं 
स्टोमर को ऐसा किनार ले जाता 
मस्त प्राणियों को यह भ॑ 
कि. उन को कोई बहुत नजदा 

के 
सी तर यद र बह डरकर यजाम गे पी 
भाग जाय, बिलकुल 
इस प्रकार हम उस प F 
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मर या और | 
डबकी | 


देता रहता था। _ 
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से पूरी तारपर देख सकते | न 
सिड. बथ्ादलब्‌ख। व्ख्हव्वी01, हक गाल DARE boda श मी मिआता \ 
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MADE 
ASAT 
> 


न मै 
वट 


था कि, खलकदम 
[पता चलने न पता था | 
क आकर देख रहा है. _ 
बोका को ऐसा घेरने का _ 


चेदि धमे । 


धीरे धीरे किबोक। इतने ज्यादा नजर आन ळग 
कि, हम उन्हें देखते देखते उकता से गये । मरचीखन 
प्रपात तक दोनों समय किंबोका सबसे ज्यादा देखने 
को मिले। कित्रोका के वाद हम पहले पहले पाना म 
तैरते हुए, बिलकुळ नजदीक से सगर दुख्न मिळे । 
कछ और आगे जानेपर एक किनारे के छायेदार वृक्ष 
क्र नीचे २०-२५ मगर पडे हुए मिले | हमारा स्टामर 
को देखकर कछ तो शौध्र ही पानीमें भाग गये, परंतु 
फिर भी काफी उसी हालत मं बाहर पड रह्‌। कुछ 
- अपना बिकराल मुख फाडे हुए सो रहे थे, जब कि 
' कुछ आंखे मूंदे हुए शांत पडे हुए थे। कभी कभी कुछ 
. मगर पानीमें से बाहर रेतीपर वेठनेक लिए उसी 
समय निकलते थे, जब कि अचानक हमारी स्टीमर 
` वहोसे गुजरती थी । मगरको जमीनपर चलता हुआ 
` देखने मे बडाही आनन्द आता था। मगर का पेट 
' नरम होता हैँ, अतः वह डस चरत हुए जमानपर 
_ छुने नहीं देता। इसलिए बह उसे जमीन से जितना 
| हो सके, ऊंचा रखने का प्रयत्न करता है । .परन्तु 
` उसका शारीर इतना भारी होता है कि, उसके पर 
शरीरका बोझ बड़ी सुरिकिछ से संभाल सकते हें । 
` एसी अवस्था में वह अत्यंत धीरे धीरे तोल तोलकर 
EE पर रखता था | कहा उसका पानीके अन्दर का वंग 
f कहाँ उसकी जमीनपर की यह चाल! बडी ही 
न हेरानी होती थी। कभी कभी थोडी दूरल डरका 
. मारा इसी तरह पानीकी तरफ जल्दी जल्दी आनेके 
कोशिश करता था, तो उसकी चालपर हँसी आती 
थी। परन्तु ज्योँडी पानीके पास पहुँचा कि, तीरकी 
गे 
GOT A 
[ भर गया । तब 
नम होने लगा कि अव कुछ और दिखना च।हिए। 
लक ये दोही प्राणी हें, जो कि वहां बहुतायत से 
जर आते हे। : 


अब हमारी जंगल के प्राणियौ को ढेख्नेकी 


तथा बारहसी गे दिखाई दिए । यहांके हरिणों में बहुत 
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कत बढने छर्म।/हमं०पहल्टे दछ? शि) थक? 


[ वर्षे २०, अक | 
से आधे काले रंग के भी थे। परन्तु ऐसे राधि ३ | 
देखने को हमारी अभिलाषा नहीं थी। | 
चाइते थे कि, शेर, गेंडा, जंगली भैसे तथा री | 
को मिळें। जाते हुए सबेरेका समय था और दाउ | 
ठण्डा भा था, अतः इनम स कोई भौ प्राणी ली | 
पीनेके लिए किनारेपर आता हुआ नजर नहीं आंया। 
धीरे धीरे मरचीलन प्रपात भी नजदीक आ रहाथा, | 
अतः हम निराश से होने लगे । परन्तु जब प्रपात | 
कुछ दूर रह गया हागा, तब बहुत दूरसे ३०४० | 
हाथियों का यूथ दूरसे सासने पानीके पास आक |. 
खेळता हुआ दिखाई दिया। हम अभी उसे अच्छी | | 
तरहसे देखनेका प्रथत्न ही कर रहे थें कि, इतनेमें || 
उसने हमारी छटीमर को आते हुए देख लिया और || 
सबके सब भाग गये । अस्तु । इतनेमे खामनसे प्रपात | 
भी नजर आने लगा, अतः अब हमारा ध्यान उत | 
ओर आइर्पित होने ळग।। धीरे धीरे हमारी स्टी 
प्रपात के सामने प्रपात से दो एक फर्श 
दूरी पर आ खडी हुई। स्टीमर इससे आग नहीं 
सकती । क्योंकि आगे दोनों तरफ पहाडीवाश || 
[टीसी घाटी शरू हो जाती है | उसीमें से प्रगत | 
पानी बहता हुआ आता हं। इसक अलावा पाती 
साधारण उथळा तथा बीच बीचमें बडी बडी ६ | 
आता हू । हु 


मरचीसन प्रपात जहांसे नीचे गिरना आरम र्ति 
हे, वहांसे ऊपर का तमाम भाग पहाडी तथा ॐ | 
है और जहां से गिरकर आगे बहना ग्रारंभ ही 
है, वहां से कुछ दूरीपर. जाकर मैदान गुरू 
हे । अतः प्रपात देखने के लिए मैदान स 
चडनी पडती है। हमारी स्टामर पार्नाकै 
खडी हो गई । हम उससे छोटा 

किनारे पर उतरे। उतरत हुए हमने ख 
साथ में ठे ळी। हमारी स्टिमरने 2' पर 
Seen दिहिछ दी छा दा तरी 
पहुँच गये। हमारे साथ तीन नेटि 
GRY RRRTS TR क 
राईफलें थीं । वद्दांपर चलने के लिए 


इर 


जि दंग है कि, दो आदमी सा एक साथ चळ 
आगे पीछे भरी हुई राईफला के साथ 
1५ रहते हैं और बीच में देखमेवालो को चलना 
ताहे । जब तक प्रपात देखकर पुन: स्टीमर में न 
था जाये, तब तक इसी प्रकार रहना पडता हूँ। कभी 
की हाथी या और जंगली प्राणी आ जाते हूँ, तो 
त्रे खतरेका अन्देशा रहता हे, अतः वह जंगल 
राता खब सावधानी से पार करना होता है | 
दो वार हाथियों ने इस प्रकार हैरान भी किया है, 
अतःथोडासा खतरा वहां अवश्य ६ । तथापि इतना 
दादा डरने की कोई बात नहीं है। क्योंकि एसा 
कोही होता है। इसके अलावा कछ ऊपर जाकर 
एमा विकट राध्ता आता है कि, वहां पर हाथी जेसे 
गरणा सहसा आ जाना सवथा असस्भव है। 


सोपर से प्रपात तक जा आनेसे ६ मील होते हैं, 

| खा कहा जाता है, पर इतना प्रतीत नहीं होता | 
| 1 स्थाल है कि वह ४ मील से ज्यादं। नहीं । ऊपर 
बनेका आध! रास्ता सरळ हू. जब कि आपा रास्ता 
| र है| वह्‌ इतना भयानक है कि, अगर 
| जर स पर फिसला, तो खीधा नीचे पानी में 
| हि के | हा बिलकुल सीधी है और नीचे 
पद हक छा है, अतः उतना राख्ता चढते 
| र घाना रखनी पडती हे । रेतीमें अभ्रक 
i उपहर के समय इतना ज्यादा तपता 
तक जब द जा परेशान हो जाता हे । इतने 

भ धो ल ह है, तो मरचीसन प्रपातका 
वा के तो किरकिरा हो जाता है। 
रे) बहांपर प करनेपर पहाडीके उपर पहुच 
वा मी क मरचीसन प्रपात से छग- 
का च जाते है। अतः वहांसे फिर 

पर पचने के लिए नीचे उतरन! 

५ अव कोई तकलीफ नहीं रहती। 


| दै चळ 
क, पाक ररे प्रपात पर पहुँच जाते हैं । सारे | 


ए ओर थोडीसी देर धपसे बच 
९ कोइ पेड या अन्य साधन 
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' कर सकते हैं । इसका पानी दो बार अलग अळा उ 


बार है और उसमें 


नो ढेर 
चोड? आशीः पुष्य 20० सफेवलझागळपोची वतर ळक रुके सा ठ ह 


अफ्रिकाम । डा, 


माठूम होता है । प्रपात के पास भी कोई ऐसा छाया 
दार वृक्ष नहीं ह कि, जिसमें ख़ब आराम से वेडा 
जाय। सिफ एक दो ऐसे पडे हैं जो कि सांधारण | 

गया पहोंचाते हुँ, पर प्रायः हाथी वहां आकर उनकी | 
भा शाखाय तोडकर खा जाते हं। अतः कामचळाऊ | 
छाया हा उनसे मिळती है। अगर ये भी पेड वहां | 
न हों, तो बहुत ही मष्किछ हो जाय। 


मरचॉसन प्रपात की ऊंचाई ४ सो फीट बताई जाती 
हू । परन्तु पहाड की चढाई इससे कहीं ज्यादा हे। 
हम पंक्ति मं धीरे धीरे पहाड चड्ने टगे । गरमी और 
पहाड की चढाईने हमारेमें से बहुतों की हिम्मत 
परत कर दी थी, परन्तु जसे तैसे चलते, बैठते हम | 
प्रपात के पास पहाच गये। वहां जाकर जव हमने 
पानीसे हाथ पेर धोये, तथा कुछ जळपान करके छाया 
में विश्राम किया तब कुछ शान्ति हुई। हमने भोजन 
साथमे लिया हआ था, अतः सबसे पहले खाना खा | | 
लिया । प्यास वुझाने के लिए तरं तथा मोसस्बी र 
(89९९६ 1601008) साथमें थे। गरमी तथा थकावट ` | 
से उत्पन्न प्यास को ब॒झानेके लिए ये अम्रत का काम | 
दे रहे थे। खानेपीनेसे निवटकर हम प्रपात को _ न | 
अच्छी तरह देखने म॑ प्रवृत्त हुए । 


मरचीसन प्रपात को हम तीन विभागो में विभक्त | 


isn re 
yrs 


or 
4-२ 
र 


edges a 
०७-०५ ore 


FIN, 


चट्टानों से टकराकर तीसरा बार नीचे जा गिरता है 4 र ही | 
जहांसे प्रपात गिरना शुरू हाता हैं वहांपर स 
माळूम होता है कि पानी पहाड के बीचम स ह ज्म 
बडी चट्टानों को चीरता हुआ निकल गया है। वहा 

पर प्रपात की चौडाई ज्यादा स ज्यादा १००३ 

होगी । दोनो तरफ खुब ऊंचा ऊंची चट्टानों को दो 
से पानी असीम वेग के साथ 


चट्टानों स टकराता हुआ जोर स २०-२५ फाट ऊपर 


hower ) 
१ यह बोछार (४ 

को उछलता है । पानीक 

करीबन एकाध मील दूरस स्टीमरमें बट हुए भा सा | 
आती है | सारे प्रपातम पानी इतनी जोरसे टकरता | 


Re 
है कि, सिवाय झागक और क 


FS 


छ भी नजर नहीं आत।। 


वैदिक धमे । 


EES 1017244 NORA १८ RIN 


पडे हुए हैं, ऐसी दूरसे माळूम देती है । इस प्रथम 
` प्रपात से पानी उछलकर दूसरे प्रपात म जा गिरता 
' हे। यह दूसरा प्रपात एकदम गहरे कूंए जसा ह। 
` मरचोसन प्रपात की असली शोभा तथा आकषण 
इसी दूसरे विभाग में है। इसमें जब” पानी ऊपर 
` ऊंचाई से आकर गिरता है, तो उसमें बहुतसा पानी 
बौछार के रूपमे ऊपर उडता है। पानी के बारिक 
बारिक कण सफेद चाद्रसी बना देते हैं । कोहरे की 
` तरह पानी के असंख्य कण छाये हुए से दिखाई देते 
हैं। और इनपर जबं दुपहरको सूयेकी किरणं पडती 
हें, तो अत्यंत सुंदर इन्द्रधनुध्य ( 1 -1309 ) 
` बनता है । यह दृश्य अत्यंत सुंदर तथा मनोहारी 
` है। इसको देखकर पिछली तमाम थकांद तथा गरमी 
` की याद थोडी देरके लिए तो बिलकुल सूल जाती 
_ हैं| इस दृश्य को देखते हुए पेट नहीं भरता । यहां 
से पानी आखिरमें नीचे जा गिरता है, जहां कि प्रपात 
की समाप्ति होती. है। दूरसे प्रपात की आकृति 
'कुरसी जैसी दिखाई देती है | मानो पानी कुरसीकी 
 आङ्कति से गिरता हो । 


१४% hi (३४१३२ ती 


हम यह सब नजारा देखते हुए कोई दुपहर के एक 
' बजे फिर वापस स्टीमर पर आनेके लिए लौट पडे। 
लोटते हुए फिर उसी असहय गरमी का मकाबला 
` था। गरमी इतनी ज्यादा अनुभव हो रही थी कि, 
'जूतोमें से भी पैरों के तढुएं तप रहे थे। रास्ते में कोई 
' भी छायादार पेड न होनेसे अगर कोई जरासी भी 
र दूसरोंके लिए ठहरने को कहता था, तो आगबबले 
हो जाते थे। इस तरह जैसे तैसे स्टीमर पर आ 
पहाचे । वहांकर जब ठंडे जलसे स्नान किया, तब 
आकर फिर कुछ शान्ति हुई । हमारी स्टीमर वहांसे 
वापस आने के लिए ३ बजे चळ पडी । अत्यंत ताप 
होनेसे जंगली प्राणी नंदीमें पानी पीनेके हिए अचइय 
Re आशास हम फिर शांत होकर प्रती क्षमे 
ठ गए। असल बात भी ऐसी ही थी। इस बार 
हे हाथी खुब अच्छी तरह पर्याप्त मात्रा मे देखने 
) उनके समूह के समह ज 


2 
सा 
1५ 
+ 
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' बजे हम बुटियाबा पद्दौच गये । 


` यह नियम कुछ दूरतक क थी। इ 
Da 1] द्‌ १ ¢ ह्मा रू ~ ~ पी ँ छ & 
बी” Jae ९ छ किनारे जाणइ महमा, कता था 
“ 9 दम देखकर भाग भी जाते बहुत तेजीसे मोटर हांक नह: | 


९ व्र 
[चप २०, सेक २ 


थे, परन्तु वे बहुत दूर न जाकर 
रहते थे।इस बार ps तथा मगरभी बहुत समीप | 
से १५-२० फोट क॑ दूरीपर से देखने को मिरे. 
क्यो ने अपने केमेराओ के अन्दर उन्हे बंद भो 
कर लियां। इस तरह हम अभी कुछ ही दूर गा | 
होंगे कि, हमें एक अत्यंत विशालकाय हाथी दिसा! | 
दिया । वह, अकेला हो था। उसकी लंबाई, चौदा! | 
असाधारण था । इतना बडा हाथी बहुत कमने देखा | 
होगा । साधारण हाथी जेसे उसमें से दो ढाई निकठ | 
सकते थे । इतने बडे हांथी को देखने के पइचात 
हमारेम से प्रायः सभी की हाथी देकने की उत्सुकता 
पूणखी हो गई । शेर तो प्रायः इस जंगल में बहुत | 
ही कम नजर आता है, अतः उसकी तो आश | 
करना ही व्यर्थ था, परन्तु जंगळी मेंसें तथा रे | 
देखने की उत्सुकता अब बाकी रह गई थी। यह | 
अभिलाषा हमारी अन्ततक पूणे न हो सकी । हमम 
से कुछ जो कि स्टीमर के बिलकुछ ऊपर फोटो ढे 
लिए गए हुए थे, उन्हें दो गेंडे दूरसे पानी पीने आते 


उन्हें देख न सके । इस तरह फिर ज्यादा 
तथा किबोका देखते हुए हम शामक साड पा 
अपनी बडी स्टीमर के पास आ पहुँचे | आई 

स्टीसंर बदलकर ठीक ६ बजे हमारी बडी व 
बुटियाबा की तरफ वापस चळ पडी ।. चा 
तथा ठंडे पवर्न का आनंद लेते हुए पक साउन 


2 he] [टि त ‘९ 
खाना वहीं स्टीमर में खा छिया। रा... 


Da e क 

बुटियाबा से हम १० बजे क 

हुए। रातका समय होनेसे ऐसा ठ 

कि, चारों मोटर थोडेथोडे अ क Se 
पीछे चढेँ, ताकि किसी प्रकार vi र 

तो एक दूसरे उसको सह अका। 

ह ही जारी रह “सक 


॥ दम 


Be, 
किया ५. 
दू i? 


i (८६० ] 


पीठ गये | हमारी ल पीछे पीछे न आती 

वकर 'होईमा! के ग्राम के पास सब हमारा 
करते हुए ठहर गये । हमारे पद्दोचने पर फिर 
ही सबने चलना शुरू किया । इस वार. हमने हमारे 
व बूर को जरा उकसाया और उसे कससे कम 
७पीढ प्रतिधेटा के हिसाब से मोटर हांकने को 
॥।३सका हाथ भी धीरे धीरे बैठने छगा था, अतः 
| (४७ पे ५० मील के हिसाबसे मोटर हांकने छगो। 
। पवार हम सबसे पीछे न रहकर दूसरे हो छिये। 


६१ 


हु 


इस तरह ५४-५५ मील हम बातेंचीतें करते हुए 
षा से चले आए | इसके बाद धीरे धीरे थक्रे हुए 
गै कुठ को नीदूसी आने छगी थी, अतः सब चुप- 
| स होर आधे सोते हुए और आधे जागते हुए 
मी तरह कंपाळा पहोंचंने की राह देखने ळगे। 
म कपाढा से करीब ७०-७२ मील पर रास्ते में 
इ (0४/१९ ) आया । उस मोडपर एक 
पुढ भी था। उस पुलके नीचे बडा भारी 
॥ साथहीसे बडा भारी जंगळ शुरु होता 
ले तरह से अचानक वहीं पर हमारे मोटर 
सिको मारे नीद के थोडासा झोका आ गया। 
पर हा ४०-०५ मीळ से आती हुई 
रक या गढे की ओर बढी । हम सबके 
न. विथ हवास गुम ! ड्राइंबर तो. इतना 
हे कि बहू पर्जाय ब्रेक दबाने के और भी 
तो pS देने लगा । कोई दो एक 
वे एकरा सव अघमूच्छितसी हालत में 
आवर के ह मोटर उलटती हुईसी प्रतीत 
चीन पे स अगली सीट पर बैठा हुआ 
झर गोरे 0 र वे ब्रेकपर जा पडे। 
हमारी मोट यव पे 
। पक नेटीव हे च सब आफतोमे से 
1000 
न ये ही जोर से ब्रेक द्वा कि, 
झे i गाये "ओह कि सीन 


क - Janganwadi M ९ A 
रा सिक ग भटर के खडे होतेही 


आगे एकदम भान आया और मेंने | 


ION, Vgranasi Dio १,₹्सँवै'े ०झासे०्के ७प्र्रचातू. 
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अफ्रिकाम । 


हम सब के होश ठिकाने आए । हम सब मोटर से 
नीचे उतरकर उस दुघेटला की भयंकरता का ख्याल 
करत हुए एकदूसरे की कुशळ पूछने लगे! हमने 
जब सबको ठीक ठीक पाया, तो उस अपार द्याळु 
परमात्मा का धन्यवाद्‌ करने लग । 


हमारो सोटर जहांपर जा खडी हुई थी, उस के 
चारो ओर का स्थान देखनेपर हमें ज्ञात हुआ कि, 
यदि हमारी मोटर थोडीसी भी आगे जाती, तो एकदम 
बडे भारी गढेमें गिरकर चरचर हो जाती। हम अब 
भी जब उसकी कल्पना करते हें तो एक बार तो हम 
सबको कंपक्ष पी हो आती है! अस्तु । अब हमारे 
सामने यह सवाल उपस्थित हुआ कि, हम हैं कहां? 
हम चारों तरफ नजर दौडाने टगे । यद्यपि चांदनी 
रात थी, पर जंगल और झाडियौ की वजह से कुछ 
पता न,चछता था। हम अब भी रास्ता दूंढने की 
कोशिश करते हैं कि, इतने में हमसे पिछली तीसरी 
मोटर का प्रकाश आता हुआ दिखाई दिया । हम उसे 
खडी करने के लिए रास्ते की ओर दौडे। आवाज 
छगाईं। परन्तु रास्ते तक पहोंचते पहोचते तो वह 
मोटर निकल गई । हमारी आवाज भी उसे सुनाई 
नहीं पडी । अब सिर्फ एक मोटर और पीछे बाकी 
थी। हम रास्ते पर खडे होकर उसकी प्रतीक्षा करने 
लगे । कोई १५ मिनिट के बाद वह भी आती हुई 
प्रतीत हुई । हमने उसे खडा किया और संक्षप मं | 
हमारा वृत्तांत कह सुनाया। ह्म ६ सबने मिलकर 
हमारी मोटर को रास्तेपर छै आणिका साच आर 
तदनुसार उसे ले जान लिए सब वहांपर गये । हम 
७-८ आदमी तथा म र 
> न भी तरहसे अपनी जगह परसे हिला था । 
मोटर के थोडासा हिंलने पर हम कट स्ट नवं 
दघी । आखिरकार जैसे तैसे बडी महेनत प 
20 छ आने में समर्थ हुए । इस तमाम 
मोटर को रास्तेपर ले आन! 


जह से उस खतका १३३ 
धमाल की वजह हंडा पानी मोटर को 


टर के ऐंजिन ने मिलकर मोटर" | 


नेटीव सालिक भी | 


* 


> 


i A उसने न 

मारी मदद को आया। उलन ८ र 

पिलाने के लिए मोटर में डाळे क लिए ला दिया। या 
| यह संवाळ | 


मा 


४ 


८७ 


ही, 
छ 


वैदिक धर्म । 


उपस्थित हुआ कि अगर यह मोटर हमें अब आगे 
ले जाने में समर्थ है या उसे वहीं छोड दिया जाय 
और हम आगे जानेका कोई उपाय सोचें | यदि मोटर 
विगड ही गई हो, तो हम पेद्छ चलकर वहां से ९- 
१० मील दूर एक जीनरी थी, वहांपर पहुंच जायें । 
हममें से बहुत से तो सिर्फ मोटर में बैठना ही जानते 
थे। अतः यदि कोई वहां तज्ज्ञ हो सकते थे, तो वे 
हमारी दोनों मोटरों के नेटीच ड्राईवर और एक दो 
हममें से, जो कि थोडांथोडा मोटर हांकना जानते 


' थे। किसी भी चीज में अर्धद्ग्ध आदमी से कितनी 


दुदेशा होती है, इस बातका हमें पूण रूपसे उस रोज 
अनुभव हुआ। असल वात यह थी कि, हममेंसे एक 
भी एसा न था कि, जो मोटर की मैकेनिक्सको टीक 
तरह से समझता हो । हमारी मोटर का सिर्फ एक 
ओर का मडगाड ज्यादा पिचक गया था । वह पहिये 
से इतना ज्यादा छता था कि, उससे पहिये के साथ 
विशेष संघर्षण होनेसे पहिया आराम से धूम नहीं 
सकता था। बस, इतनी ही खराबी हमारी सोटर में 


हो पाईं थी। इस खराबी को दूर करने के लिए हमने 


मोटर का अगला पहिया खोलकर उसे ठोक पीटकर 
ठीक करने का प्रयत्न किया। हमारे पास किसी भी 
तरह क वहां साधन न होने मडगाड जितना ठुकना 


` चाहिए, उतना डक नहीं सका। हमने दो दो चार 
` पहिया चढाया और उत्तारा पर मडगाई संतोपजनक 


स्थिति मे नआ सका। इतने में दूसरी बार पहिया 
चढाते हुए हमारे नेटिच डाईवर के दिमाग को कुछ 
और दूसरी खराबी सूझी। उसने उस खराबी को 
| ~ ° है ~ ~ 

इतने भयंकर बताया 'के, उसक रहते हुए चाहे मड- 
गाड ठीक हो जाय, तों भी मोटर हांकना ठीक नहीं । 


` क्योकि उस हालत में मोटर जरासा भौ हांकने पर 


< 
01 


कहीं टेढीमेढी चळी जायेगी और भयंकर दुघटना 
वै री .. ~ ~ ~ 
होतेकी सम्भावना बनी रहेगी । पहठेसे ही डरे हुओं 


"उणा TLS 
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९ हद | 

| चष २०, सङः | 

के छिए यह डर कोफी था। हेम सब उस | 
आशा छोड बंठे । अब दूसरी मोटर फे अ 


~ 


मोटर; | 
हम वही छोडकर जानेका निश्चय किया । दो | 
सता रही थी. अतः बे किसी भी हालत में ह्र | 
लिए ठहरने को तैयार नहों थे | हमसे यह | 
कि यदि कोई और मोटर या लौरी मिड नि | 
उसमें चले आना । अथवा तो हम कंपाला पहुँच 
कछ ढुपहर तक दूसरी कोई छौरी भेजनेका इजा | 
करेंगे!!! हम लाचार थे। मन मलोसकर रह गे | 
उनके जानेपर एक तरफ सरदी और दूसरी त | 
मच्छर, दोनों ने हमें परेशान करना शुरू किया 
थोडासा समय भी वहां विताना हमारे लिए दुशवरा! 
हो गया। हि 


ऐसी दशामें हम सबने यह ।नइचय क्रिया ह| 
अब चाहे कुछ भी हो जाय हम मोटर का मडाइ | 
निकाल डालते हैं और घीरे धीरे ५ मील की चाळे | 
कमसे कम १० मीळ दूरकी जीनरी तक पहाच 
प्रयत्न करें । बस फिर क्या था। मडगाड पिश 
लगे | कोई एक घण्डा लगातार प्रयतन करन? | 
मडगाई निकळ न सका! आखिरी एक पेच ५ 
रह गया, जो किसी भी तरह निकलता नथा || 
उसे उसी हालत में ऊपर उठाकर ऐसा ठंबा | 
दिया कि, जिससे वह पहिये को घूने न पति है 
इस प्रयत्न में सफल हुप] इसके बांद | 
बैठ गये और ऐंजिन को चछाया। फौरन  ॥| 
चाळू हो गया । धीरे धीरे मोटर 
तक कि वह ३० से ३५ मील क 


क Br 
FF ० 


हालत में चलती थी | यह द 
न रहा। हम धीरे धीरे सबेरे ८-९ १ 
गये । 


| ॥ 1४० ] न 


TN 
NE हर कु 


| (साधा की विवेचचा प्रारंभ करने से प्रथम 
| (से भिन्न दूसरे दैवी घमो का यह स्वभाव 
सा के सम्बन्ध में भी जान लेना चाहिये कि, 
प्र दूसरे सब धर्मों का केवळ अपने आपेसे 
बरख है, इसी प्रकार अहिंसा का भी केवळ अपने 
ऐ सम्बन्ध है, दूसरों से नहीं । अर्थात्‌ अहिंसा 
अणे ब्यक्तित्व तक ही सीमित रहती है। 

मुकी हिंसा या अहिसा किन्दीं दूसरे मनुष्यों 
एकत होनेवाले ध्म नहीं हैं । मनुष्य अपने आप 
(बनी हिसा या अहिंसा कर सकता है। मनुष्यके 
र्‌ अपनी ही हिंसा या अहिंसा का उत्तरदायित्व 


य से दूसरे की हिंसा या अहिंसा होने की 


त नहीं है। इमसे दूसरे की हिंसा न 


बा बांत के ल्यि किसी को भी चिन्ता 

॥ पेश्यक्ता नहीं हे । मनुष्य को केवल 

ना चाहिये कि, कहीं मझसे 

| जब मनुष्य अपनी हिंसा 

ही परिणाम हा दूसरों बु उसके चाहे 

गोह हि पड जांय, उनको सनुष्य को 
द्या 


1 ८ इसाअहिंसा सेद १ र 
(जि ःसकता | रसर कोई भी नाम 


| वातका ध्यान रख 
हिंसा न हो जाय 


ति. 


शट 
फे 


जे ९ ~ e ~ 
तेने दिवेचन मिटते हें, उज में 


द्रार ~ 

'िवे डन्तकी प्रायः उपेक्षा पायी जाती 
पचन ने 
प्रय 


; सस 

धर के 

१ 

७४ स हू ~ 
सप पकार कहना चाहिये 


~ 


1 अहिंसा कर सकता र 


७ अहि 
अहिंसा । 


अहिंसा । 


(छेखक- श्री० रामावतार विद्याभास्कर, रतनगढ, बिजनौर य. पी. ) 
यु. पी. 


~ 

है । दूसरे झी हिसा या अहिंसा से दूसरों का कोई : 
सम्वन्ध होना सम्भव नहीं है। कोई भी मनुष्य.न 
तो किसी दूसरे की हिंसा कर सकता है और न 
किसी दूसरेकी अहिंसा कर सकता है। जो मनुष्य 
दूसरों के साथ बुरा बर्ताव करता है, उसके दुरे वर्ताब 
के लिए ' हिसा ' शब्द का प्रयोग ठीक नहीं है। 
दूसरों के साथ बुरा बर्ताव करनेवाले की अपनी ही 
हिंसा होती हे । बुरा बर्तात, बुरा बर्ताव करनेवाले की 
ही हिंसा अर्थात्‌ पातित्य है। 


हिंस! अहिंसाको पराश्रित या परसंबद्ध धमे मानने” 
वाळे विवेचनो ने इन धर्मी को दूसरी केजी दुखाने 
का पर्यायवाची शब्द सिद्ध करने की चेष्टा को ह] 
उससे आहिसा धमै का प्राण नष्ट हो गया है । दूसरो 
का जी दुखाना हिंसा नहीं है, किन्तु दूसरौका जी 
दुखाने की भावना आन! हिंसा है और वह दूसरेकी 
नहीं अपनी ही हिंसां हैं। हिंसाअहिंसा दोनो 
भावना हैं। ये दोनों मानसधमे हैं। हिंसाअहिंसा 
शब्दों के अर्था में मारने या न मारनेरूपी शरीर- 
व्यापारका समावेश नहीं है! हिँसा पातित्य है, तथा 
अहिंसा धर्मारूढता है; इतनी बात तो सबही मानते 
हैं। इसी मन्तव्य के आधार से हिसाअहिसा की 
खोज की जानी चाहिए। यदि हिंसा शब्द का अ 
मारना हो, तो मारने को निदिचत रूपसे पातित्य मान 
लेना पडेगा और तब रावण को मारनेवाले रामको भी 
पतित अर्थात्‌ हिंसक कहना पड्या । पान्तु रामके 


~ ~ he भी 1 
ण को मारने को कोई भे ३ 
राज दै । राम सव॑संमत- 


गी हुई हिं नको उद्यत नहीं 
की हुई हिंसा माननका उद्य नई त 
रूप में घर्मारुढ माने जाते &। राव दुलनः र 
| पहलू है । सम्पूण संसार 


गीवन के गाता हुआ 
जीवन का जगमगा हु 

रामके इस कामका समर्थक 
है कि, राम का रावण का मां 


पेशा हिङशकणा हि 


है । समश्रेत का यहे अथ 
रना संसार की दष्टिम 
इसी प्रकार यदि 


si 1 KOsha 


७ 
१ 


पातित्य अर्थात्‌ रामकी _ 


अहिंसा शब्दका अर्थ चमारना' हो, तो इस न मारने 
की परिभापाके अउ्खार अहिसक राख को आहेसक्त 
नहीं कहा जा सकेगा। प्रत्यृत हिसांशाळ कहना 
__ पडेगा, जो कि कदापि अभीष्ट नहीं होगा। इस 
. दृष्टि से मारना या न मारना ये दोनों अर्थ हिंला- 
“यु आहिसा शब्दके अनथ साने जाने चांह्य । 


नव ह कत 


मारना सदा अनचित ही हो और न मारना सदा 
उचित ही हो, इस वातको सिद्धान्तरूप में मानने को 
. कोई मी विवेकशील कदापि उद्यत नहीं हो सकता । 
 राम-रावणके उदाहरण में रावण को मारना अनुचित 
. नहीं हैं तथा न मारना उचित नहीं हे। जब कोई 
डाक आकर अधिकार को लूटने लगता है, तव उसे 
मारना पडता हे और मारना ही चाहिये। उसे न 
. मारना कदापि ससथनणेग्य स्थिति नहीं हे। 
. मनष्यत्व को तिलांजलि देनेवाला ही ऐसा कर सकता 
हे॥ ऊपर के उदाहरण ने यह सिद्ध कर दिया कि 
मारना हिंसा दाव्द का अर्थ नहीं हो सकता, तथा न 
मारना अहिंसा शब्द का अथ नहीं माना जा सकता । 
अर्थात अहिंसा को न मारने के साथ सीमित नहीं 
किया जा सकता । | 


(६ Bi 
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यदि आततायियो को न मारने को भी सिद्धान्त- 
रूपमे अहिंसा को अर्थ सान छिया जायगा. तो बडा 
भारी अनथ खडा हो जायगा। तव दष्टो. दम्यऔँ 
तथा परद्रव्यापहा।रया का बोलवाला हो जायगा। 
तब समाजव्यवस्था छिन्नभिन्न हो जायगी । इसो- 


_मात्रसे समांजको सुव्यवस्थित रखनेवाळे अपने दष्ट- 
, दमन के अधिकार को कदापि नहीं त्याग सकता । 
` दुण्ड अपराधी का नित्य साथी है। अपराधी ही 
दण्डको स्रष्टा हू। वही अपराध करके दण्ड को 


~ 


के वरा म आ जाय, बह दण्ड न देने में भी 
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 ऊब्रळ उसी से 


ना रहताव्ह- उदिaळण्छदाला' पक्षी प्रे्रारभ्की ग्रस 39५स्सथि ख०क100ि0/०4मे दिई 


कुछ भौतिक काम देखने टग जाय और उ § 
अपराधी को दण्ड न दे, तो बह अपना हिंसक हे || 
जाय | ह. | 
जब कभी शारीरिक बलप्रयोग के द्वारा दुष | | 
करना आवश्यक कतड्य हो जाता है. तब “ डिसी 
कभी न मारना, "' यह परिभाषा अहिंसा की दा 
परिभाषा हो जातो है । परिभाषा ऐसी होनी || 
चाहिये, जो अपन पूण उदाहरणो में विन र 


4 


अतिव्याप्ति, अव्याप्ति क लागू होती च 
जाय । इन सत्र दृष्टियों को साथ रखकर हि 
अहिंसा का. जो परिभाषा होगी, वही सममा 


परिभाषा होगी । 


~ ~ 


प्रश्‍न होता है कि फिर हिसा अहिंसा की अतिव्याणि 
अव्याप्ति आदि दोपों से रहित निर्दोष पारिमापाब्य | 
हु? उत्तर यही हु कि, अपने मनको पतित दने दन 
अपनी ' हिंसा ? तथो अपनेध्सनको पतित न 
देकर उथित रखना अपनी “अहिंसा दै। उह 
हसा कहा जाता, वहां उसका वास्तावक अथे अपन 
हिंसा होता है । इसी प्रकार जहां आहस! कहा जा 
है, बहां उसका अर्थ अपनी अहिंसा होता ह।% 
क्रीध- लाभ-मद-मत्सर आदि आना सन के न 
होनेकी अवस्था है। अर्थात्‌ कामी क्रोधी-छामा। 
मत्सर-यकत होना अपनो कर डाटा, 
इन सब मानसिक झन्ुओं का जीत हन्‌ शव 
अहिंस्य रखना ' हे। काम आदि शत्रुओं न री 
पाने से आत्मा की रक्षा होती ६। यदि. 


कहाती है । 


अपने आत्मा की रक्षा करना हि 
मानसिक अवस्था का सुरक्षित रखना हिस 
धर्म है। अपने को पतित न दन दैना! 4 
ख़ यामत्य का विचार करके जाँ भ 
अपना सम्बन्ध रखी, अ 
ता ताड द 


मत जोडा। जुडा हुआ दा.” 
आअहिसा हे! जव सळष्य के 


अर्स 
सत्यसे नाता रखें? उस समय 


दी रक्षा करो, यही हिंसास बचना याँ 
है। संक्षेप में शूळ करने से बचना ही 
अहा १1 जु हु 

हय मनुप्य का स्वरुप हे । वह मनुष्य के भीतर 
4 समय स्वाभाविक रूपसे है । सत्यक साथ सनुष्य 
| ामाविक संवन्ध है । इसलिये मनुष्य को 
गक्ष साथ रहना चाहिये और असत्य को त्यांग 
झा चाहिये। क्योंकि असत्य से उसका संबन्ध 
उसभाविक होता है। जब मनुष्य किसी ढंगकी 
प्रति फंस जाता है, तब दी उसके मनमें असत्य 
गे ऋण कर हेनेका प्रश्‍न उठ खडा होता है! उस 
मनुष्य. आत्मस्वरूप सत्यको भूल जाता है। 
| एपको भूल जाना ही असत्य को ग्रहण करना है । 
स्य को अपनाना हिंसा या आत्मघात है । अपने 
हपहप में हढ रहना अहिंसा हे 
| हा सेस त्यक्रो भूळ जाने की घट ना होती 
कर होती ३ काम क्रोध आदि शत्रुओं के रूप 
ल ७ पक अपने की इन रिपुओं से 
स ये सदा सावधान बना रहे, 
| no ण होता है । अपना 
करना इ "हसा" करना, तथा अपना 
नी अहिंसा! हे। 


i 
| हे । अं बहुता रहे, यही कल्याण क्का एक- 
भ्न पिन को प्रत्येक क्षण पूण अभ्रान्त 


पा चे का + 
गा णड पवाह बहते रहना ही 
| ह स निया उना तथा होण 


म निवास करना दोनो एक बात 


अवस्था त्‌ 
वे न । जब आतमा स्वरूपस्थ नहीं 
खता वासे प्रभावित हो जाता है, 

आदि दुःखदायी भाव खताने 


रेप ते , 
र र त अवस्थान किये ब्रिना आत्मा 
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| 'नरक्षा या ' अहिसा ' है । रिपुओं के वशमें 


_ पवित्रता तथा आनन्दरूपता 


ह का मागे कर मे 
क्ल माग कल्याण का मागे है । मनमै शुभ : 


fe भिन्द्श्व्‌ ॥ 124 
म पिसे रूप रखना शुभ चिन्तन हे । मन में ) 


पु: र हट | 
से नो आत्मा की स्वाभाविक अर्थात्‌ . 
| अधिकार नह 


मळतो क्ष” th पशीमिदार्थक 


अहिंसा । 


स्वभाव में रखना, आत्मरक्षा या 'अहिंसा' है। इससे 


' बिचलित हो जाना, आत्महत्या या 'हिसा! है! 


क्र ९ रै 

अपना पूणता, भ्रमगून्यता, पवित्रता, तथा आंनंद्‌- 
रूपता को किसी भी क्षण न भूलना ही सफल जीवन 
है । इस पवित्र विचारधारां को त्याग देना, सत्य- 
ररूप आत्मा से वियुक्त हो जाना है। यह मृत 
जीवन का चिह्न है। मनुष्य ने इसीलिये मनुष्यदेह 
धारण किया हे कि, वह अपने में इस शुभ चिन्तारूपी 
परम!त्मा को जगाये रखकर, जीवनके प्रत्येक अवसर 
या घटना में मृत्यु से बचा रहे अर्थात्‌ अमर रहकर 
अमरता की रक्षा करता रहे। इसी को मनुष्यता कहा 
जाता है। मनुष्यदेह इसी मनुष्यता की रक्षा करने 


' के लिये बनाया गया है। यदि मनुष्य को मनुष्यता 


की रेक्षाके नामपर इस देहको त्यागना भी पड जाय, 
तब भी मनुष्यता की रक्षा हो जाती है, जीवन की 
रक्षा हो जाती है, आत्मा की रक्षा हो ज.ती हैं और 
अर्दिसक बने रहना आ जाता है। यदि मनुष्य अपने 
देह तथा उपकरणों की रक्षा करता हुआ, मनुष्यताको 
तिळांजछि दे वैठे, अर्थात्‌ मनपर अशुभ चिन्तन को 
आधिपत्य जमा छेने दे, तो मनुष्य जीवितकाळमे ही 
मृत हो जाता है। वह आत्मघात क लेता है। | 
उसकी हिंसा हो जाती है। पूणता, अमशन्यत १ 
3 का विरोध करनेवाली 
प्रत्येक चिन्ता अशुभ चिन्तन या ' हिंसा? है | 
किसी को हानि पहुंचाना हिंसा शब्दका Sp 
लिये नहीं है कि, मनुष्य को किसी म न 
हांनि पहुंचाने का अधिकार नहीं है। यद्यपि इ 
को हानि पहुंचाना चाहनेवाले लोग संखारम हे 
न पर-है, यह तो सारा हो ससार 


परन्तु वे भ्रान्तमा 
ता है । ऐसा कयों मानता है ? उसका यही कारण | 


है कि किसी को किसी दूसरे को हानि पहुंचानेका | 
शृ है। अधिकार से बाहर पेर डालना हौ 
भल है । मनुष्य केवट दूसरी को हानि पहचाने | 
ष्ट भावना को क्रियात्मकः बाह रूप दें ह 
द २ को हानि पहुंचना सुष्टिव्यवस्था क इच्छापर 
रुहो ळे प दुष्ट विचारों को बाह्य क्रयः 
मिश्र की तक कामि tri Gyaan Kosha 
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है 
he 
लय 


` वेदिक धमे । 


- रूपमें प्रकट करना ही ' किसी को हानि पहुंचाना ! 
`  हुँ। ऐसी क्रिया का बाह्य परिणाम चाहे जो कुछ हो, 
परन्तु उस दुष्ट भावना के आते ही मनुष्य की अपनी 
हिंसा हो चुकती है । मनुष्य अपनी ही 
रक्षा और अपनी ही हिंसा करने का अधिकार 
रखता है। आत्मरक्षा या आत्मनाश के साथ प्रत्येक 
सनुष्य का केवळ अपना सम्बन्ध है । अपने कतेव्य- 
अकतेब्य का विचार करना मनुष्य का स्वधमे है । 
` दूसरों के कतेव्य-अकतेव्यका विचार करना शुभ 
_ चितन का विरोधी है, अनधिकार है, तथा मनुष्य 
की हिंसा है । 


ओ- यदि मनुष्य इस विचार में फंस जायगा कि, मेरे 
इस काम से औरो की हिंसा होगी या नहीं? अथवा 
` मेरे इस कास से दूसरों की रक्षा होगी या नहीं ? तो 
. मनुष्य अपने हाथ से अपनी शांति को खो बैठेगा । 
__ ऐसे विचारों में पडते ही मनुष्य भ्रममें फंस जायगा, 
अनधिकार प्रवेश करेगा, तथा अपनी हिंसा कर 
छेगा। कहा जा चुका है कि, दूसरों की हिसा- 
अहिंसासे दूसरों का कोई संवन्ध नहीं हे. |) जब 
मडुष्य अपने मनम दूसरों को हानि या लाभ पहुंचाने 


है अनधिकार करता है और अपनी हिंसा करता 
है। बात तो यहां तक है कि, में दूसरों को लाभ 
पहुंचाऊंगा, म दूसरी का कल्याण करूंगा, इस विचार 
से भी मनुष्य की हिंसा होती है । यह स्वरूप को भल 
जानेकी अवस्था है। मिथ्या अहंकार से इस प्रकार 
की भावनाओं का उद्य होता है । मनुष्य को दूसरों 
को हानि या छाभ पहुंचाने का न तो अधिकार है 
ओर न सामथ्ये हे। अधिकारहीन काम में हाथ 
डालना या दूसरों के अधिकार का अपहरण करना, 
अपनी हिंसा करना नाम का अपराध है । | 


व्य 


f 


आ जानेका बिचार या निणेय स्वयं ही कर सकता 
हे i रो £ दि ¢ 

: है। दूसरों के काम आदि विकारों के वशमै आनेका 
हमा निणय दूसरे ही कर सकते हैं और उन्हे 
ही इसका " 


+ 
के ७०» Scots 
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__ के विचार लाता हे, उस समय वह अज्ञानी बनता 


है नतल 4: म लाकरव्याध्रकी हत्या कर 
` मनुष्य अपने काम क्रोध आदि विकारों के वश यो कव्य हो जाता है । इसीको हमारी ५ 


जाता है । इस कर्तव्यको न पालना 


बसका अधिकार है॥इस'विषयर्य मारास अघिको परे अधिकार आगमम 


9 1 उ € > स्‌ 9 
तथ 1धिकार नहीं है । इस प्रकार के विचार कर 
देनारा कतव्य नहीं है । जब हस इस प्रकार के 
करगे, तब आत्सचिन्ता या इवविचार छे 
चिन्ता में फंस जांयगे । अपने इत्तर 


रक्षा | 
करनेरूपी अहिंसाधसे में तत्पर होकर व्यार || 
पकड़वा कर, पीजरे सें बन्द करके, उसे घास साक |. 
जावित रहने के लिये विवश करें, तो हमारी अहिंसा |. 
व्याष्रहत्या के रूपमे परिवर्तित हो जायगी। हां || 
कभी कभी ऐसा अवसर आता है, जब हमें व्याध 
आदि के सम्बन्ध में अपने कतेव्याकतेब्य का विचार |. 
करना पडता है । बह तब आता है, जब कोई बाह | 
आदि जन्तु हमारी पालतू गाय या बकरे आदि || 
आक्रमण करे। उस समय हमें यह विचार कला 
पडता है कि, न तो हमने इस गाय या बकरे $ | ५ 
व्याघ्र की पेटपूजाक़े लिये पाला है और न |. 
अवसर पर मिथ्या अहिंसक बनकर, उसका विरे | 
त्यागकर, अर्थात उसपर उचित आक्रमण नें क च 
उसके पेटमें चला जाना, हमारे जीवनका उ । 
ऐसे समय हमें यही समझना पडेगा कि, ७ | 
का यह आक्रमण हम पर ही हुआ दह । इसने | 
न्यायसंगत अधिकार पर आक्रमण कि च | 
हमारी मनुष्यता पर आक्रमण किया दै | * को गे | 
पर वयावर का विरोध .करके गाय, ग लाती । 
अपनी रक्षा करना हमारा मत नहीं है। 
त 

उपायौ की | 

बि 


होक ७ ह 


अपलनार्थी पुरुष को अपने पर बार करने के 
छ विवश करतां है। दूसरों के अधिकार पर 
मण करनेवाला अपने आप अपली मौत वुळांता 


१ ऐसे अवसर पर कतेव्य की दृष्टि से किसीपर 


करतेऽ्यपाळन नामक 
| ॥ए पर है। इससे अहिंसा का कोई बिरोध नहीं 
| जव कर्तव्य की दृष्टि से मारने का अवखर आता 
त मारना पडता है और मारकश ही अहिंसा 
का पालन होता है। ऐले समय मलुष्यके सामने 
णी मनुष्यता की रक्षा करनारूपी कतेठ्य आकर 
| छा हो जाता है । ईश्वरीय व्यवस्था ही ऐसे कर्तव्य 
॥ ह| ऐसे कतव्य से च्युत हो जाना, आत्महिंसा 
| (स है। उदाहरण के रूपमें-यदि कोई अहिंसक 


र यकी हृत्या करनेरूपी हिंसक कम 
॥ छोरी गळ को लौट जाइये । यदि 
रे शवो गह प्राथना स्वीकार न करो, तो 

निको पददलित करके हमारी गायको खा 


(हीन . आचरणों का निरचयपूबक 
य निकाला जायगा कि, वह व्याध्र 


चेत नन्नतासे, उस ढुष्टके घृणित 
' उस दुष्टसे अपनी अहिसा 
अपनी यशोभिलाषा को तृप्त 
ब. शिकार बन रहा है। ऐसा 
को । की हिंसा करनारुपी हिंसा 


भक [र्‌ के आ 


फेर, 


है । यदि 


करना अहिंसा है । यह किसी भी प्रकार हिंसा 


ही - 
1 है व्याध्रप्रवर । आप इस घास खाने-. 


अहिंसा का नाम नहीं दिया. 
षि र (0101 चरणी री म बढती भ i र्‌ iz अर्पची १ ग्रे Gn हर्बक्षर 
भ ह Re परि दस की अपनी 'हीमि डळ टे 
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अहिंसा | 


ome 
हसा शव्दको मूढता का पर्यायवाची होने से 
भचाना हो, तो इस आचरण को अहिसा के अर्थ से 
बहिष्कृत रखना .पडेगा। अहिंसा शब्दकी परिभाषा 
ऋरत समय यह ध्यान रखना पडेगा कि, कहीं 
अप्रतिकार, अदक्षता, मूढता, स्वकार्यनाश 
या दुष्टोकी दुष्टता का समर्थन आदि किसी भी 
प्रकार की निवळता, 
न हो जाय। अहिसाको निर्बेलताओं का पर्यायवाची 
होनेसे बर्चाना ही पडेगा | 


मनुष्यक्षों यह वात स्पष्ट रूपसे जाननी चाहिए 
कि, शत्रुता करनेवालों के साथ भित्रबांधवी के समान 
विश्वास का सम्बन्ध नहीं रखा जा सकता । इसी 
कारण से इनके साथ विइब्रासघात नोम का दोष 
नह लगता | जहां विश्‍वास का सम्बन्ध होता हे, 
वहीं विइवाखघात का दोष लगता है। चोर, डाकू 
तथा शात्रके साथ मनुष्य का अविश्वासका संबन्ध 


_ होता है। इसी कारण से इनके साथ छलबलशौजशल 


आदि सब उपायों का प्रयोग करने पर भी इनसे 
मनुष्य की हिंसा नहीं होती । इनको धोका देकर भी 
आस्माकी रक्षा होती है। मनुष्य इन्हें ठगकर भी 
अधर्मात्मा नहीं हो सकता। प्रत्युत इन दुष्टो के 
साथ विश्वास को संबन्ध जोडने का इच्छुक मनुष्य 


भल करता हे । वह इच दुष्टो का विश्वास कमाने | 
४० २) १, ९ 

के लोभ में फंसकर अपने हो काय का नाशक, तया 
अपने ही सत्य के प्रति विश्वासघांती बन जाता हैं। | 


अनधिकारीको अनधिकारसे बंचित रखनेमें न कोई 


अहिंसा शब्द के अर्थ में प्रविष्ट 


अपराध है और न कोई नियम है। उसे चाहे जिस | 
उपाय से उसके अनधिकोर से वंचित क्रिया | 


'™ ७ ७५ >... he rs | 

सा कर देने में कोई पाप नहीं है 
जा सकता है । ऐ मी 
प्रत्यत पुण्य ह । पतन तो वहा हाता ह, जह आ 


2: 


के संबन्ध को तोडा जाता हो । 


< छलबलकौशलका यही अभिश्राय है कि, मनुष्य 


किसी को भी अपने को हानि पहुंचाने का अवसर 
न देकर अपना काम बना ले । 
भोलेपनसे अर्थात्‌ धमांत्मापन 
दू 


4 


"38: - 
इद 


हट 


यदि मनुष्य अपने | 
के आवेशम फंसकर | 

०५ डन | 
देता ह, 


| ` वैदिक घमे । 


तो यह उसकी बेसंमझी दै, अहिंसा नहा । “है 
. अङकुरालताहै। शक्ति से हीन हो वैठना आत्म 
ओ- स्वरूपको अर्थात्‌ अपने अधिकारों के भूछ जाना 
अथवा यशोमिलोषा जसी किसी मानसिक निबंलता 
से मस्तिष्क का चक्कर में आ जाना समझ की भल 


कि, वह किसी रिपुके अर्थात्‌ किसी निवळता के 
अर्थात किसी प्रकार के सांसारिक लालच के वशम 
फंस गया हैं । 
बहुधा मनुष्य खत्यवादीपन के भ्रम म॑ फसकर 
अल से यह समझ लेते हे कि, हम अपने लब उपाय 
शत्र के सामने खोलकर रख देने चाहिये। परन्तु 
इस मन्तब्य में सचाई का अभाव हे । 'ात्रको शान्न 
होने के नाते हमारी कोई भी बात जारने का अधिकार 
नहीं है ! शत्रु को अपनी बात वताने का हमारा भी 
कोई अधिकार नहीं है। किसी ढंग की मानप्तिक 
निवेळताके आनेपर ही शात्रसे इस प्रकार का अनुचित 
सम्बन्ध जोडने की इच्छा होती हे । अपने सब उपाय 
.. ठावुक सामने खोलकर रख दनका अभिप्राय यही 
. हैं कि, ऐसा करनेवाला मनुष्य या तो अपने शत्रु का 
 चिइवासपात्र बनना चाहता है, यां उसका प्रमाणपत्र 
लेना चाहता ह। 
इस प्रवत्तिका हार्दिक भाव यह है कि, ऐसा करने 
` वाले मनुष्य को अपनी आत्मशक्तिपर कोई विशवास 
नहु है। उसका इस प्रकार की निवेठता पर विश्वास 
 जप्र गया है कि, यदि मेरा शत्र मझपर बिश्वास 
करेगा, तो इससे मेरा कछ भौतिक लाभ हो जायगा 
इस प्रकार के विचार स्पष्ट रूपसे मनुष्य की हिसा 
ह ! शत्रु हमे कुछ लाभ पहुंचा दे, यह विचार अपनी 
` हिंसा है यह्‌ विचार अपने स्वरूप का घोर अपमान 
हि द) रावस भीख न मांगना, उससे कृपा न चाहना, 
___ उसे पराजित करना, उससे मित्रता न जोडना, उसे 
. कभी क्षमा ने करना, यही मनुष्य को ' अहिसा ' है। 
- इसे न करना अपनी 
अपनी निबलता को स्थायी रखना, शत्रु को छृपापर 


4 नि ५ 


YP SN 
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 हे।जिस मनुष्य को ऐसी झळ करता देखो, समझी . 


.अस्तित्वकी उपेक्षा 


[हसा ! ह। इसे_न करना. 


मेर रहना थाक स कमी हे तिक ० अपने से वेरकस्मेकार्- 


(058 


_ ks, 
[ चष २०, भेक | 


शत्रु बाहर नहं हे। मन की निषेलताही प्र 
वास्तविक शात्रु है । इस निबलतारूपी उश्च | 
रूपा शत्रु को नट 
कर देनेवाले मनुष्य अपने बाह्य शत्रुओं के साथ 
कुछ बर्ताव करते हूँ, वही उनकी ' अहिंसा ' अरा 
निर्वेर अवस्था कहाती हे । अपनी ओरसे ह 
रहना ही अहिसक का उत्तरदायित्व है। दृसरेश्े | 
अपनी निर्वैरता ससझाना अहिंसकों का उत्तरदापि | 
नही है | गी 
निर्वेर रहना शक्तिमानों का काम है । शक्तिमा | 
की शक्तिका यही स्वरूप हे कि, थे कभी किमी | 
आततायी दुष्ट को अपने से अधिक उक्तिगही | 
स्वीकार नहीं करते | वे अपने प्रतिपक्षी बडसब | 
प्राटी को भी मच्छर और भुनगे के समान सम | 
हें । अपने विरोधी को अपने से अधिक शक्‍तिमार | 
स्वीकार न करना ही शात्रु के अस्तित्व की अस्वीकार 
करके निर्वेर हो जाना है । | 
शात्र के प्राण हरने के साथ भी 
कोई सम्बन्ध नहीं है | प्राणह्रण स 


इच्छा अज्ञानियो की इच्छा है । ज्ञाना लोग छ 
करके, उस मकवी-मच्छ' 


क्का कान 
मारकर ४ _ 


निबर होने 
निंर वग |] 


समान मानकर, निर्वेर बनत 
को हटाने की असंभव इच्छा के 
अपने भनमें से पशुबलके भय 
बाहर कर देते ह । वे आततायी को । के 
शत्रहीन मानने का श्रान्ति कभी नहीं के 
जब कभी अपनी मचुष्यतां १ 18 
शत्रु के शत्रुत [चरणरूपी मूखतापूण ° आट 
देना कतव्य बनकर आगता 8: 
उस का प्रध्यत्तर देकर अप 
अवस्था की रक्षा करते है ' छ 
र्क 
शरीर म॑ भौतिक शस्त्रौ सल चोट क" 
देह को शत्रुहीन या निवर EF त 
फंसते | ज्ञानी अपने शरार 
मन फप्तकर अपना आसे अ 


हा 
ह्री उ 


CS) 


को अस्वीकार करन! ही निर्वेर होने का 
भति ट्ट मतुष्य जिसके अस्तित्व को अख्वीकार 
| i है अर्थात्‌ जिल अपने सचपर ख उतार 

तै जिसे वह उपेक्षा की अखिल देखने लगता 
१ दृष्टि में मत हो जाता है । बरियाँ के 
क्ष को अस्वीकार करने के अर्थात्‌ उन्हे अपने 
ते उतार देनेके अतिरिक्त निर्वेर होनेका दूसरा 
भी मागे संसार मे नहीं है । वैर। मारनेसे नहीं 
ते प्रत्यत मारने से बढते हे । उपक्षा का सार 
|| एही वैरियों का बीज नाश हो जाता हू । जा मनुष्य 
बै शरीर पर चोट करके अपने को निर्वेर 
पाता चाहता है, वह तो वैरी के अस्तित्वको 
| परकर कर लेता है । इस उपाय से; संसार से 


| तर दूसरा वैरी आकर खडा हो जाता है! 
पे उपाय से वैरी जीवित रह जाते हें । यदि तुमने 
भे मनमें बैर अर्थात्‌ उस का भय रख छोड़ा है, तो 
[अपने वेरियों को अमर बना दिया है! 
| तारे मन में वेरी के शारीर में आघात करके 
A गरकर निर्वर बनने की कल्पना हो, तो समझ लो 
ल अपने आपको अपने से अधिक शक्तिमान्‌ 


के अधीन किए बैठे हो । 


१ से 

| हा निवॅर मानसिक स्थिति रखनेवाले 
३ [ते ह a व्यबद्दार से अपने ऊपर 
(षी अ ए विवश किया हो और वह 


र स निर्वेर रहनेवाळा मनुष्य ) कतव्य 


त्‌ तादा द द्‌, तो उस म्रत्यक्का कतेत्व 
४ स्व ) उस ( निर्वेर ) पर नहीं 
 भेख्धात के की सूखता से उत्पन्न हुए कतेग्यन 
पे हि दता है । ऐसे आततायी को मारनेबाला 
५ ` ता, किंतु अहिसक बना रहता 
परिस्थिति में उसकी मानसिक 


नं हंसी “आप 


यो का लोप नहीं होता। एक को मार 


ह 
व र यदि किसी शत्रुता करनेवाले मढने अपनी - 


पेपर अस्त्र का वार करके उसे आत्महत्या- 


लिए विवश किया हो, उसी आत- 


०५ से दूर 0ङ्केमन्क्षम बसी वेज ता मकता Kosha 
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अहिंसा । 


के अधिकारपर आक्रमण करनेवाले आततायोने ही 
स्वये अपनी मौत बुढायी है । उसीने उसे छेडकर 
स्वय आत्महत्या की है। यह मत्यु आततायी की 
आत्महत्या नामस याद की जायगी । 


जब कभी सुष्टिव्यवस्थासे व्या आदि देहके 
द्वारा किसी अहिंसक को मृत्यु उपस्थित होती है, 
उस समय भी उस अहिंसक के मन में यह विचार 
नही आंता कि, यह नरभक्षक व्याघ्र मेरी हिंसा या 
मुझसे वैर करता है । वह केवळ इतना देखता है 
कि, -यह व्याघ्र अपने स्वभावानुकल भोजन ग्रहण 
करना चाहकर, मझे उसी प्रकार अपना भोजन वनाना 
चाह रहा है, जिस प्रकार म अपने भोजन को 
खाता हूं । जिस प्रकार मेरा अन्न खाना अन्न से 
चेर नहीं है, इसी प्रकार व्याघ्र का मुझ खाना. मुझसे 
चेर नहीं है । यही ज्ञानी के सब भूतो में निर्वेर होने 
का तात्पय है। ज्ञानी की निर्वेरता; ज्ञानी के ही मन 
की स्वसभोग्य सम्पत्ति दै | 


क्ञाना को निवरता का यह अभिप्राय नहीं लगाया 
जाना चाहिए कि, कोई मांसाहारी -जन्तु अहिंसक 
पुरुषके भोतिक देह को नहीं खा सकता। ज्ञानी की 
निर्वेरता को देखना ही, ता उस व्याप्रों में देखकर 
उसी की मानसिक डढतो में देखना चाहिए । कोई भी | 
नरभक्षक जन्तु ज्ञानीको खाकर भी उसका मानसिक _ 
निरता का खण्डित नहीं कर सकता। ज्ञानी 
शरीरके खाये जानेपर भी ज्ञानी उस खादकके कामको _ 

पने से वैर करना न मानकर, निर (निभय ) _ 
बना रहकर, उसे उसके स्वभाव क रूपमे देखेगा . 
और विचलित करनेवाले समझ हुए अवसर पर भी । 
प्रनको अविचलित रखकर जीवन को सार्थक त्य । >> 
वस्तुतः निरतः ज्ञानी का ही उदार मनोदशा | 


ह । 

कयौ किं 
जाना ज्ञानी के ज॑ 
बिना कोई बचाव 
देना, जैसी मूढता करना 


निर्विरोध भावसे किसी के पेट मेँ चलां 
वन का लक्ष्य नहा ह, इस कारिण सै 
किए अपने को व्याघ्रो खा ढत 
भी ज्ञानी का स्वधम नहीं 
के सामने व्याध्र 


आदि से खा डालने का अनिदाय अवसर उपस्थित 
हो जाय, तब ऐसी उदार स्थितिर्म रहकर मरना 
ज्ञानियों का कळवमे होता है, यही निवेर भाव का 
` तात्पर्य है। निर्बेर भाव या अहिंसा का यह तात्पर्य 
` नहा कि, ज्ञानी लोग अपनी शरीररक्षाके प्रति कतव्य- 
हीन बनकर सूने द्वाथों जंगल में घुस जॉय आर 
व्याधी के शिकार बनते फिरे । 


कुछ लोग ज्ञानी की निर्वरता को व्याघ्र आदितक 
फेलाना चाहते हे | वे ज्ञानी की निवेंरता स भोतिक 
लाभ उठाना चाहते ह। वे व्याध आदिको ज्ञानी से 
प्रभावित करके, उन्हें भी निर्वेर महात्मा देखना 
हते हे । यदि कोई व्याध्र आदि किसी मनुष्यको 
जाय, तो ये उस खादित मनुष्य की ही हिंसक 
दशा का परिणाम मानना चाहते हें। ये उस 


वे व्याध्रों से अहिंसको की अहिंसां का प्रमाणपत्र 


ौएरलोग ज्ञानियों के प्रभाव में आकर उन्हे 
मान वठ, यह ज्ञानियो की निर्वेर स्थिति.का 
त्र नह हे । मृत्यु से डरनेबाळे लोग व्याध्योके 
"वैराग्य को चाहे जितनी प्रशसा करें, परन्तु 
ति कुछ दूसरा ही वस्तु है। चह केवळ 
हो देखने की वस्तु है । उसे अपने से वाहर 
भक्षक में टूंढना व्यथै हे । 
था निभय दोनो पर्यायवाची शब्द हैं। 
को अपने में न टूंढकर व्याइरौ में 


नकी सहायता से अपनी निर्वरता 
शरीरमोह को निभाने की 


। जो लोग व्याइरों से 

?, निर्वेर महात्माओं को 
दार हो जाना चाहिये 

| खाना छोडकर अन- 
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दित मनुष्य को अहिसारहित कहना चाहते हैं। . 


001 ° 
[ना चाहते ३ । यह सव उनकी विचारश्रान्ति 
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जो लोग व्याध्रौ में इस प्रकार की उद | 
जगाकर उनकी उदारता से अपने शरी ना | 
कर, अपने अहिंसाघधसे के निर्वाह की दुराकांक्षा | 
रहे हो, वे व्याध्रोको भूका रखकर उनकी मर की | 
इच्छा करते हे । यह अहिंसा का चोला पह्ननेबा | 
हिंसक मनोवृत्ति है। इस छकार की काल्पनिक बाते || 
से अपने को अहिंसक मानने का कोई भी उक्ति || 
तथा आदरणीय कारण नहीं है। ज्ञानी लोग क || 
समझते हे कि, संसार चाहे जो कुछ बरे, परन्तु झ 
सखारमें हमसे वेर करनेवाला, अर्थात्‌ हमें डरा सक्षो- 
वाळा कोई नहीं है। जब मनुष्य में इस प्रकारक 
बुद्धि उत्पन्न हो ज्ञाती है, तब उसे प्रेम, भक्ति ग | 
अहिंसा कठ भी कहा जाता है। : - ती 


` यदि सष्टिव्यंचस्था के नियत किये हुए किसी | 
कारण से ज्ञानियौ के सामने व्याव्र की हत्या करे 
का कारण उपस्थित हो जाय, उस समय उसे वा 
वैर'या ' व्याध्रहिंसा ' नाम नहीं दिया जाया 
उस समय उसे ' कतव्यपाळन ' कहा जागर 
सब के.शरीरो को जीवित रहने का अधिकार ६ 
जिसके जीवित रहने के ' अधिकार में बाथा ड्ल 
है, वह अपने आप अपनी मौत बुळाता ६। ६ 
मौत का उत्तरदायित्व अहिंसक पर किसी भी १% 
नहीं डाळा जा सकता । यदि किसी पर इस गो 
उत्तरदायित्व है, तो अनधिकार आक्रमण कर 
पर्‌ या आक्रान्तं पुरुष के जीवनाधिकोर सा ह 
अहिंसक पुरुष पर नहीं | वह तो ष्य 
आज्ञाकारी यन्त्रमात्र है। जीवनाधिकार 
सुष्टिव्यत्रस्था ही आततायी के वध का _ 
दती है। इस जीवनाधिकार का पालन कर 
किसी आततायी का घ्राणबघ करना पडता 
उससे अहिंसाधमेपर लेशमात्र भी 
आती | जब कभी इस प्रकार के विचार 
मनुष्य का व्याघ्र से सम्बन्ध पंड जाय, तब 4 
मनकी अप्रभावित स्थिति को जीवित बना 
म॑ निर्वरता का रहस्य छिपा हुआ हैं । 


प 
मनुष्य ससार स अपने "विद 


| 


हाका प्रमाणपत्र लेना चाहते दें कि, संसार का 
ह ६ रसे र कि जाने की 
| भी न करे, वे निर्बेरता के समको नही समझते। 
| जय है कि इस प्रकार के विचारक्षो को अपनी 
बता से कोई संतोष नहीं हे! इसीलिए 
हासे. अपनी निर्वेरता को प्रमाणपत्र छेने के 
(भागे बढे हैं। जब कोई अपनी निर्वेरता से 
मौ का यहां तक कि-अपने ही आततायी डाकू 
ब्रिवॉस कमाना चाहत! है, तब उसके इस 
[पर दया आती है । तब इसे उसकी 
| छामिहाषा को दासता या सकाम मनोवृत्ति 
| जाता दै । निर्वैरता सकाम धर्म नहीं है। वह 
| म धम है । वह क्या जाने कि निर्वेरता से 
शक हभ उठाना किसको कहते हैं ! दूसरों से 
| पो आशा करना कि, दूसरे हमें किसी की हानि 
वा मान कर अपनो रक्षा की ओर से 
| र ला और हमारे हाथों मं,आत्मसमर्पण 
"हमारी इच्छानुखार काम करने लगे । इस 


यभीत रहनेवाली दुबेलोचित कायरता 
सकता है कि, दूसरे लोग भ्रममें पडकर 
जञ समझ छं। तब हम भी उन्हें शत्रु 
"भुता करने के भ्रममें पड जांय। 
शे चिन्तायै अहिसको के मनमे कभी 


है कि, 
ठा 
ल केरे । वे मुझे शत्र समझकर 
(क बकर सकते | मुझे अपनी ओर 
हु नि क हटाने की कोई आवश्यकता 
फेर कहा हूं कि, उनके इस विचार 
_ गौवननिर्वाह न हो सके? में 

; अपनीसी निर्वेर स्थिति 
दारी या अधिकारहीन काम 


कवळ इतनी बात पर्याप्त है 


पूजी झोरे 
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विचारों में विचारहीनता भी है और 


यदि. दूसरे मुझे शत्रु 


_ अहिंसा | 


मुझ निर मानया न मार्ने। सबके विचार के 
साथ मेरो निवेर स्थिति का कोई सम्बन्ध नहीं है।.. 


मेरा अपने आपको निर्वेर मानना ही मेरे पूण. सन्तोष 
की बात है। 

जब मनुष्य अपने आपको निवेळ समझ लेता है, 
तब अपने से शत्रुता या अपनी हिंसा कर लेता है। 
इस विचार के अनुसार अहिंसक लोग सदा अपनी 
निबलतारूपी शत्रुसे लडाई छेडे रहते हे । वे सदा 
उसका दमन करते रहते हें। वे सबसे प्रथम अपनी 
निबलतारुपी घरेळू शत्रुका गला दबा देते हें । उसके 
पञ्चात्‌ अपने से शत्रुता का बर्ताव करनेवाले की 
अनधिकारयुक्त कार्यवाही का अदम्य विरोध 
करते हैँ और जीवनभर उस विरोध को नहीं 
छोड़ते । फिर उस शत्र को पराभूत करना, उनके 


निर्वेर स्वभाव का तेजस्वी प्रदर्शन बन जातां है। « 


अहिंसक अपने मन में सदा यह्‌ विश्वास रखता है 
कि, क्योंकि मेंने अपनी निवेळतारूपी वास्तविक शत्रु 
को कुचल डाला है, इसलिये अब बाह्य संसारमै कोई 


भी मेरा शत्रु अर्थात्‌ मेरा कुछ बिगांड सकनेवाला 


अर्थात्‌ मुझे दबा सकनेवाला नहीं रह।। 


जिन छोगों का यह बिश्वास है कि, यदि अहिंसक _ 


से शेरकी भेट हो जाय, तो वह उसे न खायेगा, उनके 


शब्दों में वह उसकी हिंसा न्‌ करेगा, उनके इस | 


उचित आधार नहीं है । उन्हें 


विश्वास का कोई ॥ टु 
जंगली शेरके मनम किसीको 


विचारना चाहिये कि, ३ 
खाते समय उसकी हिंसा च न 
आता । किन्तु वह उसे हमारे भोजनके समान निव- 


कार तथा निरपराध भावसे खाता है।यदि उसके सामने 


कोई अहिंसक महाशय पहुंच जांय, तो वह उन्हे 
अवश्य खा जायगा। 
शरीर के मांसभोजि 
न पडना चाहिये। 
नेंगोने अहिंसा की 
पर किया, बे उससे अपने शर को 
म [तिक लाभ उठाना चाहते ह। 


* ॥ाण्वरस ee Mi संर मरते के 4०3९० ४ थिं" क 
भेरी निवेर अवस्था है। सब दाई ह तवि वि हरे भिक _ 


दूसरे हमें न खाय, 
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का विचार कभी नहीं | 


किसी भी अहिंसक को अपने _ 
यो के अखाद्य वनने के श्रम. 


समस्यापर गंभीरता से | 


दिक धर्म । 
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| आवौसे प्रभावित हो जांय, इन दृष्टिकोणेंसि अहिसा- 
धर्म पालना, अहिंसा धमे से बचना है। अहिंसा से 
भौतिक लाभ उठानेवाले चाहते हे कि, यदि जंगल का 
भका शेर हमे मिले, तो या तो वह भूका रहे या ह्म 
छोडकर किसी दूसरे को. खा जाय। उस शेरको भूक! 
रखने की इच्छा या दूसरे किसी को उसका भोज्य 


|. बनाने की इच्छा अहिंसक नामधारी की हिंसा किए 


उसका मन पापी हो जायगा। ऐसी इच्छा मन की 
- असत्य अवस्था है। अपने शरीर को वचानेकी 
व 

ओ- आन्तरिक अभिलाषा रखकर अहिसाधम का. पाठन 


मोह है । यह अपने आपको निबेळ बनाना हे । इस 
रि । ` में अहिंसक मनोवृत्तिका गंध भी नहीं है । 


 अहिसासेप्रतिपक्षी के मन बदलने का काम लेने 
का भी एक विचार पाया जाता है। परन्तु सच्चा 
अहिंसक इतनां अधिक आससन्तुष्ट होता है कि, 
` वह प्रतिपक्षी की दुष्टता के कारण उसके अस्तित्व 
 कोफूटी आंखों से देखता है । वह. उसे प्रतिपक्षी 
होने का गौरव भी देना नहीं चाहता | जो अहिंसक 
वीर दुष्ट, आततायी प्रतिपक्षी को अपना प्रतिपक्षी 
हानेका गौरव तक देना नहीं चाहता, वह अपने 
1 मन में उसी पतित का मन बदलकर अपना काम 
 वनानेके विचार आने दे, यहु; एक असम्भव 
` कल्पना है । अहिसक पुरुष के मनमें प्रतिपक्षी के 
सन बदलने की भावना का आन! अहिंसा को धक्का 
देकर हिंसा को अपना लेना है। जिन लोगो के मन में 
इस ढगका अटल विश्वास होता है कि, संसार में 
हमारी निबिकार मनोदशा को विकृत कर सकने- 
वाली न शक्ति नहीं है, वे दूसरों के मन बदलने के 
सो अपने निनि मि नहीं घुसने 
1 जनके सनम ओरोके मन बदलने के विचार 
ह से मनुष्यों के अपने शत्र की कृपासे ही 
बि 0 ईहसे भगस 


बिना नहीं मानेगी। अर्थात्‌ ऐसी इच्छा आते ही. 


. करना अपने आत्मा की हिंसा करना है। यह शरीर". 


खा 


FF 


९ र 
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या शरीर की रक्षा को हो आत्मरक्षा समझ हेते है | 
उनकी दृष्टि में मनको रक्षा आत्मरक्षा नहीं रहती। 
परन्तु विचार से यह सिद्ध होता है कि, धत र 
शरीर की रक्षा, रक्षा नहो है, किन्तु मनकी रक्षा ह 

रक्षा है। अपनी संनोदशा को आरक्षित हो जे | 
देकर की हुई धन या शरीर आदि की रक्षा को हषा | 
का नाम नहीं दिया जा सकता । भौतिक मोहे | 
फंसकर इस प्रकार से अपने आत्मा का हनन कणा | 
स्पष्ट रूप से आत्महिला या हिंसा है। 


दूसरों का मन परिवर्तन करने की भावना असत | 
निबेछ भावना है। मनुष्य को विचारना चाहिए 
कि दूसरों का मन परिवर्तन करने की इच्छा का | 
और क्यो होती है? हम पूछते ह कि, मनुष्य वे | 
दूसरों का मन परिवतेन करने का अधिकार क| 
है? दूसरे लोग ही अपने अपने मनों के अधिक 
और उत्तरदाता होते हैं। यदि दूसरे ढोग अफ | 
हे हैं, यदि “वे अपने मा 
मनको पतित बना रहे है, यादे शच १ प 
अनुचित, तथा अधिकारह्दीन भावनाओं को 
रहे हें और उन्हीं के अनुसार अनुचित hs 00 
रहे हैं, तो वे स्वयं अपनी ही हानि कर, 
अर्थात्‌ वे अपनीः ही मचुष्यता का 
करके पशुता का जीवन कांट रहे € । 
चय “<< रू परम 
का दण्ड होता है । उदाहरण के रू र 
द्‌ 


a 


५ 


५ 


दूसरे की कोई हानि नहीं हो 
करने से न तो कभी किसी मनुष्य 
और न कभी उठायेगा । जा 
पनी दय 


यदि दूसरों की बूरी भावना से अ 
यदि दूसरों की बूरी न, तो दूसरे 


के संकट के बादल दिखाई देते हों, 


वे स्थिर रखने का शक महा हं। इसी का 
भी अभिप्राय टॅना पडेगा कि, ऐसा मनुष्य 
| अणे कल्याण के लिये दसरोपर निभेर हो गया हे । 
| ए शब्दों में एसा मनुष्य दस य द्‌ स्त बन गया 
|| ; वह समझ बैठा है कि, यदि स दूसरों का मन 
| हें सफल हो सकूंगा, वो सुझ भेरा चाहा हुआ 
ही जीवन प्राप्त हो जायगा और यदि से उनका 
ह बदल सका. तो मेरा सुखी जीवन सुझे 
10 नहीं हो सकेगा। इस प्रकार की मनोद्शा 
| नवाह अपने जीवन में दूसरों की दासता के 
|| अतिरिक्त और कुछ नहीं चाइता। उसका अभिम्रेत 
॥जीवन दूसरों की दालत३ से भिन्न नहा हे! 
ही दासताही हिंसा है । 


| पा 
| तरा यह 


€ रे 
> 


रोका मन परिवतन करने की करपनामें दूसरों 
| इर काम कर रहा हे । अर्थात उस ने दूसरों को 
| छ शक्ति मान लिया है। दूसरों को शक्त मानना 
| मेको अशक्त मान लेना है। अपने को अशक्त 
| लेना अपनी हिंसा करना ह। 


स्यपश्षपर हू, यही हमारी शक्तिका मूल खोत 
मारा प्रतिपक्षी है, वह असत्य पक्षपर है 
नप ए होने का सचेसम्मत कारण है । 
[ER i सत्य होना मनष्य की अशक्ति 
निता त म सचाई होती है, वे ही सच्चे 
नहे ते हे । जिनके पश्चमे सचोई नहीं होती 
र ता ही पशुबळ क्यों न रखते हों 
चो पान अशक्त जानकर, मक्खी और 
का । सुरक्षित रहती जिनके 
°| है, उनको समझाने या उनका 


0 अशक्त बन जाना हे! हमारे 
सै ही हमं पूणे सन्तुष्ट हो जाना 
जकार की छचिन्तायें त्याज्य कोटि 


उ ९ दूसरों का मन बदल, ह्‌ 


१३७ 22% 


धमे धसे न रहकर लेनदेन या फढाशा 


का 
प्रयत्न करना अनधिक्षारयक्त कम 


अभ्रांत कसॉटीपर मरु" 
: हे कर कुश” पश इसकी” छाया मिस $, स eGangotri Gyaan Kosha 
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अहिंसा । 


०७५: 


डाल, यह विचार सवथा भ्रमयक्‍त है। सलार में 
एसा आजतक कभी नहीं हुआ । ससारका अनभव 
इस चात का साक्षा नहीं देता | ससारका इतिहास 
बता रहा ह कि, आहसकों के अग्रणी प्रह्वादके पवित्र 
मन का प्रभाव उसके सांसारिक सम्बन्ध के पिंत!के 
मनको भी नहीं बदछ सका था । फिर इस सिद्धांत 
में सचाई कहां है? निश्‍चय ही अहिंसा इस प्रकार 
का लाभ पहुंचाने का बादा नहीं करती । अहिंसा 
भौतिक छाभों को धूल में भी मिल्ला सकती है । जो 
अहिंसा भौतिक लामो का सबनाश भी कर डालती 
हे, यदि उससे ऐसा लाभ उठाना चाहा जायगा, तो 
इससे अहिंसाधमेंका अपमान हो जायगा । तब यह 
बन 
जायगा | इससे एक और अनिष्ट होगा कि, जब 
प्रतिपक्षी अहिंसा की प्रतिष्ठा नहीं करेगा, तब f 
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अहिंसक नामधारियों को भी इस धम रे निराश . 
होगो और इसपर अश्रद्धा हो जायगी । 


अहिंसाधमे किसी के सामने हाथ जुडवानेवाढा, 
किसी की चाटुकारिता करानेवाळा, किसी अनाधि- | 
कार भोगी आततायी को समंझानं बुझानेकी | 
स्वाभिमानहीन' व्यै चेष्टा करके दुष्टको उदण्डता ह 
में सहायता देनेवाला. दुष्टका मच बढानेवाला दान २ 
धरम नहीं हे ।ईश्वरने मनुष्य का जितने हथियार ; 
दिये हों, उन सबसे हिंसाका विरोध करो, यही | | 
'अहिसा ' है ‘ड 

भतकालमें किसी राजा या साधुन अगन आपको | 
अपनी इच्छासे किसी नरभक्षक जन्तुक्के भोजन- 
रूपमे समापित कर दिया था और उसने उसे नहा 
खाया था, इख प्रकार का किसी कहानीलेखक का 


कदपता को याद्‌ करके 


इसी को अहिंसा क 
सिद्धांत समझकर, इसी घटन की कसौटीपर अपने 
कतेव्याकतेव्य का 


विचार किया जायगा, ता अवश्य 
ही विचारभ्रांति होगी। किसी भी 


मनष्य की कर्साटी 
पर सत्यको नहा परख जायगा । सत्य को ही . 


यौकी परख की जायगी। क्यौ 
। किया था 


५ > 


सीलिए यह 


सत्य हे, इस प्रकार सत्यका किसी भी पुरुषके 
` पराधीन नहीं वनाया जा सकता । सत्य स्वयप्रकाश 
हूं | उसी की अमर कसौटी पर संसार भरके म 

` पुरुष परख जांयगे। जिसका जो व्यवहार सत्य की 
कसौटी पर ढीक उतरेगा, उसे ठीक मांना जा सकेगा। 
` शप सवका असत्य कह दना पडंगा । 


। मनुष्य को चाहिये कि, सत्यकी अमर कसौटीपर 
अपने कतव्या का निर्धारण करे । किन्ही उदाहरणों 
` के आधार से अपने कतेव्योंका निर्धारण करना श्रांति- 
| माग नहीं हे। किसी विशेष मत का अनयायी 
नकर उसका मण्डन करने के साथ सत्यान्वेषण क! 
कोई सम्बन्ध नही हे । ऐसे प्रयत्ना से सत्यके लिए 
प्रम प्रकट नही होता । किन्तु किसी विशेष मनष्य 
_ या किस) विशेष मत के लिये मोह अथवा दासो- 
चित अनुकरणप्रीति की सूचना मिळती है । 


व्याव्र के सम्बन्ध में मनष्य के कतव्य की जो 
साटा ऊपर वतायी जा चुकी है, व्याप्रकासा स्वभाव 
खचले मनुष्यों के साथ व्यवहार पडने पर उसी 
क रो से काम लेना चाहिए। ऐते अवसरापर 


त देख लेनी चाहिये कि, हमारे अधिकार पर 
दीप करनेवाला दूसरा कोई मनुष्य है. या 
धाराहा ।निबळता हमारी मनुष्यता को कलकित 
रहा € ! इस वात की पूरी छानवीन कर लेने 
पचात मनुष्य देखगा कि, हमारी त्तिबळता ही 
निवता अत्याचारी के no 
न वश में फंसने क्षा कारण 
तहा. ता हम उस निबलताको हा भयानक व्याध्र 
[नकर नष्ट कर डालना चाहिये । यदि हम ऐसा 
गे, तो हमारा आत्मरक्षा हदो जायगा आर अ 
खड़। हो जायगा | 


अपने आप हमें छोडकर दूर 
अपनी निंछता को पाहते रहेंगे और 
अ ~` आचार करने का दोषी 
गे [या ऊने गी देते रहेंगे, तो इससे 
हमारा आत्महत्या हो 


चार भ्रान्ति न हो जाय इस के लिये «केवळ तनी 
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मनुष्य को अपने मनसे इस बात का स्पष्ट उत्त | 
लेना चाहिये कि क्या म दुबळ हूं, इसीलिये अत्या. || 
चारी छोग मुझपर अत्याचार कर रहे हैं! 
अत्याचारी लोग अत्याचार कर रहे हैं, इसहिये 
दुबळ वनकर अत्याचार सह रहा हूं? यदि मन 
बिचार करेगा, तो देखणा कि अत्याचार का 
मख्य कांरण अत्याचार सहनेवाले मन्नष्य की 
मानसिक दबलत! होती हे! यदि मनष्य को अपनी 
दुबलताही अत्याचार का मुख्य कारण ज्ञात हो जाय 
तो उसे उस निबेळता को ही नष्ट करनेयोग्य वसु 
मान लेना चाहिए | ऐसी अवस्था में दष्टौका अत्या- 
चार मनष्य की चिन्ता का गौण विषय बन जाता 

। मख्य कारण को नष्ट कर देनेपर गौण कारण | 
अपने आप नष्ट हो जाता है! दुबंलता को त्याग 
ही अत्याचारी शक्ति का लोप हो जाता ह। 


यदि मनष्य अपनी दुबछता की ओर ध्यान कह 
देगा, अर्थात उसे नहीं हटायेगा और दूसरों को 
अत्याचारी समझकर उन्हीं को हटाने या उन्हा ' || 
शरीरौपर चोट पहुंचाने का प्रयत्न करने म फ 
जायगा, तो ऐसे मनुष्य की आत्मरक्षा नहीं होगा 
उसका अत्याचारी उसके पास से नहीं हरेगा। छ 
मनष्य आत्मघात कर छेगा। अर्थात्‌ ऐसे म 
विनाशका सख्य कारण उसी के मन में बना र 
अत्याचार का कारण अपने स्थान पर जमा ॥ 
और मनष्य को अत्याचार का शिकार क न य 
रहेगा । अपने म॑ निवछता रखना आदम, 
हिसाहे। ` 


जहां कही अत्याचार हाता ह, शह a 
चार सहनेवाढो की निर्यळता ही अ हत 
मुख्य कारण होती हें । सुक्ष्म विचार की 
निणय कर दिया है कि, संसार म॑ अ. 
कोई शक्ति नहीं है । निबेलौ को निबर 
अत्याचार करती हे । वही अ 
शक्रित बन जाती है । मनुष्य सवस 


So 


१ 


२५, > बिक 


॥: वक्षा हो सकती है और वह अहिसाधमे को 
सकता है | 

त अत्याचार करनेवाले सनुष्य द्सरौं को अत्या- 
(सहने के लिये सन्नद्ध, सहमत था विवश नहीं 
4। किन्तु अत्याचार सहने का स्वभाव रखतेव[ले 
परय ही अत्याचारियों के जन्मदाता होते हें | 


| दिशी होभी अत्याचार करने के लिये उत्तेजित 
 शेजाता है। अःयाचार सहनेवालोंमें सेही कुछ लोग 
अल्याचारी बन जाते हे । यदि अत्याचार सहनेवाले 
प संसार से हट जांय, तो ससार मे अत्या- 
पारियो का अस्तित्व ही असम्भव बन जाय । 
|| भेलाचारी की यही परिभाषा हे कि वह अत्याचार 
हहेवाळों की निबेछता से छाभ उठानेवाला प्राणी 
। वतुत: इस संसार में अत्याचारी नाम की कोई 
हित नहीं है अत्याचारी मनष्य मनृष्यसमाज की 
"वता का मतिधारी रूप हे। अत्याचारा एक 
हे की अशक्ति या निबेळता हे । बह निबंल लोगों 
द आह्तत्व म आया है। उसे उम्हींने 
ना i अपना एहुसा करनेवाले मनष्य ही 
4 का दाता हाते हूं। जब मनष्य 
Rl नए अपन आत्मा को हिंसा कर लेता 
ऐई, प्या म एसा अत्याचारियों का जन्भ 
बो या को निबढता ही अत्याचारियौ 
१ यहो अत्याचारी का नग्न रुप है । 
प वारी को जन्मानेवाळे सिद्धान्त 
। अर्थात्‌ अपनी निबलता को 
! अथात्‌ अपनी हिंसा को नहीं रोकेगा 
दित अत्याचारी को अपना प्रति- 
र पया उस को निबलतास लाभ 
यत या बिजय प्राप्त करना चाहेगा, 
| भिमक ५ पंगा । मनुष्य को अपने प्रतिपक्षी 
बह त्रि 
हे व र की इच्छा तो आत्मशक्ति 
ग चाहिये। जिस समय मनुष्य 
विजयी 


उस्‌ प्रतिपक्षी अत्याचारी का 


याचार सहनेवाळो को देखकर कोई भी देशी या. 


जय की असम्भन्र इच्छा नहीं | 


को ध्यान मं रख गा, 


अहिंसा । 


अस्तित्व छुप्त हो गया है। 


सच्चे शक्तिम।ने का विरोध कर सकनेवाळी 
आर अन्ततक विरोध मे डट सकनेत्राळी बिरोधी . 
शक्ति संसार में नहीं है । विरोधी को मार 


कर आत्मरक्षा करने को अर्थात्‌ उस के भौतिक 


अस्तित्व को भिटाकर आत्मरक्षा करने की दळ 
कल्पना सच्चे शक्तिमानो के मन में कभी रथान 
नहा पाती | शक्तिमान्‌ मनष्य अपना विरोध कर 
सकनेवाळी किसी शक्ति को नहीं मानते! जो कोई 
विरोधी शक्ति उनके अधिकारक्ष्‌त्र में विरोध करने 


के छिए घुस आती है, वह अपना ही सवेनाश . 
करने के लिये आती हं । शक्तिमांत मनुष्य अपने | 


विरोधियाँ के अस्तित्व के सम्बन्ध में पूण उदासीन 
रहते हे । वे उन्हें फुटी आंख! से देखते हे । वे जानते 
हैं कि, विरोधी शक्ति को भौतिक मृत्यु परमात्माके 
प्रबन्धले चाहे जव हो, परन्तु उसकी मानसिक मौत तो 


मेरे सत्य का विरोध करते ही हो चुकी । क्योंकि वह | 
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असत्य है, इसलिये मैने उसे तिरस्कार तथा उपेक्षा | 


के पक्ष में फेक दिया। 
यदि किसी विरोधी शक्ति के विघ्न डालने स 


क्रिसी स्वाधीन अहिंसक पुरुष का शरार नष्ट हा. 


जाय, तो भी उसकी कुछ हानि नही होती । भौतिक 
हानि, हानि नहीं ह । मानसिक पतनही हानि दै। 


भौतिक लाभ लाभ नहा 
सच्चा लाभ हँ। उसन जिस उदार मानसिक 


अवस्थाम रहकर शरीर छोड़ा ह, उसी स बह अमर 
हो चुका है! अमरता मन की अवस्था हैँ, शरार 
की नहीं । शरीर का धस तो म्रत्य 

भाग जाना ही ' अमरतां हृ! 


` यहां तक के विचारसे यद सिद्धान्त दाय आ. ० 
ने कतेब्यके विषयम 


। दूसरांके कतव्य- | 
अघिशारहीन हस्तक्षप् | E 
हिय | यदि मनुष्य इल सचाइ कु 
तो सत्यको पहचान सका, _ 
निरा १ [गि ळग nasi लक ¥्नपवमुष्यककव7 किर इतना हद ५ ८. 


गायां कि, मनुष्यको कवळ अप 
ही विचारना चाहिय । मनष्यक्ष 
अकर्तव्य के संवन्धम 

कदापि न करना चा 


हे। मानसिक उथानही १ 


है । मत्यभय का | 


Bt 0 र 0 


कि, स्वयं अपने जीवनव्यवहारम आहस्य बना रहे। 
यही मनष्यको 'अहिला' ह । दूसरों के व्यवहारो 
में हस्तक्षेप करना, दूसरों से कुछ आशा करना, 
' उनके व्यवहारो के विषयमे कुछ सोचना, मनुष्य 
 द्राक्तव्य नहीं हे । ऐसा करना अनधिकार 


` चर्चारूपी हिसा' दे । 


__ हे और अहिसाधर्म की दृष्टिसे ऐसा ही करना 
उचित है या नही? इस प्रकारका विचार हम अपन 
` ही विषयमें कर सकते हे, दूसरोक विषयमें नहीं । 
दसरे मनध्य मांसाहार करक याएशुवध करके 
 अहिखाधमको त्याग रहे हें या नही? इस प्रकार 
- की परचिन्तामें फसनेका मनुष्यको कोई अधिकार 
. नहीं है [इस प्रकारकी अनधिक्कार चचां करना या 
औरो के अधिकार छो बातमे हस्तक्षेप करना 
आत्मचिस्म्रति, आत्माहसा या असत्य आचरण 
हे। जिसे हम अपना कतव्य समझते हाँ, जिससे 
' सन्तोष होता हो, उसपर हमें स्वय आचरण 
रना चाहिये, उसे हमें अपने ज्ञीवनव्यवहार में 
उतारना चाहिये । यही कतव्य का सरल मागं हे । 
मन अपन धमका पालन करक अपनी मनष्यताक्षो 
अक्षुण्ण वनाय रखा हे या नही? हम सत्यानमो- 
दित मागपर डंडे रहे हैं या नहीं! हमने कामकरी ध 
मादि रिपुओ को जीता हे या नहीं ? हमने अपने 
स्वत्रता नामक जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा की 
यानहा! हमन अपने निर्विकार अन॒भाचित 
ताको सुरक्षित रक्षा है या नहीं! हमे केवळ 
अकारका घातो के विचार करनेक्ा इश्वतीय 
द हैं| यदि हम इस ईश्वरदत्त अधिकार 
बाहर भटक 
लन लगग, रे क दाय 
रांटो खात इए 


मनका रक्षारुपी स्वधर्म से च्यत होकर 
हा जाँयग | 


0 है साथ ॥हघा- 
1 कोइ संचन्ध नहीं है इ 


ना अटल साथी हैं । 
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उदाहरण के रूपम हम निरामिष भोजन करतः 


अपना हस्रा कर लता ह । 
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प्रकृतिक प्रबन्ध खे जन्म होता हे और उसी | 
प्रबन्ध ल मृत्य होता हं। जम्मप्रकृति के प्रव 
सहा आरा सातळा. प्रबत्घळक मनष्य को 


~ ge 


[लया जाय, घरात खो 


माने 
साना जाय, यह सिद्ध; 


हो है। जन्ममृत्यु दोनों प्रि 
कलि किस द्ह्कां किसकी 
इसका कुछ ठिकाना न 
प्रकृति के बषमें हे। बह 
शत्ुमित्र से मनष्य को प्राणरक्षा तधा 
प्राणनाश कराती हुई पायी जाती है। इसहिये 
किसी को जीवित रहने देने, या उसको मतयर 
कारण बन जांनेके साथ हिला-अहिसा का को 
संबन्ध नहा हे । जो झम प्रकृति की अटल आशास 
अपरिहार्य रूपमे हो रहे हें, उनमें से कुछ कमो 
हिसा तथां कुछ को अहिला नाम देना समक्ष | 
की भल हें! कर्म की आपनी कोइ उपाधि नहीं | 
कोई कमें न तो हिला हे ओर न वह आहिसा ६१) | 
हिला या अहिखा कायिक वस्तु नहीं है| य दोग 
मानसिक स्थिति हैं । कर्म हिंसा यां अहिंसां न 
हो सकता । कमे कराने बाळी भावनाको ही हिँसा 
या अहिला कहा जा लक्षता हे । 


यदि कोई मनष्य किखीपर कुड होकर थ 
करे, तो उसका चोट करना तथा दूसर का 
लगना, ये दोनो काम हिला शाब्द के अथ ह. 
इन दोनो कामों को प्रकतिका प्रबन्ध कही जी स्‌ 
हें। क्रोधी मनष्यके क्रोध के वशम आ ज्ञात 
ही हिसा का क्षेत्र है। ऋद्ध हानेवाला क्रुद्ध 
ऋधी हा 
हं। लाभो हाना हिसाहे। माहा 
मत्सरी हाना हिंसा है। कामी हा 
भयभीत हाना हिसा है। इन सव हि | 
मनको! बचाय रहना अदिंखा ह ! 


हिसा-अहिला किन्ही हाथय छ 
नहीं हे । दे देहोपर उडकर चिपट€ द्‌ 


कराती है, उस भावना में से ६ 


हे क्र"? हि > ~ 
है |भावनाम ही हिला हाता हं आर आवना 
डे Ps ह } 

६ 


हे 
bd 


होहिसाअदिसी केवळ मानस होतो 
। गव हुए, बाह्य व्यापार ङस 
| अनके सन 
पुकि वश मे आ जाते हैं । वे आत्महिसा 
श॑ चुकने के पश्चात्‌ हिलात्मक बाह्य आचरण 
कत हैं। उन का परिणाम किसी के! मारना, 
सी के हाथसे मारे जाने के डरसे भागना, 
बिसी के हाथ से मारा जाना आदि सब कुछ 
सकता हैं। इस इष्टिसे किन्हा भी मरणरूपी 
गरणरुपी क्रियाओके दिखा का निवास नहीं 
| ता. । इसके साथ ही मरने और 
| स्थिति में अहिला के निवासक्का 


गा या जा सकता । किसी छो शारीरिक्क 
| | पहुच 


पाही पा उसे रोकना मनुष्य के घशसे 
| जा । ससार का दैनिक अनुभव ह्ख 
गत तै । मनुष्य का केचछ इतना अघि: 
से बच ॥ अपनी हिसा करे या अपनी हिंसा 

हा दि अपना हिसा कर लेनेके पश्चात्‌ 
होते हैं बच भी अपनी हिंसा के ही अन्त- 
शिसे 


ग) ब 2 


के 
॥ || दो है = भ्‌ 


> || बाह्य हि चे दू 3४ ने ~ 
गौ रुपो इ ० जाप दूशरोके हानि या 


he 

ऱ्य ~ ~ ८३ 
पनन SE ता उसे 'दूखरौ को हिखा! 
से “पथा अनुचित हे। इसी प्रकार 
का बाह्य लाभ पहुंच जाय, तो 


भः हिसा पे र 
मो स प॒थकू नहीं हैं । 


i | - 
के थियारो का जन्मवेंर माननेवाळा 


१४१. 


| ब्र 
सा प्रकार आत्मरक्षा कर लेनेके - 


मेहो सकते हैं । यदि उनसे किसी ' 
के यद्धका 


4 > लार फेण्चायत0 छ सी” क इस लकत?१ उखं 


अहिसा। 


विचारने अहिसा औ 
शब्द्‌ वगा ह म को पर्यायवाची 
समय अप्रतिप्रकारमढता डा तर 
९ ल स्वकायनाश, दुप्रात्लाइ- 
यदि शिवलिंगके लगाम ह 00! 
जन बा मोन-मुद्रा और हाथ 
प हांगा, ता मनुष्य का जोवना- 
धिकारही अस्वीकृत हा जायगा । यदि अहिसा 
शब्द्‌ का अर्थ जीवनाधिकाएविराधी हागा, ता सब 
ऐसी अहिंसा को दूरसे नमस्कार करके त्याग देंगे 
किसी व्यक्ति की कसोटी से अहिसा नहीं परखी 
जायगी । सत्य की कसौटी पर अहिला को परला 
जायगा। अहिसा तथा हथियारों का. जन्मवेर 
माननेवाले मनुष्य शस्त्रयुद्ध के हिसात्मक होनेकी 
घोषणा करना चाहते है । उनके मस्तव्यानुसार 
मनुष्यका शस्रयुद्ध न करना चाहिय। प्रतीत होता 
हे कि, इस मन्तव्यवालोने आत्मरक्षार्थ प्रतियुद्ध 
की परिस्थितिपर विचार न करक इस मन्तव्यकी 
घाषणा को है! माना कि कुछ युद्ध हिसात्मक हाते 
हैं, परन्तु युद्धमात्र का हिंसात्मक हाना कदापि 
संभव नहीं हैं! हिसा के विराध के लिय ज्ञा 
प्रतियुद्ध करने पड़ते हैं, उन्हें भी हिंसात्मक 
कहना, हिंसा-अहिसा दोनो का अपरिचय प्रकट 
करना हे। जब कभी मनुष्यता क नाते हिसा के 
विराध में आततायीसे लाहा लेना पडता हे, तब 
युद्ध शुद्ध अहिंसा की बाह्य अभिव्यक्ति बन 


जे 
ज्ञाताह। 


ह ~ > यी 
यद्ध पापी ढटेरे की ही हिंसा हे, छूट रोकनेवाले ठ 


हिसा कहना अविचार को बात है । वह 
तित्य या वीरधम है । यदि 
[ अधिकारी प्रतिकारस्वरूप 
और अपनी जान चुरा ले; 


तो अहिसा अपा 
प्रतिकार करनेका 
दुष्टे प्रतियुद्ध न कर, 
तो उसको हसा हाता! 
करने के लिये छुट 

के वध को धं “ 
है वे. हिला, क प्रतिकार यह्‌ पबित्र 

। ५ a. 


को मारना पड जाय। तो 


gotri Gyaan Kosha 


रच i से घ 
म हिसा होती है। यदि उसे लूटका बिरो 


5 
bs 


ला का नाम्र नहीं दियांजा _ 


क ई १४२ 


` वेदिक धर्म। 


नाम दिया जायगा । आक्रान्त पदषको आक्रमण 
कारी आततायी के प्राण हर्ने तक का अधिकार 
ईश्वरीय व्यवस्था का आर स प्रात हॉ जाता है। 
इसीलिये संसारम आत्मरक्षा क लिये आततायी 
के वध को अपराध नहीं माना जाता! यही 
= कारण है कि, समाज कभी कभी ऐसे आतताया 
._वधोपर बडे बड़ पारितोषिक देकर इस कामक 

अहिसा होने का प्रमाणपत्र भी देता ह । आतः 

तायी को मारनेम कोइ अपराध या [हिसा नहा ह । 

वह तो आक्रान्त की आत्मरक्षा याजीवनाधिकार- 
. रूपी अहिसा है | आततायीको मारना आत्मरक्षक 
. को अहिसासे भिन्न स्थिति नहीं है । 


सामाजिक अधिफारकी रक्षाके लिये छेडे हुए 

शखयद्ध के समय इतनी वात अवश्य देखनी 

चाहिये कि, जब शत्रस शस्रयद्ध करके आत्मरक्षा 

हा सकता हा, उस समय शस्त्रयुद्ध छंडना 'आहला' 

. तथा शस्त्रयुद्ध न छेडना हसा’ ह । परन्तु 

जब गत्रुसे शस्त्रयुद्ध छेडकर आत्मरक्षा की काइ 

. भी सभावना न रह गयी हा, तब शस्त्रयद्ध छेडना 

. हिसा' अथात्‌ स्वकामनाश हं, तथा शस्रयद्ध 

. न छडकर राएजागरण आदि उपायास देशम 

दूसर प्रकार का मानसिक यद्ध छड देना 'अहिसा! 

ह्‌। अथात्‌ आहसा का ओर यद्ध का जन्मत्रेर नहीं 

है | युद्ध को नोति ता बदली जा सकती है, परतत 

आइसा क नाप्रपर य॒द्धत्याग का समर्थन कदापि 
नह किया जञा सकता! 


Lo 


- पापी 1. ह उसा को हिसा हे। उसकी' 
वरोधमं य नेवाळे की 
द्‌ द्ध न होता छटनवाले की 


मा dad ic EA 
12% का! 

a 

A 

सभ” 2 


1 ह । लटनवाला अपनी 
) [हसा 
“कर सकता हं आर लूटनेवाला अपनी [इसा कर 


सकता ह | इन दोनों की दा पथक पृथक हिसा 


] ७ 
पापा दसर का लूट कर अपनी इसा करता 


[षष २१, | 
हे। लुटनेवाला दूसरे को लूट को सह कर, | 
ईसा करता हैं | लूटरने भी अपनी हिसा ड्ग 
आप को हं । लुदनेवाले की नहीं । इसी प्रकार तु 
वाळेने भी अपनी हिला अपने आप की हे। ह|| 
नहीं । यदि वह लुटेरा अपनी ळूरको अक 
समझ जाय और अपना ओरख लर स्यागदे व 
वह अपनी आंहला कर खकता हे, लरनेवाठे 


नहीं । इसी प्रकार के यदि लटा जीनेवाला अणि 


NN ~ 


तना तक लूट का विरोध न छोड, तो व 
लुटेरे के अत्याचाग्केन्द्र मे भी पूर्ण अहिसक ह|| 
सकता हं। - 


व.) 
यदि शत्रता करनेवाला लडेरेने अपनी महतार|| 
उस अहिसक प्रनोव॒क्ति रखनेवाले मनुष्यका भप. 
ऊपर वार करने के लिये विवश किया होऔ 
बह कर्तव्यपालन समझ, उसपर वार करे या ग 
भी डाळे, तब भी उस मत्य॒का कारण वह अहि 
मनष्य नहीं हे । किन्तु उसी की मूखता मृत | 
कारण हे । उसने अपनीद्दी मूखंता स उस अण 
ऊपर बार करने के लिये विवश किया ६ 
आततायियों को मारनेवाले अद्विसक ही रह 
इस मृत्य के! आततायीकी आत्महत्या चरण 


जा सकता ह। 


हिसा या अहिखा के विचार मद ॥ i] 
का विचार भी खमाया हुंआ रहता ६. ही 
अपनी हिसा है, वह असत्य) हँ! जिस व 
अहिंसा हे, ब 'खत्य' है । यही मनुष्यक ग 
कर्तव्य विचार करनेका खीधेसे सॉ र रही 
कर्तव्य अक्तं व्य का विचार निरन्तर पि 
यह मनष्यका स्वधर्म या स्वभाव दै | 
करने की भएता करना "हिला 
कर्तव्य का काल उपस्थित हेनिपर 5 न 
चाहिये? इस आत्मघमे का या य 
है, तब वह 'अदिसा' धर्मका पाठ 


( श्री शवा 


भत कबळयानन्द का भाषण 'देनिक जीवन 
को येका स्थान' विषय पर दरबार छ गणेशजी 
$ सामने हुवा | ग्वालियर के लस्घन् में 
| वाहो के अभिमान को प्रगट करते हुए आपने 
ह कि मराठशाही गोघ्राह्मणप्रतिपालन के 
३| हो स्थापित हई थी । ब्राह्मण का अर्थ हे 
त, ब्रह्मविद्या का अभ्यास करनेवाला ओर 
खपिया का मल हे योगविद्या । 


मष यह योगविद्या परलोक के लिये ही हे 
hs के लिये भी, इस सम्बन्ध में सेने 
i प्राचीन लोग यह लोक को भी तच्छ 
ब । इस लोक में सल्ृपूवक रहनके 
३ क ट जरूरत हे, जो योग- 
ध्‌ निक द हो सकता हे | आपने कहा 
बरा रा ता का परिणाम: शरीर पर 
त र । आजकल शरीर में कई 
७ प्रसा ४ ह या? उत्पन्न हो गह हें ओर 
बे जता ( constipation ) । 

तेह, क और इसके परिणाम 
काइ भो राग नहीं हे, जा 

ओर पक शक्ति क्षीण हा 
1 जददी बीमारियां का 


- सव 
र ह हुए कहा कि, इसका 
ठ के आसन ही हें। आपने 
। अथवा इन आनो का 


ष्‌ 
शानि 3 हिक उस प्राचीन पद्धति को 


स्ता 
NR न द्वारा उत्पन्न न हा स | 
यक्ष कता हो । 


ताहू) 
अन खक बाद आपने इस संबंध 


सप्कदकण'क लिए ही निकली कर्करिः CN 


योगका महत्व । 


~ 


[शा स यार्ग का महत्व | 


लयानन्द्ज्ञा ) 


स्वास्थ्य के छिए आहार का महत्व भी आपने 
बताया । आहार शद्ध हाना आवदयक हे। विपरीत 
आहार एक प्रकार से मरने की तयारी ह । 
योगशास्त्र ने भी आहार पर, बहुत ध्यान दिया 
हें । क्या खाने से खख मिलता हे, क्या खाने स 
कष्ट, इका उलमें विवेचन किया गया हूं | पर 
आजकल की सभ्यता में यह शद्ध आहार कठिन 
ही हो गया हे । चक्की का आटा आर मशीन क | 
चावल आदि सभी खाते हे । यह चीज भी काएः _ 
बद्धता में सहायता पहुंचाती हें । अत; जहा तक 
हो शद्ध आहार पर भी सदा ध्यान देना चाहिये । 


शरीरस्वास्थ्य से योग का सम्बन्ध बताते हुए 


आपने कहा कि, ठवासोच्छ्वास ता सब लाग 


करते दे, पर यह बहुत कम लॉग जानत ह कि 
उसका पचन पर कयां प्रभाव पडता हे । यहा 
आपने अपने लाथ आए ,हुए एक योगाभ्यासी 
सज्जनको खडा करके पचनक्रिया समझाइ। फिर 
अपने बताया कि, योग के कुछ बन्यो नौलि ओर | 
उड्यान से पेट की स्नायुआ का किस प्रकार 
कसरत और मालिश होती हं आर न्ह बल 
मिळता हे । आपने कहा कि, उन बन्धों के जो 
एक्स-रे फोटो तेयार किए गय हैं उनसे यह स्पष्ट | 
हो जाता है कि ईले पट के रोगो पर क्या 
प्रभाव पडता है । ईस पपेन्डीसाइटीज ऑर 
कोष्ठबद्धता को बड़ा लाम पहुंचता हैं । यहा 
आपके साथवाले सज्जन ने नोलि और उड्डियान 
का प्रत्यक्ष दशन किया । इसी प्रकार आगन 
बस्ति का उल्लेख किय ओर वताया कि, उसके 
ठ की और आंतो को 


सफाई हो जात ४००१० को साफ 
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करके निकल जाता है । वास्तवमै कहा गया हे कि, 

जिसे वस्ति आ गई, वह आधा योगा हाँ गया। 
पानी पीकर मख के द्वारा निकाल देने का भी 
` आपने प्रदर्शन कराया ओर कहा कि, इस तरह 
शरीर के भी अंग साफ हो सकते हं । 


इस के पश्चात्‌ आपने अपने आश्रम का थोडा 
परिचय दिया और बताया कि किस प्रकार कई 
तीय सरकारों ने उसम्र दिलचस्पी ली है। 


९. आओ 
आंलोचना का भी आपने उहले किया, ह | 
अशास्त्रीय बताया था और छ | 


इस पद्धति को 
कि, वास्तच म यह पद्धति अशास्त्रीय है 


भ 


अन्त में मदर सें व्याख्यान का अवसर प्र 
होने पर आपने म्रसञ्चता प्रगट की और कहा ह 
शारीरिक ओर घानस्िक दोनो प्रकार को उप्रा 


का साधन याग हे! 


:>99>>>9>9>%>>>>>>>>>>२१) 


ण महाभारत 


अब सपण १८ पव महाभारत छाप चुका है । इस खजिदद संपूण सहाभारत क 
मुकय ६५) २० रखा गया हे । तथापि यदि आप पेछागी म० आ द्वारा संपूर्ण मूल्य भेजे 


ता यह ११००० पृष्ठोका संपूर्ण, सजिल्द, सचित्र ग्रन्थ हम ६०) २० में दे खते हैं। अ 


[पस || 


पया आतहा सब पुस्तके. आपको रेल पासछद्वारा भेजेंगे, जिससे आपको सब प । | 
र सुरक्षित पहुंचंगे । यदि रेल्वे स्टेशन आपके पाल नहीं, -तो डाकद्वारा भेज दंग! य | 
टु म आंडरस भज द्‌, जिले आधा डाकव्यय माफ होगा । वी» पी० से मगवचायग) तासी , 
i Sei आप्रका दना होगा | महाभारतका नमनापष्ठ और खची मँगाइये । 


आसन 


याग का आराग्यवधक व्यायाम-पद्धाति।' 


अन के 
|| आरोग ग्यवधक् व्यायामहा अत्यत सगप्र आर निश्चित उपाय ह | अशक्त 


इसस अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सत ह। 


[$ 


पष्टाकरण इस पुस्तक में हे । मूल्य केवछ * 


IE र्‌ म० आ० स २७) रु० भेज ढे । 


दी 


मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, ओंध (४. 


|) Varanasi Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


` द्रावेद और रखायनशास्त्रों में आयुष्य बढाने- 
बढे सेंकडों प्रयोग छपी ओर हस्तलिखित 
| एसको मे है। परन्तु आज इसको तरफ भारतीय 
| ओर दूसरे देशवासियों का ध्यान नहीं पहुंचा, 
करण कि पूज्य प० मदनमोहन साळचीयज्ञी के 
हायाकदप से पहले कोई भी इस बात की चर्चा 
हे थे, तो भी किसी का लक्ष नहीं होता था, 
तु श्री प० माळवीयजी ने ही लबौ छा ध्यान 
{| (प फायाकदप की तरफ आकर्षित किया, 
| बिसे अधिकतर आयवंदशास्त्र के आयष्यवधक 
सापनप्रयोगी पर देशीविदेशी जनसमाज की 
|| अपन्न हो गई | श्री प माळवीयजी ने अपने 
| रचो प्रयोग कराया है, उस प्रयोग का संपर्ण 
तय नहा हुआ, याने आरंभ से अन्त 
बी हा छपा हे, उसके ऊपर से ओर 
1 [ह निकला हे, उसको देखते हुए 
। १ यह प्रयोग पूण सफल नहा 
जिसका कारण हमारी समझ में शास्रीय 
| ; णत हो सकती है । या भ्री०मालवीय 
॥ ग सिद पुरुष के ऊपर शंकित भाव से 


छिखे हुए पाँच कारण हो सकते 


दस 
परे ७... योग को करने के पहले स्नेहन, 


| 

(र 1004 आदि देहशुद्धि की क्रियाओं 
लिए बट जिसके पइचात्‌ औषधिलेवन 
ऽपे कुटी 


यह क्रा र करना । थ्री मालवीयजी 
श्री पायक्रके देहशद्धि न की हे।। 

प क्त रांसायना विधिः। वाजी" 
सरे रग 


हा चढ सकता, ठाक 


| प्रयोग 
| Kr कराया ; एस अनमान 


1.4 


काया-फरप । 
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काया-कल्प। 


८ ३ र्‌ ता cw ~ 
( लेखक्क- प० वाळछष्ण शमा चद्यराज, जीवन-रसायन-कार्यालय, भोपाळ 


उसो प्रकार दृहशुद्धि-कर्म करने के बगेर रसायन 


या वाजीकरणप्रयाग निष्फल ही होते हे । 
(२) इस रसायनप्रयांगो के लिये हिमालय 


ha ~ ~ 
का बहुत उत्तम समझा है अथवा हिमालय-प्रदश ` 


की वनस्पतियों का संचन करने की आज्ञा है | 
ओषधीनां परा भूमि हिमवान्‌ शेळ उत्तमः। 
तस्मात्फलानि तजज्ञानि ग्राहयेत्ककालजानि च ॥ 
इस तरह पलास ओर आंवलो का मख्य 
प्रयाग उन पर क्षिया गया ह, वहा आषध 
हिमालयन नहीं होगी, ऐसा मालूम पडता हूं । 
(३) कुटीप्रवेश करने सं पहले जा जा मगल 
क्रियाएं करने का शास्त्रों में विधान ह, उनम 


' शिखावशेष-मंडन, डाढी, मूळतक हजामत करन 
की शास्त्रों में आज्ञा है । श्री मालवोयज्ञी अपना 


प्रयोग पर्ण हाने के पश्चात्‌ बाहिर निकले, उस 


` चकत उनकी मंछे पहले जेसीही सफेत थी, इसस 
'मालम होता है कि कुटोप्रवेश करने के पहल 
जा जो क्रियाएं शास््रकारों ने लिखी हे, उनका 


अवहलना को गइ ह। 
(७) जा प्रयाग आवला ओर पंलास का किया 
गया है, वह यदि विधिवत हाता ता- 


एकाद्‌ 
नखारच ॥ 
ग्यारह दिन बीतने पर उस पुरुष क वाल, दांत, 
और नख निकलकर नवीन ऊगन लगते हें । स 
इस प्रयांग का गुण लिखां हे, परन्तु श्री माळवाय- 
गे के शरीर में ऐसा काई विशेष परिवतेन 
देखने में नहीं आया, मात्र स्फति आ गई हं, त्वचा 
झर्रियां कुछ कम हा गई हैं, तथा नेत्रो मे कुछ 


१) गर वित 9 CAD 7था०हे१इकथाइस्सठरमस स्‌ प्रयाग ५ ८ 


शा5स्य तता व्यतोते पतति केशा दशना 
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' की सफलता का चिह्न नहीं अथवा कायाकल्प 
खु दूसरे प्रयोगो से भी इतना फरफार हा 


सकता ह । 


__ (५) प्रयाग करनेवाले महात्माजी को १५० वष 
._क्षीया इससे भी अधिक की उमर क्यों न हो, 
. तथा उन्होंने ३-४ वार रसायनप्रयाग अपने ऊपर 
' किया हा, परन्त॒ हमारी समझ में नहा. आता, 
कारण कि उनके शरीर पर सफेद बाल हैं । 
इसलिए रसायनप्रयागी परुष जरा-वद्धावस्था के 
प्रत्येक चिह से रहित हाता चाहिए । यह उपरोक्त 
 ' पांच या दूसरे कारणों का देखते हुए थ्री पं० 
. मालवीयज्ञी के ऊपर रसायनप्रयाग सफल नहीं 
हुआ । उल प्रयाग के लिये समाचारपत्र में 
कितना ही हला मचा हो, परन्त रसायनप्रयाग 
को पूण सफलता नहीं मान सकते हं । 


छः 


स्ट 
क्ट 
3 


इस विवेचन से हम रसायनप्रेमी लोगो का 

| विश्वास हटाना नहीं चाहते हें । प्रत्यत इसका 
' उन्नत करनां चांहते ह। कारण कि इस प्रयाग 
के बाद थ्रा प० मालवीयज्ञी के दर्शनार्थ देशविदेश 
- से सकडाँ मनुष्य दौडे आये होंगे, उस समय 
` समाचारपत्रा मे इसकी वडी चहलपहल थी, 
` तथा वडा बड़ी प्रशसाए छपा करती था, वे प्रशा" 
' साए ठोक न दिखीं हो, ता उनके मन मेआयुवंद- 


उत्पन्न हाना 
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वस्था को दूर कर सें र १ 
सा दूर र संकडों वर्ष को आयुवृद्धिकी 


आयुष्य, बुद्धि, मेधा, बल, 
 चरकादि संहिताऔ में चानस्प 
रत्नाकर आदि रसायनशास्त्र 
नेक, धातुभस्मादिक के या 
चानस्पतिक कर प्रयाग मानषी 
रु ने प्र 


बढानेवाले प्रयोग 
तिक हैं ओर रस- 


अथवा श्रीमंत 


१७६ 


'चस्तपं, नये अन्न, प्रकृति के विरुद्ध 


के अन्था में पारद, 
गो का वर्णन हे । 


त 
३ ० हे. हयाम अञ 


[वषं २०, के 
ऐसे शास्त्रीय रसाथनपयोयो का सेव | 
अपने शारीर को दीर्घायु पात करने; वुद्दावण | 
को न्ट करने, बल, कस्ति, वीय और सत्ता 
उत्पन्न करने की शक्ति तथा ओज तेज को दा. 
रखने की इच्छाचाले झोपा को हम यथाशि 
रास्ता बताने तथा कायाकल्प सफल हाणे 
साधनो का विवरण करने का विचार क्रिया|| 
जिन प्रयोगो का हम रीचे वणन करते हैं, वहस 
प्रयोग निर्दोष तथा किरी भो प्रकार सेशं 
का कष्टकर नहीं हा कते हें। हां उनके ताए 
लाथ लिखें पथ्यापथ्य छा ध्यान जरुर रखा| 
चाहिये । 


काथा-कल्प । 
कायाकल्प-रसायन । 


इस छोटेखे लेख में विस्तारभय से शोषी 
छोड देना पडा हे, परन्त जा जा वर्णन इसर 
में हे, वह शास्त्र के आधार पर ही ह। 


EE , 


हाल में रसायन शाब्द से कायाकल्प अ 
प्रसिद्ध हा गया हे, इसलिए जहां कायाकश | 
आवे, वहां आयष्य, बुद्धि, बल, की . 
वाळे, वृद्धावस्था का राक्नेवाल रसायत 
जानना । 


वद्धावस्था क्‍यों आती है | 


हलका खराक, खट्ट, खार! Bs ना « 
सखे शाक-पत्न, मांस, तेल के पद 


शरदी, कफकारी पदार्थों के ला ही 

बिगडे रात के बाले पदार्थों के खान और. 
मदिरा मै शराबोर रहनेवाछे। अय क्क वाढे 
व्यायाम करके शरीर को शिथिल तेवा 
क्रोध, शोक, लोभ, अति परिश्रम, 1 

मांस लटक पडता दे, संधिया 
हैं, रक्त मे उष्णता आ जाती 


वीय बढ़ना रक जाता 


१ एके वाद इस दशा को पहु हुए. मनुष्यों को 
तही पडती दै, कष्ट पाते हैं, निद्रा, तन्द्र 
परे रहती है। सदा निढत्लाही होकर जीता हे, 
बशरीरकी परिश्रमशक्ति नष्ट हो जाती है, 
उसकी स्मरणशक्ति ओर कांति ष्ट हो जाती हैं, 
[फ साफ शब्दौ मेँ यह हना सक ता रा कि, 
गरर रोगो का घर ही बन जाया हे, जिसके 
हरण पूर्णाय तक जीवित र्ना असभव हो 
बता है। इसलिए शारीररक्षा के लिए ऊपर के 
थ्या आहारविहार का विचार कर तथा उनका 
ग करके मनष्यो को रलायन आषधियो का 
पिवत्‌ सवन करना चाहिये । 
सप्रकार पुनवस आत्रेय महाराज का उप- 
हु 
'सायन-कायाकर्प की व्याख्या | 
(चरक चि० स्था० अ० १) 
आयु, उत्तप्र स्मरणशक्ति, आरोग्य, तरुणा- 
| ' कान्ति, रुपलावण्य, सुकोमल स्वर, शरीर 
| सम्पूणे इन्द्रियों का बळ, वाणी छी सिद्धता, 
ने है सब कायाकटप के सघन से प्राप्त हो 
शयाकल्प के पहिले की तैयारी । 


पर 

का लो ने रखायनसेवन करने के लिए 
को विधि बतलाई हैँ । कटी-प्रावे शिक 

एसरी च 


तातपिक अथवा सूयमारुतिक । 
|... प्रयोग कुटी मे रहकर करने का 


॑ । र पवन, धूप आदि खुले स्थानपर 
फैन का है। ` ७ 
तिक रसायन सेवन करनेवाला : 
ता चिकित्सा स्थान अ० १) 
दी कोधरहित, मद्रा ओर स्त्री 


छ) शांत वृत्तिवाले, प्रिय 
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भाषण करनेवाले, पचित्र रहनवाले, 
तप क्के प्रेमी, देव, गौ, ब्राह्मण, 
वृद्धो की सेवा करनवाछे, शांतिपरायण, दयाल 
दिन में न सोनवाले, रात्रि में न जगनेवाळे घो 
इभ हमशा खानेवाळे, देशकाल को पहचानने. 
वाल. यक्तिप्रयक्ति समझनवाल, अहंकाररहित, 
सुन्दर आचरणवाछे, कुलवान्‌, 
वृद्ध, आस्तिक ओर 


धीर, दानी 


जितेन्द्रिय पुरुषों का संवा 


- केरनंवाल, धमशार््र मं रत एसे गुणवाल मनष्य 


स्वय रखायनरूप कहनयाग्य हैँ। अर्थात 
गुणवाल परन्तु उपरोक्त सद्गुणी का सेवन करने- 


वाढ पुष ही रसायन ओऔषधियौ का फल पा 
सकते हैं। 


कायाकल्प क लिए स्थान । 


जिस देश म॑ राज्ञा, वेद्य, ब्राह्मण, साध परुष, 
पण्यवान्‌ मनष्योका वास हा,ऐस प्रदेशमे कायाकल्प 
साधना । जिल स्थान मे निभय ही गणवान परुष 
रहते हो, आवश्यकीय वस्तए उपलव्ध हा सकती 
हौँ, ऐसे शहर के पास ही उत्तर दिशा की तरफ 


जञा गांव हा तथा उस गांव में भी उत्तर दिशाको | 


तरफ सन्दर रमणीय स्थान पर कटी बनावे । 


र, 


करी की दीवार ऊंची ओर १ हाथ माटी ऐसी 


त. १० १ 


बनावे, जिसके तीन खंड हो, जिनम-छाटी छाटी 


१ 


खिडकियां रखन। चाहिए, दीवार मिट्टी की ही 
बनाना चाहिए । बाहर के अप्रिय शब्द काठरी म 


न सनाई देवे, इसका प्रबंध रखना; स्त्री, दु, 


अनिष्ट चाहनेवाले तथा काइ भी फालत्‌ आदमियाँ 


का नहीं आने देवे तथा सब्र प्रकार क साधन _ | 


सामग्री ओर जरूरी चीजों का तेयार रखना । 


वैद्य, औषधी ओर वेदपाठी ब्राह्मणौ का हाजिर | 


सर्य की धूप, घोडा, सप: मूख 
सके | कटी की दीवारों 
गौ केगावर स 


श्खना | धवा, 
मनष्य कटा क पासन आ 
क्षे सफेद मट्टी से पात देवे, 


अब यह कटी कायाकल्प क लिप डप- | 
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युक्त दे 


काया-कटप ॥ . 
कल 


RE 0S RS २०५, 


आचाय, गरु ओर : 


प्र्त sR i 


CANES TY 
|: “०६: Nr HNIC SR 


ज 


तत्तज्ञानपरायण, . | 


ग + 
च्च दिक धम। 


रखे दूसरे में आवश्यक वस्तुएं रखे, तथा तस 
ER खंड में कल्प करनवाल की रख। 


कटीप्रवेश करने के पाहल आर पीछे कानयम। 


कायाकल्प करनेवाले साधक का जब सूय 
उत्तरायण हा, तिथि, नक्षत्र, करण आंदि शभ हो 
. उत्तम दिन हा, शभ मुहत दंखकर शाखा छाडकर 
 उसतरे से क्षोर कराकर कुटो म प्रवेश करन 
. के पहले शरीर पर तल का प्राढिशविधि प्रमाण 
` करावे, पीछे ओष्धीद्वारा स्वेद (पसीना) करावे । 
__ इसके वाद ओषधी से वमन करावे, इसके बाद 
_ ज़लाव करावे, कोठा शुद्ध हानपर ३-५या ७ 
. दिन तक जो का दलिया खिलाव, जिससे पुराना 
मल निकल जावे, इसके बाद सनान कर इवेत वस्त्र 
की धोती आधी पहन ओर आधी ओढकर कटी 
छ मे प्रवेश कर ॥ 
साधक को ब्रह्मचय धारण करना, धेय रखना, 


टर 
क: 


दा » ( 


रे 
- बंद ओर आओषधघियो पर श्रद्धा रखना, इन्द्रियों को 
 वशमे'रखना, सुपात्र ब्राह्मणों को दान देना, 


दया रख, सत्य वाछ,वती और घर्मपरायण रहना 
_देवीदेवताआओ का स्मरण करते रहना, निद्रा 
न नियमित रखना, मंद हास्य से मधर भाषण 
` करना, काध, राग, दष, इषां, मत आदि मानसिक 
षां को त्याग देवे, प्राणीमात्र पर स्नेह रखना, 
ब्राह्मणो ओर, देवताओं की पूजन-प्रद क्षिणा करके 
टी म प्रवेश कर । 


इत्थ सशुद्धकाष्ठस्य रसायनम॒पाहरेत । 
| यस्य यद्य।गिक पर्‍्येत्लतेमालेच्य सात्म्यबित॥ 


प्रथम साधक उदर शुद्ध करावे। बाद में मनष्य 


का परति का देखकर जिस रसायन औषधी क 


उपयुक्त सम, उसीका विधिवत सवन करावे 


का द्वार उत्तर या पूर्वे दिशा मे रखें। 


Fe i [र ० डा चायु, भाब प नह ण्ण्फ्क उवीरणदीघशि ०७० 
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उसी लकडी में से निकले डुए बर 


[ वर्ष २०, अक, 


हो सके, ऐसी गुफा सी बनाकर रहना। छिन्‌ | 
मानसिक उपाधि मन सें न रखना; इनदर 
वश म रखना | ऋध न करना, दूध, भात य्व | 
गह, मूग का पानी, जंगली जानवर का मात 
(यह आशा मांस खानेवालो के लिए हे) अध 
केवल दूध का ही सेबन करें, हरी शाक ओर 
लवण नहीं खावें । दही का पानी शरीर पर मर 
कर उषण जल से ' स्नान करे, शरीर पर तेल 5 
मदन करनां नहीं, सिटका खारे, खट्टे पदा 
तथा मदिरा, दही, तरबूजञ, करेला, खट्टे शाक, तेत 
कुम्हडा, कह, राइ, बंळफळ, बंगन, दाल, मही. 
लहसन, प्याज, तीक्ष्ण, गरम, भारी, ठन्डे आरि 

पदार्थों का त्याग करना । मेथन, कलेश, उद्दा |. 
चिन्तादि स बिलकुछ दूर रहना । 


पाण्डत श्री माठवीयजा का पलाशी 
मलकाय रसायन । 


( अष्टांगहृदय संहिता ३० स्था० अ०३' ) 


ऐसा पळाश चक्ष जिलको कोडी ने खा 
हो, तथा कोई मनष्य ने काटा पीटा न ह्वा 
उसकी जड खोदी गई हो, पंसा निरोगी हे 
देखकर उसको जमीन से नापकर अन्दाजन 5 
हाथ ऊंचा रखकर ऊपर का भाग आरा 
देवे, तथा उल कट हुए थड में डढ हं 
छदा कराचे । पह छदा चौडाई में ९९१ 
होना चाहिए, तथां उसके चारो तर 
लकडी की मटाई भी तीन तान अग 
चाहिए । अब इसके खड्डे में जितने भाम 
उतने बडे बडे ओर खूब पर्क डप 
तथा उस सब पलास के थर्ड पप डा री 
लपे याने चारो तरफ ३-२ र्ट 
का लपेटा देकर, कमल पेदा दीत ह 
की मिट्टी लाकर उसपर लेप तथा उ 
की जड का बक्कल लपेट वेवे तथा 


जावे कि पलास के थड को चारों तश्फ से हवा 
ठ़ो तथा इतनी दूरी पर इन दीवारों को खडी 
कि, थड संचार चार दाथ दूर रहे। अब इस 


परते उपळे इतने भर कि, थड का ऊपरचाला 
गग १ बालिइत खुळा रहे | अब इलम चारो तरफ 
अग्नि लगा देवे ओर अब्दाज रखें कि, अन्दर 
कभांवल प्रा तरद्द स उसाऊ जाच; परन्तु जल 


। ७१ इ 


ब अस्दाज हो जावे कि थड के ऊपर को मई 
ew 
ह्‌, 


प्रेसे छाल होकर डाभ को जलाने लगी 
से अञ्चि को अलग 


| वक्‍त लकडी के डन्ड ड 
| से और यदि अग्नि कम मालूम होचे, ता 
पण गा दे जब आंवले अच्छी तरह उसोज 
ह, तव निकालकर उनको ताळे । उसकी ताल 
रबर शहद तथा आधी ताल घी गो का 
र चीनी के बतन में भरकर रख लेवे । 
इ स प्रातः खाय इच्छानुसार आंवले 
| ऐक पि र थाडी शकर मिलाकर दूध ताजा 
जौ त हद का थाडा गरम करके ठडा 
पप कार यह मधघतयक्त आंवले ओर 
dO पक महान! तक संचन कर ऑर 
| खाव न पिये। ठन्डे, पानी का छ॒ये भी 
क तोच धाने ओर रनानकरने के लिये 
ह इस्तमाल कर । _ 


त रुने से सफेद बाल, दांत. 
दांत और न है ऑर क्रम क्रम से नये 
नये नख निकलना आरभ 
दिन बाद हाथी जेसा 
बळ, मेघा ओर पराक्रम 
0 म काई अलाध्य रागे हो, 
सिसे वष की आय प्राप्त हाती 
Re जे मह जियो, ने किल 
2: दस वष मे इसी प्रयाग 


-१४९ 


क्षांया-कहप । 


~ ७५ र 
का करनेवाळे आराग्य' दृढ काय 


म रहकर व 
समय तक जीवित रह सकते हर हे 


कायाकल्प ब्रह्मरस।यन । 
( अ८ ह० उ० अ० १५ ) 


वडा हड १००० नग, ताजे आंवळे ३००० नग 
पचमळ १००० ताळा, सवस दसशने पानी 
डालकर पकाव आर दशांश भाग रहनेपर मल 
कर वस्त्रगाळ कर लेवे। फिर उसमें इलायची, 

!गरमाथा, हद्दी, पीपल, अगर, चन्दन, ब्राह्मी 
नागकेसर, शंखपुष्पी, चच, तगर, मलेडी और 
वायविडंग प्रत्येक १६ ताळे, शकर ४४०० ताळे, 
घो गा का ७६९ ताले, तिल का तेल ५१२ तोळे 
हून सबकी मिलाकर इतना पकावे कि, अवलेह से 
भी कठिन हा जावे । तब उतारकर ठन्डा हानेपर 
इसमें उत्तम मधु ( शद्दद ) १२८० ताला - मिलाकर 
सवक्का एक जानकर चांदी के या चिकने मट्टो 
के बर्तन में रख लेवें। इसमें से प्रातःकाल इतनी 
मात्रा में खावं कि, क्षुधा नष्ट नहा जावं। इसक 
पचने के वाद दूधभात का भाजन कर । 


ति 


बैखानस ओर वालखिल्य ऋषियों ने तथा | 


अन्य तप करनेवाले ऋषि-मुनियों न इस ब्रह्म 
रसायन का सेवन किया था, जिससे तन्द्रा सस्ती 
श्रम, वलि, पलितरहित युवावस्थावाल तथा 


वद्धि, मेधा, स्मतियुक्त और दीर्घकाल तक अमर्याद _ 


. आयष्य और पराक्रमवाले हुए थ । 


इसी प्रकार (१) आवळ, दड भोर पलाश 
(२) आंवला, बहेडा और पलाश (३) हड, बहड 
और पळाश, (४) देड, बहँडे, ऑवला ओर 
पलाश इनमें से कोई भा प्रयाग का विधि से 
पक्काकर दही, घी, मधु, शकर के साथ शी 
करना और पचते पर दूधभातका भाजन करना 

यह ऊपर जितने भी प्रयोगो का वर्णन ह द्‌ 
सभी कुटी-प्रावेशिक प्रयाग है । ऐसे ही सक 


योगो का व 


जिन ने (म ०छूत' घण क स्किय०ऽह१ 


~ 


ह्‌ भी कम 


णन लिखा हे। परन्तु ऊपर हमने | 


> न 


| | वेदिक धमे । 

हे क न १ 
` महत्त्व के नहीं हैँ। पाठकोको य छे 
` प्रयोगोपर भी प्रकाश डालनका चा का जावेगा । 


हि" 
छर, 
ty 


` बातातपीय कायाकल्प | 
द (अ० ह० २० ३९, ३० स्था० |) Re 
यांने यह प्रयोग खुली हवा प्रकाश म संवन 
कर सक्ते हैं । कुटी-प्रावेशिक रंसायनप्रयोगो 
को राजेमहाराज,_श्रोमंत, सेठ, साहकार और 
धनवान्‌ परुष ही सेवन कर सकते हैं। कारण कि 
कुटी-प्रावेशिक प्रयोगा में यथोचित नियम्रपालन 
न किया जाय, तो उलसे शारीरिक हानि को 
संभावना निश्चय हे, तथा साधारण स्थिति के 
मनुष्य इनका सेवन नहीं कर सकते, परन्तु 
सामान्य स्थिति के मनुष्य खुली हवा ओर प्रकाश 
रहकर भी जिन प्रयोगों को सेवन कर सकते 
उन प्रयोगों के सेचनकाछ मे साधारण भूल खे 
_पथ्यापथ्यका उल्लंघन हो जावे, तब भी शरीरको 
कोई प्रकार की हानि की संभावना नहीं रहती । 
ऐसे प्रयोगोको वातातपीय अथवा सू्य-मारुतिक 
ते हे । जिनमसे कुछ प्रयोग नीचे दिए जात हैं 
योग स० १-- लोहभस्म, वायविडंग, मध 


कोर 4 ° 
'डुप कोरे मट्टी के बर्तन में भरने का हे, जिसका 
ठीक ठोक प्रभाण निम्न प्रकार समझे - 
.. लोहभस्म २० तोला, बायविडंग ४० तोला, मध 
सर, घो ५ सेर, सबको भरकर मुख मुद्र।कर ९ 


पर्यन्त रखे ओर १ वर्ष बाद नि री 
वर्षपयंम्त रखे < कालकर 
॥2 गले 


ले हो, सौ वर्ष की आरोग्यदढ देह हो। 
गा स) २-विजयसार का घन सत्त्व २ 
त्रिफला ४ मासे तथा रुचि अनुसार घी 
| र ओ र मधु मिलाकर १ वर्षे तक सेवन करने 
जे अकालमे आई हुई वृद्धावस्था नष्ट हो जाती है। 
"०३ भुडगाराज (भांगरा ) का स्वरस 
ठ तालतक नित्य १ महीना. पिये और 
आहार पर ही रह, तो बलवीर्यकी 
गी आय प्राप्त होती है। 


रुचि होगी, तो दूसरे प्रयोग खं० ४--इ्वेत पलाश का पंचांग हे ड 


र घी इन सर्वा को वीजेसार घनसच्च से पोते. 


. सेवन करने से वृद्धावस्था नष्ट दै! 


अनुकूल मात्राले सेबन कर,तो सफेद 


h Collection, Varanasi. 


उस, लो "को लिखने का है! वा क, यु 


ed SS rer Pr 


os 


{` Ee ह 
[ चष २०, अक? : 


€ 

में खुखाकर चूण नित्य १-१ तोला मध 
मिलाकर खांबे और दूश्रसात का भोजन कर, 
१ वष म मृत्यु ( अकालमृत्यु ) वृद्धावस्था 
विजय प्राप्त कर सिद्ध हाता है। लिखा है कि- 

प्रासान्मृत्यु । ब्ह्मायुर्जायते सिद्धेः वषमात्रा.. 

नलंशय: । . ह | 

प्रयोग सं०५--श्वेत पलाश बीज तेल कषा अल | 
मात्रासे आरंभ कर आधा तालातक मात्रा पच | 
तबले बराबर १ महीना तक मधु-घीके सांय एइ | 
तेल का सेवन करे, ता यागीसमान प्रतापवार || 
हा, दीर्घायु प्राप्त कर देखालुरोका प्रिय बनताहै। || 
_ प्रयाग सं० ६-मालकांगणी का तेल दूध के 
साथ बराबर १२ मास पौवे. ता दिव्य 
यक्ष, गन्धर्व और देवताओं को प्रिय हा, 
वर्ष की आयु प्राप्त हा, महापराक्रमी हो 
प्रकार आश्रयकारी फल वनस्पतियो का षिः 
वर्णन आया है। र 

रसमाधव में भी रसायन के कई प्रयोगो श | 
वर्णन है, उनमेसे एक खोधासाधा प्रयोग निम | 


मृत्युंजय रस | F 
Se SEN 

पारद्‌ गधक के विशेष सस्कार क 
वाळुका यंत्र मे?३ दिन की अखंड अग्नि द्‌ तय 
तथा इसमें से १-१ रत्ती मधु,घी केखाथ 
] यवर्विस्था -. 
द्द __ क. 
तेज बढकर की 
युध्य) बुधि ५ 


होती है, तथा शरीर पुष्ट दा, ओज 
देवखा रूप हाता दै । इली प्रकार अ डक) 
बढानेवाले, वृद्धावस्था चलिपलित न की 
कांति, शक्ति, स्मृति बढानेवाळे, आकार, पय 
करानेवोळे, दिव्य दृष्टि देनेवाले संक हवा 
का वर्णन रसायनशास्त्र व. ं्रशाख हह के 
किन्त कायाकल्प शब्द का आज दद 
अधिक रुप में सुनाई पड रहा है, अ 
लिए प्रथाधार आयुवद में क्या ६ 


के सामने स्पष्ट रूप में रखने का पक हा 


जनक 


2 
ER 


ए, 
२ 


30122 


मे! संक्षिप्त जीवनचरित्र इस प्रकार हे । में 'अग्रवाळ! 
कैप कुछ में उत्पन्न हुआ । मेरा जल्म छगभग १९६० 
| ० हुभा। जन्मकालसे अस्वास्थ्य था। तीसरी 
मीर वाई टांगपर ( घमीर ) नसूरका फोडा निका 
( झाभग ८ वर्ष उसके दुःखसे कष्ट रहा । अधिक 
| तक रोगी रइनेके कारण और आता-पिताके दूर 
स विशेष क भागना पडा । दिमाग कुछ चिड- 
हि श॑ गया भोर लाढ-प्य़ार म॑ न पळनेसे सम्बन्धियों 
एहि कषम हो गया, ससारसे कुछ उदासीनता हो गई । 
र 
¢ ड्‌ [| 
॥ भाता-पिताके दि त 0 
1 ७ ताक विचार न ही सामाजिक भोर न ही सना 
10 पर्जी-साहिब! तथा रोहरास का 
अकर दिया, क्योंकि 
त के सेरे चाचाजी जिनके पास 
अणा तक पढ़ा ओर पालनपोषण हुआ 


का ड 2 
~ पता छगा, हिन्दी संस्कृत पढनी आरम्भ 


खशा 

के! पढकर समय व्यतीत करना 
ता डा सन लगा। ७-९ वीं श्रेणी तक 
रहा भोर १० वीं श्रेणी भें फिर डी 


® योर ऱ्य 
मासक मिला | परन्तु संस्कृत में 


१५४. 


- पब्छिक 


पै पवल हो गई । सनम विचार हुआ 


यत थड एण्ड 
Japgamwadi Math Coll >) \vataQas 


वेद्‌ आधेय शान हे । 


वेद आपय ज्ञान है 


( वैयक्तिक मत। ) > 


>. छ्न न कि ~ £) 
( छेक भी० अजुनदेव अग्रवाल, मोगा-पंजाब ) 


अधिक रुचि होनेके कारण धी. ए. में फेल हो गया भौर 
पास न कर सका । सन्‌ १९२९ से १९३८ भथोत्‌ आज 
तक संस्कृतका स्वाध्याय बराबर जारी हे । काशी, हरिद्वार 
आदि भी भ्रमण किये | 

नौकरी 


१०“ 


सन्‌ १९२९ में, पूज्य बढे भाईने बेंककी 
६०-५-१०० रु० की छेकर दी । तीन वर्ष पयन्त ब 


काम किया । मन उक्ता गया, नॉकरा छोड दा । रिश्तेदार, (८ 


भाईबन्धु सब विरोधी बन गये । मन शान्त रहा, सब दुःख 


झीळे परन्तु शाख्रोंकी लझ लगी रही । इस कालम (सन्‌. 


१९२३-१९३८ तक ) चार पांच सा पुस्तक गूढ विषयापर 
अच्छे अच्छे लेखको के मेंने पढे। बी.ए.म पाश्राय 
दशन एक आध्यय विषय था इसलिये अन्य पाश्चात्य 
विद्वानौकी पुस्तका का अच्छा स्वाध्याय किया । कालिजकी 
क्या कहना, 'पंजाब यूनीवार्सटी छाएब्रेरी 
छान मारी। 'पज्ञाब 
मेम्बर 


ळायब्रेरीका तो 
तथा पञ्जाब पडिछक लायजरी' 
हाएब्रेरी! लाहोर का तो कई वर्षा तक में 


भी रहा हैं भार सब शैढ्फों की 
हुई 

पाश्चात्य विद्वानों डारावेन 
का भढी भान्ति भवढाकन किया । सस्कृत भाषांक 
अच्छे ग्रन्थ भी देख 
भाषा के भनवादॉ द्वारा पढा | 


पढी । फिर ढाहार 
किती प्रकार भष्टध्याया पढी 


को पढुँ। स्वाध्याय भारग्भ क्र 
या ओर काम चलता रहा 


LoS 


खघुकोमुदी 
परन्तु मन चाहता था कि 
जाये ताकि वेदक साहित्य 
दिया.। मनम उत्साह बढ़ता ग 


ण शिध्यीशी जब्दी श्र कुविक शिक्षा-प्रणा 


अच्छी देख भाळ की . 


TTS ॥ sy + 
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हीगछ, केन्ट भादिके विचारा _ 
अण्छे 
| ब्राह्मण सूत्र अन्ध आदिको ऑर | 
व्याकरण में सघ से पहळ ट्र 
में सिद्धान्त पढता रहा। | 


ही 


5 


1 ~ है| 
` वैदिक धर्म । 3 


9 ते भीर संघारकी लाएबेरियोंसे सबसे पह वेदो २ 
के सुगम सिद्धान्तो द्वारा लगभग दो वर्षास पढा भार सप्त र्‌ ह जअ पहळा पुस्तक चेद्‌ है भन र 
रोध करवा सकता हूं । यदि हो सके तो कोई पदिछशर केवळ करग्बंद हे | उसके सन्न्नों को कार छार 


~ 


बं काया 
भरेको उसका हिन्दी अनुवाद करनेमें सहायता दे ताकि में Cbd तीनों बेद रचे गये | ब्राह्मण ता | 
आये जनता तथा वेदाभिलापियो को दिखला सकूँ कि याजिक काठ में विद्वान्‌ छोभी तथा निर्लेभी रा 
अष्टाध्यायी के पढे बिना वेदों तथा वेदिक साहित्य (ब्राग, समयानुकूल लिखे हुए हैं। अथर्ववेद से मनन | 
जु सूत्र-ग्रंथादि) का स्वाध्याय कितना कठिन और इसके योग्य विषय हैं। ऋचेद के आये जानेवाडे: मस्र 
पढनेसे कितना सुगम हो जाता हे | जहांपर सिद्धान्त के संग्रह सामवेद में हे । यजुर्वेंद प्राचीन भाग ३ षे 
'विद्यार्थियॉको व्याकरण का प्रत्यक्न विषय भगम्य ओर पद्धति हे | ऋग्वेद में ऋषियों 
अथाह दीखता है, वहांपर अष्टाध्यायी के पाठी को कैसे विपयोंपर छन्दोबड हैं | बर 
___ प्रत्येक विषय सीमाबद्ध भोर सुगम हो जाता है। किस सभ्यताका दिेिशन होता 
- “प्रकार सारोकी सारी अष्टाध्यायी एक माळा की भांति छडी प्रमाण सहित ऊपर के 

से ढडी गुथी हुई प्रतीत होती हे । मेरा अपना विश्वास है यदि सम्पादकजी की अनुज्ञा हुईं तो यह दिखाने 

फि यदि अशध्यायी मून भी कण्ठ जावे तो भी प्रयत्न करूंगा कि आधुनिक आर्यससाजें स्वामी दया 
- उसी सुगमता से उसको पढ सकता है, बवन नक विचारो तथा मंतब्यों से बिसी दुर हैं। ह 
बिद्वानूकै पढाये, स्वयं कण्ठ करनेवाला सूत्रोका अशुद्ध पाठ गुरुकुछों, पूज्य संन्यासियो का उद्देश्य और उने पे 

कण्ठ कर छंगा ओर पढते समय अष्टाध्यायी के सूत्रोका ` 
- बोध भ्रमपूवक रहेगा। हां! यद्यपि विद्वानूस उच्चारित 


| 


हुए आइम्बर भी आपके सम्मुख रंखूंगा ताकि भा 
सान हो सके कि .पञ्जाबक़ी आर्यसमाज तथा उर 

जो कि मूछ अशध्यायी का मोळ हैं | प्रत्येक पुरुष अपनी 
०40 4 शु 
` प्रत्यक अवस्था में इसको पढ सकता हे | 


f 
दूं खे हमको प्राचीन भागे 
यदि फिर समय मिरा । 


Ea 


न 


| 
| 


सभासद कहां तक वेदसे प्रेम रखते हैं । इतना भर | 
` कहना चाहता हूं कि पञ्जाबे ऋषिका उदय प | 
दिया गया है और प्रत्येक आये पार्टीबाजी में पडके | 
हुआ और किस प्रकार सामाजिक टट्टीकी आडम रुप ब | 
CR हू ओर मानता खेल खेळ रहा हे । इस समय समाजकी नोका पर 
हैं कि वेद कपिक्कत, काव्य का अन्य हे । वेदों मै विशेष अवश्यमेव संझघार में पडी हुई दै। संन्यार 


। इस सारे कष्टमय जीवनको व्यतीत करता 


र Cd 


कार से इंश्वरका दिया 


ह ५ डी छे ~ Ne ~ ~ 3 मठ ख़ 
ईशा शान नहीं है, किन्तु चुके हें। भायेसमाज के नामपर बडे बड़े १ | 
 कषिजनां के मनन किये हुए छल्दोबद 3७७ ॐ. ~ क म 
जु . 55 छन्दाबद्ध विचार हैं। सारे चुके हैं । १... 
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अथर्ववेद की पिप्पलाद संहिता 


धी प्रोफेसर डॉक्टर 


अदर्भदत | ० 
और संदर्भ | 
में काई आ 
वरिश्रॅम 


रघुवीरजी 11. A., PHD. 1), Lit, Et. Phi. द्वारा संशोधित 


. हैं संहिता देवनागरी अक्षरोमे पहले कहीं नहीं छपी थी। जर्मनी 
संहिता संयोवित तथा पका पी थी | इसका मूल्य ३०० ) है। अब सर्वजनहित के लिये अत्यन्त पे 
नर ल्क, रात रॉ ६ हृ ओर मल्य अत्यन्त सस्ता रखा गया हे । प्रत्येक मन्त्र के सा १५ 
सं मिलते जुळते पाठोंका सब पता दिया गया है । आकार आदि विशा 
ह स्वाध्यायमण्डळके ग्राहकों के लिये २५) प्रतिशत कमीशन ॥ | 
(१) डाक्टर रबुबीरजी |, ॥,, 2, D., D. Lit, bo 
क Woh doesn, OORT 00 हव तेहहल "थी! 
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00 नि. संपादक । 
_पं० श्रीपाद दामोदर सातवळेकर SE 
| र स्वाध्याय-मण्डल, ओन्ध 


Se Of Sn Sn Sn ऱ्य 
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वापिक मूल्य म, आ. से ५ ). वी.पी. से ५।।)रु, विदेशके लिये ६॥) रु. . 


णि 
वषयानुक्रमाणका . 
१ इश्वरदा व्रत । 
२ अथववद्‌ छप चक्षा ह । 
३ सामवेदका मद्रण । | 

` ४वेदमत्रोक। वर्गोकरण | की ] 

५ चतुर्थ नियम । 'पं० मदनमोहन विद्याधर |. 

` ६ पचम नियम। 

७. वे टक 2४ ह छ 
SE ` स्व०पं० रघुनन्दन शंम॥। 
<चार उपदा? ` हट _प० चन्द्रकान्तजी । 

प० रामगापालजी शास्त्री | 
प० विश्वेश्वर दयालुजी । ` 
प० सभाकान्त झा । 

स्व» पं० खुनन्दशमाजा | 


बदमत्राक उपदेश (१ ) 
भक्त कु 


श्री० छारूचन्दजी । 
प० लक्ष्मणसिंह वेदालकार । 


प० तडित्कांतजी । 


पं० लक्ष्मणर्तिंह -वेदालकार । 
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इश्वरं का बत 


कम्म हच bl 


ह ` 
यस्य॒ व्रते पृशग्रो यन्ति सर्वे यस्य बत उपतिष्ठन्त आपः। 
यम्य बते पुष्टपतिर्निशिष्टस्ते सरस्तन्तमत्रसे हवामहे ॥१ ॥ 


( अथर्व० ७।४०।१) 


जिसके नियम 


ज्ञि 

फ़ नियम बहत ह 
मेंस नियम में सब जल बह 

के ब पश चलद हं, जिसक नि के लिय प्रार्थना 


कावे करता हे, उल जिबनदाता ईश्वरकी हम अपनों रक्षा 
॒ म ह - भी 
व्र 12 के आधीन सब स्थिरचर विश्व हे. पश-पक्षी. जल-वाय तथा राजा का | 
पसे कार्य करते हे. उसके अटल नियमका कोइ उल्लघन कर र र 

| शक लिये उसोको लहायता प्राप्त करनी चाहिय। अतः ब े 
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साध्यायमण्डल में वेदों के शुद्ध मुद्रण का कार्य 
 होरहाहे। ऋग्वेद, यजुर्वेद छप चुके थे ओर अथर्ववेद 
छप कर तेयार हुआ हे । अत्र सामवेद का मुद्रण प्रारंभ 


सर्वप्रथम विस्तृत भूमिका में अथवेवेद के अनेक 
नामों की ब्युःपत्तियां बतायी हैं, अथर्वचेद के परिमाण का 
` विचार किया हे, शाखामेद का वर्णन किया हे, अथर्ववेद 
में कहे कमाँका स्वरूप दर्शाया, तथा अथर्वपाठभेद के 
कारणों का विचार किया हे | 


च : 


. पश्चात्‌ विषयवार सूक्तसूची दी हे । हरएक विषयके 
|. सूक्त एकत्रित करने से अध्ययनकर्ता को बडीहि सुविधा 
होगी, अतः लेखक, उपदेशक विचारक तथा प्रवचनकारों 
को यह सूची बडीहि उपयोगी हो सकती है । 

इसके नन्तर काण्डानुसार अथर्ववेद की मन्त्रसंख्या 
द्यी हे । रेक काण्ड में प्रपाठक, सूक्त और मन्त्र 
र कितने हैं, इसका पता इससे विदित हो सकता हे। इस 
5 अथवेवेद में कुलमन्त्रसंख्या ५९७७ है । 


८ पश्चात्‌ 1 से ४५६ शृष्टतक मूल अथर्ववेद की सहिता 
तसे मेक सूक्त का शीर्षक, ऋषि-देवता-छन्द 
आद अथववेदीय वृहत्सरवानुक्रमणीके आधार 


र से दिये हैं। 
इसके पश्चात्‌ पृ७ ` 
में अथ शवात्‌ पु० 3५७ से ५१९ तक के ६२ पृष्ठो 


न पाठभेदो में 
छेद के हैं कई उदात्तादि स्वर- 

के हैं और कई शब्दभेद और 
का अथ कनेवालो के लिये 
बडे सहायक होनेवाले हैं। 
अन्य द र 


बवेबेदमन्त्र के पाठभेद दिये हे । ह्‌ 
१. ~ s ~ द्‌ 
केवल र्‌ 


क क _ 
“ पनशाखासंहिताओं के होंगे, ऐसा 
हे तया पिधा संहिता के 
1 इनका विवेचन हम स्वतंत्र 


१५६ 


` अथर्ववेद छप चुका है। 


इनमेंसे कई 


समाप्त होने के कारण इस समय 
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५} ० न्‌ NR 
टर हे हे के १ 


निबंध सें करेंगे | ऋरर्येद यजुर्वेद सें पुकभी पठ | 
७ डे ~ २०७ < ११९६ 
हे ओर_अथवेवेद सें ६२ एष्ट पाउभेदो से भरे हैं, फो 
कारणोंका वणेन हम स्वतंत्र निबंध सें करेंगे। | 

इस तरह यह अथर्ववेद का पुस्तक ५२० पृष्ठोंका छ 
हे। यह ग्रन्थ हमने स्त्रदेशी कागज पर छापा. | 


ऋग्वेद ३) रू० डा० व्य० ग्राहकोंके | 
यजुर्वेद २) 
सामवेद २) 
अधर्ववेद ३.) | 
१०) रु० 


ग्राहकों के जिम्मे है ) । जो ग्राःक ईत 
सहित मूल्य भेजेंगे, उनकोढी यह सई. | 
~ ~ रों ~ टा ठप्रप 
पीछे मूल्य बढेगा । चारों वेदोंका डा? हा 
०० ७ 5 मूल म 
रेलवेपार्सळ का व्यप्र १॥ ) है । मूल्य 
ग्राहक यह प्रेषणव्यय भी भेज द । 
अनेक ग्राहक मिलकर अनेक सेट हट 
रेलसे मंगानेमें ग्राहकों का लाभे हा म "क 
“करवद्‌? प्रथम वारका समस इ 
मुद्रण प्रारंभ. हुआ है । छः महिनोंमें बब 
जय . ऋग्वेद 
तैयार होगा । बहुत ग्राहक करव . 
भजने 
> ~~ ~ र नवा | 
छपकर तयार होते हीं भजा जायगा 


ल्‍ ४ 


(अ) 


| वा तीन भागों में विभक्त है- ( १ ) पूर्वाचिक, (२) 
पक ( भारण्यकसंहिता+ ), ( ३ ) उत्तराचिंक । इनसे 
चार गान-प्रन्थ हैं - ( १ ) ( आम ) गेयगान, 
) आरण्य ( गेय )-- गान, (३) ऊहगान% (४) 


| ण: त > | 

| पे ग्रंथ सल्यत्रत सामश्रमीने Bibliotheca 

100 में प्रकाशित किय हैं। इन के अतिरिक्त श्री, बेन्फे 

|स म. स्टीवन्सन के संस्करणों में भी पूर्वार्चिक तथा 
एक का मूलपाठ प्रकाशित हुआ है। आरण्यक का 

ण गोल्डस्मिथ ( Monatsber. der gl. 


‘it berlin 1868 ) तथा (Fortunatov) 


| (०३६०५ 1875) ने भी प्रकाशित किया हैं । 


हि यी गानग्रेय पूर्वार्चेक से सम्बद्ध हे । इसमें १७ 
५०! oe मंत्र ) ठीक उसी कम से द्यि गये हः 
1... परत कवाय पूरा में दी 
री व हर सुण नाम कमसे आर्षेय ब्राह्मण के 
क फि | ` ' हुए है । बर्नेल ( ७/०९]। ) का 
Ki i या ) इस गान-ग्रेथका मूलपाठ 

rd Indica ( Vo], 1, १० ९४ से, ४०]. 
गोमा ˆ तक) के संस्करण में मुद्रित दै 
| र ' इष्णस्वामी श्रौती ( तिरवदी, 1889 ) 
_ “रित “सामवेद्संहितायां कौथुमशाखायाः 


१७१ 


नहीं, अपितु 


सनत ५ 
फॉथुमी शाखाक ग्रन्थ । 


सामवेद का मुद्रण 


कोथुमी शाखा के ग्रंथ । 


‘~ 
संहिता। 
गेयगानम्‌ एक अत्युत्तम संस्करण प्रकाशित हुआ हे । 


आरण्यगान नामक दूसरा गानग्रंथ आरण्यकसंहितास 
पूर्वाधिक ही से संवन्ध रखता हे । आरण्यक - 
संहिता की ऋचाओं के आधारपर बने हुए जो साम हैं, वे 
आरण्यगानमें इधरउधर विखरे हुए मिलते हैं - हां उन 
सामों का क्रम वही है, जो कि आरण्यक्संहितामें ऋचाओंका। 
आरण्यगानका संस्करण 910), एत. ( ४०), 1 
पु.३८७०५१८ ) में प्रकाशित हुआ है । इन पृष्ठोंपर केवल 
वही साम दिये गये हैं, जो कि पूर्वाचिक की भिन्नभिन्न 
ऋचाओं पर अवलम्बित हैं, क्योंकि आरण्यकसंहिंता से 
संबन्ध रखनेवाले साम ४01, 1], पृ २४४--३८४ पर 
पहले ही दिये जा चुके हैं । यह ६ प्रपाठको में विभक्त 
आरण्यगान, जिसमें कि कोई कोई “मद्दानाम्न्यः' नामक. 
७ वें को भी गिनते हैं, ४ पवो में हैं--अकपव (= प्रपाठक 
१--२, १); दृन्द्वपवे (= प्रपाठक ९. २-३: २ ); | 
घ्रतपर्वै ( = प्रपाठक ४. १-४ -ऐ ); शुक्गियपचं 
( = प्रपाठक ६ ). परिशिष्ट- मह्दानात्री ऋचाओं के | 


साम । खु 


ऊहगान तथा उद्यगान नामक दो अन्तिम गानप्रथ 


उत्तरार्चिक से संबद्ध हैं । ऊहगान का सूळ 0,100. के. 


vol, [IT से 0.7 पृ० २८९० तक ४०]. ४ के पृण 
६०२--६७३ तक छपा है & सव सामोंकी क्रमबद्धसूची ७ 


|. 814, 868 के उद्धरण के प्रकार से. 


1. | रे 
गै हिता उत्तराचिकसे प्राचीन है, इस बातका प्रमाण हमको र 
जाए... प्रतीक आर. सा, वे. १ (81, 5. ५, 1) को निर्दिष्ट करती दै । बन ण 
५९ के मतानुसार -सामाविधानन्राह्मण, ए२ १४” १६ ,-रहस्यगांन | SF रहस्यः i टु रे 
तक है। देखिये-- ^ (१9६७1०2९१७. ० South Indian Mss by Wintern!s SD | 


5 पृष्ठ ८पर भी देखो। के नगर 
व र DSR By मे छन्दोग-विधिसे संबद्ध नहीं दे । 
(३ 93३७ ०सक ० बमोकिचभग्रलिस् एत कन Kosha 


कह धर्म । 


` ४०]. |, भूमिका, पृ" ट से घ तक छ्पी है। उद्यान 
00. ए के ० ३८१ से ६०० तक छपा है। ७ दोनों 
गानों में से प्रत्येक ७ पर्वो में विभक्त है । यथा- 
' १. दशरात्रपर्व, २. संवत्सरपर्व, ३.- एकाहपवेः 
५ अहीनपर्व, ५. सत्रप, ६. प्रायश्चित्तपव, 
७. श्रुद्रप्वे । इसके अतिरिक्त ऊहगानमें २३ प्रपाठक हे 
आर ऊद्यगान में ६ प्रपाठक हें । ऊहगान के ९ वें, २१ 
वें ओर २३ दे प्रपाठकों को जोकि तीन तीन भागों में 
' विभक्त हैं, शेष प्रपाठक दो दो भागों में विभक्त हैं। 
ई ऊहगान तथा उद्यगान दोनों सोमयाग के अभ्यास में 
 सामयायकों के काममै भाते हैं | इस कारण सामों के, 
` क्रम भी (और उनसे संबद्ध उत्तरार्चक की योनियां भी ) 
जिनके कि सव नाम सामवेदसंहिता के पहले दो भागों 

में दुद्राये गये हैं, 


४२५ 
टा 


= (पूर्वाचिक तथा आरण्यकसंहिता ) में 
इनसे बिलकुल भिन्न हैं। 


ओ- अव यह बतलाया जाता है कि पिछले दो गानंग्रंथो का 
पहले दो से क्या संवन्ध है, तथा पूर्वाचिक्र का उत्तरार्चिक 
ऊहगान का उद्यगान से क्‍या संवन्ध है । 
। झहंगानका असली उद्देश्य बिलकुल स्पष्ट है-- इस में 
साम उसी क्रम से दिये गये हैं, जिस कमसे उनका यज्ञ- 
किग्रा में उपयोग होता है। इसी से परके नामकरण 
र य सांवत्सर इत्यादि) की वात भी स्पष्ट हो जाती 
हं 1 श्री शेपगिरि शात्री अपने Descriptive 
Catalogue of tle Sanskrit Mss, of the 
Government Orientnl Mss, 
1१01४5, VolT, Veqic Literature, 
७३ वे पृष्ठपर लिखते हैं कि, 
हैं!” कि साधारणतया यहां पर 
( जात एक तूच ) वनी है और पहला मंत्र 


first part 
उत्तराचिंक की विशेषता 


१५४ 


` हे। (यह देवताध्यायन्राह्मण ३ में बताया जा चुका म || 


Library, 


एक महत्त्वपूर्ण सूचि उषा में प्रकाशित सामप्रातिशाख 
कि सामो के नाम संक्षिप्त दिये हुए है । 13101. 1100. के ७: नु 
वस्त कठीन क्योंकि भूचीमें बहुतसी अशुद्धियां हैं । क 


२.८; त, सं. २. २. ९, ५. 
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के साथ साथ भिन्न भिन्न रूपों में पढे जाते हैं। ६ 
दृष्टिपात में थह सत ठीक नहीं प्रतीत होता । व्यि 
उत्तरार्चिक के पहले तृच की पहली ऋतचायें, जैसे ' पी 
गायता नरः, ' दविद्युतत्या ' इत्यादि, तथा क 

तृच की ' पचस्व वाचो? नाम की ऋचा, ओर 
३. 1, ३. २, छे. 1, ५. १, ५. २ 
नहीं मिलती । और यह वात भी निःसंदिय 
कि न तो ऊहगान में और न उह्यगान | 
इन तृचों से संबद्ध सामों का निर्देश मिलता. 
यह वात मेरी समझ में बहुत दिन तक नही आई थी ह || 
किस कारण यह सामप्रयोगों में तो मिलते हैं, किन्तु गए 
ग्रंथों में नहीं.। परन्तु इस पहेली का उत्तर बहुत हो साधा 
है । -जो साम कि प्रातःसवन के समय गाये जाते थे, 
गायत्र- राग) में गाये जाते थे और क्योंकि यह पहले ई 
बताया जा चुका हैं कि यह राग सावित्री मंत्रोंपे संवद रा || 


Bibl. Ind संस्करण के ४०] १, पृ० ६०१ पर छ्या! | 
इसलिये इन तृचों के सामरूपोंका बतलाना ये हत | 
ऊहगान का आमगेययान ( तथा उत्तरार्चिक का पूर्वक || 
के साथ संबन्ध अव स्पष्ट हों जाता दै-- उतत . 
वे तृच, जिनके कि पहले मंत्र पूर्वाचिक के कुछ ' | 
मंत्रोंस अभिन्न हैं और जिनके कि राग आमगे || 
बतळाये गये हैं, ( यानी उक्त तृचों के तीत द 
उसी राग में गाये जाने चाहिये । यह सत माल | 
ते हो जाता यदि ग्रामगेययान और आएगा. 
बही राग होते जिनका प्रयोग सोमयागम होता ध्वजा 
कि दो अन्तिम गानग्रंथो में पाये जाते हँ । 0. 
वी 
परन्तु बात तो यह है कि पू्वाचिक त 
योनियां हैं और बहुत से गानप्रकार ४, जो || 
के गानों में नहीं मिलते ।+ और इसी प्रकार जक, 


य( था 


शुत १८० ] 
पे गान हैं, जिनका . गानप्रकार पूर्वार्चिक सें नहीं 
| हता? इस वात से यह सिद्धान्त निकाला गया है कि 
| , क की उत्पत्ति. पूर्वार्चिक के अनन्तर हुई है+ )?” 
तु मेरी रायर्म यह सिद्धान्त ठीक नहीं हे, बहिक में 
उतरार्विक को पूवार्चिक से प्राचीन मानता हूं । क्योंकि 
रोगा के यज्ञविधान में केवल उन्दी रागों का प्रयोग 
दता, जो केवल उद्गाताद्वारा गाये जाते दँ, अपितु 
| हुए ती स्तोत्रीया तथा खासी का प्रयोग होता है, जो 
हि अधिकतर ्रस्तोताद्वारा ओर कभी उद्गाताद्वारा अकेले 
रिपाम ) गाये जाते ह ऑर जिनका संकुचितरूपयुक्त 
गमं ही सिर्फ प्रयोग नहीं होता, बल्कि प्रवग्ये, अञ्चि- 
॥ इत, अग्न्याधेय तथा अन्य स्थानों में भी प्रयोग होता 
| | १1इन गानम्रकारों का भी तो निर्देश होना चाहिये था । 
| 

| 


Er ५ 


बी भनि उन सब स्थलों को पूर्ण रूप से नहीं खोजा है 
में कि एक साम पहले दोनों गान-म्रंथोमें पाया जाता 
तथापि यह. माळूम कर सका हूं कि पहले गान-ग्रंथ में 
फ जनेवाले सामों की एक बहुत बडी संख्या का प्रयोग 
भर विशिष्ठ याज्ञिक विधियों में ही होता हे । इसके 
॥ ८ जव Winternitz ऐसा कहते हैं, कि उत्तराचिक 
| सै ऐसे ' गान ? हैं, जिन का' गोनप्रकार पूर्वार्चिक 
पह मिलता, तो यदि वे.' गान ' का अर्थ ' योनि 
बैक हो सकते हे, ( आचिको में ' गान हे ही 
)। परन्तु हम ऊपर बता चुके हैं कि इसका क्या 
- उत्तराचिक का च सव यानेयां, जन स 
° ड काई साम पूचोचिक में (या 
र बन या आरण्यगान मे ) नहा 
हि, म कामम छाई जाती हे ओर 
नियां गायत्र-राग में गाइ जाती हें, 
का किसी रागविशेष को अलग बतलाने की 
हु। यह माना कि ऐसे बहुतसे साम- 
पे हौ गत में, मिलते है, जिनका पहले दोनों 
| वहि इसी प्रकार निर्देश नहीं किया जा सकता, 
\ पछ नहीं करता हू, तो ये साम बिलकुल 
... पितु पूर्वपरिचित सामों के रूपान्तरमात्र हैं । 
म अभी तक मैंने उह्यगान का इतर 
र र ठर पाइ ऊन अ याक जाय बल हे । ऊह्यगान का उद्देश्य 
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काथमी शाखाके ग्रथ । 


5 अपने पर्वा के नाम के अनुसार, वही हंजो कि 
ऊहृगानका हु । मेरी समझम Burnell (catalogue of 


a collection of sanskrit mss part 1, vedic 


1138,10.48).ने द 

गान का ग्रामगेयगान स 
सवन्ध ह ठोक वही संवन्ध ऊह्यगानका आरण्य 
गान स॑ ह। ऊद्यगान को सुक्ष्म परीक्षा से यह पता चलता 
६ कियह गानग्रंय ऊहगान का परिशिष्ट भाग नहीं हे। 
सोमयागों में प्रत्येक साम, विना किसी अपवाद के प्रयोग 
म आता ह आर उन सामां का क्रम निःसंदेह, बिलकुल 
वही हे, जो कि ऊहगान में है, लेकिन हां, उनमें ऊद्यगान 
के साम भौ मिले रहते हैं । प्रारंभ के एक ही उदाहरण को 
लीजिये-ज्योतिष्टोम- अभ्नष्टोम में प्रयुक्त होनेवाले लगभग 
सव सामों का क्रम वही है, जैसा कि ऊहगान में-- वस 
एक साम की कमी रह जाती है और वह है ' रथन्तर” 
और यह साम उह्यगान का सर्वप्रथम साम है। में इस 
समस्याको भी हळ करने में समर्थ हुआ हूं। ऊद्य गान, इस- 


लिये सामों का एक विशिष्ट संग्रह है, क्योंकि इसमें दिये . 


हुए साम अपने रागों (और नामां ) के अनुसार 
आरण्यगान से संबद्ध हैं । 

जिपने ऊपर लिखे वर्णन को ध्यान से पढा होगा 
वह अव एक प्रश्न कर सकता हे--, ( गायत्र-राग में 
गाये जानेवाले साभों को छोडकर ) यज्ञमें काम 
आनेवाले समस्त साम, जिनकी योनियां उत्तराचिक् में दी 


हुई हैं, अगर ग्राममेयगान तथा आरण्यगान म दिये हुए | 
रागों के अनुसार गाय जात ह, तो भला ऊदगान तथा. 


ह्यगान नामक दो अंतिम गानग्रथां का अयोजन ही क्या 


रह गया ? स्त्रय॑ प्राचीन भारतीयों की राय भी इत वात 
पर भिन्न भिन्न है-- कि उद्दगात मलुष्यक्षत ह अघा _ 
नहीं-- “ क्रषिकृतः स्विद ऊहाई अनूषिकृत रात. 
२१ ( निदानसूत्र २. १ ) । सत्यत्रत सामा 
) म॑ प्रकाशित ' त्रयीपरिचय ! नामक 


वे खब्वाहुः। 
श्रमी ' ऊषा 
अपने लेख में १०५ पृष्ठपर सामव 
लिखित शोक का उद्धरण करते है 
ऊहग्रन्थोऽपीरुषेयः पौरुषेयो5थवाप्रिमः । 
चेदसामसमानत्वाद विधिसार्थत्वतोऽ'त्तमः ॥ 


द के किसी भाष्ये चित्र 
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_ वेदिक धमं । 


॥ क्या ऊहगान पोरुषेय दे अथवा अपोरुषेय १ 


अर्थातू- 
हुं आर 


यज्ञविधि से संबद्ध होने के कारण यह पारुषेप 
- सामवेद के समकक्ष होने के कारण यह अपीद्षय भी है ।?! 
( अर्थात्‌ सूत्र पौरुषेय हैं । सखत्रत सामश्रमी स्वयं तो 
इसको पौरुषेय मानते हें । इस विषय में हमारे लिये 
सबसे महत्व की बात दे, वह “प्रकार ” जिम के 
अनुसार क्षुद्रसूत्र ( इस ग्रंथ पर आगे देखिये) में सामाका 
` निर्देश किया है ओर जो सवके सब साम हमें ऊदगान 
तथा ऊद्यगान भें मिलने चाहिये और मिलते हैं । में इस ग्रंथ 
` (क्षदरसूत्र) से दो उदाहरण लेता हूं | आरंभ में ही कहा है- 


ओ- 'नोधसस्यक्षुं जनित्रं ब्रह्मसाम न हि वश्चरमं 
चनेत्येतयोः पूर्वम्‌। ' 
अर्थात्‌-- “ नोधस-साम के मंत्रोम ( यानी- 
 उत्तराचिंक १. १. १३, 1-२- ३५-३६ ) ( वह ) जनित्र 
को, अथात्‌ ` नहि वश्चरमं चन ' इस से प्रारंभ होने 
वाळे दो सामा में से पहले को, . ब्रह्मसाम के रूप से 
( अथात्‌ तीसरे पृष्ठस्तोत्र के रुपसे ) (गाता है )। ?! 
` उद्धृत वाक्य पूर्वार्चिक ३. १.५, ९.-२४१ का निर्देश 
` करता हैं| इप मंत्रमें वास्तव में दो जनित्रसाम हैं 
( आमगेयगान ६. २. १७ और १८ ) आर यहाँ पर 
पळ से अभिप्राय हे। अब यह जनित्रसाम ऊद्दयान में 
( १३. १. ५ ) तृच-- उत्तराचिंक ३५-३६-- बन जाता 


` हं ( एक भागको दुहरा कर दो सामों के तीन बन जा ) 
छयरसून १, ६ में लिखा हे-- 


` अन्नायकामस्यन्द्रा याहि धिथेषित इति मध्यमां 
एतस्य प्रयात कृत्वा तालु कालेयम्‌ । 


० 
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अथात- | अन्न चाहनेवाले के लिये ( 
याहि धिग्रेषितः नामक मध्यभाग के भं 
४ कचा वना कर, (इस क्रम से वनी 
दोरा कालेय को ( गाता है )। 
१2 ऋचा को ४९७, ४९६, 
कालेय राग 


बह ) इन्द्रा 
त्र को तूच की पहली 
हुई तीन ) ऋचाओं 
१ यानी ४९६ ४९७, 
४९८ के कमसे ले 

( जो कि ग्रामगेयगान ६, २, ७ हर 
1 है) गाना चाहिये । अब ऊहगान( 


२१.२. २.४ 
म बिलकुल वेसा ही दिया हुआ है, जसा कि वे 


SIR) Math Collection, Varanasi 


र 
हर, 


१६६ 


` वास्तव में आरण्यगान २. १. ३६ की मार 


| > 
[बं २०,३५) | 


आऔशनस्यक्ष वश्वज्योतिषमन्त्य यलगायतेत । | 
अर्थात्‌ पूर्वाचक ५३५ को ग्रामगेयगान(१५२, 
के वेश्वज्योतिष-राग में उत्तराचिक २७-२९ के साम (सा | 
है! )' जो कि सचमुच ऊहगान सें (१९.१.७ | 
रूप में मिलते हं । मशककल्पसुत्र ११. १० में लिहला है 
पुनानः सोम धारयोते... ...ससपमेकस्या ग 
तृर्तायम्‌,...श्यतस्यक्षु ससप यत्‌ प्रथमम्‌ 
पुरोजिती वो अन्धसा इति......सँ | 
द्वेतीयम ।! ह. 
सका अभिप्राय यह है--१- वह गान बिस || 
राग पहला सँसप हे ( आरण्यगान २, १-१ ) उत्तर | 
२. २६ में गाया जायगा | २. वह गान जिसका ||| 
राग दुसरा सँसप हे ( आ० गा० २. १.२) सा || 
के मंत्रों में ( अथात्‌ उत्तराचिक १६१-२ ) गाया जागा || 
३. वह गान जिसका कि राग तीसरा सँसर्प है ( 
गा० २. १. ३ ) उत्तरायिक २. ४७-७ में गाया जाव 
ऊपर लिखे सामों को हम कमसे ऊह्मगान ९. २. ४“ 
८ में पाते हैं । यदि ऊद्यगान सूतन्नकार के सामने हीत | 
वह दूसरी प्रकार से इसी बात को कहता और |; 
तृतीयम्‌, यरप्रथमम्‌, यद्‌ द्वितीयम्‌? इस क्रम कें रग ` | 
यत्‌ प्रथमम्‌, यद्‌ द्वितीयम्‌, यत्‌ तृतीयस्‌ ए 
बतलाता |, इसी प्रकार ५. ९ में एक महासार 1 
निर्देश किया ग्या | 

यत्‌ प्रथमम्‌? ओर यद्‌ द्वितीयस्‌? का निद 
जो कि निःसंदेह ऊह्यगान में ( २ और ३) 
(हाउ. 

हैं। टीकाकार के मतानुसार यहाँ अभिप्राय , 
हा उ अस्‌ फडू इत्यादि' इस साम ( राग ) ९ 


जिनका प्रारंभ इन शब्दों से होता है, णि हे (0) 
नि ? कहलाते हें । और क्योंकि ऊद्यगान र साप 
साम मिलते हैं, इससे पता चलता है कि मश हा [ 
ऊह्यगान का. निर्देश नहीं किया दे । अत के बने (1. 
गानग्रंथ अपनी वर्तमानावस्था में बाद के ९ व 
प्रतीत होते हैं | इसकी साधक यह बात द्‌ 

ग्रंथों में ( ब्राह्मण, सुत्र ) कही मी 5 

नहीं मिलता । तथापि यह बात निर्विवाद 


गं 
री र्ष जिय साम ०५ त Gyaan ।€ 
गयम्‌? ऐसा कहा जाता 


वा किंऊहगान और ऊद्यगान में दिया हुआ है । 

पर्थ ह्यायण ९, ३, ८ ( = छाग्यायन ३.६ २८) 

एन अगमान, स 

गये तस्य वृहत्यामरण्य आयन तुचेषु इस 

हा अभिप्राय ऊह्यगान १. २०३-६ से ै। आमे गेयः 
छ र को टु 

१ (ढाब्या० ७.४.१ ) का अथ ह, वह जो कि 

२२ में दिए हुए रागके 


गा हुआ है । “ अरण्ये गयः दयेनः' ( लाटथा० 
(५१३) का अर्थ हे, वह साम जो कि आरण्यगान 
१९ में दिये गये राग के अनुसार गाया जाता हे 
गह उह्यगान १. १. १९ में दिया हुआ हे । गानग्रेथ 


पिष देवा इति वासिष्ठस्य निहचं ऊहेत्‌ । ' 
य निहव) नामक राग ग्रामगेयगान ८. १. ३६ 
८) है।इसी राग के अनुसार अव आरण्यक 
र | ह ) में दिये हुए मंत्र गाने चाहिय | हस 
र हो शम ऊहगान ९, ३. १२ में मिलता हे । 
र). (म यह कथनशेली भी हमारे इत मत की 
| „ ९  सूनकार के समय में दोनों अन्तिम गानग्रंथ 
यदि ये उनके सामने होते, तो सूत्रकार की 
न होती] अत: न केवल कोनो(1९०10॥7)का ही 
त हें से ), कि आरण्यगान का नाम 
(ति का द डु Bur D मी ठीक हैं जब 
न और नड रहस्यगान 'बतलाता द । स्वरूपतः 
या शो हिय त 0 आर “कत अन 
क एक में दूसरे का पूण अन्त- 


हा एक बात चतला देनी चाहिये, जो कि 
आ होती है | ऐसा भी प्रतीत होता दै 
क भोर छुद्रसूत, किसी ऊहगान तथा 
तित्व मानते हें। मशककल्पसुत्र ६.८. 


त्तराए 


१५७ 


पा गाया जाता है, और यह ऊहगान १८, १.१८. 


संहिता ) उत्पन्न हुए । 


हु सरा, याशा भातीति, ७० 
३ उत्तराणि 'खुरूपप्रभतीनि चत्वारि' गलती नहीं 


ऐसे वचन हम को वाधित करते हुए मालूम पडते हैं 
कि, हेम यह माने कि सृत्ररचनाकाळ में कोई न कोई न ऐसा 
सग्रह रहा होगा, जिस में सोमयागप्रकरण में गाये जाने- 
वाले साम क्रमशः दिये होंगे । किन्तु इस विरोध का परिहार 
इस प्रकार होना संभव दै-उदाहरणाधै यह असंभव नहीं 


कि मशककल्पसूत्र के प्राचीन संस्करण में यहां पर संग्रहीत . 


समस्त साम नामद्वारा निर्दिष्ट थे, किन्तु परकालवती 
क ९ ०५% ~ ~ २) 
सस्करणकताआंने, जिनके सामने ऊहगान मौजूद था, इन 
वचनां को संक्षिप्त कर डाला। ८ 


अब में सामवेद के प्राचीन भाग की उप्तत्ति के विषय में 
अपना सिद्धान्त संक्षेप में वर्णित करता हूँ । सोमयाग और 
अग्न्याधान, अभिचयन, प्रवग्ये, इत्यादि कर्मकाण्ड, 
ऐतिहासिक काल से बहुत पूवेही जन्म ले चुके थे। इन 
अवसरों पर भिन्न भिन्न साम गाये जाते थे- सोमयाग 
में ( साम ) तृचों के स्वरूप में ( प्रत्येक स्तोत्रीया उसी 
राग में ), और दूसरे क्रियाकाण्डों में, एक एक स्तोत्रीया के 
स्वरूप में मी ( किन्तु तीन तीन वार दुद्दरा कर) ऐतिद्दासिक 
काल से पूर्व ही, इन सव का आधारभूत. एक मंत्रों का 
संग्रह बन चुका था जो कि भिन्न भिन्न शाखाओं के अनुसार 
भिन्नभिन्न था। | 


यह मंत्रसंग्रद एक संहिता के रूपमें लाया गया, जिसमें किं 
यज्ञमे काम आनेवाले कमके. अनुसार मंत्रोंका क्रम रक्खा गया 
लिंक । अब रागों को याद रखने की 


-यहृ बना उत्तरा 
सुविधा तथा रागां को नियम-बद्ध करनेके अभिप्राय से, 


बहत पूर्व ही ऋषियों द्वारा 'दृष्ट' गानप्रकारों के आधार पर 

एक सूची बनी, जिपमें कि तृच की केवल पहली छ के 

रागको देने की आवश्यकता पडी | इ प्रकार ग्रामगेयगान ) 

आरण्यगान और योनियाँ की सूची जिनमें कि इन 
ह पूर्वोर्चिक और आरण्यकः 

रागों क्रा प्रयोग होता था, ( पूवा आ 

दोनों पहले गानग्रेया म॑ वे साम 


भी दे दिये गये,जो कि अन्य क्रियाकाण्डों में प्रयुक्त होते थे। 


बह प्रकार जिसके अशुर ग्रामगेयगान 2 सिल 
उन 

ड ज का रूपान्तर किया जाता है आर उन 

दिये हुए रागां का रू र x ते 

साम बनाये जाते हैं,जैसे सोमयाग म ४3 होते हैं, यदि मे 
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- %_ 


कोथुमी शा खाक ग्रस्य । 


आरण्यगान में | 


5८ रथ 


ओ- आमगेयगान में 


पि 9 ०७ 
शबद यह हे--उन नियमों का प्रतिपादन करना जिनके 


र ५३५, ५५६. ५६७, ५८४) । ये प्रतीके शाय 
` मही हैं, वल्कि उन रागो की हे, जिनके अनुसार 
 अंशककल्पसू्र ९.९ का उद्धृत बचन 


` कै आधारभूत हैं। क्या ऐसे स्थला भै 


0 पठित ह| 


कै 
हि गया हूँ पुष्पसूत्र के अध्ययन मे 
| 0 | 


विशेषकर पुष्पसूत्रद्वारा, नियमित किया गया | जो वेद 


- का अध्येता छन्दोग बनना चाहता था, वह इन सूचियो का 


७.०. ९ > 
अध्ययन करता था । -- ग्रामगेययान को पूवार्चिक के 


` साथ ग्राममें ( अध्ययन करता था ); और आरण्यगान 
को आरण्यकसंहिता के साथ, पवित्रता -तथा 


भय 
इत्यादि के कारण, जंगल में । इसीलिये ये भिन्न भिन्न 
नाम पडे | इस मत का. कोई आधार नहीं दै कि 

में केवल वह गान हैं जो कि ग्राममें किये हुए 
सोमयज्ञ में गाये जाते है ओर आरण्यगान में वह गान है, 
जो कि जंगल में किग्र जानेवाले सोमयज्ञ के समय गाये 
जातेहें | (देखो Vinternitz ७९5९00101९ der Ind. 
118919801' ], पु० १४५ ) 


अतः अन्तिम दोनों गान-ग्रेष ( ऊइ, ऊद्य, ) इस 
साहित्य के अनन्तर, ऊपर लिखे हुए नियमो के अनुमार रचे 


गये और प्रकाशित किय गये । भारतीयों का यह सन्देह 
` कि ऊह ( तथा उद्य ) पोरुषेय हें अथवा अपौरुषेय, - 
८ - अन्त कारणसङ्गत है । अपने उद्गम के दृष्टिकोण से ये 
 अपोरुषय ६, ओर रचना के दृष्टिकोन से पौरुषेय हे | 


तरह अध्ययन नहीं कर सका हूं, बल्कि सरसरी दृष्टि से 


( ॥ | 


अन्तिम दोनों मत्र ( ५८४) ५८५ ) 
यह 

उक बात अवश्य पक्की है कि, ये दोनों जैमि 
| सामवेद के प्राचीन मूल के बा 


'डद्य! के निर्माण के अनन्तर पुष्पसूत्र की 


व्यापृत 


टे + 11018016 St udiem 
22% 0 


< 


चक 
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` ॐ क्या कि पुष्पसूच इतना कठिन है कि बिना टीका या भाष्य के समझ में नही आ सकता, इसलिये में इस 
देखा है । लेकिन सुझे यह प्रतीत होता है कि इप मूत्र मी 
अनुसार उत्तराचिंक के तूच और प्रगाथ, ग्रामगेयगान 7 
बनाये जा सकें । इसमें संदेह नंदी कि सूत्र के प्रारंभ म छ ५ 
भी प्रतीके मिलती हैं, जो मंत्र केवल पूर्वारचिकमे मिलते हैं। ( 
द जैसा कि मशककल्पसूत्र में लिखा है, ग्रामगेयगान 
र कि उत्तरार्चिक के मंत्र गाने चाहिये । ( देखिये 
) । लेकिन एक स्थान पर बात बिलकुछ भिन्न दै। उदाहरण) : 
जो कि शाकेरसाम (ऊद ४. १. ११ ) और शंकुस्ताम ( ६ है 
समझना चाहिये कि उत्तरार्चिक संपूर्ण नहीं है? इन दोनों मती 
नीय--शाखा में पूर्वौ चिक के स्थान पर उत्तरारचिंक CC 
रै में यदि मेरा. मत सिद्ध माना जाय, तो यह प्रतीत ह 
व्याबहारिकता नष्ट हो गई है, इसका महत्त्व केवल साहित्यिक द 
(1, Simon) सीमन की गवेषणाये यह बतलायँगी क 


>. Jangamwadi Math 1 ord, vdighasiDigiized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ps 


5 
[ष ९०, इह 
> 
ओर हमारी गचेषणा का यह परिणाम ऊपर उद्धृत कि ~ 
वेदभाष्य के छोक रे त भि | 
सामवेद भाष्य के 'छोक से पुष्ट होता है | 8) | 
जित्त मूल-ग्रेथ का हम यहां पर वर्णन कर रहे है 
> ~ >) 

कोथुम शाखा का है । हमारा यह वर्णन कं हा 
छ आग शाखा को भी लागू है, इसकी सूम गे 
करनी होगी वेवर ( ४/९767)ने पहले ही + कुछ 
का निर्देश किया है, जो कि स्टीवनसन ( 9६९४९180! 
ब. ~ ww ७ का का + 
ओर बेन्फे (61169) के संस्करणों में मिलते हैं-को 
ध्यान योग्य निम्नलिखित हैं --- ८ र्त 
२. ७. २. १. १, (= 2. 885 ) जहां पर ४ 
का पाठ हे- “को ह कस्मिन्नसि श्रितः।' किन्तु 5५७7७ 
का पाठ-! को ह रुक्मिन्नसि श्रितः |! २, ७, ३.१ 
(= २. ९४२ ) यहां 081169 का पाठ है-- रो, 
वयो दघे । ? किन्तु 806४611800 का पाठ है- 
गभस्तयो; । ' 808४९७1801 का उत्तरार्चिक काप 
कुछ कुछ ९1/९5 के पाठ से भिन्न दै । राणागनीय 
तर = ० ~ भेद ई 
कौथुमों से सामों के स्वर तथा अंकनिर्देश में तो भेद ९ 
£ 2 << TE | 
यह बात सत्यत्रत सामश्रमीने अपने त्र्यासंग्रह 


१) 
ग 
|. 


J 
1 


था 


$: 

के साग | 
१५५ 5 
थे, पू 


दात 1९६० ] 


७ 


हस ली क्रे बारे में, तथा उसपर जयी टीका में 
१४५) साफ बतलायी हे कि कोथुस इस साम को 
उ. प्रारंभ करते हैं, किन्तु राणायनीय 'हाड बु! 
ण, जिसको सव जानते हैं कि उसने राणाथनीय 
ढा अनुसरण किया है, के द्वारा प्रणीत एक प्रयोगमें 
|| कहो (01001 -- Henry lagnistoma, 
||, 11) मेने सदा यह पाया कि भंग अथवा छेद का 
व्रा किया गया हैं ( जैसे “रा इ? का प्रयोग न 
पि’ का प्रयोग. किया गया हैं ) और इस बात 
1 स्त सामश्रमी के कथन से संमति भी. है । 
10]: प्रणीत हस्तलिखित - ग्रंथसंग्रह में ( देखिये 
॥ of a Collectiou of Sanskris 
eoripts, [७16 1, 47 11 ) केवछ कोथुमों 
ग्रंथ नहीं अपि तु राणायनीयों के भी .मिलते 
| ॥ के गानग्रेथ कोथुमों के गानग्रंथो से 
|. भिन्न ६, इस विषय का स्पष्टीकरण अत्यन्त 
होगा । 

। भहता का कुछ ही भिन्न एक और झाखा- 
। है, जिसका नाम मैशेय है।इस शाखा का 
निल इतना भेद है कि 'आक्रन्द्य ' 
के सामवेद Bibl. 1, Vol, गा, 426- 
पा पहली दशति का दसवां मन्त्र है, 
५. यह मत्र ओर इससे संबद्ध साम 
नये हे | 

(आ ) ब्राह्मण । 

दै इ~ या पश्चविश्ञत्राह्मण (11010, 


“>. 


१५९ 


| ज्ोकि' उषा” नामक पत्रिकामें छपा हे), ' 


ey’s Samaveds, Nacbtr, und Verb, Page 268. : 
का दिल चुका था, तंब मुझे 010600९1 का दोनों सामवेदाचि 
-464 ) पढने को मिला । मेरे विचार कुछ कुछ Oldenberg 


कोथुमी शा खाके ग्रंथ . 


९. पड्वशब्राह्मण -विद्यासागरका संस्करण (कलकत्ता 
१ ८१ ) प्रथम प्रपाठक [(. lem का भी 
संस्करण ( (7९1510६ 1894 ) 

३. सामविधानत्राह्मण, 36 का ( London 
1678) तथा सत्यत्रत सामश्रमी का ( उपा में प्रकाशित 


१८९१-१८९२ ) संस्करण | 


छ 'खामाविधान न्राह्मण-Burne)l ( Mangalore, 
1876) द्वारा तथा सलन्रत सामश्रमीद्वारा (उषा, 
कलकत्ता १८९५ ) प्रकाशित | 

Eh) देवताध्यायब्राह्मण-- Burnell द्वारा 
( Mangal0re, 1873 ) तथा विद्यासागरद्वारा षश 
ब्राह्मण के साथ प्रकाशित! ड 

६. उपनिषदन्राह्मण-जिसके पहले दों प्रपाठक मन्त्र 
ब्राह्मण हें। सस्यत्रतसामश्रमीद्वारा (उषामें 1८९०) प्रकाशित; 
प्रथम प्रपाठक को £. Stonner ( Halle ४. 5. 
1901 ) ने-भी प्रकाशित किया है । इसके ही अन्तिम ८ 
प्रपाठक छान्दोग्य उपनिषद्‌ हैं, जिस उपनिषद्‌ को 14067 
ने 81०, [04८ में प्रकाशित किया है। 

७. सं हितोपनिषह्राह्मण- B०९] ( Mangalore 
1877 ) द्वारा प्रकाशित । | = 

८. वंशब्राह्मण- Burnell ( Mangalore र 
1873 ) तथा सत्यत्रत सामश्नमीद्वारा (उपा १८१९ मे) 
प्रकाशित, 

अब तक की गवेषणाके आधार पर यह कहा जा सकत |» 
है कि ये ब्राह्मण कोथुम तथा राणायनीय दोनों का के - प्र 
३9 

(इ) 


१. मशककह्पसज 


1 अन्य कर्मकाण्डात्मक ग्रंथ । 
सत्र तथा अन्य कमेकाण्डात्मक ग्रंथ | , 
व. जिसका कि दूसरा नाम 


Sd 


को पर लेख ( 2. 1). M.G. र 
~ आर ° 
से मिलते जुलत ह 1 है क 


[र का आधार यह हैकिअभी. 
ब्राह्मण में भौ भिन्न भिर पा 


। वैदिक धमं। 


आधेयकहप भी है, केवल हस्तलिखित अवस्था में प्राप्त है । 
जो थोडा बहुत हमें इसके बारे में मालूम है, उसका आधार 
 \॥००7का कथन है, जो कि हमें उसके द्वारा प्रकाशित 
शाय के हस्तलिखित-.-संस्कृत-- ग्रंथों की सूची में मिलता 

है। इस ग्रंथ की सूक्ष्म गवेषणासे तथा इसकी लाट्यायन -- 

द्राह्यायण सूत्रों के साथ तुलनासे यह पता चलता हे कि यह 

कल्प अत्यन्त प्राचीन होना चाहिये, तथा इस श्रौतसुत्र का 
__ निर्माता प्रसिद्ध रहा होगा । इस ( कल्प ) से ब्राह्मण का 
पूषेवर्तित्व होना सिद्ध होता है । यह ( कल्प ) निःसंदेह 
काँचुम या राणायनीय शाखा का है %, जैमिनीय का नहीं । 
यह सामों के नाम से निर्वेवाद सिद्ध हे । मेरा विचार हैं कि 
.. सामूत्रेदीय कर्मकाण्ड के इस महत्त्वपूर्ण ग्रंथ का में एक 
संस्करण प्रकाशित करू । 
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२. श्लुद्रलूजञ-इस ग्रंथ का तो अबतक केवल नाम ही 
माळूम है । देखिये- 


Weder: 100. Stud, 1. 56, 58; Ind, 
| Literaturgesch, 2, p. 9४ M. Mullers A 
EE Histroy of ancient. Sankrit Literature 
?. 210. जहाँ तक मुझे माळूम है, इस ग्रंथ की गवेषणा 
` अभी तक कभी नहीं हुई | आर्षेयकल्प में वर्णित _ कर्मकाण्ड 
STR ( वें तक ) तथा उद्यगान ४, २. ८ तक 
र | मिलता ति और अन्तिम दो पर्वा ( प्रायश्चित्त तरथा चुद ) 
 ऊकमकाण्ड का वर्णन वहाँ नहीं हे । इससे यह 

` किया जा सकता हे कि 


हाँ नही अनुमान 
ज्य झुद्रसूच्न आर्षयकल्प का परिशिष्ट हे । 
३ ह जसा कि मुझे 11019 01100 की एक हस्तलिखित 
` मेति की गवेषणा से पता चला है, यह अनुमान ठीक हीः है| 
1100 मं तीन प्रपाठक हैं और प्रत्येक प्रपाठक के दो दो 
य. न NT मना त. । इस में किसी विशेष कामना से कथे जानेवाले 
र x टीकाकार वरद्राज, इस वात को 
` तैरदराजद्वारा किया हुआ अभिष्टीम का व 
उ कोथुमशाखाके समस्त ग्रंथ को 


पृष्ठ पर मिलती है।-- 
विपश्ाशदिमे ग्रन्थाः शाखायाः कोथुमेरिह 
| प सामशाखायां ग्रंथभेदो निगदयते 
ग.) यारण्यकमृहो$त्र रहस्य गानप्रच्तते 
दिक्च १. रहस्य गानमुच्यते । 


50028 80 NNR, 


i Da ४0० 
॥ 0४१५ 218 
र 


APIA 


NESS क 
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शैली अत्यन्त प्राचीन तथा ब्राह्मण-पंथों जेसी हे बोर. 


"र्‍ऱऱन>>य््म्ज्आ“>_:>-.:------:----::-----.-_“““.:““ः:- न - 
~ ज था ग 
निश्चितरूप से प्रकट करता है कि वह राणायनीय शाखावलम्बी ७ 


0_ > 
गेन हूँ जो कि द्राह्यायण की पद्धति के अनुसार है । 
पूरी सूची बनारस १८८६ 


[। प्रोक्ताः सामोदघौ यस्माच्छौः 
। श्रौतस्मार्वोदिते यस्मान्न मुह्येत 
छन्द्स्याराण्यके चेवं मन्ञाः सात ७ 


स्तोमः सपद | 
र्‌ शण्ड चङ्क सामविश्ात रय 


Es 


द्र 


[ व्ष २० ) अर, 


एकाह, अहीन और सत्र, अर्थात्‌ काम्य 
है। यह ग्रंथ भी गानग्रंथो से अत्यर 
इसमें कम भी वही हे, जो कि हमको 


अध्वरा का त 
त सम्बद्ध है +| 
परिचित है। ३ 


और विषय की दृष्टि से यह ग्रंथ बडे महत्व 
दुर्भाग्य से इस पर कोई टीका नहीं मिलती. । भतः सगर 
समझना अत्यन्त कठिन है । मेरा विचार है कि मग्न | 
सूत्र के साथ इस ग्रंथ को भी प्रकाशित करुं | 

३. लाट्यायन श्रोतखूच-( 0101० [| 
संस्करण ) । - उच 

४. गोभिल-गृह्यासूच-- 02०९१ द्वारा || 
( Dorpa 1884 ) कुछ परिशिष्टो सहित 101 [1 |` 
में भी छपा है। ” . आई 

५. गोभिल अथवा चासिष्ठ-विरचित भादा 
( लेखक का Altindischer Ahnevkult ह. 
देखिये ) । 1100110. 100. में गोभिलसून्न के पि || 
भाग में छपा है । छः 

६. कमैप्रदीप अथवा छन्दोगगुह्यपरिशिष्ठ गी 
बिद्यासागरद्वारा ( धर्मशा्नसंग्र, कलकत्ता 1८४४ 
प्रकाशित | इसका १ ला प्रपाठक 17, Schrader’ 
प्रकाशित किया है । (६11९ 8. 8. 1009) | 
पठ ए. Stael-Holsten (_ Halle 100 | 


द्वारा प्रकाशित । , 


रा J.D.) 1 


त्त नप्रह-210010011610 द्वा 
७. गृह्यासग्रह और उप 


में गोभिल के संस्करण में प्रकाशित * 
पत्निकामें भी मुद्रित ।+ ऊपर लिखे समस्त यया 
के है । यद्यपि मशककल्पसूत्र और क्ुद्रसूत छ १ >. 
वात अभी पक्की तौर पर नहीं कही जास ॥ द 


Kf 
2 र 
। 


| 


a 


हु 4 प्रकाशि 
में प्रकाशित गोभिलीय गृह्यक 2 

ते स्मात सुनि 
कर्थचन |; 
र्का र भर 


>छ 5 


१ राणायनी 
६१ णायनीय शाखाक ग्रन्थ 


० ` - से 

` राणयणीय शाखा के अंथ । र दाह्यायणश्रोतसूच-इसका कुछ भाग ध 
गन महत्त्वपूणे टीकासहित 1३९॥६९। के सुन्दर 

अमीतक पूर्णतया निश्चित नहीं है कि कोथुमशाखा छपा है। 

हता तथा गानग्रंथ राणायनीयों को भीउपयुक्तहेंया २ खादिर-गह्मसर- 01167९7४ द्वारा प्रकाशित 

आजतक की गवेषणाके आधार पर > यह कहा तथा अनूदित (5. 3. B, XXIX ) इसका एक 


संस्करण दक्षिणभारतमें भी प्रकाशित हुआ है। देखिये 
$077९7, मन्त्रत्राह्मण, भूमिका 9, 51. 


न्विन्‌ की 
संस्क्रणमें 


| परि.) देवताध्यायवंशा ख्यः संहितोपनिषत्तथा । अष्टमोपनिषञ्चैव ब्राह्मणे समदीरिताः ॥ 
गारदी छोमशी शिक्षा गोतमी चति वे ब्िधा। कव्पसूज तथा क्षुद्रं लाटयायनकमेंव च ॥ 
उपग्रथः र च > 
ह वो निदानं ताण्डघळक्षणम्‌ । अनुपत्‌ स्थाद्‌ अनुस्तोत्रं कहपानुपद्मेव च ॥ 
। "दशविध सून्रसामगषु च विश्रुतम्‌। क्रुकतंत्रं सामतन्त्रं च संशाकरणमेव च॥ 
'तुलकणक च स्यादिति व्याकरणानि च। अनुक्रमणिका चेति नेगेयं च ततः परम्‌ ॥ 
लगा च भन्त्रलक्षणक तथा । गायञ्यादिविधानं च ततः स्तोभानुसंहारः॥ 
गपरिशिष्ट त्‌ गृह्यासंग्रह एवं च। श्राद्धकल्प ततो वेद्यासाधन गो मिलीयकम्‌ ॥ 
मू ~ ~ ~ >) ७ र 
h जानविधिरूपाकमे भ्रावणन परो विधिः । द्विपश्चाशदिमे ग्रथा वृषोत्सर्गान्तगाः स्मृताः॥ 
त्‌ ग जै ~ £ र त्र 
| के म हं-- आमगेय, आरण्यगान, ऊहगान, ऊह्यगान छन्दस्य ( - पूर्वाचिक ), आरण्पक, उत्तराचिक 
[। चिं rx च्य ~ क ह मो 
~ विश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, सामविधान, आषैय) देवताध्याय, वंश, संहितोपनिषद्‌ और उपनिषद्‌; 
३ ॥ ( उषा ), लोमशीय तथा गौतमीय शिक्षा ( जो कि }५८7९]] के हस्तलिखित ग्रथो के संग्रह में 
॥ ग छदरसुत्र, लाव्यायन, उपग्रंथ ( उषा? में ) पञ्चविध सूत्र ( यहभी Bu17९]] के संम्रदर्मे, 


पत, 1,0. 43). चस्कृतन्त्र ( 077९]1-संहितापनिषद्‌, 7.20 ४1 ) सामतन्त्र ( ३४९] 
या ९४), संज्ञाकरण" ( पिछला 31901:- ८६ देखिये ), धातुलक्षण, अनुक्रमणिका , नेगेय 
_ जाष७ ब्रा० 


) गोभिलगृहा, मन्त्र- (या कहिये मात्रा-) लक्षण ( 30772) के संग्रह 


र द त्य 
Biblio, [ ०५, में मुद्रित ), उपाकमे, उषोत्सम ( कोई एक परिशिष्ट |) । किन्तु संख्या ५२ पूरी नह! 


५ गायत्र्यादिविधान'मे प्रस्तावसूत्र, प्रेतिहारसत्र तथा निधनसूत्रकाभी 
१ पृ. २५ ) भै यहांपर ग्रंथाक्षरोंमें ¡7०४80 में 
लिखित ग्रन्थ अन्तभूत हें- छलप्राक्रिया षड्वार्गेकम्‌ १ 
¥ म्‌; - अवग्रहृहितवादयम्‌, अवप्रहव्याख्यानम्‌, मात्रालक्षणम्‌, 

$ वरय, उपनिदान-सूत्रम्‌, सामस्वर निर्णय; । 


छन्द आर्चिक-पदस्तोमपद-वेयंगान-छला- 


॒ Samwvhdh ११३०११००२४ १०७३१ मिशन] कार्म सकसको रि ' हा 


हे: te SES. उडि र SSS 020 St ie 


पनिषद्र, ह्मण पृ०, १४ १) निदानसूत्र ( “उषा! में ), ताण्डचलक्षण, अनुपदु, अनुस्तोत्र, कल्पानु- 


0 ), स्तोभानुसंहार ( 1301711011, संद्वितोपनिषद्‌, पृ. १६ और दक्षिण जी कयी 
देखिये 100 . Stud. il 0. ५९ ), गद्यासंग्रह, श्राद्धकल्प, वेद्यासाधन ( ? ), स्नानविधि ( रद्यसूज पु 


अन्तभाव है ( देखिये कु 
। कु 
टर 


मुद्रित संस्करण को भोर ध्यान दिलाना | 


क 
गायन्नविधानसून्रम्‌) स्तोभानुसहारः, 


चे 


०३ ~ ~ 
: से छपा खिये ऊपर 
१ प. २१ ष्पं छ्न ) सूत्र ( सामप्रातिशाख्यके नामसे छपा ६। द पक 
), पुष्पं (पुष) सूत्र ( का नगर 8,400 भोर. 


2 


_ वेदिक घमं । 


३ गोतमपित्मेघसूत्र( ^. 1. त. Kunde ०' 
: » Morgeul. 3.3. pp. 03 1 ) में (४0४11 द्वारा 


प्रकाशित, श्राद्धकल्प ( BijrageD tot de Taal- 
Jnd-en volkenkunde van कै. 10:06 में 
प्रकाशित ) के साथ) ओर दक्षिणभारतमे1पतुमंधकारिका 
दु सहित कृष्णस्वामी द्वारा प्रकाशित | 

८ ५ गोतमस्म्रृति (देखिये-लेखक 81110. Ahnen- 
` 0।६,५०१११ ) यह ग्रंथ तेलगूटीकासहित तेलगू अक्षरोंमें 
( पं० चेन्तसलराव ) P, (110158) Rao Puntuln 
द्वारा सद्रासमें सन्‌ १८९० में प्रकाशित की गई हें । 


ये चारों ग्रंथ एकही शाखा के हैं, यह आशभ्यन्तर कारणों 
से स्पष्ट होता है । हां, यह अभी निश्चित रूपसे में नहँ कह 
सकता कि ये राणायनीयशाखा के ही हैं ९९ ( 1] > 
7. ९३ ) कहता है कि कमेप्रदीप के टीकाकार आशार्क के 
मत में गोभिलीय गृह्यसूत्र,- राणायनीय तथा कोथुमीय 
= शाखा दोनों का हे | अतः, यह असंभव मालूम पडता है 
कि कमसे कम खादिर-ग्रह्मसूत्र भी केवळ राणायनीय 
शाखा का हों । हेमाद्रि भी (श्राद्धकल्प, पृ १४६ ०, 
` १४६८ देखिये पृ० १४२४ ) गोभिल को राणायनीयशाखा 
का सूत्रकार मानता हे | इस संत्रन्ध में विशेष महत्व की 
वात तो यह हे कि एक खादिरगृहयसूज्न शार्दूल-सामगोक्रा भी 
है, मिलता हे । देखिये --1॥९॥०'६ on ० search for 
> Sanskrit Mss, in the Bombay Presidency 
हि the years 1891-95 b A.V 
क ग नगर 
यह ग्रंथ पूछने पर मक्ते गम छ 2) 
ह हुआ ह, यत्र तत्र 
 पाठभर्दो को छोड कर ()]१९7e 


19 द्वारा प्रकाशित 
 चाद्रिगद्ययूत से विलकुछ मिलता है। हेमाद्रि के श्वाद्धकल्प से 

यह पता चलता है करि हेमाद्रिके समय में शाढेलशा 
परंपर! जीवित को 
वस्था म थी। श्राद्धकल्प के पृ० १०७८ 


२ एक वेदमन्त्र दिया हुआ है जोकि आ्रादम ब्राह्मग 


य, कवळ काथुम तथा राण 
[यनाय 
वलास्वया द्वारा नहीं आपतु शादूलाशाखव- 


१६२ 


खित ग्रंथ से माळूम हुआ है ( 3प77९]), ० Catalog 


वर! दिअ Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


खज बड़े महत्त्व की होगी । 


लस्बियो द्वारा भा पढा जाना चाहिये । 


३, अनिश्चेत शाखाओं के ग्रन्धा | 
निम्नलिखित ग्रथ किस शाखा के हैं, यह । 
कठिनः है । ; | 
१, गोतम-धमस्ूञ-9६९77]९7 द्वारा [/॥(॥ | 
1876 में प्रकाशित । देखिये ॥०॥]९7 ( 9, }. 7 
11, PP. 51,711) जो कि इसे सामवेद से ह 
मानता हैं । | 
(छान्दोग्य) परिशिष्ट-इसका नाम मुझे एक हत? 


of a collaction of Skt, mss. part 1113 
number CI. XX VI ) इसकी एक हत्तर्यित 
ति 7015) के संग्रह में भी मिलती हे ( inten 
Catalogue of South. Indion mss. ) 119) 
३. एक छन्दोगशृह्यसूत्र जो कि भरे परिचित : 


प्रकाशत | 


ऊपर नंबर २ का ग्रंथ कुल्छक दारा गड | ` 
टीकामें उद्धत परिशिष्ट नहीं है जैसा कि Burnell ' | 
हे । यह न तो गोभिलसृत्र न खादिरसू १ साक्षात 
प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें निम्नलिखित अ 0 
उल्लेख है-- उपनयन, गोदान,त्रातिक आदिती) | 
ग्रीक, औपनिषद, भौतिक तथा बह्मा  ॥ 

ऊपर के ४ नंबरवाछे निदानसूत्र का न 
(इस पर देखिये ४९० ९7: Ind. 86० 
46 ) गौतमपितृमेधसूत्र से अक्षरशा मि 
सू०२,६ गौतम० पि० सू० १७-१7 
हीं हे। ओर क्योंकि वाक्य लाग्यायन 
की अपेक्षा द्राह्मायण ( xxiii टो 
हैं; आर क्‍योंकि निदा० सू० 1' 3 गो 
की अपेक्षा खादिर सूत्र (715 ) टं 
इसलिये मुझे यह प्रतीत होता दै कि 


क धमकी अपेक्षा राणायनीय शाखासे 
कह है। यह वात विशेष उल्लेख के त्ोग्य हे कि ऊपर 
कहे हुए ( देखिये राणायनीय शाखाके ग्रन्थ, नं. ३) 
पपितृमेधपूत्र के दक्षिणभारतीय संस्क्रणमें यह लिखा 
है तिदा० सू० २,६ का उद्धरण पातज्जलनिदानसूत्र से 
झ्ागयाहे।  वीरराघव-प्रणीत प्रयोगसुक्तात्रली. 
| (Burnell, Cutal,of ७ cole, of 8170. Mss, part 
100.) मेंभी पाट्जल ही का नाम दिया है। इसके 
बुर निदानसूत्र के रचयिता का नाम पातज्ञक माळूम 
| उता है| 
एक भर ध्यान देने योग्य वात यह हे कि कण्ठभूषण-टीका 
हि तेलगू अक्षरों में मुद्रित शृह्यरस्न ( मेसुर १८८१ ) 
गोतमगृह्य नामक ग्रंथ कई बार उद्धत किया गया हे । 
कउद्रण के आदि या अन्तमें ' अत्र गौतमः ' “इति 
भ” लिखा हुआ मिलता है। गौतम के नामसे संबद्ध 
गे भी उद्धरण इस ग्रंथ में हैं, वे सव मुझे अक्षरशः 
की शादिरसुत्रमे मिले | पितृमेधसूत्र, जो कि 
त स अत्यन्त संबद्ध है, परंपराद्वारा गातम- 
oh हा ड | A गोतमस्मति और 
1 र छते ई। क्या यह 
त ष ता 2 गीत र ओर सामवेदकी 
॥ ए शाखा है, इस व्य द 
त हि न मतक संमंथेन मैं मुझे कोइ प्रमाण 
ति. ( सरन विरुद्ध यद्द भारतीय परंपरा 

iat 7 )  शादूलशाखात्रलम्बियों 
FE का हे | 
EF .... 

` 8. जमिनीय शाखाके ग्रन्थ 


| छम 
I i यादि हि (१ २ 
भोर संबद्ध उपरीनिर्दिष्ट गरन्थोंके अति- 
> "मिषेदीय शाखा का साहित्य है । इस शाखा 


3 जाम क. र 
नय शाखा है। सामवेद-साहित्य की 


हू . करनेवाले A, ९. Burnell 
स च भनीय बराह्मण की हस्तलिखित 
i स ब्राह्मण र हू, यद्द बात प्रसिद्ध ही ४ | 
या क बहुत छोटासा भाग- अर्थात्‌ 
वि रि ज्ञात था । इसी विस्तृत 
म कि पूरा संस्करण Prof. Oertel 
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जैमि (१ Fe ६ र 
जामनाय शाखाक ग्रन्य 


अधिक्र ते ह ने | 
घक्र तेप्रार कर रहे हैं। 0९1६९] ने पूरी उपनिषद्‌ का प्रकाशन . 


I में ( Jour, Amer, Or, 800. vol, xvi ) 
किया है। समय समय पर इस ंथके कुछ भाग विद्वानों 
ने प्रकाशित किये हैं, जैसे [७८०९] (“A legend 
from the Talavakata or Jaiminiya क्ती 
ए९१४,॥॥७॥४०]०१७ 1878,) Oertel ( 7.8 ,0.5. 
३7, 233-25] 2; 15-48, डांड 97-195 
xxii! 525-349, actes पप xi me Congres 


des Orievtalistes, Paris! 1897 9. 226 ); 
५ 3 


Hopkins, A, 0. 8, xxvi, p. 58-65 ) 
इसके अतिरिक्त जैमिनीयशाखा का आर्षेय ब्राह्मण भौ 
प्रकाशित हो चुक्रा हे ( यह भौ 20700] द्वारा, [२९ 
1078 1678 )। तबसे इश सामवेद--शाखा पर बहुत 
कुछ गतरेषणागें हो चुकी हैं। B०९ के 0110). 
of a collection Sa nskrit msspart 1 9. 49, 
यह वात मालूम है कि जैमिनीय शाखा के ग्रामगेयगान 
तथा आरण्यक्रगान, गवेषणार्थं प्राप्य है । जैमिनीय ग्रद्य- 
सूत्र, सुबोधिनी-टीकासे उद्धत कुछ उद्धरणों सहित, मैने 
प्रकशित किया है। ( Die Jiteratur van तथा 
४1197 ८१६ en het Jaiminiyogubyasutra?? 
Verh der Koninkl, Akademie ए ,Wetensch, 
te Amsterdam 41५. Letterk, N. R.deel vi 
71, 2, 1905 ) अजुवाद, कारिका तथा पदसूची सहित 
श्रौतसूत्र 11, 7. 628७७ ने प्रकाशित किग्रा है 
( Bijdrage tot de Keanis van het Ve: 
dische Ritueel: het Jaimipiyasrautasutrd, 
1,007, छा], 1906 ), इसी समय B7९ द्वारा 
लाये हुए और India 01108 में रखे हुए हस्तलिखि न 
प्रथा में मुझे संद्िता भी मिल गई है । इस विष ग्रमें म एक 
छेख '’ Vers]. en 1९0४0, der Kon.Akad. ए. 
Vetensch., Ald. Letterk. IV. Reeks. VIL 
७९] १९-300 730 में, लिख भी चुरा ह अच्छा ते 
औमिनीयशाखा में हमें निश्नलिखित ग्रन्थ मिलते है , 

१. संहिता; २. ग्रामगेयगान तथ! आरण्यगान; ३ ब्राह्म 
५. उपनिषद; ५ श्रौतसंत्र; ६ गद्य | _ 

इस सुचीमें केवल उह तेवा ऊह्यगान नहीं उपल 


हैं; संभव हे कि यह अब भी दक्षिण-भारत म _उपलब 


करता हूं । र 
जेमिनीय शाखाके गानग्रथ | 


प्रथम दो गानम्रंथ ( ग्रामगेयगान तथा आरण्यगान ) 
पूरे पूरे मुझे ३ हस्तलिखित प्रतियोंमें मिले हूं । 2010601) 
की हस्तलिखित प्रतिमे, जो अभीतक सूचीपत्रमें नहीं दजे 
हुई और अबतक बिलकुल अपरिचित थी, दोनों गानग्रंथ 
यह नीले कागजपर लिखी है, ग्रंथाक्षर लिपि है, त्रि 
 चनापली ) से मिली हे । इसके प्रारंभमें एक 'ओर ग्रंथ है 
जिसका नाम सभापतिविरचित घारणालक्षण है और यह 
ल स्याहीसे झुद्ध किया हुआ हे । धारणालक्षण जैमिनीय 
[खाके साहित्यकी दृश्सि बडे महत्त्वका ग्रंथ हे । अन्य 
रोके अतिरिक्त, इस प्रतिमें सामवेदकी इस शाखाके 
समस्त सामाका वणन दिया ह । तदनन्तर, दोनों आिकों 


के | 


भिन्न भिन्न मंत्रोंकी संख्या, उनके छन्द और सम्पूण 


(Catal. of a Collection of Skt 
Vedic Mes 0. 49., -ncs. ०४11] 
X, nev numbers 6] and 62 ) चे 
पराक मालूम पडती हें । इसमें प्रत्येक पव 
"विभाग ) के अनन्तर, उस पर्दसे संबद्ध 
हुए ६ । क्योंकि 120116]] की हस्त- 


१" ४९४, जोकि नं. ६१ और ६२ से 


से 
स्वरनिदेशकी दृष्टिस एक दूसरेसे अत्यन्त भिन्न 


स इस समय इस समस्या को समझनेका 


लियर ०५ 


साठ्ये इनको मुद्रित करनेका विचार 
AGE 
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हों। पहिले में जेमिनीय शाखाके गानग्रंथोंका वणेन १२ भाग हैं; एन्द्र पर्व में १२ भाग गाय 


: प्रत्येक खण्ड को लगातार गणनसंख्या का भी पता 


[ षषे १०, से \ 


भे के, ८ ' 
के आर ६ आदुष्टुभ के है बिलकुल ॥ 1 


प्रकारात आषयब्राह्मण के अनुसार | कि तु हमारी 
हस्तलिखित प्रति में अवशिष्ट ऐन्द्रपवै एक बर ३ है, षि 
1० विभाग ई । इसके अतिरिक्त ऐनद्रप में हमे 


दे | इस गणना के अनुसार यह पर्वे ३६ भागों में 
है ( इसका प्रमाण इस वातसे मिलता है कि 98008 
आर्षेयब्राह्मण के संस्करण में १७ पृष्ठपर * ६० से 
३३ ` सख्या भी मिलती हे )। जैसे B०९] ग 
वेसेही यहांपर भी पवमान पर्वे के११ भाग हैं | ऐशी 
की हस्तलिखित प्रति नं० ६२ के अनुसार आर्रगार३ 
पहले (ब्रत- ) पवमें १० भाग हैं, दूपरे (अकेपवे) मं 
तीसरे ( द्वन्द्वपवे ) में भी ६ । किन्तु दूसरी हस्तर्िक् | 
प्रति मै ( B. 497 ) प्रारंभ से अन्ततक सब भागे 
लगातार गणना की गई हे । इसके अनुसार संपूण आए! 
गान के झुक्रियपर्व तक २४ भाग हैं । ओपनिपद्त | 
परिशिष्टस्त्ररूप दिया हुआ है ओर इस पर कोई शा 
नहीं दी हुइ है । - 
गानग्रन्थों के परिमाण के बारे में हमें ठीक यै 
दिया गय्रा हे । उपरिनिर्दिष्ट ( घारणालक्षण म 
ग्रंथ में कहा हे-- 
आझेयस्य शत खाम द्वथशीत्यधिकमीरितम्‌ 


एन्द्रस्य घटशत श्रेकचत्वारिशात््रकीर्तितम. | 
पावमानस्य सामात्र नवाधेकचतु शातम्‌ 


` अयोधविशच्छिरः पञ्चरातोत्तरसदलर्े 
प्रकृतेस्साम विज्ञेयं सामसागरचारण 
दाद्शाहस्य वे साम हयभ्यूर्दस्य* त्त 
पकात्रेश ( त्‌ ) शिरस्खाम शतमेका 
नवात्युत्तरपञ्चाशच्छतं साम विर 

_ अहीनस्य च चत्वारिशाच्छिरस्कचर्त, 
आहत्याहस्य सामान द्वयधिकाष्ट 


हदश्षमिति निर्णीत॑ प्रसेख्याय यथामति ॥ 
ठ्यस्य ठु पदपञ्चाशाच्छिरस्कशातत्रयम्‌ । 
पतयुहरहस्याना सामान्याहत्य संख्यया ॥ 
हाशीयुत्तरोङ्भाशी पद्छताधिकसिष्यते 
तसहरूजैमिनीयशाखायां वेदावित्तमेः ॥ 

तारिखे के अनुसार जैमिनीय शाखामें गानम्रथो में 
निम्नलिखित संख्या है । 


_ आमगेयगान १३३२ 

_ आरण्यगान २९१ 
ऊहयान १८०२ 

` उ्यगान . _३५६ 
2 जोड. ३६८१ 


| इय शाखाके गानपंथोंकी एक गणनाके अनुसार-- 
| /१४+1०२६+२०५८२७२२ साम हें।% 
|) पतय गाखाके गानग्रंथ, इस प्रकार, बहुत विस्तृत हैं 
१ खपुमराखाके गानग्रेयोकी अपेक्षा अधिक सुन्दर 
| १ उपसंक्रान्त हुए मालूम. पडते हैं । कौथुमशाखाके 
ह ( Burnell का संस्करण, छु. ३२ ) के 
Jee 
रि यगानम (अंथलिपि के संस्क्ररणमँ भी) 
बार साम 
ममि 


2 उ य ~ od 
दिये हैं । जैमिनीय शाखाके गानग्रंथमें ठीक 
खते हैं, जो कि कोथुमशाखामें दो रह जाते 
मे माह्मण १,३१० ( देखिये (0100. 10988 


ण. [१४०१76 में 
मिलते है। odrction, 9. 10) में भी 


यगानका संस्करण नहीं निक्राल सकता, 
र ही" कुछ थोडासा वर्णन करना अपना 
य तो यह है कि 311101] का 
पाप विक स स 

> पाम उचित स्थानॉपर दिये हुए 
र्‌ (क्योकि तलवकार ब्राह्मणको सामोंके 
सूची देनी पडी है, तो इस लिये 

रस सूचीको शुद्ध कर लेने की दै। 


-0. Jangamwadf Math Coll 
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दिये हैं। और लाग्या० ८. ८,१०-१३ 


Cro ). ६७7) के छोर्कोमे भिज्न दी गणना दी हुई है । 


tion, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


AN & Es १५ > 
` जेमिनीय शाखाके ग्रंथ 


अतः में यहांपर आषेयत्राह्मणके ( 817.06)] 
पाठभेद ओर संशोधित पाठोंदी सूची दूंगा 
द्वारा प्रकाशित आषेंय ब्राह्मण की सहायतासे हरेक आदमी 
सामाको ' योनि ? स्वरूप ऋचाओंका पता लगा सकता दै । 
किन्तु आरण्यगानकी बात बिलकुल भिन्न है और क्योंकि 
भारण्यगानके सामोंकी ! योनियो ' का ज्ञान भी किसी किसी 
दशान बड महत्त्वका हो सकता है, अतः मैं कौधुमगानके 


के संस्करणके) 
। Burnell 


' साथ तुलना करता हुआ आरण्यगानके ऊपर भी दृष्टिपात 


करूंगा । इतका परिणाम यह निकला है कि जेप्षा हम 
आर्षियत्राह्मणके आधारपर समझते थे, वैसा भेद दोनों 
गानग्रंथोंमें नहीं हे, क्योंकि साम अधिकतर नामभेदमात्रसे 
भिन्न हैं। , “ 


“सबसे पहले में ग्रामगेयगानके आधारपर 01051 के 
आर्षेयत्र।हाणके संस्करणमें पाठभेद और संशोधन देता हूँ । 
दहिन हाथ पर लिखी हुई संख्या यह द्योतित करती है कि 
कितनी हस्तलिखित प्रतियोंमं ये पाठभेद मिले हे | 


१, वाहविषीयम्‌ २ 
६. संवर्गवात्रेप्ने ( यही शुद्ध है ) १ 
१७. भार्गवे च ( नाद्वे नही चाहिये ) १ 
३३. सौर्यवचस्य ( यही जुद्ध है ) ३ 
३४. गौर्‌ २ | 
३५, ३७, ४१, ७९, १०८, १२२ भरद्व०( भारद्व *के 
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कोधुम-शाखाके आरण्यगान में मि 
27, 8. का अर्थ है, जैमिनीय शाखाकी 


Se ` रोमन तथा अरबी लिपिकी संख्याय 
त्‌ 
iangamwadi Math Collection, Varanasi DotA हन osha 
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ची देता £ | 
र योनि 00 | 


“आओ 
2९५ 


| शु १८६० ] 
ई सामवेदकी संहिता 


१५०६ की ) 0772] की हस्तलिखित प्रति 
हिप, दोनों ओर लिखे हुए ७० पतन, नीला कागज, 
के पर २४ पंक्तियां ) के ऊपर के कागज पर 80718) 
| बले दय से लिख रक्खा हे-- “ सामवेद ( तलव- 
|) जैमिनीयसहिता पाठ, 


पू 
| भ्रण्यकसंहिता २६ ब. 
उत्त आचिक- २९. 
|| द्व शुद्ध है । ऐसा प्रतीत होता हे कि मूल पाठ 
| कष असप विद्यार्थीने लिखा हो। ?? 


ता है- 


ज्र fd ७ CM] T क 

| "पेद संहितापाठ जेमिर्नाय शाखा, 1710876)]9 की 
जै ढे है 

भग १७०० ३० की प्रति से (लिखा)- ^ .}. 1879.” 


2 
त आरण्यक निःसंदेह संपूर्ण छै । Burnell 
व के मूल म * न्य सवोत्तम नियामक 
भ्राम के पाठे र क [दोनों शाखाओं के 
BE मस्ता की ७-६: र 
(तह । पूर्वाचिक में दो नीज 
i शतका नही हे | अधिक में दोनों 2 सत्‌ ' किसी विशेष 
स सेत कदा गरा मन 
मोका प क क ससा मन्‍्त्रोंका 

र्म हसरा कम होना चाहिये, वहां पर 


SO | से, ऐ रो 
पक्षो सिव भें. ऐक्य मिलता हे । परन्तु दोन 


शोभा 
आर्षेयब्राह्मणों टर 
१०५ की तुलना से पहले ही प्रतीत 
भिनीय आरण्यक में बहुत बडी 
ह सोर यह ४ न न 
से ५ ५४॥९)] की महत्त्वपूण हस्त 
ह नक पूणतया सिद्ध हो गया है । दोनों 
पि आरण्यक में ५५ मन्त्र हैं ( इन में 
रोना ५... "दी किया गया है ) । इन म 


~ 


शमगेयगान तथा आरण्यगान की 


१ ६७ 


पे पृष्ठ पर भी 13201116]] के इस्ताक्षरों में यह 


के भ्‌ xr SS 
के र्यके में भद अधिक है--; जैसा कि दोनों 


~ 
जेमिनीय शाखाके ग्रथ 


२ क्ष i 
अचुक्रमणी ह, संहितापाठ के नियामक की हैसियत से हमारी 
०३ 
व कर सकता हैं | परन्तु उत्तरार्चेक के लिये हमें 
वल १००९]! की हस्तालेखेत प्रति का सहारा लेना 
पडता हे । 


यह निश्चयपूर्वक नहीँ कहा जा सकता कि, यह भाग 
हमको पूरा या अधूरा प्राप्त हुआ है। यदि यह मान लिया 
जाय कि हस्तलिखित प्रति अधूरी है, तो अन्त में ही मन्त्रोंकी 
कमी माननी पडेगी, क्योंकि इपमें खण्ड ओर मन्त्र 
लगातार संख्यामें बिना किसी कमी के परिगुणित हें । अब 
कम से कम यह अवश्य माळूम पडता है कि हमारे 
जैमिनीय उत्तरार्चिक में बहुतसे मंत्र नहीं पाये जाते, जो कि 
आमर्गेयगान के स्तोत्रों की 'योनि' रहे होंगे | संहिता के इस _ 
भागमें, पहले दो भागों की अपेक्षा, कौथुमीयशाखा से बहुत 
भेद है। क्रम तो बहुत ही भिन्न है, और जैमिनीयशाखामे 
तीन तीन के समूह में “योनि'-स्वरूप बहुतसी ऋचायें 
मिलती हैं, जो कि कौथुमीयशाखा की ऋचाओंसे बिलकुल 
भिन्न हैं। इस से यह सिद्ध होता है कि द्वादशाह इत्यादि यज्ञो 
में भी जेमिनीयों की विधि कोथुमो से भिन्न रही होगी । 
तलवकारसेदिता का प्राप्त होना वेदिक संहिता के इतिहास की 
दृष्टि से महत्त्व की बात दै, क्योंकि वेदिक साहित्य के 


. अपरिचित मन्त्र इस संहिता में अपेक्षाकृत बहुत कम मिल 
पाये हैं । 


यह हम देख चुके हैं कि जेमिनीय तथा काँयुमीयश्चाखा 
का विभजन प्रधान प्रधान बातों में एकसा हे । आर इन 
प्रधान भागों का खेडों में विभजन भी, पूर्वाचैक और 
आरण्यक में, लगभग एकसा ही हे । पहले अभिके मंत्र 


> 
आते हैं, फिर इन्द्र के और फिर पवमान । जमिनीय शाखा 
- | मिलती द 
के आग्नेय पर्व में लगातार गणना मिळती छ किन्तु कोथुम 
शाखाके अनुसार गणना के सूत्र, का भी पता चलता है । हां. 
जैमिनीयशाखा का उत 


राथिक जो कि दो शाखाओं में 
विभक्त है, कौथुम शाखा के 


उत्तराविंक से भिन्न दै । क्यो 1 
कि अभी तक हमें ऊह तथा उह्ययान प्राप्त नद्दौं ह सके बुट 
इसलिये झै यह नहीं बता सकता, यह दो मा सें विभजन 
क्रिस तत्त्व के आधार पर हुआ है। 


20700) की हस्तलिखित प्रति मै कुछ ऐसे मन्त्र दै, 


जिनका ढ 


में हि न अट 
र्‌ iS ह By, तमुक विशीगप्मही म सै अक्सर ऐसा 


न वेदिक धम । 


` हुआ है कि पूर्वा उत्तरा में मिल गया है; कहीं कहीँ पर 
` तो दो दो या तीन तीन मन्त्र एक एक करके गिने गये हैं । 


` लिये मैन निम्नलिखित जैमिनीय संहिता के सारांश में 
` उत्तराचेंक्र की अशुद्धियों का भी निर्देश करना उचित समझा 


डे 


जैमि० कोथु० 
3 ७५८७ ५८५ 
५९ ५२ 
७४५ ? 
२९६ | १२२५ 
८ जोड १६८७ १८६९ 


इसके अनुसार जैमिनीयसंदिता कौंधुमीयशाखासे १८ २ 
मन्त्र कम हैं +। : यह हुई विस्तारकी बात। अब यदि 

मन्त्रके पाठ पर विचार किया जाय, तो यहाँ पर भी 

जमिनीयसंहिता बिलकुल स्वतंत्र मार्ग का अवलम्बन 
करती हे) क्योंकि यह संहिता हमें केवल एक हस्त- 
लिखित प्रति (जो कि स्थान स्थान 
आधार पर मिली है, 
दूसरा पाठ पाठभेद है 
अंयो में दी हुई और गे 
ओंकी तुलना 


मेरी की हुई तुलना से 
है, जहांपर कोथु प्रशाखा . 


खा भिन्न है; दी कही 
भिन्न है; ये भेद कहीं कहीं पर पाठकी 


| जहां जहाँ कोथुमीयशाखा अं 
वर दूस आया है, यदि उदो. य 
तामे अन्तिम स्वर दीर्घ भि 
चिह् बना दिया है | अर 
केवल १५ 


में य, 


दे ५, यदि अप्रतिरथसाम को, जो 
Eo 


१६८- 


लमत शी 


५. 17 


[ चषे २५, अकष 


से कम जो कि संहिता के दोनों प्रथम भागोंमें पनि 


<< त लते |! | 

हरेक स्थान पर गानअंथों की तुलना से समर्थन भि | 
* ७७. " ~ Ne 2१ 

चुके है । इसके अतिरिक्त निम्नलिखित बातें ६७.0 


नियमक | 


कही जा सकती हैं। 


जैमिनीयसंद्विता * से साधारण संधिनियम यह है § | 
स्वरके पहले अन्तिम आन्‌ के स्थानपर अं हो जाता है। | 
यदि हस्तलिखित प्रति अंथलिपि के स्थानमें देवा | 
लिपिमें होती,तो इस स्थान पर शादय औँ होता | भन्ति | 
का यह संधिनियम मेत्रायणीय और कपिष्ठल संहिताे शो | 
में भी लागू है ( देखिये--\, 87०0९7 की भूम्नः | 
मैत्रायणीय संहिता . ४०), 1 0. 212, उ | 
NLL, Wicksrmgel: Altind. Grand 
1 २७९ ७, ७. 00६6 )- उदाहरणार्थ ऋवे का 
मन्त्र "महाँ इन्द्रः परश्च नो! ऋ० १.८.५. ( = समवे | 
कौथुमशाखा १.२.२.३.२ ) जैमिनीयसंहिता में इस प्रा | 
मिलता हे--'महं इन्द्रः परश्च नो'। ऋग्वेद ८२१. 
वृधेष्स्मौ अवन्तु ते धियः’ (=सामवेद कोषुमशाख । 
३.१.५.७ ) मंत्र जैमिनीयसंहिता में इस प्रकार दै” 
अस्मं अवन्तु ते धियः? । ऋग्वेद ८-३७. १ हे मी 
इंद्र सुज आ भरः स्वाँ अझुरेभ्य” (= प" | 
कौथुमशाखा १.३.२.२.२. ) मंत्र जैमिनीयसंहिता |] | 
प्रकार है-'या इंद्र सुज अभरः स्वव असुर 
ऋग्वेद १.२७.१. का * मीढ्वाँ अस्माक बर 
( = सामवेद कौथुमशाख २.७.१.७.२ ) मन्त्र गां १] 
संहिता में इत प्रकार है--''मीदूर्व अस्माक ब 
किन्तु यह अन्तिम स्व्र का नियम प्रत्येक सा 
लेगा है। उत्तराचिकमें कहीं कहीं अ कें स्थान 3 
मिलता है । उदाहरणार्थ ? अगे देवां इह ! (7 
कौथुम-२,२.३.६.३ ) इत्यादि | तथापि, ब 
के उद्धरणों में ऐसे स्थलोंपर सर्वत्र अ के या 
इस विशेषता की समग्र संहितामे लागु व 
सकता है । उदाहरणार्थ--देखिये जैमिनीय शा 
0.5. 9211], ७. 348 में उद्धूत 07 1: 
सबतो वरम्‌ ( हस्तलिखित प्रति जिप, 


० रमक ह 


~ ॥ 


ha . 


हत १८६० ] 
कहे) अभ्यातर यत्राहमस्मि तस 0 त्‌! पढिये ) 
॥ | किन्तु स्वयं ब्राह्मणा या सूत्र भ यह नियम 
| द लागू नहीं है, या इतना कम लागू हे, जितना कि 
| यसंहितोमें । कहीं कहीँ यह स्नर-ह स्वीकरण 
| जूके सबन्ध में भी मिलता दै । उदाहरणा4- ' व्वमञ्च 
(इह सदरं आदित्यं उत(सामवेद कोथुमझाखा १,१. 
५६० त्वमझ्ने वसूँर्‌ इह रुद्रो आदित्यां उत )। 


२, 
र तामिल-मलयालम्‌ का ळ प्रयुक्त होता है( देखिये 
[९] जेमिनीय आणषिप्रत्रःह्मग, Introduction 


कम्‌ (२. २९१,४६८,५०३ ), क्रीठम्‌ (२. ५६५), 
(१,२५६), भूरिषाळ्‌ ( २. ८२२), सनीळा 
(४१३), इळिष्ष (१.४९, ९३, १०३, २. १०३८), 
मो (२. ८८८, ९१२ ), इळानाम्‌ ( १.५८२ ), 
(१,४५५ ), इळाम्‌ (२. १८२), इळ्या (१. 
\) हे ( आष्‌० १, १०,२. ८९३ ओर ऋग्वेद 
/" ), इकते ( १. १५१, २. ८९० ), ईळित 
५ ०° ) | किन्तु अपवाद इसके भी मिलते हैं; जैसे- 
हर. )' उदानड्‌ ( १. ७१ ), इंब्यो (१ ७१) 
(न ( आई० ३. ५= ऋग्वेद ८. ६१.१५), 
3 ५, १०), सुद्या ( २, १३८,१९६ ), 
1 ) और ये अपवाद और स्थानोपर भी 
11 मेभ) गं क्योंकि इस अक्षरका प्रयोग ब्राह्मण 
८ उ और गृहासूत्रमें भी मिलता है, इस 
| भो. ताकी विशेषता समझनी चाहिये । | 
र अशुमीयशाखामें स्वरित हो जाते हैं, वे 
गह होते । जैसे-' ईडिष्वा हि प्रतीव्या- 
६) गह मन्त्र जैमिनीय शाखामें, ऋग्वेदके 
चेता है- « प्रतीब्यां '। कौथुमशाखाका 


धुम शा 


३, लाइन १ ) 
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ड र 
र खा-की लगातार संख्या दी गई दै। 
डगर 
जं भू पुगे (-स्मसूच०१७०११. +४ oR 7 400519 eGangotri Gyaan Kosha 


जैमिनीय शाखाक्के ग्रंथ _ 


'पाहयूडेत ' ( १, ३५), जेभिनीयश्ा्ामे 'पाहयुत? 
हो जाता हवै । 

४. कुछ स्थलोंमें जैमिनीयसंहिता की शब्दलेल्न-पद्धति 

कृष्णयजुर्वेद, अर्थात्‌ तैतिरीयशाखास मिलती हे । पहली 
वात तो यह है कि व्यज्ञनोंके, अंनन्तर (कटर करी) य 
के स्थान पर इयू मिलता हे । जैसे-- ' दुष्वप्रिप्रमः ( १ 
१४१ ), ' शिम्रियन्धवः' ( १. २९७), | हस्तिया ! 
( १. २४५ ),  इलियों ' ( १. ५५८), इत्यादि । किन्तु 
इसके साथ. साथ- ' ऋग्ग्यम्‌? ( १. ३७६ ) भी मिलता 
है। दूसरी वात यह है कि जहां जहां ऋग्वेद या कोथुमशाखा 
में ' पुरुवसु ' शब्द है, वहां ' पुरोवखु ' मिलता है 
( देखिये- १. १४६, १९३, २३५, २४४, २५०, ३०९, 
३. ९०४ ); तैत्तिरीयकों में भी ऐसाही है-- देखिये- 
तैत्तिरीयसंहिता ३.२. ५. १, ३. २. १० ( 'मयि- 
वसुः पुरोवसुः? इसकी तुलना आश्वलायन श्रौतसूत्र ५.६-१- 
४ एष बसुः, पुरूवसुः’ से कीजिये )। तीसरी बात यह है 
कि एक मंत्र तैत्तिरीयक ( और मैत्रायणीय ) शाखामें 
मिलता है-- अर्थात्‌ २. ८७० जैमिनीयसंहितामें दो वार 
इस रूपमें आया है-- ' दघत्‌ पोषं रयिं मयि ।' किन्तु 
इसके विरुद्ध ऋग्वेद, कठ तथा कोथुमशाखामें इसका यद्द रूप 
है-- 'दधदू रथिं मथि पोषम्‌ | 

५, लगभग प्रत्येक स्थानपर किसी शब्दका आदिक 
“-'कार अथवा 'ष-'कार का परवता 
हों जाता दै,तो मूधेन्य में ( 'ण/-कार में) परिणत हो ४ 
है- जैसे - 'रेवतीणः ' ( १. १५३, २. ४३४)! RE 
के स्थान पर ( ऐसाही गानग्रंथोंकी हस्तलिपि, ऋग्वेद रि) ; 

भले भी मिलता है ) | “वाजिषु नो” (ऋग्वंद 
कोथुमीय सामवेद्म भी मिलता ६ ) ) ५) 
तथा कोथुमीय ) के स्थानपर ६ वाजिषु णो ” (२. है | 
क “परि तः के स्थान (परि णः (३. २४७) 


८ न-'कार, यदि वह 


कौथुमशाखाके ठ OE 
ऋग्वेदियोंके समान मिलता है। कौथुम शाखाके ' प्र न हा 

| १1 ४ 
के स्थान पर, ऋग्वेदियोंके समान भर 7९ (२.५८०) | 
मिलता है | 


` इनके अतिरिक्त इस नई प्राप्त संहिता में किसी किसी मंत्र 
१ ( वही, १०. 1० लाइन ५ ), “रक्ष 


क 
५२१: 


वैदिक धमं। 


में काधुमों की अपेक्षा बहुत पाठ-भेद मिलता है, और 
यह पाठ-भेद ऋग्वेद के पाठों से अधिक मिलते हैं। किन्तु 
इस जैमिनीयसंहिता में कुछ ऐसे महत्त्व के पाठभेद मिलते हैं, 
जो कि ऋग्वेद के मूल के लिये उपयोगी हैं । उदाहरणार्थ -- 
ऋग्वेद ९. ८३.३ में 'बिभर्ति' पाठ है, किन्तु कोथुमशाखामें 


(२. २२७ ) तथा आर्षियत्राह्मण (२.२) में ` मिमेति? - 


पाउ है; जैमिनीयसंहिता में दोनों स्थलों में * मिमाति? पाठ 
है । ऋगेद १०, १३४. ३ का जैसिनीयसंहिता में'धूनुहि'के 
स्थान में ' धूनुषे ” ( जैसा कि ऋग्वेद १०. १३४. ४ में ) 

पाठ है। ऋग्वेद ९. २८. २. का जेमिनीयसंहिता में 

: विश्वा धामान्याविशन्‌ ' ( ऋग्वेद ओर कौधुमशाखा का 
पाठ) के स्थान पर “ विश्वा वसून्याविशन्‌ ? पाठ है। 
ऋग्वेद ९. २८, २ का जैमिनीयसंहिता में ५ विश्वा 
घामान्याविशन्‌ ? ( ऋणगेद ओर कोथमशाखा का पाठ ) के 
स्थानपर 'विश्वा वसून्याविशन्‌? पाठ है | ऋग्वेद ९, २८,६ 
का जैमिनीय संहितामें ' सोमः पुनानो अर्षति ? 
( ऋग्वेद और कौथुमशाखा का पाठ) के स्थान पर 
“ सोमो वाजमिवासरत्‌? पाठ है। ऋग्वेद ९, १, ८ 


. मे ' त्रिधातु वारणं मधु पाठ है, किन्तु जैमिनीयसंहिता - 


में त्रिधातु सारघ ( म्‌ ) मधु ? यह पाठ है | यह केवल 
नमूने के तार पर दिये गये हैं। | 

` जैमिनीयसंदिता में (४.१०, ३ और ४, तथा ४, 

कक) हा दो मन्त्र आते हैं जिनमें से एक तो अथर्वे- 

` संहिता में और दूसरा केवल अथर्वसंहिता और पै 

| तम न्‌ और - 

 प्रन्थौ में मिलता है | ; र 


“१ कुछ ऐसे अपवाद मिलते हैं, जिनक 
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-'अयमझ्िः श्रेष्ठतमः? यह उद्धरण जैमिनीयस 


Ts 


[ षष ९५, 
फिर एक मन्त्र जो कि अबतक केवल भेत्रायणी 0 | 
° ~ ७ KI] 
में मिलता है, वही सन्त्र पाठभेद से जेभिनीयसंहिताह ३ || 
> > शि ° ख| 
हे । देखिये जेमिनीयसंहिता १, १. १२, १० 


एक सन्त्र जो कि केवल तैत्तिरीयसंहिता मिञ 
वही पाठभेद से जेभिनीयसंहिता में भी आया है। रेल 
जैमिनीयसंहिता १. १, १२. ९ ह | 

अव तक जो मंत्रसाहित्य परिचित है, उसके 
निम्नलिखित मंत्र बिलकुल नये हैं- २. १. ५; २१ 
२. ४, ७; ३. ३८. १.२ ३। बहुत संभव है | 
अधिक खोज करने पर इन ६ मंत्रों में से भी कोई परि || 
मंत्र निकल आये। न 


जैमिनीयसंहिता के प्राप्त होनेके कारण हम को सामनि || 
ब्राह्मण के बारे में कुछ कहने का अवसर मिल जाताई | 
इस जैभिनीयसंहिता में कुछ ऐसे उद्धरणों की प्रतीक मि | 
हैं जो कि सामसंहिता में नहीं मिलती । सामविधानता 
( कोथुमीयशाखा का ) इस सामसंद्विता का अंश हौँ | 
देखिये [(070' की सामत्रिधान ब्राह्मणके अनुवाद ° | 


भूमिका, पृ १९। B7॥९]| यह बता षा | 
हिता ६६ | 
र०7०छके मतानुसार 'यदितस्तन्वो मम' इत रती | 


पता नहीं चलता । अब क्योंकि ये दोनों प्रतीक पप 
की हैं, जो कि जैमिनीयसंढिता में मिलती हैं, और 
सामविधान ब्राह्मण के और बाकी उद्धरण जैमिनीय 1 
मिलते हैं ५ इसलिये यह अनुमान लगाया जा सके 


) 


~ ~ ° क्र वे सु | 
। सुजझाना भविष्य पर छोडना पडेगा, क्योंकि हमें अभी त (a 


` उद्यगान नहीं मिले हें ।. 
ह है | इन दोनों की खोज से अभी यह पता लगाना है कि क्या जैमिनीयों को कक्ष गे) a गरे 


म है कि हमें प्राप्त सामवि 
ह सामविधानब्राह्मण 
मिनीय-आपेसबराहाण, भूमिका, पु» १८ ) कि 8 


त मुद नशर जनत क्र नि 80,882, हीझिझिळपेरळ ४8.०नंदा 
Ee न RR 


ft i 


जु पमबिधानबादाण वास्तव में जैमिनीयों का ही था 
दं अन्य सामवेदियों ने उसका संस्करण क्रिया 
इप पुनः संस्करण में इस वास्तविक रूप को 
कहीं वदला.है । इस बातके अन्य उदाहरण भी 
| जैसे कि पेषलादशाखा का प्रायश्ित्ततृन्न, अन्य 
दि कें भी काम आता ६। ® 

नगषहिता के इस संस्करणमें, जिसका आधार कि 
पाशा बी हस्तलिखित प्रति है, प्रत्येक मंत्र, जो कि 
(गा ( कोथृमीयशाखाके ) सामसंहितामें मिलता है, 
तया अन्त के पद द्वारा निर्दिष्ट है। इन दोनों पदोंके 
| ( बौयुमीय ) सामसंहिताकी लगातार .गणनाके 
गा संवादीमंत्र की संख्या दे दी गई है । यही लगातार 
पय ब्रह्मणमें भी प्रयोग की गई हे ओर 0 ए1"८०॥६ 
अगी क्रकसंहिताकी सूचीमें साम=मंत्रोके उद्धरणके 
हे लगातार गणना का उपयोग किया है। इस 
भिहिता आषेंग्रब,ह्यणके साथ तुलना सरल हो जाती 


1 


RR WLM, XVIIT, p.202 ff 
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पेय चह ळ मिलता है, वे सब स्थल ३३ पृष्ठ पर उद्धत कर दिये ग 


श्रीमद्गगवह्ाता 


[ परुषार्थबोधिनी भांषा-टीका ] 
सके सम्पूर्ण तैयार दे। 

» ८ अध्याय ३ भागाम विभाजित किये हैं प्रत्येका ( सजिक्द ) मू? 
| (ह समय तीनों भाग भथोत्‌ सम्पूण गीता संगवानवाळ १ ०) २० भेज । 


भगवदीता-लेखमाठा! 


मासिक में प्रकाशित गीताविधयक लेखांका यह सग्रह ४ । ३ 
भार डा० ब्य० १॥ ) हृ) तथापि. ६ ॥) ₹० म० आ० से भजन 
: मन्त्री-स्वाध्याय-मण्डळ, 
Eee २९४९ ८ ४२ &85००७००२२िम्तिैरि हेटिते 


(र कर 
जमिनीय शांखोके प्रस्थ । 


३ ५ र्र 
पूरे कर दिये गये हैं, तथा अन्य 
शाखाआस आये हुए पाठभेद भी दे दिये गये हैं। पाठ-भेद्‌ 
गिनि चुने ही दिये हैं >, जो स्पष्ट अगनुद्धिया हैं, वे नहीं दी 
गई हैं । जहां जहां मंत्र आजुद्धिसे जोड दिये गये हैं या 
अलग कर दिये गये हैं, वहां वहां शुद्धे कर दी गई है और 
तदनुसार. हस्तलिखित ग्रंथ में दी हुई संख्या बदल दी गई 
हं। संहिताकी अङाराचुक्रमसे सूची दे दी गई है, जो कि 
56769 को सूचीका आधार है। इस प्रकार जो जैमिनीय 
संहिताका अध्यथन करना चाहेगा, उसे हर प्रकारकी सरलत 
दो जायगी । प्रत्येक अध्याय के आदि या अन्त में आने वाली 
दू, इत्यादि पर टिप्पणी जहां जद्दा संभव दै, वहां वहां दे दी 
गई हैं ओर 801706] के ५०९ नंबरके खेडित हस्तलिखित 
ग्रंथ के साथ उनकी तुलना कर ली गई है । अत; निम्न” 
लिखित संक्षेपको 11०९।] की हस्तलिखित प्रति का परि" 
शोधित संस्करण समझना चाहिये । (अपूर्ण ) 


र्‌ उनका दुवारा निर्देश नही. किया 


३) २० ओर डा० व्य० 


सके ७ भाग तयार ६, जिनका 
वाळाको सब भाग मज द्ग | 
औंध, (जि० सातारा) ट 

>229222932222२2२२२२२ 
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2 a 


` कांल्गुन १८६०] | 


(१ ) पं० जयदेव शर्माजीका आक्षेप । 


'वेदमन्त्रोका वर्गीकरण ? यह लेख ' वैदिक 
धर्म 'के मागेशीषके अंकम प्रकाशित हुआ । इसका 
| पढ़कर बहुत ही विद्वानोने अपनी अनुकूल 
_ सम्मति लिखकर भेजी और सांथ साथ यह भी 
_ लिखा कि. यदि ऐसा वर्गीकरण किया जायगा, 
` तब वेदमंत्रोका अर्थ वेदमन्त्रोके अन्तरगत प्रमाणों- 
'स हि सिद्ध हो सकेगा, इसमें संदेह नहीं। 
` इतना महत्व इस वर्गीकरण का है और वह 
० ५ EN 
अनेक विद्वानांको समत भी हुआ हे। 


=) ५451 


आज कल जो उठता हे, वह वेदभाष्य करने 
 लगताहे!!! किसका भाष्य सत्य और किलका 
अशुद्ध यह एक विवादास्पद विषय हो रहा हे। 
यदि वेद्मंत्रोंका बगीकरण उवत लेखके अनसार 

` एकवार प्रकाशित हो जाय, तव तो कोनसा 
. अर्थ ठोक हे ओर कोनका असत्य, यह आन्तः 
रिक प्रमाणोस हि सिद्ध होगा ओर कपोल- 
. कृद्पित भाष्याकी और अन्दाधन्दीसे भाष्य करने- 
| चालांकी पोल भी खुल जायगी । और भाष्य- 
` कारोपर इस बातका उत्तरदायित्व आवगा, कि 


> 


इसः पे ॥। दे 
इस.वाक्यका एसा अथ क्यो किया है, इसके 


` प्रमाण दिये जाय। 

- , आजकल अन्दाधुन्दी इतनी हुईं हे कि स्व० 
` पँ० क्षमकरणदासजीन अपने च म 
पण ने अपन अथवेयेवानुचादमे 
मूत्र ' शब्दका अर्थ ' परमे “डा 
नन शब्दका अर्थ“ परमेश्वर ? कर डाला 
| टे र्‌ पर जयदव शर्माजीके -भाप्यम कई 
द्विवचनी पदोका; अथ ` स्त्रीपुम्ष ! लिखा 
गया ह। पढनवाळे स्तब्ध होते हैं और ऐसे 
: अर्था आश्चर्य करते हुए चुपहि रहते हुँ] 
स्व० प० ` क्षेमकरणदासज्ी ने जो 


मत्र! 
शब्दुका भी परमेश्वर अर्थ किया, (उसकी 


जड 


र १ श्र न 
= ति % ३ 


१६८ ६ 


वेदमन्त्रोंका वर्गीकरण । 


AR 


७, ~ र ~ 
. ह। वेदने जो अथ स्वयं बताया दै 


पलव कहाता,ी,-कि०ववके-सव' शच "हद द) सीण 


आ. /६ बव ७. 0, 
00: 


वेदमंजोकी वर्गीकरण | 


इंश्वरवाचक हैं। यह अशुद्ध कलपना र | 
रखकर जो अनुवाद किया गया है, उका || 
एसी अशुद्धियां रहना स्वाभाविक ही है। | 
यहां शंका उपस्थित होती हे कि क्या वेद | 
अर्थ निश्चित, निःखंदेह ओर सरल फरनेके हिरे |. 
कोइ साधन हेवा नहीं ? या हरपक पणित | | 
मनमान अथ करता जाय ओर अपनी मनकी || 
बातें वेदसे कहरूवाता जाय? कया इस अनर्थका || 
कोई परिहार हेवा नहीं ? सच्चे बेदके अष | 
के जिज्ञालु इख निर्णायक प्रमाणके अन्वेषणं | 
लगे हुए हैं । "ण्य 
हमने सबसे पहिले यह घोषित किया, १ | 
उक्त प्रकार वेदाँके मन्त्रौंका वर्गीकरण किया जा | 
तो वेदका अथ स्वयं वेद्‌ बोलेगा और बही स | 
अथ होगा, क्योकि वह अन्तगत प्राण | 
सिद्ध हुआ हे। आज ऐसा हो रहा ६ | 
लेखक प्रथम मनमै किसी विषयकी धारणी | | 
> ~ ७ 9० ०, > और उ 
हे, उसके लिये वदसे मत्र लेता ६ क) | 
अर्थ अपने मतानुसार घडता है और अपी | 
वदसे सिद्ध हुआ ऐसा मानता है |! ज्र 
यह अव्या 
बही मातबर 
धम हो सकता हे। वेदक मोको तोडमरोड छ 
जो बनाया जाता हे, वह धर्म नहीं दा अ. हर 
तो अधर्म होहे । इसके लिये एक श्रम 


~ ~ > (१ 1 व्‌ व 
लीजिये ।ये मंत्र और अथ. पं० जयद्‌ 


_ यद्द व्यवस्था नहीं, प्रत्युत 


` ( पं० जयदेव शार्माजीः कां 


De 


विद्वानो को वा अपने कान्त पतिक _ | 


। यहां मंत्रम ' देवुकामा ' रखकर अथे 
३ देवकाम | लिया हैं, इसमे कोनखा सत्य हे? 
पछ देवकामा पद्‌ जो अर्थ में लिया हे, उसका 
हत अर्थ प्रकरणानुकूल क्या हे ९ विठ्ठानी को 
(वाली या पतिको चाहनेबाली ! अथवा इस 
पकष अर्थ अनिश्चित ही है ! ऋग्वंदका पाठ 
भसा सत्य हे? कया इन शांकाओ का उत्तर 
पसे किसीके पास हे? 

हारे मतसे यहां का पाठ “ देवकामा ' ही 
परिः हे. और उसका अथे भी ' इंश्वरकी भक्ति 
नेबाली' यह भो निश्चितहि हे । परतु इन 
शिव भाष्यक्षारान उक्त प्रकार खदेह फेलाया 
ई।(सौका अथवेवेदमे इसी विद्वान भाष्यकारने 
पभय किया हे. वह देखिय- 

बीरसूदेवुकामा सं त्वयेधिषोमहि। 

( अथव० १४'१।१७ ) 
. प० ज्ञयद्वशमाँजीका अर्थ )= ( चीरस्‌ः ) 


४ उतरकर द्वरको संतान निमित्त चाहने 
| षती चीरसदेचृकासा स्योनममग्नि 
त्य सपय । ( अथवं० १४।१।१८ ) 
५० अयदेवशमा का अथं )- ( प्रजावती ) 
( वीरसूः ) चीर बाळकोको प्रसव 
| ( देबु्षामा ) पतिसे सन्तानके अभाव 
` नमना करनेवाली होकर ( गाहेपत्यं ) 
| गे भरन ) अपने गृहस्थके नेता पतिको 
| ` हिपत्याग्नि देवके समान ही पूजा कर॥ 
णे भांष्यकार इस मन्त्रपर इस तरह 
® नियो “पाणिग्राइ पतिको सन्तान नाश 
) गविधिले देवर तद्भावम सपिण्ड 
अ+ ` सन्तान प्राप्त करे । वाणीस प्रतिज्ञा- 


पतिको वर लनपर भी नियोगविधिस - 


| हाक स्वीकार करे ।'” 


र भते 2 प० ज्ञयदव शर्माजीका यह मत कु 


कि स्‌ मन्त्र पाठ 


दचर्तः Jangdmwadi 


संतान प्रात करना इ. 


चूकाम 2 
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(क द 
वेद्मंचरोका धर्गीकरणं | 


थ नहा हे आर केवळ अथवेवद्मे 
हि हैं यदि ऐसा मोना जाय, तो ऋग्वेदमे इस 
सृक्तक जा ऋषि देवता हे, बेही अथव वेदे हैं । न 
ऋष दूसगा ह आर नाहो दूसरा देवता । फिर 
ऋग्वद्का ज्ञा मन्त्रभाग ' दृरकामा ? पदसे ' अपने 
कान्त पातका चाहनवाला अथ दशाता ह, वहा 
मंत्रभाग अथवेवद्मे ` दवरस पत्र उत्पन्न करनेकी 
आश्ञा' किस तरह देताहे? । 

क्या वेदक शब्द इस तरह मनमाना अर्थ 
दशानवाल ह्‌? हमार मतस इस स॒क्तम ऋग्वद 
ओर अथवेवेद्‌ में दोनो स्थानांका मंत्रपाठ 
देवकामा' हि निश्चित हे ओर सवंच अथं 
ईश्वरभक्ति करनवाली' यह भी निश्चित ही 
हे । किसी भी माननीय गृह्यसत्रकारान इस 
मंत्रमे देवकाम! पाठ मांना ही नहा, चाहं च 
क्रग्वेदक हो या अन्य चेदॉक ! 

कया ऐसे स्थलोमे भाष्यकारको अपन अथ 
के लिये सर्वथा उत्तरदायी नहा. हाना 
चाहिय १ यहा हेमन प० जॅयदव शामांजाक तथा 
स्व० प० क्षेमकरणदासजोक बदानुबाद स 
उदाहरण दिये हैं, इसका यह मतलब नहीं 
कि, उनके कार्यपर हमें आक्षेप करना है। य 
उदाहरण केवल इसीलिये दिये हैं कि के | 
स्थान बडे गंभीर विचारखे विचार करन 2 या 
होते. है, ओर इनका अथ उत्तरदायित्वक मा 
साथ करना चाहिये । अटपटांग अ के 
मांरनेस वेदका भाग्य नहीं हो क छ र 
जो होगा बह वेदका अनय होगा, २ 


मय हो रहा है। 1 
आजकल जिन्होंने वदानुवाद्‌ किये हैं, उनमै 


कछ दोष हुए. तो उनकी क्षमा हैं कर / 
[धनश्रंथ - अमीतक | 
है ग्रंथौके अभाषम जो 


पैसे बने नही, अतः उन 


आ 
छ बनाया जा रद्दा हः वह तब तक क्षे 


हिये, जबतक साधन: 


ना 
पणीय' समझना (रण भाष्य जौ र्‌ 


rR धर्म । 


अनुवाद करनेके [व साधनग्रन्थ निर्माण 
करने में सब बल लगाना च । 
इसी उदेश्यले हमने वेद्मन्तरौक्का वर्ग करण 
. यह लेख लिखा | याद इस तरहका वर्गाकरण 
` घेदाभ्यासके भावसे किया जाय, तब तो वेदका 
_ अर्थ करनेके प्रमाण स्वयं वेद्मंत्राके अन्द्रसे 
स्वयं प्रकाशित होंगे. ओर अर्थ करनेवाले 
उनकी सहायता से वद्का अथ असंदिग्ध रीतिस 
 करनेमें समर्थ होगे। 
उस लेखमे जितने वर्गीकरण दिये हैँ, उतनेही 
चग हैं और अधिक नहीं, ऐसा हमारा आग्रह 
नहीं है, प्रत्यत कई अधिक वर्ग होना संभव 
' है, जेसा समान उपद्श देनेवाले मंत्र, 
_ विषम उपदेश देनवाले मंत्र, प्रश्नाथक 
हालः उत्तराथंक मत्र, आदि अनेक वर्गीकरण 
. और अधिक मी करने आवश्यक होंगे, जिनका 
बोध वर्गीकरण करनेके समय दोना संभव है। 
ः अर्थात्‌ हमने बह लेख क्रिसीपर आक्रमण 
करने की इच्छसे नहीं लिखा था, अपितु वेदा- 
भ्यास को इष्टिसे ही लिखा था। र 
` _ परंतु थ्री प° जयदेव शर्माजीने उसका करीब 
करीब ४ आर्थैमिश् ' में उपहासहि किया है । प्रथम 
लखम हमने बताया था कि वेदमें ' वेद-श्रति- 
निगम 2 आदि शब्द यद्यपि आधुनिक बाडमयमें 
समानार्थक माने आते हें, तथापि मलमे उनके 
 अन्द्र अथका भेद हे और उनके विभिन्न उदाहरण 
ताया था कि इस तरह वर्गीकरण किया 
हा न , क न भ सुविधा हो सकती हे! 
पता हाका जला शर्भाजीका सर्वप्रथम 
0 यह हे कि ` श्रुति-वेद्‌ ' ये शब्द विभिश्ना- 
थक किसो स्थानपर प्रयुक्त ही नहीं इण ई 
विषयमे पं० जयदेव शमाजी को रँ न पद 
ह्म श्रीमद्धगवडी १ क संतुष्टिक लिये 
दे 5 ६४ पद्चाताका साक्षा | देना चाहते है- 


० (यौ. अ. २५३) 
थुतिसे बिप्रतिपन्न हुई तेरी बुद्धि जब निश्चळ 


[| 
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लगती हे | श्रुति और वेदके जो लक्षण 


. नम्रं भावस गीता की उक्त साक्षी रखना च र 


९ > 5 भेना थ 
00-0. Jangamwadi Math Collection, Vanes कानाची, अनेक, STR, क्षी, शिक्षा 


[ बर्ष २०, अह | 


होगी, तब याग सिद्ध होगा । यहाँ ह| 
कारण वद्धि विप्रतिपन्न, छे | 


चञ्चल या 
'होती है, ऐसा गीतामें कहा है। बह श | 

वेदानां सामवेदो ऽस्मि । (गी. अ. १०२२) 4 

चद्श्च सवरहमव बंधः ॥ (गी. अ. १५।१५) | 
__ ^ वेदोमे सासवेद ईश्वरका रूप है। और एई || 
वेदोंद्वारा पक इंश्वरकाही ज्ञान होता हे।' | 
_ यदि श्रीमझगवद्वीताळारके मत से श्रुति और | 
वेद एक ही वस्त के दो नाम हैं ओर जैसा हि || 
पं० जयदेव शर्मा जीका भत है, वेस ये शब्द पर्याय | 
ही हैं, तब तो ' श्रुति से मति चिप्रतिपन्न होती है, || 
इसका तात्पर्यं चेदस मति चञ्चल होती हे.पेलाही. 
होगा और इस तरह, चञ्चलता बढानेवाले वेद 
ईश्वरको रूप दर्शाने में किस तरह समर्थ होगे! | 
यह एक बडा सदेहका स्थान होगा । परंतु श्रुति | 
और वेदमे भेद माननेसे यहाँ अर्थका कोई र || 
नहीं हो सकता। जिससे मतिमे चम्चलता होती ह | 
वे श्रृतियां भिन्न हैं और जिन वेदोस इश्वरी 
साक्षात्कार होता है और मन स्थिर हो | 
आत्मद्शन होता हे. चे वेद मंत्र भिन्न हैं, एसा क्‍ 
माननेसे उक्त भगवद्वीता की आद्योपान्त संगति | 


अपने पूवं छेखमै बताये, उनमे यह सब विवेद | 

किया हे । अतः उनका पुनः विचार क 

आवश्यकता यहां नहीं हो। पप. 
इसलिये पं० जयदेव शर्माजीके सन्मुले ५ 


>] 
य 


७ 


ओर. उससे दशाना चाहते हैं कि उस ग्रंथ गा 
और वेद इन शब्दौका प्रयोग विभिन्न म 
उद्देश्यल कियो है। इसी तरह अन्य आ हरि 
के विषयमे भी बताया जा खकता है, परर से | 
मतसे इतना प्रतिपादन पं० जयदेव श 
विद्वानोके लिये पर्याप्त है। 2010 
अनेक ध्रन्थाँमं श्रुति- वेद” बा ड 
शब्द पकार्थवाच्ची प्रयुक्त हुए ह तिरी 


विभिन्न अर्थ लुप्त नहीं हो सकता. छ | 


तहा १८६०] 
न्नी विवरण हमने अपने पूनलेखस किया है। 


इससे हमारी स्थापना पुष्ट होती है । ओर 
रि स्वयं पं दद शासाजा भा इस्त 
हह वेदमंत्रौका वर्गाकरण करेगे, अथवा 
धांग किया हुआ मुद्रित करवा देंगे, तो 
लक्षा ही भाष्य वेदान्तगत घमाणोस पुष्ट होता 
| हवा विरुद्ध अथ बताता है, इलका निश्चय 
| जम यह संग्रह बडा सहायक हो सकेगा । अत 
एह्मारा बताया हुआ वेदवर्पीकरण उनकोही 
हा उपयोगी होनेवाला हे । क्षणमात्र मानभी 
हेरि भ्रति-वेद आदि शब्द समानाथेकही हैं, 
। त्रपि पूवकथित वर्गीकरण करनेमें कोई बाधा 
|| ताहो सकती, क्योकि वेद्मंत्रोका केसा भी 
| शोकरण किया, तो भी उनका चेद्रंब मारा 
| ऐजा सकता, अतः किसी तरह भी वर्गीकरण 
गप्र डरनेका काइ प्रयोजन नहीं हें। 

| भस्तु। इस तरह श्रीमङ्भगवद्रीताक्की खाक्षीसे 
शया कि वहाँ ' भ्रति और चेद्‌ ? ये शब्द भिन्न 
१ मन्त्रचिभागौ के दशक हैँ । इतना पं० 
शमाजीक आक्षेप क लिये उत्तर पर्याप्त है । 
।स्वा० वेदानन्द्तीर्थजीका आक्षेप । 

| पा बि वेदानन्दतीथेज्जीने हमारे सामवेद- 
हर बा म आक्षप किये हैं । वे लिखते हें कि 
षेद और स्व२ प० सत्यव्रत खामश्रमीजीने 
उसके गान छापे हैं ओर फिर पं० 


क्या नया गान छापना चाहत 
उनका भक्षात हे १४२ दु 


पाय ओर उसके गान छापे थे, वे सब 
पर हे, अतः यह कोई नयी बात 
गि पणा उ ये ग्रन्थ इस समय ढुप्प्राप्य हैं 
5 कैरना अत्यंत आवश्यक ही है। 

सामश्चमीजीने जो सामवेदमद्रण 
री था, जो अब अप्राप्य हे, उसमें 
स्यान?' गानोकी अशुद्धियां अनेक हैं 
७४ ५. मंत्रक्रम ओर मंत्रगणनाकी भी 


९ 


१६८ क्र 


` यत्त “ 


इस तीना चारो सा 


हू 
000 अती झन्‌ Mat भे वि करव "क्या कोप्सब-ससत विलीन, Kosha 


वेदमन्त्राका घर्गीकरण । | 


स्त 
“संवेद का पुनः मुद्रण करना अत्यंत आवश्यक 


। अशुद्ध धमत्रथाका कहांतक गढेमै बांधकर 
रखग ? क्या यह लज्जाका वांत नहीं हके वेदिक 
धर्मीयों के आधारग्रन्थामे से उपासना का प्रधान 
अंगभूत जो सामवेद वह शुद्ध स्थितिमै किसो 
जगह नहा मिलता ? इस कलंक को धोनेक्े 
स्वाध्यायमण्डल > कर रहा हे । इस 
प्रयत्न की सबको सहायता करना चाहिये। 
` अर्थात्‌ कलकत्त में ४० वषे पूर्वे छपा हुआ 
सामवेद हमार पांस हें। उसका पता हमे हे। 
इतनाही नहीं; परंत तजावरके सप्रसिद्ध सामवे- 
दियोक द्वारा छपा संपण गानों सहित सामत्रेद्‌ 
हमारे पास हे, परंत वह ग्रन्यालिपि में छगा हे। 
अतः उसका पढना सबके लिये असमव हं। - 
अर्थात य ग्रंथ होते हुए भो एक अप्राप्य ओर | 
दूसरा अपाठ्य होनेक कारण देवनागरी अक्षरो 
मे शद्ध सामवेद का संपर्ण गानोके समेत 
मद्रण होना अत्यंत आवश्यक: हे । यहां अत्याः 
वदयक काय हम कर रहे हं, इसम श्रा स्वामा 
वेदानंदजी को असमाधान क्यों हा रहा हें: 

साम4द का जो हम मुद्रण कर रहे हूं, उसमं कई 
विशषताए भी हे, वे य ह 

(१) कलकत्तेम तथा अज्ञमेरम्र जा साम 
वेद छापे थे, उनकी संपूण अशुद्धियाँ दूर कर 


नका यत्न किया हैं । 


(२) कोथुमी, राणायणा ज्ञेमिनी आदि 


शाखाओको संहिताऔका पाठभेद संग्रहित | 


द्र दियेजा रह है। 
गानग्रेन्थौम ये सब पाठे । 
या मशाखाओका परिचय पाठ 


को को होगा | गक संपणे 
के सभी शाखाओक 
) सामगानो और 


गान हमारे गानग्रथाम छापे अ ना 
मंत्रोंसे गानका विस्तार करनेका ढंग य 
जायगा, और कई गानोकी सार होर 
[कर समग्र गान किस तरह गाये ज ; 
र ग भी बताया जायगा । आजतक सब 
त इकडे किये नहीं 


हित.) 
तै, 


. नारदाय शिक्षाम कहा है, 
_ गाया जाना चाहिये, 


से प्राचीन उपलब्ध है, 
समय उपलब्ध नहीं 
_ का वर्णन ओर परिमाण दिया 


` पैदिक धम) 


और सामगानक गायनका भा शास्त्रीय ढग 
किसीन किसी जगह दिया नहीं, जो सद प्रथम 
स्वाध्यायमण्डल द्वारा ही प्रकाशित हो रहा हे । 

(४) सामगानका नोटेशन सिद्ध करनेका 
प्रयत्न बिलकळ शास्त्रीय रीतिस किया जा रहा 
है, ज्िसक लिये काशी, गुजराथ, म्हेसूर, मद्रास 
आदि स्थानोसे परंपरासे पढे सामवेदी लाकर 
उनके गान देखकर उनका शास्त्रीय ढग निश्चित 
करके सामगानके सव चिह्ोंका' निणय किया 
गया हे। सामपाठी उक्त स्थानों में हें, परंतु साम 
गायक कहीं भी नहीं हे, क्योंकि वेदपाठोको वेद्‌ 
कण्ठ होता हे, वेसा मंत्रगायन नहीं आता। 
इस न्यूनता को दूर फरनेका यत्न किया जा 
रहा ह्‌। 

(५) मामळीस मामुली बातक लिये कितना 
परिश्रम करना पडता हे, वह देखिये । नारदीय 
शिक्षामे कहा हे कि-- 

यः सामगानां प्रथमः स॒ वेणोमध्यमः स्वरः । 

जा सामगानम “ १२? एक अक से स्वरका 
निदेश हे,वह वेणु (मुरली ) का मध्यम स्वर हे! 


` इसस अन्य स्वर किस तरह सिद्ध होते है, वह 


चेदिक धम में मुद्रित किये पर्व लंखम दर्शाया 
हाह ( द्खो वेदिक धर्म--आश्विन क्रमांक. २२६) 
यहां 'अक१' का अथ 
परतु अनक प्रकारको वेणुओसे अनेक प्रकारक 
मध्यम स्वर उत्पन्न होते हैं, उनमेंसे कौनसा स्वर 
जो सामवेद में 
यह एक बडा 
विषय हे। इसका नि श्वय करनक तन 
माचांन क्रषिसुनियान 'वणु' का प्रमाण क्या 
निश्चित किया थां, इसका निश्चय करना आवश्यक 
डुआ । इस विषयमे भरताचार्य 


सस प्राचीन ग्रंथ इस 
६।उसम जो आपं वेणु 


हैं, उलक अन 


सार डोक ठीक मापका वण बनायी गइ | 


'भ्नानक 


१६८ ऽह 


म स्वर निश्चित हुआ, 
'अशद्धियां क्यो दर्शाते 
हे कि अशद्धियां शीघ्रहा दुर 
` अशुद्धियां [छपा छिपाकर रखनाह 


ग्रंथ प्राचीन 


न लिस बुल्ली ०० ब दबेते 4ज्ो i Cl ८ 


[ षष्‌ २०, | 
अनेक वार यत्न करना पडा । इस | 
सी बांतक लिये समय, व्यय और परिश्रम ब 
करने पडे । तब जाकर वह प्राचीन णु 
हुई | इसके सब स्वर ठीक हैं, ऐसा 
कराकर, जब सब श्वर ठीक होनेका निश्चय ग 
तब उसा वणुका १ ( सध्यम ) स्वर साप्रा 
“११ अंक से गाया जानेवाला स्वर है, पा 
निश्चय हुआ । 
प्रत्येक विषय इल तरह खोज को जा रहीरे। 
प्रत्यक्ष सामगायक रखे हं, जिनके खर एप 
तरह देखे जाते ह । काशीसे मद्रास तका 
इसकी खोज के लिये भ्रमण करना पडा ह, उ 
भी कितना व्यय हुआ हे । इतन अथक प 
से सामवेदकी प्रत्येक बात निश्चित शी 
जा रही है इसपर भो श्रो० स्वा० वदानस्दता 
पूछ रहे है कि 'यह अज्ञान हे चा घमंडहै। 
स्वामिज्ञीसे कहना चांहताह कि मे 
इसका निर्णय करें । जिसको इस खोजका मू | 
समझता नहीं उसको हम नहीं समझा सक | 
जो समझेगे वही इसका महत्त्व जञानेगे १ 
हो सहायता करेंगे। अत्य लोग निदा कर 
वेचेसा करतेज्ञांंय .. ६ 
आगे स्वा० वेदानंदजी क्रोधसे पूछत ४ 


“प० सातवळकरजी अजमरमाद्रत सामवद 
१ » उत्तर 
व होनी 


| 
गी बरा ६ ही 


रह 
उन्नति होगी, तो अशद्धि को दूर करन समे ॐ 
इसी।छेये उनको बताया जाता हैं 9 
द्वेषभाव नदी हे । 


धर्मपुस्तकमै एक भी अगुद्धि = ६: 
चाहिये । सब विद्वानों को ईर दुर 
करना चाहिये। अतः अशुद्धि का दश | प 
है। जो लोग स्वाध्याय-मण्डलक 2 Ef 
दर्शात हं, उनका हम स्वागत 


वे 
हे 


रखना वाहत हें, वे दी धमक 


चतुथ 


१८९ 


~ 


` चतुथं नियम | 


नियम 


३ ( लेखक-- प० मद्नसोहन विद्याधर, विझगापट्टम ) 


| “सत्य ग्रहण करने और असत्य को छोडने 


में सवेदा उद्यत 


है विश्वगुरा ! मुझको असत ( सेथ्या ) ओर भानस्य 
प तथा भसत्‌ काम से छुडाके सथ्य तथा नित्य पदाथ 
शोर ब्यवहार में स्थिर कर | | हे जगन्मङ्गळमय ! 
दुखे से मुझको छुडाके, सब सुखों को प्राप्त कर 
(झा) ] ( आयाभि० द्‌. ग्र. प्र. भा, ए. ३८ ) 
'सद्दिदानन्द्‌ | सत्यन्रतो का आचरण में करूंगा। में 
त अनिश्य दोह्वादि पदाथा से पृथक्‌ होके इस 
गाथं सथ जिसका कभी व्यभिचार विनाश नहीं होता, 
मर दियाद लक्षण धर्म को प्राप्त होता हूँ ( आयाभि० 
«प्र, भा, पृ०७१ ) 

3 को सब प्रकार से, सब काल में, सत्य में 
करनी चाहिये, असत्य में कभी नहीं । ... हे 


“प्रीति कभी मत करो । ( ऋग्वेदादि द 
ष ह) 
2 पिक | भजुष्यों को व्यवहार ओर युक्ति का उत्तम 
ह oe ग्र. द्वि. भा. ए०३९६ ) 
त Re र करनेवाला इ, वही मनुष्य 
` बात व को प्राप्त होता हे ओर जो मिथ्या 
क है ही का करनवाळा ह, वह सदा 
बह ह हा प्राप्त होता हं । ... सत्य स 
या है, असत्य से कभी नहीं । इसस 
: स्‌ भार असत्य का त्याग सब मनुष्या 
स (करखेदादि० द्‌. ग्र. द्वि. भा. ए० ३९९ ) 


“मि 
_“'यावादू को छोड के सत्य ही' बोलना 


सवश सत्यस्वरूप सत्य न्याय करनेवाले 


कि 2, 


तुम सब दिन अनूत अथात्‌ झूठ अन्याय. 


स्वरूप समापंत कर द, 


रहना चाहिए |” : 


सत्य मानने, सत्य बोलने ओर सत्य करने में समर्थ 
होवें। ( ऋग्वेदादि० द. म्र, द्वि. भा. पुं० ४५३ ) _ 


सत्याचरण का ठीक ठीक फल यह है कि जब मनुष्य 
निश्चय करके केवल सत्य ही मानता, बोलता और करत 
है, तब वह जो जो योग्य काम करता और करना चाइता 
है, वे वे सब सफळ हो जात हें । ( ऋवेदादि०द. यर. द्वि 
भा. पृ० ४७६ ) 
जो सत्य हे उध्को सत्य ओर जो मिथ्या है, उसको 
मिथ्या ही प्रतिपादन करना सत्य अर्थ का प्रकाश समझा 
हे । वह सत्य नहीं कहाता, जो सत्य के स्थान म असत्य 
और असत्य के स्थानमें सत्य का प्रकाश किया जाय । 
किन्त जो पदार्थ जसा है, उसको वसा हो कहना लिखना 
मानना सत्य कद्दाता ई । जो मनुष्य पक्षपाती होता ह, 
वह अपने असत्य का. भी सत्य आर दूसर विरोधी मतवाले 
सत्य को भी असल्य सिद्ध करने म मततत होता हे, 
इसलिये वह सत्य मत कोपरात नहीं हो सकता। इसी 
लिये विद्वान्‌ आता का यह मुख्य काम दै कि, उपदश 
वा ढेखद्वारा शब मनुष्या के सामने सत्यासत्य का 
पश्चात्‌ वे स्वयं अपना {तादित 
र मिथ्यार्थ का पारित्याग. 


ण भा 
समझ कर सप्याथ का ग्रह 
भूमिका, द. अ- 


कर के सदा आनन्द में रहें । ( स० प्र० 
प्र, भाग पू. ७८ ) 

आजच्छ बहुत से विद्वान्‌ भतार मतों में वे पक्षपात 
छोड स्वतंत्र सिद्धान्त अर्थात जो जो बाते सबझे अनुकूछ 
नका ग्रहण भार जो एक दुसरं स 


सब में सत्य हें, उ से 
रुद्ध बातें हें; उनका त्याग कर परस्पर प्रीति स वत 
॥ का पूर्ण हित होवे। वया विद्वानों फे 
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न्ने जसव्यभा कस जी हके. ये अश्वक्क ० By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जे ९ 
वेदिक धम ।. 


विरोध से अविद्वानों में विरोध बढकर अनेकाविध दुःख की 
वद्धि और सुख की हानि होती हे। इस हानि ने जो कि 
स्वार्धी मनुष्यों को प्रिय है, सब मनुष्यों को दुःखसागर 

बा दिया हे। इनमें से जो कोई सावजानक हेत 
लक्ष्य मे धर प्रवत्त होता है, उससे स्वार्थी लोग विरोध 
करने में तत्पर होकर अनेक प्रकार विश्ल करते हँ । परन्तु 


सत्यमेव जयत नानृत,सत्यन पन्थाःचतता दवयान' 
अथात्‌ सवथा सत्य का विजय आर असत्य का पराजय 


० 


. आर सत्य द्दी से विद्ठाना का साग ।वस्तृत हाता ह। 
इस दृढ निश्चय के आलम्बन से आप्त लोग परोपकार 
करने से उदासीन होकर कभी सत्यार्थ प्रकाश करने से 
नहीं हटते । ( स. प्र. भूमिका दु. म. प्र. भाग. ) 

अब तो बहुत से मतवाछे होने से बहुत सा दुःख 
और विरोध बढ गया हे, इसका निवारण करना बुद्धिः 

_ मानों का काम हे। परमात्मा सबके मन में सत्य मत 
का ऐसा अड्कुर डाले कि, जिससे मिथ्या 
सत शाध्र ही प्रज्य को प्राप्त हों। इसमें सब विद्वान्‌ लोग 
विचार कर विरोध भाव छोडके आनन्द को बढावें | 
( स. प्र, दशम समु० पु. ३९७ ) 
विद्वानों का यही काम हे कि सत्यासत्य का निर्णय 

कर के सत्य का ग्रहण असत्य का त्याग करके परम 

आनन्द. होते है । वे ही गुणग्राहक पुरुष ववद्वान्‌ होकर 

_ चम, भथ, काम आर मोक्षरूप फलों को प्राप्त होकर प्रसन्न 

. रहते हैं ( स. प्र, दशम समु पृ. ३९८ ) 


ओ- ० सत्र मनुष्या को न्यायदष्टि से बर्तना उचित ह| 
| का हाना सत्यासत्य के निर्णय करने 
करान के लये हृ, न कि वादविवाद विरोध करने 


~ 


करान कलय | इसी मतमतान्तर के विवा 


pr द से जगत्‌ में 
. जा अनिष्ट फळ हुए होते हैं और होगें उनको 
पक्षपातराहत 


(न. बढुजन जान सकते हैं | जब तक इस 
अडययजात म परस्पर मिथ्या मतमतान्तर का विरुद्ध 
जाइ न छटा तथा अन्योन्य को आनन्द न होगा । 
शाद हम सव मनुष्य भोर विशेष विद्वजन हष्या द्वेष 
'सत्यासत्य का निणेय करके सत्यका ग्रहण ओर 
याग करना कराना चाहे, तो हमारे लिये 


१ असाध्य महा हृ । यह निश्चय दद 


छम 


१७० 


10 (सिर “भन? ८1050 मध 91001: ४] का उषा ओत्व्युकोकोठप्रुफ्ा दे 


TE 


[ वष २ पै १ अक्क 3 


~ 


फला रघखा द| यादे ये छोग अपने प्रयोजन. न ` 
सबक प्रयाजन का खळ करना चाइ, ता अभी ऐक्‍य) | 
हो जाये। ... सवशाक्तेमान्‌ परमात्मा एक मत | 
प्रवृत्त होने का उत्साह सब मनुष्यों के भासन $ 
प्रकाशित करे | ( स० प्र० उत्तराधे, अनुभूमिका। ष 
० प्र भा० पुन ४००) 


~ ७ 


जब तक वादीप्रतिवादी होकर प्रीति से वाद या हेब्न र | 
किया जाय, तब तक सत्यासत्य का निणेय नहीं हो सक्ा|. 
जब विद्वान्‌ लोगों में सत्यासत्य का निश्चय नहीं होता 
तभी अविद्वानों को महा अन्धकार में पडकर बहुत दुः 
उठाना पडता हे, इसलिये सत्य के जय भोर भसे 
क्षय के अर्थ मित्रता से वाद चा लेख करना मनुस्या. 
का मुख्य काम है | यदि ऐसा न हो तो मनुष्यों की उतरी 
कभी न हा । ( सा० प्र उत्तराचे , अनुभू २, १ 
ग्र० प्र आ० ५५१-५५२ ) र 

..सब मनुष्या को उचित दे कि, सबके मतव 
पुस्तका को देख समझ कर कुछ सम्मात वा भसामात 
देवें वा लिखे, नही तो सुना करे । क्‍यों जेसे पन 
पण्डित होता हे, वैसे सुनने से बहुश्रुत होता हैं | > 
श्रोता दूसरे को नहीं समझा सके, तथापि आप स॑ 


याई 
समझ ही जाता है, जो कोई पक्षपातरूप य 


ण 
होक देखते हॅ, उनको न अपने आर न सी, ग 
Or क ~ आमां यथा | 
विदित हो सकते हैं। मनुष्य का दता 1) 


जितना अपना पठित 'व श्रत दै, | ्‌ 
सकता हे | यदि एक मतवाळे दूी अथवा 
1 यथावत, 
नहीं हो सकता, किन्तु अज्ञानी कत 
घिर जाते हैं। ... जो जो सर्वमान्य सः हया 
सब मे एक से हँ... यदि वादीप्रतिवा 3 
निश्चय के लिये वादग्रातिचाद करें, ता ड a 
जाय। ( स० प्र० उत्तराध, अचुशूमका er 
भा० ६३१, ६३२ ) प 


~ मति हे किभपने = 
०० यही सजना की रात नाको 
र BE 
दो 5 
और दोषों का त्याग करें और दी | 


रै | क्योंकि पक्षपात से क्या क्या अनर्थ 
तंग हुए और न होते है ? सच तो यह दे कि इस 
प्रेत कषणमग जीवन में पराई हानि करके छाभ से 
हं रिक्त रहना भार अन्य को रखना मलुष्यपन से 
ह. है। (७० प्र उत्तराचे अजुशूमिका ४ ४० ७० ३) 

तिपत से जब मातापिता और ज्ञानी मद्दात्माओं 
{वा करेगा, तब उसका ज्ञान बढेगा | उसले सत्यासत्य 
प्रति कर सत्य का ग्रहण ओर असत्य का त्याग 
को सुखी रहेगा । ... जब तक उत्तम अतिथि जगत्‌ में 
होते, तब तक उन्नति मी नहीं होती । उनके सब 


क्षा 


मे धूमने भोर सत्योपदेश करने से पाखण्ड की 
गदिनी होती भार सवेत्र गृहस्था को सहज से खत्य- 
पशत की प्रापि होती रहती हे और मनुष्यमात्र में 
| धमं स्थिर रहता है | बिना अतिथियों के सन्देह- 
पिति नहं होती,सन्देहनिव।तेके विना दृढनिश्चय भी नहीं 
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त] निश्चयके बिना सुख कहां? (स.प्र. ४ थंसमु ० प १९९) 


बेद सञ्चा उपदेश न रहा, तब ( आय्पावत्त म.) 
"धा पछ कर परस्पर में छडने झगडने लगे | ... क्योंकि 
(उत्तम उत्तम उपदेशक होते हैं, तब अच्छे प्रकार धर्म, 
काम भोर मोक्ष सद्ध होते हें | ओर जब उत्तम 
जे भार. श्रता नहीं रहते, तब अम्धपरम्परा 
७ ३। फिर भी जब सत्पुरुष उत्पन्न होकर 
ग करते इ, तभा अन्धपरम्परा नष्ट होकर प्रकाश 
। चलती हव । (स, प्र. एकादश ससु० प॒. ४०९) 
यहद मानत है क, सत्य भाषण, आहसा, दया 
सष मता में अच्छे हैं। बाकी वादविवाद 
ठ भाषणादे कमे सब मतां में बुरे हं। 
भड मत ग्रहण की इच्छा हों, तो वेदिक मत 
र । (स.प्र चतुदश समु० पृ.७८५ ) 
क ) सत्य भोर असत्यनिणय के 
५ है) हसालिये हम तीनों ( भाये, 
र के उचित हे कि, पक्षपात छोडकर 
निश्चय करें, किसी से विरोध 


ह्म ता 


. २ यह ही... प्रयोजन हे कि देखे सब 


१७१. 


कोइ कई 
कुछ भसत्य भाग हा, उस 


सता म कानसा मत सत्य ह, 


जिसका सत्य समझे, उसी 
को 


अगाकार कर, इसलिये यहां हार और जीत की 
अभिलाषा किसी को नहीं होनी चाहिये. क्योंकि सज्जनोंका 
“हैं हा मत होना चाहिये कि, सत्य की सईदा जीत 
आर असत्यका सवदा हार होती रहे। चिद्रानोके 
“च यह नियम होना चाहिये कि अपने अपने ज्ञान 
आर विद्या के भनुलार सत्य का मण्डन और अप्रत्य 
का खण्डन कोमळ वाणी के साथ करें कि जिससे सव 
लोग प्रीति से मिलकर सत्य का प्रक्राश करें । एक 
दूसरे की निन्दा करना, बुरे वचना से बोलना, द्वेष से 
ही कहना कि, यह हारा भोर में जीता ऐसा नियम 
कदाचित्‌ न होना चाहिये | सब प्रकार पक्षपात छोडकर 
सत्य भाषण करना सबको उचित हे । ओर एक दूसरेसे 
विरोधवाद करना, यह अविद्वानों का स्वभाव हैं, 
विद्वानों का नहीं । - [ सत्यधर्मविचार ए. 2२४, ८२५ ] 


~ 


पक्षपात को छोडकर सध्य का ग्रहण और असत्य का 
परित्याग करके अर्थको सिद्ध करना चाहिये । सत्र 
अन्याय, अधमे ओर पक्षपात से होता है। [ सत्यधर्म 
विचार पृ. ८३९ ] 


जब सभा में जावे तव दृढनिश्चय कर लेवें किं, झे 
सत्य को जिताऊं ओर असत्य को इराउंगा [ अभिमान 
न रकल, अपने को बडा न मान। अपना बात का 
कोई खण्डन करे, उस पर क्रुद्ध वा अप्रसन्न न हो] जा 
उत्त वचन को ध्यान देकर सुनके जो उसस 
अशका खण्डन अवश्य 
को और जो सत्य हो, तो प्रसन्नतापूर्वक मदू” करे, [बडाई 


T 
छाटाई न गिने, व्यथ बकवाद न क ] कभी मिथ्य्रा क 

न करे ओर सत्य करे कदाप सत्यको न छोड (एस! र 
रा ते किप्ती को बुरा विदित 


के जित से 

रीतिसे बंडे वा उठ 1 से त 
न हो । सर्वहित पर ] द राज, जिप्तसे सत्य र बढ 
( सञ्जनाका सग 


और असत्य का नाश हो, उसका कर । ७ ०४ कि 
करे और ढुट्टोंसे अलग रहें। ) जा जा सत्य से 


४० 
१ और उसको सवेदा यथावत्‌ परा करे। (व्यवहार ४.७ ) 


१ 
हु सु पर 


विरुद्द. बाढ, वह मनुष्य आति पापा ह ॥ 


प व्य क 
- व्ह यी [न कै 19083 गती छि विधि 2१0 ९०९१०)" Gyaan Kosha 


( संस्का 


__ जिसका स्वरूप, ईश्वर की आज्ञा का लत मन 
` ओर पक्षपातरहित न्याय सवेहित करना हैं, जो क 
_ प्रत्यक्षादि प्रमाणें से सुपरीक्षित भर वेदोक्त होनेसे 
सव मनुष्यों के लिये यही एक मानना योग्य हे, उसको 
घम कहते ६।... जिसका स्वरूप इश्वर का आज्ञा का 
छोडकर ओर पक्षपातसहित अन्यायी होके विना 
परीक्षा करके - अपना दी हित करना है, जो अविद्या हठ 
 क्रुरतादि दोषयुक्त होनेके कारण वेदविद्या से विरुद्ध है ओर 
सब मनुष्या का छाडन क यांग्य ह, वह भघमा कहाता 
( आयाहि, द. ग्र. प्र भा. ए ८९१, रत्न स.२,३ ) 
जो पक्षपातरहित न्यायाचरण सभ्यभाषणादि 
युक्त इश्वराज्ञा वदास भविरुद्ध हे, उसको ध्म भोर जो 
पक्षपातसाईत भन्यायाचरण मिथ्या भाषणादि इश्वराज्ञा- 
अप वदावरुद्ध हे, उसको “ अधमं ?? मानता हूं। 
( स्वमन्त० प्र. स. ३ ) 
- सब भन्याय, अधमं और पक्षपात से होता हे... पक्ष 
' पातत हा नित्य अघम होता दे । अधर्म से काम को 
सिद्ध करना, इसीको अनर्थ कहते हैं। ...इश्वर की 
आशा का पालन करना, इस का धम आर उसकी आज्ञा 
. का ताइना इसको अधमं कहत हैं । सो घम आदु ही 
सुक्कं साधन | .( सरयधर्मविचार पृ ८३९ ) 
४ अमका स्वरूप न्यायाचरण है । न्यायाचरण उसको 
` कहत ह, जो पक्षपात को छोढकर सब प्रकार से सत्य का 
हण भार भसत्य का पारत्याग करना । ( चग ददरि० 
३१५ ) र 


' जा पक्षपातरहित न्याय, सत्य का ग्रदण, असप्यका 
पारत्याग पाचा पराक्षाओं ( पु. ७३८ में काथत) के अन 


कूळ आचरण, इंश्वराज्ञापाळन, परापकार करना 
जो इसस विपरीत चह अधम कहाता 


$) 


i 
¢ 
¢ 


स्प 


र्ण 
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पञ्चम नियम 


FE ( छेखक-पं० मदनमोहन विद्याधर, विञ्गापटटम्‌ ) 


४ सब काम धमोनुसार अथात्‌ सत्य ट और 
असत्य को विचार करके करने चाहिए । ” 


चक, भविस वहा धर्म"! भी पर! कत 011०8 ता b (पद्म? केठप़त्त क्र, ठता “भक व्च i 


खो अधम । पक्षपात ख मिथ्या भोर विरुद्धाचार कपर 
सत्य बोळना धम ओर असत्य बोलना धम है। | 
( व्यवद्दारभानु, पृ. ७३९ ) 


ह| 


LoS 


जो पक्षपातरद्दित सध्याचरण करना हे, वह भाग | 
और जो पक्षपात से मिथ्याचरंण करना हे, वह भ्या 
कहाता है। जो न्यायाचरण सबके हित का कृपा 
आदि कमै हैं; उनको धमे जो अन्यायाचरण सफ | 
अहित के काम करने हैं, उनको अधरम जानो। (म 
हार भानु, पु. ७४६ ) > 

उत्तम संन्यासो अकेला भी जिस धमस्व के हे 
का निश्चय करे,वद्दी परम घमं समझना,कन्तु अनि 
सहस्रो लाखो और क्रोडाँ पुरुषों का कहा हुभा 
व्यवहार कभी न मानता चाहिये, किन्तु घमात्मा विद्व 
और विशेष परम विद्वान्‌ सन्यासी का वदा ह 
कहा हुआ धम सबको मानना चाहिय । (9 ै 
पू. २१०) ह 

जिसको सस्पुरुष .रागद्वेषरहित विद्वान भ 
अनुकूल जानकर सेवन करते हैं, उक्षी को 07 


जानो । (संस्कारविधि, ए. २११) 


धमे, न्याय नाम पक्षपात छोडकर be 
आचरण और असत्य का सबा परित्याग २९ 
के ग्यारह लक्षण हैं 
करके उसके आनेष्ट करने म कभ 
सुखदुःख, हानिळाभ में भी व्याकरण 
न छोडना, किन्तु घेयै से ही धमे कट 
( क्षमा ) निन्दा, स्तुति, मानापमान 5 १ 


ही मं प्रवृत्त रखना। (अस्तेयम्‌) म॑ 


हिरि द्रव्य का स्वाकार न करना! 
रागद्वेषादि सांग से आत्मा आर सन का 
औरजढादिसे शरीर को छु रखना।(इन्व्रियान ग्रहः) 
हर लिया की अधम से हटा छ सने न 
व। (धीः ) वेदादि सध्याच्या ब्रह्मचथ सत्संग करने 
हंग दुष्यैसन मद्यपानादि त्याग से ढाड को 
दाते रहना । (विद्या) जिससे भम छक परस श्वर- 
म का यथार्थ बोध होता हे, उस विद्या को प्राप्त 
।।(सत्यम्‌ ) सत्य मानना सत्य बोळना सत्य करना । 
इ; ) क्रोधादि दोषों को छोडकर शान्त्यादे गुणा 
ग्रण-करना धमं काता हँ आर अन्याय पक्षपात- 
पत भाचरण अधमे जो कि हिंसा चरबाद्ध, अधये 
पत, मन को अधमे में चलाना, चोरी करना, अपाचन्न 
।ईन्द्रियो को न जीत कर अधम स चलाना, कुलग 
एन, मद्यपानांदे से बुद्धि को नाश करना, आवेद्य 
' भघमाचरण अज्ञान हे, उलभ फंसना, अहत्य 
सा, भपय बोलना, क्रोधादि दोषी में फंसकर, अधर्मा 
हष होना, ये ग्यारह अधर्म के लक्षण हैं, इनसे सदा 
पाहये। ( सस्कारविधि, पृ० २१०, २११ ) 


< 

"स्त, वेदानुकूर आश्षोक्त मचुस्खृत्यादि शाखं, 

भाचार जो सनातन अथीत्‌ वेद्द्वारा परमेश्व: 
NS A. ~ ०३ 

भसे भोर अपने आत्मा में 

न मा चाहता हे, जेसा कि सत्य भाषण, ये 

i रक्षण अर्थात्‌ इन्ही से धर्माऽधमं . का 


घरण, सत्य का त्याग और असत्य कैं 
९ उसीको अधमे कहते हें। ( स. प्र, 
! ३९ ) 


( उत्तर ) पांच हें। उनमें से 


रा प्रत्यक्षादि आठ प्रमाण; चोथा 


१७३ 


प्रिय अथोत्‌ ` 


से व्यवहारका नाश भार झूठ 


कमे, स्वभाव आर वदावद्या; 


_ पंचम नियम । 


पाचवा अपने आत्मा की साक्षी, अनुकूलता जिज्ञासुता 
पावन्नता आर वज्ञान | ( आगे उदाहरण दिये गये हैं ) 
जसा आत्मा मं वेसा मन में, जेसा मन में वैसा क्रियाम 
हाने जानने जनाने की इच्छा, शुद्ध भाव और विद्या के 
नन्न से देखकर सत्य ओर असत्य का निश्चय करना 
चाये । इन पांच प्रकार की परीक्षाआंमें पढते पढ़ाने 
दार तथा सब मनुष्य सस्याऽसत्य का निर्णय करके धमे: 
का ग्रहण ओर भघम का परित्याग करें और करावे| 
( व्यवद्दार० पु० ७३७, ३८, ३९ ) (तुलना करो स. प्र, 
तृतीय समुछस द. ग्र. प्र, भा. प.१४० ) 


hd 


परीक्षा पांच प्रकार की होती हे । इसमें .से प्रथम जो 
इश्वर उसके गुणकमेस्व भाव ओर वेदुविद्या, दूसरी प्रत्यक्षादि 
आठ प्रमाण, तीसरी सृष्टिक्रम, चौथी आप्ता का व्यवहार 
आर पांचवी अपने आत्मा की पवित्रता विद्या इन 
पांच परीक्षाओं से सत्याउसत्य का निणेय करके सत्य का 
ग्रहण असत्य का परित्याग करना, चादिये। ( स्वम. 
प्र, सं. ३९ ) 
५ हि ह 
जो प्रत्यक्षादि आठ प्रमाण वेदविद्या, आत्मा की शुद्ध 
और साटिक्रम से भनुकूछ विचार के सत्यासत्य का 
ठीक ठीक निश्चय करना है, उसको परीक्षा कहते ६ । 
( आ्याद्वे रत्न स० ५२, ९ ८९९ ) 
[ मनुष्य मद्दामूख ह, व एस्ता समझते दै क सत्य 
से ही व्यवहार का पिसद 
को कोई एक व्यवहार 
होता हे परन्तु जब कसा दब 
झु समझ ळे तो उसकी प्रतिष्ठ सार विश्वास 
जाते हैं ओर जी सब 
होकर उक्तक्र सब व्यवहार नष्ट ह द्‌ 
कर सत्य ही कहते ६, उचके 
ब्यवद्वारों में झूठ को छाड 
हानि कभी नदी ! क्यारे 
छाभ ही ळाभ हात हैँ 
नाम घमं जार विपरीतका का 
सत्य व्यवहार करनेका ओर 
पी 
घर्मं हे | क्या धम का सुखळाभरू 
र नता ? ... इसलिये जिप सत्य त 
खरूपी फल नहा ष्ठ थे 
डु जहाँ सत्य का [ना 
चार्मिक ऋषि काग 


चळ के पो 
हैं, उसको प्राप्त होकर अ 


नानदत हुए थ र 
परमात्मा प न 

ते हे, उसका सेवन मनुष्य छोग क्या त्‌ 
पर रे कोइ घस भार न 


र डे न सत्य स प ~ रक 


Ds 


चार डेवेदेश!£ So Eo gollection धेत प्रेव ख) अब ही 0511 Gyaan Kosha 


आर सडान्त; 


अधम का 


uf ide tor 


छोडकर सत्यका 


ह छिये जाते हैं, 


. भा धरम का त्याग कमी न 


बैदिक धम । 


७, ६ 


न से दु ~ 
जो सब व्यवहारों को स्य ही से काते भोर झूठ से युक 


कमै किंचिन्मात्र भी नहीं करते हें। ( व्यवहारभाचु 
पृ. ७५३ ) 
घर्म तो पक्षपातराहेत न्यायाचरण, सत्य का 


ग्रहण, असत्यक्का परित्याग, वेदोक्त इश्वर का आज्ञा का 
पाळन, परोपकार, सत्यभापणादि लक्षण सब आश्रमियाका 
का अथात्‌ सब मनुष्यमात्र का एक हाह | ( स. प्र, 
पंचम ससु, पृ० २२८ ) 

सध्य अर्थात्‌ जो वेदशाखोक्त और जिप्तकी प्रत्यक्ष आदि- 
प्रमाणां से परीक्षण की गई हो वा की जाय, चहदी पक्षपात 
से अलग न्यायरूप धर्म हे । उसके आचरण में सब 
दिन प्रीति रखो और '"' अपने आत्मा, प्राण और 
मन को सत्र पुरुषार्थ तथा कोमळ स्वभाव से युक्त 
करके सदा सत्य हवी में प्रवृत्त करो । ( ऋग्वेदादि० 
पृ, ३७८ ) 


सत्य भाषण ओर आचरण से उत्तम धर्म का लक्षण 


CC ~ 8) च 9७३ ७० ०२९ २२ ० > 
काई भा नहा ह। क्याके सपुरुषा मभा सत्य हा 


सऱ्पुरुषपन है। सत्य से ही मनुष्योंकों व्यवहार ओर 
मुक्तिका उत्तम सुख मिळता है। जिससे छूट के वे दुःख 
में कभी नहीं गिरते | इसलिये सब मनुष्यों को सत्यमें ही 
रमण करना चाहिये।... जो न्याय और पक्षपात को 
आचरण आर असत्यक्का परित्याग 


सत्य का उत्तम हसाल्ये कहते है कसतदजोा ब्रह्म ह 
उस त सब लागा का, प्रकाश आर वायु आदृ पदाथा का 
रक्षण हाता ह। पय से हा सब व्यवहारा में भ्रातष्ठा 


आर परब्रह्म का प्राप्त होके सुक्तिका सुख भो मिलता हे | 
तेया सपुषाम सत्याचरण ही सत्पुरुषपन ह | 


० परमात्मा 


का ही ठोक में विश्वास होता ह, घमस ही ढोग पापों 


को छुदा देते हैं, जितने उत्तम काम हें, बे म में 
हे इताडेय सबसे उत्तम धर्म को ही 
ना चाइय) (ऋगेदादि, प, ३५७ ) 
मनुष्या .को योग्य हे के काम से अथात्‌ झूठ से कामना- 
शि होने के कारण से वा निन्दास्तुति आदि के भय से 


कर आरन छाभ से, चाहे 


| य भा. मिळत 
_ -CC-O0. Jangamwadi Math Collection 
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मिथ्या भाषणादि कमे किया, उसकी प्रतिष्ठा उसके पाप | 


pe बर्था 
द VatanasiDig BABY कमिसन, ढक व Caan Kosha 


धर्म को छोडकर चक्रवती राज्य को से 
चाहे भोजन, छादन, जलपान आदि की जीदि 
से हो सके वा प्राण जाते हों, परन्तु जीविका ड़ 5: | 


करते | ... जो मनुष्य धमेयुक्त मार्ग से एक पा || 
विरुद्ध नहीं चलते, चे ही धीर पुरुष धन्य हैं। ( पका. 
विधि पृ. २१२, २१३ ) ड 


जिस पुरुष ने जिलके सामने एकबार चोरी, बा, | 

७ 
खृत्युपयन्त नहा होती | जेली हानि मिथ्या प्रतिज्ञा झे 
वाळे की होती है, वेली अन्य किरी की नहीं। ह 
जिसके साथ जैसी प्रतिज्ञा करनी उलके साथ वेषे । 
पूरी करनी चाहिये। .., सदा सत्य भाषण आर ४ 
प्रतिज्ञायुक्त सबको होना चाहिये । (स० प्र द्वितीय प | 


१५७ ) 


( मेंने परीक्षा करके निश्चय किया ह के व 
युक्त व्यवहार में ठीक ठीक बतेता हं, उसका सर्वत्र. पु 
लाभ और जो विपरीत वपता है, वह सदा § 


क्‌ 
अपनी हानि कर लेता हं । .., जब मनुष्य धाम 
न्नभा 


) ञी ध 


` स्युरुष का लक्षण हे कि जैप्ता आएमा का ज्ञात 
वचन और जैसा वचन, वैसा ही कमे करना तः ४ 
आत्मा से मन, उससे वचन और वचन त हि 
करना हे, वद्दी भप्पुरुष का लक्षण दै । हस पक 
को उचित है कि सब प्रकार का पुरुषा 
धार्मिक हों । ( व्यवहार भूमिका पू० ७४ 


जेब्रा हमारे हृदय में ज्ञान ढा; 
करें। इसते विपरीत कभी नई । ( 


धार्मिकों को सदा ळाभ ही छाभ 


होता ६ बि ¢ 
दुदूशा होकर दिवाळ ही निकल ih 


/ > 


` 


(९ १८६० 


प्त पत्र व्यवहार कर, 
कर सदा आनन्द म रह | 


| श ॥8६ 

| बविद्या, सुशिक्षा, सत्पुरुषा का सग जितेन्द्रियता, 
यदि शुभ गुणा क हान आर लाभ अनुसार 
कने ते धर्मात्मा होता हे ओर जा इससे विपरीत 
| इइ धर्मामा कभी नहीं हा सकता । ( क्‍योंकि जो 
| [शभादि भस्प्ञ मनुष्या ल डरत्ता आर परमश्वर स 
जनही करता, वह क्यों कर घमात्मा हो सकता हे? 
पाहि राजा भादि के सासने बाहर की अधमयुक्त 
शा कम तो भय नहीं होता, क्योंकि ये भीतर का कमे 
थी जान सकते । ( व्यवहारभानु, पु. ७२७ ) 


= 


बुत मनुष्य ऐसे हैं. जिनको, अपने दोष तो नहीं 
के, किन्तु दूसरोके दोष देखने में अध्युद्युक्त रहते हे । 


क्त 

॥ याय की बात नहीं, क्योकि प्रथम अपने दोष देख 
शाह के पश्चात्‌ दूसरोंके दोघोमे दृष्टि देके निकालें 
0, 1, हाद समु ० अनुभूमिका ए. ५५२) 


| cs 
` उत्तर ) कदापि नहा । कुमाता कापेता सन्ताना 
१ उपदेश करते हैं |-- जो जो तुम्हारे उत्तम कर्म 


गई । ( परन्तु तुम केस ही हो हम को 
७५ से तुम्हारी सेवा करना परम धमं ह, क्यों- 
i में हमारी सेवा की है, 
७... यान करें!... उत्तम माता आदि 
"त तुमको चाहिये कि जो ज उत्तम 
जसे साक्रो और कभी हम भी बुरे काम 
मत करो। ) इत्यादि उत्तम उपदेश 


फैन 
हे है। भेर करानेहारे मातापिता आचार्य 


पा झे 
ल र आचाय आदि अपने सन्तानो तथा 
र न पेद्श करे कि है पत्रा] वा शिष्य- 


सेचरित्र अथोत्‌ अच्छे काम हैं, तुम 


१ क्र 
०-0 ए हमारे बुरे क 


0 


१७५ 


जिसस घम, अथ, काम आर साक्ष 


७ 
गर करान का उपदेश करें तो मानना चाहिये वा 


> र 
रेश हें, उन उनको तो हम ग्रहण करते हें 


ष्यवद्दारभानु प. ७७४१-४२-४३ ) 


Ie Wake 
7555-51 ° 


पंचम नियम 


द जो हमारे बोचमे विद्वान्‌ ओर ब्रह्म के जाननेवाने 
चत भलुष्य हं, उन्ही के वचना में विश्वास करो ।.. 
जब तुमको किसी बातमे सन्देह हो तब पूर्ण विद्वान्‌, 
प्रक्षपात्तराहत धमात्मा सनुष्योंस पूछ कर शङ्कानिव'रण 
सदा करत रह्दा। वे ढोग जिस प्रकार से जिस जिम धर्म 
काम में चलते होवें, वैते ही तुम भी चलो । ( ऋग्वेदादि० 
पु. ३९३ ) 

माता, पिता, भाचाये अपने सन्तान ओर शिष्योंकों सदा 
सत्य उपदेश करें कि जो जो हमारे धमेयुक्त कर्म हैं, 
उन उन का ग्रहण करो ओर जो जो दुष्ट कमे हाँ, उनका 
त्याग कर दिया करो । जो जा सत्य जान उन उनका 
प्रकाश और प्रचार करें । किपी पाखण्डी, दुराचारी मनुष्य 
पर विश्वास न करें और जिप जिप्त उत्तम कम के लिये 
माता, पिता और आचार्य आज्ञा देवे उप उप्त का यथेष्ट 
पाछन करें। ( स० प्र० द्वितीय समु० ए. ११६-११८ ) 

जिप मागे से इतके पिता, पितामह चळ हा, उका माग 
में सन्तान भी चळे, परन्तु ( सतां ) जो सत्पुरुष पिता- 
पितामह हों, उन्हीं के मार्ग में चले और जो पिता पितामह 
दुःट हों, तो उनके मार्ग में कमी न चळे, क्योकि घारमा 
प्रुषों के मार्ग में चळने से दुःख नहीं हाता। 


ऐसा न माने, तो उससे कहा कि किसी का पिता दारद्र हा 


ओर उसका पत्र धनाढ्य होवे, तो क्या अपने पिता का 
वे? क्या 


दरिद्वावस्था के अभिमान से धन का फेंक दें ॥ 
जिसका पिता अन्धा हो, उसका पुत्र भा अपनी आखो को 
फोड छेवे ? जिसका पिता कुकमा ह क्या उसका पुत्र भी _ 
कुकमं करे ? नढा नहा किन्तु जो जा पुरुषो क उत्तम कमे 
हों, उनका सेवन भार ६८ कर्माका त्याग कर देना, सबका 
अत्यावइयक है । ( स० ११ चतुर्थ ससु ० 2 
1 मनुष्य विद्या कम सा जानता हो, प्र दुष्ट यु | 
को छोडकर घार्मिक हो के बा 
अनदेने आदि व्यवहार सर 
कला नये, कभी दुःख को नहीं प्राप्त राता क 
जो सम्पूण विद्या पढ के पुर्वोक्त उत्तम व्यवहार! क लौ 
दुष्ट कर्मों को करता है, वह कहीं कमी स ) 
नहीं हो सता । ( व्यवहारमाजु पु 
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( हेखक- स्व० पं० रघुनन्दन शर्माजी ) 


बहुतसे लोगों का ख्याल है कि, अथर्ववेद ऋगादि 
तीनों वेदों के बाद बना है । वे अपने इस विचार की पुष्टि 
में दो दलीलें पेश करते हैं। वे कहते हैं कि, एक तो 


शे ~ ० > 

अनेकों जगह त्रयीविद्या का ही नाम आता हे ओर 
य ~ च च ~ Ws 

` ग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ही के नाम कहे जाते हैं । 

` दूसरे अथवेवेद का नाम अथवेवेद के सिवा अन्य तीनों 


वेदों में नहीं आता, इसलिए अथवेवेद बांद का हे! 

इम यहाँ इन दोनों दलीलों की आलोचना करके 
बतलाना चाहते हैं कि, ये दोनों दलीले निस्सार हैं। जो 
लोग कहते हैं कि, त्रयीविद्या से अभिप्राय चरक्‌, यजु 
ओर साम ही से हे, वे गळती प्रर हैं। त्रयीविद्या का 


_ यह मतलब ही नहीं हे । त्रयीविद्या का अभिप्राय तो 
~ 
` ज्ञान, कर्म ओर उपासना है । ज्ञान, कर्म, उपासना ही 


का वणेन चारों वेदों में आता हे, इसलिए चारों बेद 


त्रयीविद्या कहलाते हैं, तीन ही नहीं । महाभारत 


में लिखा है कि-- 


| ` जर्याविद्यामवेक्षेत वदे सूक्तमथाङ्गतः। 


कक्सामवर्णाक्षरता यजुषो$थवेणस्तथा। ` 
(महाभारत शांति० १३५ ) 
त्‌ कग्यजुस्साम और अथव में ही त्रयीविद्या हे। 
यहाँ त्रयीविद्य के साथ चारों वेदों के नाम दिये गये हें 
जिससे ज्ञात होता है कि, त्रयीविद्यासे अभिप्राय चारों 


. वेदों से ही है। दूसरी बात यह है कि चारों वेदों में तीन 
hn ही प्रकार के सन्त्र हैं, ! 
__ समावेश तीन में हो जाता है 


इसलिए चारों वेदों का 
को) 09 ~ ००७ 
ह। सवानुक्रमणी में लिखा 


.. विनियोक्तव्यरूपश्च त्रिविधः सम्पदइयते । 
` कम्बजु:सामरपेण मनो वेद्चतुषटये ॥ 


अर्थात्‌ विनियोग र मन्त्र चारों वेदों में 


LR ३ 2 


“का नाम आया हे। इसी तरह ताण्ड्य महात्राह्मण 


. में औषधि बिद्या का वर्णन है । इसके अतिरि 


* अथवैवा ब्रह्मा ? अर्थात्‌ बह्मा अथवेवेदुवार्णि 


तेषामस्प्रक्राधक्शेक - पाच्य त षि in, Varanasi.DIgiize डावी 
hr वस्था उ सामाख्या। शेषे यज्ञः शाब्दः । 


४ ० ४७५ ल र | न ; | 
तीन ही प्रकार के है | मीमांसा में इन तीने | 
मन्त्रौ का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि, शि 
मन्त्रों के अर्थ के साथ पादव्यवस्था हे वे क्‌, र| 
गानेयोग्य हैं वे साम ओर जो इन दोनों के अतिरिि!| 
पि हें ~ है / ~ 
वे सब यजु हैं %। इससे ज्ञात होता है कि चारों र 
को तीन ही विभागों सें विभक्त करने का कारण मल 
> २० ७७ ५10 भम 
तीन प्रकार ओर उन मन्त्रों में प्रतिपादित तीन (शग 
कर्म, उपासना) विषय ही हैं। रहा यह किग्राी| 
ग्रन्थों में तीन ही वेदों के नाम कहे गये हैं, यह 
है। समस्त ब्राह्मणग्रन्थों सें तीनों वेदों के साथ ॥ 
का भौ वर्णन है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में लिखा ह 
~ ~ ~ CA ' कुर 
“अरे अस्य महतो सूतस्य निःश्वांसतमतद्‌ ४ । 
24 बह ) 
यजुवेदः .सामचेदो 5थवोज्लिरसः '। यहाँ सक 
७ ~ ० € Oe? उभ \ 
में लिखा है कि, ' भेषजं चा अथवणानि श i 
< द । 1 
जो ब्रह्मा होता हे, वह अश्रवं का हैं 
होता है। उसके लिए सवत्र ही लिखा ' 


इन प्रमाणों से विदित होता है कि, तीनों. RE 
अथर्व की गणना समस्त प्राचीनतम साहिल 

इसलिए त्रयीव्रिद्या अथवा कारणवश केवळ कई 
साम का ही नाम आ जाने से यह न. 
कि अथवंवेद तीनों वेदों के बाद न 
उतना ही प्राचीन है, जितने प्राचीन | क्क 
इस दलील के अतिरिक्त अथवेवेदं 

जो दूसरी दलील दी जाती हे कि, ^ ॥ 
ऋग्यजुः और साम में नहीं आता, वह. ड्सी 
है। हम लिख आये हैं कि अथवे 


वठएकाठमा Gyaan Kosi 


| वहे और उसी प्रकार के मन्त्रो का समावेश है, 
“10 प्रकार से अन्य तीनों वेदों में हे, किन्तु अथवेवेद के 
| हठ सरलार्थबोधक हैं इसलिए अथे का पथक्‌ 
||. सथर किया गया है । मीमांसा सें लिखा हे कि 
हद वा चतुर्थ स्याद्वर्मविरोधात्‌ अर्थोत्‌ विशेषता 
| (हर ही निगद्‌ नामक चतुर्थं वेद का अस्तित्व है। 
{| र्क निगदूख ही उसको तीनों से एथक किए हुए है। 
सव बाते चारों की समान ही हैं। यही कारण हे कि 
{| ततो तीनों से अग ही हो सकता हे, न तीनों में 
[| पाही सकता हे और न चस्ग्यजुः और सास की तरह 
॥ कोई स्थिर नाम ही रक्खा जा सकता हे । 


हिक साहित्य सें हमको अथववेद के चार नाम- 
अर च ~ Ne ~ रों 

;|॥ वह, अथे ओर छन्द मिलते हैं। ये चारे 
प कटक च गं हें LS 

{|स चार गुणों के कारण पड़े हें | निगद नाम 


मंसाके प्रमाण से लिखा हे. इसका दूसरा 
हे | अथववेद १५।७।८ ही सें लिखा है कि, 
| नि च यजूँषि च ब्रह्म च यहाँ व्हगू, 
|. ॐ साथ ब्रह्म का भी नाम है। यही 
| Ce तरह लिखी हे कि) ` चत्वारो 
है, नेद यञ्जुवद्‌ः सामचेदो ब्रह्मवेदः ' 
९१. १ साथ अह्यवेदका भी खुलासा कर 
1 यह राद नाम इसलिए पड़ा है 
षो ग बह्मा इसी वेद के साथ नियुक्त होता 
१ सिखा है कि 'ऋग्वेदेन होता करोति, 
५ सामवेदेनोद्वाता, अथवेर्वा ब्रह्मा ! 
भे (३५ से अध्वर्यू, 4 सामवेद से 
11 न ) (च कर मह्या नियुक्त करं । अथवेवेद 

पु ङ अ गोपथब्राह्मण सें कहा गया 
di तकत । अथवोगिरोविद 
1. शिवा है। बह्मा होता है- अथव का 
त आ ` अभिप्राय यही है कि 
के र जाम च अर्थात्‌ ऋग्वेद से लेकर 
__ महा होता है। इसी से 
हामि 


१] 


> 
५ 


। न्नः सिद्धां विधानतः । ( 


१७७ 


| इसकी सरलता के कारण पड़ा है, जैसा कि हमने . 
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अथवेवेद्‌ । 


बह्मा चार सुखवाला कहलाता हे | तात्पर्य यह कि, यज्ञ में 
मह्या की नियुक्ति अथर्व से ही होती हे, इसलिए अथव 
का नाम भी ब्रह्मवेद रक्खा गया हे। इसी तरह इसका 
तीसरा नाम अथवे हे । अथर्ववेद में बिराट का वर्णन करते 
हुए कहा गया है कि- 


यस्माइचो अपातक्षन्‌ यजुर्यस्माद्पाकेषन। 
सामानि यस्य लोमानि अथर्वीगिरसो सुखम्‌ । 
( जथवे० १०।७।२० ) 

इस सन्त्र सें तीन वेदों से विराट के अन्य अन्य अङ्ग 
बतछाये गये हैं, परन्तु अथव से विराट्‌ का सुख बतलाया 
गया है। विराट्‌ के मुख से ही अझ्नि की उत्पत्ति हुई हे। 
यजुवद में लिखा हे कि मुखादग्निरजायत ' अर्थात्‌ 
विराटू के मुख से अशि उत्पन्न हुई। मालूम हुआ कि 
अथर्व भी अग्नि ही हे। ऊपर के मन्त्र में स्पष्ट ही अथव के 
साथ अंगिरस शब्द आया हे। अंगिरस अंगारों को कहते 
हें। इससे स्पष्ट हो गया कि, अथव अग्नि ही हे। जिस 
प्रकार यज्ञ में ब्रह्मा विशेष वस्तु हे, उसी तरह यज्ञ सें 
अभि भी प्रधान वस्तु हे। अभिप्रधान होने से ही 
अथर्ववेद का यज्ञ में विशेष स्थान है । वाल्मीकि रामायण 
में लिखा हे कि राजा दशरथ ने अथवंवेंद के ही अनुसार 
पुत्रेष्टि यज्ञ किया था %। ऋग्वेद में भी अ 
यज्ञप्रधान कहा गया हे । वहा लिखा हे कि इसर 
प्रथमः पथस्तते’ अर्थात्‌ अथवा ने पहिले यज्ञ से मसा 
कायम किया, ' अग्तिजीतो अथवंण; ? अर्थात्‌ अथवास 
अझि उत्पन्न हुई ओर ` त्वमग्ने पुष्करादध्यथर्चा 
निरमन्थत्‌? अर्थात्‌ हे भसि | तुझको पुष्कर ( भाका ) 


नि माणों से पाया जाता 
में अथर्वा ने मथकर निकाला । इन प्रमाणों से 


है कि अथव यज्ञ का भी वाचक हे। अभि और यज्ञ 
का वाचक होने से ही अथर्य नाम इस वेद के लिए 
भी प्रयुक्त हुआ हे । : |. 

छन्द भी है। अथववेद 
हे कि ` ऋचः सामान 
१ । इस सन्त्र में कग, 


अथर्ववेद का चौथा नाम 
३८।४।२३ में ही लिखा हुआ 


छन्दांसि पुराणं यजुषा सह. 


चाल्म 


वैदिक धर्म । 


यजुः साम के साथ अथर्व को छन्दांसि कहा डा हे । 
अन्य नामों की अपेक्षा इसका यह नाम आधिक युक्तिसज्ञत 
 हे। यह नाम इसके प्रधान निगद्‌ गुण के कारण पड़ा 
. है। निगद सरलार्थ उन्दों को कहते हैं । इस वेद के 
हर प्रकार के छन्द हैं और सब सरलार्थद्योतक ही हे, 
इसीलिए इसका नाम छन्दवेद है । इसका यह नाम जिस 
मन्त्र में आता है, वह मन्त्र चारों वेदों में आया है। 
यहाँ हम उस मन्त्र को उद्धत करते हे- 


`. तस्माचज्ञान्‌ सर्वहुत ऋचः सामानि जशिरे। 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्मायजुस्तस्मादजायतत 
यह मन्त्र पुरुषसूक्त का है और पुरुषसूक्त चारों वेदों में 


आता हे, इसलिए यह मन्त्र चारों वेदों में आया हुआ 
समझना चाहिए ओर मानना चाहिए कि चारों वेदों में 
अथर्व को छन्द॒ कहा गया है । कुछ लोग इस छन्द शब्द 
से वेदो में आये हुए अनेक छन्दो का ग्रहण करते हैं, पर 
यह उनकी भूल हे | क्योंकि जब चारों वेद ही छन्दों में 
हैं & तव वेदों का नाम भने से ही छन्दो का -नाम आ 
गया ओर अलग छन्द कहने की कोई आवश्यकता न 
रही, प्रत्युत सब छन्द॒वाले वेदों के साथ--ऋक्‌, यजु, 
साम के साथ- छन्द का नाम आने से यही सिद्ध होता 
है कि, यहाँ यह छन्द शब्द अथर्व के ही लिए आया 
ह। यह बात हमारी कल्पना नहीं हे। अथववेद का 
गापथव्राह्मण स्वर्यं अथववेद को छन्दचेद कहने का कारण 
बताता है! गोपथब्राह्मण सें लिखा हे कि, ' अथर्वणां 
चन्द्रमा देवतं तदेव ज्योतिः सर्वाणि छन्दांसि 
. आपस्थानंम्‌ ' अर्थात्‌ अथवंवेद का चन्द्रमा देवता है, 
ह ज्योति है, सभी प्रकार के छन्द हैं 
गया MR न हु विमा 
"क छ्न्दु हँ | इसीलिए बृहदारण्यक्‌ न 22 
हि है कि ' यदिदं क्रियो न. 7२५ ले 
ES हा 007 रन यजि सामानि 
. “पाल । यहाँ क्‌, यजुः, साम के 
' छन्दृवेद का वर्णनं कि शक 


आर जलस्थान 
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। या गया हे। यही नहीं, कन्तु से लिए हैं और यहूदियों ने पार | 


३ 


[वष २०, भ 


ऋग्वेद ९।११३।६ सें स्पष्ट कर दिया गया कि, ।३ 
ब्रह्मा पचमानङन्द्स्या चाच वदन्‌ १ अथात्‌ ह 
सें ब्रह्म छन्दवाणी बोलता हे । यज्ञ में ब्रह्मा अइ | 
से ही नियुक्त होता हे । वही बात इस ऋचा में | 
गई हे । ऋचा कहती है कि, ब्रह्मा छन्दवाणी ३ | 
हे । इसका मतलब यही है कि, ब्रह्मा अपने अ 
को पढ़ता हे । इस तरह से स्पष्ट हो गया कि, | 
अथर्ववेद ही हे। पुराणों सें तो यह बात बहुत | 
अच्छी तरह स्पष्ट कर दी गई हे । हरिबंशपुर | 
लिखा हे कि | 
ऋचो. यजूंषि सामानि छन्दांस्याथर्वणाति । | 
चत्वारस्त्वालिळा वेदाः सरहस्यास्सविस्तरः।| 
(. हरिवंशपुराण) । 
यहाँ ऋगू, यजु; साम के साथ “छन्दांसि अथवेण! |! 
कहा गया है,'जिससे अब निर्विवाद हो गया कि अप । 
का ही नाम छन्दवेद है । इस छन्दवेद का वणेत 2 
वेदों, ब्राह्मणों, उपनिषदों और पुराणों में एक ठ 
अथर्ववेद के ही लिए किया गया है, इससे कह 
हैं. कि अथनवेद का वर्णन चारों वेदों में हि 
मर 


| 
[| 


यहूदी और पारसी आदि घर्म अथ के 
हैं । परन्तु अथववेद के पन्ने उलटने पलट ले | 
हमको अल्ला बिस्मिल्ला का पता न मिला । टं 
कि सम्भव है यह बात सत्य न हो, किन्ठु प शे 
पुस्तकों और उन पुस्तकों के पढ़ने से रे पह 
विद्वानों ने हूँद तलाश के साथ कि प 

गई कि इसलाम आदि धमो का रड 

से बहा हे । अरबी भाषाके प्रसिद्ध पण्डि 4) मू 
के ज्ञाता सेल साहब अपनी ८ वाः 
लिखते हैं कि “हजरत खुहम्मद * "= +। 


नाम सें. 
mes 
6 alm 


पात (८६० ] 

पृ ७1 

: घर में मार्टिन हॉग कहते हैं कि 
हिल गाथा में महात्मा जरदुस्त 

गे ईइररीय ज्ञान को स्वीकार करते हैं, अथर्वा 

॥ सा करते हैं और उसी अङ्गिरा की प्रशंसा करते 

म गी “06 0१ ह हे ल श्र 

|| पा वेदों में वर्णन है! गाथा के जिस शोक 

एश का वणेन आता हे, वह यह हे-- 


| रों के समब 
यो के पुराने स 


तेम अतथ्वा मज्दा में गही अहुरा 

शत मा वोह पइरि-जसत्‌ प्रनंगहा 

त्‌ उप्या तुष्ना मइतिश वहिश्ता 

नेत्‌ ना पोउरुश द्वेगवतों ख्यात्‌ चिक्ष्तुषो 

अत तो वीस्पंग अग्रग अषाउना आद्रे ! 
हि (गाथा, य० १८।१२) 


भीत्‌ हे अहुरमज्द! मैंने तुझे आबादी करनेवाला 
|| शा! जब तेरा संदेश लानेवाला अङ्गिरा मेरे पास 
गा, तो उसने जाहिर किया कि सन्तोष सबसे अच्छी 


शेक में अग्नेग शब्द अङ्गिरा के लिए आया है । 
^ यव का ही वाचक है। क्‍योंकि अथर्ववेद में 
|, ` अधर्वोङ्गिरसो सुखम्‌ ? अथोत्‌ अथवै- 
In the Gatla (. which 


१(१॥६, 


JE 


| nd ‘others f 
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न हैं| एक पूर्ण मनुष्य कभी भी पापी को राजी नहीं . 


९ का सुख है। इस वाक्य में अथव और अंगिरा प्रकार कजा भर न सय रोर्‌ का सुख है । इस वाक्य में अथच और अंगिरा. 
॥] are the oldest parts of th 
१ i alluding to old revelation acd praising t 


nfl fire-priests, He exborts his party ४० 
) हा VIII, 19) i. ८. thes Angiras of the Vedic hymns. 


हे i १ ५ ० 
| स hold that the name of Zend was originally 
१ Chhanda, which is the nawe given t0 


( Chips fro 


अथवेवेद्‌ । 


एक ही वस्तु बताये गये हैं| इसारेए जरदुस्त देव जिस 
अंगिरा के द्वारा परमात्मा का संदेश अपने पास आना 
बतलाते हैं, वह अधवेवेद ही हे। अथवैवेद छन्दवेद 
कहलाता है, इसीलिए पारसी-धर्स का उपदेश जिस 
साहित्य के द्वारा हुआ हे, वह भी जन्द अथवा जुन्दावस्था 
कहलाता है । ज़न्द और जञन्दावस्था छन्द और छन्दावस्था 
का ही रूपान्तर है । प्रो० मेक्समूळर कहते हैं क्रि भै 


. विश्वासपूर्वक कहता हुँ कि जन्द शब्द संस्कृत के छन्द शब्द 


का ही अपभ्रंश हे, जिसे. पाणिनि ओर अन्य विद्वानों ने 
वेदिक भाषाके लिए कहा हे! । छन्द शब्द वैदिक भाषा 
में वेदों के लिए इसी कारण प्रयुक्त हुआ हे. फि, वेदों का 
चतुर्थ भाग अथर्व छन्दवेद ही कहलाता है। पारसियों का 


- अथैवेद्‌ ही से अधिक सम्बन्ध हे, इसलिए उनके 
~ पडा च्छ 
. साहित्य का छन्द नाम अथवेवेद ही के कारण पड़ा हे । 


अतएव अथर्ववेद के छन्दवेद होने में अब कुछ भी सन्देह 
नहीं है। इस प्रकार से हमने यंहॉ तक देखा कि अथवेवेद 
त्रयीविद्या के अन्तगत है और अथवेवेद का नाम समस्त 
प्राचीन साहित्य तथा ऋग्यजुः और सामवेद में उसी 
तरह आता है, जिस तरह दूसरों का, इसलिएं अधवेवेद्‌ भी 
उसी तरह अपौरुषेय है, जिस तरह ऋग्यजुः आर साम 
तथा अथवैवेद को भी उसी तरह वेदत्व प्राप्त ह, जिस 
प्रकार ऋग्यजुः और साम को । | 
2 Zend-Avasta ) we find 
he wisdom of Saoshyavts, 
and revere the 


respect र 
( Haug’s Essays, 
» corruption of the_ क 
the language of tbe ४९१७ ०9 


4 
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तब 
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छान्दोग्योपनिषत्‌ प्रपाठक चतुथ के तृतीय खंड 
_ मे कथा आती हे कि, जावाला क पुत्र सत्यकाम 
ने ब्रह्मचर्याश्रम में प्रविष्ट होने सं पूव अपनी माता 
से अपना गोत्र जानना चाहा । मातांने अनभिश्चता 
बताई । सत्यकाम ने गोतम गोत्रोत्पन्न हारिद्र मत 
` ऋषि के पास जा कर कहा कि में ब्रहचयवत को 
पालन करन के लिये आप की संवा म आया हुं। 
` गातम न सत्यकाम स गोत्र पुछा, तो उसने सच्ची 
' हकोकत कह सनाइ । गरु ने कहा-सोम्य | त 
ब्राह्मण हें, समिधा छे आ, तुझे उपनयन दुंगा | 
उपनयन के अनुसार गुरुने कृश, दुबल गोओमेसे 
चार सागाय निकालकर कहा कि,इन्हे वनमे ले जा, 
सत्यकाम उन्हे छे जाते हुए बोला, हे गरो ! इन्हें 
हजार किये विना में नहीं छोटंगा। इस प्रकार 
_ वर्षोंतक वह जंगल में घमता रहा । इस समय 
म त्रहाचारा सत्यकाम को 'ऋषभ'न पूर्व, पश्चिम, 
` उत्तरतथा दक्षिण दिशारुपी कलावाले चतुष्कळपाद 
. मझाशवान रूपस प्रसिद्ध ब्रह्मे स्वरुपको सम 
` झाया, 'अस्नि' ने भूमि, अन्तरिक्ष, 
पे क चार कलास संपन्न 'अनर 
सा 
10: य रत ने सरि 
| इन चार कलावाले 
'स्योतिष्मान्‌ ब्रह्मका स्वरूप बताया और, “प 
क प्राण, नन, श्रोत्र तथा मनका कळांअ 
आयतनवान्‌ नाम ब्रह्मके स्वरूप को बि 
द समझाया । 


SOCEM Ste RCN 


तवान्‌’ नामले 


` उपनिषत्‌को उपरिलिखित 
4 का. आर प्रमाण करनवाले प्रह्मचारीक चार 
` उपद्ष्टा धताये गये हैं । संसार तथा सारके 
5 & पमत श्रद्धातपाभ्यां सद चायुदंवता | 
र छट भ्युवादु,.. | शकरस्वामी ) 

ॐ इस आदित्य; ( शंकरस्वा 


(0. 18099110//801 M 
रुदर पक्षा स चाप्सबधात्‌ प्राण: 


कथाम ब्रह्म ( पृणता) 


» 
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- चार उपदेष्टा 


( ढेखक- आचार्य पं० चन्द्रकान्तज्ी वेद्वाचस्पति, गुरुकुल महाविदयालय, सोनगढ ) 


यु ओर समद्र 
* स 
बहते हुए नदीनालोमे ज्ञानी लोग अस, 


उतबा॥नी तुश सता रषभमनप्रविइयबैभमापन्नानुग्रहायाथ 0 
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विविध पदार्थाकी शुद बला कर उनसे शान 
करनेक विधान वेदिक सारस्वतमे बहुत मि 
“उपहरे गिरीणां संगमे च नदीनाम । धिया प्र 
अजायत।” ज्ञानी पुरुष पर्वेतोकी गफाओ कर 
नदियों के मनोरम संगमस्थल में पैदा हुआ करे | 
हे ' अथववंदके त्रह्मचर्येलूक्त (अथबे० ११५ सू) 
को देखनस प्रतीत होता है कि, सय, चन्र, 
पृथिवी, मेघ आदि आधिदेविक देव, बेल आ 
पशु तथा पक्षी ओर ओषधि वनस्पतियांआ 
आधिभौतिक देब ब्रह्मचर्यके पथ पर चढत. 
त्रझचाराक पथप्रदशक बताय गये हृ । यूरोप | 
महाकवि शक्सपीयरने भी क्या हो सुदर कदा 
And ६118 our life, exempt i 
gun 


Finds tongues in trees, books 10 the 
runniog books 
| 
Sermons in stones, and 8000 
Everything I would not i 
जंगळके मक पत्थरों में-शांत वनराजियॉर्म 


सुना करते हैं । ऐसाही मधुमय उपद्‌ 
गोविन्द्ने नमदा नदी के तट पर बेटी _ 
रातमें अपने शिष्य शंकरस्वामीं क 
सुन्दर दड्यो को बताकर दिश था! 
मं लिखा हे कि दत्तात्रेय महारजनं । 
पर्वत-भ्रमर आदि २४ गुरु बनायंथ ' छ प 
उपनिषदूमे ब्रह्मचारी सत्यकामक ऋषभ त | 
और मद्र ये चार गुरु बताये गर्थे 

का क्रमशः वाय &, अग्नि, -सूये 7 ८ 


श्रीः 


§ 
s 


| य संबंध है ब्रह्मो प्राष्तिके लिये इन चा 
||. देविशेष विशेष गुण का आधान करते हुए 
| र होता जाता है । प्रबल श्रभज्ञन, पहाड, 
`| हु किसीकी भी परवाह न करक वग से आगे 
१ ता जाता हे। वायुके समान घेगसे चलने 
वृषभ, अपने माग खे वाळमाजभी बिना हट 
कर आगे ही आगे बढ़ता जाता ह-इसी 
| र ब्रह्म के मागे का रांहणीर कतव्यपरायण 
कर आग आगे बढता जाता हें। मानवजीचनक 
| जायि को समझता हुआ तीव संवेग 
| प अपन मंजिले मकसद तक दोडा जाता हे 
| | पसर के लकटोकी 'परवाह किये विना “देहं वा 
(| (पामि कार्ये चा- साधयामि ”? के चीरघोष 
गुजाता हुआ शालोको फलोकी सेज 
। है संसारके मरुस्थळ को नंदनवन 
न अवस्था म ब्रह्मचारा को कतंभरा 
सविता के 'वरेण्य भर्ग ? का प्रकाश 
gd ही अभय पद्‌ हे- “ अभयं चे जनक 
प ह जीवन क्या और मरण क्या? 
isn हे तन क्या: जीवन संग्राम ह- 
० छाव 010. कतेव्यपथपर 
| भह ल दुःख आवे-फूलाक समान 
1 (( ल छत जीना होगा-परत'अद्येव 
1 पहन घोर र वा । न्यायात्पथः प्रचिच- 
षे घ्यत ४! घोर पुरुष न्यायके-कर्तव्य के 
र हो हुदो हुआ करत ह । परिणाम 
` जमृतमय- परवाह नहीं, क्योंकि 
र ल आत्माको प्रकाशमान और 
हे- जिससे फलतः साधक 
५ भानन्द्से पुलकित हो उठता हे। 
र निषक्षामकमं (D४ 01९७7 
रोशन हि ) की मशाल ही इस पथिक 
भ्या करती हे । इस अवस्था म 


002 अन्तस्तल में धीर गंभोर 
का राज्य 
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चार उपदेश । 


है । उपनिषद्‌ ने ऋषभ को गुरु बनाकर सत्यकाम 
जाबाल को कतंव्य के आग्रहका, शक्तिके संचय 


का, उपदेश दिया हे और “ विपदि प्रैयै ” का 
रहस्य समझाया है। 


अग्नि की ज्वालाये आकाश को चमती 
हुई अपनी भुज्ञाओ से भगवान्‌ का आछिगन 
किया करता ह-“ अग्नरुध्वंगमनम्‌?-अधक्ार 
को छिन्नभिन्न करके ऊपर उठाना-नहीं नहीं 
आनन्दघन सच्चिदानन्द के अभिमख हो कर 
अनेक शिखाओं से भगवान्‌ की अपार महिमा 
का गान करना - यही जीवन की पवित्र ज्योति 
हे । इस के बिना जीवन निर्जीव, निस्सार हे। 
“असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत ” जो 
साधक अपने से महान्‌ को-भूषा- को नहीं 
मानते हैं, वे अहंकार की गागरमे सागर को 
भरनेका वथा यत्न करते हे । महती सरबशक्ति 
के अभाव मे अप्प सरवशक्ति का अहंकार 
तुच्छता है । सृष्टि के अणु अणु ओर्‌ रोम रोम 
चेतन की प्रतिमा है । जड संसार चेतन्य की 


(भाषा हे-प्रतीक हे- विश्व ब्रह्माण्ड प्रमुका विलास 


हे- यह जान लेना ही सच्चा प्रकाश हे, शान है। 
प्रभका सच्चा साक्षात्कार To see God face to 
{॥००- यही हे । इस कोटिमे शांता-शञंय का 


` भेद कहां रहा: 


४“ विज्ञातारमरे कन विज्ञानीयात” “ नान्यो5- 
तोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता ” इसी 


- अखण्डता में एकरस होने में खच्च आनन्द का 


उट्रेक होता हे आनन्द का पराकाष्ठा इसी 


ब्रह्मानुभूति म हैं“ एतस्यैवानन्दस्यान्यानि गवा 
मात्रामपजीवन्ति” संसार क समस्त आनंद भि 
ब्रह्मानन्द के अनुभव के सामने फौक पड | 
है।यह न हो तो जीवन निस्सार दो म 

न 
“क्क एष प्राण्यायद्यष आकाश आनन्द 


[ भक्तिके प्रेरक सविता-स्वरूप परमात्मा 


कै पं त? ou By Treat ब्रेक (शम ROU bonum 


0222 
वैदिक घमं | 
- (तत्सवितुवरेण्यं भो ववस्य ) आप्लावित 
हुआ करते हैं । और स्वभावतः आत्म- 
गान की-सावित्री की पवित्र सरिता को 
 अहाते हैं। इस प्रकार भगवान्‌ को आलिंगन 
करने के लिये दौडना ' अग्नि, ' खे सीखा जा 
 सकताहे। 
| उपनिषद्‌ ने ब्रह्मचारों का तीसरा उपदृश हंस 
बताया है । हंसक विषयमे पाश्चात्य कवि 
. 10001 ने सुंदर कहा हे - 
र  Whtis that, mother] swan, my love ] 
क He is floating down, from his balive 
grove; 
Noloved one him, nonestling high, 
He ia floating down, by himself to die: 
Death darkens his eye, and unplumes 


his Wings: 


Yet his sweetest song is the last be 
ह ` 81128; 
Live 80, my love, that when death 
shall come 
Bwan-like and sweet, it may waft 
र thee home 
पवित्र निर्मेल हंस मौत की घड़ी 

घार गभीर शान्तिका अनभच करता ह्‌- 
` मधुरतम गान गाया करता हे । इसी प्रकार 
` बरह्मचारो क आत्मारुपी हंस का कोई असर 
दमन नहीं करता-इस की जीवननौका कोई 
भी तूफान डावाडोळ नहाँ कर सकता | जीवन- 
` सरण, यश-अपयश, हानि और लाभ ४ वह 

. समान रहता हे। त्रिलोकी का चभव उ 
लिये तिनकेक समान दष्टिस्तृणीक्रतजगत्त्रय- 
सत्वसारा ? (उ. रा. )। वेराग्य की र्ट ठि 


डर र तथा कम के पर्खाक द्वारा कोटि कोरि 
' उडत हुए आत्मारुपी हंस को जन्म- 
' मरण नहीं सताते- स 


लप नहा 
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( कठ-उपनिषत्‌ ) “ इति स्वप्नोपमायता 


'है। प्रभुक प्रम-पथ का ज्वाळा 


aN BURNER ह व्हूंअगजिस्स ० समब०/श्रशुर्ळ | 


4 अप 
[ चष १०, भे 


आनन्द-लहरियां प्रवेश करती हैं, 
हंस किसी अपूर्व दिव्य शांतिके मानस-सरोबत 
हिछोरे मारने छगता है। इस अवस्य 
संसारके पदाथ क्षणभंगुर हो जाते हे-गा 
काफूर ओर घनदोळत राख हो जाती हे)" ह| 
सावां म्यस्य ” “अपि सव जीवितमत्पप्रेद। 


उस सा 


कामान्मागास्तद्गताम्‌’’ ( किराताजुनीयम ] 
“आयुष्यं जललोलबिन्दुचपले फेनोपमं जीवित | 
( भठेहरि ) इनका रहस्य साधक क सामन एं 
अवस्था में खला करता हे । इस प्रकार उपतिषद्र 
हंस के दृष्टान्त से विवेक तथा सविराग शां 
का उपदेश दिया हे। जब साधक फो राज 
फे समान मृत्य के समय शांत, गंभीर शांति 
अनभव होने लगता हे, तब उसका जीवन पैसा 
दिव्य हो जातांहे। (नी 

ब्रह्मचारी सत्यकाम को अंतिम उपदेश १६१ 
मिला है। यह जलचर पक्षी हे। इस संप्र 
भक्तिका-पाठ सीखा जा सकता है। प्रेमको सरित 
रागद्वेष की मेल बह जांया क्रती हद । छ 
भूतो को यही प्रेम रसमय आर डर ॥ 
है। परंतु भगवान्‌ की अव्यभिचारिए के 
बिना मानवजाति पर ऐकान्तिक प्रम है 
बहाना नितांत अशाक्य हं । अनत बिपद 
के प्रति क्षणमात्र के लिये तिळ भे 
शिथिल -न होने देना चाहिये। ति 
से उत्पन्न सुखदुःख का तरंगा 4 
अस्पृश्य रखकर ' निख्रगुण्य दश र 
भव करना ही सच्चा प्रम अ गौर 
इस अवस्था मे दुःखका चा हुप 


आही 


के लिये सुखदुःख का विचारमा कक 
अप्रासंगिक है । अब उसे तो भूत. 
की न्यूनता से दुःख: होता 
दुःख नहीं लगता ह | दम 

बिरहानळ मै नहीं जळ य 


| तेती है और प्रभु कहाँ दै! इस प्रकार 
[छ = उत्कंठा उत्पन्न होती हे, तब प्रभू 
है अ भजाओं से आलिंगन करने 
रिष्वजोयसी दवता ॥ अथवं० 
(रिकः | उपनिषत्‌) इल प्रकार भक्ति ज्ञान 
है अतुगामिनी बन जाया करती हैं। पव महू 
हौ [रु मान कर सत्यका को सच्चे, एकनिष्ठ 
भा हवा-पवित्र भक्तिका उपदंश दिया गया हे । 
पक्षी जळमे निमग्न होकर प्राणन किया करता 
ही ब्रह्मचारी को भी भ्रथ-भक्तिकी नदीम 


ता है। 


| आधार देकर किया हे । मूल्य >) डा 


| प्रणायाम 
। 0 
अ गौर डा० व्य्‌ू० =) हे | 


| 


पुस्तक 
| मे संग्रह किया हे। 


अ ही यह पुस्तक मगवाइये । 
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बा ऱच्चाच्च्याच यका ककल्ला 

वेदोक्त प्रजननशाश्ष 
( लेखक - श्री० झलियारामजी कश्यप, ॥. ४०५ लाहार । ) 
ए़न्न-विज्ञान उस विद्याका नाम हे, जिसके द्वारा 
ती उत्तम सन्तति उत्पन्न की जा सके। इस विषयसस 
| सही इस विज्ञानक्षी सिद्धि होती हे । दिव्य चित्रका 
विज्ञानका मख्य विषय मनष्यजातिकी आगामी सन्तात 
| दूर करके उनमें खद्गुणोको तीब्र करतं जाना 


[स बिषयप च डता हे। इस पुस्ति र 
यपर बद्‌ प्रचण्ड ज्योतिच्छटा छो व्य. ~) चार आनेकी टिकट भेजिए | । 


वेदिक प्राणावद्या 


करनेके समय जिस प्रकार ' मनकी भावना 


योगसाधनकी तैयार! 


` भेनसे हमारी शक्ति बढती है, इसलिये योगविषय 


"एद मूळ ॥ ) बारह आने | डा० व्य०। 
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चार उपदेश। 


डूबकर ही जीवन जीना.चाहिये । 

संक्षेप उपनिषत्‌ की कथांमे ' ऋषभ, अग्नि 
हंस तथा मदू ' को गुरु वना कर सत्यकाम जांबाल 
को ' कमे, ज्ञान, विवेक ओर भक्ति! का उपदेश 
दिया गया हे । इनसे परमार्थकी प्राप्ति हो सकती 
हे ओर यही ब्रह्मचारीके सच्चे पथप्रदशंक हे । 
ये चारौ साधन पथक होते हुए भी एक ही हैं। 
ब्रह्म ( पणता ) को प्रप्तिम ये चार हो मागह । 
हम भी इन पर चल कर अपना कल्याण कर 
सकत हे। 


जितनी उत्तम सन्तति उत्पन्न करना सभव ह, 
बन्धी सव सत्यो को क्रमबद्ध एकत्र करके 


; मन तथा आत्माक 
मात्रमेसे शनेः शनेः मन तथ पे 
और पितापितामहसे पृत्रपात्र म 


कामै इसी विषय का विवेचन वेदः 


१ रखनी चाहिये, उस 


) इसलिये ९ ) एक रू० म० आ० से या 


०७ 


औंध (जि० सातारा 


८-0. Jangamwadi Math 2121 »वाध्यप्रक् मइ éGangotri Gyaan Kosha 


NS 
का वर्णन इसमे दै। 


es 


रकी सर्वोत्तम कृति मनुष्यहाँ ह | अतः _ 


भिक बातोका 


रिकट द्वारा 


] 


वेदों म॑ सोम वनस्पति की सब प्रकार की 
न ओषधियो से अधिक महिमा है । 

न सोम ओषधि नामाधिराजा । (गोपथ उ० १।१७) 
केवल ऋग्वेद में ही सारा नवम मण्डल ( जिस 
के ११४ सुक्त हैं, ) तथा अन्य मण्डलो के ६ सूक्त 


र हर वनस्पति है। | 
“शङ्गे शिशानो अषति ” ( ऋग्वेद ९।५।२ ) 


इस मन्त्र-पद्‌ में शंगे-चोटी पर होनेवाला सोम 
स्पष्ट है। 


सहत्सोमो न पर्वतस्य पृष्ठे । (95० ५।३६।२ ) 

` पेत की पृष्ठ पर सोम उगता है | 

ड  सोममद्रौ। (ऋ० ५८५२) 

| ` सोम को पवत पर। 

. कखेद १९३।६ में ८ 

अद्रेः। 

` अद्रि ( पर्वत) पर से शयेन (इस सोम को 

र इस सोम को 

(अमध्नात्‌) बळपूवक छ आया, पाठ स्पष्ट करता | 

८ न ८ तह वेत पर भी चोटीके स्थानोमे ही उगता है 

शष पनत मुजवान्‌ है, जहां इस की उत्पत्ति है- 

` सोमस्येव मौजवतस्य भक्षः? 


अमथ्नात्‌ अन्यं परिश्येनो 


(ऋ० १०।३४।१) 
हा चा पौ इसकी अनेक शारा 
ओर वे नीचे की ओर ` झको हुई होती हें, सा 
“निय १ ( ऋ० ११४) आकाश को स्पश 
नतर जता ' (ऋ० ९।४।२ ) 
तरिक्षसे विरा जता है, सह्वल्या ( ऋ० ९| 
क शाखावाला, “ नेचा शाखं ! (9०: 

> शाखावाला विशेषणोसे सिद्ध 


हि “बेसरकर्ति” 


en 
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` सोमलताका वैदिक स्वरूप | 


( लेखक- श्री० वैद्य पं रामगोपालजी शास्त्री वैद्यभूषण, छाहौर ) 


प: सोम को महिमा में लिखे गये हैं। यह पर्वतस्थानीय 


ै। मिला आदिः | 
वनेर ,/ararasi.Digili सौ iUtYha यू कमा ता या, 0 हुं ८ 
नही पेशी” सोमा, शका ( ऋण 11२४६) 


[ वषे २०, | 


की दीप्तिमति है, ऐसा- 1 
हरितं भ्राजमानं हिरण्यम्‌ । (ऋ० ९५१७) | 
विशेषणों से स्फुट है । सोम का वणे बच्नु अल 

भी लिखा है । उ 
बश्चवे नु स्वतवसे5रुणाय (क्र० ९११७४) 
प्रतीत होता हे कि शाखाओं के दो वणे 

कारण वनस्पति के ये दो नाम दिये गये हैं। स 

की शाखाओं के भार लाये जाते थे- | 
“ भराखः कारिणामिव ' (ऋ० ९१०१) | 
इन शाखाओं को कूट कर सोमरस का प्र 

करते थे -- - 


' अध्वयेवो भरतेन्द्र।य सोममात्रेमिः सिचता प || 
मन्धः ! (क्क २।१४।१) सोम धारया (%०९। 


~ ET ef 
पाठोसे प्रतीत होता हे । सोमरस स्वाद हो 


1A 


छः 
डू 
la 

१1 


य 


सुगन्धियुक्त तथा मदकारी होता हैं। पर्द 
विशेषेण. छ 
स्वाऽदिष्ठया मदिष्ठया...खोम धारया। । 
(ऋण 
मन्द्रया सोमधारया । (ऋ० ९।६। ©. ज्‌ 
त्वे मद्य मद्‌। (क्र० ९६२) ` हर 
मद्च्युत । ( ( ऋ० ९।१२।३ ) 
मत्सरः । (ऋ"० ९।१३।८) 
वारणं मधु । ( ऋ० ९।१।८ ) ) 
सहस्रधारः सुरभिः | (ऋ० ९९७४९ $ 
` इसका रस कट कर भेडों की ऊनके % 
थे। ही ` 
अव्यये वारे। ( ऋ० ९।१०३।३ › 
सोमरस इकेला तथा दूध, ददी * 


५4 
fr. 
2% 


। उमे शचयः ' ( क्र० १५ ) 
द स्पष्ट करते कि, इकेळा (पया जाता था। 
पासी दष्याशिरः। (५६० ५५ ) 
प्रियकत साम । 
गाशिरः सोमः 
गोठधयुकत सोम । 
गे सोम गवाशिरों यवाशिरों भजासद्दै । 
( ऋछु० १।१८५।९ ) 
य़राशिरः। ( श० ब्रा० ४।१।३।६ ) 
हो से रपप्ट है कि सोमरस में दुग्ध, दधि 
गायब मिलाकर पीने का वणन ह। कभी कभी 
पमे मधु मिलाकर भी पिया जाता था, यह भाव 
ममत्र से स्पष्ट होता है, 
परिकोश मधरचुतमव्यये वारे अषेति। 
( ऋ० ९।१०३।३ ) 
समरस बहुत: ही श्रेष्ठ, बळदायी, वीयवधेक है; 
छै पान के लिये प्रति दिन इस की स्तुति की जाती 
र इस मन का प्रिय माना हे, तदथ देखो 
त्ता 

एप: | ( ऋ० ९।५।३ ) 
|) सा वीयम्‌ । ( ऋ० ९८१) 
रिचत २ ( ऋ० ९1१२७) 
| (go १९/८) 

( ऋ० ९। २७६ ) 


रप 
भ्न पान से योद्धा के अन्दर विशेष बल 


( ऋ० १1१३७१ ) 


|; 


गेदिर 
शो पा मद्ष्वा विद्या वत्राणि जिध्नते । 
1 ee रा महृत्ते । (क्र० ९।१।१० ) 


ेषुः। (ऋ० ९1८1४) 
जननशक्ति बढती है । 
म्‌ । (क्ु० ९८९) 


शष्‌ 
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शार ता है, जिससे वह शत्रऔपर विजयी _ 


cd त ऐगको०सवात/० क्र oo ३04 02 ०विशश्िका/वक्मो रो धरादक ह्‌ देख 
गा से तो सेंकडों नाम निश्चित छाता ह | 


सोमलता का वैदिक स्वरूप ] 


किये जाते हैं, परन्तु उन में से कुछ एक नाम यहां 
संगृहीत किये हँ-- 
सोम: । ( ऋ०९'१९ ) 
रक्षोहा, विइवचषेणिः, अयोहत:। (ऋण० ९।१।२) 
मदिष्ठः। ( ऋु० ९।३।९ ) 
इन्दुः । ( ऋ० ९।१।५ ) 
मधु । ( ऋण ९१८ ) ` 
शिशुः । ( क० ९।२।९ ) 
हरिः । ( ऋ० ९।२.६ ) 
गोपा, वाजसा, तुषो, अइबसा | ( ऋ०९।२।१० ) 
सहत्मवटराः, हरितः भ्राजमानः, हिरण्ययः । | 
( ऋ० ९०१० ) 
महिश्रवः, ( ऋ० ९।४।१) 
ज्योतिः, दक्षः क्रतुः। ( ऋ० ९।४।२-३ ) 
योनिः। ( ऋ० ९।१।२ ) 
वत्रहन्तमः | ( ऋ० ९।१।३ ) 
देववी । ( ऋ० ९।२।१ ) 
चषा, दास्नवत्तमः । ( ऋ० ९।२।२) 
इबयः, अस्मयः। ( क्र” ९६१ ) 
अमत्येः । (#० ९३११ ) 
पवमानः! ( ऋ० ९।३।२ 
पुरुत्रतः । ( ऋ० ९।३।१० ) 
कविः । ( ० ९७४ ) 
इन्द्रपीत; । ( ऋ० ९।८।९ ) 
नप्त्योर्हितः । ( ऋ° ९।९।१ ) 
सूतुः शचि! । ( ऋ० ०१३ ) 
ब हिः, क्रिविः। ( ऋ ९१९६) 
एुसः । ( ऋ० ९९७ ) 
अमित्रहा । ( ऋ० ९।१९।७ ) 
वि 1ङ्चित्‌ मदच्य्रत्‌। ( ऋण ९।१२।३ ) 
सबर्छुघ;। ( ऋ० टी ) 
( ऋ० ९।१३ 

त. | कि । ( uo ) 

रः। ( ऋ० ९९३८ 
i आदि | सोमरस का अधिक प्रयोग वमः 


3०७ 
अँ व ~; 


५ वैदिक धर्म । 


मैत्रायणी संहिता २।२।१३। 

वैदिक काल में इतनी प्रसिद्ध वनस्पति, इस 
. समय सर्वथा लुप्त है । प्राचीन साहित्य के अध्ययन 
_ से विदित होता है कि, इस का प्रचार ब्राह्मणकाळ 
म्रंहीठप्तप्राय था। शतपथ ब्राह्मण ४।५।१०।१ 
में लिखा है कि, “ आदार ” वनस्पति को सोम 
 केप्रतिनिधिरूप मे प्रयुक्त कर लेना चाहिये । 
` प्रतिनिधि-द्रव्य उस समय डाला जाता है, जब 
-. वास्तविक द्रव्य लुप्त हो अथवा ठुष्प्राप्य हो। 
` तांडय ब्राह्मण के 

“ याद्‌ सोमं न विन्देयुः पूतीकानभिषुणुय॒यदि 

पूतीकानजुनानि । ( ब्रा० ८५३ ) 


इस पाठ में स्पष्ट हे कि, इस तांडय ब्राह्मण के 
| समय सोम हुष्प्राप्य था और सोमामाव में पूतीक 
. वनस्पति का ओर पूतीकाभाव में अजुन वक्ष का 
प्रयोग अभिषवण में लिखा है । सामयिक वेद्‌-भक्त 


बद्धपरिकर हों । 
> आयुवादक सोम । 


आवद्‌ के प्रामाणिक अन्थौ चरक-सुश्रतादियों में 
भा साम का वणन मिळता है। जिस सोम रसायन 
का वणन सुश्रुत में बहुत विस्तार से किया गया हः 
'वह वद्क सोम से सवेथा भिन्न है |! 
तमं लिखा हे कि सोम ओवधियों 
और उसके १५ पत्ते होते हैं, 


चरक. तथा 
का राजाह 


र और र अमावस को यह ओषधि निष्पर्ण हो जाती 
हर न नामीषधिराज: पचदशपणा सोम इव 
दैवत वते च |! ( चरक चिक्रि० ) 


2740200. 
asi "पी NN 
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 सोमकन्दं सुवणसुच्या विदाथ पयो गृह्या 
वेद्यो का कतव्य है कि, इस वनस्पति के अन्त्रेषण में 


पे बढत रहते ह, पूणमासी को इस पर १५ पत्त 


~ ~ अज 


घटत बढत हू । 


(२) सामयिक मन्थ इसे लता कहते हैं, के । 
सोम को नीचे की ओर शाखाबाला अनेक शाह. । 
युक्त वनस्पति लिखते हँ, तदथे देखो सोपर। 
विशेषर्णोमँ सहस्जवरशः ( ० ९।५।१० ) तथा मेष. | 
शाखः (क्र० ३।५३।१४ ) । | 

(३) वेद सोम को हरिः तथा हरित्‌ लिखता है| 
जिसका तात्पय हे कि यह सदाही हरिद्ण रहता 
इसके पत्ते घटते बढते नहीं | 

(४) सुंश्रुत कहता है कि, सोम के फन्द को पो | 
की सूई से विदारण करके उस कन्द का दूध खे! 


(सुश्र० चि० स्था०अ० २९) वेद्‌ सोमक कन्द म 
ही नहीं। वेद तो इसकी शाखाओं को कूट कस 
निकालने को लिखता है। सोम पत्थरा से कूट 
है और मसल तथा उलखल में भी कूट कर 
निकाला जाता था । देखो ' यत्र आवा पृथुवुन * 
भवति खोतबे । उल्खलढसतानामबेद्रिन्द्र नु 
(ऋ० १२८१) सोम की शाखाओयें कूट सँ प 
पर-रखते हे- “ अंगा दुहन्तो अध्यास | 
( ऋ० १०९७९ ) * 


(५) सुश्रत लिखता हे, कि-जाँण सा शी 
पद्यते”! (स० चि०२९ अ० | १ सोमरस ज 
जाता है, ती सोमसेबी को छदि होती दै, (0 

दिं में क्मिमिश्रित रक्त निकलता ९ 
शोणिताक्त कृमिठ्यामिश्र' परन्ठु चेदि हि 
इससे सैथा उल्टी बात लिखी हैं ' जै, ती ४ 
कि, सोमरस यदि अधिक पान वि राशी 
(चमन) हो जाता हे, देखो मैत्रायण' स जा 
(६) सश्रवत मं लिखा ६' कि 
न शोथ 


फर सब अङ्ग 


कृमयो निष्क्रामन्ति’ फिर सप्तम दिन में 

इसी प्रकार दन्त, नख, केश 
[A इसके दशम दिन के अनन्तर 

का, दन्त आदि सव लग जाते हैं और फिर 
पपयी नवशरारा हो जाता है । वेद्‌ में सोम- 
बी छोटी से छोटी बात का वणन आया हैं, 
ु्रुतवाळी बात का ढेशमात्न भी वणन 


| वहां तो 
पास मद हो जाता है, जिसका वणन सश्रत में 


) सश्रत ने चौबीस प्रकार का सोम लिखां 
बेद मे एक ही प्रकार लिखा है। 


८) सश्रुत सोम को आज्य-गन्ध लिखता है । 
|| दपुरमि-सुगन्धियुक्त लिखता है, ' आज्यगन्ध 
| 


|| (९) तांडय ब्राह्मण अपने काल के सोम के 
धवल ) वण पुष्प लिखता है, सुश्रुत में पुष्प 
ह, सोमस्य यानि पुष्पाण्यबशीर्यन्ते तान्यजु- 
“पाडय ८४१) इन पूर्वोक्त नौ हेतुओं से 


हमपत्यवेदे सह्ये म न्हमल्ये तथा । 


च पपामधो स 


॥ लट 


स्त्र; 
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वारंवार यही लिखा हे, कि इसके . 


सोमळतो का वैदिक स्वरूप । 


स्पष्ट ह कि, सुश्रुतादि प्रोक्त वह सोम नहीं, जो 
वेदिक भिषकों को अभिप्रेत था। 


प्रतीत होता है कि, मध्यकाल में वैदिक सोम 
की महिमा जान कर वास्तबिक सोम की अन्वेषणा 
में ऋषिजन निकले थे, उन्होने अनेक स्थानों में घम 
घुम कर जब इस सोमको न पाया, तो सोम (चन्द्रमा) 
की भांति पत्तों से घटने बढने वाढी लता सोम को» 
हिमालय, सह्य, महेन्द्र, मलय, श्रीपर्वत, देवगिरी 
देवसह, पारिपात्र, विन्ध्य, देव, सन्द्‌, हृद्‌ आदि 
प्रदेशों में देखकर ओर गुणों में कुछ समानता अनुभव 
करके इस बल्लरी का नाम ही सोम रक्ख।। 


इस समय वेदोक्त तथा सश्रुतोक्त दोनों सोम 
वनस्पतियो का लोप हो गया हे। 


वैदिक सोम वनस्पति विकती थी-- , 
चन्द्र ह्यतच्चन्द्रेण क्रीणाति यस्सोमं हिरण्येन । 
( श० त्रा० ३३३६ ) 


शाक्त ह्योतच्छुक्रेण क्रीणति यस्सोमं हिरण्येन । 
( का० ३।३।३।६ ) 


श्रीपर्वते देवगिरो गिरो देवसहे तथा ॥ २७॥ 

गे च विन्ध्ये च देचसुन्दे हदे तथा। उत्तरेण वितस्तायाः प्रबुद्धा ये महीधराः ॥ २८॥ 
ध्ये सिन्डुनामा महानदः । हठवत्‌ इवते तत्र चन्द्रमाः सोमसत्तस* 
३ वाष्पसिति सुञ्जतरानंञुत्रानपि ॥ २९॥ काइमीरेषु सरो दिव्य नास्ता क्ुद्रकमानसम्‌। 
प्रोक्तो जागतः शक्रस्तथा ॥ ३० ॥ अन्न सन्ति अपरे चापि सामा: 


सोमसमप्रभाः । 
( सु० चि० अ० २९ ) 


® 
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वैदिक धर्म । 


CNS 3.6५ ४.९० “१५ 


सोमः 


(३०- श्री पं० बिश्वेश्वरदयालुजी, प्रधान सम्पादक “ माळा " ) 


~ 


सोप्रवसुप्रभेदे कपूरे नीरे सोमळतौषधौ । 
हिमदीधितौ । इतिमेदिनी 
सोम शब्द ऐसा व्यापक हो गया है कि आज 
इसका इकाइक निर्णय होना बहुत ही असम्भव हो 
गाया है | वेदकालसे लेकर आज तक यदि इसपर 
| विचार क्रें, तो अलग अलग ही निष्कध निकलते हें । 
चन्द्रमा के नामों को देखने स पता चलता है, कि 
सामंजस्य इससे. बहुत मिलता हे।' चन्द्र कप्रं 
` साहइयेन भाति तुल्यतीति चन्द्र; । ' अथवा ' चदि 
 आहहादे) चन्द्रमाहहादं मिमीते निर्मीतेऽति चन 
अब यह विचार करने की बात है कि, चन्द्र अथवा 
कपूर क समान इवेत वणवाला पदार्थ सोम है। दूसरे 
चन्द्रमा क समान आनन्द देनेवाळा वह पदार्थ हे । 
० तासर जल का मधुरत्व और द्रवत्व गुण इसमें होने 
सजल के नाम से भी सोम का नाम विहित किया 
गया ह। इसक खाने से आयुष्मान्‌ होता है, यह बात 
भी जवातृकः चंद्र! शब्दके पर्यायसे साफ हो जांता है, 
यथा ` जवातृक: पुमान्‌ सोमे छृषकायुष्मतो५रित्रप । 
त मेदिनी । ' 
सोम से आयुष्य भी बढती है । य सभी चातें 
ट्रमा म भी हैं । इसलिए माठूम होता है कि सबसे 
थम चन्द्रमा से ढोगोने इस सोप्र का व्यवहार 
जु किया हो और उसी से सोमरस का पान किया री 
चन्द्र स सोमप्राप्ति करने का विधान यत्र तत्र ण 
| मौजूद है। देख चन्द्रलोक क 1 वणन, गत 
काल बाद यह विधान लोगो के लिये बहुत ही कटि. 
दुस्तर हो गया, तब फिर लोगों में साम न 
वउयकता ड और उसके लिए ठढ हे 
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की, जिसका वर्णन पुराणों में समुद्र के द्वारा हु 
और इसे देवताओं ने ही ग्रहण किया । फिर झे | 
तीन विभाग पीयूष, अम्नत, सुधा के नाम से झि || 
गये। पीयष देवता लाग स्वग में ले गये, सधाओे |' 
दानव लेग पा नागछोग में ले गये, मनप्यौ के हिरे | 
अम्रतरूप सोम वनस्पतिरूप से प॒थ्वी पर 
हुआ और इसकी २४ जातियां हुई, यथा- | 

१ अशमान, २ मंजचात, ३ चन्द्रमा, ४ रजतप्रभा | 
५ दुर्वा सोम, ६ ज्वेतान्न, ७ कनकप्रभा, < प्रतापवः 
९ ताळवुन्त, १० करवीर, ११ अंशुवात्‌। १२ स्वय | 
१३ महासोम, १४ गुरुडाहत, १५ गायत्य, १६ अभ | 
१७ पांक्त, १८ जागत, १९ शांकर, २० अमिष | 
२१ रेवत, २२ गायच्य, २३ त्रिषदा, २४ उडुपतिः। ६ | 
हुये। कुछ इनमें वानस्पतिक ओर कुछ. 
छांदस माने गये ह । ८ 


पहिचान । 


अडामान्‌ ( घत के समान गन्धवाला 
ओर यह्‌ कंद हाता है । २ रजतप्रभ कद 
कंद्वाला हाता है। ३ मुंजवान्‌ के पतत गा 
समान होते हें । ४ चन्द्रमा सुवण क समा | 
होता है और सद! जल के ऊपर तरता I १ 
५ गुरुडाहृत और ६ उवेताक्ष पाण्डुर त ए 


५ 


ह: 


a 
होता ६/ | 
लीके सग || 


है। यह देनो सांपकी कंचुळी के २ ` जि || 
लटके हुये रहते हैं । अन्य समस्त मंडछ [रे । 
त्रता ल्यि हुये होते है अर मानों ङ्‌ ५११ | 


लगाया हे, एसे प्रतीत होत हैं." होव सम ठत 
वाल होते है, परन्तु कुछ कन्दवाले! ४ देखते 
कुछ दूधवाले होते हुये नाना तर्दै 
मिलते हैं। 

र. 


लय, अबद 


र १८६० 
| | बेरी तगभद्रा। गोदावरी कृष्ण वणुचा यह 
| ye है, यह पूनो के आस-पास समुद्र क 


र पर है ) महेंद्र यह उत्तम पहाड ६,1 जसका 
7२० उत्तम पहाड़ी में आया है। भळय यह मंसूर 
दव का नाम है, जहां चंदन होता हे । श्रीपचत 
खर्क नामक पथेत सुमेरके उत्तर म॑ रहन- 
बा पहाड है । देवगिरी यह. केळांशपबेत ६, सहज 
। (हर भी इसे कहते हँ; यह सुमेर के पर्चिम हे, 
ाम्ाकेण्डेय ने लिखा हे । 
खपह-परिपांत्र यह सुमेर से पर्चिम की तरफ 
ऐसा प्राणा में आया है। विन्ध्य विध्याचछ 
लात पवत हू । देवसुन्द नामक एक तलाब ह, इस 
। बान श्रीपवत पर ही पाया जाता है । यथा 
भरवते महादेवो देव्यासह महाद्यतिः । 
सत्‌ परमप्रोतो ब्रह्मा च त्रिदशः सह ॥ 
| प्रदहद्‌ स्नात्वा शचिः प्रयत मानसः । 
'ेश्मेधमवाप्नोति परां सिद्धि च गच्छति ॥ 
( महाभारत बश अ० ८५ ) 
गो तर बडे बडे पहाडों से निकळने- 
भा नद्‌! ह, उसमें चंद्रमा नामक सोम 
ठता है। उसी के पाख मजवान और 
*ग पाये जाते हैं। काइमीर में मानससरोवर 
i एक तलाब ट 
ह्‌, उसमे गायच्य, ऽयष्टभ, पाक्त 
पा होते ही हैं, परन्तु और भी सब 
|+ पहाँ मिळते. हैं। परन्तु इन सोमा के 
ii ता हे कि यह साधःरणतया 


भे 

| ष प्डाः कृतध्नाइचापि मानवाः। 
शचापि ब्राह्मणद्वेषिणस्तथा। "`` '"' ॥ 

केतध्न, भेषज द्रोही और ब्राह्मण- 

९. दिखाई देते। इसलिये समय पर 

वि । वेदिक सोम का आविर्भाव 
न निम्न है-- 

दिक युग भी एक बडे महत्त्व क 


"२१" या 
यच प लत बडे बडे महत्त्वशाली, 
; जो CEO. Ja त 
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सोम । 


अदूयुत आरचयजनक आविष्कार हुये थे, जिन्हें सुन 
कर दात, तळ अगुळो दबानी पड़ती हैं, जो लोग 
आजकल क पाइचात्य युग को आविष्कार का 
युग मान बठ हुये ह, उनस प्राथना हे कि वे एक 
बार वदिक युग के साहित्य पर दृष्टि डालकर देखे 
कि आविष्कारक युग कोनसा श्रेष्ठ था और किस 
थुगके आविष्कार आइचर्यजनक और निरामय 
जनहितकारी थे, प्रत्येक विद्वान को वैदिक 
आविष्कारों पर इष्टि डालना चाहिये और 
मनुष्यों के लिये प्रकट करने की उदारता करनी 
चाहिये, तोकि मनुष्य लास उठा सके । 


प्रत्येक मनुष्य को अनिवाय्ये रूपसे इस आविः 
इकार से लाभ उठाना चाहिये, कारण प्रत्येक मनुष्य 
बलवान्‌ कौर्तिवान्‌, वीयवान, वद्धिमाच, आयुष्मान्‌ 
बनने की स्वाभाविक अभिलाषा रजता है,.जो एसा 
चाहता हो, उसको चाहिये कि उत्तरायण सयं के 
शक्ळ पक्ष में उत्तमादन, तिथि चंद्रादि को देख, 
इस विधि के अनुष्ठान म॑ प्रवृत्त हा! प्रथम द्वादश 
१२ दिन तक दृध ही पीकर रहे, फिर १३ वें दिन 
हस्तनक्षत्रमें गूलर वक्ष क, गोलाकार पात्र में % 
ब्रीही औषधियां और फलो .की पिट्ठी भर कर दही 
घत, मध मिलाकर मथानी से मथकर रख ळे, प॒थ्वी 
को शद्ध कर ळीप कर अग्नि स्थापन करे, उस अग्नि 

चारों ओर इस प्रकार कुश बिछावे कि उनका 
अग्रभाग पूर्व या उत्तर का आर रह, फिर प्रतका 
संस्कार करके हस्तनक्षत्र स गलर के खवे से घृत 
का हवन निम्न मन्त्री से करे। तु ८ 2 

यावन्तो देवास्वयि जातत्रेदस्तय नो 
पुढुषस्य कामात्‌ तश्या भागधय जहोमि ते म! 


न्त स्वाहा 

सर्वे: कामैस्तपेयन्तु स्वाद अ 
या तिरइची निपद्यतेऽहं विधरणी ति र 
घतध्य धारया यज्ञेस 3“ राजनीय महू ३+ स्वाह ब 
ज्येष्ठाय स्वाहा । प्रत्यक बार घरत हवन कर से 


कावे । 
गा घत मन्थ मं टप क | | 
“आाणायबादा वाचेस्वाह चक्षषेस्वाहा.्रोतायस्व |) 


र ;varanasi.Digitized क्ष हणदअी६०न >) Kosha 
_ १ तिल, चना, उड कंगुनी, -रोहू, मसूर) दुई हना 


| 


` मनसेस्वाहा, रेतसेस्वाहा, अग्नये स्वाहा, सोमाय 
. स्वाहा, भृः स्वाहा, भव; स्वाहा, स्वतः स्वाहा, 
` भूभवः स्वः स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, क्षत्राय स्वाहा! 
ताय स्वाहा, भविष्यते स्वाहा, विश्वाय स्वाहा, 
सर्वाय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, श्रेष्ठाय स्वाहा, 
बशिष्ठाय स्वाहा, सम्पदे स्वाहा, आयतनाय स्वाहा, 
` प्रजापत्यै स्वाहा! 

फिर .मथन के द्रव्या के मथांनी से मथ कर मंथ 
को निस्न मंत्र पढता हुआ रुपश करे। 

्रमदसि अ्वळदसि पूणमसि प्रस्तव्धमस्येकस- 
 ममसिहिं क्रियमाणमस्यु द्वीथ सस्यद्वीयमानमसि 
` श्रावितमसिप्रत्याश्रवितमस्या द्रे संदीप्तमसि विभरसि 
` प्रभूरश्यन्नमसि व्योतिरसि निधनमसि संवगोऽसीति॥ 
' इसमन्त्रसे शुद्ध कर चमस सहितमंथको हाथ में 
` लेकर यह मत्र पढे । 
अन मुद्यच्छत्याम & स्याम उ” हिते महि सहि 
राजशांन्योऽधिपतिः समा & राजे शानोधि पति 
करोस्विति । 


A 
En 


फिर इस मन्त्र से चार ग्रास अलग करके रख ले 
` और प्रत्येक ग्रास को निम्न-मन्त्रों को पढ़कर भक्षण 
करे! 
तस्सवितुवरेण्य। मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्ति 
सन्ववः । माध्वीनः सन्त्वोषधीः । भः स्वाहा 
मा देवस्य धीमहि । मधुनक्तमुतोषसो मधमत्पा 
ग. रज: | मधुद्योरस्तुन: पिता | भब स्वाहा ॥ 
यो या नः प्रचोदयात्‌ । मधमान्नो वनस्पति 
धुमा < अस्तुसूय्यः | माध्वीगावोभवन्तनः | स्व 


' तत्सबितुचरेण्यं भगीदेवस्य धीमहि थियो यो 
चोदयात्‌ मथुवाता, मधुनक्त, मधमान्नो । हक 
री ऋचाओंको एण पढ़कर अहमेवेद ३» 
दवः स्वाहा ॥ बादकों वह पात्र धोकर 
आचमनादि कर जुद्ध हो अग्नि से 
वि शर करके सो रहे, फिर प्रातः उठ 


करके सूय्य की तरफ देखता 
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दिशामेकपुण्डरी कम ह्यहं 
भूयासमिति ॥ 
` यह मत्र पढ़कर अग्नि के पड्चिम तरफ वै 
ईश्वर का ध्यान करे। इसके विषय म 
ऋषियों का मत है कि यदि यह मंथ 
लगा दिया जाय, तो उसमें भी डाळ निकल ३ 
है। अन्य कमी में इसके असोघत्व की चिन्ता इ 
वृथा हैं, इसलिये प्रत्येक सत्कर्मी को इससे झा 
उठाना चाहिये । 


0 


सोपग्रयोग । 

ओपषधीनाँ पतिं सोॉममपय॒ज्य विचक्षणः। 
द्शवषसहस्राणि नवां धारयते तनुम्‌॥ | 
इस ओषधिपति सोम के सेवन से दश हग. 
वषे तक नवीन देह को धारण करनेवाला मु 
होता है। अग्नि, जळ, विष, शास्त्र, अस्त्र, उस || 
शरीर को नष्ट करने में समर्थ नहीं होते । उ || 
जाति के साठ वर्षवाले मद चुबानेवाढ ४ || 
हाथियों के समान बळ होता है। क्षीरस | 
इन्ट्रलोक, उत्तर कञ्देशमे जाने की इच्छा ही १ | 
और वहां जानेके लिए उसकी गतिरुद्ध नहा ह 
कामदेव के समान. रूप, चन्द्र कें समान % | 
भूतो के मनो को हर्षित करनेवाला होत | 
साङ्गोपाङ्ग वेद्‌ को जाननेवाला देवताओं 
अमोघ संकल्पवाला होता है । 


अंशुमान को स्वणपान्र म॑, 
पात्र में निचोडे, इसक्रे सेवन से 
प्राप्त होती हें और शिव का अनुगामा है ४ 
शेष रहे सोमो को ताम्र, मिट्टी, रोहित 
विस्तीर्ण पात्र में निचोडे और शूद्रों को ४ 
करावें। जिस दिन सोमपान किया ही, 
महीने शभ योग में पौर्णिमाली के दि 
स्वस्ति वाचन कराके कुटी से बाह्र 
अपना काय कर्‌ | 


उत्तम सुन्दर देश में 


। 
| 


मकान 
तीन सायन 


सभी सामान रख, पंच कम 
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प्न तिथि! कण, मुहृत, नक्षत्र भे यज्ञविधान से 
1 31 


दो ठेकर और हवन कर मड़गछादि से सहित 
07 प्रवेश करें और सोमकन्द को स्वण को 
पसे चीर कर ह्वणपात्र स अजलिप्रमाण 
| „योम का निर्काल छ आर उसे एक वार में 
|| + (ढादे। इसका स्वाद न ल! दाष थान ख जो बचे 
| उज में मिलाकर पी ळें और यमनियम से 
आमाको टढ कर बैठै और अभने हित-चिन्तकों 
पेरष्षित सन्दर सुन्दर बातों से आसोदित हो, उसी 
| हके अन्दर विचरण करता र 


। दंकाळ दूधपान कर वेदपाठ सूनता हुवा कुश 
ग्ापर यो काले हरिण की छाल पर खोवें, प्यास 
||| पर ठंडा पानी पौ, सुबह उठने पर वेद छा 
|. एवं शान्तिपाठ सुने और मांगलिक वस्तुओं 
दन कर गौक स्पशो करें, सोम जोण होने पर 
| हाता हे इस वमन में रकत लपेटे हुये कामे 
हते हैं। रात्रि से भ्रतशी त दुग्धपान करें । तीसरे 
शि युक्त अतिसार होता है। इस प्रकार 
i बुद्ध हो जाने पर सायंकाळ स्नान कर दूध 
| र रोगी को रेशमी कपड़ोंबाली शय्या 
त बॅ. फिर चौथे दिन रोगी का समस्त शरीर 
क्त हो जाता है और समस्त अंग से क्रिमि 
गे, ता । ला होने पर रांखशाय्यापर 
| 00 दिर को बराबर दूध देते रहें। पां वर्षे 
ष ऐसा ही क्रम रख, परन्त दोनों 
। रहे। सातवें दिन केवळ मांसरहित 
दडीयुक्त देह "सोम कें प्रभाव के 
bE लेती हुई मिलेगी । उस दिन से 
घई धि स हे फा परिलिचन करें या 
1 इ ग्रमडी पर फेर, और तिल, 
ss म पीस लेप फर और दूध 
ह न ह जोर दाद 
'य्या का छोडकर रेशामीके मुळा 


शर 
रा यापर लिटार्व । अब मांस बढ़ता 


जावेंगे । नत्रमें दिन से अणु 
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| र्क i} Aa Rn छी Ras तिक १६५ तिथ पेसाको मद्राओं के र 


सोम । 


i टस 
' यह्‌ क्रिया १६ वें दिन तक 
करं। : 
सत्रहवे दिन और अठारदवें दिनमें दांत निकल 
आत ह सुन्दर वज्र क समान, वस अब षष्ठिक 
चावली की बनी यवागू का सेवन करें, २५ वें दिन 
स फिर दुग्ध से मृदु पके हुये उत्तम चावल दें। 
दोनों समय, अव नख पैदा होंगे और काळे बाळ 
निकलंगे और चमड़ी ठीक हे! जावेगी। एक मास 
के बाद बालों का घुटा दें ओर उशीर, चंदन, काले 
तिळा का तेळ शिर पर छगवा दें और दूध से स्नान 
कराबें। वस ७ दिन के अंदर उत्तम काले केश दो 
जावेंगे । अब प्रथम कुटि का छाड दूसरी कुटि म 
उत्तम महूते में प्रदेश करें । वळा तळ ळगान का, यव 
का आटा उवटन फे लिये सुखाप्णजळ परिषेकाथ 
और अजकर्णकपाय उत्सादनाथे ( मैल साफ करनेके 
ये ) उशोरयुक्त कु आंका पानी स्वानाथ, चढ्न 
अनटेपनाथ,आमळक रस मिश्रित यूष, सूप, मारठा 
से शाधित दुग्ध पीने का, कृष्ण तिळ अवचारणाय, 
इस तरह दश रात्रि करे, फिर तीसरी कुटी म॑ प्रबेश 
करें और दश रात्रि तक रहें थोडी थाडा हवा; घ्रप | 
का सेवन करें, बाहर निकल फिर भीतर चछ जा । 
इस प्रकार दश रात्रि रहै, फिर दश दिन आधिक 
अधिक सेवन करें, परन्तु सीसेम अपना रू न देख 
और क्रोधादि न आने दें, विशेष कर वल्डी प्रतान 


वान सोम का सवेन कर | 


इस सोम का आविर्भाव मन्त्रशाछ्न के 
मन्त्रजाप से जेल ग यत्री 


दुग्धपान करक आयके बढाने 
चरक में भी एक वष गायत्र 
का जप और आंबलों के सेवन स माइ 
प्रयोग क! उल्लेख मिळता हैं । देवा भांगवत म॑ 
कास्य प्रयोगं! में गायत्रीजप के. साय ह 
आय बढाने के अनक प्रयोग देख गये हे । छ 


भी विल्वादि के याग हवन के बाद प्रयाग में आए | 
सके वाद इस साम क आविर्भाव योग में 


फिर 
अन्तगत हुआ, यहा 
पुरश्चरण आर केवळ 
का उद्याग [रया गर्या, 


~ 


वी. 
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द्वारा अमतपान करने की विधि निकाछ, सोम का 
प्रादुर्भाव कर .अभीष्ट प्राप्ति को । 

आजकल के समय में हम छोग सभी तरह के 
सोम से'रहित हैं और अपनी इच्छा के विरुद्ध भी 
` यमालय की तरफ जाने को प्रस्तुत हो रहे हे । न हम 
- में जप का ही सामथ्य हे, 
. की,नधार्मिक कृत्यां की ही।इसीळिये हम से 
 सोमभीहेजारों मील देर चला गया है । यदि 
हम सच्ची लगन के साथ इसको हूढें, तो अवश्य 
. ही हमें सोम मिल सकता है । सुश्रृतकार का कथन 
. हूँ कि सोम या अन्य सोम के समान गण करने- 
` वाली दिव्य ओषधियां काइमीर में क्षुद्र मानस 
नामक तालाब के आसपास हे । 

यह बात अश्नरशः सत्य माळूम देती है कि 
मने कुछ काळ पूव “ बालक!” पत्र में पढा था कि, 
महाराज द्रभगा के दीवान महाराजा को दढते 
` ढूँढ़त रात्रि में जब माग भूल गये, तो रात्रि को 
एक तपस्वी के स्थान में प्राप्त हुये, उसने इनको 
जा देख खिचडी बनानेको इन्हें दी । इन्होंने बही 
.. आश्रम के पास उसे पकाया और एक लकडी से 
चढा कर परोसा और खाया। खाते ही यह बेहोश 
> हो गये और प्रात अपने में कायाकहप दख 


Metis i 302: 
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इसक्रे १८ अध्याय ३ भागाम विभाजि 
=) हे । एकही समय तीनों भ 


. “गीता! मासिकमें प्रकाशित गी 
सू० ०॥) रु० और डा० व्य० १॥) 
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न योग की, न सदाचार. 


आपमडगवतहाता 


>. | [ पुरुषाथवोधिनी भाषा-टीका है| । ~ 
सम्पूण तयार है । ॒ 

त किये हं । प्रत्येकका (सजिल्द) मू” 

ग अथात्‌ सम्पूर्ण गीता मंगवानेवाछे १०) रु» भेज | 


भगवढ्गाता-लेखमाला 


त।विपयक लेखका यह सग्रह है । इसके ७ भाग त 
६्‌। तथापि ६॥) रु० म० आ० से भेजनेब्रालो को से 


उड 35 agi ath Collection, Varanasi Ba 22122 Erte] 
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॥ वष २०, भेद 


अतः वद्योको उधर जाना चाहिये 

साधुसन्तासे मिळ पता चलाना चाहिये 

सश्रतकार यह भी कहते हे कि-- 
नदीपु शलेषु सुरः सु चापि पुण्येष्चरण्येप त 
सवत्र सवा: परिमागतव्याः समेत्रभमिहि 


और वहां $ 


थारे 
वून | 

थी चसुगभ। हे, इसमें जहां जो प्राप्ति हो, | 
सभव है, अतः सभी पुण्यक्षेत्रों म और गरी. 
ताळावा तथा पवतों पर देख । कोशिकी नहीं ३ 
बिहार में प्रसिद्ध है, वहां ओर आव पबत, काझी 


वितक की कल्पना नहीं, परन्तु श्रम करने की छ| 
रत है और घांमिक कुल्या के अनष्ठान की आवर | 
कता हे, ये ओषधियां भी सोम के समान हो प्रम 
शाली हे ज्र 

श्वेत कापोतकी, कृष्ण कापोतकी, गोनसी, अर 
गरी, वाराही, कन्या, छत्रा, अति छत्रा, करेण, अग 
चक्रका, आदित्यपर्णिनी, ब्रह्मसुवचला, शशी 
महा श्रावणी, गोलोमी. अजळोमी, महु वेगवती, 
अठारह सोम के समान गुणवाली औषधि ६ 
इनकी पहिचान आदि सभी सुश्रुत में ह | 
के लिखी है। देखो सुश्रतचिकिर्सांस्थान *१ 


३) रू० और ८ 


66: 
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डर, 02 
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कत में सबसे प्राचीन ग्रन्थ वेद है । पूर्वकाल में वेद 
रतनी या,भर्थात्‌ शखलावद्ध नहीं हो कर, सब सन्त्र 
[ा-ुबरा्ण सब एकहि जगह सिञ्चित था । क्योंकि 
पाकी भलोकिकता के कारण से तत्कालिक द्विओों के 
| रा काना भावश्यक भी नहीं था। अपरकाळ में भा 
`| पच होगा (द्विजो) की वह भलोकिक प्रतिभा कम होने 
`| बार भविष्य में यह मन्द ही होती जायगी, यह 
| | गर भगवान्‌ वेद्व्यासजीने यज्ञादि कर्मसुविधाक हेतु 
फ़ाचार विभाग किया। यह विभाग पाठक्रम का ध्यान 
| शि किया गया दै । भथोत्‌ प्रथम ऋग्वेद, द्वितीय यजु- 
| | दीय सामवेद, चतुर्थे अथवेवेद्‌ इल पाठक्रम का 
उपनिषदकारोने भी इसी तरह किया है, यथा-- 


शबेदो भगवोध्येमि यज़ बंद सामवेदम- 

जा (छन्दोग्योपनिषद्‌ ७| १1२ ) 

' सामाथर्वाणश्वत्वारा वेदाः सांङ्गाः 

खाश्वत्वारः पादा-भवन्ति ॥ र 

| (नृसिंहतापनीयोपनिषद्‌ १।२) 

: रो यजुरवेद: सामवेद अथर्वणः। 
(सुण्ड-उपनिषद्‌ १२ ख १, म० ५) 


यय 

ह. साम्ना यज्ञषा क्रियते शिथिल 

| र पदे इढम्‌ । (तैत्तिरीय सं० ६।५।१०।३०) 
प्र 


मा 
रह से यशाधन में भी अवेदी का प्रधा- 
द । तथापि उक्त श्रतियों के अर्थवादपरक 
घन 
में यजुवद्द्दी को स्ोप्तिद्धांतापिद्ध 


कारण है ओर वह प्राधान्यता यजुर्बदहि 
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पया है। क्योंकि यज्ञनुष्ठान में वेदार्थ- 


वेद्क-द्ग्द्शन । 


वैदिक-दिग्दर्शन । 


( ढे०- वेघरत्न पं० समाकान्त झा, आ० शास्त्री, स० सम्पादक-'माळा! ) 


विद्यां यशस्य मात्रां चि मितीत ड न्वः ॥ , 
(ऋ० २१।२४।५) 

भावार्थ-होता नामका एक ऋत्विक (ऋग्वेदज्ञ) जिप 
जिस यज्ञमें जो जो क्रिया, द्रव्य तथा देवताप्रबोधा्थ जिन 
जिन ऋचायों की आवश्यकता देखते हैँ। उन सबका 
संकलन करते हैं, जो शख कहळाता हे भोर उद्गातानाम का 
एक ऋत्विक ( सामवेदज्ञ) शक्वरीनामक ऋचाभंमे 
गायत्रनाम का मन्त्र मिळा गायन करते हें। जो स्तोत्र 
कहाता हे । ब्रह्मा नामके एक ऋत्विक अन्यान्य ऋ्विजों के 
देखभाळ में रहते हैं, कि यज्ञकमेमें कहीं प्रमाद हानेपर उन्ह 
उचित उपदेश देते हें । तथा प्रमादजन्य प्रायश्चित्त देते ६। 

ब्रह्मा वही होते हैं, जो सकळ वेइशाखका पूण रूपण 
तच्वाचघान एकेए हुए रहते ह। 

ब्रह्मा सर्वविद्यः सर्व वे दितु महति । (यास्कनि०) 

पष एवं यज्ञस्तस्य प्रतञ्च वाक च चतचा तया- 

रन्यइतरो संस्करोति ब्रह्मा वाचा होता5ध्वयु- 

रुदगाता चान्यतराम्‌॥ (छों० ड० ९1१९१ ) 

सारांश यह ह; जो यज्ञ के दा माग हैं। एक वचनरूप 
ओर दुसरा मनरूप । उनम चचनरूप माग का संस्कार 
होता, उद्गाता, भध्वयु य दाना मिलकर करते इ। परन्तु 
मनोरूपक म्रगीका संस्कार अह्माह्म भकेळे हा करना म र 

। अध्वयु नाम का एक ऋत्विक्‌ यज्ञ के शरीर क ळी 


दन करते ६। 


विभक्त होनेपर भी 
ते में मिळते ६, 
ते हुए भी दूध्र चंद 

भिन्न दर यजमानादि को भपनों अपनी शाखोक्त भाद 


का अनुसरण करचे के छि जानना चाहिए । 


५५ 9? 
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यद्यपि ` 
यस्यां कर्माणि कुवेत | 
कच साम यजामहे यश्य १०४० पर० र) 


By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वे तत्तच्छाखाभेद से. 


३ ` वैदिक धर्म । 


, ` द्वारा अमृतपान करने की विधि निकाल, सोम का 
प्रादुर्भाव कर अभीष्ट प्राप्ति की । 

आजकल के समय में हम लोग सभी तरह के 
सोम से'रहित हैं और अपनी इच्छा के विरुद्ध भी 
, ` यमालय की तरफ जाने को प्रस्तुत हो रहे ह । न हम 
` में जप का ही सामर्थ्ये है, न योग की, न सदाचार 
. को, नधार्मिक इत्या की ही।इसीलिये हम से 
- सोम भी हजारों मील दूर चला गया है।यदि 
. हम सच्ची लगन के साथ इसको दृढ, तो अवश्य 
ही हमं सोम मिल सकता है । सुश्रुतकार का कथन 
हूँ कि सोम या अन्य सोम के समान गण करने- 
` वाली दिव्य ओषधियां काइमीर भें क्षद्र मानस 
. नामक तालाव के आसपास हैं। 
ग्रह बात अक्षरशः सत्य माम देती हू किं 
 मंचङुछकाळपूवं “ बालक” पत्र में पढा था कि, 
महाराज द्रभगा के दीवान महाराजा को ढेढते 
दूढत राति में जव माग भूळ गये, तो रात्रि को 
उक तपस्वा क स्थान में प्राप्त हुये, उसने इनको 
| | क दर बनानेको इन्हें दी । इन्होंने वहीं 
र से पकाया ओर एक लकडी से 
> तः अपने म कायाकल्प देखा 


"द्र >>>>>39>3>3>>>>3>3: 


इसके १८ अध्याय ३ भागोमें विभाजि 
=) है । एकही समय तीना भाग अर्थात 


गीता! मासिकमें प्रकाशि 


म र ॥) रु० और डा० व्य० १॥) ह्‌ । तथापि ६॥) 


i> >>>>>>>3>>3> 
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८ 
है... .ामि्णवतहाता | 
> [ पुरुषाथबोधिनी भाषा-टीका ] | - 
सम्पूण तेयार दे । 


सम्पूण गाता मंगवानेबाले १०) रु० भेज! 


भगवढ्गाता-ढेखमाला 


त्‌ गीत।|विषयक लेखोका यह संग्रह है । इसके ७ भाग तयार 


रु० म० आ० से भेजनेत्राली को तो 
न्त्री- स्वाध्याय-मण्डछ, औन्ध, । 
ngamwadi Math टैहितेठे? १8९७०७४४७७७३२४७४३३९९४२४ See KENT 


> > , 


अतः वेद्योको उधर जाना चाहिये और क. 
साधुसन्तासे मिल पता चलाना चाहिये, इस पि 
सुश्रतकार यह भी कहते हे कि-- 

नदीपु शैल्लेषु सुरः सु चापि पुण्येष्वरण्येप त 


थापर] 
सवत्र सवाः पारिमागतव्या: सवत्रभमिहि 


वूनिक्ष | 

पृथ्वी बसुगभा हे, इसमें जहां जो प्राप्ति हो 
संभव हे, अतः सभी पुण्यक्षेत्रों म औरत 
तालाबा तथा पवेतो पर देखें । कौशिकी चरी : 
बिहार में प्रसिद्ध ह, वहां ओर आव पवत, का 
यह ऐसे निठिचित्‌ स्थान हे, जिनमें कोई भी क 
वितक की कल्पना नहीं, परन्तु श्रम करने की ३ 
रत है और धामिक कृत्यो के अनष्ठान की आवश 
कता है, ये ओषधियां भी सोम के समान हो प्र 
शाली हे-- 

इवेत कापोतकी, कृष्ण कापोतकी,'गोनसी, | 
गरी, वाराही, कन्या, छत्रा, अति छत्रा, करेग, भग 
चक्रका, आदित्यर्षाणनी, व्रह्मपुत्रचढा' र 
महा श्रावणी, गोलोमी. अजलोमी, महू वेग 
अठारह सोम के समान गुणवाळी ओषधि ६ 
इनकी पहिचान आदि सभी सुश्रुत में मा 
के लिखी है। देखो सुश्रतचिकित्सास्थान अ 


0 ट्रय, 
) मू० ३) र० और 


हृत में सबसे प्राचीन ग्रन्थ वेद है । पूर्वकाल में वेद 
तित वहीं था,भ्थात्‌ श्ठखलाबद्ध नहीं होकर, सब सन्त्र 
ा-भतुत्रा्ण सब एकहि जगह सिश्चित था । क्योंकि 
पाही भछोकिकता के कारण से तत्कालिक द्विजों के 
प्रा करना भावझ्यक भी नहीं था। अपरकाल में आ 
ज होगा (द्विजं) की वह भळोकिक प्रतिभा कम होने 
| प्भषर भविष्य में यह मन्द ही होती जायगी, यह 
(| शा भगवान्‌ वेदव्यासजीने यज्ञादि कर्मसुविधाके हेतु 
[चार विभाग किया। यह विभागा पाठक्रम का ध्यान 
हह कया गया दै । भथोत्‌ प्रथम ऋग्वेद, द्वितीय यजु 
१ तृतीय सामवेद, चतुथे अथववेद इल पाठक्रम का 
उपनिषद्कारोंने भी इसी तरह किया हे, यथा 


खपेदी भगवोध्येमि यज्ञर्वेदं सामचेदम- 
पू। (छन्दोग्योपनिषद्‌ ७।१। २) 
| ष्पः सामाथर्वाणश्वत्वारो! वेदाः खांङ्गाः 
| _ शााद्वत्वारः पादा भवन्ति ॥ 
“4 (नुसिंहतापनीयोपनिषद्‌ १।२) 
षो यजुवेद्‌। सामवेद अथर्वणः। 
। (सुण्ड-उपनिषद्‌ १२ ख१, म० ५) 


बटर स्य सास्ना यजुषा क्रियते शिथिल 

॥ पद रम्‌ । (तत्तिरीय स्रं ६।५।१०।३०) 
र a यज्ञप्ताघन में भी ऋग्वेद्ही का प्रधा- 
न । तथापि उक्त श्रतियाँ के अर्थव।दपरक 
स र यज्ुवदृही को सघसद्धांताछड 
| इ । क्योंकि यज्ञानुष्ठान में वेदार्थ 
ए कारण है भर चह प्राधान्यता यजुवदाहे 


\ पोषय 2 हन्‌, 
शङ; ९ पुपुष्वान्‌ गायत्रं श्वो 
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` वेदिक-दिर्दूर्शन । 


वैदिक-दिग्दर्शन । 


( ले०- वेधरत्न पं० समाक्षान्‍्त झा, आ० शास्त्री, स० सस्पादक-'माला! ) 


विद्यां यज्ञस्य मात्रां चि मितीत ड स्वः ॥ . 
(ऋ० २१।२४।५) 

भावार्थ-होता नामका एक ऋत्विक (ऋग्वेदज्ञ) जिप 
जिस यजञमें जो जो क्रिया, द्रव्य तथा देवताप्रबोधाथे जिन 
जिन ऋचायां की आवइयकता देखते हैं। उन सबका 
संकलन करते हैं, जो शस्र कहलाता है भोर उद्गातानाम का 
एक ऋत्विक ( सामवेदज्ञ) शक्वरीनामक कचाओंमे 
गायत्रनाम का मन्त्र मिला गायन करते हं | जो स्तोत्र 
कहाता हे | ब्रह्मा नामके एक ऋत्विक अन्यान्य ऋत्विजों के 
देखभाछ में रहते हैं, कि यज्ञकमर्म कहां प्रमाद हानपर उन्ह 


s 


उचित उपदेरा देते है । तथा प्रमादुजन्य प्रायाश्चत्त दंत ६। 


>. 


ब्रह्मा वही होते हैं, जो सकळ वेइशास्रञ्गा पूण रूपण 
तत्वावधान किए हुए रहते हैं। 

ब्रह्मा सर्व विद्यः सवे बेदितुमहति । (यास्कनि०) 

एष एव यज्ञस्तस्य प्रनश्च वाक्‌ च वतना तया- 

रन्यइतरो संस्करोति ब्रह्मा वाचा होताऽध्वयुः 

रुवगाता चान्यतराम्‌॥ (छा० उ० ६1१ ९१ ) 

सारांश यह है, जो यज्ञ के दां मार्ग हें। एक वचनरूप 
ओर दुसरा मनरूप । उनम वचन मागे का संस्कार 
होता, उद्गाता, भध्वयु ये ताना मिलकर करते दैँ। परन्तु 
मनोरूपक मागका संस्कार बह्माका अकेले ६. करना करर | 
है । अध्वयु नाम का एक ऋत्विक्‌ यज्ञ के शरीर का संपा” 
दून करते देँ । जय 


विभक्त होनेपर भी जो बहुत स वेदमन्त्र एक वेद के 


च्छाखाभेद स 
होते हुए भी दुखरे वेद में मिलते हूँ, वे तत्तच्छ लि 
भिन्न भिन्न यजमानादि को अपनी भपनी शाखा 
का भनुसरण करने के लिये जानना चार । 
यद्यपि . 


यस्याँ कर्माणि कुवेते | _ 
ऋण साम यजामह ` RO) 
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कत 


` वेदिकधमं। . 


कुचं वाचं प्र पक्ष साम मना यजुः प्र पद्ये प्राण 
प्र पद्ये। (यजु० ३६ अ०, १ म०) 

७५, 
तस्मायज्ञात्‌ सर्वहुत ऋचः सामानि जशिरे। 


तस्माचजुस्तस्माद्जायत ॥ 
(क्र? १० म०, ८ ०भ०,९सु०) 


 इद्यादिमन्त्र सब में परस्पर एक वेदका मन्त्र दूसरे 
वेद में देखकर, कौन वेद पूर्वकालिक भोर कोन वेद पर- 
कालिक, यह निर्णय करना कठिन हो जाता है। 


ENS 


तथापि ऋग्वेदोक्त वचन में और अन्य वेदोक्त वचन में 
कहींभी वेमत्य नहीं देला जाता है । तथा बहुत पौरस्त्य 
` और पाश्चात्य वेदिक विद्वानों के सिद्धांत को मनन करने पर 
यही मानना पडता है कि, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद हे। 
 सायणाचार्यने ऋग्वेद से पहले यजुर्वेद का भाष्य 
' ढिल्ला है | किंतु वह केवळ यज्ञ में यजुर्वेद का प्राधान्यता 
की वजह से । जिसको वह स्वयम्‌ 


त्र 


Cr 
(2 
हर 
"> 
के श्र 
2: 
धर 
< 
कर 
जा 


७ 
a 
a 


आध्वर्यवस्य यच्ञेषु प्राधान्याद्‌ व्याकृतः परा। 
“भ्र ०७० AT ` 
यजुरवेदोऽथ होत्राथमृग्वेदो व्याकरिष्यते॥ 
इ प्रतिज्ञावाक्य से “ऋग्वेदभाष्य-भूमिका? मे स्पष्ट 
रुपेश प्रतिपादित किये हुए हें । यहां 'अध्वर्यवस्य! शब्द 
का अर्थ है, यजुर्वेद्सम्बन्धी कर्म का और “5 प 
अर र “व्याकृतः? का 
हे व्याख्यात | 


मर्थ 


| 
वेदका अपोरुषेयत्व । 


७ ऋग्वेद का समय पाश्चात्य विद्वानोंने ४००० वर्षसे कुछ 
खर पूव मानते हॅ । जमेनका प्रख्यात प्रोफेसर 'जेकोदी? 
का कथन ह कि, केद्र वह मन्त्र, जिसमें ऋतु 

` संक्षिप्त वर्णन हे, वह मन्त्र इस्वी सन्‌ से ४००० व हे 
पूवे का है | “ जैक्ोबी ”? साहब उस मन्त्र में कप 
` कहु-भवस्था को ज्योतिपृशाख्न के हिसाब से त्व 
` उपरोक्त समय निर्धारित किया है । अ 
_ अपनी अपनी सम्मातिद्वारा निम्न प्रकार 


हु 


_निणेय किया हे । 


$4 


00) 
चाचान चि 
र दाने 


स समय का 


लाल: की 4 क्रमान्य का यइ ) वंदूकाळ' निर्देश, जब 
CC-O. Jangamwadi Math Collection, 


ए लिहुो-के,खाथा/विषाधःनु याउन की ४ 
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नास। ड्पसे 
अद्पकाल | आदिर टि 
माक्षसूळर ८०० "खु 
~ १५०१ 
मरडानढड १००० 1२० 
१ ४4 ° 
हाग १४०० २०५ 
द्वितनी विल्सन ग्रिपथ १५०० रन 
जैको वी ङ 
पाजिटर २००० २२०० 
डा० प्राणनाथ ३००० १००० 
8 लोकमान्य तिळक ६००० ८०५५ 
अविनाथ चन्ददतत्त २७००० ३००० 
दीनानाथ शाखा २०००० ३०००० | 
पावगी २४००० ६०००० | 


परन्तु वादी का मत दे झि, केवळ एकाध मन्त्र हे | 
वेदकी वर्ष संख्या नियतकर लेना. असम्भव ही नहीं, पती | 
अविश्वसनीय भी हे । तत्रापि जो सनातनधमा ईशा १ 
श्वासप्रश्वास से वेदों की उत्पत्ति मानते हैं । भयात्‌ कि 
वाढी का मत है कि, जेले वेयासिक, महाभारत, रामा || 
आदि विशेषण तात्पय॑से उपलब्ध होता हे और उगे सस 
वाल्मीकी आदि प्रणीत मानते हैं | उसी तरह यह | 
काठ, कुथुम, कलापी, तित्तिर भादिसे प्रणीत है। | 
-चाक्य होने के कारण-वेदवाक्य-पौरुषेय ( पुरुषप्रणीत ) | | 
जैसे कालिदासादिक वाक्य है । 


र दर ढक है 
किंतु यह वादीका मत सर्वथा भाने | 
क्योंकि काठक आदि शब्द का निर्वचन | 


कठेन प्रोकम्‌, कुथुमेन प्रोकम क 
~ A > जता-्चान्ति वर: 
प्रक्तम्‌, तित्तिरिणा ( याशवब्क्य-वान्त 

थे-'तित्तिरि' रूपधारिणा वेशम्पायन फि | 
प्राक्तम्‌ । इत्यादि किया गया है जोर शा ¡नथ ही. 
अण्‌-छण्‌ आदि प्रत्यय भी है। भतएवं ग | 
है- प्रकर्षेण उक्त भर्थात्‌ अच्छी तरह पढायां र 
यह है कि जो जो ऋषि जिन जिन शाखा न 
अध्यापन कर शिष्यो पशिष्यकी संख्याको बंद 


ताप 


क नाम से वे वे शाखायें प्रसिद्ध हुई । इस 
| वृत प्रेक्तम्‌' (४।३।१०१ पाणिनीसून्र के 
| "कथ काठकं कापालकलिति, यत्तेन प्रोकम्‌ 
नेत कृतमिति । ” इत्यादि वाक्य से भगवान्‌ 
रहत स्ट किया है । 
फी ङे मत में कालिदास का दृष्टांत दिया गया दै। 
 काडिदासादिक वाक्य में हर का सा होता दे 
| त वेद में यह बात कद्दी नहीं हे । अतएव वाढी का मत 
| और समझना चाहिए भोर दष्टास्तकती की [सिद्धि से 
| गए याभिचारमें अनुमान नहीं हो सकता हे । 


ष स तु नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌! 
दगम्देश्य एवादी पृथक्‌ संस्थाश्च निममे ॥ 
|. न (शंकर भाष्य १।३।२८) 
| रुपं च भूतानां कर्मणां च प्रचतेनम्‌ । 
 ऐशदभ्य पचादौ निमम स महेश्वरः ॥ 
ह (मी० ना" स्मृति) 
रि कप विनश्यन्ति तन्नामानो भवन्ति च । 
आओ देवीपुराण 
{| Rn नित्या स्वयं ला ह गा । “ 
। शबद्मयी दिव्या यतः सर्वा: प्रवुत्तयः ॥ 
' :::-. (स्मृति) 
गनि छन्दासि पुराण यजुषा सह । 
ज्जशिरे सबै दिचि देवा दिवि श्रिता; ॥ 
(भथवेचद) 


~ 
छ्‌ ed 


पपस्पेण ५३३. २५ 

हु ऋेद्‌ म १०७१२ में कहा हुआ 
३ भि पद्चायमायन्तामन्वविन्दन्‌ 
(व न । तामाभृत्या व्यदधुः पुरुत्रा 
ग अभि सं नघन्ते ॥ 


9 पार्‌ 
र णे छोग यज ५ 

क ने होण न (पु) दारा वाच: 
यभ (मार्ग को ) आयन्‌ (प्राप्त 
। रर पेढ्वाणीको दिव्य दृष्टिले सब पदार्थों 


र > 
"पाळे योगाश्वरोने ( उच्छिष्ट विराट 


मास कर शिष्प्रोपाशिष्यद्वर। उसको 


१९५ 


. स्पति मिश्र स्पष्ट कि 


र ८0-प्रवेश्च,क़रखुरू। पार रपर्यद्वारा, पह ह, 30 


& र 
वेदिक-दिग्द्दन । 


७ २ रु. 
उसको देशदेशान्तर मे प्रचार किया, उसी वेदवाणी को 
सात नद (गायन्नी, भनु्टुप्‌, उादणक्‌, वृहृती, पाक्त, प्रष्ट 
जगात य साता छन्द हैं ) द्वारा सब गान करते हई २. 


j ९ ~ 
तस्माद्ज्ञात्सवहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दांसि जक्षिर तस्माचजुस्तस्मादजायत॥ 

(ऋ० १० म०, ८० अ०, ९० स्‌०) 


_ खथोतू-उन यज्ञा में सबसे पूजनीय तथा सबसे हवनीय 
विराटरूप परमात्मा से ऋग्वेद, सामवेद, यज्चुवेद्‌, गायत्री 
आदि छन्द सव उत्पन्न हुए। 

वाचा विरूप नित्यया। (ऋ० ८।७५।६) 


अथोत्‌ रूपरहित नित्य वेदवाणी से ही संसार के सब 
पदाथा का प्रदर्शन हुआ है | इत्यादि अनेकानेक संगत 
वचन मिळता है। र 


इस प्रसंग का सविस्तर वणन 


चेदांश्चेके सन्निकर्ष पुरुया 55ख्या । (१1१1२७) 
अनित्यदशंनाश्च। (१।१।२८) 
इन दोनों सूत्र से पूर्वे पक्ष कर 
उक्तं तू शब्दपूर्ववत्वम्‌ । (१-१-९९) 
आख्या प्रवचनात्‌ । (१।१।३०) 
परन्तु श्रुति-सामान्यमाचरम्‌। (१।१।३१) 
अतएव च नित्यम्‌ (२३।२९) 
समान समानरूपस्वाच्चानूत्तावप्यविरोधः | 

ˆ (१३२३०) 
इत्यादि सूत्र से ता के देवताधिकरण में 
जगदुरू शंकराचार्य ऑर-- 


स्वयम्भुवा वेद कतेत्वेडपि न कालिदासादि 


वत्स्वतस्त्रत्वमपि तु पूर्वसृष्ट्यसारण । 
७ ~ 


प्राण से भामतीमे षड्दशनाचाय मैथिल वाच- 
ये हुए हैं। वेदी के प्रमाण से बद 
में आत्माश्रयदोष या शंका 
प्रमाण इ, जेस 


इत्यादि प्र 


को भपौरुषेय सिद्ध करन | 
~ ~ ०३ ०० १ स्वतः 
करना उचित नहीं दै । क्योकि वेद स्वतः: ग 
संसार के समध्त पदार्थों के प्रकाशक सूर्य है, कनत | 
डा कोई नहीं है । वे अपनहि तेज से प्रकाशित 
ह ह इसी तरद विद म सन दूर हतर 


डू 
>). 
Fe २ 


5५ een aS ET | 
५ 2 ॥। t 


MPP 40, 


वेदिक धर्म! 


दूरतम, व्यवहित, विप्रकृष्ट इस्याद समस्त पदार्थका बोधक 
होकर अपना भी बोधक खयं हा हैं | 


किसी किसी का मत हे कि ऋग्वेद क मन्त्र मं प्राय; 


अधिक स्थान में गंगा, चन्द्रभागा, ( चनाव ) विपाश 

(ब्यासा) सरखती, वेत्रवती (वेतवा, जो डुंदेळखंड में है) 
यमुना झतद्टु ( सतजळ ) गण्डकी, वितस्ता, सिन्धु 
इरावती, ( रावी) पयोष्णी ( डप्णजला ), सवास्तु 
( खात ), गोमती, हपद्वती ( घाघरा ), वेदवती, सरयू, 
क्रमू, चमेणवती (चस्मिल ) नमंदा आदि नदियां का 
नाम आया हे । भतएच सम्भव है कि उन उन नदियों के 
तट पर निवास करते हुए महार्षिगण उन उन मन्त्रक्रच।ओं 
के पाठ क्रिये हैं | परन्तु यह बात अस्तंगत मालूम पडती दे, 
क्योंकि धेद भं केवळ नदियों के ही नहीं, वहकी पदार्थः 
मात्रका ही उल्लेख भाया है । तब यह निश्चय करना कठिन 
ही नहीं, बल्को असम्भव हो जायगा कि कोन मन्त्र का 
कहां भाविभोव हुआ हे । 


से as 


पारसी छोगों के घमेग्रथ 'जेन्द भावस्ता! में बहुत से 
“मन्त्र ऋग्वेद के मन्त्र से मिलते-जुछते हैं और उसी 
घमैग्रथानुसार वे ळोग अपना कार्यक्रमभी करते हैं। 
तथा उस म अग्नियज्ञ एवं सूर्यापस्थानादि देखकर ज्ञात 
हाता ह के प्राचन काळ में चेदिक सभ्यता समस्त संसार- 


भरम ।वस्तृत थी । जिल्षका घ्वस्तावशषपालन भाजभाो 


` पारसी लोग करते हैं | 


` क्रखेद्पर भाष्य । 


उँ ऋग्वेद्‌-संहितापर दो भाष्य हें । एक “यास्काचार्य' का 
_ दुसरां सायणाचाय काः | इन मेयास्काचाधे.क बहुत 
>> 'याचीन हृ | वेदिक 'निरुक्त (व्याकरण), जिसका पूवम तीन 
_ अध्याय का प्रथम कांड ( नेघण्टुक ) एक अध्याय का 
तोय कॉड | नगम तथा एक अध्याय का तृतीय कांड 
(दुवत ) सब मिलाकर पांच अध्याय म विभक्त ती 
काढ (सग) था। उसको व्याख्यारूप से पछवित करने र 
लए 'समाग्नाय: समास्नाय; यहा स प्रारम्भ कर तिस्या- 
 स्तस्यास्तद्वाव्यमनुभवत्यनुभवति । एतत्पयन्त तीन क 

| १२ आध्याय में विभक्त यास्कांचाय ह हौ 


व्यवहुत है | 


१९६ 


' चतमानका & “म? RR Math Collectign, ४ Ei अह े। (ऊ 0 इस 


सायणाचार्य दक्षिणभारत के “विजयनगर! 2 शी 
रहते थे । ये महापुरुष आज से साढे पाचसौ छ] | 
हो गये ६ । इन्हीं के ज्येष्ठ आता 'माधवाचक ह 
आजन्मसवी 'बुकरूणः राज्य के प्रधान मंत्री थे। क्न 
विरचित दो ग्रन्थरन्त हैं। एक पूर्वमा 


साधचानदान । कयी. 


वेदभाष्य किखने के किए पहिले आपको हो (| 
राजा ने आज्ञा दी, किन्त खायणाचाय वेद के विशेष तप | 
थे। अतएव माघवाचाय का प्राथनापर चुकण राब | 
सायणाचार्य से ही वेदभाष्य का निर्माण कराये | मिह 
भूमिका का उपोद्घात निग्न हे । यथा-- | 


यस्य निःश्वसितं वेदा या वेदे भ्या 5 खिल जगत! | 
निर्ममे तमहं चन्दे विद्यातीथे मनाहरम्‌। | 
यत्कटाक्षेण तद्रूपं दधद्‌ 'बुक्क' महीपतिः | 
आदिशन्‌ माघवांचाये घ दाथस्य प्रकाश | 
ये पूर्घोत्तरमीमांले ते व्याख्यायति संग्रहात्‌। | 
कृपालुर्माधवाचायों वेदाथ वक्तुमुदत 
स प्राह नपति राजन्‌ सायणाचायों ममानुज 
सववेत्येब वेदाथव्याख्यातृत्व नियउ्यताम | 

( ऋग्वेद्‌-भ।ष्य 1 


उपरोक्त दोनों भाष्यातिरिक्त एक दयानन्द 


। परन्तु 'ग्रिफिथसाहब र 


023 
अनुवाद गदेषणापूर्ण माना जाता इ । 


मोक्षमूलरसाइब का वादक पा 
यणाचायं , 

वेदांश के ज्ञाता जितने शायणा ऊ इ 
माक्षसूलर का मा लाग मानत ६; 


तक सत्यता ह, ईश्वर जाने! 


ढत 


५७7 
a 

i] 
७५ 


शाखा- ऋग्वेद में ५ णाला ड 
बाष्कळ, ३ आश्वलायन, ४ शांखायन) 
आश्वलायन और शांखायन को शि लक्षि! 


यज्ञसम्बन्ध मे दिखाया गया दै! % 


| ह तरह मा 
प 
ह 


hen 
are 


| ह ऋतद में पाठ ४ हे । प६ १, २ ऋषि, हे घन, 
र 2.4 _ > > हर 

छा. ४ पद्पाठ में पद्च्छेद रहता हं भोर क्रमपाठमे प्रत्येक 
छ दो बार और जदां पाठमें प्रत्येक शद तीन तीन बार 


च फे 


जाते हैं | तथा घनपाठ में दो दो शब्द के स्थान में 


> he ho ७७ 
| पाउ के अनुसार ददी दोता है। इन खबों की 
गा-भनुक्रपणिका में विस्तृत रूप से किया गया है । 


खरभेद- पांमवेद में १।२।३ अंकद्वार, डदात्तादि स्वर- 
पर 0 च कक 
'पपझ्ञाया गया है । शतपथ म उदात्त का चिन्ह अधो. 
१: (-) सतरिका रहता है और कृष्ण यजुभँद में 
म र चिन्ह ऊपर (1) सत्तर रहता दे । छम्वेद में 
पि ९ नियत चिन्ह नहीं रहता हे । सिर्फ 
॥ चिन्ह ३ 
| आप है के ऊपर (।) सत्तरि रहता हे और अनु- 
॥॥॥॥-|; ग र 
। है का अधामुख सत्तरि रहता हे । 
पै > 
पगणन- 
१४ क हें । 
। रमक 
। पि 


करवद्‌ मं दृशा मण्डल, आठ अष्टक ओर 

५ अष्टक में ८-८ अध्याय ह । 
प्रथमाध्याय मे १. दोसरे # 

| म ३७ वर्ण, दोह में ३८, 

| ' उम २९, पंचमर्मे ३१, छठेमे ३२, ससममें 


1] 


१९७ 


वेदिक-दिग्द्शं | 


हि के ~ 

वड अष्टम स २६। कुछवर्ग पथमाष्टकका २६५ है । 

द्वितीयाष्टक के ध्याय में २६,दोसर झे 

कम प्रथेमाध्याय में २६,दोसर में २७, तेसर में 

थे सं २ * 2. ww किक हू किक कुक 

र गत २९, पाचच स २१, ड म २२, सातवें में 
५ भार आठव म २७ । कुळव द्वितीयाष्टक का २२१ | 

तृतीयाष्टक के प्रथमाध्याय में ३४, द्वितीय में २६, तृतीय 

1 Ne ७७ CH कह ७७. ७१ 

स ३१, चाथ म २५, पांचवें में २६, छठवे मै ३० , सातवें 

७७ छो कक क 

स २७ भार आठव में २९। कुछवर्ग'तृतीयाष्टक का २२१ | 


चतुथोष्टक के प्रयमाध्याय में ३३, द्वितीय में २८, तृतोय 
भ्र २१, चोथे में ३६, पांचवें में ३०, छठवें में २५, सातवे में 
३४ और आठवें में ३२ । कुळवगे चतु्थाष्ङ का २५० | 
पंचमाष्टक के प्रथमाध्याय में २७, द्वितीय में ३०, चतुर्थ में 
३०, पांचवे में २७, छठे में २५, सातवें में ३३, भोर आददे 
में ३६ । कुलवगे पंचमाष्टक का २३८ । पष्ठाष्टक के प्रथ- 
माध्याय में ४०, द्वितीय में ४०, तृतीय में '३९, चतुर्थ मे 
५४, पांचवे में ३८, छठे में २८, सातम में ३९, आठम में 
३३, कुळवगे षष्टाष्टकका २३१। सप्तमाष्टक के प्रथमाध्याय 
में ४१, द्वितीय में ३३, तृतीय में २६, चतुर्थ में २८, पंचम 
में ३३, छठे मे २८, सातवें में ३०, आठे में २९ । कुछवर्ग 
सप्ताष्टक के २४८। 

अष्टमाष्टक के प्रथमाध्याय में ३०, द्वितीय में २४, तृतीय 
में २८, चतुर्थ में ३१, पांववे में २७, छरे में २७, छावा 
३०, आंठम में ४९) कुवे भष्टक के २४६ होते। टोटक 
संख्या उपर्युक्त २०२४ होती हें 


* 
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क Efe Ot 
` घेदिक धम। 


 ज्ो लेखविस्तारभय सं हम यहा उद्धत नहां कर सकत हु । 


तीन | 'आप्री! सूक्त बारह ऋचा का है ओर प्रत्येक ऋचाम 
- ञ्नि, तनूनपात्‌, इडा वार्षिक भादि भिन्न मिन्न देवता ओके 
किए विनियुक्त है । विश्वामित्रक '' मधुच्छन्दा ।!? बहुतों 
. ऋचाके ऋषि हैं। यज्ञकांडोपयोगी सब क्रचायं-यजुवंद 
तथा सामवेद में निर्दिष्ट से विनियुक्त किये गये हैं | यद्यपि 
> कह इन्द्र, कहीं वरुण, कहीं अझि, कहीं तनूनपात, कही 
' रुद, कहीं विष्ण, इत्यादि अनेक देवताओं के उद्देश से 
' कऋचाओं के विनियोग हैँ । किन्तु वे सब देव परत्रह्मही के 
भनेक स्वरूप हैं; अतएव आराध्यमें विरोध नहीं कह सकते। 

. ऋग्वेद २।३।२२ मन्त्रदण ४६ में-- 


इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सपर्णों 
 गरसत्मान्‌। पक सद्विप्रा बहुधा वदत्यग्ति 
| यर मातरिश्वानप्राहुः ॥ 
. तद्यद्द्माहुरमु यजामुं यजत्येकेक देवमेत- 
` स्येव सा विसष्टिरेव इह्येव सर्व देवा; । 
ह...) (शतपथब्राह्मण १४१२) . 
दोनों छोक का अर्थ स्पष्ट ही है | 
` ब्राह्मणग्रन्थ- प्रत्येक वेदतहिता के साथ साथ उल्का 
"याग तथा दव्य-देवता, हविष भादि का परिचय 
करान के छिए पृथक्‌ पृथक्‌ ब्राह्मणप्रन्थ वतमान इं | जिस 
का मह प्रत्येक सनातनधम संहिता से कुछ कम नहीं 
समझते, क्याकि दोनों ऋषिप्रोक्त हैं, तथा समानवाळी ओर 
मकक्ष इं । 
भयात्‌ जेसे-पाणिनी 
सुनिप्रणीत वात्तिक 


युनिप्रणीत अष्टाध्यायी, काह्यायन 
तथा. पांतेजळि सुनिप्रणी त महाभाष्य इन 


भेद रहते हुए भी इन सब को 


१९८ 


चरणब्यूइ तथा शौनकीय अनुक्रमणिका के अनुसार 
` इन वर्गों में, कचामे गणना कृतानुसार परस्पर कुछ भद ६ । 


देवता-परिचय- ऋग्वेद क भ्म भार नवम .को 
` छोड़कर और सब मण्डळ के प्रथम सूक्त से विशेषतया 
 अ्प्मिद्ठी की स्तुति की गयी हे । दशम का छाडकर सब 
मण्डल में कहीं एक, कहीं दो, कहदी इससे भी आधेक 
सुकले पहले इन्द्र की स्तुति की गयी ह । चतुर्थ, छठा तथा 
अष्टन से भिन्न मण्डल सब में कहीं एक, कहीं दा, कही 


' दोनो ग्रन्थ बहुत बडा. है। ऐतरेय म ४० 


[ 
` बहुत विषय ऐतरय ब्रह्मण ही जस ९ 


| 
fo 144 क पमत तस्छ।८ मान्य / के D9 क्रथ आर्य १° १३० भच्यछा का य 
भाष्य म 


व्याकरण ही कहा जाता है, इसी तरह संहिता ही । 
रहते हुए भी-ब्राह्मणभाग वेद्हि कहाता है। इस बिष | 
सविस्तर घणेन-- ह. 

तच्चोकेषु सन्त्राख्या। (२।१।३२) 

शेष ब्राह्मणशब्दः । (२।१।३३) 

इन दाना सूत्र से तथा पू० मी०में “मन्त्र ब्राह्मणो 
नामधयस्‌'? इत्याद तथा आापस्तम्ब प्रमाण के आपाप | ` 
जामनीय झुनिवणन किये हुए हं । यज्ञकाण्ड की विधि || 
सं साचस्तर यथाकम हे । इसका “ब्राह्मण! नाम होनेअ ते 
कारण हृ | एक यह कि 'ब्राह्म' कहते हँ वेदको इस पे 
तत्त्वावेचार इस में तथा दूसरा यह कि यज्ञ कराने भी | । 
कारी ब्राह्मण द्वी हैं भोर उस ( ब्राह्मणग्रन्थ ) मे प्रधा |॥ 
तथा यज्ञहि का विधान ही है | अतएव ब्राह्मणोंके उपयोग | । 
होने के वजह से ग्रन्थका भी नाम 'ब्राह्मण! रखा गया। || 


कटा 


यी 
आरण्यक और उपनिषद्‌ भी ब्राह्मण कहलाता ६) | 


र्म स 


ऋग्वेद्‌ मे ऐतरेय जाह्मण आर काषांत का ब्राह गे । | 
अध्याय तपा ८ 


अगि |. 
पंजिका है ओर प्रारम्भ से १६ अध्याय तक 


तथा सोमयाग का निरूपण हें । 


'गवामयन? यज्ञ, जो ३६० दिन में सम्पादित 
उसका निरूपण १७-भोर १८ म अध्याय म । 
यज्ञ (रात्रि सत्र ) का तथा होता के के > प्र 
से २४ अध्याय तक में हे । फिर २५ में SN 
प्रायश्चित्त तथा भरिनद्देत्र की विथ निद र सह 
से ३० अध्याय तक होता के खोमयजग्य , 8 
तथा प्रसंगवश।त्‌ शिव्पशाखका भ या र 
३३ से ४० अध्याय तक राजा कोर क्रम दि | 
तथा पुरोहित आदि के धर्मोपदेश करेरी | ज 
गया हे | धरम 


प्र 
द कां दै । १ हि) 
काषीतकी ब्राह्मगग्रन्थ ३० ` अध्याय त 


१०१ 
र पोर्णास भाड हाटे! 


धान, तब भरिनद्दोत्र, (फे न किया ग 


ण 
विस्तृत रूपसे 'चातर्मास्य' यज्ञ की वें 


ध्याय 
किया हे । प्रथम भाग में ५ अ 


रुग १८९० ] 


1 


पग प्रधानतया सोमयज्ञका विचार किग्रा गया है | 
तु भाग में ७ अध्याय तथा २६ खण्ड ४ । जिस के 
| (पे ध्याय में प्राणपुर्ष का तथा ४-७ अध्याय म॑ 
होय उपनिषद्‌ ( ब्रह्मविचार ) का निर्णय है । तृतीय 
गने २ अध्याय और १२ खण्ड हैं। इल में भर्ळकारिक 
पी ते संहिता के पदपाठ तथा क्रमपाठ का विवेचन 
शपक्षवनप्रोक्त माना जाता है । पंचम आग में ३ 
धा, (४ खण्ड हैं, जो शोनक ऋषि से प्रोक्त है | 

f ढोपीतकि ब्राह्मण के साथ एक 'कॉषीताकि? भरण्य 

= 


` | प तिमे १५ अध्याय हैं । प्रथम दो अध्याय 
पर्न वर्णन है | 


¶४।५।६ में कापीताके उपनिषद्‌ ओर ७ तथा ८ 
| पा पवत्‌ पद्पाठका ओर क्रमपाठ का रहस्य अढे- 
|$ सुपस निदृष्ट ह | 


प शात होता हे कि ब्रह्मचर्य, गाहिस्थ, वानप्रस्थ 
“प्यास, इन चारो आश्रमोके लिए क्रमशः मन्त्रभाग 
ग) आरण्यक भाग, तथा उपनिषद्भाग क्रिया गया 


तेय ब्राह्मण दे. क 
~ तेण के प्रकाशक प्रसंगले सायणाचार्य ऋग्वेद- 


प्र के > हे ~ 
सभ में छिखते हैं कि, एक ऋषि को बहुत 


॥ 


१९९ 


कटर रघवीरजी |. A. Ph, D.. D. Lit, Ef 
पर! यह संहिता देवनागरी अक्षरोंमें पहले कहीं नहीं छ्पी 
शा यो छ हुई छपी थी | इसका मल्य ३००) हे) अब संवंजन 
। द्कि त को गई है और मल्य अत्यन्त सस्ता रखा गया ६ । 
रहर र साहित्य से मिलते जलवे पाठोंका सब पता दिया गया हे भा 

सद । स्वाध्यायमण्डलके ग्राहकों के लिये २५) 


~ (१) डाक्टर रघवोरजी ॥. A., Ph.D 
> वात of Indian Culture, Lahore. 
टश>>७%७७७७७४३७७७%७७०७७९७७€७ 666626156414 5 a eGangotri Gyaan Kosha 


वैदिक-दि्दर्शन। 


खया थी। जिनमें से एक का नाम 
पुत्र महीदास' 
अपने गोद में 


इतरा' था। इनके 
नामके थे । एक रोज वह ऋषि सब पुन्नांको 


महादासका उन्होंने नहीं प्यार किया, जिससे दु;खी होकर 
भह।दास' रोने लगे। यह देखकर इनकी माता इतरा! ने. 
अपन ङुळदृवता भूभेसे प्राथना की। भूमि प्रसन्न हो गई ओर 
असन्ञ होकर वहापर एक सुन्दर यज्ञमण्डप का निम्ती केया, 
जिस पर महदास के वरदान देने को लिए बेटाया भोर 
बठाकर यह वरप्रदान किया-| कि तुम्हारे नाम से ४० 
अध्याय का "एतरेय ब्राह्मण” संसार में प्रतिद्ध होगा | 


उपनिषद्‌ । 


ha ~ च 


प्रत्येक वेदके ब्राह्मण पृथक्‌ पृथक्‌ हैं, पेसेद्दी उप- 
ऋग्वेदोपनिषद्‌-ऋग्वेदान्तर्गत दश उपनिषदे हें । यथा 

च ~ Dr SN, 

१. अक्षमालिका, २. आत्मबोध, ३. ऐतरेय, ४. काषीतकी, 
५, त्रिपुरा, ६. नादबिन्दु, 


बहदूच १०.. सौभाग्य । 
(अपूर्ण ) 


त 
3उ99999999999999999999966666666999999999999 >99966686668 €€€€€€<२ 


अथववेद की पिप्पलाद संहिता 


717. द्वारा संशोधित और संदर्भदत्त | मूल्य 
थी। जर्मनी में काइमीरी शारदा 


प्रत्येक मत्त के सामन अग्य संहिता, 


प्रतिशत कमीशन ॥ 


D. Lit 


(२) स्वाध्याय-मण्डल, गैन्घ (जि०सातारा) 


सहभाव से बेठाकर प्यार करने ळग, किंतु | 


७. निर्वाण, ८ सुदृगछा, ९. . 


हित के लिये अत्यन्त परिश्रमं से यह . 


कार आदि विशाल १५११ % १९” 
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. वेदिक धमं। 


मनुष्य की इच्छाएँ। 


मनुष्य की इच्छाएँ सात भागों में विभाजित हैं। (१) 
बहुत दिन जीने की इच्छा । (२) खरी, पुत्र, रति, शोभा, 
अंगार की इच्छा! ( ३ ) खाने पीने, पहिरने ओढ्ने, 
मकान, गृहस्थी, बागु बगीचे और खेत तथा पझुओं की 
इच्छा। (४) यश ओर मान आदि की इच्छा। ( ५) 
` विद्या, ज्ञान, विज्ञान और मालुमात. की इच्छा। (३) 
अपने साथ कोई अन्याय न करे, अथात्‌ न्याय की इच्छा 
औरं (७) बार बार जन्ममरण के दुःख से छूटकर 
मोक्षप्रासि की इच्छा मनुष्यमात्र को रहती हे । वेदोंने 
. गायत्री सन्त्र के द्वारा इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए 
नित्य परमेश्वर से प्रार्थना करने का उपदेश किया हे। 
गायत्री का माहात्म्य वणेन करते हुए अथर्ववेद १९।७१।१ 
` में कहा गया हे क्रि 


~ 


स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ता पावमानी 
जानाम्‌ । आयुः प्राण प्रजां पशु कीर्ति द्रविणं 
ब्रह्मवर्चसं मह्यं द्त्वा बजत ब्रह्मलोकम्‌ ॥ 


पहुँचावे । 
ये इच्छाएँ 
तलाते हैं कि 


हा तब । इससे 
ग होता है कि ये इच्छाएँ नेसागेंक हैं । इन सबसें दीर्घ पा 


दिखलाते «हँ । 


२०० 


बेदमन्त्रों के उपदेश । 


( लेखक- श्री० ख० पं० रघुनन्द्नशर्माजी। ) 


शतमिन्नु शारदे अति देवा यत्रा नश्चा ष 
ha ~ ef पे 

तनूनाम्‌। पुत्रासो यत्र पितरो भवान्ति ग्रान || 

~ € [| | 

मध्या रीरिषतायु्गन्तोः ॥ (यजुः २५३३) | 


अथोत्‌ हे विद्वानों ! मनुष्य की आयु सौ वषे नियत, |. 
अतः जब तक हमारे शारीरों की जरा अवस्था न हो जा 
और हमारा पुत्र भी पिता न हो जाय तब तक ए 
जिएँ अथीत्‌ सो वर्ष के अन्दर हमारी आयु क्षीण त. 
इतना ही नहीं कि हम किसी प्रकार सो वषै तकर 
प्रत्युत आरोग्यता और बल के साथ जिएँ, जैसा कि 
है कि क 
तञ्च्नुदेवहितं पुरस्ताच्छुक्रमु्चरत्‌। | 
पश्येम शारदः शतं जीवेम दारदः शतध थ | 
शरदः शातं प्रत्रवाम शरदः शतमदीनाः सा | 
शरदः शातं भूयश्च शरदः शतात्‌ | 
( यजुवद १९११) | 
अर्थात्‌ ज्ञानियों का हित करनेवाला त न 
उदित है । उससे हम सौ वर्ष देखें, सौ वर्ष व 
वर्ष सुनें, सौ वर्ष बोलें, सो वर्ष तक दीन न, | 
सौ वर्ष से भी अधिक दिन तक आनन्द सेर | 
वेद में दीघजीवन की इस इच्छा के ज | 
इच्छा का वर्णन इस प्रकार 'हे- : 
कामस्तद्ग्रे समवर्तत मनसो रेतः 7 व 
त्‌ । स काम कामेन बहता लगा ह) 
यजमानाय धेहि ॥ र ‘a 
अर्थात्‌ जो 'काम? मन में बीजरूप से न 
हुआ । हे काम! तूने बहुत बडे काम की 
दिया हे, इसलिए अब धन दे । क 
_प्रियः देवानां भूयास; प्रिय तां 
प्रिय, पुरना भूयासं ८. 


arfbotri Gyaan Kohat थवे Re 


प्रथम य 


वों के लिए, प्रजा के लिए, पशुओं के लिए 
हारं के लिए प्रिय होड । कामना से > 
बढ इन दोनों मन्त्रों सें कहा गया ह कि मन ओर 
॥ ही काम का मूल है। इस काम से ही आगे बडी 
रादि की कामनाएँ उत्पन्न होती हैँ आर इसी से 
| हव बनाव, शोभा शगार ओर हाडा की आवश्यकता 
हित है| इत सबका मूळ मन जोर रेत अथात रति हीं 

| || रि ही प्रजा, पछ ओर अन्नादि धन की ओर विशेष 
त उन्न कराती हे । क्योंकि दीर्घजीवन और 
गातय स्रीपुत्रादिकों के लिए ही धन की इच्छा 


एथ को इस धन की इच्छा किस प्रकार रहती हे, 
नमूना वेद्‌ ने निम्न मन्त्र में दिखलाया हे 


| पार्‌ भूयो द्विपदो विचक्रमे द्विपात्त्रिपा- 
| सभ्यति पश्चात्‌ । चतुष्पादेति द्विपदामभिस्वरे 
। | १पशन्पङ्क्तीरुपतिष्ठमानः ॥ ( ऋ० १०।१६७।८ ) 


त्‌ एक गुणा धन रखनेवाळा अपने से दुगुने धन 


पीछे दौड़ता हे ओर चोगुने धनवाला 
` सैदूने धनवाले की महत्ता को प्राप्त होता है। 


न 
0 


पुष्य धनवानों को देखकर स्पघो करते हुए 
फन प्राप्त करने की इच्छा रखता .है। 


९ 


गान की इच्छा का 
है... की इच्छा का नमूना इस प्रकार दिखलाया 


१ स्यां है 
रड अतिभाति यथास्मिन्‌ तेज आहितम्‌। 
गार मणिः कीतिं भूति नि यच्छतु 
गन सुक्षतु यशसा समनक्तु मा॥ १७॥ 
,  मस्यादित्ये च बुचक्षसि। एवा०॥१८ 
)॥१६ या यथास्मिन्‌ जातवेदासे । 
` पथा यशः कन्यायां यथास्मिन्‌ 
जया नर ॥२०॥ यथा यशः सोमपाथे 
शः । एवा० ॥२१॥ यथा यशो- 


गन यथास्मिन्‌ यज्ञ आदितम ' 


१ र १ 


॥ | 2 ६ 
पाहे के मागे का आक्रमण करता है, दुगुने धनवाला 


ष की इच्छा के आप 
Ah की इच्छा के आगे मान की इच्छा होती है। . 


यथा अ ०8518; Wels चरणके अरम बुझमेए०्लए भी 


पवा ॥ ) थ १ झै था 
(० ॥२३॥ यथा यशः प्रजापतौ यथास्मिन्‌ 


परमाष्ठेनि । एवा० ॥२४॥ यथा देवेष्वस्रुतं यथैप 
सत्यप्राहतम्‌ । एवा० ॥२५॥ ( अथर्व० १०३) 


अथोत्‌ जिस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, एथिवी, म्रह्मचारिणी 
न्या, मधुपर्क और सोमपानप्रास विद्वान्‌, अझिहोत्री, 
यज्ञ करनेवाला यजमान, परमेष्ठी और प्रजापति यश 
ओर कीर्ति को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार की कीर्ति, तेज 
और यश मुझको भी प्राप्त हो । इन मंत्रों में यश, कीर्ति 
और मान के लिए प्रार्थना की गई हे । क्योंकि लिखा 
हे कि “सै नन्दन्ति यशसा” अथीत्‌ सबको यश से 
आनन्द मिलता हे । 


~ ५ 


इस मान की इच्छा के आगे वेद में ज्ञान की इच्छा 
“का वर्णन इस प्रकार हे-- 
9 २० _ ७ ७ ~ ~ 

यां मेधां देवगणाः पितरश्रो पासते । 

तया मामद्य मेधया्ने मेंधाविनं कुरु ॥ 

मेधां मे वरुणो ददातु मेधामझ्िः प्रजापतिः । 

मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मं ॥ 

(यजु० ३२।१४-१५) 


अथीत्‌ जिस मेघा ( ज्ञान) की देवता और पितर 
उपासना करते हैं, उस मेधा से हे परमेश्वर ! मुझे शीघ्र 
ही मेधावी कीजिये । वह मेधा मुझको बरुण) अग्नि, 
प्रजापति, इन्द्र, वायु और परमात्मा देवे । अर्थात्‌ इन 


सब पदा का ज्ञान मुझे शीघ्र हो । इसलिए 


मनसे चेतसे धिय आकूतय उत चत्तय । 
च क. OO हविषा वयम्‌ 
य चक्षसे विधेम हाव 
we (अथवे० ६।४१।१ ) 
अथीत मन, अन्तःकरण बुद्धि, विचारशक्ति, ज्ञानशक्ति, ठ 
१ RUN र्ट ले हन 
मति, श्रवणशक्ति और दृष्टिशक्ति की उन्नति के लिए हा या 
सब यज्ञकर्मे करें । ज्ञानेच्छा के आगे वेद में न्याय की. न 
इच्छा इस प्रकार बतलाई गई हे ` - ५ ४ 
प्र तेद! 
देहि मे ददामि ते नि में घेहि नि की 2 
नजहरासिमेनिहारंनिह ` 
निहारं be ) 
तू. उत्तम गुण सुझसें 
KU) ~ w 
। यह में लेता हूँ. 


sha 


अथीत्‌ मुझे दे और सें तुझे द. 


Co कोख 


~ 


` वेदिक धमं । 


RN “ 
NR 
a ७ 


और यह तू ले, अर्थात्‌ परस्पर न्याययुक्त व्यवहार हो । 

केसा सुन्दर न्याय का आदश है ! इसके आगे परमपद 
~ 

की इच्छा का वर्णन इस प्रकार है-- 


MEN Ohi 
pA SARAIVA ४८९ 


वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्ण तमसः 
. परस्तात्‌ । तमेव विदित्वाऽति मृत्युसेति नान्यः 
पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ (यजु० ३१।१८ ) 
यत्रानन्दाश्च मोदाश्च सुदः प्रमुद आसते। कामस्य 
यत्राप्ताः कामास्तत्र माममृतं कृधि ॥ 

( ऋ० ९।११३।११ ) 


अ, ५८०१७६५१८४ ५८/ (८९ 
3० ४. 


अथोत्‌ में उस अन्धकार से .परे महान्‌ प्रकाशमय 
सूर्यतुल्य परमात्मा को जानता हूँ । उसी के जान लेने 
से अमृत प्राप्त होता हे, इसके सिवा ओर कोई दूसरा 
माग नहीं हे । इसलिए जहाँ आनन्द ही आनन्द है ओर 
जहाँ सब कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं, उस मोक्षघाम में 
मुझे अमर कीजिए | इन मन्त्रों में दीर्घातिदीर्घ जीवन 
अर्थात्‌ अमृतत्व की महान्‌ इच्छा वर्तमान हे। संसार सें 
` बहुत दिन जीने की जो इच्छा पाईं जाती है, वह इसी 
अनन्त जीवन की अभिलाषा हे । इस प्रकार से मनुष्य 
` की ये सातों स्राभाविक इच्छाओं को दर्शानेवाले मन्त्र 
टं हद में मोजूद हैं । परन्तु ये इच्छाएँ विना गृहस्थाश्रम के - 
पूण नहीं हो सकतीं | 


गहस्थाश्रम । 


उपयुक्त इच्छाएँ विना गृहस्थाश्रम के पूरी नहीं हो 
सकतीं, इसलिए वेद 


i 


RS w 

हट गाहा हम नमूने के तौर पर गृहस्थाश्रम की खास खास 
= दात लिखते हें । सबसे पहिले देखते हैं. कि वेदमन्त्र के 
अनुसार गृहस्थ की हालत 


~ 
ए केसी होनी चाहिये । अथर्वचे 
में लिखा हे फ्रि a 
eC (23... 
। ईहवस्त मा वि योए विश्वमायुव्यइनुतम । 
` सन्तो पृनप्ठभिमोदंमानो स्वे ग्रहे। 

( ऋ० १०।८५।४२) 
गहस्थाश्रम में रहो, 
करो, पुत्र के साथ खेलते हुए 
करते हुए अपने ही घर में रहो ओ 


= अ © , AO 
अथात्‌ किसी से बिरोध न करो, 
AY 

श आयु प्राप्त करो, पुत्र ओर पात्रों 
ओर आनन्द 

'सादृशेरूप ब 


२०३ 


दी स गृहस्थाश्रम का पर्याप्त वर्णन है । 


नाओज | “दसक भ्र की ig करित इत्र जरो में बएका ओत ल्य पद्य 


> 


[ वषे २०, भेष | 


गृहस्वामी दंपति का परस्पर कैसा आदश 
ऋग्वेद उपदेश करता हे कि--- 


होना बहे 


समञ्जन्तु विश्वे देवाः सप्रापो हृद्यानि नौ. | 
ख मातारेशवा स धाता समु देष्टी दधातु ने। | 
| ऋ० १०८५) | 


) 
अथोत्‌ संसार की समस्त शक्तियाँ और त्र हा 
दोनों--पतिपल्ली--को अच्छी प्रकार जानें, हम देतों ३ | 
हृदय जळ के समान शान्त हों और हम दोनों ह । 
प्राणशक्ति, धारणाशक्ति और उपदेशशक्ति एस | 
कल्याणकारी हो। यह वेदिक दम्पति का आदश है। : | 
देखना चाहिये कि इस वैदिक दम्पति का घर केसा | 
वेदमन्त्रो के आदेशानु्षार सवसाधारण के घर बहुत ह| 
सांदे होना चाहिये । अथर्ववेद में लिखा है किम | 
ऊजखती पयखती पराथेव्यां निमिता मिता। | 
विश्वान्नं बिश्रती शाले मा हिंसीः प्रतिगृहत। 
र ` ( अथर्व० ९३१) 
तृणेरावुता पलदान्‌ वसाना रात्रीव शाला 
निवेशनी । . मिता एथिव्यां तिष्ठसि. 6 न 
पद्धती । (अथर्व 
या द्विपक्षा चतुष्पक्षा या निमीयते या | 
दशपक्षां शाळां मानस्य पलीमिगमे ३) 
५ (अधच० 3 
पर टी 
अथोत्‌ उपजाऊ और पानीवाली य 
निर्वाहयोग्य जिससें समस्त आवश्यक अन्न पी ) 
हे शाळा! तू अपने ग्रहणकता ( जि मसे स 
>> और तोरण बन्दनवारा लै 
मारना | तृण से छाई हुई आर त वाति ९ 
९ 3) त्रि के समय छु व 
हुईं हे शाला! तू सबको रा स्त्नी की म 
वाली है और लकड़ी के खम्भों पर है . , 
थोड़ी सी जमीन पर स्थित है। जी शा अर 
चार छप्परवाली, छे छप्परवाली अर 
दृश छप्परवाळी बनाई जाती है, 
शाला में में जठरामि और गर्भे केस 
हुँ .। यह है वै रोकी सादगी! 9. 
हू । यह हे वेदिक घरों की ने 


भ्र 


५308; लिख 
गृहस्थी का केसा वर्णन है । करते 


| १८६० ] 

| प्र गावा पृथुबुध्न ऊध्या सवात सोतवे । 
सुतानामवाङन्द्र जल्युल: ॥१॥ 

ज द्वाविव जघनाधिषवण्या कृता! उळ्ू० ॥२॥ 
पत्र नागैपच्यवमुपच्यचं च शिक्षते । उत्दू० ॥३॥ 
| ज्यां विवध्नते रदमीन्यमितवा इच। उत्दू०॥४॥ 
गिदव त्वे ग्रहेग्रह उल्ूखलक युज्यसे । 

| हू धमत्तम वद जयतासिव डुन्दुभिः ॥५॥ 
(ऋ० १।२८) 


रत्‌ जहाँ बड़ा स्थूळ पत्थर ( चक्की ) नीचे ऊपर 
रत है, जहाँ दो जंघाओं के बीच में सिलबद्दा चरता 
उहाँ खिया पदार्थों का धरना, उठाना और रधना 
झला जानती हैं, जहाँ मथानी को रस्सी से बाँधकर दही 
| गाजाता है ओर जहाँ घर घर में उलूखल सूसल चलता 
॥ ३ र ऐसे प्रकाशित होते हैं, जसे जय के समय 
हुम प्रकाशित होती हे। इन वैदिक घरों में चक्की, 
ह, उखढी मूसल और मथानी के शब्द दुंदुभी 
“प्रात अन्न चाहनेवालों को घोषित कर रहे हैं ओर 
ष पदार्थों के धरने उठाने और रांधने, पकाने में. 
थे हुई हैं। इन घरों में जिस प्रकार अन्नदान की धूम 
हर है, उसी तरह घी- दूध की भी धारा बह रहो 
| 'भेयववेद में लिखा हे कि 
र य शा ददामि क्षीरेण पूणां उदकेन 
। || हक्क  स्त्या धारा उप यन्तु सवाः खगं 
| रणी रि पन्वमाना उप त्वा तिष्ठन्त 
| ' समन्ता; । ( अथवे० ४।३४।७ ) 


मैया चा 
न ९ चार घडे दूध और चार चार घड़े पानी 


त 
क ये सब अपको स्वती स-सुखस्थान 
“ पहुचावें । 


'गारि 

| मभर कुस्भमेतं घृतस्य धाराममृतेन 
) ॥ नाम गा पातृनमृतेना सभड्ग्थीष्टापूतमभि , 
है ( अथर्व० ३।१२।८ ) _ 


(2 दूध ओर घी को घड़ों में भरकर 


| 
से 
बा पीनेवालो को तप्त कर और वापी 


०३ 


{ दान जिसके दा Digi 


वे दमंत्रौ के उपदेश । 


ऊज वहन्तारमृत घृत पयः कीलालं परिस्रुतम्‌ । 
स्वधा स्थ तपयत मे पितृन्‌ ॥ ( यजुवेंद २।३४ ) 


थात्‌ वळकारक जळ, घृत, दूध, रसयुक्त अन्न और 
तथा टपक हुए मीठे फलों की धारा बह रही हे, 
भतः हे स्वघा सं ठहरे हुए पितरो! आप तुस हों। इन 
मन्त्रो क अनुसार वेदिक घरों में देव, ऋषि और पितरों 
की तृप्ति के लिए घी, दूध ओर फलों का विशाल आयोजन 
दिखलाई पड़ता ह। इतना ही नहीं प्रत्युत वेदिक गहस्थ 
अपने इष्टमिन्नों, अतिथियों ओर श्लुधापीड़ित मनप्यो को 
किस प्रकार अन्न, जल आर सेवा से तृप्त करने के लिए 
बुला रहे हैं, वह भी देखनेयोग्य हे । अथर्ववेद में 
लिखा हे कि-- . 
ऊज विश्रद्‌ वसुवनिः सुमेधा अधोरेण चक्षुषा 
मित्रियेण। गरृहानेमि सुमना वन्दमानो रमध्वं मा 
विभीत मत्‌ ॥१॥ इमे ग्रहा मयोभुव ऊजेस्वन्तः 
पयस्चन्तः। पूणा वामेन तिषठन्तस्ते नो जानः 
` न्त्वायतः ॥२॥ येषामध्येति प्रवसन्‌ येषु समनस 
बहुः । ग्रहानुप ह्वयामहे ते नो जानन्त्वायतः ॥३॥ 
उपहूता भूरिधनाः सखायः खादुसंमुदः । अश्लुध्या 
अतृष्या स्त गृहा प्रास्सद्‌ बिभीतन ॥४॥ उपहूता 
इह गाव उपहता अजावयः। अथा अन्चस्य 
कीलाल उपहूतो गृहेषु न ॥५॥ सखुच्रुतावन्त 
सुभगा इरावन्तो हसासुदा' 
गहा मास्मद्‌ विभीतन॥६॥ इहव स्त मानु 
गात विश्वा रूपाणि पुष्यत। एष्याम भद्र्णा 


सह भूयांसो भवता मय॥७॥ (अथवे० ७।६०।१-७) 


सम्पत्ति, मेधा, सुहृद्भाव आर 


0०२ 
पक 


अर्थात्‌ हे वीयं, धन, 


1 आप लो 
अच्छे मनवालों 
त। घरों में आनेवालों के लिएय घर 


बलशाली, दुग्धवाल लक्ष्मीवान्‌ आर 
श्रीमान हैं। ये घर अमित धनवार, पि ता ब 
प्रमोद करनेवाळे आर क्षुधातृषा के हि ; बा ह 
आइये डरिये, मत । गत; बकरी आर ना र 
रसीले अन्न हमार घरी सें भरें पड़े हैं । ये घर सर 

ग्यवानों धनियों, हससुखों 
छ इसलिए रिय मेरे! 


वक 


आइये, डरिये म 
आ रोग्यव धक १ 


७०. ब्‌ 


~ 


अतुष्या अश्नुध्या 


ग इन घरों सें प्रमपूवक 


ओर भूखप्यास से राहत _ 


वयककेहुआप्रथिक जो इन्‌ 


शक वैदिक घर्म 


घरों का स्मरण करते हैं, उन्हें ये घर अपनी ओर बुलाते 
हैं, इसलिए कहीं मत जाइये, यहीं रहिये। ये घर अनेक 


bo soi iT 


' , प्रकार से पोषण करते हैं, इसीलिए हम भी यहाँ आ गये 
= है, उह हैं और सब प्रकार से सुखी हैं। इस उपदेश में 
गृहस्थाश्रम का कैसा भव्य वर्णन हे और केसे उदार 
गृहस्थो का चित्र खींचा गया हे! इसका कारण यही है कि 


वेदों में अतिथिसत्कार न करनेवाले और क्लुधातुरों को 
- अन्न न देनेवाले गृहस्थो की निन्दा की गई है। ऋग्वेद 
में लिखा है कि-- 


RIN 


य आध्राय चकमानाय पित्वोऽन्नवान्त्सत्रफितायो- 
पजग्मुषे । स्थिरं मनः कृणुते सेवते पुरोतो 
चित्स मर्डितारं न विंदते ॥२॥ स इद्भोजो यो 
गृहवे ददात्यन्नकामाय चरते कशाय । अरमस्मै 
भवति यामहृता उतापरीषु कृणुते सखायम्‌ ॥३॥ 
| ( ऋ० १०।११७ ) 
८ अथोत्‌ जो अन्नवान्‌ होता . हुआ, अन्न चाहनेवालों 
आर गरीबी से पास आय हुए दुखियों के लिए मन कठोर 
कर लेता है ओर आप मज़े में खाता हे उसे सुख 
देनेवाका मित्र नहीं मिल सकता । जो अन्न चाहनेवाले 
दुबळ याचक को अन्न देता हे वही सच्चा भोजन करता 
है । ऐसे दाता के पास दान करने के लिए पर्याप्त अन्न 
आता ह आर कठिन समय सें सहायक मित्र उत्पन्न होते 
| हैं। इस प्रकार से इन वेदमन्त्रो ने आदर्श गृहस्थ का 
द चित्र खींचते हुए बतलाया कि मकान तो सदेव साधारण 
ही हो, पर वह साधारण मकान अन्न आदि 
' पदार्थों से भरा हो ओर मकान पर आनेवालों 
सत्कार किया जाय | 
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आवश्यक 
का उत्तम 
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हे. _पर स्मरण रहे कि इस दानशीलता के कारण ऋण न 
. होने पावे। ऋण मनुप्य को ब 


` इसलिए उतना ही खच चाहिये 


आमदनी हो | अथवंवेद में लिखा है कि... 


 अदणा अस्मिन्ननृणाः -परस्मिन ततीये ञ 

. अनुणा; श्याम । ये देवयानाः पितयाण ५. ¬ 
जोन पथा अनृणा -आ क्षियेम ॥ 

. ~CC-O. Jangamwadi M (€/अध॑ंब४०३ ४१६३९ 


Fe 
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हुत ही नीच बना देता है, 
य जितनी अपनी निज की 
२ 


ST 


| 


वषे, 

पुष्टि पशूनां परि जग्नभाह चतुप्यदा ह । 
= 3 ° (४80 ५ 

च्च म्यम्‌ । पयः पद | 
बहस्पतिः सविता से नियच्छात्‌ ॥ हः | 
( अथरवे० १९३१ \ 


अथोत्‌ इस लोक, परलोक ओर तीसरे लोक गे 
सब अक्तण होवें और देवयान तथा पितृयान के जो 
ओर स्थान हैं, उन सबसें हम अऋण होकर निवास: 
में चतुष्पाद पशुओं से, द्विपाद मनुष्यों से और धान 
प्राप्त पदार्थ स्वीकार करता हूँ और बृहस्पति तथा सि || 
देव परमात्मा ने जो मुझको पशुओं का दूध ग. 
औषधियो का रस दिया है, उसी से पोषण करता || 
इन मन्त्रों का यहीं तात्पर्य है कि जो कुछ अपने पु | । 
से प्रास हो, उसी के अनुसार खचै किया जाय, कण के || 
नहीं । इस प्रकार से गृहस्थ को दशा का वणेत हि. 
अब गृहस्थ के नित्य करने योग्य पञ्चमहाम्रज का ३ 


करते हैं । यजुर्वेद में लिखा है कि 
यदू ग्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिन्द्रिये। | 
यदेनश्रकृमा वयमिद्‌ं तदवयजासदे । 

: (यजुवदः 3 

अंथीतू' ग्राम में, जंगल में और सभा में हम 
सेजो पाप किया हे, उसे इस यज्ञ में होम 
फेंकते हैं । इस सन्त्र का मतळब यही 
जो पाँच स्थानों में पाप होता है अथवा उ मर 
पशुओं की हत्या से जो पाप होता हे. अ 
जंगल में और सभाओं में जो मन, 7 ड 
विना किसी इरादे के पाप हो जाता है, न कले 
और 'इष्टापूर्तादि लोक्रोपकारी काया य यि 
हो जाता है, अर्थात्‌ एक प्रकार से हे 
जाता है । इन पङवमहायजञों में स डल 
स्वाध्याय भोर प्राणायामपूवेक गायत्री ' रकी 
ब्रह्मयज्ञ हे । वेद में इस ब्रह्म » 
की गई हे । वेद के स्वाध्याय कें छि र 


हे कि बात 
कृक्या्णम चद." पय 


~ e 0. हि 
902०० सगे... 110आवता[य if 
ब्रह्मराजन्याभ्या# शद्रे | 
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बाणाय च। प्रियो देवानां दक्षिणायै दातुरिह 
यासम्नयं मे काम सस्रध्यतासुप सादा नप्रत्‌ । 


|| नत जैसे इस कल्याणकारिणी वाणी को मनुष्यों के 
भै बोलता हूँ, वैसे ही ब्राह्मणा क्षन्नियों, वेझ्यों 

| खियों और अनायों के लिए आप भी बोलिये ओर 

ए रि इस प्रकार के विद्यादान से सं देवताओं सें 
हँ, मुझे परोक्ष सुख मिले ओर सब कामनाए 

॥ | एं हों। यह वेद के स्त्राध्याय की महिमा है। पर 
क्-खाध्याय का मतलब केवल वेदों का रटना ही नहीं 


|| | प्रयुत उनके अथो का जानना है । इसीलिए अथर्ववेद 
रिसा है कि-- 


कचो अक्षरे परमे व्योम्रन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि 
'निषेदुः। यस्तन्न वेद्‌ किस्चा करिष्यति 

इत्‌ तद्‌ विदुस्त अमी सम्मासते ॥ 

र ( अथर ९।१.०।१८ ) 


मैत ऋचाएँ परमच्यापक अक्षर सें ठहरी हुईं हैं, 

म वेद के देवता-अर्थ-ठहरे हुए हैं, अतः जो अक्षर 
गे अध को नहीं जानता, वह केवळ ऋचाओं से 

|. माप्त कर सकता हे ? ठीक है, जो अक्षर ओर 
() „ जनता हे, वही अच्छी तरह वेद के तात्पये को 
दै nS इसलिए वेदों को अर्थसहित ही पढ़ना 
॥ ये दु-विचार के बाद प्राणायामपूर्वक गायत्री 


ना चाहिये । अथवेवेद में गायत्री की महिमा 
रलिखी है कि- ' | 


| 
३ म द्विजानाम्‌ । आयः प्राण प्रजा पशु 
( अथवेवेद १९।७१।१ ) 
को प्रेरणा करनेवाली पवित्र वेदमाता 
ह गा | बह युते आदु) बजा ` ` |` ॐ म त 'केरता हूं। वह झुझे आयु, बल, 
तेर्‌ 
है त्य हे इसलिए इनका सत्कार प्रायः 
पितृजल वक्षों में ही डाला जाता 


थर्थकरी बभूव ' लिखकर पतंजाले 


५०७ 


वरदा वेदमाता प्र चोदयन्ता . 


पेण ब्रह्मचचेसम्‌ । मह्य दत्वा ब्रजत ` 


जल से ही होता 
है। पञ्च महायज्ञों 


वेद्मन्त्रौ के उपदेश। 


सन्तति, पशु, कीर्ति, धन ओर ब्रह्मवचस्व अथोत्‌ वेदज्ञान ` 
को' देकर ब्रह्मलोक को पहुचावे । यही ब्रह्मयज्ञ है। 


इसके बाद देवयज्ञ का अनुष्ठान है । देवयज्ञ का तात्पर्य 
दोनों समय हवन करना है | अथर्ववेद वेद सें लिखा हे क्रि- 


सायसाय गृहप।तेना अग्निः प्रातःप्रातः सौमनसस्य 
दाता। वसोचंसोवसुदान पधि वयं त्वेन्धानास्तन्वं 
पुषम ॥ प्रातः प्रातग्रहपतिनों अभि: सायंसायं 
स|मनसस्य दाता । चसोवंसोबसुदान एधी- 
न्धानास्त्वा शतं हिमां ऋधेम ॥ 

( अधवे० १९।५५।३-४ ) 


अर्थात्‌ शाप का नित्य हवन प्रातःकाल के समय 
गृहस्थ के मन को प्रसन्न करनेवाला होता हे और प्रात:- 
काळ का नित्य हवन साग्रेकाल के समय मन को. प्रसन्न 
करनेवाला होता है, इसलिए गुहस्थ को नित्य दोनों 


_सन्ध्याओं में हवन करना चाहिये। यही देवयज्ञ है। 


इस देवयज्ञ के पश्चात्‌ पित॒यज्ञ का विधान हे । यजुर्वेद सें 
लिखा है कि 
ये समानाः समनसः पितरो यमराज्ये। 
तेषाँलोकः खधा नमोः यज्ञो देवेषु कल्पताम्‌॥ ` 
( यजु० ११४५) 
पथ > 
अर्थात्‌ यम के राज्य में जो पितर एक समान हँ और 
समान विचारवाले हैं, उन पितरों को देवतों के बीच में 


लोक, स्वधा, नमस्कार आर यज्ञ प्रास हों । इस 
[द बलिवेश्वदेव का विधान हे। उसके लिए 


पित॒यज्ञ के ब 
जुर्वेद और अश्वंवेद में लिखा हे कि 
यद्दत्तं यत्परादान यत्पूच याश्च दक्ष्णाः। ह 
इवकमणः खद्वघु ना दधत्‌ ॥ 
ग्न 
तदाग्नव का ) छ 
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अहरहबलिमित्त हरन्तो5इवायेव तिष्ठत 
घासमग्ने ॥ ( अथवे० १९।५५।६ ) 
है। उधर वृक्ष भी सोम्य कहरात हैं, 


में जंहा देवता, मनुष्य, पशु, 


म्य पितरों का हक स्यि वृक्षों को ही दिया जाता 


0-0 । मोज, आफनबियावजाता no निम दी” अबयर'स इर ङ्िया हे \ 
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` चह भी हाजिर 
 - किया जाय। यह वेदिक आतिथ्य का 
. प्रकार से पञचमहायजों के द्वारा गृहस्थ 


- को तभी प्राप्त हो सकती 
व्यवहार भी उत्तम हो । 


र मनुप्प सामाजिक प्राणी है । पर 
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\ 
< ७ । 
-वेंदिक धम | 


अर्थात्‌ जों अभी दिया हे और जो इसके पहिले दिया है 
तथा जो आगे दिया है और जो पीछे दिया है, वह सब 
बलिविश्वकर्म की अभि को भ्राप्त हो। जिस प्रकार नित्य 
घोडा घास पाता है, उसी प्रकार प्रतिदिन प्राणियों को 
त्तर भाग अर्थात्‌ बलि देना चाहिये । इसके बाद अ- 
तिथियज्ञ हे । आतिथियज्ञ के विषय में लिखा हे कि-- 

२ ० ४०. ह २. ४० + CQ ha 

तद्यस्यैवं विद्वान्‌ व्रात्यो राज्ञोऽतिथिग्रहानागच्छे- 

त ॥१॥ श्रेयांसमेनमात्मनो मानयेत्‌ तथा क्षत्राय 

ना वृश्चते तथा राष्ट्राय ना वृश्चते ॥२॥ 

( अथवं० १५।१० ) 
तद्‌ यस्यैवं विद्वान्‌ व्रात्योऽतिथिहानागच्छेत्‌॥१॥ 
खयमेनमभ्युदेत्य ब्रूयाद्‌ व्रात्य काचात्सीत्ा- 
त्योदकं बात्य तपंयन्तु वात्य यथा ते प्रियं तथास्तु 

` व्रात्य यथा ते वशस्तथास्तु वात्य यथा ते निकाम- 
स्तथास्त्विति ॥२॥ ( अथववेद १५११) 


अर्थात्‌ जब विद्वान्‌ और ब्रतधारी अतिथि राजा के घर 


` आवे, तो राजा को उचित हे कि वह अतिथि को अपने 


से भी अधिक श्रेष्ठ माने । इससे राजा न तो क्षन्नियकुल 
में ही दोषी होता हे और न राष्ट्र की ही ओर से दोंषी 
र ~ ~ ~ २७ ॥ 

होता हे। जिसके घर में त्रतशील और विद्वान्‌ अतिथि 


आ जाय, तो उसे चाहिये कि वह उठकर अतिथि से कहे 
' कि हे राय! आप कहाँ से आ रहे हे? आइये, लीजिये 


यह जल हे, आप तृप्त हों और जों आपके 


गी इच्छा हो, 
किया जाय तथाजो 


आज्ञा हो, वही 
नमूना हे । इस 
कार से पञ्च सबको अन्नजल 
पहुँचाता है और इसी प्रकारका गृहस्थ पहिले कही हुईं 
आयु, कीर्ति, विद्या, प्रजा, धन और मोक्ष आदि 
इच्छाओं को प्राप्त कर सकता है। परन्तु ये बातें गृहस्थ 
हैं, जब उसका सामाजिक 


सामाजिक व्यवहार | 


छ न्तु उसका सम्बन्ध 
! अपने आप ही से नहीं है, प्रस्त 


२०६ 


- वेदमन्त्रो में दंपतिप्रेम का उत्कृष्ट ती बत 
. गया है कि दोनों एक मन होकर आनन्दुपूरवक 


' हो, तथा स्त्री पति से मधुर अ 


| त उसका संबंध ” में उचा हे, है 
दुपत्रि १“ कुटुब)८ जावि)9 असक ४ बा! पिक 1, Varanasi.Digitized RRR यु क ha 
RSS, व्यसज: और पि" 9 ) य्य ु 


i: १५ न 
[ ष २, ६. 

आ.) 
मनुष्यों तथा समस्त संसार के प्राणिमात्र 
उसे सबके साथ प्रेम, दया और सहानुभूति से ३ || 
चाहिए वेद के निम्नलिखित मन्त्रो में वही उदात्त २ 
दिया गया है । यहाँ हस पहिले दंपतिप्रेम का. 
दिखलाते हैं। ऋग्वेद और अथवेवेद में लिखा हेहि 


से हे, इ 


या दम्पती सथनसा सुनुत आ च धावतः। 
देवासो नि त्ययाशिरा ॥ (ऋग्वेद ८३१५). 
स्योनाद्योनेराथि चुध्यमानो हसामुदौ महा 
मोदमानो । खुगू खुपुत्रौ खुशहों तराथो जीव | 
बुषसरो विभातीः ॥ (अथर्व० १४।२।४३) | 
अथोत्‌ जो दम्पति एक मन होकर यज्ञ अथोत्‌ र| 
कामों के लिए साथ साथ दौड़ते हैं और निल पर| 
की प्राथना करते हैं, वे देवता हैं। हे दंपति! तुम | 
इस सुखदायक घर में अच्छ प्रकार जागते हुए, हंसी | 
के साथ, बड़े प्रेम से आनन्द सनाते हुए, सुर | 
ओर सुन्दर ग्रृहस्थीवाले होंकर प्रक्राशयुक्त बहुत त 
कालों को देखो, अथोत्‌ बहुत दिन तक जीओ। 


में रगे रहें और परस्पर प्रेम और तिता क यु 
करें| इस दंपति कर्तव्य वर्णन के आगे के 2 
का उपदेश इस प्रकार है-- टी 
~ ~ समता! क. 
. अनुबतः पितुः पुत्रो मात्रा भवठ ल | 
- जाया पत्ये मधुमती वाच वदतु क ससा! 
मा भ्राता श्रातरं द्विक्षन्मा खल | 
सम्यञ्चः सव्रता भूत्वा वाच वदत "° 
(अथवश ३ 


अथीत्‌ पुत्र पिता का आज्ञाकारी और 

> त वाण 
[र शात हत 

- -नेरन बहन 
करे । भाई से भाई द्वेष न करे आर ८ अर्थात 
ईर्षा करे । सब लोग अपने म ही बरच कश 
रहकर सदैव आपस में भद्रभाषा ' द्र 
स्‌ सुर ० 05 र "टि a 
केसा सुन्दर कोटुंबिक व्यवहा पछि 


त १८६०] 


युवतिः समुब्ध गुद्दा विभात न 
हे पित्रे। अनीकसस्य न मिनञ्जनाखः पुर 


दा 
द्यन्ति निहितमरतो ! (ऋ० ५२1१ 2 


. | यत्‌ युवती माता पुत्र को अपने ही गर्भ सें धारण 
| नह, अपने तुल्य पिता को नहीं देती ओर न उसके 
क्षीण होने देती हे, इसीलिए विद्वान्‌ पुरुष माता 
ग्र खान देते हैं । इस मन्त्र सं माता का स्थान 
ह इसीलिए कहा गया हे कि वह बराबरी का दावा 
अपने पति का बल नष्ट न करके गर्भ को अपने 


गिरती है । इस मातृभक्ति के आगे घर के बड़ों वूढों 
|| सेवा से पवित्रता मानने का उपदेश इस प्रकार हे-- 


[ मा पितरः सोम्यासः पुनन्त मा पितामहाः 
| एकत्‌ प्रपितामहाः । पचित्रेण शतायुषा । 
| एतु मा पितामहाः पनन्त प्रपितामहाः 
| ण शतायुषा विद्वमायुव्येक्षवे ॥३७॥ 
(|| शु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः । 
गते विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि मा॥३९॥ 


( यजुबंद १९ ) 


त्‌ साम्य पिता मुझे पवित्र करें, सौम्य पितामह 
भ्र क्र आर सोम्य प्रपिता-मह मुझे पवित्र कर, 
मं सौ वर्ष जीनेवाला होऊँ । पितामह आर 
स पवित्र करें, जिससे में सो वर्ष की आयु 


| रे पवित्र करे, समस्त पञ्चभूत मुझे पवित्र करें 

ता तिज करे। इन मन्त्रों में बृद्धों की सेवा 
क. शे रि दीर्घायु की प्राप्ति बतछाई गई है । 
' जाता है कि वेदिक शिक्षा में बड़े बूढ़ों के 


वा 
1 के लिए कितना जोर दिया गया है । 


कुटुम्ब से सम्बन्ध रखनेवाले अन्य 
९ किस प्रकार सुख की कामना करने 
वेद में लिखा है कि-- | 


सस्तु पिता सस्तु इवा सस्तु 
ससत 


र्जी (ऋण ७।५५।५ 


२०७५ 


कह | 
८. सुसे समस्त देवजन पवित्र करें, मेरा मन - 


पे हार के आगे हम दिखलाना चाहते . 


(0100 ७) सन, जातय) लस: सम भिता... 


२ he 
- वेद्मन्त्रोके उपदेश । 


आत्मान पितर पुत्रं पात्रं पितामहम्‌ । 
जाया जनित्रा मातर ये प्रियास्तानुप हये। 


( अथवे० ९।५।३० ) 


अधीत्‌ माता, पिता, जातिवाले, नौकर, चाकर और . 
कुत्ते आदि पशु सब सुख से सोचें । आत्मीय जन, पिता, 
पुत्र, पत्र, पितामह, खरी, पितामही, माता ओर जो 
स्नेही हैं, उनको में आदर से बुलाता हुँ। इन कुटुम्बियों 
और जाति से सम्बन्ध रखनेवालों के साथ व्यवहार का 
वर्णन करके आगे मित्रों के साथ व्यवहार करने का उपदेश 
इस प्रकार हे- _ 


सवें नन्दन्ति यशसागतेन सभासाहेन सख्या 
सखायः । किल्बिषस्पृत्पितुषणिह्यंपामरं हितो 
भवति वाजिनाय॥ (ऋ० १०।७१।५०) 
न स सखा यो न ददाति सख्ये सचाभुव सच- 
मानाय पित्वः । अपास्मात्पयात्न तदाका ;अस्ति 
पृणन्तमन्यमरण चादच्छत्‌ ॥ (ऋ० १०।११७।४) 


अर्थात्‌ मित्र के सहवास आर यश से सब आनन्दित 
होते हैं । मित्र धन देकर समाज के पापों को दूर करता 
है ओर सबका हितकारी होता है। वह सखा अथात्‌ 


मित्र नहीं है, जो धनवान होकर अपने मित्र की 


सहायता नहीं करता । उसका घर सच्चा घर नहीं है। 


उसके पास से तो सदेव दूर ही भागना चाहिये । इन 
दोनों मन्त्रों सें मैत्री का भाव ओर केन्य अच्छी क 
बतला दिया गया हे और दिखला दिया गया हे कि मिः 
को भी कुटुम्ब आर जाति की भांति ही उ १ 
चाहिये। इसके आगे अब समस्त आयेजाति के सा 


व्यवहार करने का उपदेश इस प्रकार 


प्रिय मा कणु देवेषु य राजसु मा रणु। 


पश्यत उत शृद्र उतायं॥ . 
प्रियं सवस्य ( अथवे० १ ९।६२।१) 


राजसु नस्कृधि! 
हि रुचा रुचम्‌ ॥ 
( यजु० १८।४५ ) 


' अर्थात्‌ मुझको ब्राह्मणों में प्रिय कीजिये, का 
प्रिय कीजिये 21:10: हीजिये और आहो य्‌ 


रुचं नो धेहि त्राह्मण रि 
रच विश्येष श्द्रषु माय घे 


क हे वैदिक धमं! 


कीजिये । हमारी ब्राह्मणों में रुचि हो, क्षत्रियों में रुचि हो; 
` द्वेइ्यों और झाद्दों में रुचि हो तथा इस रुचि में भी. रुचि 
2 - हो। इन मन्त्रों में आर्यजाति के चारों वणों के साथ रुचि 
रखने और उनके बीच में प्रिय होने का उपदेश है । 
| ` (इसके आगे समस्त मनुष्यजाति के साथ व्यवहार करने 
का आदेश इस प्रकार है-- 


` सप्रानीप्रपा सह वोऽन्नभागः सपाने योक्त्रे सह 
~ ha [a ~ 
वो युनज्मि। सम्यञ्चोऽग्नि सपयेतारा. नाभिमि- 
वाभितः ॥ ( अथवे० ३३०६ ) 
सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः । 
अन्यो अन्यमभि हर्यत वत्सं जातमिचाघन्या ॥ 

( अथवे० ३।३०।१ ) 

~ जीवा ८५ 
ये समानाः समनसो जीवा जीवेषु मामकाः । 
तेषां श्रीमयि कत्पतामस्मिल्लोके शत समा; ॥ 


( यजुर्वेद १९४६ ) 


अथात्‌ तुम सब मनुष्यों के जलस्थान एक समान हों 
लब और तुम सब अन्न को एक समान ही बॉट चूँट कर लो | 
में तुमको एक ही कौटुम्बिक बन्धन से बाँधता हूँ, 
इसलिए तुम सब मिलकर कर्म करो, जैसे रथचक्र के सब 

. ओर एक ही नाभि में लगे हुए आरे कमे करतेहे में 
र तुम्हारे ह्द्यो को एक समान करता हूँ और तुम्हारे मनों 
` को विद्वेपरहित करता हूँ। तुम एक दूसरे को उसी तरह 
प्रीति से चाहो, जैसे गो अपने 


उ सद्यःजात बछड़ेको चाहती 
ओ- हे जो जीव, बे टं 


कि समस्त मनुष्यों कीं र बिचार गा, थे 
` एक समान होना चाहिये, तभी सौ वर्ष तक लोग द 

E से जी सकते हैं । समस्त मञुप्यों के साथ इस प्रकार का 
व्यवहार करने की आज्ञा के बाद वेदों में अच्छी तत 

` कह दिया गया हे कि मनुष्यों के ही साथ 

` प्राणिमात्र के साथ प्रेम, द्या और सहानुभूति 

चाहिए... छेद, 


> 
fa र 


नहीं, प्रत्युत 
भूति का ब्यवहार 


FT 


१५८०, न 
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का उपदेश किया गया 


क गात. क मस्थ ( 
श रसे ङ Varanasioigiized तवा याह सकमत शु Kosha. | 


यो वे कशायाः सप्त मधूनि चेद मय... 
ब्राणइच राजा च घेनुर नचा परी 
चानड्वास्च परि 
यवश्च मधु समम्‌ ॥ (अथव) ९॥३७॥ 
हते इह सा मत्स्य सा चश्चुषा सवोणि झाई | 
समोक्षन्ताम्‌ ।सेऊस्याह चक्षुषां सचीणि अराः | 
समीक्षे । मित्रस्य चश्षुषा समीक्षामहे । ग | । 
( यजुवेद ३ १८ । 
अथोत्‌ ब्राह्मण, क्षत्री, धेनु, बेल, घान, यव बं | 
मिठाई, ये सात मिठाइयाँ हैं ।-जो मनुष्य ज्ञान केलत 
सात मधुओं ( मिठाइयों ) को जानता है, वह मुमा | 
अथात्‌ मधुर हो जाता है । हे दष्टिखरूप परमा! 
मेरी इष्टि को दढ कीजिए, जिससे सब प्राणी मुहे गित्र | 
से देखे। इसी तरह में भी सब प्राणियों को मित्र 
देखू और हम सब प्राणी परस्पर एक दूसरे को 
से देखें । यहाँ तक हमने सामाजिक व्यवहार से सब 
रखनेवारे मन्त्रों का संग्रह किया । इस संग्रह में भो 
कुटुम्ब से लेकर समस्त संसार के मनुष्यों और स 
प्राणियों तक के साथ प्रेम, दया, समता, सहु 
और मित्रता के भावों के दशीनेवाले वेदोंपदेश # | 
हैं। हम नहीं समझते कि समाज से सम्बन्ध रह 
इससे अधिक उदात्त और व्यापक व्यवहार 7: त 
संसार सें होंगे । परन्तु ये सामाजिक व्यवहार | 
सदाचार की सुदृढ भूमिका पर स्थिर न हो, ० | 
स्थायी नहीं हो सकते । ; 


सदाचार | 


विना सदाचार के सामाजिक ब्यवहार उस § 
ही नहीं सकते। सदाचारी मलुष्य ही | ॥। 
से रह सकता है । सत्यता, शुद्धता, _ चरि 25, 
ब्रत आदि के विना मनुष्य की समाज चत ग्र 
है । इसीलिए सदाचार से सम्बन्ध. 
उपदेश वेदों में दिये गये हें । यहाँ छ न 
थोड़े से मन्त्र उद्धत करते हैं । ऋग्वेद में 


छ्ुस्तासामेंका 
सप्त मर्यादा; कवयस्ततक्षुस्ता 40. 


धरुणेषु तस्थो ॥ 


हर १८६९ ] 


त हिंसा चोरी; - व्यभिचार, मद्यपान, जुवा, 
भाषण और इन पापों के करनेवाले दुष्टों के सहयोग 
||| तास सप मयादा है । इनमें से जो एक सी मयोदा 
| ल करता है, अथौत्‌ एक भी पाप को करता 
{द पपी होता है और जो धयै से इन हिंसादि पापों 
९ देता हे, वह निस्लन्देह जीवन का खम्भ 
|| ह) होता है और मोक्षभागी होता हे । 


ख़ूकयातुं शुशुलूकयातुं जहि श्वयातुमुंत कांक- 
_बहुए। सुपणेयातुमुत गृभ्यातुं दृषदेव प्र खुण 
( ऋग्वेद ७१०४।२२ ) 
गरुड के समान मद (घमंड), गीध के 
1 होभ, कोक (चिड़ा ) के समान काम, कुत्ते के 
पार मत्सर, उलूक के समान मोह ( सूखता ) आर 
पाके समान क्रोध को मार भगाइये । अथोत्‌ काम, 
। होम, मोह, मद्‌, मत्सर आदि छे विकारों को 


हमारे अन्तढुंवोसनाओ के त्याग से ही मनुष्य 
सामाजिक हो सकता हे । इन सबमै सत्य की 
हे | महान्‌ है। वेद उपदेश करते हैं कि-- 


त । अत्रा सखायः सख्यानि जानते 
लक्ष्मीनिंहिताधि वाची । (ऋ०१०।७१।२) 


> मू। इद्महमनुतात्‌ सत्यम पैमि ॥ 

(यजु० १1५) 

चे ५ 'करोत्सत्यानुते प्रजापतिः । 

3दघाच्छूद्धा सत्ये प्रजापति: ॥ 
( यजु० १०७७) 


स्मात्सवेस्माद्‌ दुरितात्‌ पान्त्वंहसः॥ 
( अथवे ० १००२२ ) 


कितुषे जनाय सच्चासच्च वचसी 
तयोयत्सत्य यतरचदजीयस्तद्त्सोमो 


२०९ 


भ अतःकरण से हटा दीजिये । इन हिंसा आदि बाह्य. 


` मिष [ततउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा 


ससो ८ 23030 २0 107010 6 ७ ००/बेब हित द Pe Gyaan Kosha ° 


~ ॥ | च स्‌ 
- खेद्मत्रोके उपदेश । 


अथात्‌ जिस प्रकार छाननी से सत्त ठाने जाते हे, 


उसा तरह जहा विद्वान्‌ लोग अपनी वाणी को मन से 
जुद्ध करके बोते हैं, चहा पर लक्ष्मी आर मित्रता उहरती 
ह। हे परमेश्वर ! में प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपनी शक्ति भर: 
सत्य का पान करूँगा, अतः इस असत्य से निकल कर 
. सत्य में आता हूँ। प्रजापति ने सत्य और असत्य को 
समझ वूझकर अलग कया हे ओर असत्य में अश्रद्धा तथा 
सत्य सें श्रद्धा उत्पन्न की है। तीन वर्षो के इस पार जो 
हम झूठ बोले हों तो हे 
पापों से हमारी रक्षा कीजिये । मनुष्य की सुविधा के लिये 
सत्य और भसत्य के विज्ञान को एक दूसरे के विरूद्ध कहा 
गया हे । इन दोनों में जो सत्य है 
- स्वभाव से कहा जाता है, तथा उससे कोमलता आती 
है। पर जो असत्य हे, वह तो हर प्रकार से सत्यानाश ही 
कर देता है । इन सत्य के प्रतिपादन करनेवाले मन्त्रों ने - 
सत्य भाषण की समस्त खूबियों का सुन्दर वर्णन कर 


परमात्मन्‌! उन सब दुष्फल 


बह सरल और सीघे | 


देया हे । अब आगे मधुर भाषण की खूबियों का वर्णन 


करते हैं । 


_ जिद्वाया अग्ने मधु मे जिह्वामूल मधूळकम 
ममेदहक्रतावसो मम चित्तमुपायास ॥ २ 
मधमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परायणम्‌ । 


चाचा वदामि मधुमद्‌ भूयास मुसन्दश ॥३॥ 
र (अथवे०. १1३४) 


र 
मेरी जिह्वा के अग्रभाग में मडरता हो ओं 

| सं 
जिह्वा के मूल में मडरता हो । हे मधुरता! मेरे कम स | 


तेरा वास हो आर मन के अन्दर भी तू पडुच के हे 
मेरा आनाजाना मधुर हो, में जो भाषा बोल वह मंघुर रे 
और में खयं मधुर मूर्ति बन जाउ । यहाँ तक सत्य क 
मधुर वाणी बोलने की शिक्षा देकर अब वेद के 
करते हैं कि अपनी किसी भी इन्दी से अभद्र ह नी 
गर अमङ्गल व्यवहार न होने दो, किंतु सब 5 न 
ही भद्र हाँ । यजुवद उपदेश करता है किर र 


भद्रं कणेभि श्रणुयाम देवा भद्र पर्ये 
जत्राः । ' स्थरेरडगेस्तुष्टुवांस डर 


अर्थात्‌ 


माक्षमिय 
भिव्येशेमहि. 
(यजु ०२०२१ ) 


= 


वेदिक धमे । 


अथीत्‌ हे यज्ञ करनेवाले परमेश्वर के भक्त विद्वानो ! 
हम सदैव कल्याणकारी शब्द ही कानों से सुनें, कल्याण- 
कारी दृश्य ही आँखों से देखे और अपने इढ अंगों के 
“द्वारा शरीर से यावजींवन वही कर्म करें, जिससे विद्वानों 
का हित हो । इसके आगे मनसा, वाचा, कर्मणा बुराई 
से बचने का उपदेश किया गया हे | अथर्ववेद में लिखा 
हे कि 
७ Ne _ ७) _& ७. ओ 
इद्‌ यत्‌ परमेष्ठिन मनो वां ब्रह्मसांशितम्‌। येनेव 
: ससृजे घोरं तेनेव शान्तिरस्तु नः ॥४॥ इयं या 
परमेष्ठिनी वाग्‌ देवी ब्रह्मसशिता। ययेव :ससजे 
घोरं तयेव शान्तिरस्तु नः॥३॥ इमानि यानि 
पञ्चेन्द्रियाणि मनःषष्ठानि मे हृदि ब्रह्मणा 
० ४ 0८ २०० ० ० अक ~ 
सशितानि। येरेव ससजे घोरं तेरेव शान्तिरस्तु 
नः ॥ ( अथवे० १९।९।३-५) 
अर्थात्‌ यह जो ज्ञान से तीक्ष्ण बना हुआ मन है और 
जिससे भयङ्कर प्रसङ्ग उत्पन्न हो जाते हैं, वह हमें शान्ति 
दे। यह जो ब्राह्मण के द्वारा संस्कृत हुई परमेष्टिनी 
वाणी हे और जिससे भयङ्कर प्रसङ्ग उत्पन्न हो जाते हैं, 
वह हमें शान्ति दे । ये जो पाँचों ज्ञान अथवा कमैद्रियाँ 
हैं ओर जिनसे छठे भन के साथ भयंकर पाप हो पड़ते 
हैं, वे हमें शान्ति दें। इस प्रकार से इन मन्त्रों ने 
` मनसा, वाचा आर कर्मणा पापों से बचने और शान्ति से 
रहने का उत्तम उपदेश दिया हे । इन सब मन, वाणी 
और कौ में मन ही प्रधान है । उसी से सब पापों की 
डि होती हे, इसलिए मन को. निष्पाप करने का 
उपदेश इस प्रकार दिया गाया हे । : 


उ ० १ ४० अ 
पर 5पाह मनस्पाप किमशस्तानि शंससि । 
परेहि न्‌ त्या कामये वृक्षा वनानि से चर 
ग्रहेणु गोषु मे मनः॥ ( अथर्व० ६४५६ ) 
| अर्थात्‌ हे मेरे मन के पापो ! तुम मुझसे दूर हो 
जाव । मुझसे बुरी बातें क्यों करते हो? ३ 
` चाहता, इसलिये मेरे पास से दूर हो जा 
` वन॑वृक्ष हैं, वहाँ चले जाव। क्योंकि मे 
ड इन्द्रिय और मनमें चित्त लगा रहा हूँ) इसी 
इ सम्बन्ध रखनेवाले इषा द्वेष से बचने 


Ns 


सं तुमको नहीं 
व ओर जहाँ 
अपने शरीर, 
तरह मनसे. 


4 


२१० 


A ™ द्रे 2 ॥। 
 रायाहे। अर्थवेवेदे मम Math को भी (उपदेश ब्य 0000000000.) 


वं २०, धे 


यथा भूमिसतसना सृतान्मृतमनस्तरा। 
यथोत मंस्रुषो मन एवेष्याँसुंतं मन: |. - व 
अथवे० ६।३८३। 
अर्थात्‌ जैसे एथिवी सुर्दे से भी बा मन स 
हे और जैसे मरे हुए का मन भी शून्य हो जाग 
उसी प्रकार इंषां करनेवाले का मन भी मुदा हो ज 
हैं | इस उपदेश का यही सतलबहै क्रि इपर कते ३ 
मन की विशालता नष्ट हो जाती है, वह अत्यन्त संकर 
“हो जाता है, मर जाता हे और निन्दा भी होती हे द| 
से बचने के लिए वेदे उपदेदश करते हैं कि- | 
अयुतोहमयुतो म आत्मायुतं मे चक्षुरयुतंे 
श्रोत्रमयुतो मे । प्राणोयुतो मेऽपानोऽयुतो मे 
व्यानोऽयुतोऽहं खचः॥ (अथवे० १९५) 
अथौत्‌ में अनिन्दित होऊँ,मेरा आत्मा अनिन्दित ह| 

और मेरे चक्षु, श्रोत्र, प्राण, अपान तथा ब्यान भैरिति 
होवें । इस. के आगे वेदमन्त्र में व्यभिचार आदि कमा 

` के त्याग करने की शिक्षा इस प्रकार दी गई है । ` जा 
मा पुणन्तो दुरितमेन आरन्मा जारिषुः 
स:। अन्यस्तेषां परिधिरस्तु क 


लाभ ०१ १२५१ 
न्तमभि खं यन्तु शोकाः ॥ ` (हा | 
अथोत्‌ दुष्ट कर्म मत करो ओर न प्रतिष्ठित तथा छ] | 


में व्यभिचार. ही करो, क्योंकि व्यभिचार ल ॥ 

लिए दूसरा ही कानून है, जिससे वे शोक ९ 

. हैं। इसके आगे हिंसा का निषेध इस म टु 

अनागोहत्या चै भीमा कृत्ये मा 2 

पुरुष वघी:। यत्रयत्रासि निहिता त्य 
पयामसि पर्णेहधीयसी भव॥ (ॐ पे ० 

ये श्रद्धा धनकास्या क्रव्यादा सम . 


८000 ¢ € धति सवदा x 
ते वा अन्येषां कुस्भीं पयाद ड, 4 


हस्या नि ः 


9 


वो >> 


॥ 


. अर्थात्‌ हे हिंसा! निदोषों की 
भयानक हे, अतः तू हमारी गी, घोडे 

मार । जहाँ जहाँ तू गुसरूप से छिपी. 
तुझे निकालते हैं, अतः तू पत्ते से भें. 


CR 


'का साथ करते हैं, वे सदैव दूसरा 


हसलो में पशवध ओर मांसभक्षण का निषेध किया 
{ 
इसके आगे मद्य का निषेध इस प्रकार हे-- 


ह पीतासो युध्यन्ते ढुमेद(सो न सुरायाम्‌। 

ज तग्ना जरन्ते ॥ ( चऋ० ८।२।१२ ) 
` शराब को दिल खोल कर पीनेवाले दुष्ट लोग 
आरम लड़ते हैं और नंगे होकर व्यथ बड्बडाते हैं 
हिए शराब का पीना बुरा हे। जिस तरह शराब का 
रबु है, उसी तरह जुत्रा खेलना भी बुरा है । वेद 
जया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य 

चरतः क खित्‌। ऋणावा चिभ्यद्धनामिच्छमा- 

।न्येषामस्तमुप नक्तमेति । (५६० १०.३४।१०) 
! | रत्‌ जुवारी की खी सदा कष्टमय अवस्था के कारण 
१ | उता हे, गली गली मारे मारे फिरनेवोले जुवारी 
माता रोती रहती है, कर्जे से लदा हुआ जवारी खुद 
| इता रहता हे ओर धन की इच्छा से वह रात के 
| सदृतरोंके घरों में चोरी करने के लिए पहुँचता 
९ एहिए जुवा खेलना निहायत खराब है । इसी तरह 
(को भी बुरा बतलाया गया है। अथववेद में हे 


शुपयो यातुहा सो अस्मभ्यमधि ब्रवत्‌। 
4. 2 (अथवे० १।१६।१) 
र. भूखे ओर भटकनेवाले अंधरी 
६ भीतर चोरी करने और डाका डालने के 


न्य पकड़कर मार डालता है। इसलिए 
१ चोरी नहीं करना चाहिये । 

व सदाचार का वर्णन करके अब सभ्यता- 
रि का वणेन करत हें । सभ्यता में सबसे 


“उता और पवित्रता की है । इसलिए 
रते हे कि. 


वि ` पैसुचान: खिन्नः स्नातो मलादिव । 
ज्यिमापः शुन्धन्तु मैनसः । 
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| बया? रात्रिमुद्स्थुवाजमत्रिण: > 


१ उनसे बचने के लिए राजपुरुष सबको सचेत 


_00-0. Jangamwadi (सैजुवर्द २० RATS ए॥बनेआली ऽरि eGangotri Gyaan Kosha 


वेदमेन्त्रौ के उपदेश । 


एनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः। 
उनन्तु 1वर्चा भूतानि जातवदः पनीहि मा। 
( यजुवद १९।३९ ) 

` अथीत जैसे वृक्ष से सूखे पत्ते गिर. जाते हैं, जैसे पसीना 
निकला हुआ आदमी स्नान से मर को धो डालता हे 
आर जसे घी से-पवित्रता होती हे, उसी तरह हे जल ! मेरे 
शरीर, वख ओर घर के मलों को शुद्ध कर दीजिये । मुझे 
विद्वान्‌ पवित्र करें, मेरा मन और बुद्धि मुझे पवित्र करें, 
समस्त संसार के प्राणी मुझे पवित्र करें और यह अग्नि मुझे 
पविन्न करे। इस स्वच्छता और पवित्रता के उपदेश के 
आगे सदाचार से सम्बन्ध रखनेवाली दिनचर्या का उपदेश 
इस प्रकार हे- 


श्रद्धां प्रातहवामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परि । 
श्रद्धा सूर्यस्य निम्सचि श्रद्ध भ्रद्धापयेह नः॥ 

“ (ऋ० १०१५१५ ) 
सुगुरसत्खुहिरण्यः स्वश्वो वृद्ददस्मे वय इनदरो 
दधाति । यस्त्वायन्तं वसुना प्रातरित्वो 
मुक्षीजयेव पादेसुत्सचात ॥ (ऋ० १।१२५।२) 


` त्राता रलं प्रातरित्वा दधाति तं चिकित्वान्परः, 
` तिग्रह्या नि धत्ते तेन प्रजां वघेयमान आयू 
` रायरपोषेण सचते खुबीर।॥ ( ऋ° १1१२५1१ ) 


> 


अर्थात्‌ में प्रातःकार श्रद्धा की पूजा करता हू, म॑ 
मध्यदिन में श्रद्धा की पूजा करता 
जाने पर श्रद्धा की पूजा करता हू, इसार हे श्रद्धा! तू 


श्रद्धांक लिए ओं । जो प्रातःकाल उठता हँ, 


कर पस बसु के द्वारा इस तरह बाँध देता हे, जैसे 
कोई रस्सी से बघा हो । 
अभ्यास करने सें व आप 

(काल उठनेवाल 
न है, इसीलिए बुद्धिमान्‌ मनुष्य उस समय 
कर रखते हैं, क्योंकि प्रातः 
घन, पुष्टि बढ़ती हओ 


दिनचर्या का वणन कर 
अर्थात्‌ 


के अब सदाचार से घनिष्ठ सस्बन्ध 


दान का वर्णन करते हैं 


HR “0? 


उसे सुन्दर | 
घोडे और लस्त्री आयु प्रास होती हे और | 


हूँ और में सूर्य छिप | 


अर्थात्‌. प्रातःकाल उठने का | 
ही आप उठा देता हे। र 
थे अनेक प्रकार के रलों की प्रास | 
को पकड़ | 
काळ के जागरण से प्रजा, आयु, _ 
हाढुरी आती है। इस प्रकार 


वैदिक धमं । 


तवोतिभिः सचमाना अरिष्टा वृहस्पते मघवानः 
सुवीराः। ये अश्वदा उत वा सन्ति गोद ये 
वस्त्रदाः सुभगास्तेषु रायः (ऋ० ५४२1८) 
अनुपूर्ववत्सां घेनुमन ड्वाहमु पवह णम्‌ । 

वासो हिरण्यं दरवा ते यंति दिवसुत्तमाम्‌ ॥ 

( अधवे० ९।५।२९ ) 
` अर्थात हे बृहस्पते | जो आपकी रक्षा से सम्बन्ध रखने 
` ` बाहे हे, वे दुःखों से रहित, धनवान्‌ और पुत्रपोत्रचाले 
` होते हैं ओर जो गायों, घोड़ों और वरो का दान करने- 
ताठे होते हैं, वे सोभाग्यवाले होते हैं और उनके घरों 

` सें अनेक प्रकार के धन सदा प्रस्तुत रहते हैं । जो जनने- 
बाली गो, बोझा ढोनेचाला बेळ, शिर के नीचे रखनेवाली 
तकिया, वस्र ओर सुवर्ण का दान करते हैं, वे उत्तम गति 
को प्राप्त होते हैं । इस उदारता और दानसम्बन्धी उपदेश 
के आगे अब सदाचार के मूल सत्सङ्ग का वर्णन करते हैं | 
. ऋग्वेद सें आया हे कि-- 


नाकस्य पृष्ठे अघि तिष्ठति श्रितो यः प्रणाति 
सह देवेषु गच्छति । तस्मा आपो घृतमर्षन्ति 
' सन्धवस्तस्मा इय दाक्षणा पिन्वते स दा ॥ 
( ऋ० १।१२५|५ ) 
जो सदा विद्वानों के साथ रहता हे, वह सुखकारी 
सि करता हैं, जहां अपतत्त्त ( ईश्वर ) स्थान 
रि सूयाकरण दाक्षणा देती हैं । इस मंत्र में 
के सत्संग का फल बतलाया गया हे । इसके आगे 


द्वानों को 
5 का दाक्षणा देकर उनकी सेवा करने का फल भी 
- चतलात ह। ऋगवेद सें हे कि--- 


श कः -: न 


त्‌ 


जुन 


जे) 9. 
Ay $ 


~ ~ 


. दोक्षणावतामिदिमानि चित्रा दक्षिणावतां दि 
सास; । दाक्षणाचन्तो अमृतं भजन्ते दक्षिणा 
वन्तः प्रतिरन्त आयुः॥ (ऋ०१।१२५।६ ) 
` देक्षिणावान्मथमो हृत एति दृक्षिणावान्ग्रामणी- 
____ स्य्रमात । तमव मन्ये नृपति जनानां यः प्रथमो 
 दाक्षणामावेवाय। ( ऋ० १०।१५७।५ 
` दा्षणाइव दक्षिणा गां ददाति दक्षिणा चन्द्रसुत 
याद्वरण्यम्‌। दक्षिणान्नं बनुते यो न आत्मा 


दक्षिणा वर्म कृणुते विज्ञानन्‌। 
००20 Jangamwadi Math (SN Varanasi || 


) 
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र्यी 
[बर्ष २५, || 
अथात्‌ दक्षिणावान्‌ पुरुषों को नाना प्रकार के E 
के समान एंश्रय ऑर अशत के समान फल तथा क 
प्राप्त होती हे। जो सबसे प्रथम श्रेणी का दक्ष 
होता है, वह सबसे पहिले बुलाया जाता है, कहां ग 
का आगेवान होता हे ओर वही राजा के यहाँ सम्मान पर्ती 
है । जो विद्वानों को दाक्षिणा सें अश्‍व, गो, सोना 
ओर अन्न देता हे, उसके लिए यह दक्षिणा कवच श्र 
काम देती है- उसकी रक्षा करती है । परन्तु यह स 
चारसस्बन्धी समस्त व्यवहार तभी सम्पन्न हो सकता 
जब मनुष्य ब्रतवाला हो, जिसका सङ्कल्प दृढ हों भौ | 
जो सदेव अपने सिद्धांत पर कायम रहे। इस ब्रत | 
माहात्म्य बतळाते हुए वेद उपदेश करते हैं कि- | 


ब्रतेन दीक्षामाप्रोति दीक्षयाप्रोति दक्षिणाम्‌ | 
दक्षिणा श्रद्धामाम्रोति श्रद्धया सत्यमाप्यते | 
(यजु० 1९१९ 
अर्थात्‌ मनुष्य व्रत से दीक्षाबान्‌ होता है, दीश 
दाक्षेणावान्‌ होता है, दक्षिणा से श्रद्धावान्‌ हाता 
ओर श्रद्धा से सत्य को अर्थात्‌ मोक्ष को प्रात होता | | 
इस प्रकार से यह ब्रत ही सदाचार का मूल गा 
च्रतधारी हैं; दृढ प्रंतिज्ञावाले हैं, वहा उ 
सफलता प्राप्त करते हैं। परन्तु स्मरण रखना 
यह दृढता और इस प्रकार का व्रत बिना % 
नहीं हो सकता और न. अभ्यास विना सक 
सकता हे । छ 
इसलिए आगे देखते हैं कि संस्कारों के सर 
क्या उपदेश देते हैं। 


विवाह और गभीधानादि सर 


जिस प्रकार के सदाचार का वन किया! 
प्रकार के सदाचारी मनुष्य समाज में तब प जर 
हो सकते, जब तक वे उत्तम संस्कारों के ८ य बागी ग. 
सस्कृत न किये जायें । संस्कार को अर्थ 
शरीर का सुधार | इसलिए मलुष्यों हक 
त्युत जन्मके पूर्व गर्भ से भी सर क 
इतना ही नहीं प्रत्युत जिन खी षा 


प्रका 
itis बाला है. नको भी ० Koss. . 
चाहिये । कहने का मतलब यह 


(यन १८६० ] 
ह को ही समझना चाहिये। विवाह करनेवाले 
(| 0) क्या योग्यता हो, उनकी क्या आयु हो आर 
क्या क्य हो, ये बातें संस्कारों के आरम्भ के 
विवाहकाल में ही स्थिर हाँ जानी चाहिये। वेदों ने 
इमस्त बातों को बहुत ही उत्तम रीति से स्थिर कर 
। | पाई, इसलिए हम यहाँ इन बातोंका इसी क्रम से 
॥ एके हैं | वेदों की आज्ञानुसार सबसे पाहेला सस्कार 
1 | पाइ ही है ओर विवाह में सबसे पहिली बात वरवध्‌ 
| | रोता की है। अतएव हस वेद के वे मन्त्र उद्धृत 
इह, जिनमें विवाह करनेवाले वरवधू की योग्यता का 
गग है | भथवेवेदमें लिखा है कि- 


| ददा पूत! याषेतो याज्ञेया इमा. ब्रह्मणा 
| हतेषु प्रथक्‌ सादयामि। यत्काम इदमभि- 

` पचामि वोऽहामिन्द्रो मरुत्वान्त्स ददातु 
(म ॥ ` ( अथवं० ६।१२२।५ ) 
` षत्‌ शुद्ध, पवित्र ओर पूजनीय इन खियो को में 
(॥ शोके हाथों में अग अरग सौंपता हूँ ओर जिस 
के लिए में यह तुम्हारा अभिषेक कर रहा हूं, वह 
| हा सब देवता पूर्ण करें | इस मन्त्र में विवाह 
गाली 


प 
” रनर जिसके साथ विवाह करना हे, उसे ज्ञानी 


"य कन्या और वर का ही विवाह वेदिक है, 

र अपना अभिप्राय प्रकट नहीं कर 

तो ही दु उपदेश करते हैं कि योग्य कन्याएँ अपना 
[NS रु । ऋग्वेद सें लिखा है कि-- 

षेण षा मयेतो वधूयोः परिप्रीता पन्यसा 

। वधूभचति यत्सुपेशाः स्वयं 

षेजुते जनचित्‌ ॥ (ऋण १०॥२७| 1२) 
` वेननेवाळी कितनी ही खिया जो भद्र 

मित्र हैं, मनुष्यों की योग्यता को पसन्द 
“त (पति) को जनसमूह से खुद चुन 

स्ने सं पतिवरण करने सें कन्याओं की 


१३ 


५ जया को शुद्ध, पवित्र और पूजनीय बतलाया. 
। हा गया हे। इससे ज्ञात होता है कि हर प्रकार 


' नहीं। क्योकि अबोध कन्याएँ स्वयं अपने 


मानते हैं। इस मत्र 
- का वर्णन है । समावतन 


5 परस्पर प्रतिज्ञा नहीं कर 


खिया जन क 0 
र इडे देवरांधवंचह्विसिः । पदचात्तु मानवाः भुङ्क्ते न ता दुष्यन्ति कहि 
मरते सो ए कल्प कीम । \्वी षे कतऽ ngotri Gyaan Kosha 


वेद्मन्त्रौ कै उपदेश । 


स्वतन्त्रता दिखलाई पड़ती हे | इसके आगे विवाह के 
समय कन्याओं की आयु का उपदेश इस प्रकार हे 


सोम: प्रथमों विविदे गन्धवा विविद उत्तरः । 
तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥ 
सामा ददू गन्धचाय गन्धचा दद्दसय । 
राय च पुनाइचादादारनमह्यमथो इमाम्‌। 
> ( ऋ० १०।८५।४०-४१-) 
अथोत्‌ पाहिला पति सोम हे, दूसरा गन्धवे हे,. तीलरा 
अभि हे और चोथा मनुष्य हे । सोम गन्धर्व को देता हे, 
गन्धे अशि को देता हे ओर अग्नि धन और पुत्रों के लिए 
सुझको देता हे । इन मन्त्रों. के द्वारा बतलाया गाया है कि 
सोम, गन्धे और अग्नि के उपभोगों के बाद केवल 
तान के लिए ही विवाह होना चाहिए। इन मन्त्रों का 
अर्थ करते हुए आत्रिस्मृति में कहा गया है कि मनुष्य के _ 
पूर्व कन्या को सोम, गन्धर्व और अग्नि आदि देवता भोगते | 
हैं, अथीत्‌ रोमकाल में सोम, स्तनका में गन्धर्व आर 
रजोंदशनकाल में अग्नि का प्रभाव रहता ह। इसाळए 


` कन्या का विवाह रोम, स्तन आर रजाधम के बाद हा हाना 


चाहिये %। 
इस तरह से कया की आयु को बतलाकर वर कीं 


आयु के लिए. ऋग्वेद उपदेश करता हे कि-- 


युवा सुवासाः परिवीत आगात्स उ श्रेयान्म- 
वति जायमानः। तं धीरासः कवय उन्नयात 
ध्यो३ मनसा देवयन्तः ॥ (ऋ० ३।८।४ ) 
अर्थात्‌ जो युवावस्था को ग्रास हाकर, विद्या पढ़कर और | 
यज्ञोपवीत तथा सुन्दर नखों को पहिने हुए आता. है, | 
वही. श्रेय को पाकर प्रसि होता हे और उसी को विद्वान्‌ 
तथा धीर पुरुष अन्तःकरण से उन्नत करते हैं ऑर बड़ा ट 
में समावतेन के समय की आयु 
के बाद ही विवाह होता है, जिससे _ 
स्पष्ट हों जाता है कि विवाह के समय पुरुष भी युवा डो 
दि विवाह करनेवाले योग्य ओर. 
तो वे अपना कतेव्य समझकर | 
सकते । वरवधू की परस्पर 
FR RR न कर 


होना चाहिये । क्योंकि य 
युवावस्था को प्राप्त न हा 


वक्‌;। ( अन्निस्मति ) 


>> « 


॥ ६007 NSN RN NS 7७७ ५ 
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_ बात न करे | में प्रतिज्ञा कर रही 
= भी प्रतिज्ञा कर कि जिससे तू 
स्त्रियों की कभी बात न करे। 


> _चुकने पर मातापिता को उचित है 
. आवश्यक पदार्थ देवें। यह बात 
अङ्गार से इस प्रकार बतलाई हे 


चित्तिरा उपबईणं चक्षुरा अभ्यञ्जनम्‌ | 


बैदिक धर्म। न 


वेवाहिक प्रतिज्ञाओं को वेदमन्त्रों में बहुत ही अच्छी 

` तरह दर्शाया गया हे। विवाह के समय वर प्रतिज्ञा करता 
हे कि-- 

सोभगत्वाय हस्तं मया पत्या 


गृह्णामि ते य हस्तं 
- जरदष्टियेथासः । भगो अयमा सविता 


पुरंधिमह्य त्वादुगाहपत्याय दवा; 
(अथ० १४।१।५० ) 
` भगस्ते हस्तमग्रहीत्‌ सविता हस्तमग्रहीत्‌। 
_ पत्नी त्वमासे धर्मेणाहं ग्रहपतिस्तव ॥ 

( अथवे० १४।१।५१ ) 
` अर्थात्‌ भग, अर्यमा, सविता और पुरन्धि आदि 
देवताओं ने सुझको गाहेपत्य के लिए तुझे दिया है। 
अतएव में सोभाग्य केलिए तेरा हाथ पकडता हूँ । तू 
ृद्धावस्थापर्यन्त मेरे साथ रह। भग और सविता आदि 
देवताओं ने मुझे तेरा हाथ पकड़ाया है, इसलिए अब तू 

धर्म से मेरी पत्नी है और में धमै से तेरा पति हुँ । वर की 
इस प्रतिज्ञा पर वधू प्रतिज्ञा करती है कि-- 
अभि त्वा मनुजातेन दधामि मम वाससा । 
यथासो मम केवलो नान्यासां कोर्तयाइचन । 
| (अथवे० ७।३७।१) 
अह वदाम चत्‌ त्व सभायामह त्व चद्‌। 
ममेदसस्त्वं केवलो नान्यासां कीतंयाइचन ॥ 

( अथव० ७।३८।४ ) 
अथात्‌ हृ मननशीळ पुरुष ! में तुझे अपने वस्त्रसे बॉधती 
कि जिससे तू मेरा ही रहे और दूसरी खियो की कभी 

हूँ आर इस सभामें तू 
मेरा ही होवे ओर अन्य 
इस प्रकार के इन 
जाता है। ववाह हो 
कि वे वरवधू को 
वेदमन्त्र ने सूयां के 


प्रातज्ञावचनों के वाद ही विवाह हो 


/ 


द्योभूमिः कोश आसीदू यदयात्‌ सूर्या पतिस। 
60-0. Jangamwadi ॥(९आाधित७) १4१६७) 


ब. 


. और कंघा आदि आवश्यक पदार्थ वंधू को दिये जाव | 
पति के घर को वह'अच्छी सवारी में बिठलाकर राग 


हा 


___ सम्राश्येचि इवशुरेषु सम्राश्युत देख 


थ्व? 
धांशं280 By डु hanta eGangotri Gyaan (०७8 > 


[ वषै २ क । 
या अकन्तज्ञवयन्‌ याइच तलिरे या देवर | 
अभितोउददन्त । तास्त्वा जरसे सं व्ययाः | 
युष्मतीद्‌ परि धत्स्व वास; ॥ . (अधबे०१७॥ 
कृत्रिमः कण्टकः शतद्न्‌ य एष;। . 
अपास्याः केश्य सलमप शीषेण्य लिखाद्‌। 

( अथवे० १९२५६) 
अर्थात्‌ जब सूयो (कन्या) पति को प्राप्त हो, तो चैतन 
ही ओढ्नी हो, दशेनशक्ति ही अञ्जन हो ओर उप 
आसमान का सम्पुट ही पिटारी हो । जिन स्त्रियों ने हू 
काता है, जिन्होंने ताना किया है, जिन्होंने बुनाई 
जिन देवियों ने अचल काढा है, वे सब स्त्रियां कन्याम 
वस्त्र पहिनावें ओर कहें कि हे आयुष्मती वधू! तू 
पहिन छे । कृत्रिम कौटों का बना हुआ अनेक दता | 
जो यह कंधा है, वह वध के केशों और शिर के महों 
निकार डाले । 


|| 


इस प्रकारसे अञ्जन, पिटारी, ओढ़नी, काढ़े हुए | 


५ 


जावे। वेद आज्ञा देते हैं कि-- 
` रुपमप्रस्तरण वह्यं चिइचा रूपाणि बिश्रतम 


आरोहत्‌ सुर्या सावित्री बृहते सोभगाय | 

/ ( अथव १३।२।११। | 
सेजगाडी जौ 
रसा 
वधूल 


अथोत्‌ जरी के बिछोनेवाळी 
प्रकार के पदार्थों से सजाई गई हो, उस प 
वध पति के घर जाने के लिए चढे । जिस समय 
में चकर चलने लगे उस समय विद्वान 
कि--- 

त्रह्मापरं य॒ज्यतां ब्रह्म पूर्व तरह 

ब्रह्म सर्वेतः । अनाव्याधां देवपुर 

स्योना पतिलोके वि राज | (* 

यथासिंधुनेदीनां साम्राज्य छ 

'एवा त्वं सम्नाश्येथि परया, र 


र्तत 


व० 


नना घि सम्राग्युत 


या ब्रह्म आगे, ब्रह्म पीछे, ब्रह्म मध्य में ओर ब्रह्म 

मं समझकर हे वधू! तू अपने सुद्दढ देवपुर- 
| गह को-सुखदायिनी आर कल्याणकारिणी होकर जा 
विराजमान हो । जेसे बलवान सञ्जुद्र ने नदियो का 
रात किया हे, वैसे ही तू पति के घर की राज- 
पेसी हो। उत्रशुर की दृष्टि सें रानी की भाति, सास के 
सरानी की भाति. ओर ननन्द तथा देवरके लिए 
हाणी की भाति होकर रह। इस प्रकार का आशीर्वाद 
पर वधू पतिगृह में पहुँचती हे ओर पतिग्राम के स्त्रीपुरुष 
| ' सी अगवानी करते हैं, तथा कहते हैं कि 


भातत्वत्युवरा नारायमागनू तरया नरा वपत ६ 
जमस्याम्‌। सा वः प्रजां जनयद्‌ वक्षणाभ्यो 
विभ्रती दुग्घसुषभस्य रेतः। ( अथव १४।२।१४) 
रथात्‌ यह आस्मंवान्‌ और उपजाऊ नारी आई हे, 
पहिए हे नर! इसमें बीज बो और यह झुद्ध वीर्य को 
(| शण करके अपने गर्भे से तेरे लिए पुत्र उत्पन्न करे। यहाँ 
| के पदमन्त्रोनि अच्छी प्रकार बतला दिया कि विद्वान्‌ 
। गो प युवा आर घनधान्यसम्पन्न ही विवाह करने के 
“ हा हैं, अन्य नहीं । अयोग्यों के विवाह की निन्दा 
। $४पदुउपदेश करते हैं कि-- 


|| ऱ्य तनूभवति रुशती पापयामुया । 

| ९ वध्चो३ चाससः स्वमङ्गमभ्यूणुते ॥ 
त क _ ( अथवे० १४।१।२७ ) 
पत्‌ दरिद्री पुरुष जब स्री के वस्नों को पहनकर बाहर 
र क खी.का शरीर नग्न हो जाता है, इसलिए 
पो स हू न करना चाहिये । विवाह सदैव 
पि का ही होना चाहिये । वही गर्भाधानादि 
ह अच्छी प्रकार कर सकते हैं और उन्हीं की 
क होकर समाज के योग्य हो सकती है 
वेद के मन्त्रों ने आदश विवाह का 
सतरा दिया हे कि इस प्रकार के आदश 
गोद ही गर्भाधान होना -चाहिये। वेद का 
रै GC-O इस रहस्य को. पुकार डच गी 
जिससे सन्तान उत्तम 


a 


दा हो 


२१५ 


वतणाई हुईं सातो इच्छाओं को पूर्ण कर. 


प्रजननशास्र के बहुत ही सूक्ष्म नियमों का. किया । 


बेटा हिः है उ a she 


वेदमन्त्रो के उपदेश । ` 


और दम्पति उन व्याधियों ओर हानियों से बच जायें, 
जो प्रायः अनजान युवकों और. सद्योविवाहिताओं को 
सोगना पडती हैं | इन उपदेशों को अइलील न समझना 
चाहिये । 

- राभोधानसंस्क्रार के बाद प्रातःकाल गाँव घर के वृद्ध 
पुरुष वधू का मुख देखते हैं और आशीर्वाद देते हैं । 


'बेद आदेश करते हैं कि— 


ये पितरो वधूदशो इमं वहतुमागमन्‌ । 
ते अस्यै वध्वै संपत्न्ये प्रजावच्छमं यच्छतु ॥ 
(अथवे० १४।२। ७३ ) 


द अथात्‌ वधू के देखनेवाले पितर जो इस विवाह सें 
आये हैं, चे सब पतिसहित वधू को उत्तम प्रजा के लिये 
आशिर्वाद दें । इस प्रकार से यह वैदिक विवाह आर 
गर्भाधान समाप्त होता हे, किन्तु कभी कभी दुभाग्य से 
पतिसयोग के पूवे ही कन्या विधवा हो जाती हे। ऐसे 
-आपत्काळ के लिये वेद उपदेश दते हैं कि 

ग्राह्या णृहाः सं सज्यन्ते (सत्रिया यन्प्रियते पतिः। 


ब्रह्मेव विद्वानेष्यो ३ यः कंव्यादं निरादथत ॥ 
के (अथर्व० १२।२।३९) 


या पूर्व पति वित्वाथान्यं वन्दतपरम्‌ । 
पञ्चौदनं च तावज ददातो न वि योषतः ॥२७॥ 
सम्रानलोको भवति पुनभुवापर पतिः 

योउजे पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥२८॥ 
(अथव० ९५२७-२८) 
मर जाते हैं, तंब घर उजडू 


भत जब स्त्रियों के पति 
अथोत्‌ ज सै वेता ही ता 


न्य़ाकाप 
जात हैं, इसलिये कन्या 
चाहिये, जिसने कभी मांस न खाया हो । जो खी पहिले 


पति को पाकर दूसरे पति को प्राप्त होती है बा र 
के द्वारा -उससे जुदा नहीं होती। दूसरा प सा 

खी के साथ पंचादन-यज्ञ-द्वारा विवाह व प 

जाति में समानता से स्थान पाता हे। यहा क 

वेदमन्त्रों से विवाह और॒गभोधानसस्कार 


ले मन्त्रों को 
र से सबंध रखनेवा 
अब्र आगे पुंसवनसस्क = रासैस्थ को 


जाता है। वेदमें लेखा है कि-- 
. शमीमइवत्थ आरूढश्तत्र पुसवनं कृतम्‌। 
तद्वै पुत्रस्य वेदनं तत्सत्रीष्वया भरामलि॥१॥ 
पुंसि वे रेतो भवति तत्सखियामनु षिच्यते । 
तद्वे पुत्रस्य वेदन तत्प्रजापतिरश्रवीत्‌ ॥२॥ 
(अथरव० ६।११।१-२) 
` अथोत्‌ जिध शमी वृक्ष पर अश्वत्थ वृक्ष उगा हो, 
उसकी जड़ को गर्भाधानके दिन से दो तीन मास तक 


. डाला जाता है, वह पुंसत्व (पुत्र) को प्राप्त हो! जाता है 


हर ओर पुत्र की प्राप्ति होती है, यह बात प्रजापति-परमात्मा 
 नेकही हे। इस पुसवनसंस्कार के आगे सी मन्तोन्नयन- 
सस्कार होता हे । जब गभे चार पाँच महीने का हो 
टि जाता है तब मस्तिष्क उन्नत होता है ओर बुद्धि जागृत 
“र . होती है । इसी को सीमन्त-उन्नयन_ अथोत्‌ शिर कीं 
.. उन्नति कहते हैं। शिर के विषय में वेद सं लिखा 
हि दे किर | 
` _ तद्वा अथवैणः शिरोः देवकोशः ' समुब्जितः । 
तत्‌ प्राणो अभि रक्षति शिरो अन्नमथो मनः ॥ 

; (अथवे० १०२।२७) 
. अर्थात ज्ञान का केन्द्र शिर हे जो देवताओं का सुरक्षित 
` कोश है। इस कोश की प्राण, मन 


के समय से गर्सिणी 


_ ९०. 
कमसंस्कार है। यह संस्कार 
केया जाता है। जिस समय 


यथा वातः पुष्करिणी समिगयति स्वतः 
 एवाते गर्भे एजतु निरेतु दशमास्यः ॥७॥ 
गथा वातो यथा वनं यथा समुद्र एजति । 


` उवा त्व दशमास्य .सहावेदिः जरायुणा ॥८॥ 
०0-0 > d दै है र 


हु वैदिक धर्म। | २१६ 


पुत्र बनाना है। यह कार्य एक ओषधि के द्वारा किया . 


ये ' स्री को देने: से पुत्र की प्राप्ति होती हे। जो वीर्य स्त्री में - 


ओ व 
र अन्न रक्षा करते | 


८4 "श्र ( छ, 
एँ ˆ सुने, उत्तम चित्र 
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दश मासाच्छशयानः कुमारो अघि . मातरि _ 
निरेतु जीवो अक्षतो जीवो जीउ 1 

णु शता जीवो जीवन्त्या अधि. 
(९० Ke | 


र ~ 
अथात्‌ जिस प्रकार हवा से छोटा तड़ाग सा 


से . हिलने लगता है, वेसे ही दश - मासमे ते 
[हळू आर हि बाहर आवे । जिस ' तरह हवा, बन भै | 
समुद्र हिलते हैं, वेसे ही हे बालक ! त्‌ जरायु के सह 
आ। जीती हुई माता के जीवेन पर जीनेवाला हे ब! 
( बालक ) ! तू माता के गर्भ में दश महीने सोक का | 
निकल । इन मन्त्रों के द्वारा बतलाया गया हे कि गा । 
के पेट में जो चारों ओर से दर्द पेदा होता 
विचलित होकर वह गभेस्थ के प्रति बुरे भाव न सोरे॥ 
जिसका प्रभाव बालक पर बुरा पड़े, प्रत्युत वह यह सगे 
कि यह दर्द बालक का पैदा किया हुआ नहीं है, 
प्राकृतिक शक्तियों के कारण हो रहा है । इसके आगे पर 
प्रथम दुग्धपान की क्रिया पर वेदं कहते हैं कि- _ 

इमं स्तनमूर्जस्वन्तं धयापां प्रपीनमग्ने सरिस्स | 

मध्ये। उत्स जुषस्व मघुमन्तमवेन्त्समुदरिः 

सद्नमाविशख ॥ (यजु० 2०८). 

यस्ते स्तनः शशयो यो मयोभूयन विस 

पुष्यसि वायोणि। यो रलधा वखुबिध' सुद 

सरखति तमिह धातवे कः ॥ ( ह ४ | 

अथोत्‌ हे अझितुल्य बालक ! त्‌ समत्र 
सें आकर इस जलीय रस से स्थूल हुए सत को ह 
स्वादिष्ट, गतिशील तथा समुद्र के समान शात 14 भ 
इस स्तन का सेवन कर | हे ज्ञाननती प्रसूता 
यह सुख देनेवाला शरीरस्थ खन जो बालक केवारी | 
पुष्ट करनेवाला, -दुग्धरूप रल का धार" | 


॥। 


भः | | 


शोभा का देनेवाला है, इस बालक 7 दीग।॥ 
मन्त्रों में आरम्भिक दुग्धपान क) 
दुग्ध ` 


इस शिक्षा के द्वारा बच्चे में व 
संस्कार डाला जाता है, जिससे ह हि 
भक्त बना रहे और प्रसव के समय हाँ 


> दू 
जो बच्चे में खराब असर हुआ है, वह 


बह का जीवन मावमय है । भक्त अपने भगवान को 
पने हृदय मे, प्रत्येक प्राणि सं भोर सारे जगत्‌ से व्यापक 
हुव करता हे । भक्त नि स्वार्थ जनसेवा भगवान्‌ को 
हा के निमित्त करता दै । अपने पुरुषार्थद्वारा परदुःख- 
णको वह अपनी भक्ते की ही साधना समझता हैं । 
एह संसार में रहकर अपने जीवनभर शुभ कामना आर 
श एल करके निश्चिन्त हुआ हुआ अपना धम पालन 
झा ह| अपने कतेब्य से कभी च्युत नहीं होता । जुद्ध 
पनत सदा सब का हित चाहता हुआ, भक्त सदा अपने 
पान के प्रेम में मझ रहता है । 


भह के लिये भगवान्‌ से बढकर संसार भर में कुछ 
गै नह । भक्त को भगवान्‌ पुत्र से प्रिय, धन से प्रिय, 
न्ने से प्रिय, अन्य सब से प्रिय होता हे । भक्त हां 
| पख म भद्वेतवादी हे | उस के ध्यान में, चिन्तन 
से, दृशेन मे, केवळ भगवान्‌ रहता हे । 


र च भावना से निरंतर भगवान्‌ की झलक, उन का 
1 का सोम्य मंगलमय मूर्ति, विराजमान रहता 

पने भगवान को परम कल्याणकारी शिवरूप 
फरता हे भ ~ ९). ७) < 00 
ग [र साथ ही अपने प्रेमपूण हृदय म 

से 

अपने वर किसी को सुन्दर भी नद्दी, मानता । 
वानू को सनातन, अविनाशी भोर निरतरका 


है 00 ती हे. “' सत्यम, शिवम्‌, सुन्दरम्‌ १? 
ह ला 
NN ७, २ 
५ पमा हो सकता हे, अन्य ढोग प्रायः मोह ही को 
| ए चीज को असळी स्थान छिये 
1 पह्चानते उसी असली मोती आर नकली मोता 
। प्रकार भक्त के सिवा अन्य जन 
है 05 2 आपको बुद्धिमान्‌ ओर. विवेका 
से इन्‌ रः होती है, जब उन की कोई ऐसा 
) पो थे चिञ मोह होता है, उन से अलग का 
ते हँ । भक्त का प्रिय कभी नष्ट न 


दि २१७ 


भक्त की भावना 


( लेखक-- श्रीन्लालचन्दजी । ) 


` के वश करके जा बुद्ध की विवच 


भक्त क भावना । 


और भक्तवत्सळ भगवान्‌ अविनाशी है । 
भक्त कभी आलस्य नहीं करता, प्रमाद नह करता, इस 
छिए अवसाद भी नहीं करता । भक्त सदा पुरुषार्थी, 
उत्साही और साहसी होता है। भक्त स्वयं सरळ सीधा, 
सच्चा रहता हआ भी सदा सावधान रहता हे और अपने 
भगवान्‌ को अपने अंगसंग अनुभव करता हुआ अभय 
रहता हे । यही अवस्था कमेयोगकी कही हृ । वास्तव स 
कर्मयोगी ही भक्त हो सकता हे । भक्तही का प्रज्ञा स्थर 
होती हे । भक्त को बुद्धि निश्चयात्मक हाता ह । भक्त 
होना और स्थितप्रज्ञ योगी होना एकही ६ । 
निश्चयात्मिक चुद्धद्वारा कतब्य करना. आर भरसक 
यत्न करके कर्तव्य पाठन करते हुए परिणाम भगवान्‌ के 


ऊपर छाड दना हा आास्तकता दद ; यही कमयांग ६। ऋतेव्य 


में तन्मय होकर लगे रहना, भक्त हा पुरा कर सकता है । 
पूरे यत्न से, पूरे पुरुषाथ से, मन ओर “प्राण को भी बुद्ध 
ना द्वारा स्थिर निश्चय 


फक 


से काय दिये जात है वह अवइय सफल होत हैं, पर. 
A 


भक्त वह सफलता भी भगवान्‌ के चरणों में भपित 
कर देता है । 

` व्यापक बह्मके सहवासको भक्त दा अनुभव करता है 
और भगवान्‌ को विभु जानकर नइ कभी भशिव संकल्प 
नहीं करता । नित्य अपना जीवन चढत ओर सत्य पर 
अवलंबित रखता हुआ भक्त भगवान्‌ का प्रेमभाजन बनता 
है और सदा प्रसन्न रहता हे | | 
अन्दर यदद दढ विश्वास होता ह प भक्तवरसक 
उन का दशन करते हुई 


करते रहना ही जीवन 
भें व्यापक रूप 


सदा अपनी प्रजा के अन्दर आर 


भक्त के 
भगवान्‌ का सहवास और 
कर्तव्यपालन द्वारा जनसदा 
का ध्यय हु । भगवा 


से निवास करते ६ | 
बाहर रहते हैं; तो भगवान्‌ को अपना आदरा जानने 


वाळा साधक अनथक अनवरत काये करता हुमा सदा 
> द्वोर अपने जीवनद्वारा भगवान कक 


सजग रहता ६ 
भक्त के ढिए जनादेनसेवा ' 


उ 
हुँ तर्काअक्चक्षप्रक्व 4०1६ शषिनें?प३१०है? 0पसकला अ eGangotri Gyaan Kosha 


ओ-  आतारक काइ मनारथ शष नहा । भक्त इसी म प्रसन्न 
ह । मञ्च रहता ह, जब उसे यह विश्वास रहता € क भगवानू 


े ह 
. भक्त के भेदर प्रेम की निरंतर धारा बहती रहती है, 
- जिसमें वासनाजनित पाप भौर प्रलोभन सब बह जाते 
` हैं ॥ संसार में एक निष्ठा से अपने कर्तव्य निभाते हुए उस 


आत्मत रहता हे। चिता उस के मन को ढुःखा नहा करता। 
उस यह निश्चय हा जाता ह कि भगवान्‌ अर्पण कर्म करने 


भक्त हाना बहुत काउेन है, किंतु भक्त कहलाना बहुत 
सुगम इ । ऊपरी कुछ बातों के कारण ढोग किसी को भक्त 
केहन छग यह सभव है,पर भक्त होने के लिये अपनी बुद्धि 
भगवान्‌ का शाफे द्वारा प्रेरित होने देना चाहिये । 
गायत्रा मन्न म यही भाव है। जब बुद्धि भगवान्‌ से प्रेरित 
कर साथ करता इ, तो परिणाम आनंद होता है। तृष्णा, 
51, ङश, चिता आदि विकारों को फिर अंतःकरण में 


करता हैं आर भक्त उसकी ध्वनि में मस्त रहता हे । नित्य 
नूतन उत्साह उत्पन्न होता हे और भक्त आत्सवानू हो 

र" अपने शरीर पर पूण स्वत्व रखता है । भक्त 
भराल अपने आप को नित्य ऊंचा उठाता ह 


गरता 
1 चढ अनायास सयम म अपने आप को साथ 


पाता 
ह्‌ | उस क चारत्र से खिंचावट नहा रहती.| सब काम 


विना आलस्य और ममाद के करके पूण निद्रा प्राप्त करता 
| सुख और शान्ति मानो (सदव उसके समीप निवास 
"यह सब कयां होता है ? क्योंकि भगवान्‌ ने 


भगवान्‌ 


4 


२१८ 


"ने नहीं ।मलता | हृदय में आनंदृभेरी बरतर बजा ` 


है ओर भक्त गदगद होकर कहता है 


| 
रहे ओर उसकी श्रद्धा भगवान्‌ पर-बन 


र ~ 
जीवन है, सफलता का जीवन दै । 


उल्ले अपना लिया हे 
भगवान्‌ कर रहे हैं । 


अगचानू पर श्रद्धापूचक विश्वास करने से भ 
बढता हैं, आत्सशक्ति का पुणे विकास होता दद गौर पु । 
बड स घड काय सहज ही से कर लेता है। भक्ति में दि | 
शाक्त है । सक्त क ऊपर अगवान का हाथ सदा रहता है। | 
भक्त का यश बढता हे जोर उसके द्वारा भगवान्‌ का धा 
यश महान हाता ह। भक्त ओर भगवान्‌ का प्रेम अक्रा | 


४, यह रहस्य चाणा क अगाचर हे । 


भक्ति का प्रसाद विसळ प्रेम. है, निर्भयता हे, साओ | 
हे ओर उदारता है । भक्त की जीवनचयो अम भोर तर 
रहित हुआ करती इं 1 भक्त के अंतःकरण में एक रय | 
प्रकाश रहता हे, वह उसे मोह अंधकार से अलग रखता॥। | 
प्रकाभन म फसत नहा दृता आर सत्य माग मत्त $ 


स्पष्ट कर दता ह | 


भक्त ही यशमय जीवन व्यतात करता ई भारत 
छोग स्वार्थवश अपने लाभ के लिए दूसरे का हार्न 
करने में संकोच नहीं करते । भक्त में भगवान्‌ के ए" 
आभा दिखाई देती है और हो भी क्यों न! विरत 
सहवास से अवश्य अंतःकरण पर प्रभाव पडत ब 
अक्त का भगवान्‌ के साथ संबंध प्रेम का हुमा». 
Rt 
“तरं अटल प्रेमबधन म झुझे साक की चाह के 
की इच्छा केवळ यही रइती हे कि भगवान्‌ कि । 


प्र 
~ ४ ० [> न 1 £ 
भक्त का जीवन निरंतर उन्नति का जीवन ५ | 


३ फरवरी के आयंमातंण्ड से एक लेख ' वेदसस्थान 
जक्ष श्री प. ह्विजेन्दनाथजी झाल्ली की नई रिसर्च 
एक से श्री प, बह्मदत्तजी के प्रिय शिष्य युधिष्ठिरजी का 
पा हे। हमने इस सम्पूण वादाववाद में 
| गौ तक बहस की दृष्टिले भाग नहीं किया है ओर 
| है इम लेना चाहते हैं | श्री पं, ब्रह्मदत्तजी के व अन्य 
` | भी इछ विद्वानों के लेख जो पं. त्रह्मदत्तजी की तरफ सेही 
„| हवाय गये मालुम होते थे, अच्छो तरह पढे । उनमें 
| न हेवाभास (.17911907 ) थे, इसका इभे न आज 
| इह करा इ ओर नहा कभी भावष्यत्‌ में। इसी 
|" स हमने आजतक भाग नहीं लिया है | आज भी 
(उपर संकेतित लेखपर' किसी भी टीकाटिप्पणी न करेंगे 


म कोई समालोचना करग । क्याके इससे हमारा 
नह । 


FE प 
| र उसी प्रकार से ऋषि, छन्द और स्वर 
र... न्तु 1केन्हा कारणों से नहीं लिखा । यदि 
भा, तो भागे लिखेंगे । 
१९८ के आयेविद्वानों का मत छन्द के विषय 
क आज कहां पर खिसक आया ६- 
चचारन की बात हे । पर खर, यादे 
छ्या जाय, जसा कि मातण्ड क ऊपर 
मै दिया है, तो भी वह वेदरे सम्बन्ध के 
पराकाष्ठा है । थोडे वह मत इस 


~ 


` केवळ सारांश ) 
भोदि नाम जो छन्दो के आज हैं, वे नाम 
जस छन्दा में गायत्री सबले छोटा है, अतः 


से,» यत्रो न रखकर यदि ` लघु ' रख दिया 
र दस भी ठाक है | !! 
॥ के सम 


२१९, 
वेदिक छन्दोंके नाम 


_ (हेखक-पं० लक्ष्मणसिह बेदांळकार प्रतिष्ठित स्नातक ! गुरुकुलकांगडी, ॥[. 1. 4, 5 


- चाहता । केवळ 
दु 


वेदिक छन्दोक नाम 


a} अजमेर । ) 


यदि वेद स्वतःप्रमाण हैं, तब तो हमारा उ्याळ 
ह के छन्दो के गायत्र्यादि नाम निश्चित हैं ओर उनके 
स्थानपर “ लघु! आदि इन्दो का नाम नहीं रख सकते। 
क्योंकि ,गायञ्यादि नाम परमात्मा के द्वारा हमें प्राप्त 
हैं ओर वेही निश्चित हैं, उनके स्थानपर लभ्वादि छन्द 
बनाना वेद में हस्ताक्षेप करता है । जो कि उचित नहीं 
हे, क्योंकि ऐसा करने से वेद का स्वतः प्रमाण नहीं 
रहता । 


~ 


चेद्‌ ने हमें छन्दों के गायत्र्यादि नाम बतळाये हैं । में 
चारों वेदां में से सम्पूणे स्थळा को उद्धत करना नहीं 
यजुर्वेद के त्रयोदश अध्याय के ५३ से ५८ 


~ 


खिये | केवल यहा एक उदाहरण पथा हे 


~ ~ 


T 
इसकी पुष्टिके लिये -कि छन्द भी परमात्मा को तरफ सं हां 
[चाश्चत द । 

१ गायत्रेण त्वा छन्दसा..-बरष्ट्भेन त्वा छन्दसां 
ज्ञागतेन त्वा छन्द्सा,आनुष्टभ न त्वा छच्द्सा, 
पाङ्क्तेन त्वा छस्द्सा। . : 

२. प्राणः, वसन्तः, गायत्री, रथंतर, वसिष्ट, 

३. मनः, ग्रीष्मः, त्रि्प, बहत, भरद्वाजः 

४. चक्षः, वषा, जगता, वरूप, जञॅमदगिनः, 

५ श्रो, शरत्‌, अनुष्टपू, वैराजं, विश्वामित्र | 

६. वाक्‌, हेमन्त पंक्ति» शाकररचत विश्वकम, 

यहां कारण ह कि आजतक इनका किता न बदलन का 


न केवल प्रयत्न हा किया सो बात नहा किसी ने नाम भा 
नहीं या । 


ल्य र. ई 
हमं यहापर उस प्रकार स॑ विवेचन नहा र न 
जसा के देवताभाका । अत जअन्य पक्षाद को दिखला कर र 


केवळ इतना दी छिखा हैं । 


(1242 YS 


शकि सन 


वइ्यकता भी नहं 

फिर उसका जा ४ | 

4 ९३८ .भायं विद्वानों का मत भी पहल स बदरू जा न्‌ 
छ मात्र सकत पर भा गया दै । 


[| 
| चना महो, क बी Collection, Varanasi Did By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 


प्रायः जनसमाजके अंदर एक ऐसी मनोवृत्ति पायी 
. जाता है कि जब कभी उसे नये विचारों या सुधारोंको 
ग्रहण करनेका समय आता है, तो वह सहसा इतना 
` ज्यादा बेचेन हो उठता है कि वह उस नये विचार या 


सुधारके भेरकको जीवित रहने देनाभी उचित नहीं समझता! 
उसकी बस्त चेलतेही वह उसके खूनते अपनी, बेचेनी 
. की प्यास बुझ्ाता हे | यदि इतनी दूरतक उसे सफलता 
_ न मिला, तो ओर अनेक तरीकोंघे वह उसे परेशान व 
इरान करनेमे कोई कसर बाकी नहीं रखता | दुनियाका 
_ इतिहास इस सस्यका स्दय साक्षी हे । 


ऱ्या मनुष्यजातिके इस स्वभावको उसका गुण कहा जाय या 
दगुण, इतका सहसा निर्णय करना तो कठिन ही हे, 
इमी इतत कई बार बजाय फायदेके नुकसानही ज्यादा, 
तर हाता हुआ दिखाई दिया हं । धार्भिक क्षेत्रमे यह मनो- 
वात आधकतर अपना जोर दिखाती हुई प्रतीत होती 
` ढै। धम इस वृत्तिका वस्तुतः पोषक है, या घमेद्ी मयो 
न समझनेका वजहसे धर्मको बदनाम होना पड रहा 
2५ पह एक गभार तथा विचारणीय विषय हे । अस्तु 
चाह कुछ भा दा, पर भ्षाज तो जो कुछ हो रहा दे, 


. उत ता भालिरकर धर्मश को बदनाम होना पडा 
| रदाहे। ६ र 


| > - हाष्टपात करनेका अवसर प्राप्त हाता हे, तब उन% साथभों 


थन आर समाजके नामसे लोगाकी वही मनोवत्ति काय 


` रता हुई नजर आती हे यो तो -बहतसी ऐसी घट- 


0 3 ज सकती हे, पर म उन सबका जिक्र 
7 करता हुआ, यहां पर तिफै एक ही मुख्य घटना 
को रखूंगा कि 


1: जिसके साथ थोड 
“ सबध था। हु नरभ 


गदा तक मुझे याद है १९२८ की 


जी यह घटना 
_ साळ भने लगातार डेढ सालके क 


स्वाध्यायके पश्चात्‌ 'वोदिक 


२२० 


सातवछेकरजीका बिरोध ! 


(लेखक- ५० तडित्कांतजी वेदाकार, साहियसनीषी, अफ्रीका ) 


प० सातवळकरजोकी अमूल्य सवाओआपर जब कभासुक्ष 


०-० Jangamuad पिर नामक धका ०५-डस्ट्ीपरि "धो छार-प्होपही 0/ की। डस ह 


लिखनी प्रारभकी थी । इख लेखमालाको प्रारंभ क व 
एक अत्यावश्यक प्रारंभिक निवेदन भी प्रकाशित हिया 
जिससे कि पाठकोको किश्षीभी प्रकारकी गैर समध त्‌. 
न हो । परंतु मुझे खेदले छिखना पढता है किम भा 


~ 


निवेदन का जोर 1कसाचेभा ध्यान न दया भोर मे| 


ha 


लिखना अरण्यरोदनसे बढकर ज्यादा साबित न हुना| 
लेखके प्रकाशित होते ही सववत्र खळबली मच गई। ब शि 
क्या था! छोटेले लेकर बडे तर सारेके सारे मां | 
चारों आरसे अपना अपना वाग्वज्र, तथा इला 
छेकर पं० सातवछेकर॒जी पर टूट पडे | एकतरफा जा श 
हुआ | जवाबदार तथा बेजवाबदार सभोने वितण्डवाद 
किया और भूछोंपर ताच देते हुए अपनी अपनी पिर 
डंका बजाने कगे ] कुछ छोग तो यह्दांतक पहाच गे! 
उन्होंने आगे देखा न पीछा । वादुविवादुका विषय ते १ 
ओर रहा,उन्दोंने इसीमें अपनी जीत समझी ® १ 
से ज्यादा व्यक्तिगत भाक्षेप करके पं० सातवर्छके जी 
की दृष्टिमें ज्यादा से ज्यादा नाचा दिखाया जाय ० 
पंडितजीको शायद कभी रास्तेमे एकाध वार न 
लिया होगा या कभी दो एक बातें करनका अ 
होगा, ऐल ळोगभी उनके ।सद्धात। के बारेम 6८ 95 
के आचरणके संबघमें मनमाना लिखने ७"! था| 
संपादकोंने अपने प्रसिद्ध पत्रोंमें योग्य स्थान की | 
तो यहांतक लिख मारा कि'पंडितजी भर हे है 
हैं, तथा खुद श्राद्ध आदिमें न लक मानते पा १ 

~ 0८२ प्रचार 
स्वयं करते हैं और अतएव उत्ताका 


॥ र; ॥ 


टे 
आइमें रहकर करना चाहते ढे । ओर ६१% नस 
विद्वान्‌ को ( मुक्षको ) बाचम रल 2 ३ | 
प्रारंभ किया हे? इत्यादि । टा टु ॥ 
यहाँपर प्रसंगवश में यह भी किलर. रे धि 
या अन्य किन्ही कारणाकी वजदस ६ । मेरे ९ ( 
साथ बहतही थोडी छेडखानी छुर 0 1110 


दिन 29:21 


(दुत (८९० ] 


है रर पढ रही थी । परंतु यह सब होते हुए भी उस 

$ पितीने अपूर्व शांति घारण कर रखी थी, व 
अप्ताघारण थी। वह ससय स्वाध्याय-समडलक 
हो के लिए एक बडी भारी कसोॉंटीका था । क्‍योंकि 
पक्वात्‌ स्वाध्याय-मण्डळक वहां ग्राहक रह गये थे 
हि पापर्यका निणय कर खकते थ, तथा जिनम 
प्ीड़े कथन को भी सुनने की क्षमता थी। में तो 
| झै उन राजइंसोंसे उपमा देना चाहूंगा कि जो पानास 
दो पथक्‌ करनेकी योग्यता रखते हैं| अथवा कविराज 
रपे शब्दोंम उन राजहसा ले उपसा दुना पलद करूणा 
हैन छाती ठोककर कह सकते हैं कि- 


ह 


) गगतीरमपि त्यज्ञस्ति मलीन 
त राजहंसा चयम्‌ । 


he क 


षात्‌ हम तो उन राजह गंगाका तीर 


भार महा हो तो छोड देते हैं । 


गर सावदाशिक सभा को भी घबराइट पैदा हुईं । उसे 
गन पहने ढगा कि मानो आयेसमाजके सिद्धांत रसा- 
गम चळे जायेंगे । उतने झटपट एक पाडत को राककर 
माढाके जवाबमें एक पुस्तक तेयार करवाई । उस 
170 का मिका, यह तो सावंदेशिक 
भोक जिन इतना अचर्य जानता हूं कि बहुतसे 

स के मेरी बातचीत हुई थो 
तना चाहिए, उतना संतोष नहीं हुआ था । 
/ 110 री एस्तकके प्रारंभ में जो सम्मतियां दी गई हैं, 
पे पककी सफलता बतलाने के लिए काफी हैं। 


ने 
"बाद उस पुस्तकका जवाब देनेकी जराभी 
नेही रह जाती। 


प्र 


सिरे सा र उसी तरहका ज्वालामुखी फूटा हैँ । यो तो 
बट पासी फूट 
५... छे 


ते हा रह हूं। प्रारंसर्म इस ज्वाळा- 
| बा रहा । उप्त समय कुछ विघ्नसतो- 
॥ 5 कुछ झूडे आधारोपर बहकोंनेका 
दि प निर्देश करते हुए मैंने सितंबर 
डत भे ' वेद्सुद्रण ओर विप्रसतोषी 
खुलाला करनेका प्रयत्न किया था | 


२२१ 


| 3 


भा , 
भारी नान्दोलनके पश्चात्‌ आज छगभग ९-१० 


प० सातवलेकरज्ञीका विरोध ! 


छाग भागबवूळा ° ० ०८९ 
त रेशा हाते रहे, परंतु उपरसे कोई कुछ 
पाठकाका यहां एक बात याद दिछा देना चाइता हूँ कि 
झड वद्युद्रग करनेसे पहले हमने सब प्रतिनिधियों, 
साबदाशक सभा, परोपकारिणी सभा अजमेर तथा ऐसी 
हा अन्य सभाआ तथा भिन्न भिन्न,व्यक्तियोंसे प्राथना की 
था किच इल नतांत आवश्यक कार्यको हाथमे छ ओर 
हेसस ।जतना हा सकगो हम मदद देंग। उनकी भोर से 
जा जा 1नराशाजनक तथा लजास्पद्‌ जवाब भाये थे, वे 
इम यथासमय वादक घमम प्रकाशित कर चुके हें। 
इनम से परापकारेणी सभा के मन्नाका जवाब आया था 
कि, उनकी सभा का अधिवेशन साल में एक ही दफा 


.नवेंबर या डीसेंबर में हुआ करता है | उ समय आपके 


पत्रपर विचार किया जायगा । सभाका यथासमय 
आधिवेशन तो हो गया, परंतु इमे किसी भी तरह का कोई 
भी जवाब न मिला । पीछे प्रे पता चळा कि ऐसे ही किसी 
जवाबदार विघलतोपीने सभा को अंटसट समझाकर इस 
मामले कों टळवा दिया था । 

स्वाध्याय-मंडछन तो अपन कार्य प्रारंभ कर ही दिया 
था । शुद्ध वेद सुद्रणके संबधमें स्वाध्यायमण्डळका आर 
ते भिन्न भिन्न लेखभी यत्र तत्र प्रकाशित किये जा रहै थ। 
उन्हें पढकर कुछने इस काये की न सिफ सराहना ह का 
बल्कि यह भी लिखा कि हम भापके काय क साथ सहमत 
है. तथा इमे भा ये भूलें महसूल हा रहा ६। 


डीसिम्बरम यू० पी० आर्यप्रतिनाधि सभाका मेरठमे 
रजतजयन्ती थी । उस अवसर पर वेदसम्मेछन रखा 
गया था ओर उसके भध्यक्षके छिए पाडस को चुना 
गया था । पंडितजी आवश्यक पत्रव्यवहारक बाद वहॉपर . 
गये | वहांपर वेदमुत्रण के संबघमं कुछ प्रतिपाक्षयांस | 
बातचीत हुदै, जिसके परिणामम Me स 

स संबघमें वादेक 

क च्या हब का पत्र छपा है,भतः म उस विषयका | 
क हुआ यही कहूगा कि वे उन. 
और उसका परिणाम यह हुभा _ 
ने उनपर, आक्षेप करते 


पिष्टपषण न करता 
लोगोंकी चालम भा गये 
कि पीछेसे प्रतिपक्षियांने मनम 


०९ ठी मम तक ००भ क्रा (छाव्ना दरबाङ "ह लेख, Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


` वेदिक घम । 

यह बात इतनेसे ही समाप्त न हुई । प० व्रह्मदत्तज 2. 
तथा यू. पी प्रतिनिधिकी भोर से श्रीयुत काळीचरणजा 
ने जोशमें आकर शाखाथ करनक लिए पंडितजी का 
आह्वान दे मारा । उन्होंने शायद मनम साचा हांगा 
कि जिस तरह आजतक आर शाखाथ हाते रइ दै, उसा 
तरह दोचार घंटे पंडितजी से मुठभेड करक फर दा हा 
मचाकर मामला समाप्त कर देंगे। कुछ अखबार भा 
अपने हाथम हें ही । अत; कोई डरको बात नहा हैं 
परंतु उनकी यह नीति सफळ न हुई। पाडेतजीने इस 
E शाख्राथे के आहवान को स्वीकारते हुए शाख्ाथ क॑ एसे 
तरीके पेश किये कि जिनके अनुसार शाखाथ कया 
हु जानेसे इस झगडे का सवदाके लिए अत हो सकता था। 
कर ` उन्होंने इस विषयमे . बहुतसी चीजों को स्पष्ट करते हुए 
| एक लेख दे० धमेमे प्रकाशित किया था, जो पाठकोंकी 
 स्तिपर अबभी ताजा ही होगा । 


परंतु असलम ता शास्रार्थ करना ही किसे था ? 


` पाइतजी क प्रत्याह्मान का आजतक किसीने योग्य उत्तर 
. «नहीं दिया | जहां वेतण्डावादका ही आश्रय 


होने सभव केस हो सकते हैं !!! 


इस विरोध क सिलसिलेम अजमेर के श्रीयत 
भद्रसनजीन तो लिखनेम॑ कमाल ही कर दिया । 
उन्हाने अपने विद्धत्तापर्ण लेखांक जो शोषक 
लिखे हैं, घे उनकी मनोवत्तिका खच अच्छा चित्र 
खाच गह ह. । उन्होंने जो जो सैद्धान्तिक आक्षेप 
'पंडितजीपर किये हैं, उन्हें या तो वे सिद्ध कर 
. दिखायें, नहीं तो उन्हे चाहिए कि वे भले मानस 
को तरह अपने लिखे हुए शब्दो को वापस लेते 
हुए उन्हीं पत्र में जिनमे कि उन्होंने पडितजीपर 
सैद्धान्तिक आक्षेप करते हुए लेख छिखे 
जिनसे साधारण जनताको व्यथे लूज ह 
र पाप 
सच्च दिलस क्षमा मांग। 
क इस विषयमे कोईभी बहाना 
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` पहले अगस्तमें नेरोबीम आकर प 


CC-O. Jangamwadi ७०७ Bile ०1 इस प्वात्तकाव्स्वयप्प्रिणाम। निक 


Deb 2 >) 
< टु 


[वष २०, ३६ 


होगा कि उन्होंने जो कुछ किया है, व. 
कृष को वजह से किया है नकि किली हि ब 
विशेषकी रक्षांकी दष्टिसे ! भ्र 
. सुझ यदापर अफ्कीकामे बहुतसे भाइयोने आग्रह 
कहा हे के स इस विणयसें योग्य खुलासा करने हि । 
श्री अव्रसनजीले ,क । असङसं तो यह कार्य उन से 


का था, जिन्होंने कि ये 


० 


कः ` | 
रज छाप थे ओर इह | 
उन सपादकमहोदयासे भी. पूछता हूं कि, परि 


he) >. ha 


किये गये आक्षेपोंके लिये आपके पास क्या सबूत हैं! 


आपके पास कोई सबूत नही, तो आपने पंडितजीडे ब 
आये जनतामें जो गलतफहमी फेलानेमे एक बढ़ाई 
हाथ बराया है, उसके लिए आप क्या खुलासा कते ह| 
स्वाध्याय-मंडळ तथ पांडितजीकी स्थिति साफ इ 
छए ऊपर पूछ अनुसार खळासा किया. जाता 
आवश्यक हूं | क्याक जत्र जब एस अवपर_ भात ६ | 
पडितजीको इसी बेहूदे तरीकोंसे नाचा दह 
आनिच्छनीय प्रयत्न किया जाता है । अतः इस वार! 
आखिरी फेसढा हो जाना 1निहायत जरूरी है । पराए 
अध्यक्ष म० कृष्णजीन पाडतजास कुछ सवाछत ' ९1, 
पडितजाने उसका जो जवाब [दया था, वह उदे है, 
प्रकाशित हो चुका है | पंडितजीके विराधियान उ ह 
तरह पढा ही होगा । अब विरोधियोंका कते र] 
पडितजीपर किये गये आक्षिपोंकों सत्य सिद्ध क पं | 
जवाबको भी गळत साबित करें,यदि वे भपनेकी ९ र 
समाजी तथा ऋषि दयानंदके सच्चे अनुयया समा रं 
में १९२७ के डीसेंबर आफ्रीका आया हुआ ६ 
लगभग १०--१२ माससे इसे झगडेसे बत कु 
हू | सुझे इस झगडेका विशेष विकृत रूप यही 
ता चला । कुछ 
मेरा इस ओर ध्यान खींचा । उन्होंने ४६ 
प्रकाशके ४ 
विषयक सवाळात भी किये, तथा 
दिखाये। मैंने वे छेख ध्यानसे सुने तथा ड 
पढने. सुननेके बाद इस बाता पूरी तार 
कि इधीको कहते हैं, सत्यका ग्रहण र 
त्याग ।? 


इन सारे लेखॉको पढन 


4 आर्यसमाज तथा ऋषि दुयानंदके नामले किस 
छाया गया है । प्रायः आजकाळ जब किसीसे योग्य 
बही बन पडता, तो वह यही तरीका अस्त्यार करता 
। गह एक ऐसा ब्रह्मा है कि जिससे अनपढ 
ममैस्थळको वेधकर मनमाना परिणाम उपज्ञाया 
पा हे। जब मेंने इन छेखकोंकी यह हालत देखीतो 
एक पत्र नेरोबीसे पडितजीको लिखा हे कि कृपया 
| जह वादविवादमें न पडे तथा किसी भी प्रतिपक्षीके 
गा हेखका जवाब देनेकी जरूरत नहीं । आप 
भी केसाभी छिखेंगे, वह अरण्यरोदनके समान ही 


111९६, वह तराका भाप नहा अजमा सकत, क्याकि 
१९९ भपक पास आयसमाजकी कोइ गद्दी नहीं हे । 
पफ भब उतनाही वादेक घसमे लिख, जिससे 
का भना सिद्धांत ही पुष्ट हो, आप इन बातांम समय 
>पक्षा अपने काय पर ही विशेष ध्यान दें। आप 
| क परवाह न कर के आपंके कायकी कुछ छोय 
अ समाढोचना कर रहे हैं अथवा आपके प्रत्युत्तर 
एक उदार ( ! ) अखबार नहीं छाप रहे और 


६६, तो इस तरहसे कि उसका छापना न 
र| / 

वैदिक 

| त प० नरदेवजीका पत्र पढकर बडी 
$ जे घातको में अनुभव कर र्दा था, उक्षी 
ह जारि विद्वानू: 


ते i 
(Te है कि पं० सातवलेकरजी इस झगडे में न 
1111 तमाम समय 


हाये रखे न वेदसुद्रणके अमूल्य कार्येमंही 

हि हा ता पांडतजीसे अबभी यही 
० डम पडना आपके लिए उतना 
हण कि वेदिक साहित्यको शीघ्र 
यद 1000 यदि में इतनी दर परदेशमें 
रके इस पि यह अमूल्य समय बचा 
- [वादके पीछे न घुटके देना 


~ 


' अद तथा सस्ता छापना बडी भारो 
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निप तरीकेसे ये ढोग जनताको अपील करना 


1 उसी तरह अनुभव कर रहे. 


'प० सातवलेकरजीका विरोध | 


वध्या प्रसूतिकी चेदनाको क्या समझे ? 


पाडतजा सच्चे ब्राह्मण हैं। वे इस मानापमानकी ओर 
कभीभी लक्ष्य नहीं करते | यदि उन्होने ऐसा किया होता 
ता ।नःसदृह आज हमें उनकी अमूल्य सेवाओंसे बंचित 
रहना पडा हाता | यह निष्ठुर व ऐइसानफरामोश संसार 
जतजा कमा 1केसाका भाद्र नहीं करता | अतः इन सव 
॥वराधांका आर थोढासाभी ध्यान न देते हुए पंडितजी 
अपना कतेष्य करते जा रहे ह, यही हमार “लिये सबसे 


[$ (५1 


_बढकर खुश किस्मता का बात है | परमात्मा उनका [चरायु 


~ [a 


करे ताकि हम उनकी अधिकृसे आधिक सेवाओंका लाभ 
उठा सके । 

मेँ स्वाध्याय-मंडळके ग्राहकों, पाठकों तथा सहानुभूति 
रखनेवाळे सजनोंसे प्रार्थना करूंगा कि जिन्हें वस्तुतः 
स्वाध्याय -मंडळे या पंडितजीके बारेमें जाननेकी आभिडापा 
हो, उन्हें चाहिए कि वे अपनी तमाम शकाआको पत्रद्वारा 
या रूबरू मिलकर पूछें तथा योग्य खुलासा प्राप्त कर | 
बाकी जिन छोगाँको पसे दी लेख पसंद हां अथवा 
उसीको मानना चाहते हों, जोकि उनके मनमाने अखबारमें 
प्रकाशित हो रहा हो, तो उनसे इमे कुछ नहीं कहना । न 
बेशक उशीको मानते रहें। उनके उस अघावश्वासका 


शायद परमात्मा दूर न कर सक | 
बिरोधसे लाभ हुआ है या हानि! 


जहांतक मेरा अनुमान हॅ, इस विरोधसे स्वाध्याय- 
ळको कोई खास आर्थिक बुकसान उठाना नई. पडा | 
क्योंकि इस विरोधस खाध्यायमंडलद्वारा प्रकाशित _ 
वेदोंकी खबर सवत्र पहाच चुरा ९ ओर परिणामतः बहुतसे 
लोग पेशगी मूल्य भेजकर अपना नाम ग्राहकोंमें लिखवा 


है हैं। आहकोंकी इस शीघ्रताका १ 
छापा हुआ ऋग्वेद आज सवेथा समाप्त हो गया है,तथा इस 


थोडेसे समयके भेदरही (फेर दुबारा ऋग्वेद छापना पड रहा 


हे 


इस वरा 


हुआ कई सकते ` ६, 
से सजन कि जिन्होंने भ 


से जो थोडाबहुत आर्थिक नुषंसान हुआ 
वह यही कि कुछ उप 
[जतक किसी सत्‌ = 


जहसे प्रथम वारका - . 


गेस 
` ` होनवाला कार्य हे । इस कायेमें 


त्त्‌ 
द ०क्षपचरप्र०वह॥॥॥ह लखा टकर्पे ऋताव ठाने “दिया है और शायद सेव्किबाक चा कभी न 
1 ६, जिसे करना पड रहा हो । काय रि 


२२४ 
को न देनेके लिए यह एक ओर खासा बहाना दुनियामें कभी कसी विरोधभी अभी परिणामत 1 
ओ। मि गया है । देता है, इसके लिए यह एक उत्तम उदाहरण र ॥ 
ट्र > | 
सकता है। पाई 


> इस विरोधने निःसंदेह स्वाध्यायमण्डलको औरभी दु 
. विशेष प्रसिद्ध कर दिया है । जो छोग स्वाभ्याय-मण्डुळको क हत शा 
. विशेष रूपसे नहीं जानते थे, या जिन्होंने सिर्फ नामही सुन है। अतः विरोधभी सुकसान न पहोंचाकर “खाम 
“रखा था, वेमी भब उसे अच्छी तरह जानने लग गये हैं। साबित हुआ करता है | इत्योम्‌ ॥ 4 


र्‌ ~ Ne ०७ 1 
सच हं कि- सस्कार्यासें परमात्माका सदा 
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संपूर्ण महाभारत 


अब संपूर्ण १८ पर्व महाभारत छप चुका हे। इस सजिद्द्‌ संपूण महाभारत का 
मूल्य ६५) रु० रखा गया है। तथापि यदि आप पेशगी म० 10 द्वारा संपूण मूल्य भेजेगे | 
तो यह ११००० पृष्ठोका संपूण, सजिल्द, सचित्र ग्रन्थ हम ६ ०) २० में दे सकते हैं। आप | 
रुपया आंतेही सब पुस्तकें आपको रेल पासंलद्वारा भेजेंगे, जिससे आपको सब पुस्तक । 
सुरक्षित पहुँचे । यदि रेल्वे स्टेशन आपके. पास नहीं, तो डाकद्वारा भेज देंगे! र | 


$ ~ ७ 1 ५ 4 4 
म० आडरसे भेज दे, जिसे आधा डाकव्यय माफ होगा। ची० पी० से मंगवायेगे, तो a | 
डाकव्यय अपको देना होगा। भद्दाभारतका नमूनापृष्ठ और सूची मंगाइये । 


आसन. 


¢ ^ च | 
योग की आरोग्यवर्धक व्यायाम-पद्धति 


या ८ डड 2 < 8 
ज के अनुभवले यह बात निश्चित हो चुकी है, कि शरीरस्वार् पय ३ | 


आ ना ॥। >> ७ > 89% 
हू अतताका आरोग्यवधक व्यायामही अत्यंत सुगम और निश्चित उपाय हे! अशक्त "| 
जस अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं । 


क्य > 


छक ६७:19 ७221222 


1.1 


३ € 
इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टी 


र दो इ 
करण इस पस्तक में हे। मल्य. कवळ २) ६ 
डा० व्य ।= ) सात आने है २ S । मु य 


। म० आ०से २०) रु० भेज दे। . 
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पेवकामा!!' या 'देवृक्कामां' शब्द का झगडा 
(समाज के सामने आज खडा हुआ हो, ऐसी 
7नहीं हे। आयसमाज के सामने यह समस्या 
हुए पुरानी हे । परन्तु श्री पँ० सातवळेकरजी 
$वेदमद्रणक कार्य खे वह जनता के सामने प्रकट 
107 हे। अंतर केवळ इतना ही हुआ कि यह 
[प्र उपदेशको व आयेविद्वानों के सामने ही थी 
मव यह संसार के सामने आ गई हे। ओर 
आज इसको करीब पक्ष वर्ष से ज्यादा हो 
पह, परतु यह अभीतक हल नहीं हुइ । 


है ठोक हे कि वेद्‌ से सम्बन्ध रखनेवाली 
पे जल्दा स हल नहा का ज्ञा सकता 
स पर एक दम निणय दे देना ठीक भी 
त इसका यह भी अर्थं नहीं कि हरएक 
| वा कोई आसान हो या कठिन हो 
शरण 1009 लगाना ओर वह कवल 
| वहिन वह चद्‌ सं सस्बघ रखता है 
को समझ में नहीं आ सकता । 
हे कि पक्च्यूरीयछ कोले के सबाल को 
| | तिन के समीकरण सरल 
ड छ कुछ दिन ही या महीन ही लगते 
३ वार बरसों भी ळग जाते हें, परंतु 
मतलब नहीं कि हम हम और और 
भी दिन, महीने या बरस लगा वें 
य कि वह भी गणित से सम्बंध 


| 
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` 
रोज 
गर 


04 पर लिखने को क्यो आवश्यकता 
रै भो ज्ञान लेना आवश्यक है। 
फरवरी को भी पंढ सातवळेकर 


५2१ Math & 
लि अज्ञमर को आर आय थ, 


३२५ 


16 02%: asi.D पयल्या डीऱ्योर'कर लिप: हम टी छ, 


देंदकामा और वेद्‌ । 


देवुकामा और वेद । 


५ द क न. पर 
ेष$- प° लक्ष्मणसिह्द देदाळकार, “प्रतिष्ठित स्नातक' गुरुकुलंकांगडी, १. ६.8, 3., अजमेर ] 


और हमारे यहाँ उहरे थे। पक दिन रातिको वार्ता- 
लाप करते हुए उनसे शात हुआ कि उन्होंने इस 
सम्बध का पक पत्र सब आर्यप्रतिनिधिसभाओं 
च सोबंदे शिक सभा के पास भी भेजा था, परंतु 
उनका पक भी पत्र उत्तर में नहीं प्राप्त हुआ। केवळ 
मात्र पत्र पहुंच की सूचना तो एक प्रतिनिधिसभा 
(राजस्थान व माळवा ) को तरफ से पहुंचा । 
अस्तु । 

इससे पक सउज़न क्या परिणाम निकालेगा, बह 
तो हम सब जन सकते हैं | परन्तु इससे इतना 
तो मालम होता हे कि आज आयसमाज म सत्य 
का कितना स्थान रह गया हं । कया आज आय- 


समाजे अपने दस नियमों में से चौथे नियम का, _ 


जो मेरी दृष्टि मे आयसमाज का आधार ह पालन 
करती ह ? यह प्रश्न जरूर उपस्थित हा जाता ह। 


श्री० प० सातवलेकरजी क पत्रका उत्तर न 
| ~ ~ से 
देने के तीन कारण हा सकते हे 
~ ~ 
१. हम अपने पंडितों द्वारा विचार करवा रहे 
00 दै 
ह्‌ । 
२. 'देवृक्कामाः’ 


अर्थ में परिवतन करनं के 
सको पष्ट करने क लिय नय 


१ खाज करना तथा । 


३. उपक्षा । 
इन तीनो कारणो में से प 


अब य 
कोनसा हेत हे! हमें 
यद्यपि मे यह कह सकता हू कि इसका 


ने मै तीसरा ही कारण हैं अर्थात 


शब्द का पुष्ट करने के लिये उसके 
1 चेष्टा करना अथवा 
अभतपर्थ” साधनों 


ह विचार करना ह। 


दद प्‌ क्षा १ 


उत्तर त 


क्योकि 


न्रकांउत्तरनदेनेमं 


८ 


५ 


न CB 


Lass 


> बैदिक धर्म । 


` इससे आर्यसमाज की नेतिक अवस्था का घोर 
` पतन होना हे कि इसका यहद कारण (उपेक्षा) 
` नहीं है। तव प्रथम दा ही कारण शेष रह जात 
 हें। इसमें से भी प्रथम कांरण नहीं हा सकता, 
क्योकि इतना दीघ समय इसके लिये पर्याप्त 
था, परन्त. उत्तर नहीं मिळां। इस बात का हम 
आगे विचार करेंगे कि कयो इतना समय इस पर 
विचार करने के लिये पर्याप्त था । फिर हम यह 
विश्वस्त सत्र स माळम हे कि अभोतक विविध प्रति- 
निधिसभाओं ने इसके लिये केइ खास प्रयत्न नहा 
किया, जिससे कि उनका इतना समय हा गया हा। 
क परिशेषन्याय से हमे यही मानना चाहिये कि उत्तर 
शा . न देने में यह दूसरा ही कारण मख्य हाना चाहिये। 
ओ- जिप्तक कारण से उनका इतना बिलम्ब हुआ । 
. असली कारण ता जेसा हमने ऊपर बतलाया, 
पक्षा ह। परन्त यदि इसरां.ही कारण पान लिया 
` जाय, ता हमे यह विचार करना है कि कया यह 
हत ठाक्ष ह्‌? 


आज, आयसमाज वंद पर इस प्रकार से चि 
चार करन लगेगी, ता वद्‌ का अनथ होने में काइ 
सन्द्ह नहा । आयसमाज की यह खाज कि 
न मध्ययुग में प्राचीन. लाहित्य क अदर स्थान स्थान 
पर पाठभद्‌ घुलड गय हें, अपना कोई मल्य 


मानत हे, क्योंकि उसमे उद्धत सिद्धांत ग्रंथले खक 
` के विचारों से विपरीत ज्ञाते हे । केवल इसी 


किपर हम ख्रीशूद्री नाधीयाताम्‌' जैसे वाक्यौ 
को प्रक्षप मानकर निकाल देते हैं । 


` यदि परस्परविरोधी लिद्धान्त भी एक ही ग्रन्थ 


अवस्था म ग्रथ का कोई मल्य भी नहीं रहता । 


दूसरा हम एसा करने को क्यों तय्यार हो 
1 एक सवाल हे। आर्यलमाज के सामन 
व्ह पम्‌३नव्यः०कषक भध 


च 


२५८६ के [ षे २०, अं) | 


हे, हमार अंदर क बाबावाक्य प्रप्राणम्‌ । 


नहा रखती | विविध स्थलों को हम प्रक्षेप क्रयो. 


सकते ह ग्र 
Digitizeg By 5100 विभक्त कर, "दुसर Ch 
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इलका हमारे आचार्य ऋषि दयानंद न वे 
विरोध किया हे। दूलरे ग्रथौ के लिये तो के 
ध्वामीजीके इस शकार के विचार का अन्ना 
करने लगते है, परंतु जव घर की.खोज होती 
तब सब भूछ-भाल ज्ञाते हें। . 

आज हम ऐसा करने को क्यों तेय्यार होते ऐ 
वह इसलिये कि यह महषि दयानंद सरस्वती 
लिखा हे, इसलिये इसमें अशद्धि हो नहीं सवत | 
अभी तो यह भी एक प्रश्न हे जो हल नहीं हुआ 
कि स्वामिजी के सम्पण ग्रंथ उनका एक-एक अक्ष | 
श्वासिज्जीनेदी हाथ से लिखा हुआ हे, || 
उन्होंने उनक पण्डितो द्वारा लिखे हुए, पर पत्र 
तञ्ज लेखिनी का उपयोग किया हे ओर अता 
फेचलपमात्र हस्ताक्षर कर दिये ह। ऐसी अपा 
में क्या काई सिद्धांत या अन्य अथ इस आण 
पर मानना कि ऐलला इवामिजी ने कहा दै या ति 


भावौ का पष्ठ नहीं करता । ओर कया 
अंदर आज पुनः वेही संस्कार उत्पन्न त 
रहे जिनका हटाने के लिये महर्षि ने जम 
था? 

अच्छा हमने थोडी देर के लिये इ 
लिया कि अक्षर-अक्षर ( उनके ग्रन्था क न 
जीके हाथ काही लिखा हुआ है| एसी द 
भी हम उनके ग्रंथो का दा बिमागोम 
सकते ह । एक ते(ग्रंथ का स्व 
दरा उन ग्रन्थों में दूल्लरे ग्रंथो के, 2 
स्मति-उपनिषदादि, उद्धत घचन | 7 
स्वामिज्जी के ही मस्तिष्क का हे! पर तु 
भाग भी स्वमिजी के ही मस्ति 
दूसरे भाग के उद्धुत वचन न 
या अशुद्धि है, उसके लिये भा ट्ट 
उत्तरदाया ह । 


दूसरे भाग म॑ उद्धत बचनों 


ज्ञा स्वतःप्रमाण ह. अ 


१ | हहत १८०] 

प्राण हैं। ओर क्या स्व सिज्ञी इन दोनो 
|; हे उत्तरदायी है ˆ अब य दि आप यह कहे 
बाम्रिजी क्योंकि ऋषि थे, इखखिये श्चतः- 
प्रेद्‌ के लिये तो वे उत्तरदायी है ओर 
| (तप्राण अन्य ग्रन्थो के 


[तप 


यि 3 


FST Roe 


छिये थे उचरदायो 
| है| उस अवस्था म हमारा! बेजार आगे चलता 
और यदि स्वामिजी किखी के लिये भी उत्तर 
1 ) जयी बहा, तो उनके नास 
| पप जाती हें। ओर उख अवस्था में विवाद 
ह हो जाता है । परन्त हम उनको उत्तरदायी 
रते से प्रतीत होते है हमारा तो यह रढ' 


पिह कि वे उसके लिये भी उत्तरदायी नहीं। 


की. 


SZ पाल 


| रर आप उनको उत्तरदायी मानते है, तो कया 
र पु यह बतळा सकते हे कि क्या स्वामिजी 
|| (उसी प्रकार से वेद आविभूत हुए थे, जेसे 
३ | रके प्रारभ म चार क्रषियो पर या ब्रह्मा पर 


0 एसमे पनः तीन अवस्थाये हो खकती हैं-- 


मिज्ञो पर अम्न्यादि चार ऋषियों की 
हस वेदो का आविर्भाव हुआ । | 


क समय क छपे बेदो (ज्ञेसा उनके जीवन" 
ने स मालूम होता हे कि उन्होंने जर्मनी 
| ९मक्समूळर के चेद्‌ मंगवाये ) पर हो 
(|. क आश्रय. था ओर वे ही उनके पास 
| ज्यवा 


सवा 
i उद मजी ने जमनी से चारो वेद मंगवांकर 


* बेद हम तक छपचाकर पहुंचाये । 


॥ का वात तो हुई नहीं, क्योकि न तो 
| * किसी तत्कालीन सज्जन न इस 
व बोर नाहीं यह बात उनक 
फेर यस नेम आती हे । इसके अलावा 
1 | ७ सशोधित वेदो की प्रतिये भी 
१ 2 । ओर नाहीं हमे ऐसा कोई वेद 


९२७ 


ड कि या गया, 


सवृद्धि के प्रभाव से संशोधन किया . 


अवस्था मे केवल दा हो बाते भोगा । 


शष रहता हे । उनमे सभी प्रथम का स्वाकार नहा 
कर सकते, क्योकि स्वांमिजी ने इसका कहीं उल्लेख 
नहा किया । फिर यदि उनको ऋषि हाने के 
कारण वेदा का दशन आविर्भाव हुआ हाता, ता 
न्हे जमेनी से वेदा का मंगवाने की जरुरत नहीं 
था। परतु उन्हाने जर्मनी स वेत्‌ मंगवाये-इसमें 
ता जरा खदह नहीं । इसलिये यह ते| माना नहीं 
जा सकता कि उन पर पन; परमात्माने वेदों क 
आविर्भाव किया। पुनः एसा मानना एक हास्यास्पद 
बात भी होगी कि, परमात्मा के एन; इल बीसची 
सदी में वेदी को देने की आवश्यकता अनुभव हु 


ऐसी अवस्था मै एक ही वात शेष रहती है कि 
उन्दौने जर्मनी से वेद्‌ मंगचाये और चे ही उनके 
आश्रय थे और अगर यह ठीक हे, ते हमें उनके 
उसी प्रकार से समझना चाहिये और इस कारण 
से यदि कहीं प्रक्षेप या परिवर्तन का ज्ञात हा, ता | 
उसे हराने व बदलने के लिये भी तय्यार रहना 
च्राहिये । इसी में उस महर्षि का सच्चा गोरव ह। 
परन्त आज हम इसका कहाँ तक पालन कर _ 
रहे हैं, यह हमें अपने दिलो से पूछना चाहिये । 

वेद के एक शब्द पर विचार हाता हैं और 
चाहे विपक्षियो को तरफ से अथवा अपने हा 
आद्मियों की तरफ स | परन्तु विचार उठाया 
गया और वेद्‌ के एक शब्द पर सन्दह प्रकट 
ता उस पर आयसमाज के 
विचार न करना अथवा करता ता जान वक, 
गळत करना-हमारे दिलो के जा वेदका संदेश दूर | 
दूर तक फैलाना ही अपने जीवन का उ क 
समझे बेठे है; कितने दुःख का कारण बननी 
चाहिये । परतु हम इस पर तनिक भी उ 
अनभव नहीं हाता । यदि आथसप्राजञ से वेदा के द 
विद्वान नहीं हें, ता हते यही कह केर संतोष करना ४ 
प्र यह भी ता मानने का तय्यार 
रत्य है उन पाश्चात्य विद्वानों का जिन्होंने ._ 
काई कसर उठा न छाडी 
लिये अनेको यातनाये 


नहों । 
त्य की खाज के लिये 


का मानने के 


त्य 


। रमृहमिद्रमाकर बसाले यो विको. By वावा ९७यदब्े' ७५०ब््‌<०ऽन्गिस ने स्पत्य | 


वैदिक न । 


- सिद्धान्त को मानने के लिये जीवित अञ्चि पर 
जलना स्वीकार किया । गेलिलिया जेसी महान्‌ 
आत्मा के! सत्य विचारों व लिद्धांती का फेलाने 
के खातिर जेलो मै सडना पडा । वास्तव किसी 

_ ने ठीक कहा हैं कि-- 

 _ संचाई छिप नहीं सकती कभी झूठे असलो से । 

_सगन्धि आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलो से। 


 विद्याप्रम कया है, यदद ता हमे अमी अपने 
` पाश्चात्य विद्वानों से सीखना हे । केवल चिल्लाना 
पात्र विद्याप्रेर का चिह नहीं । 


में आयंसमाजियो से पूछता हूं कि भाई! वेद के 
अनसार अपने का चलना हे, या अपने अनसार 

वेद क्रा चलाना हे? यदि चेदा का अपने अनसार 

चलाना हे, तब ता हमें कुछ नहीं कहना, परंत यदि 
_ वेदो के अनसार अपने का चलाना हे. ता अपने 
सिद्धांतों का वेद पर नहीं मढना चाहिये और 

युक्तिपरम्परा को ठीक रखना: चाहिये। नहीं ता 
` - वेदों की रक्षा करना एक कठिन काय हे। जायेगा । 
' इसोप्रसंग में आयंसमाज्ञ ओर वेद? पर इतना 
आ लिख कर अव हम 'वेद्‌ ओर देव॒कामाः' तथा आयं- 
समाज आर द्वक्षामा पर प्रकाश डालंग । 


संभाआक याया कहना चाहिये कि रजिस्टर्ड 
` पंडितों न कुछ नहीं कहा हे और नहीं लिखा हे 
यदि इसका अथं. जैसा कहा जाता हे। 

मान स्वीकारलक्षणम' - 


 हातवता ठीक-परन्तु उस अवस्था में भी पत्र- 

पत्रिकाओं मन सही, पं० सातवलेकरजी का 
` उनके पत्र के उत्तर मे उत्तर ता जरूर देना 
` चाहिये था। परंत- छ 


एक ओर खाई और उत्तर दूसरी आर पहाड? 
वाळ कहावत चरिताथ हातो हे। आयप्रतिनिधि 


[भाओ अथवा अंधविश्वाली आयौं के लिये पक 
` कठिन समस्या है। एक आ 


श ता स्वामी दयानंद 
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जो का ( 50 ०१]।९१ ) पाठ अशद्ध हा ५ | 


अभीतक इस विवाद्के स्थळपर आय प्रतिनिधि. 


'कितनी लचर हं या अखड ह! > 


, भाष्य का प्रमाण देत ह, जब कि 


हाता हे मोर Voor aon Ba सक ही 


पाठक क्षमा कर, मुझे सत्य के विषय मै गो? | 
लिखन का अभ्यास नहीं । हमारी व स्वामी 
नंद के सच्चे अशुयायियो की दृष्टि मे तो न को | 
हँ न पहाड। हम ता समझते ह कि ज्ञेसे र 
रस्ते पर बच्चा फिसल जाता है. हम फिस गे | 
ओर पुनः रस्ता दिखळाये जाने पर सही माप 
चलने लग पड़े । पर उनका क्या किया जाये,गे | 
फिसल भी गये और फिर भी कहे, हम मा | 
फिसले आर जहां फिलल कर जा पड़े, उसका | 
वास्तविक राइता समझ बेठें। यह एक आयसम 
की परीक्षा का समय था, कि बहद देवशामा'औ। | 
देवकामः? में से किली एकका चनती, पर तही | 
यहां ता त 

'खबसे भली चुप’ 


हम देखते है कि आर्यसमाज अभी उत्तीण हो| 
में सप्रथ नहीं हुआ । १ 

मझे किसी पर कटाक्ष नहीं करना! 
भी उन्हीं स्वामी दयानद्‌ के अनयायियो में 
हूं. परंत फिर भी एक नमूना, जिसस कि 
विचारधारा अशद्ध न हो, उदाहरण 
रखना चायता ह । र 


पत्र श्री० प्यारेछालजी वेर 
है। उसमें उन्होने ऋग्वेद में “देवुकामा 
है; पुष्ट करते हुए अनेकौ युक्ति 
म 
लोचना नहीं करनी । वेश्यजा अ 
में ऋग्वेद के पाठ के लिये सायणछ 


इसी स्थान के पाठ के लिये 
भी माजद हे । इसम क्या भावना नी। परण 2 
हे, इखकी विवेचना मुझे नहीं ड 
इस प्रकार की युक्तिय द 


हो समझते हें ? मरे विचा 


BY 


र | गन १८६० ] 


एक प्रमाण पुष्टि में दिया जा सकता 
> ~ AN ७३७ 

इल रूप से नहीं जेखे वेश्यजी ने 
क कप के 

याई ।इस वात को तो कोइ नहा कह सकता 

बैद्यजी क्योंकि जो अध्ययन 

१ र 

छता हे, 

स्ती 


~ 


ले 
से हमा 


दे वं विचार कर. 


1 
[oS 


३ | लिखे, ताकि लोगो को श्रम न हो। हमें 
(| [हृह्प ब पवित्र भावना से विचार कर इस 
,.. & ~~ 
तमा सदेव प्रयत्न करना चाहिये कि हम वेदो को 
ह रक्खं। अब भी चेतने का समय है और 
समाज को इधर उधर बगळे न झांककर स्पष्ट 
मि आना चाहिये । और जैसी वात हो. उसको 
$ चाहिये | ट 2 
५ | गयो! यदि केवल अर्थपरिवर्तन में ही 
। का लग रहा हो, तो में आपको देवुकामाः 
। |. तला देता हूँ. जिसमें किसी को आक्षेप 
(|... पफामा' अर्थात्‌ देवरकी कामना करने- 
ह| poe मरे बहुत सारे देवर-पतिके भाई 
तक देवर-पतिके भाई 
हा १ ~ भ्द्‌ 
ई मरा परिवार हराभरा रहे। इसमें 


| | जञ अक्षप नहीं ओर इसमें भी शक नहीं 
॥ | ने यदि इतना ही अर्थ किया होता, 
जना करती हुईं- तो आयंसमाजी आज 
होता र को बढ्छने के लिये कभी तेय्यार 
है | सात भर उस अवस्था में आये विद्वान्‌ 
0 । वेलकरजी के पत्र का उत्तर भी तुरंत 
Et क्र कठिनता हे स्वामिज्ञी के अगले 
शा मान किया जाये, इसको पंडितो, लेखकों 
कर लीजिये ज्ञेसा सत्याथेप्रकाश के 
रमे हुआ, यह मैने यो ही नहीं 
कक दम ऐसा. कर रहे है । 


RON 
१३६०, 
(डी 


हूँ, 


हि गरुकुलकांगडी महाविद्यालय में 
रिः पहल (सर: 


२३५ 


पा 
देचुकामा और बेद्‌। 


स्यार नहाँ किया और ज्ञ 
रद ह हम इतना ही अर्थ कर आगे चल 
` '* देवर का कामना करने वाली, हमने अगले 
शब्दों पर ख्याल ही नहीं किया । परंत उन्हीं दिनों 
(ष्माबकाश) मे हमें एक बार एक विवाहसंस्कार 
मं जान का अवसर प्राप्त हुआ और वहाँ हमने 
पुरो हित, जा संस्कार करवा रहा. था के मुख से 
जब 'देवकामाः' सुना तब सबसे प्रथम हमारे हृदय 
म यह शक उत्पन्न हुआ ओर तव से हम व्यक्तिगत- 
रूपम 'द्ेवकामाः' पाठ ही मानते आये हैं । परंतु 
क्योंकि उन दिनो हमें यह ज्ञात नहीं था कि यह 
विवादास्पद स्थळ हे, नहीं ता शायद हम उसी» 
समय इस पर कुछ लिखते । परंतु उसके बाद 
एक नहीं अनेको विवाहसंस्कार देख, ओर सब 
जगह हमने यही पाया, कि या ता पुराहितजी मंत्र- 
भाग पढते हुए ही 'देवकामाः' पढते ओर उसका 
अर्थ करते 'देवो की कामना...! अथवा जा कुछ 
. झिक्की हो, वे पढते तो देवृकामा पर अथे करते देवो 
की कामना करनेवाली, बहुत से ऐसे भी उपदेशक 
देख. जा इस शब्द का उच्चारण ह नहां करत, 
परंतु ऐसा उपदेशक शायद दी काई मिला हागा, 
दो एक को छे/डकर जे। केवल समाज मे पुराहित 
का काम उस वक्त करते हैं, जब काई दादरा 
बिद्वान्‌ नहीं मिळता आर्‌ संस्कारबिधि ड 
उसको ज्यौ का त्यों पढते दै, जिसने 'देवुकामा: 
उच्चारण कर अर्थ भी वही किया हा, जा खरकार 
विधि में छपा हैं । र 


व यह मंत्र 'देवुकामाः! 


समझमे नहीं आता कि यह कमजोरी न 
जिस बातका हम क्रियां मं लात ह 
हैं, उसके मानवे से इन्कार करते हुप क ह र 
हें ? यदि ऐसी बात नदी और यदि हम वेदो में 


> | और मानते हैं. कि वेद 
सच्चा विश्वास रखते हं 


~ ड ~ 1 या 

का वही पाठ दे, ता फिर चाह वह श छा दाया 
` भगवान की आशा सभझ कर क 

उ स ता) च्चे हँ, ते। यह हमारा 

जाना चाहिये । यदि हम सच्च हैं ते। यह हमारा 

य दे कि हम अपने संपण डपदेशको 

vकाकब्वघ्हेऽला विः 9017 Gyaan Kosha_ ~ र 


ha 
Gis 


_ वेदिक धर्म । 


- व परोहितो को यह हिदायत कर द क्रि, वे उसे 
` पैसा ही प्रयाग में ओर काय में लाये जला कि 
_ संस्कारविधि मे छपा है । उस समय इम समझेगे 
“र र. क हम आर्यसप्राजी सच्चे हे। और हमें 
` अपनी वहिनो, लडकियों व पत्रवधओं को भी 
_ इसी प्रकार के आशीर्वाद देने चाहिये। परतु ह 
_ कोई ऐसा करनेवाला ? इसी को वेद ने उपद्ध 
` यता (णाल) कहा है । इसे छोडना चाहिये । 
| हमं स्वामा दयानन्द क नाम वद्‌ म हस्ताक्षप 
` करने का अधिकार नहीं । 


हेही नहीं । किसी बात को पृष्ट करने के लिये 
दृशनकाराने ८ प्रमाण माने हे । ओर हम देखंगे 
कि उनस ( जितने भी प्रमाण इसको पष्ट करने के 
लिये उपयोग मं आ सकते हौ) क्या वेद 
वृकामः शब्द का सम्बंध जुडता ह या नहीं ? 

_ प० सातवलकरजी अथर्ववेद छाप रहे हे, परंत 
उकम उन्होंने क्या पाठ रक्खा हे« या रकग, यह 
जव वद्‌ छप कर सामने आयेगा, उसो वक्त 
छूम हाता, परतु हमारा विश्वास हे कि यह शब्द 
परमात्मा की तरफ से वेद्‌ में नहीं हो सकृता। 


बार सकते हे. और उनको . 
कवर और उनको “हम < प्रमाणो में 


छ १. हस्तलिखित प्राचीन बेद्‌। 
२. वेदो की शाखासंहिताए | 


छ ३ श्राह्मण, आरण्यक व अत्य लूत्रादि प्राचीन 
न्थ। | 


४. विविध प्राचीन भाष्यकारो के भाष्य | 
र स्वाए पर्ण उदार am | य (61621101 
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थान 
aranasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosta व 
अ थ ` नस 
चेवेदमें “देचकामा” पाठही स्वीकृत किया गया है । 


(५ क्‌ 1 

[ चष २०, अह 

५. पाश्चात्य विद्वानो की खोज से निकाह 
परिणाम । ह 


७. तक! 
८, प्रकरण । 
९. इनके आतिरेख यदि किसी का होतो. 

परमात्मा के द्वारा प्रकट हाना। 

गे कुछ लिखने से पूव इम दा पक: र 
यहां प्रथम सवार कि कया आयंसप्राज फ़ | 
लिये प्रयत्न कर रहा हे, फि यहां पर क्षद्‌ 
क्या पाठ है, धक वाक्य म दे देना आवस | 

स्मरत ह । 
पिछले ळगभग एक वर्षे के समयम आर 
प्रतिनिधिसभाओं व खार्वदेशिक्क तिति । 
सभा ने कितने हस्तलिखित वेदी का 
इस निमित्त किया, कितनी शाखासंहिता 
को खाज कर पढ़ा, कितने ब्राह्मण आरए 
तथा सच्रादि ग्रंथौ को इस निमित्तस ब 
कितने पाश्चात्य विद्वानों के परिश्रम का 
उठाया, कितने वेदपांठी विद्वानों से पूर्ण 
कितना उक्त पाठ का तक के अनु 
ओर क्या इतना कार्य हमारी सब समा ३4 
इतने समय में नहीं कर सकती थी ४ 
कहना पडता है कि वे इल पर विच 
रहे । 
यहां में एक बात ओर पूछना चाहत 
जब स्वामिज्ञी के वेद प्रकट ते 

स्वामिजञीने जर्मनीसे वेद मंगवाकर 3५ 


का शुद्ध मुद्रण करवाया ! वास्तव “' ज्ञ 
उस महर्षि को इतना समय गर्द i कि 

मे प्रभ.का एक संदेश लेकर रे 
पर बैठ कर वे इस कार्य % 


1100 


| . न काय किया, वही बहुत हे । और 

व में जो काय या, वद! 18 ls 

छामिजी अधूरा छोड गये, उले पुणे 

| हमं कटिबद्ध होना चाहिये । यदि हम 

औ करना चाहे, तो भी कम से कम हमे 
गध तो न करना चाहिये । 


२10 १ 
ग | काय 


$| ववेद के सम्बन्ध में इतना कार्य अभी 
| | हं हुआ हे, जितना कि ऋग्वेद के संबंध में। 
[गरजो कार्य हुआ हे, उसके अनुसार अथव में 
| पाठ माने गये हैं, ऐखा प्रतीत होता हे। 
अवस्था में हमारे लिये एक सम्नस्या खडी 
21 गताह। 


जुड़ 


र; 


| A र 
दि हमारा यह विश्वास सत्ये है कि वेद 
फो तरफ से आये हैं, ता यह तो मानना 
कि परमात्मा ने हमें दे। पाठ नहीं दिये। 
॥ से एक ही 2 झु "छा है 
गा हि पाठ आया ह । जब यह सत्य हैं, 
५ पहि भी मानना पडेगा कि अथर्ववेद में 
i Fr और 'देवकामाः में खे एक ही 
। EN ८ रि 
hh 4 उसका तरफ से नहीं आया, अतः 
| 1 स्वीकार नहीं किया जा 
00, दे बहा भी एक ही पाठ जो स्वतः 
पो ना चाहिये ओर उसे खोजनेका 
| ाचाद्िये। व 


५ 


अच्छा तरह खे ध्यान रखना 

छेद के संबंध में जरा भी संदेह 

पिका यदि ऐसा हे, तो हमारा बहुत 
७. दो जाता हे। 

शून एक स्वतंत्र विषय हे, जिसपर 

फे लिये एक स्वतंत्र ही लेख की 
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भ करमा का उच्चारित हे । ओर दूसरा 


"परंतु" किए“ शी हम "संक्षे प्याज पहु 


~ २३. ६. 
दवृकामा; आर वेद्‌ । 


उपरोक्त साधनों को भ्यान में रखते हुप अपना 
विचार लिखेंगे। [ 
हमारा ऐसा दृढ विश्वास है (कम से कम अभी 
~ ८०० ~ ~ [ 
तक ) कि अथववेद्‌ मे मो देवकामाः' ही पाठ 
होना चाहिये । - 


_अथवंबेद की शाखासंदिताये सबसे कम हुँ 
ओर दे केवल नो हें । इसी प्रकार से ब्राह्मण, 
आरण्यक सूत्रादि ग्रंथा में ऋग्वेद का जितना 
उल्लेख हे, उतना अन्य वेदा का नहां। (इसमें भी 
'एक बडा भारी कारण हे, जिलपर विचार करना 
विषय से बाहर जाना होगा) इसलिये बहुत 
कुछ कठिनता अव्य हें। पाश्चात्या को खाज का 
उपयोग इसलिये नहीं ले सकते कि, उन्हो न प्रायः 
दोनो. पाठो को स्वीकार किया हे। ऐसी अवस्था 
में केवल तक और प्रकरण ही शेष रहते ह्‌! इन 
सबसे आगे जो एक मुख्य युक्ति है कि, जिसके 
सामने हमें अपना सिर झुकाना ही पडता हैं वह है 
वेदौ की दैवत और आर्षेय संहितायें। वेदौ को इन 
शाखासंहिताओं का तात्पर्य समझ लिया आ 
यह प्रश्न हल हा सकता है कि वेदी में 'देवकामाः 
पद होना चाहिये या न । पर क 
इतना ते निश्चयं है कि दोनो रो का पाठ स 
ही हाना चाहिये। नहा ता देवतसं हिता 


ग कोई श रहती । 
आर्षेय संहिताओ की कोई सत्ता त के 2 
ये दोनों संहिताये इस बात की धातक हे ह 
मंत्र जा एक ही ऋषि ओर देवतावाला हे, उनके 


पाठी में भी काई अन्तर नहीं हाना चाहिये प 
तो ये संहिताय बन ही नहीं सकतों । ० | 
ऊपर हमारे पास तर्क और प्रकरण द्‌ न 
और हैं, जिनसे हम दोनोस 
हे य कर सक्त 
i मन्त्र “ अघोरचक्षुः ' एकही 
se हे । जितने भाष्यकारोने इन 

प्रकरणमे आया हे । जित मी 
ननो वेदोपर भाष्य किया हे, उन्हाचा णके होते 

ही किया है, ऐसी अवस्थाम एक ही प्रकरण 
क. लियौ, से हमने एक स्थान का पाठ 
हु ० 


ta eGangotri Gyaan Kosha . 


| वेदिक धमं। 


ओ- निइचय किया है, उन्हीं यक्तियौ से हम दूसरे स्थान 
_ का पाठ भी निश्चय कर सकते हे । अथात्‌ अथववेद 
में भी ऋग्वेद की तरह से 'देवकामाः' ही पाठ ठोक 
सिद्ध हो सकता हैं, 'देवृकामाः नहीं । नहीं तो हमें 
` > उन्हीं सब हेतुओंका सम धान करना होगा जो कि 
. हम नहीं कर सकते। 
. प्राचीन ग्रन्थों के अनुसार भी 'देवकामाः' झा 
को ज्यादा स्थान मिला है। आजतक किसी विद्वान 
. ने भी 'देवकामाः' के पक्ष में 'देव कामाः' का तिरस्कार 
` नहीं किया, परन्तु देवुकामा का 'देवकामा:! के पक्ष 
` म॑ तिरस्कार किया है। ऐसी अवस्थामें हमें बही पाठ 


_ २३९ 


'देवकामाः' 
यदि 
होगा । 
यद्यपि हमने जीवित मूर्तियाँसे नहीं 
परन्तु यदि कोई अथवबेदपाठी हो तो में ६० सात 
करजी से निवेदन करूंगा कि वे उनसे ज १ | 
और यथासाध्य इस स्थानपर एक ही पाउ देवका 
छापे । कुछ एक संहिताओंकों छोडकर तथा आह | 
दवत संहिता, तक तथा प्रकरण के अनुसार झा 
यह विचार आर विश्वास हे कि वेद्‌ का झा 
शब्द से काइ सस्वन्ध नहा । 


अथवे से स्वोकार करना च 
हम आज नहीं करेंगे तो केल ह hi 


म्‌ल्य डाकव्यय रलचाजे विदेशके लिए डाकव्यय | | 
३) १) ॥) | 7) | 
२) १0) 1) i) 
२) i) ।) i ॥ ।) 
२) १) ॥) णी) 
| १०) छी गा) ३॥) 
तथापि चारों बेदोंका पेशगी म० आ० से सहूलियतंका मू० ६) रु० है तथा डा० व्यय ३) रु० हे। र 
चारों क a भज । रकचाजे या डा० व्यय ग्राहकों के जजिम्मे है। इसलिये न नत उत 
क सेट मगाना i 


2 Pay रलपासलसे भेजेगे | 


 छपनतक ही चारों वेदसंहिताए ६) रुण सें मि 


कर आर अपना चन्दा शीघ्र भजकर आहक बने । 
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चाहते हैं, प्रति सेट के पीछे ६) रु० के अनुसार महा | 
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सम्पूण तयार हृ 


८2 इसके १८ अध्याय ३ भागोंमें विभाजित किए ह । प्रत्येकका ( सजिब्द्‌ ) म०३) ॥ E प्रा 
हि व्य० ॥= ) है । एकही समय तीना भाग अथात्‌ सम्पूण गीता मंगानेवांले १०) रु० भेजे | 


भनगवहात।--छखमाला 


“गीता ? मासिक में प्रकाशित गीताविषयक लेखोंका यह संग्रह है! इसके ७ भाग तैय 


जिनका मू० ५५) रु० और डा० व्य १॥) है। तथापि ६॥) रू० म० आळ से भेजनेवालों को सर | | 
भाग भेज देगें । > 


९६ 
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] 
र तग. 


चारा बंद अत्यन्त झुद्ध छा है 


|. नज पन का कार्थे स्वाध्यायमेडळ में शुरू हे । ऋग्वेद, यजुर्वेद ओर भथवंवेद छाप 
 ह।भगळ चार महिना में 


सामवेद भी तेयार होगा । चारों वेदसहिताओऔ का मूल्य इस प्रकार ६ | 


| व्यय 
र सूर्य डाकव्यय रेलचाञ्ज विदेशके बिए ड 
ऋग्वेद 
त दट ३) १) | 1) १) 
जद २) ॥) !) ॥) 
प क ) > 
भथवेदद्‌ ३) शा) 
१० ॥) : 
३) १॥) ह 
ओ- तथापि चारो वेदोंका है। 
Es दाका पशगी म० आ० य ३) ९९ 
_ ह्वालियत का मू० ६) २० इं, तथा डा० व्य ; 
F , दाक मंगानेवाळे ९) नो रु० पेशगी अन दा ६) २० इ, ये जो रह रंडी 


जया डा० व्यय ग्राहका के जिम्म है, इसाल 


ब्र्ध 
Es ४ नके अर 
` रेळवेपासंलसे भेजेंगे । प्रति सेट के पीछे ६) रु० के अनुसार मुल्य भेजें । उ | 
सामवेद छपनेतक ही न प्रेमी १ 

न चारा वदसहिताए SS लिये ब 
गीप्रता करें खो ए ६) रु० में [मिछेंगीं | तः ल्य बढ़ेगा, ईस 
मता कर आर अपना चन्दा शीघ्र भेजकर आइक बरे ॒ ॥ तत्पश्चात्‌ मूल १ 
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अपना विजय | 


पी TABI 


ममाग्ने वचो विहवेष्वस्तु वयं त्वेन्धानास्तन्य एम | 
महयं नमन्तां प्रदिशश्चतस्रस्थयाध्यक्षेण एतना जयम ॥ 


( अथवे० ५।३।१) 
रत हुए 
६ अग्न | यद्धोवे मेरा तेज विशेष रीतिसे प्रकट ह वे! हन झर ७ दिशी र 
सब अपने शरीरोको बलवान्‌ और कार्यक्षम बनाते रहें। सब ने राष्ट्रका अध्यक्ष 
जे बिभिन्न देशोके लोग हमारे आगे चन्न होकर रहें, मे इश र किये 
ऐऊगा अं र अपने राएमै ऐसा चैतन्य उत्पन्न करूंगा कि जिसस हमार 


। ११ 


दिशाओके राष्टौमै ऐसा प्रभाव 
ता च 


र्‌ 
` चाहिये कि जिससे चे लाग नम्र होकर रहेंगे। सवय ल पराभव और अपना 
। राष्ट्रम ऐसा क्षात्र तेज बढाना चाहिए कि. जिससे शतुका 


सदा होता रहे 1 
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क्र Ly « 
अथर्ववेद छप चुका हे । इसकी जिल्द बनवाइका काय 
चल रहा है । क्रमशः ग्राहकोंके पास जेसी जिल्दे हो रहीं 


ES 


०44 
` हें घेसी भेजी जाता हैं। मई मासके अन्ततक सब 
4 ग्राहकों के पास अथवेवेद के ग्रन्थ भेजे जांयगे ऐसी 


यु 
हे 


आशा है । दस पंद्रह दिन अधिक लगेंगे, पर कम नहीं । 


५394 


. इसलिए पाठक अथवेवेद न मिलने के पत्र दो मास 
तकन लिखें, क्योंकि हम क्रमशः भेज रहे हैं और सब 


vi 
३ 


सामवेद की मांग बडी जोर शोर से आ रही हे । अभीं 
सामवेद छपकर तयार नहीं हुआ । सांमवेद की छपाई 
बहुत कठिण हे । इस कार्य के लिये काशी, मधरा, बंगाल 
._ बडोदा, शुकृतीर्थ, बंबई, पूना, बंगलोर, म्हेसूर, आदि 
स्थानों के सुप्रासिद्ध सामवेद-पाठियो की सहायता प्राप्त 
की हे, तथा कोथुमी, राणायणी, जेमिनी आदि शाखा के 
अथ प्राप्त करके अत्यंत शुद्ध छापने का बडा यत्ने किया 


ग १ 


ऋषण्वद्‌ 
कई ग्राहक ऋग्वेद न मिलाने के कारण बडे कुद्ध 
हैं ओर हमपर विश्वासघातका सुकदमा चलाने,के लिये 
भी उद्यत हुए हैं !!! उनसे हमारा ऐसा.विनय हे कि, 
पहिली वार छपा ऋग्वेद ३।४ महिनो में हातों हात बिक 
हमारा ख्याल था क़ि यह २] ३ 
षा सं भा नहीं बिकेगा । ऋग्वेद का शीघ्र बिक जाना 
हकों की ओर साथ साथ इईश्वकी भी दया ही है। 
मने अति शीघ्र द्वितीय वार सका मुद्रण करने का 
सड शुरू किया है। इसमें (१) पाद-चरण-का निर्देश 
i देवताओं का विशेष स्पष्टकरण, (३) विश्वे 
स्पशकरण आदि अनेक सुधार जो अत्यावश्‍यक 
नै किय जा रहे हँ । प्रति मत्रपर विचार करना पडता 
ड्‌ फर्म की छपाई थोडी देरीसे हो रही 


वेद-मुद्रण का काय 


अथवृवेद्‌ । 


क : सामवेद । 


रजिस्ट्री से या रेल से अन्थ भेजे जा रहे हैं । हान्न 
किसी को न मिलेंगे ऐसा हो नहीं सकता | | 


जिन आहकों के पते बदले हों, चे अपने नये परह 
सूचना हमें दें, नहीं तो उनकी पुस्तक पुराने पते पर जाग || 
ओर वापस होगी | इसलिये अपने पते बदले होगे ते| 
सूचना दें । 


इस कारण इसका मुद्रण धीरे धीरे हो रहा हे और 
इससे शीघ्र होना असंभव है । सामवेद-संहिता इस द 
से आगे तीन मास में छपकर तेयार होगी। तब ग्राहके | 
भेजी जायगी | 1 

यदि पाठक उपन्यास-मुद्रण ओर बेद-सुद्रण 
भेद नहीं मानते, तो हमारा दुभोग्य है । कृपा क | 
इस मुद्रण की कठिता का विचार करें आर दुरा की कष || व 
करें । | 


मुद्रण । - 
जो पाठक इस काय का महत्त्व हे च 
अवश्य रुगेगी ऐसा स्वयं मान सकत | | 
जलदी न छपने के लिये हमपर ये कभ 
उद्यत हुए हैं ! उक्त कारण का ग्राहक ' पा 
{ दिन आर श | 
जो करना हो वह करें। हम यह ह 
CHE] 
कुछ भी कार्ये नहीं कर रहे हैं ऑर स र 
पर हिं लगाई जा रही हे। हमारा छ बह 
छपाई छः महिनों में समाप्त होगी, ह न 
को ग्राहकों के पास भेजने में समर्थ रे 
वेद कम सेक 


७. CL 


पाच 
इस समय हम यह कर प्रते 


नको न॑ 
छाप रहे हें । ग्राहक बढनेपर भा ह | 
शिकायत करने का कारण इससे न: .; 


क्षेप्र “2 
En 


२३३ . परमेश्वरका सांक्षात्कार। 
क्या मनुष्य ईश्वर का साक्षात्कार 
कर सकता है! 


इस विषय में वेदका संदेश क्या है ! 


( तृतीय लेख+ ) 


` पूवंग्रहदोष । बेद का उपदेश। 


पात दो लेखोंमें बताया हे कि, यदि मनुष्य अपना पूर्वग्रहदोष के कारण वेदका स्पष्ट उपदेश भीं लोग 
एफ़ छोड देवे, ओर मन पूर्वग्रहदोषसे रहित करे, नहीं मानते आर उस पबित्र वेदका अर्थ अपने पूवग्र 

गे बह इंधरका साक्षात्कार वेसा कर सकता हे, जैसा दोष के अनुसार करने लगते हैं, ओर मानते हें कि हम 
वाहा मनुष्य दोपहर का सूर्य देख सकता हे इस अर्थके आधारसे पार होंगे। महान्‌ आचार्य इसीलिए 

| (दिवीव चक्षुराततम्‌ । ऋ० १। २२ । २० ) पूवग्रह कहते आये हैं कि, “सत्यका ग्रहण आर असत्यका त्यार _ 
से बलवान्‌ होते हैं कि, वे छोडे नहीं जाते । जो जो करना आवश्यक है।' यह पो आचार्य कहते हा है, पर 
मक और आचाय आते हैं, वे पुराने पूर्वग्रह तो मानता कोन हे! पूर्वम्रहृदोष दूर होने पर ही सत 
ह, परंतु नये खडे कर देते हैं। इसलिए बडी दीखेगा, नहीं तो दीखेगा केसा ! इसलिए इस दा 

रभ हो रही है । प्रत्येक पंथमें कई नये पूर्वप्रहदोष जिनकी दृष्टि विकृत हुईं है, वे उलटे का सीधा आर सीधे 
हो गये हैं, सहसा कोई उनको छोडनेको तैयार को उलटा मानते हैं और इस कारण अज्ञान अधिक च द्‌ 
मो रेत । दूसरोंके पूर्वग्रह हानिकारक हैं, इतना तों सब बढ जाता है । इस वेदोपदेशके संबध य पात 


स. विषयम 
त परंतु अपने अन्दर भी वेसेहि पू्वग्रह- इस लेखें देनेका यत्न करने का विचार है | इ 
“|  ऐसको मानने के लिये कोई तैयार नहीं होता! एक मंत्र देखिये । 
मानवी भो 
का मनकी घटना का चमस्कार हे । और तेजा5सि तेजा मयि घेहि। 
न का समान सवेत्र दीखनेवाला परमेश्वर बीर्यमसि वीर्य मयि घेहि। 
3५ बना हे, अथव भी उसका 
भे देख्ता नहीं । !!! Cn BR र 
। | कट ओजोऽसि आज 
| तोष की खराबी सभी पंथोंमें और सभी धर्मा में रसि मन्युं मयि घेहि! 
के कारण ड मरु यि घेहि ॥ 
ह अ सका इससे अधिक विशेष वर्णन करने सहोऽसि सहो मथि थे. 
। चे | ९ 


| ९ 

यकता नहीं हे । यह बडा भारी विश्न है (बाः यडु० १९९) उस 
महा कठिन कार्य हे, और केवळ इसी ओज, मन्यु और सहोरूप 
हंधरका साक्षात्कार होता नहीं हे ।यदि हिरव थे, बळ, ओज मन्यु और सहो मेरे 


ज, वी 
शष को दूर करेगा, तो उसी समय उसको हो? मे ई ये की कृप 
क्षास्कार होगा । दर 


५ ॥ 
है 
ह 


[कर । 
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है Me S22 


` वेदिक धम । 


. यह वेद का मन्त्र ईश्वर का स्वरूप बताता है ओर 
` ईश्वर से उक्त तेजादिकों की अपने अन्दर स्थापना होने की 
संभावना निःसंदेह दशौ रहा है । यहां एक उदाहरण 
. लेना चाहिए और देखना चाहिए कि मानवी उन्नति की 
क, प्रक्रिया वेदाजुसार कैसी हे । उदाहरण के लिये समझ 
लीजिये क्रि जलरूपी मानव अझिरूपी ईश्वर की उपासना 
. करके कहता है कि हि अग्ने! तू उष्णतारूप हो, अतः 
_ मुझमें उप्णत्व की स्थापना करों? । अग्नि की उपासना से 
_ अग्नि के सान्निध्य से-जल के अन्दर उष्णता आती हे, 
. ओर जल उष्ण हो जाता है । अर्थात्‌ अग्नि का अंश जल 
` - सें अवतीर्ण होता हे, जल में अग्नि का अवतार होता है । 


. ठीक इस प्रकार तेज-वीयै-बल-ओज-मन्यु-सह 
- दाक्तिवाला इश्वर हे, उससे उपासक इन को प्राप्त करना 
चाहता हे | इसी उपासनाका यह मन्त्र है । इस में पडिला 
तेज है । संपूर्ण तेज तों इश्वर का ही है, यह बताने के 
_ लिये इस सन्त्र में कहा है कि (तेजोऽसि ) ईश्वर तेज:- 
पडु स्वरूप हे, सबको ईश्वर से ही तेज मिलता है, यह बात 
अन्य अन्यो सें इस तरह कही है-- 


` 0 रि 
- सब तज इश्वर काह। 
र 
न तड्भासयते सूया न शशाङ्को न पावकः । 
ह... ~ हि अर & (2 छ 2 ६) 
।। वदाद्त्यगत तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । 
~) ~ _ ० ८0 
 पच्रमास यच्चाम्नो तत्तेजा चिद्धि मामकम्‌॥ 
(अ० गी० १०१२) 
सूय, चन्द्र अथवा अग्नि उस | 
दे नहीं करते । जो तेज सूर्य, चन्द्र आर आन सें 
८ वह भी इंथ्रका-आत्माका-ही तेज है ।! अर्थात्‌ सूर्य 
चन्द्र, अभि, दीप आदि में जो तेज है ईश्वर से ही 
व्य दि सं उ वह इश्वर से ही 
प्राप्त वि १ 
र पा यर सय, 
वहा सच्चा तेजवाला हे | 
» उन परप्रकाशितो के 
जो उनको प्रकाशयुक्त करता 
इसी हेतु से वेदमन्त्र 


० ११९ ९) 


कण 


२३४७ 


एक तिनके को भी उठा नहीं सका | यह है भरि 


` आदि का सामर्थ्यं परमात्मा के सामथ्यं का हीं 


परमात्मा के पदको - 


0 करनी ९ >. 
"पयि दिः Varanasi. ००> पाम हए0० तिजा। की 


त 
३. रु [aN _ ड 
“हे इश्वर! तू ही सच्चा तेजवाला हे, अत; तु 
थोडासा सुझसें स्थापन कर, जिससे में तेजसी ह । 
कृतकृत्य होऊं।” ईश्वर सच्चा तेजस्वी है इसीस 
५४ > haa 2 ५ 
प्रार्थना सुसंगत होती है । यदि उसके पास अपना | 
तेज न हो, तो यह प्राथना किस तरह साथक दो 
हे ha ७ ha = > ; 
हे? दूसरे से तेज लेनेवाले, जो दूसरे के तेज से 
वाले हैं, i हमको कितनासा तेजस्वी कर सकते हैं! 
प्रकाशी इंश्वरही हमें तेजस्त्री कर सकता हे । अतः ३ || 
€ ~ र 
की प्राथना इंश्वरका सत्यस्वरूप दर्शाकर तेजखी बनने 
सच्चा मार्ग बता रही हे । 8. 


पथ 
७ 


केनोपनिषद्‌ सें कहा है कि अग्नि को एक समय बाश | 
दाहक शक्ति की घमंड हुई, परन्तु जब आत्माने बग |. 
दाहकता अग्नि से वापस ली, तब अग्नि घासके | | 
प्रयत्न करनेपर भी जला नहीं सकी, इसी तरह वागु“ |. 
अपनी वाहक शक्ति की घमंड से गर्व करने लगा. | 
जब परमात्माने अपनी शक्ति वायु से वापस ली, तब वा । - 


की कथा । सर्वथा इन अग्नि, वायु, सूर्य, विद्युत) * र ) 
पका. 
हे । इनका सामथ्ये निजी सामथ्ये नहीं है, ॥ पी 
ईश्वर से सामर्थ्यं लेते हैं और विश्व में देते हें । इसी 3 
सच्चा तेज तो परमात्माका ही है, अग्नि आदि 
दीखता है, वह भी परमात्मा का ही तेज है। 
हे ७ 
-ण हु हॅ 
तमेच भान्तमनुभाति खव । | 
तस्य भासा सर्वमिदं विर्भात॥। | 
( श्वताश्वP 
सबं प्रकाशित , 


सि शो |; 
परमात्मा का तेज अग्नि विद्युत सूर्य चन्द्र ८ म 
इस तेज सेये देव प्रकाश देते हैं । यदि च तौ 

उसी आत्मा का ही प्रकाश है, तब अग्नि का 
आत्माका प्रकाश होने में संदेह कैसे हो सब 
परमात्मा का है, अत: तेज की प्रासि की ग 


“उस परमात्मा के प्रकाशित होनेसे र 


उक्त मन्त्र में कही हे । 


00 


| त ।इतने विवरणसे यइ सिद्ध हुआ कि 'तेज'परमात्मा 
न है जहां तेज हे, वहां तेजके रूपसे परमात्मा ही 
ता है। जिस तरह उष्ण जलसें उष्णता के रूप से अग्नि 
है, जिस तरह शरीर सें उष्णता के खूपसे अभिका 
ग माना जाता हे, ठीक इस तरह जहाँ जहा तेजखि- 
होगी, वहां वहां तेजके रूप से परमात्मा का दर्शन 
ग! यह तो गुणरूप से परमास्माके साक्षात्कार करने की 
| ५; रैति है| जहां तेज हे, वहां उस तेज के रूपसे 
| गामा है | 
|| आ, विद्युत्‌, चन्द्र, सूर्य आदि सें तेज हे, यही 
एका रूप इन वस्तुओंमें हे, इख तेजरूपसे परमेश्वर 
ग ाक्षाकार हम इन वस्तुओं में कर सकते हें । अग्नि 
गयी, ज्वालाएं धधकने लगीं, तो उस अझ्निद्वारा 


kK 
1 


मा प्रकट हुआ है, तो भी उसे वे अपने पूर्वग्रह- 
करते हैं ओर हतभाग्यसे मानते हैं कि, हमें 
मांतर में कभी ईश्वर का साक्षात्कार होगा, तो 
कितने अभागे ये लोग हैं देखिये । 
| तेजोऽसि’ इस मेत्रको बोलते हए और अपने 
| धधानेचाली अ से परम जि 
पगगेवाळी अझिके रूपसें परमात्मा का तेज 
. पह न देखते हुए, उसका तिरस्कार करते 
ल वेद करते हुए स्थिर बेठते हैं और मानते हैं 
घरको उपासना करते हैं !! यह हमारे समझमें 
' इस वेदभन्त्रका अर्थ वे केसा मानते हैं । 


hh पह ईश्वर का सचसुच रूप है, तब तो जहां 


|| 
पि 


1१) ५. उस तेजके रूपसे ईश्वर ही साक्षात्‌ हो 
| 6 किस का तेज है? सिवाय परमासमा 
ही करनेवाला दूसरा कौन यहां है! 
` १ तेज भरा हे । जहां तेज हे वहा 
श्वर हि है। 


पर तेज । 


२३५ 


परमेश्वरका साक्षाकार। 


ओंमें तेज नहीं है, ऐसी बात नहीं है | 

वक्ष, 
पड, पक्षी, मनुष्य, इतर वस्तु आदि सब में न्यूनाधिक 
तेज हे । कोई भी वस्तु तेजके बिना नहीं हे, अतः सन्न 
तेजके रूपसे परमात्मा विराजमान ह्‌। जो ईश्वरका 
साक्षात्कार करना चाहते हैं, वे इस तेजके परमेश्वररूप को 


फल, फल 


हरएक वस्तुसें देखकर वहां ईश्वरका साक्षास्कार करने का 


यत्न कर सकते हें । 


पाठक जानते ही हें कि उक्त वेदमंत्रमें परमेश्वर का 
तेजोरूप सर्वत्र देखने और अनुभव करनेका आदेश है । 
तेजोऽसि’ कहते हुए हर एक वस्तुमें तेजोरूप से 
विराजमान होनेवाले ईश्वर का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करना 
चाहिये | शीत जलसे उप्णतारूपसे घुसकर रहनेवाले 
अझ्निके अंशका साक्षात्कार उप्ण जलमें हर कोई कर 
सकता है, इतना ही नहीं परंतु उप्ण जल की जितनी 
उष्णता अधिक होगी, उतना भझ्निका कार्य भी वहां 
देखा जाता हे, जैसा कि अति उष्ण जरसे चमडी का 


डबल जाना, उससे फोडे उत्पन्न होना आदि भी अझि- 


- कार्य ही हे । इससे जरमें भी अझ्नि का साक्षात्कार 


° 


होता हे । | ० 


इसी तरह ईश्वर के तेजोरूप का साक्षाकार हरएक 
वस्तु में हो सकता है । क्योंकि प्रत्येक वस्तु में इंश्वर 
तेजोरूप से वसता है ओर प्रत्येक वस्तु में जो तेज दीखता 
है, जो तेज अनुभव सें आता हे, वह परमिर का ही 


` तेज हे | यह हरएक वस्तु में ईश्वर का साक्षात्कार ही है । 


कौन इसका इन्कार कर सकता हे? 
` ईश्वर का अवतार | 


तेज के अंश से ईश्वर का. अशावतार 


कतेव्य ह हं । 


हआ है । इसका अनुभव करना मनुष्य का 
ड 

उक्त मन्त्रभाग का तीपरा मंत्रभाग है द € बलमसि 
बले मयि धेहि” हे ईश्वर! तू बलखरूप है, अतः तेरा 
थोडासा बळ मेरे 


। ध्यान सें रां 
बनाओ! ; 
है । विश्व में बल को देखकर जहाँ बल का सा 


हां बरुस्वरू इश्च 


क्षात्कार 


अन्दर स्थापित करके मुझे ब 3 
द्ये कि ईश्वर का दूसरा खरूप बर 


र एको देखता चाहिये । मचुष्य, 
क्र ०७ जस्‌ सुः 2 : 
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वैदिक धर्म । 
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' घोडा, बेल, गों, कीट, पतङ्ग आदि प्राणियों में, दृक्षाडिकों 

में भूमि, पत्थर, आदि में, बल है, यह बल परमेश्वरका हे! 

रूप है। बल को परमेश्वर का रूप मानकर, बलस परमखर 

का अनुभव करके विश्व की ओर देखेंगे, तो सर्वत्र बलरूप 

जञ विद्यमान ईश्वर का साक्षात्कार होगा । यही बात 

_ छांदोग्य-उपनिषद्‌ में इस तरह कही ह 

स यदा वली भवति, उत्थाता भवति,... द्रष्टा 

' भवति, श्रोता भवाति, मन्ता भवति, वोद्धा 

. भवति, कर्ता भवति, विज्ञाता भवति, वलेन वै 
पृथवी तिष्ठति, वलेन अन्तरिक्षं, बलेन द्योः, 
“बढेन पर्वताः, वलेन देवमनुष्याः, वलेन 
पशवश्च वयांसि च तृणवनस्पतयः श्वापदा- 

_ न्याकीटपतंगापिपीलिकं, वलेन लोकस्तिष्ठति, 

 वलमुपास्वेति। स यो वलं ब्रह्म इति 
उपास्ते यावद्ठलस्य गतं तत्रास्य यथाकाम- 
चारो भवति यो वलं ब्रह्मेत्युपास्त ॥ 

( छां० उ० ७०१-२) 


) 


जब बलवान होता है, तब उठता हे, ... देखता है 
सुनता हे, मनन करता है, जानता है, कर्म करता है 
विज्ञानी होता हे, बल से पृथ्त्री स्थिर हुई हे, अन्तरिक्ष, 
हः चुलोक, पवेत, मनुष्य, पझुपक्षी, घास,वृक्षवनस्पति+कीडे- 
__ मकोडे ये सत्र बल से ही रहते हैं; बल से ही सब लोक 
` की स्थिति हे, इसालिये वर की उपासना कर | जो इस 
ओ- बलरूपी ब्रह्म की उपासना करता है, उस का बळ की 
 रातिजहां तक हे, वहांतक संचार हाता ह। इसाछेये बल- 
' रूपी ब्रह्म को उपासना करना चाहिये |!” 


0७ 
A 


, 
ओ यहां बळ को ब्रह्मका, इंश्वरका, आत्माका रूप माना हे । 
र . उक्त वदमन्त्रम (वलमसि) हे इश्वर! तू बलस्वरूप हे, एसा 
` कहकर उसके बर-स्वरूप का वर्णन किया, इसी ईश्वर के 
` नळ्स्वरूप का वणन छान्दोग्य उपनिषद्‌ के इस विभाग 
म सारसे किया हे । मनुष्य से लेकर कीटपतंग- 
पयत के सब प्राणियों में, सब वृक्षवनस्पतियों सें, 
EE इपरचर पदाथा मं जो बल है, वह सब परमेइ 


तथा 
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हे, ऐसा मानता है और वहां बलरूप से प्रभुका ह! 


प्रत्यक वस्तु में उपस्थित है, ऐसा वह भक्त दती 


* नहीं हे कि, जिस में बल न हो, सब बस्तओं मॅ. 
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"<< 
>> च 
नहः 


4 ₹ ; 

\ पु 

i रक; 

'हे इंइवर ! तू ब हे, अतः ह 

हे इश्वर ! तू स्वरूप है, अतः कृपा कर उह 
थोडासा बळ सुझ में स्थापित कर, जिससे हैं 
बनू आर उस बल्से इस विज्व में बलवार्‌ ह 
विचरू ।' | ह, 
इस प्रार्थना सें सब बल प्रभुका ही हे, यह झि 
दुर्शाया है। भक्त को इस विषय में कोई किसी परा 
संदेह नहीं हे 
वैदिक धर्मी भक्त सब तेज और बल प्रभु है|, 
ऐसा मानता हे, प्रभुकी उपासना से अपने अन्दर 
प्राप्त होने का अनुभव करता है, तथा जहां उहां 
दिखाई देता हे, .वहां ,बलरूपी परमेश्वरको उ 


साक्षात्कार करता हे । 


बरू तो प्रत्येक वस्तु में है, अतः - बलरुप ऐश 
भी 
उसका वहां साक्षात्कार करता है। ऐसी एक 


और यह बल अनुभव में भी आता है | यही बल | 
रूप है, अतः वेद की प्रार्थना ( चळं आस गी 
रूप है, यह साथै और अनुभव में आनेवा | 
जहां बल है, वहां बल के अंश से मसा ह नी 
हआ हे | जो भक्त प्रभुसे बलग्रासि अं 
है, वह अपने अन्दर बळ के रूपसै प्रभुका न 
की ही प्रार्थना करता हे । वेदमन नेभ 
दिया है कि मनुष्य में तेज-वीर्य-बर 
रूप से इंश्ररका अंशावतार होता हे। म 
इस प्रकार प्रभुका अंशावतार होने 

करे और वस्तुवस्त में बलादिं खप 
हुआ है, इसको प्रत्यक्ष देखे । इस तरह 
होना सभव है, यह तो विश्वव्यापी क ु 
की वैदिक रीति है । ये गुण य इन पणे ९ | 
व्यवहार में आनेवाले हैं, और “ नइन पर | 


yaa ५८५ अभय क 
को पहचाननेका ही वाल छ 


ज्र 


,जो बात तेज और बलूकी है, वही वीये, 
ह की समझनी चाहिये । ओज शारीरिक 
~ ~ we फे 

मन्यु उत्साह का कहते ह, आर सह 

£ _.३ जिससे शत्रु का हमला आया, तो उसको 

111 | वह ९; के ७ ००७ ने. 

| कर अपने स्थानपर सुस्थिर रहा जाता हे । तप में होने- 
| ७ 

| दष्टसहन करने की यह सह-शक्ति हे । इस तरह 


| कता चाहिए । 
| शो, मरत जी 
उ कृ नाम है; 


वमन ने दिया है । 
___ _ पहिली सौढी । 
| इ तोसबसे प्रथम की सीढी है, जो सबको साध्य 
ऐकती हे। हरएक के अनुभव में आनेवाली यह बात 
| कितना सरल और सुगम नियम वेदने दिया है, जिस 
मतया ईइवर का साक्षात्कार होना संभव है । 
कितने लोग इस तरह चारों ओर इश्वर को देखने 
| ग्र यल करते हें । इसके विरुद्ध अग्नि ओर सूर्य के तेज 
| षीय तेज न मानते हुए, इनको केवल जड, स्थूळ 
भौतिक मानकर इनमें विराजमान ईश्वरीय तेज की 
॥ गा ही बहुतो के द्वारा की जाती है | सर्वत्र बलका अनुभव 
भे उससे सबैन्न प्रभु की उपस्थिति देखने का अनुभव 
|) ल के स्थानपर ये सब पदाथ निरे जड हैं ओर इनका 
| 55 का ही बल हे, ऐसा मानकर प्रभु को सर्वेन्न न 
ही यस्न हो रहा हैं !! ऐसा विरुद्ध आचार करते 
भी बहुत लोग उक्त मन्त्र का उच्चारण तो करते ही 


बह 


नि क व को नहीं समझते ( कि ऋचा करिष्याति ) 
मत्र शकर क्या करेगा? 


सत्यका सूत्र । 

भेशु। इस ० नज 

पर पूवाक्त आशय को ध्यान में धारण करके 

है ह मन्त्रों का विचार करनेसे इश्वरसाश्षा- 
९ १५ 

`° भाग का पता लग जायगा-- 


रतानि परीत्य लोकान्‌ । ` 
त प्रदेशो दिशश्च ॥ 
मथमजामृतस्य । 
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च च > Ns 
घो में प्रभुका साक्षात्कार करने का उपदंश इस चंद्‌ के 


क्स उच्चारण का उनको क्या उपयोग होगा? जो : 


परमेश्वरका साक्षात्कार । 


परि द्यावापृथिवी सद्य इत्वा । 

परि लोकान्‌ परि दिशः परि ख; ॥ 

ऋतस्य तन्तुं बिततं विचृत्य । 

तदपश्यत्‌ तदभवत्‌, तदासीत्‌ ॥१२॥ 

“भूतो, लोकों और सब दिशोपदिशाओंको अच्छी 
तरह ( परि इत्य ) चारों ओर से देख कर ऋतके प्रथभ _ 


, प्रवर्तक की उपासना करके अपना अपने आत्मा के 


अन्दर हि प्रवेश किया । द्यावाएथिवीं, सब्र लोक, दिशा 
ओर खर्गलोक को (परि इसा) चारों ओर से देख 
कर सर्वत्र सत्य का धागा ही व्याप रहा हे यह देख कर, 
उसको देखा, इससे वह वैसा बना जैसा वह पहिले था ।' 
इन सन्त्रों में (ऋतस्य प्रथमजाः) सत्यका पहिला 
प्रवर्तक और ( ऋतस्य विततं तन्तु ) सत्यका सत्र फेला 
धागा कहा गया है । यही परमात्मा, आत्मा, ब्रह्म या 
इश्वर हे । जब उपासक प्रत्येक भूत में, प्रत्येक लोक में, 
प्रत्येक दिशा और उपदिशा में चारों ओर से सूक्ष्म दृष्टिसे 
देखता है और अनुभव करता है कि वह प्रभु तेजोरूप से, 
बलरूप से, वीर्थरूप से, ओज के खूपसे, सह आर 
मन्यु के रूप से परमेश्वर प्रत्यक्ष हो रहा है और वहीं . 
सत्य-स्वरूप हे, ऋत स्वरूप है, ओर सब सं व्यापक सब- 
का सूत्रात्मा एंक जैसा हे, तब वह उसे ठीक समझता, 
मानता और अचुभव करता है, आर उसका सवत्र साक्षा- 
त्कार कर सकता दै । जैसा वह सर्वत्र है, वेसा ही उसका 
सर्वत्र देखता है, कोई संदेह उसे नहीं रहता । इस तरह 


ऐसा समझना चाहिये । 
~ ७ ~ नेने ये 
वेदका उपदेश कितना सरल है, परंतु उपदेशक छ 
नये पूवे-ग्रह उत्पन्न किये हैं, इसलिये बह सा 
सरल उपदेश भी जनता के समझ आत कठिन हु 
मे स्कार का 
हे रण परमेश्वरसाक्षा । 
जा पक्का परमेश्वर बहुत दूर पहुंचा हे 
कठिन हुआ है, समीपका परम बम 
और यहाँ तक वह दूर हुआ है कि जन्मजन्मान 
उसका साक्षात्कार होना क 
ऱ्ह !! ! परंतु वेदमन्त्र तो 


डिन और असंभव माना जा | 
~ अप कि ; 
1220 ऐसी युक्ति वता रहे है. क. 
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पदे उसको सच्चा साक्षात्कार हुआ, 
_निःसंदेह होनेके पश्चात्‌ ही उ 


दीघा सारै भी | 


1 ` द्वैदिक धर्म । 
. जिससे वस्तु वस्तुमें मचुष्यः इश्वर का साक्षात्कार कर 
हू ` सकता, उसकी सत्ता देख सकता आर अपने अन्दर ही 
_ परमेश्‍वर का अनुभव कर सकता है । ब्रह्मचयांअवस्था से 
हीं यह दृष्टि उत्पन्न होगी, तो वह स्नातक होने तक पूर्ण 
 आक्षज्ञानी बनेगा, सिद्ध बनेगा ऑर ईश्वरसाक्षास्कारी 
र होवेगा । परंतु आज क्या हे १ जो बात विद्याकाल सें 
प्रथम आयु में ही सिद्ध होनेवाळी बात थी, वह आज 
 जन्मजन्मान्तर में भी सिद्ध न होनेवाली बन गयी 
ह हे!!! 


 - अपने अन्दर देखो । 


` प्रत्येक उपासक अपने अन्दर देखे कि क्या अपने अंदर 

 तेज-वीर्य-बल-भोज-मन्य-सह ये शक्तियां हैं वा नहीं 
 अर्थोत्‌ये तो प्रत्येक में न्यूनाधिक प्रमाण से हैं, अथोत्‌ ये 
+ शक्तियां अपने अन्दर हैं । ये शक्तियां अपने अन्दर हैं; इस 
' का अथे इन शाक्तियों के रूप से परमेश्‍वर का अशावतार 
 इमसबभें हुआ हे ओर उसी परमात्मा का अपने अन्दर 
` अनुभव करते हुए हम उसे कहते हैं कि-- 


तेजोऽसि तेजो मयि धेहि। 


“हे आत्मन्‌! तू तेजस्त्ररूप हो, अतः यह तेरा तेज मेरे 
अन्दर स्थापित कर |? ये तेजोवीर्यादि सब गण अपने 
अन्दर हैं, अतः इनके रूप से परमेश्‍वर हमारे अन्दर है 
इसी तरह इस विश्वके संपूर्ण पदार्थी में ये गण हैं, अतः 
` इन गुणों के रूप से परमेश्‍वर इन सब पदाथ में है, जैसा 
बाकि सूर्म सूत्र माला में रहता है, वैसा ही यह सूत्रात्मा 
सब वस्तुओं सें हे और इसी सूत्रात्मा के ही थे तेज-वीथ- 
वलादि गुण हैं, इन गुणों को देखने से गुणी का ज्ञान हो 
सकता है | इस तरह वह उपासक मनन करता हुआ अपने 
र अर अपन बाहर इश्वर का साक्षात्कार करता है और 
उक सूत्रात्मा देखकर ओर उसी का निवास अपने 
अन्दर देखकर उसे वेसा आनन्द मिळता हे, 


जसा 
सर किसी के लाभ से उसे प्राप्त नहीं हो सकता । क 


योंक्रि 
अनुभव करने का 
लय उसे इस समय प्राप्त होता है और इससे उसे 
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-स बल क॑ रूप 


. सत्य का सून्न सचन्न देखकर सब्र इश्वर का 


(को दे. नीके ००5/3१ वविक्षिदालि (ल र | 


[ वष १० । से | 


` ईश्वर का अंशावतार | 


अपने अन्द्र ओर अपने बाहर 


अत्येक चर हि | 
वस्तुओं सें एक जैसा ईश्वर है न्य 


इश्वर का अशावतार हुआ धा। | 
एसा कहने से [किसका डर हे? जो राममूति में बलहा 
परमेश्वर जवतीण हुआ था, ऐसा न मानना चाहे, वे रगा 
परन्तु वेद कहता हे कि बळ ईश्वर का रूप है जहां कह | 
वहां बल के रूप से ईश्वर विद्यमान हे । यदि यह सह 
तो जहां बल है, वहां ईश्वर का अवतार निःसंदेह 
श्रीमहात्मा गांधीजी सें तेज ओर सह ये शाक्तियां प्रवर 
अतः इनके रूपसे परमेश्वर का अशावतार उनमें हुमा! 
इस तरह अन्यान्य मलुष्यों ओर ग्राणियों में इन गुणों || 
देखने से उपासक परमेश्वर का अवतार वहां केसा दुग |) 
है, इसको प्रत्यक्ष करे । इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु में देहेन | 


| 


करे । इसी तरह देखिये 
शमोसि। (य० १।१४) 
धरुणमसि । घत्रैमसि । (य° १४) 
तेजोऽसि । शुक्रमासि । असतमास ' 


वेदोऽसि । (य० २।२१) 
खयंभूरसि । श्रेष्ठो... वचोंदा असिं 6 
तनूपा आसि । आर्युदा असि । (य० 3 ` 
शिवो नामासि । (य° ३।६३) 
चक्षुदा अलि (य० ४।३) 
ऊगेखि । (यजु० ४ | १०) 
शुक्रमसि | ( यजु० ४।१८ ) 
चिदसि, मनासि, धीरासि, 


(यः 


आयुरास्रि । ( यज्ञु ५। २ ) 


ज़ अस्ति सपत्नहा, . संत्रराडस्यभिमातिहा, 
हद, 
च रक्षोहा, सर्वराडस्यसित्रददा । 
Eo ( यजु० ५। २४) 
भूरसि । पवमानो सि | ( यजु०५। ३१ ) 
ओतिरसि विश्वरूपं । (यजु०५। ३५ ) 


I 


पीरसि। (यजु०६।२) 


देव! तू सुखस्वरूप हे, तू धारण करनेवाला हे, 
$) वर भोर पवित्रता करनेवाला हे, तू असत हे, 
वैर नथीत्‌ ज्ञानरूप हे, तू स्वयंभू श्रेष्ट हे, शरीररक्षक 
बायु देनेवाला है, ( दिवः ) कल्य़ाणस्वरूप हे, 
| पृ वाहा अर्थात्‌ दिब्य दृष्टि देनेवाला है, बल ओर 
त्र बरु देनेवाला है, तू स्वयं सुस्थिर हे, त्‌ हि 
(नाद्‌ ) सर्वशासक, लोगोंका प्रिय राजा और 
भ का नाश करनेवाला समर्थ शासक है, तू विभु- 
भै र सब की पवित्रता करनेवाला है, विश्वप्रकाशक 
i है, तू सबको ( अग्रेणी ) अग्र भाग में ले 
~ 

फा 


| 


वरे उत्पन्न करनेवाला तू हे ।' 


दके वर्णन साधक को अनुभव में लाने योग्य 
h जे दिये मंत्रके वर्णन विश्वमें देखकर 
ह हे श अनुभव किया, इसी तरह इन सब 
सना ह. विश्वभर,मे किस तरह चल रहा 
हि न ही साधक का कतेब्य है । 
Se ७ ५. न 

। े विश्व म दखा। 

धी रण करने का गुण हे, यह धारणगुण 
काहे, ईश्वर का वास्तव्य उस वस्तु में 
सभे वह धारक शक्ति रही है । विश्वगत 
हे "र धारक .शाक्ते देखना और वहां परः 
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| हे २७ 
fi ता देनेवाला हे, चतन्य, मनन; बुद्धि, दाक्षिण्य, 


गह, ( संज्ञानमसि ) उत्तम ज्ञानरूप तू हि है, 


है । 


केकी सस » “9.2 SU पिता नै 
Ne तभ क्त कनी कृ a त Rigiizgd. भे स लिहा ळै, ; तरह गोता 
0 स 


टु - 
परमश्वरका साक्षात्कार । 


हुए भी यदि साधक इस सुगम अनुष्ठान का अभ्यास न 
करेंगे, तो उनकी उन्नति होने का दूसरा कोई मागै नहीं 
ह्‌ । 
सामने गुलाब का फूल रखिये, उसमें तेजस्विता हे, 
सुन्दर मधुर सुवास है, अप्रतिम सोंदय हे, आकपैकता 
हे । इसका यह अप्रतिम सुमधुर तेज परमेश्वर का ही होने 
से वहां इंश्वरका तेज प्रकट हुआ हे, क्योंकि एकमात्र | 
(तेजोऽसि) तेजस्विता का स्रोत इश्वर ही हे और सब र 
अन्य वस्तुओं का तेज उसी से फेला हे, क्योंकि 
तमेच भान्तमनुभाति सवेम्‌। 
तस्य भासा सवेमिदं विभाति ॥ 
उसीके प्रकाश से सब अन्य वस्तुएं प्रकाशित होतीं हैं, 
वह प्रकाशता रहा, तो ही सब का प्रकाश हो सकता है । 
तात्प यह हे कि गुलाब के पर्दै के पीछे ईश्वर का स्वरूप 
है, अथवा ईश्वर की अप्रतिम सत्ता ही गुलाब के पीछे 
कायै कर रही है । जिस तरह कारीगरीकी वस्तु देखकर 
कारीगर के महत्त्व का ज्ञान होता है, नाटक या चित्रपट 
देखकर उसकी रचनाकर्ता की बुद्धिमत्ता का ज्ञान हों 
सकता है, उसी तरह वस्तुओं को देखकर उनके पीछे रह 
कर वस्तु के वस्तुस्व को प्रकट करनेवाली आत्मा की शक्ति 
का ज्ञान हो सकता हें। यह सीधा नियम वेद्‌ ने यहां 
कहा है और इश्वर के साक्षात्कार का सीधा मागे बताया 
> ७) रि 
श्रीमद्भगवद्वीताने इसी पद्धति का आश्रय करके इश्वर की 
विभूतियां कही हैं-- द 
तेजश्चास्मि विभावसो । 
तपश्चास्मि तपखिषु ॥ (गी० ७९) र 
बुद्धिवुद्धिमतामस्सि । न 
तेजस्तेजखिनामहम्‌ । (3 
वलं बलवतामस्मि ॥ (गी० ७११ ) 
सत्त्व सत्ववतामहम्‌ ॥ (गी० १० ३६) 
ज्ञाने ज्ञानवतामहम्‌. (गी० १० १८) रा 
“सूये का तेज; तपस्वियों का तप, बुद्धिमान बुड, 
यों का तेज, बलवानों का बल, सात्विकों का सरव, _ 


नियों का ज्ञान ईश्वर का रूप है।” यही गीताका आशय. 


तेजस्वि 


पूर्वा 


x 


` वेदिक धर्म। व्य [षषे२१ ३ 


का उपदेश ओर वेद का आदेश परस्पर मिलताजुलता हे, उसका तेज परमेश्वर का तेज हे इस अश्न ने 
देखिये । परमेश्वर का साक्षात्कार करो, परमेश्वरका ही (ह 
सुख यह अशि हे, इस अभि में इच्च ह 


वे द गीता 

बद्‌ साक्षात्कार करो, इसी तरह आगे बिजी ह 
तेजोसि तेजश्चास्मि सं ऑर चन्द्र सें प्रकाशरूप परमेश्वर का साक्षाक्ता \ 

ज्योतिरसि तेजस्तेजस्तिनामहम्‌ का अभ्यास ब्रह्मचारी को सिखाना होता है। यह 

बलमसि बलं बलवतामस्मि उसके ध्यान सें आते ही आगे हरएक वस्तु के 

संज्ञानमसि ज्ञानं ज्ञानवताम स्मि से उसमें इश्वर को देखने का अभ्यास करना सुगम शो| 
~ तरह संपूर्ण विश्व में परमेश्वर के गुण । 

धीरसि बुद्धिवुद्धिमतामस्मि ह त NR. bu 

अस्तित्व का परिचय किया जाता है। 

Eo ~ तरह अन a भूति 2. ७ कख _ Tt ० त दि टे है, 
ता जी आदेशा. के साथ गुणों से गुणी का साक्षात्कार करने का यही माग [| 


तुलना करके देखने योग्य हैं। इनमें जहां वेदसें 'आसि 
. पद हे, वहां गीता में 'अस्मि' पद है इतना ही भेद है 
. तथापि दोनों का आशय एक ही है। : गि के पाठों में इससे भी प्रत्यक्ष इंश्वाको देखे ॥ 
र मार्ग वेदने बताया है, उसका मनन हम आगे देर. 
प्रथम उपदेश | | में करेंगे । 


[ सूचना-- जिन पाठकों को इस लछेखमाढ # 
ओ- यहा वेदमंत्र किस तरह ईश्वर का साक्षात्कार करने का में कुछ आशका करना हो, वे अपनी शका स्प श 
जादश दत हैं, इसका संक्षेप से विचार किया है । यह लिखकर हमारे पास भेजंगे, तों उनकी शंका हा. 


` पहिला पाठ हे, जो ब्रह्मचारी का उपनयन होते ही उसे हम आगेके लेखों में प्रथम करेंगे । ५ 
सिखलाने का हे | अग्निहोत्र के छिए अग्नि जला दी. तो रे 


हर जगह गुणों के अनुभव से गुणी को प्रसक्ष ३ 


SP SP 
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चारा वदसाहेताएं विनामूल्य मिल | 


ः जो वैदिक धर्मी सजन मंडल के पुस्तकों में से ३०) तीस २० की पुस्तकें पेशगी म 
FE मुल्य भजकर मंगाएंगे, उनको चारों वेदसंहिताओं के एक सेट के साथ ३० ) २° की > 
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तका के आगे नामकरणसंस्कार है । वेद में आया 


| कासे कतमोऽसि कस्यासि को नामासि । 
| गण ते नामामन्महि_ यं त्वा सामेनातीतृपाम। 
खः सप्रजाः प्रजाभिः स्यां लवीरो 
¦ सपाषः पाष; ( यजु० ७२९ ) 


त्‌ तू कोन है ओर तेरा नाम क्या हे? तू बड़े 
हों ओर एथिबी से लेकर अन्तरिक्ष और जो 
हा आर पोषण के साथ बढ़। इस मन्त्र सें 
॥ तस्कर की शिक्षा हे | इस संस्कार का तात्पर्य 
नाम से हे | नाम का मनुष्य पर बहुत बडा 
हेता है। उत्तम, सार्थक ओर उच्चभाव का बोध 
“जाश नाम नामी को हर समय अपने नाम की 
क दुब्यैवहारों से बचाता है और 

र रणा करता हे। इसलिए वेद ने इस 


त इस संस्कार के द्वारा बालक घर से 
। इसी संस्कार के द्वारा बालक का 
पसार से परिचय होता है। इसके सम्बन्ध 
करते हैं फ्रि. 


। स्त्त ~~ खर 2. 
| NE । दयावापृथिवी असन्तापे अभिश्रियौ । 
॥ ष शः तपतु श चातो चातु ते हृदे। 

॥ "पोते क्यो त्वापो देव्याः पयस्वतीः १४॥ 
0. पषधय उतस्वाहाषमधरस्या 
थिवीमभि 

रक्षतां सूयाचन्द्रमसावुमा ॥(५॥ 


लिक! ( अथवे० 41२ ) 
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भाशा दी है। इस नामकरणसंस्कार के आगे - 


वेद्मन्त्रौ के उपदेश। 


बृदमन्त्रां के उपदेश । 
(२) 


( लेखक श्री० स्व० पं० रघुतन्दनशर्माजी। ) 


०७९ AO 


को देनेवाले हों। यह सूर्य तेरे लिये प्रकाश का देनेवाला 
हो, वाय॒ तेरे हृदय को शान्त करनेवाला हो और जरू 
तेरे लिए सुन्दर स्वादवारा हो कर बहे। तुझे भीतर से 

हर इसीलिए- लाया हूँ कि तेरे लिए आषधिया कल्याण 
कारी हों और सूर्यचन्द्र दोनों तेरी रक्षा करं । इन मन्त्रों 
सें निष्क्रमण के दो मतलब बतलाये गये हैं। एक तो 
बालक को पदार्थों का परिचय कराना! दूसरा शीतोपग 
सहन करने का अभ्यास कराना। इसलिए यह सस्कार 
आवश्यक समझा जाता हे । इसके आगे अन्नप्राशन हं । 
इस संस्कार के द्वारा पदाथा के स्वाद का ज्ञान कराना 
ओर हानिकारक पदाथा के तिरस्कार का सस्कार जमाना 
हे । इसके सम्बन्ध में वेद उपदेश करते हैं कि 


अन्नपतेऽन्नस्य नो देह्यनर्मावस्य शुष्मिणः 

प्र प्र दातारं तारिष अज नो थहि द्विपदे 
चतुष्पद्‌ ॥ (यजु० ११।८३ ) 
अशीत हे अन्न के स्वामी परमात्मच्‌ | आप हमारे लिए, 


हमारे पश्चुओं के लिए और अन्य मनुष्यों के न 
आर उसी क 

हेत और बलकारक अन्न को दीजिए 

५00. मतलब है कि हम 


यहां 

बढाइये । इस प्राथना का 
रोगरहित, बलकारक अन्नो का ही सेवन कर आर उसी 
प्रकार के अन्नसेवन के 
में डालने का प्रयत्न कर । इस संस्कार के आग 
संस्कार है। वेद सॅ उसके लिए इस प्रकार आज्ञा 
येनावपत्सावेता क्रुरण सोमस्य राज्ञो वरुणस्य 
बिद्वान्‌। तेन ब्रह्माणो वपतदमस्य म 

८ 

वानयमस्तु प्रजावान्‌ ॥ ( अथव० ६९ 

अथीत जिस प्रकार झुरे 
करता है; 


सुण्डन- 


उसी तरह ब्राह्मण को चाहिये 


संस्कार वालकपन सं ही सन्तति | 


हे कि- 


से सोम आर वरुण का क्षार 


०९२ छिएएमह्योणओर-०्छश्रिनी को कर सक १8५5 हद जिसे, यह बाळक 
- ॥26' i a कुक्डना कृषे 
! भेस्याणकारी और शोभा तथा ऐश्वर्य कि वह ई अ 
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छु वैदिक धर्म। 


` संतान होती है । इसीलिए यह 


के संस्कारों का प्रभाव डालना श 
` से इन छोटे बड़े किन्तु . मह 

` उपनयनसंस्कार होता है । वेद में इस से 
इस प्रकार हे-- 


ब्रह्मचारी समिधा मेखल्या थम 


जप 


राभ को भॉति तीन दिन ल लीला हे, 
, ब्रह्मचारी ०७०७० ५०४) बगता शा Tan ban TG) n ये से 


` धनवान भोर प्रजावान्‌ हो। यहाँ बालक की हजामत 


का तरीका बतलाया गया हे कि जिस प्रकार सोम अथीत्‌ 
जलतरव पर सूर्य अथोत्‌ अप्तितत्त्व अपना संचार करता है, 
उसी तरह बालक की ठंढी खोपड़ी पर गर्म जल डालकर 
हजामत की जाय । यह सुण्डनसंस्कार गर्भ के अपंविन्न 
बालों को काटने के लिये किया जाता है, जिससे शुद्धता 
. आवे और आरोग्यता बढे । इस संस्कार के आगे कर्णवेध- 
संस्कार की आवश्यकता बतलाई गई हे। कर्णवेध से 
अण्डवृद्धि की बीमारी नहीं होती और इसी से आरोग्यता 
के लिए सुवर्ण पहिनने का काम भी निकल जाता हे। 
वेद उपदेश करते हैं कि-- 
लोहितेन खधितिना मिथुन कर्णयो; कृधि । 
अकतीमरिविना लक्ष्म तदस्तु प्रजया वहु ॥ 
( अथर्वे० ६।१४१।२ ) 
अर्थात्‌ दोनों कानोंमें अश्विन देवताओं ने पहिले ही 
चिह्न किया है, उसी चिह्न पर लोहे के शस्र से हे वैद्यो ! 
बहुत सी प्रजा के देनेवाले छिद्र को कीजिये । इस 


छिद्र को सुश्रुत सें 'देचङ्ते छिद्रे' लिखा हुआ हे । कानों 


में तीन नसों के बीच में जो स्थान है, वही देवछिद्र 
हैं । उसी के छेदन करने से ओर उसमें सुवर्ण पहिनने 
से अण्डवृद्धि नहीं होती और अण्डदोष न होने से ही 
संस्कार आवश्यक हे | 
र बालक सें आरोग्यरक्षा 
रू करते हैं । इस तरह 
स्वपूर्ण संस्कारो के बाद 


स्कार का वणेन 


ये दोनों मुण्डन और कर्णवेध संस्का 


१७ 
आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणते गर्भ, 
मन्तः । त रात्रीस्तिस्र उदर बिभति = ¬: 
Ms भतितं ज्ञ 
रष्टमेभि सं यन्ति देवाः ॥३॥ र 
थि AANA ९९ a 
पृथिवा यद्वतीयोतान्त रिक्ष 


पिपति ॥४॥ ` 


व _( अथवेर १५५) 
“यात आचाय आये हुए ब्रह्मचारी को अपने समीप 


तक रखता हे ओर 
1, ४ 
वेग पहिली 


२४२ 


13: ह. 
षष २१, ३; |. 
समिधा एथिवी, दूसरी अन्तरिक्ष और तीसरी 
होती है । वह समिधा से, मेखला से, श्र 
तप से तीनों लोकों को पाळता है। इन दोगों 
सें ब्रह्मचारी का आचायेकुळ में जाकर और आर ॥ 
घर पेदा होकर द्विज बनना बतलाया गया ती . 
गया है कि वह सादगी, यज्ञ, श्रम और तप से | 
न्तरिक्ष और चौ के ज्ञान-ऋग्वेद, यजुवद औराद 
-को ग्राप्त करे इसके आगे उसकी सिक्षावृत्ति का. 
वेद सें इस प्रकार बतलाया गया है कि-- | 
इमाँ भूमि -प्रथिवीं ब्रह्मचारी मिक्षामा ३ 
प्रथमो दिव च । ते कृत्वां समिधा 
तयोरार्पिता भुवनानि विश्वा! | 
( अथवे० ११।५।१ 


३३ ॥ 
पसे 


अथोत्‌ ब्रह्मचारी ने पहिले विशाल भूमि और 
की भिक्षा प्रास की हे। अब वह ब्रह्मचारी उनकी | 
समिधा बनाकर उपासना करता है, क्योंकि उन दो 
बीच सें सव भुवन स्थित हें । इस मन्त्र में पथ 
द्योपर्यन्त ईश्वर के उत्पन्न किए हुए पदार्थों की । 
उपदेश है | इसका यही मतलब हे कै पण 
जीविका का बन्दोबस्त कर दिया है, इसलिए । 
उसे ग्रहण करो और विद्याध्ययन करी । इसके भ 
में बह्मचर्य का माहात्म्य इस प्रकार वर्णित है 


ः ५ हिल 
आचायों ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी HH |; 
प्रजापतिर्विराजति विराडिन्द्रो भवदू' त 
ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्र वि. ता 
आचार्यो ब्रह्मचयंण ब्रह्चचारिण मे दु 
येण कन मै विन्दते पात. 
च्रह्मचयंण कन्या ३ युवान विन्द र 
अनड्चान ब्रह्मचयं णाश्वो घास जि | 
ये >> व्यमपाध्नत | क 
ब्रह्मचयंण तपसा देवा मृत्युम रत्‌ 
इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्व १२ 
( अथवे९ ११।५।१. 
होता है, त हि. र 


t € 
९ NN 
अर्थात्‌ ब्रह्मचारी ही आचार्य द 
a अथोत टा 


प्रजापति होता हे और प्रजापति 


को वश में करनेवाळा होता है । 


ब्रह्म चयै से 


मह्मचारियों को पढ़ा सकता ६ 


-- ईन 
बच 


de 
3 


| ५१८६१] 
fr 4. =, oR 0२० 
| | ग्र करती है, बंध से हा हे र नोड 
हि ता हं मड लौर घ से हो 
ले. देते हैं ओर मय से हो इन 
भको सुख से भर देता हे । इस अकार से इस 
ए और सम्यता के मूळ तथा लोक जोर परलोक के 
य ब्रह्मचयै की महिमा वेदों में विस्तार से वर्णित 
सिए इस संस्कार की आवश्यकता बतलाई गई 
| झ॒ संसार के द्वारा मलुष्य उत्कृष्ट गुणों को पाकर 
| । समाज में मिलने के योग्य होता हे । इस मिलाप 
|परी नम समावर्तेनसंस्कार हे । समावर्तनसंस्कार की 
बही महिमा हे । क्योंकि यही समाज का सूळ है। 
िए बेद आज्ञा देते हैं कि - 


कपदू ब्रह्मचारी सलिळस्य पृष्ठे तपोऽति- 
र pr समुद्र । स स्नातो बच्चुः पिङ्गळः 
पथिय्यां बहु रोचते ॥ ( अथर्व० १४।५।२६ ) 
pr जो ब्रह्मचारी समुद्र के समान गम्भीर होकर 
| उतम भत ब्रह्मच सें निवास करके महातप को 
|| करता हे और वेदपठन, वीर्यनिग्रह तथा आचायै के 
दि कर्मा को पूरा करके और समावर्तन की 
: षि को करके उत्तम गुण, कर्म, स्वभावों से 
| शित होता है, वही धन्यवाद्‌ के योग्य होता है। इस 
„गास का महत्त्व दिखलाया गया 

`° आगे विवाह ओर गुहस्थाश्रमसंस्कार हैं, 
पुणे रुप से वर्णन हो चुका है । यही पर लौकिक 
र रो होती हे। शृहस्थाश्रमसंस्कार कें 
॥७ ” से सम्बन्ध रखनेवाले तीन संस्कार ओर है । 
= ननप्रस्थ, सन्यास और अन्सेषटिसंस्कार हैं। 
शो गो संस्कारों के मनुष्य का जन्म सफल नहीं 
Le विना वानप्रस्थ और संन्यास के मलुष्य 
को हा नहीं कर सकता और न 
प सका हे | इसोडिद केद म 
`" उपदेश किया गया हे । अरण्यानां 
| नेद आहु कि 


मा 
|) ७,  पनिहन्त्यन्यञ्चेज्ञामिगच्छति । 


( ऋ० १०1१४६५ ) 


२४३ 


चेद्मत्रोके उपदेश । 


अर्था 2 छ 

बोर न कोई उसके गगाग गा रर तो 

5 है। चह स्वादिष्ट फलों को 
खाकर Sh से जहा इच्छा होती हे, वहाँ विचरण करता 
है। इस संस्कार के द्वारा एकान्त में रह कर तप और 
योग के द्वारा गृहस्थाश्रम अर्थात्‌ रोक के संस्कारों को 
दूर किया जाता है और परमात्मा से मिलने की उत्कट 
अभिलाषा के पारलोकिक संस्कारों को बद्धमूल करने का 
प्रयल किया जाता है ( इस संस्कार के आगे सन्यास- 
संस्कार है | परन्तु बैदिक सन्यास का अभिप्राय आजकल 
के संन्यासियों से नही हे । आजकल के संन्यासी तो 
बोद्ध भिक्षुओ की नकल हैं | वेदिक सन्यासी इस प्रकार 
के न थे। वेदिक संन्यासी देव कहलाते थे ओर वे संसार 
से विरक्त होकर समाधि के द्वारा परमात्मा के दशैनों का 
हर समय प्रयत्न किया करते थे। वेद में लिखा हे कि 
'ग्र्मचयेण तपसा देवा सृत्युमुपाध्नतः भथोत्‌ 
ब्रह्मचर्यं और तप से ही समस्त देव मोक्ष प्रास करते हैं। 
इसलिये देवसंस्क्रार का उपदेश वेद में इस प्रकार है-- 


येना सहस्त्र हसि येनाग्ने सबेबेदसम्‌ । 
तेनेम यज्ञं नो वह स्वदेवेषु गन्तवे ॥ 
( अथर्व॑० ९।५।१७ ) 


अथीत्‌ हे अम्ने-परमेश्वर [| जिस गृहस्थाश्रम को जारो 
आदमी धारण किये हुए हैं, उसको छोड़कर हम देवों में 
प्रवेश करने के लिए तैयार होते हैं। यही सन्यास धारण 
करने का संस्कार हे । इस संस्कार के आगे अस्त्येष्ि 
संस्कार है । वेद में अन्येष्टिसं स्कार की बड़ी महिमा ह। 
इसको भी पितृयज्ञ के ही नाम सै कहा गया ह इस 
क्रिया का देदों में विस्तार से वर्णन है । हम यहाँ डत 
प्रकरण का केवळ एक मन्त्र देकर इस संस्कारप्रकरण क 


समाप्त करते हैं । ऋग्वेद में लिखा है कि- 
[ पक्षगं र 1 च गच्छ 
थ गच्छत वातमात्मा दा 
टे ल ० आदो वा गच्छ यदि तत्र 
पथिवीं च धमणा। अ व 


NN 
गेषधी शरीर; ॥ 
ने हितमोषधीषु प्रति तिष्ठा ₹ 
को (ऋ० १०११३ ) 


२.० »s कह, . २७ =e \ थिवीं 
. अर्थात चक्षु सूर्य में जात, पाण वायु सें जावे, ए 


कां 


| 5 जवा माका तिने ०७०५ कका गज; कमें जाव आर 


` वैदिक धर्म! 

औषधियों का अंश औषधियों में जावे। इस प्रकार से 

पैदा होने के पूर्व से लेकर मरने के बाद तक के संस्कारों 

का वर्णन वेदों में है । इन संस्कारों के द्वारा मचुष्य 

का मन, वाणी और कमै सदाचारयुक्त बनाया जाता है, 

जिससे वह समाज में उत्तम गृहस्थ बन कर अपनी सातों 

इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है । परन्तु मचुष्यसमाज का 

कामं केवल सदाचरण से ही नहीं चल सकता । उसे 

सदाचार के साथ ही साथ जीविका की भी आवश्यकता 

होती है इसलिए आगे देखते हें कि वेदों सें जीविका 
 केविषय में क्या आज्ञा हे । 

जीविका, उद्योग ओर ज्ञानविज्ञान । 

जीविका उत्पन्न करने के लिए सबको कृषि, पशुरक्षा 

ओर वाणिज्य का ही सहारा लेना पड़ता हे। कृषि, 

पशुपालन ओर व्यापार पृथिवी की उपज से ही सम्बन्ध 

रखते हैं, इसलिए विना भौगोलिक ज्ञान के जीविका का 

प्रश्न हळ नहीं हो सकता । वेदों में भौगोलिक शिक्षा 

इस प्रकार दी गई हे-- 


पुच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्याः .पृच्छामि यत्र 
भुवनस्य नाभिः । पृच्छामि त्वा वृषणा अश्वस्य 
रतः पुच्छामि वाचः परमं व्योम ॥६१॥ इयं 
वेदिः परो अन्तः पृथिव्या अयं यज्ञो भवनस्य 
नाभिः। अयं सोमो वृष्णो अश्वस्य रेतो ब्रह्मायं 
वाचः परम व्योम ॥६२॥ ( यजु०२३।६१-६२ ) 
अथात्‌ तुझसे इस प्रथिवी का अन्त पूछता हूँ, भुवन 
का मध्य पूछता हँ से रे 
2 अव पडता हू, सेचन करनेवाला अइव का रेत पूछता 
डु हुँ और इस जाकाशमयी वाणी को पूछता हूँ । यह वेदी 
` ही पाथिवी की अन्तिम सीमा है, यह यज्ञ ही भुवन का 
"अ मध CS 
हि य है, यह सोम हा सेचन करनेवाला अश्व का रेत है 
र्‌ पा बद हा. आकाशमयी वाणी हे। . इन दोनों 
मन्वा स प्रश्नोत्तर की रीति से बतला दिया गया हे कि 
यह यज्ञवंदी अथौत्‌ जहाँ खड़े हो, वही ५7 
2 हा गीत्‌ जहा खड़े हो, बही पृथिवी का अन्त 
(दाचे का ला जग का मध्य है। कोकि गोल 
ड 1 प्रत्येक बिन्दु ( स्थान ) ही उसका अन्त होता 
आर वही उसका मध्य होता है 4 
हक मध्य होता हे । प्रथिवी ओर भुवन 


५५ ५७/०० YS 


# 
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बिन्द दी, जन Dig रको धखाम० bGa शा उ 


स्थळ विभागों का ज्ञा चे |! 
का शिन कराने के लिए टापुओक ३ | 

इस प्रकार किया गया है कि--- है 
वि द्वीपानि पापतन्तिष्ठददच्छनोओ „| 
ड अपार पापतन्तिषठददुच्छुनोभे १७४ 
राद्सा । आ घन्वान्येरत शुभ्रखादयो स 
स्वभानवः ॥ (ऋण ०३) 
नव भूमीः समुद्रा उच्छिष्ेधि श्रिता दिव: 
सूयो आत्युच्छिष्टेहोरात्रे अपि तस्म 1 
( अथवे० १॥५॥॥ 


एनाव्याम्न परिषस्वजानाः सिह हिन्वत् | 
सोभगाय । समद्र न सुभुवस्तस्थिवांस मरुते | 7 
द्वीपिनमप्स्चन्तः ॥ १0. 
अथीत्‌ जब एथित्री ओर आकाश में आकर्षण होत 
और कंपन होता है, तब कहीं न कहीं या तो नवीगत 
उत्पन्न हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं और समस ला 
दुःख पाते हैं । नई भूमि समुद्र से बाहर निकलती 
और सूर्य रातदिन अपना प्रभाव करता है । एव 
स्थलभाग समुद्र से विरे हुए हैं. जिनमें तिहम 10 
न्तु गर्जते हैं । इन मन्त्रों में द्वीपों और टाई 
उत्पत्ति ओर उनका समुद्र से घिरा रहना बल 
है। इसके आगे पृथ्वी की पैदावार का वर्णन हट 
सबसे पहिले जंगलों का वर्णन इस प्रकार £- 
अरण्यान्यरण्यान्यसौ या प्रेव नश्यसि |_| || 
कथा ग्रामं न प्रच्छसि न त्वा मीरिव विन्द | 


बृघारचाय वदते यदुपावति चि 
आधाटिभिरिव घावयन्नरण्यानि 


ही | 
यते ॥१॥ | 
उ Fd 


. >> दद्यते। | 
उत गाव इवादन्त्युत वेदमंव ता ॥१। | 


पे भिग? Bhs 
न वा अरण्यानिईन्त्यन्यशचे म त 
स्वादोः फलस्य जग्ध्वाय र बहन || 
पद्यते ॥ ५॥ आँजनगन्धि खुर त 
१०१९ 


निमशसिषम्‌ ॥६॥ . 


दै (८६९ | 


| 
॥ 


सक ल है। कई गरियो को 
|. हा है, कोई गायों को डुला रहा ७ काइ ससा 
| बढ रहा है और कोई सन्ध्या के समय घबरा रहा 
| „हि कोई कर जम्ठु न हो, तो यह अरण्य किसी को 
| गाता अरण्य में स्वादिष्ट फळ खाने को मिलते 
| पह कसरी और पुष्पों को सुगन्धि देता हे और 
| „हती के बहुत सा अन्न देता है। अनेकों प्रकार के 
रो का उत्पत्तिस्थान यह अरण्य महाप्रशंसा के योग्य 
| जंगळ के अतिरिक्त अनेक प्रकार के यन्ञान्नों का 
| स एप प्रकार है-- 

| प्रीहयञ्च मे यवाश्च मे माषाश्च मे तिळाइच मे 
पुश्च मे खल्वाइच मे प्रियंगवश्च मेऽणवश्च मे 
|| द्यमाकाइच मे नीवाराइच मे गोधूमाइच मे 
मसूराइच भे यज्ञेन कल्पन्ताभ्‌ ॥ 

( यजु० १८।१२ ) 
भौत मेरे धान, यव, उड़द, तिल, सूँग, चना, 
फि, कोदो, सावो, पसाही, गेहूँ और मसूर आदि 
ण से उत्पन्न हुए हैं। इन अन्नों के आगे हर 
1 जलों का वणेन इस प्रकार है-- 


| 


गा आणे 

आपो दिव्या उत वा स्रवन्ति नकला 
1. भु पा याः स्वयञ्जञाः । समुद्रार्था याः - 
| ह पावकास्ता आपो देवीरिह मामचन्तु ॥ 
भपौत्‌ जो विन्न न ( ऋ० ७४५२ ) 
गे सुद (नदि थि बरसते हैं, जो खोदने से होते 
शूर से बनाये बन ३ ॥ मज होते हैं और जो 
प्रकार से के दिव्य नच र यहा ८ मेरी शा 
बेन इस क णत्‌ के आगे स 

प्रकार हे 


॥ भा च १०९ 
| स मृत्तिका च में 


का. 


~ 


मे भपु च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥. 
( यजु० १८।१३ ) 


चसे हौ 
न यशच से इयाम च मे लोहं च 


( ये पत्थर 
त, छोद्दा, सीसा, जस्ता आदि 


२४५ 


बेदमन्त्ी.फे उपदेश | 


सब त्पन्न हुए हैं 
यज्ञ से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार से प्रथित की 
बनावट, द्वीपों की उत्पत्ति और पृथिवी में हर प्रकार की 
उपज का ज्ञान देकर पोषण | 
८ कर आ रेवाली मातृभूमि की 
चेद्‌ इस प्रकार प्रशसा करते हैं और उपदेश करते हें कि 
छ हँ he % ७ हर 
वेद के माननेवालों को मातृभूमि का गुणगान और 
अभिसान किस प्रकार करना चाहिये । अथववेद में 
~ 
आया हे कि 


यस्यां समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्नं कृष्टयः 


rs 


सम्वभूबुः। यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेज्त्‌ 


सा नो भूमि अ पूर्वपये दधातु ॥३॥ यस्यां पूर्व 
पूवेजना विचक्रिरे यस्यां देवा असुरानभ्य- 
वतयन्‌ । गवामश्वानां वयसइच विष्ठा भगं 
वर्च; पृथिवी नो दधातु ॥५॥ विश्वम्भरा 
वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो 
` निवेशनी । वैश्वानर विश्वती भूमिरशिमिन्द्र- 
'क्रषभा द्रविणे नो दधातु ॥६॥ गिरयस्ते 
पर्वता हिमवन्तो5रण्यं ते पृथिवि स्योनमस्तु 
॥ ११ ॥ शिला भूमिरदमा पांसुः सा भूमि; 
सन्ध्रता ध्वृता। तस्ये हिरण्यवक्षसे पृथिव्या 
. अकरं नमः ॥ २६॥ यस्यां वृक्षा वानस्पत्या 
भ्रुवास्तिष्ठन्ति विश्वहा । प्रथिवी विश्वधायस 
धृतामच्छ।वदामसि ॥ २७॥ यस्यां गायन्ति 
नृत्यन्ति भूम्यां मत्यां ब्यलवाः । युध्यत 
यस्यामाक्रन्दो यस्यां वदाते डुन्डाभः। सा 
नो भूमिः प्र णुद॒तां सपत्नानसपतनं मा पृथिवी 

` कृणोतु ॥४१॥ यस्यामन्नं बीहियो यस्या 
इमा पञ्चकृष्टयः। भूमय पु नमास्तु 
वर्षमेदसे ॥ ०२ ॥ निधि विश्वा बहुधा 
गुहा वसु मणि हिरण्यं प्रथिवी दुदातु म॑ । 
वसूनि नो वसुदा रासमाना देश द्धातु 
सुमनस्यमाना ॥४४॥ य ते पन्थानो बहवा 

ना रथस्य वत्मा गातच 

न दाते भद्रपापास्ते पन्थाने जयसांनः 
3. ज्लिय तेन नो सुड ॥ ४७॥ 
मित्रमतस्करं यच्छिव तन - डी 
ये ग्रामा यदरण्यं याः सभा आ. भूम्याम्‌ 


~ > 3 
निसदच यातवे) यः | 


ना, इः Faith पहत १००५ ितचसतषुतवा बेस ते प अ 


बैदिक धर्म । 
अमे मातर्नि घेहि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम्‌ । 
संविदाना दिवा कवे श्रियां मा घेहि भूत्यास्‌ 
॥ ६३ ॥ यत्‌ ते मध्यं पृथिवि यचच नभ्य यास्य 
ऊसस्तन्वः संवभूबुः। तासु नो धेह्यभि नः 
पवस्व माता भूमिः पुत्रो अहं प्रथिव्याः ॥ १२॥ 


( अथवै० १२५ ) 


हि 
___ अथात जिस भूमि पर समुद्र, नदी ओर कुएँ हैं, जिस 
पर अन्ना की खेती होती हे और जिस पर प्राणी बसते 
हैं, वह रक्षा करनेयोग्य भूमि हमको स्थान दे। जिस पर 
हमारे पूर्वजों ने बढ़कर कर्तव्य किये हैं और जिस पर 
देवताओं ने असुरों को हराया है वह गोवों, घोड़ों और 
अन्नो की खान हमारी एथिवी हमको ऐइवये भोर तेज दे । 
सबको सहारा देनेवाली धन ओर सुवणे को अपनी छाती 
] पर रखनेवाली और सुख देनेवाली हमारी भूमि हमको बल 
` दे | तेरे पहाड, तेरे हिमवान्‌ पर्वत और तेरे जगल हमको 
सुखकारी हों । जो परथिवी शिला, पत्थर और 
_ धूलि को धारण किये हुए है और जो सुवर्ण को 
अपनी छातीपर लिए हुए है, उस मातृभूमि को 
. नमस्कार है। जिस पर वनस्पतियों उत्पन्न होती हैं 
. ओरजो बड़े बडे बीरों द्वारा धारण की गई है, उस 

प्रथिवी का हम स्त्रागत करते हें । जिस पर एक भाषा 

को अनेक प्रकार से बोलनेवाले बसते हैं, जिस पर 


नाचनेवाले नाचते हें, जिस पर युद्ध करनेवाले कोलाहल : 


करते हैं ओर जिस पर नाना प्रकार के बाजे बजते हैं, वह 
हमारी एथिवी शत्रुहीन हो। जिस पर अनेक प्रकार के जो 
उस वर्षा से प्रेम करनेवाली और मेघों के द्वारा पालन को 
रई भूमि को नमस्कार है। अपने गुप्त खजाने में अनेक 
` प्रकार की निधियों को सुरक्षित रखनेवाली मातुभूमि 
हमें मणि ओर सुवर्ण देवे और हमारा पोषण करे । जिससें 
हि बहुत से मनुष्य चलते हैं, जिसमें रथ ओर छकड दोडते 
हैं, जिसमें भले और बुरे सभी निवास करते हैं, वह 
_शत्रुरहित ओर तस्कररहित मंगलमय भूमि हमको तिल 
देकर सुखी करे। तुझ पर जो आम हैं, वन हैं, सभाएँ 
ग्य ओर सामितियाँ हैं, उन सब स्थानों र 


५ ८ 


स्‌ 


; [ २४६ | 


आदि अन्न होते हैं और जिउके सम्बन्धी पांचों त्व हे. 
St) 


_ मनुष्य समान ही दिखलाई पड़ते हैं प 


साथ बड़ी प्रतिष्ठावाला बनाये रख और भ्रीत 
से सम्पन्न रख । हे ए्टाथेवीमाता ! तू अपना र 
कमे ओर अपने शरीर का बल हमको दे | हे भाषण 
तू हमारी माता है थोर हम तेरे पुत्र हैं। इस प्रस || 
इन मन्त्रो में मातृभूमि के महत्त्व का, उसकी उप इ | 
उसकी पोषक शक्ति का और उसके प्रति अक्तिमा ३ | 
उपदेश किया गया है, जिससे भौगोलिक और भेग |. 
ज्ञान की अच्छी तरह उन्नति हो सकती हे । अब ह 
आगे जीविका से सम्बन्ध रखनेवाले वैउयधमै काव 
करते हैं। ॥ 

वेश्यधर्म में कृषि, जंगल, खनिज पदार्थ, पशु और बन | ए 
अनेकों वाणिज्य से सम्बन्ध रखनेवाळे ओर जीव | | 
प्रदान करनेवाले साधन सम्मिलित हैं । जब तक ये साह | 
साधन न उपस्थित किये जाएँ ओर जब तक समस्त सा 
को उसके व्यक्तियों कीं योग्यता के अनुसार कारीगरी, | 
और अन्य बौद्धिक कामों सें न छगाया जाय, तब तक सम |. 
की जीविका का प्रश्‍न अच्छी तरह हळ नहीं हो सका 
इसीलिए चेद उपदेश करते हैं कि-- 


था बिभि 
म ध्य ड ष > 


अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोज |. 
बभूबुः । आदञ्चास उपकक्षास उ त्व हद | k 
01४५ 

स्नात्वा उत्वे ददश्चे ॥ (० 
७ ~ Orr’ [तर 

समौ चिद्धस्तौ न समं विविष्ट: ह 2 
चिन्न समं दुहाते। यमयोश्चिन्न समा ` | 


ज्ञाती चित्सन्तौ न समं पृणीतः॥ 


(नऋ ० १० ॥ १ 


अर्थात्‌ नेत्र आदि इंद्वियों के एक स 
बुद्धिबको में सब असमान ही हैं। कोः ग स 
सरोवर के समान हे, कोई बगल पर्यंत स टि 
है और कोई केवळ स्नान कर लेने मार त 
के ही बराबर है । दोनों हाथ एक समान 
वे समान कमे नहीं कर सकते, एक है 


क्र प ४ ~> थ ९. A (0 
दो गोवे भी बराबर दूध नहीं देती, सा करों * | 
दो यमज भाई भी एक सा पराक्रम पर्ल न द 


( यश वर्णन कर? हेतुं १०५३०९५१०९ के०ळोतेनढु ०/7 सतर. यी र 


करते। इन दोनों मन्त्रों में बतळायां 


| १८११) 
र 

1. मनुष्य शारीरिक नार सें समान हैं, परन्तु 
म (डर न की शक्तियाँ और कर्तव्य अलग अलग हैं। 
प्र को इस प्रकार की असमानता सें भी अर्थ, काम 
मात की समता समस्त मनुष्यों सें एक समान रखना 
| | झहिए उसने धन को समान रूप से बोटते हुए 
| हश किया है कि 

(रक्ता हवामहे वसोश्चित्रस्य राधसः। 
वितारं नृचक्षसम्‌ ॥ ( यजु० ३०४ ) 
अत्‌ नाना प्रकार के सुखदायक धनों का जिसने 
| र [क्रिया हे, उस सबके उत्पादक और ज्ञानदाता 


| यह है कि समान भोगों के लिए सारा समाज 
| र काम को करके जीविका उत्पन्न करे, जिससे 
। गत म दरिद्रता न आने पावे। दरिद्रता के स्वरूप 
| भन करते हुए वेद उपदेश करते हैं कि-- | 
अरायि काणे विकटे गिरि गच्छ सदान्वे । 

' रिरिबिठस्य सत्वभिस्तेभिष्ट्वा चातयामासि॥ 

र _ (० ९०1१५५१) 
क कुरूप, सदा आक्रोश 
हा ददि ह तु निजेन पर्वत पर जा। यहाँ हम 
| _ फरणवाले मनुष्यों के पुरुषार्थ से तेरा नाश 


"पट 


त्‌ हे धनहीन, विरूप, 


डा 


के दिता के नाश करनेवाले सर्वप्रधान व्यवसाय 
न का वेद उपदेश करते हैं. कि-- ` 
य. पतिना बच्चे हितेनेव जयामसि । 
ही हि स नो सुळातीइशे॥ १॥ 
| फ़ पै मधुमन्तमूर्मिं घेनुरिव पयो ` 
न परष मधुइचुत घृतमिव सुपूतमृः 
प दोष पा सळयन्तु ॥ २ ॥ मधुमतीरो- 
| त्य पति समजतो भवस्वेतरिक्षस्‌ । 
भे. टमाभो अस्त्वरिष्यन्तो अन्वेनं 
र. येनं वाहाः शुन नरः शुने कृषतु 
| युन वरचा बध्यन्तां शुनमष्ट्र- 
हे अर्चाची सुभगे भव सीते 
। ॥ हा बम | [्‌ र 
२ ' शुन न; फाला वि रुपन्तु 
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| एपमा की हम ढोग पूजा करें। इस उपदेश का. 


"और न पछु 


वेदमन्त्रौ के उपदेश । 


भूमि झुनं कीनाशा अभि यन्तु वाहेः । शान 

पर्जन्यो मधुना पयोभिः शुनासीरा शुनमस्मासु 

धत्तम्‌ ॥८॥ (ऋण ४५७ ) 
- अर्थात्‌ खेत के स्वामी के हित के लिए हम गाय, घोड़े 
ओर पोषक पदार्थ देते हैं, उसी तरह वह किसान भी हमें 
सुख देवे । हे कृषक ! धनपति! आप गोदुरध की भाति. 


मीठा पवित्र जळ, दूध और मीठे आम के फल हम लोगों | 


सें परिपूर्ण कीजिये । उत्तम औषधियाँ, चौलोक, जळ और 
अन्तरिक्ष अनुकूल रहे, जिससे क्षेत्रपति हमारे लिए मधुर हो 
सके और सजन पुरुष उसके अनुकूल रहें। बैल, मजदूर, हल 
के अंग, बरेत (रस्सी) आदि सब सुखकारी हों ओर खेती के 
अन्य अवयव भी सुखकारी होकर चलाये जायेँ। हे सौभाग्य- 
चती फाळ | नीचे की चलनेवाली हो। जैसे तू हमारे लिए 
सौभाग्य देनेवाळी ओर सुफला है, वैसे दी हम तेरी याचना 


करते हैं । हमारी सुख देनेवाली फार जमीन को -€ डक 


हमारा जोतनेवाला बेलों से सुख प्राप्त करे, वर्षा उत्तम 
जलों से तृप्त कर दे और खेती हम लोगों में सुख धारण कर || 


इस प्रकार खेती का वणेन करके अब बागूबगीचों का वर्णन ` 


करते हैं । वेद में वृक्षो को पशुपति कहकर उनका आदर 
बतलाया गया है । यजुर्वेद में लिखा है कि-- 
वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमी नमः! 
(यजु० १६१७) 
अर्थात्‌ हे हरिकेश बृक्षों! तुम पशुपति हो अन 
हम तुम्हारा आदर अर्थात्‌ पालन करत हैं। वनस्पति क 
आदर का यही कारण है कि समस्त मु: ओर पश्ु हु 
से ही जीते हैं| वनस्पति न हो; तो न मनुष्य ही रह 
ही । इसलिए खेती के साथ बागबगीचे छगाना 


अत्यन्त आवश्यक । 
और जंगलों की रक्षा करना भी अत्यन्त 


गे हवे ग / 
वेद में वनस्पतिरक्षा के आगे पञ्जरक्षा बतलाई गई है । 


नद भेलले 5३ ६ 
षष्टि सहखाख्यस्यायुतासनमुष्ट्राण विर्शा 


(........*, ण 7 
शता। दश इयावीना शता दश उ्यरुषीणां 


दश गवां सहसा ॥! 


र घोडी, दश हज़ार उँट, तीन हजार 


. अथोत्‌ साठ हज़ा 
भेडी, एक हज़ार गा 


(ऋ० ८४६।२२ ) | सु 


॥ और दश हजार गोवे हों। इस | 
हीं को व्यापार का | 


10 सुती से र ) Rosha 


Se क ईद 


बैदिक धम । 


माध्यम बनाया जावे । वेद उपदेश करते हैं कि-- 
एता धियं कृणवामा सखायाऽप या माता 


क्रणत बज गोः। यया मचुर्विशिशिप्रं जिगाय 
यया वणिग्वड्कुराया पुरीपम्‌॥ (ऋ० ५४५।६) 
अथीत हे मित्रो ! आओ इकट्टे होकर हम लोग धन के 
देनेवाले व्यापार को मिलकर करें ऑर गावे के बड़े बड़ 
नरज बनावं | इस प्रकार व्यापार की वात कहकर ऐश्वर्य की 
बढ़ाई करते हुए वेद उपदेश करते हैं कि 
भग एव भगवाँ २ अस्तु देवास्तेन वयं 
भगवन्तः स्याम। तं त्वा भग सवे इज्ञो- 
हचाते स नो भग पुर एता भवह। 
( यजु० ३४३८ ) 
अथोत्‌ ऐउवय ही भगवान्‌ हो और उससे ही देवता 
हमको भाग्यवान्‌ करें, इसलिए हे पइत्रथं ! तुझको समस्त 
जन पुकारते हँ आर तेरा मुह देखते हैं कि तू ही हमारा 
अग्रगामी हो । इस ऐश्‍वर्य देनेवाले व्यापार और व्यापारियों 
|) को उत्तेजन आर सहायता देने के लिए वेद में राजा को 
` इस प्रकार उपदेश दिया गया है क़ि 
इन्द्रमह चाणज चाद्यामि स न ऐत पुरएता 
गा अस्तु | नुद्न्नराति परिपोथिन सृगं स 


/ अथोत्‌ में ( राजा) उत्तम 


व्यापारी को अपने पास 
डुलाता हू आर उसे अपना 


| सुखिया बनाता हूं, इसलिए 
ह धनदाता ! इन अनुदार, बटमार ( डाकू ) ओर सिंहादि 
कूर पशुओं को दूर करके हमको धन दे। इसके आगे 


व्यापारको अपने व्यापार सें मन लगाने का उपदेश 
इस प्रकार दिया गया हे। 


यन धनेन प्रपणं चरामि धनेन देवा धन- 
1मच्छमान; । तस्मिन्म इन्द्रो सूचिमा दात 
प्रजापतिः सविता सोम्रो अग्नि; ॥ 


( अथव ० ३।१५।६ ) 


_ अथात्‌ धन से अधिक धन मिलाने की इच्छा से धन 


के द्वारा जो व्यापार करता हूँ, उसी व्यापार में मेरी रुचि 
रहने दीजिये | यह रुचि तभी बढ सकती हे, जब अपनी 
अपनी बुद्धि के अनुसार काम किया जावे । वेद 
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कुढुम्त्र में पैदा होते हुए और रहते हुए भी मनुप्यो के 


/ ईशानो धनदा अस्तु मह्यम्‌ । ( अथवे० ३।१७।१ ) 8३ 


2 160 
प्राय हे कि स्वाभाविक रुचि ओर मनोवृत्ति 


हें कि ढोग अपंनीण्अवकीः इड कुत ५3१ 71019 इत्चिअयपेल्याय सेर 0519 


अपने धन्धो को ही कर- 


नाना न वा उ नो थियो विव्रतानि जना 
तक्षा रिष्टं रुतं भिषम्त्रह्म सुन्वंतमिच्छति॥ 

( ऋ० ९११२) | 

अथात्‌ अपनी ओर अन्य लोगों की बुद्धि और झा 
सचमुच ही भिन्न भिन्न हैं। बढ़ई चीड़ने फाइन की | 
वेद्य रोगनिवृत्त की और ब्राह्मण यज्ञ की इच्छा करता है। 
जरतीमिरोषधीमिः पणिः शकुनानां । कम 
अस्माभय[भाहरण्यवतामच्छात। 

( ऋ० ९।११२।२ | 

अर्थात्‌ परिपक्क औषधि लेकर वैद्य, पक्षियों के 1 
लेकर चीज़ें बनानेवाले कारीगर, चमकते हुये रत हे 
सुनार ओर अन्य चीजों को लेकर अन्य धेघादार भागे | 
अपनी दुकानों सें बेचने की इच्छा करते हैं। इसके भो 
वेद उपदेश करते हैं क्रि पूर्वेसञ्चित कर्मानुसार एक है 


अरग अलग कामों सें रुचि होती है और वे लोंग भला || 
अलग अपने अपने धन्धों को करते हैं । निम्नलिखित मर 
में यही उपदेश किया गया है । यथा-- 


कारुरहं ततो भिषगुपलप्रक्षिणी नना! 
नानाधियो वसूयवोञ्नु गा इव वास्थम ॥ { 

( ऋ० ९५११९) | 

अर्थात्‌ मैं बंढुई हुँ, मेरा बाप वैद्य है और | 
चक्की पीसती है, इसलिए इसी प्रकार कें 0 
कलाकुशलतावाले लोगों में हम बसें । इसक यही 
के अनुसार, काम करने से ही कछा आर बा 
होती हे और सब लोक पर्याप्त जीविका मार न |, 
हैं। इसीलिए वेद सें विविध प्रकार के कारीगरों ४ 

देने की आज्ञा इस प्रकार दी गई 


I 
नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यइच वा हि ; 
नमः कुलालेभ्यः करमारेश्यईच नमे क 
नमो निषादेभ्यः पुजिष्ठेम्यशच व 


प्र | 
(i 


tat] 


व्हे करीगरों का सस्कार हो । कारीगरों की इस 
मे प्रतीत होता है कि भोजन, वस्त्र, गुह ओर 
दे सम्बन्ध रखने वाले सभी पदाथ तयार कराने का 
शा भदेश है। कपड़ा बनाने के लिए वेद उपदेश 
| ऐहूँ कि 
ससेन तन्त्रं मनसा मनीषिण ऊर्णासूत्रेण 
क्यों वयन्ति । आइ्विना यक्ष९साविता 
सरस्तीन्द्रध्य रूपं वरुणो भिषज्यन्‌ ॥ 
| (यजु० १९1८०) 
|| भत्‌ सीसा के यन्त्र से मननशील विद्वान्‌ ऊन को 
| सतर बुनते हैं, जिस तरह दोनों विजलियों को बरसात 
| रेव ओतप्रोत करते हैं । इसके आगे कवच सीने 
॥ देश इस प्रकार है-- 
बज कृणुध्यं स हि वो छपाणों चमं सीव्यध्वं 
बहुला पूनि । पुरः कृणुध्चमायसीरधृष्टा मा 
१ सुल्नाश्यमसों दृहता तम ॥ (ऋ० १०।१०१।८) 
| भरत्‌ हे राजन्‌ ! बड़े बड़े गोवों के ब्रज कायम करो 
पर चमड़े के वर्म सिलवाओ और लोहे के किले 
ररे तुम्हारा हवन का चमचा न टपके- 
र च्य । यहा रीने का प्रयोग पाया जाता 
| क्त नाव आर विमान बनाने का उपदेश 
फार हे-_ 
| यो वीनां पदमन्तरिक्षेण पतताम्‌ । वेद 
षः सभुट्रियः॥ (चर० १।२५।७) 
पंत जो पक्षी बादल आदि ` ~ 
| हें उनके आदि ` वी स्थान को आर 
५% चलने की गति को जानता है, वह 
मान और समुद्र की नाव को जानता है । 


सदश अथात्‌ पक्षी के सदश हांका 
र इसके अतिरिक्त वेदों में हल, रथ, 
१ यज्ञपान्न आर गहतिमाण सम्बन्धी 
तर ओर औषधि आदि बनाने के समस्त 
खत उपदेश है का वेदों में कछाकाश ई 


पया” ‘JangamRwadi Math 


( बत तक्षा, रथकार, कुखाछ, वढ्ड्‌, निषाद ओर अन्य 


। परन्तु बिना गाते चै 


वेद्मन्त्रोंके उपदेश 


का काम नहीं चळ सकता, इसलिए देखते हें 
मं अङ्कगणित ओर रेखागणित का केसा वरणेन. 


यजुबद अध्याय १५ के मन्त्र ४ और ५ में अनेक प्रकार 
के छन्दों का वणणन करते हए 'अक्षरपाक्तेश्छन्द्‌ः' ओर 
अङ्काङ्क छन्दः ! का स्पष्ट उल्लेख हे। इसमें अक्षर और 
अङ्क अलग अलग कह गय ह| इसस पाया जाता हं कि 


` चेदों में अङ्कविद्या है। अथर्ववेद सें दश तक अङ्गो का वर्णन 


करत हुए कहा गया है [के -- 


य एत देवमेकवृत वेद । ( अथवं० १३।४।५४ ) 

न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते ॥ 

न पञ्चमो न षष्डः सप्तमो नाप्युच्यते ॥ 

नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते! 

( १३।४।१६-१८ ) 

इन्हीं नो अङ्कों की दहाई बनाने का वेज्ञानिक क्रम 
अथर्ववेद काण्ड ५ सूक्त १५ के कई मन्त्रों सें विस्तारपूवक ( 
इस प्रकार बतलाया गया हे कि -- ु 

एका च मे दश च मे०, दे च मे विश्वतिदच 

मे०, तिस्रश्च मे त्रिशच्च मे०, चतस्रश्च मे 

चत्वारिशच्च मे०, पञ्च च मे पञ्चाशञ्च मे०,- 

घट च मे षष्टिश्च भे०, सप्त च मे सप्तातिइ्च 

भे०, अष्ट च मेञ्शातिश्च म०, नव चर म नवः 

तिञ्च मे०, दश च म शत च म०, शत च 


मे सहस्रं च में? । 


(अथवे० ५१५१-११ ) 
यह ज्ञातहुआ फि वेदों के आदेशा- « 
नुसार एक से लेकर नी तक अङ्कों से ही दस, बीस, तीस, 
चाळीस, पचास और च आदि दहाइयाँ बनाइ गई हें। 
हाइयों के लिए कोई नवीन संज्ञा सुक्रर नहीं की गई। 
यही नहीं बहिक़ जिस संकेत से दो का तीन का 
गैस और नो का नब्बे बनता है, उप्ती से दश का 
र्त र सौ का हजार भी बनता । क्योंकि उपयुक्त मन्त्र | 
गे हे च मे शातं च मेशत चस सहस्ज चमे ' 


स्पष्ट कहा गया है । इस दहाई किए अतनवे 


स्पष्ट है 
0 ही Kosha . 


इस मंत्र के द्वारा 


बैदिक धमं 


इमा मे अग्न इष्टका धेनवः सन्त्वेका च दश 
शच शातं च, शतं च सहस्रं च, सहस्र 
चायुतं चायुतं च नियुतं च, नियुतं च प्रयुतं 
चाबुद च न्यबुदै च समुद्रइच मध्यं 
चान्तइच पराद्धरचेता मे अग्न इष्टका धेनवः 
सन्त्वमुत्रामुष्मिर्लो कें । (यजु० १७२) 


इस मंत्र में दहाई का चिह्न बढ़ाते हुए परांद्ध तक की 


संख्या बतलाई गई हे। संसार में इससे बड़ी संख्या 


का पता अबतक नहीं लगा। इसमें स्पष्ट ही कहा गया 
हे कि एक का दश, दश का सो, सो का हज़ार हो 
जाता हे ओर इसी तरह दहाई बढ़ाते हुए पराद्धे तक हो 
जाता हे | 

इन न तक अङ्कों, बीस, तीस, चालीस तथा नब्बे 
तक की दृहाइयों ओर दश, सो, हज़ार आदि परा 
की संख्याओं के संकेतों का वर्णन करके अब आगे 
दहाइयों ओर अक्लो के सयोगो से जो संख्यायें बनती हैं 


उनका नमूना दिखाते हैं। इनका वर्णन यजुर्वेद और 


८००१ 


४ 


. चतस्रश्च मेऽष्टो च मेष्ष्सै मं च 


र मे द्वात्रिंशच्च मे द्वात्रिं 


कग्वद स इस प्रकार आया हे ; 
एका च मे तिस्शच मे, तिस्रश्‍च मे पञ्च च 
में, पच च मे सप्त च मे; सप्त च मे नव च मे, 
नव च मे एकादश च मे, एकादश च मे 
त्रयादश च मे, त्रयोदश च मे पंचदश च मे 
पचदश चम सप्तदश च मे, सप्तदश च मे 
शच म, नवदश च मे एकर्विशतिइच 
मे, एकविशतिरच मे त्रयावशतिश्च मे 
तय॥वशातिइच मे पचविशतिइच मे पचि 
` तञ्च मे सप्तविंशतिश्च मे, सप्त।वशतिउच 
मे नवावशातिशच मे, नवबिशतिइच मे एक- 
।नशञ्च मे, एकप्रिशच्च मे त्रयासत्रशच्च मे 
यशन कल्पन्ताम्‌ । ( यजु० १८।२४ ) 
[द 
म, दृश च में षोडश च मे, बडा च मे 
विशातइच मे, विशतिदच मे चतुविशतिइच 
मे, चतुर्विशतिउच मेषष्टाविशतिउच मे 


श्च्च) ACC bs Se 


गच्च 


२५० 


क के बिही 
शा या जमो जोर केव दी lt 


मे, चर्त्वारशच्च मे चतु दचत्वारिशच्य ) 
चतुइ्चत्वारशच्च सऽष्टाचत्वा रिश्च ` 
यज्ञेन कल्पन्तास्‌। ( यजु० १८।२५ ) हा | 


इन्द्रो दधीचो अस्थभिवत्राण्यप्रतिष्ठृतः । 
जघान नवतानव ॥ ( ऋग्वेद १।८४।१३) 


यहाँ हमने तीन मंत्र उद्धत किए हैं, जिनमें Ee | 
दो दो आर चार चार बढ़ाकर एक, तीन, पाँच, गा || 
तरह, सन्रह, इक्कांस, पच्चास, इकतीस ओर ते 
आदि तथा चार, आठ, बारह, सोलह, बीस, चोरी! |! 
बत्तास, चाळ!स, चवालास ओर अडइतालीत भँ || 
संख्याओं का वर्णन किया गया हे। इसी तरह मेद || 
मन्त्र सँ निन्यानचे का भी वर्णन हे। जिससे पाया शा | 
हे कि वेदों ने इस जोड़ ओर बाकी का ज्ञान देते हुए । 
कर दिया हे कि एक से लेकर निन्यावे तक को गि 
संख्याएँ हैं वे सब उन्हीं नो अंकों और दहाई के (क| 
से ही बनी हैं, इसके लिए किसी अन्य संकेत || 
आवश्यकता नहीं । इस प्रकार से हमने यहां तक के 
से देखा कि वेदों में दो ही प्रकार के संकेत हँ, फ़ 
एक, द्वि, त्रि, चस्वारि, पञ्च, घट, सप्त, अष्ट 
भादि इकाई के लिए और दूसरे दृश, श 
मध्य 
अयत, नियत, प्रयत, अछुंद, न्यबुद, समुद्र, 
और पराद्धं आदि दश के क्रम से बनी हुई सं 
लिए | बस, इनके अतिरिक्त और किसी सा क ह| 
नहीं हैं, जिससे स्पष्ट हो जांता है किं वे | 
प्रकार के संकेतों से सारी अक्लविद्या फैलाई 
हमने मन्त्रों को लिखकर दिखला दिया 
लेकर निन्यानवे तक की संख्या उ₹ 
और दश के संकेतों के ही उलटगे व. 
जिस प्रकार एकादश, त्रयोदश) रु 
आर नवतिनव आदि सख्याएँ ब 
तरिरा, चत्वारिंश, षष्टि, सप्तति) अशी 
दहाइया भी उन्हीं द्वि, त्रि, चत्वारि, छ 
से ही बनी हैं। तात्पर्यं यह रिं सस जक 


गया हे, अनेकों. मनमाने 
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हे लेकर दृश तक अंकों में द्श शब्द बड़ा ही 
| प है। विश; त्रिंश, य} षष्टि आर नवति 
Pe बिस प्रकार अपने उच्चारण से द्वि त्रि, 
| था), पछ और नव से बने हुए ज्ञात हो जाते हैं, 
तरह बना हुआ यह दश सूचित नहीं होता | षष्ट 
| हि के साथ ओर चत्वारि का चत्वारिंश के साथ 
सखन्ध सूचित होता है, वहीं सम्बन्ध एक और दश 
॥ र सूचित नहीं होता-एक का दश से कोई वास्ता 
प्रीत नहीं होता । इसी तरह शत, सहस्र, अयुत 
| [युत आदि का भी एक, द्वि, त्रि) चत्वारि अथवा 
श भादि से वासा प्रतीत नहीं होता। वे भी 
बाडी तरह खतंत्र ही मालूम होते हैं । परन्तु दुश का 
रो की भाँति अकेला अपना कोई अस्तित्व नहीं 
॥ दह नौ अंकों को ही किसी विशेष सूचना से 
एग कर. देता हे | इसका एक अच्छा उदाहरण 
में आया हे | वहाँ लिखा है कि-- : 


ER 


| 


| तै रात्रि रचक्षसो द्रष्टारो नवतिर्नव । 
रत, सम्त्यष्टा उतो ते सप्त सप्ततिः ॥३॥ 
पद्‌ च रेवति पञ्चारात्‌ पञ्च सुञ्जयि ! 
अत्या शरञ्च त्रयस्त्रिशच्च चाज्ञिनि ॥४॥ 
विशतिश्च ते राज्यकादशावमाः ॥५॥ 
(अथवे० १९।४७ ) 


वि 


नों में ९९). ८८, ७७, ६६, ७०५, ४४, ३३, 


| त कप से वर्णन है । एक ओर से ग्यारह 

९६० है; और एक ओर से ` ग्यारह ग्यारह 
De र्र तरह से' यह ग्यारह का पहाड़ा है, 
र की ( ११ ५ १०- ११० ) संख्या नहीं 


| आवश्यक थीं । परन्तु हम लिख आये हैं 
{ ih र में किसी खास अक की आवश्यकता 
१ ^ "। दश के लिए तो शून्य का ही 


पॅ 
| 


त न 
ह है। इसीलिए इस मन्त्र सें दहाई 
लट जही कहा गया | यह मन्त्र चूँकि ग्यारह 
पं आर ग्यारह के पहिले दश हो चुके 
पहिरे कायम हो चुके हैं, वही यहाँ 
से ग्यारह 


। क्योंकि दहाई अक नहीं 


eg’) 


वेदमंत्रौके उपदेश । 
है । वह तो केवल संख्या का चिह्वृहे। इसी से उस 


चिह्न न ५७ ७ वि र 
चि को शून्य माना हे | क्योंकि शून्य का अर्थ अक 


-का अभाव ही हे.। 


८ 
उपर्युक्त तीनों मन्त्रों मै जहाँ ग्यारहका पहाडा 
9 ८ ब ८२१ ६, ७+ ७=१४, ६+ ६८१२, ५+ ५१ ०, 
3 +४८८, ३+३८६, २५ २5४ और १+ १०२, 
का जोड भी बतलाया गया हे । इस जोड़ में २, ४, ६, 
4, १०, १२, १४, १६ ओर १८ अंकों की प्राप्ति होती है 
~ ~~ र 
ओर मज़े से दो का पहाड़ा बन जाता हे । इसके अतिरिक्त 
ऊपरवाली संख्या को ९%९०८१, ८ % ८ = ६४, 
७२६ ७८४९, ६ ?६ ६८८३६, ५१८ ५८२७, ४ > ४-१६, 
३०३८९, २२८०, इस प्रकार गुणित करने से 
८ 4, ६४, ३९, ३६, २५, १६, ९, ४ ये सख्याएँ प्रास 
होती हैं। ये एक दूसरी से १७, १५, १३, ११, ९, ७, 
५, ३ के क्रम से छोटी हैं । इन छोटाई के अड्डों में नीचे 
से ऊपर की ओर जाने से ठीक दो दों की संख्या अधिक 
है और ऊपर से नीचे की ओर आने से ठीक दो दो की 
संख्या कम है । अथोत्‌ जब नीचे से चलते हैं, तो तीन 
७/ टू च्छ न 
ओर दो पाँच, पाँच और दो सात, सात ओर दो नो आदि 
के क्रम का जोड़ प्राप्त होता है और जब ऊपर से नीचे की 
ओर आते हैं, तो सन्नह में से दो निकल गये तो पन्द्रह, 
पन्द्रह में से दो निक गये, तो तेरह आदि के क्रम की 
बाकी प्रा होती है । इसी ऋ में गुणा भी सम्मिलित 
हे 
है। जब ९५९८८१ का क्रम चलता हे, तब गुणन की 
बे र 
£ि होती हे, परन्तु जब ८१ से नौ नो के निकालने का 
क्रम चलता है, तो वही भाग हो जाता है। क्योंकि जोड़ 
गैर बाकी का विशाल रूप भाग 
का विशाल रूप गुणा है ओर बाको का [गाड > 
है, जो उपयुक्त मन्त्रों से पाया जाता हैं। इसा तरह 
कर दधीचो” मन्त्र मे नौ के नो से गुणनफल को ने 
«न्द्रा दधाच जय हे 
डा गया है, जिसका यह मतल 
से ही वध करना कह १ रा 
ठ तेक संख्या फिर नो होती हुई 
फि नो के पहाइ की प्रत्यक स 4६: 
$ जातीं हे । अथात्‌ ९, १८, २७, ३६, ४४५, १०, द 
> 2 रो नो 
„१ और ९० की कोई संख्या जोड़ी जाय, तन 
७२, ~ > [oS 
| न आठ मिलकर नो, 
ही हो जायगां। जसे १८ के एक आर 


| 


येही कार हे, हाई बनु Mee कर प्थीवानोतिब90े न्क्ष मोझे मिळकर 


वैदिक धमं । 


नौ हो जाते हैं, उसी तरह ८१ पर्यन्त समझना चाहिये । 
८१ का उलटा १८, ७२ का उलटा २७, ६३ का उलटा 
३६, और ५४ का उलटा ४५है। नो के पहाडे की पाचवा 
संख्या तक ९, १८, २७, ३६, और ४५ के अङ्क होते हँ 
और यही आगे उलट कर ५४, ६३, ७२, ८१ आर ९० 
हो जाते हैं। इस मन्त्र में जोड़ के साथ साथ नो. तक 
अङ्गां कीं पूर्ण महिमा दिखलाई गई हे आर बतला 
दिया गया हे कि समस्त अङ्कगणित ना तक के मालिक 
अङ्कों में ही भरा हुआ हे | इसी तरह इन्हों के द्वारा 
संख्या, जोड़, बाकी, गुणा और भाग बतलाया गया है, 
जो अङ्कविद्या का मूल है। 


जिस प्रकार थह अङ्कगणित का नमूना है, उसी तरह 

रेखागणित के मौलिक सिद्धांतों का नमूना भी वेद ने 

बतला दिया हे । रेखागणित के तीन सिद्धान्त हैं-नापने 

` के साधन, त्रिकोण कां सिद्धांत और व्तुलक्षेत्र का गणित । 

नापने के साधनों को बतलानेवाला यह ऋग्वेद का मन्त्र 
प्रसिद्ध हे- _ ८ 


कासीत्प्रमा प्रतिमा कि निदानमाज्यं किमासी- 
परिधिः क आसीत्‌ । छन्दः 
किसुक्थं यद्देवा देवमयजन्त विश्व ॥ 

( ऋ० १०।१३०।३ ) 


अथात्‌ उस हवनकुंड का पमाना क्या था, नकशा 
क्या था, परिधि क्या थी, घी क्या था और फिन मन्त्रों 
. से उसका हवन किया गया था, जिसमें देवों ने समस्त 
दवा का यजन किया था! इसमें नाप, नक्शा और 
परिधि का वर्णन है। हम यज्ञम्रकरण में लिख आ हैं कि 
| हवनङुण्ड रखागाणत के ही हिसाब से बनते थे । इसी- 
लिए यज्ञप्रकरण में पेमाना, नक्शा औरं परिधि की बात 


` कही गई है । इन रेखागणित के साधनों के आगे त्रिकोण 
क्षेत्र वर्णन इस प्रकार हे | 


यो अकन्दयत्‌ सलिलं माहेत्वा योनि कृत्वा 


त्रिभुजं शयानः । वत्स कामदुधा विराज; स. 


गुहा चक्र तन्वः पराचे; ॥ (अथवे० ८।९।२ ) 
अथात्‌ पानी के लेवळ (सतह ) को सच्चा मानक 


र 
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किमासीत्प्रउगं . 


' गाणतज्ञ 


आधार तथी लम्बा कोक सन Var, gra 000 


॥ घष २०, \ 


बनावे, जिसके भीतर चस्सरूप से 
इस समकोण त्रिभुज का सिद्धान्त 
यदि छम्ब ३ ओर आधार ४ होगा, तो करण 

होगा ओर इन्दीं सें गुणा बाकी करने से क्षेत्रफल र 
जायगा, जिस प्रकार यह त्रिकोंगक्षेत्र का दार 
बतलाया गया हं, उसी तरह त्रित का वणेन करते ? 
गोल क्षेत्र का भी सिद्धान्त बतला दिया गया है। का 
सें तीन प्रकार के त्रितों का वणेन है। पहिले त्रि; | 
विषय में लिखा है कि-- 


क्ष जफर ह \ 


२, ४ ओर५ है 


आभि खदृष्टि मदे अस्य युध्यतो रघ्वीरिव 


सस्रुरूतयः । इन्द्रो यद्वज्री घषमाणो अस | । 
भिनद्वळस्य परिधी "रिव त्रित ॥५. || 
( ऋ० १ ५१५ 1 


अथोत्‌ वृष्टि की इच्छा से युद्ध काता हुभा ह 
अपने वज्र से बादलों का ऐसा भेदन करता है, जप 
हुई परिधि को त्रित छेद देता है । यहाँ ब्यास को 
कहकर परिधि का छेंदनेवाळा कहा गया है। * 
परिधि का प्रायः तिहाया होता है, इसीलिए उभ 
कहा है..। परिधि और व्यास का सम्बन्ध है! 
परिधि २२ होगी तो व्यास ७ होगा ही। पए 
उपर्यक्त ठीक तिहाया सच्चे ब्यास से कुछ ऑर. 
हे । इसीलिये लिखा है कि त्रित . ने परिधि 
दिया-वार पार कर दिया अथोत्‌ ठीक न 
त्रित. के विषय में लिखा है कि 

त्रितः कूपें$वद्दितो देवान्दवत ऊंत 

तच्छुश्राव वृहस्पतिः छण्वनंहृर 7 छ 1१०4. 

कहर 
अथीत्‌ त्रित कुएँ में गिर गया जी 
को पुकारा, किन्तु. उसकी आवा क हिकडे. 
(ज्ञानवान्‌) ने ही सुना और उसे ड टीक 
कर दिया । तात्पये यह कि यह 
तीसरे त्रित का ७ ग्र 
रेखागणित के इस सिद्धान्तको. पर “| 

सका 

से लिखा, कण, थि भाग ` 


न्नित अथात गोल वस्तु का 


अविक या कम होता है, तो वह गोल चीजू को 
हेया उसमें समा जाता हे । परन्तु पूरा उ वाला 
बात व तो छेदता ओर न समाता है है । मद ना में 
| कक जाता है-फिंट हो जाता हे । यही तीनों त्रितो 
| इया का सार है और यही वेदों में त्रिकोण तथा क्षेत्रों 
$ द्वान्त का वणेन है। रेखागणित के ये दोनों 
ढा २ ~ 

बित हँ, इसलिए कह सकते हैं कि वेद रेखागणित 
७ गठिक सिद्धान्तो का उपदेश करते हैं । 

विस प्रकार वेदों में अंक और रेखागणित का उपदेश 
| उसी तरह ज्योतिषशाख के सिद्धान्तों का भी उपदेश 
|| ह्या गया है, क्योंकि गणित का विशाल रूप ज्योतिष 


16 दिखलाई पड़ता है । व्यापारियों को गणित की ही 
ति ज्योतिष की भी 


शो का ज्ञान जो व्यापारियों के लिए अत्यन्त 
| पसक है, वह ज्योतिषशास्न से ही जाना जाता है। 
| हीहिए वेदों सें ज्यातिषशास्त्र का पर्यासत वर्णन है । हम 
सकण में ज्योतिष का बिस्तृत वर्णन कर आये हैं, 
सं यहाँ उसे सारांशरूप से ही छिखेंगे । ज्योतिष में 
बिसे पहिले अहो की स्थिरता का वर्णन आता है! 
रे वेद. कहते हैं. कि-- | 
स्त्येनो 
अ नित्तिभिता भूमिः सूर्येणोत्तभिता द्योः । 
ह याशिटन्ति दिवि सोमो अधि श्रितः।१॥ 
CR थित. 
उ [मुपस्थे सोम आहितः ॥२॥ 
( ऋ० १०।८७।१-२ ) 
| | „ एथित्री निराधार केवल सत्य अथौत्‌ अपने. 
|, स्थित है, चोलोक सूये से ऊपर स्थित है और 


का वात य ही सूये बळ्वान है, उसी से एथिवी 
| क उसी सोम से समस्त नक्षत्र हरे हुए हैं। 
+ ज दारा पथित्री के आकर्षण का वर्णन है 

|| भम थि परीणहं पृथिव्या हिरण्येन मणिना 
*। न हिन्वानासस्तितिरुस्त इन्द्र प 
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ाम्-कोण और वर्तुछ-ही बिस्तार से ज्यानितिशाख _ 


स सै बारहो आदित्य अपने पथ में स्थित हैं। . 


नव 
चेद्मश्तोके उपदेश | 


अथे ९, 14 ३1 कप णो ॥ 
त्‌ बॉधनेवाडी किरणों से सूर्य के द्वारा मणि की 
तरह प्रथिवी अपने मागे का उल्लुधन न करती हुईं 
चक्राकार फिरती न्त्र सें सूर्य सः 
क र है । इस अन्त्र से सूर्य के द्वारा खिची 
हुई आर घूमती हुई प्रथिवी का वणेन हे। इसके आगे 
चन्द्रमा के नवीन नवीन होने का वर्णन इस प्रकार है-- 
नवो न ~ ~ ha ७. Ree 
[नवा भवात जायमानाऽहा कतुरुषसाम- 
० ° २० ७७ ~ 
त्यप्रम्‌ ' भागं देवेभ्यो वि दधात्यायन्प्र चन्द्रः 
~ (७७ 
मास्तिरते दीघेमायुः॥ (ऋ०१०।८५।१९ ) 
अथीत्‌ यह चन्द्रमा रोज़ नया नया होता हुआ दिखलाई 


क haa a END 
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पड़ता हे, जो हमें दी्घेजीवन देता हे। इस चन्द्रमा के -. 


विषय में यजुर्वेद १८४० में लिखा हे कि 'सुषुम्णः 
सूर्यरदिम्चःद्रमा गन्धवेस्तस्य' जिस पर निरुक्तकार 
कहते हैं कि 'अथाप्यस्यैँको रहिमिइचन्द्रम्रसं प्रतिः 
दीप्सति' अथोत्‌ सूर्यं की एक किरण चन्द्रमा को 
प्रकाशित करती हे । इससे ज्ञात होता हे कि चन्द्रमा में 
उसका निज का प्रकाश नहीं हे, किन्तु वह सूर्य से ही 
प्रकाशित है । इसके आगे नक्षत्रों का वरणेन इस प्रकार है-_ 


यानि नक्षत्राणि दिव्यन्तरिक्षे अप्सु भूमो यानि 
नगेषु दिक्षु । प्रकल्पयंश्रन्द्रमा यान्येति सर्वाणि 
_ प्रमैतानि शिवानि सन्तु ॥१॥ अष्टाविशानि 
शिवानि शग्मानि सह योग भजन्तु मे । योगे 
प्र पद्चे क्षेम च क्षेम प्र पद्ये योग च नमाउदार 
जाभ्यामस्तु ॥<॥ (अथवे० १९।८।१-२) 
अथीत्‌ जिन नक्षत्रों को आकाश के मध्यलोक में, 
जिनको जल के ऊपर, भूमि के ऊपर, बादलों के ऊपर 
सब दिशाओं में चन्द्रमा समर्थ करता हुआ चलता 
सब मेरे लिए सुखदायक हों 
कल्याणकारी और सुखदायक 
क्षेमयोग को में पाउँ । 
परथिवी, सूर्य, चन्द्र और न 
सूये, एथिवी ओर चन्द्रमा त 
कालविभाग होता हे! इस सम 
इस शकार की गइ है-- र 
सचत्सरोऽसि परिवत्सरासाठ 


हों तथा योगक्षेम अथवा 


यह 


स्ते कदपन्तामद्दोराः 


नर्भ १. नरः शो । उषस 
भदुर्घात्सयण "१ Math (१७ ३३४० ००८३ शिव किले, Gyaan Kosha > $ 


तक वेदमन्त्रो के द्वारा 
क्षत्रों का वर्णन हुआ। इन्हीं ३ 
नक्षत्रों से ही वर्ष आर. 
स्त विभाग की गणनां न 


रदावत्सरेऽसीदत्सः _ 


हे,वे 
। अट्टाईस नक्षत्र मेरे लिए 


वैदिक चमे 1 


आस्ते कल्पन्तामर्धमासास्ते कल्पतां मामास्त 
. कप्पन्तामृतवस्ते कव्पन्ता& संवत्सरस्ते कल्प- 
.ताम्‌०॥ ( यजुँवं० २७।४५ ) 
अथोत्‌ तू संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर आर वत्सर 
हे। तूने प्रातःकाल, अहोरात्र, अधमाल, मास, ऋतु 
ओर वर्ष को बनाया है । इसके आगे अधिक मास अधात्‌ 
लोद मास का वर्णन इस प्रकार हे-- 
अह्टोरात्रैविमित त्रिशादङ्गं त्रयोदशं मासं यो 
निर्मिमीते ॥ ( अधवे० १३।३।८) 
_ अथोत्‌ उसके क्रोध से उरो जिसने तीस अहोरात्र और 
तेरहवाँ महीना निर्माण किया हे । प्रत्येक वर्ष में लगभग 
१२ दिन अथवा १२ रात्रि का अन्तर पड़ता हे, तभी 
तीसरे वर्ष में अधिक मास होता हे। इन १२ दिनों 
और १२ रात्रियों का वणेन इस प्रकार है- 


द्वादश वा एता रात्रीब्रत्या आहुः प्रजापतेः । 
तत्रोप ब्रह्म यो वेद तद्वा अनडुहो रतम्‌ ॥ 
( अथवे० ४।११।११ ) 


| अथात्‌ ये बारह रात्रेयाँ संवत्सर की यज्ञ के योग्य 
__ कही गई हैं। उनमें जो सूये का यज्ञ करता है, वही 
` जीवन पहुँचानेवाले वर्ष को जानता हे । इन बारह दिनों 
. को बारह रात्रियों का वर्णन इस प्रकार है-- 


द्वादश यून्यदगोह्यस्यातिथ्ये रणन्नुभवः ससन्तः। 
ओ- सुक्षत्राकृष्वन्ननयन्त सिन्धून्धन्वातिष्ठन्नोषधी- 
ओ। नम्नमापः ॥ (ऋ० ४।३३।७ ) 


` अथात्‌ सोती हुई ऋतुएँ आकाश में प्रत्यक्ष आतिथ्य 
` अहण करने को १२ दिन अच्छी तरह ठहरती हैं । इससे 
; नदियों का जल नीचे आता है, आपधिया खेतों में होती 
३ हैं ओर सब प्रकार के सुख होते हैं । इसका अभिप्राय यही 
है कि १२ दिन साल में घट बढकर चान्द्र और सार वर्ष 
बराबर हो जाते हैं, जिससे ऋतुए ठीक समय सें पानी 
बरसाती हैं और फल फूल होते हैं। इस घटाव बढाब 
| से चान्द्रवष और सायनवर्ष बराबर हों जाता है। 
` सायनवर्ष के ५२ मास ओर प्रत्येक मास के 1 
चणेन 
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न इस प्रकारहे-295110/ता Math Collection, Varanasi.Digittze 
a | . किया गया हे 


३७” | षषे २०५१; 


दादरा प्रथयश्चक्रमेकं घ्रीणि नभ्यानि 
ताच्चकत । तत्राहतास्तीणि शतानि 
षष्टिश्च खीला अविचाचला ये ॥ 

( अथवे० १०।८।४ } 


अर्थात्‌ वर्षेचक्क के बारह मास पुटटी हैं, पूरा वर्ष प 
हे, तीन ऋतुएँ नाभि हैं और तीन सौ साउ दिन झे 
जो देढे टेढ़े चते हैं । इसके आगे इस सायनवई ह 
दोनों अयनों का वर्णन इस प्रकार हे-- -: 


हवे जती अश्एणबं पितृणामहं देवानामत प्रतयो- 
नाम्‌ । ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समोति यहा 
पितरं मातर च ॥ ( ऋ० १०८८१) 


अथीत्‌ देवयान और पितृयान दो मागे हैं, इन्हीं 
द्वारा मोक्ष और आवागमन होता है । इन्हीं को उत्तराया 
और दक्षिणायन कहते हैं। अथर्ववेद में इनके लिए ढिला 
है कि 'षडाहुः ऊष्णान्‌ षडाहुः शीतान्‌" अथात्‌ छे गए 
गर्मी और छे मास शीत होता है। इसी तदपे | 
अनेक ऋतुओं का वर्णन है। यजुर्वेद २२।३१ ओर "९४ 
में छे ऋतुओं के अतिरिक्त एक सातवीं ऋतु 
का भी नाम आता हे ओर अथवं० ८1९1१८ पूत 
सप्त' तथा 'क्रतवो ह सप्त' का वर्णन भीं हुआ है। ह 
तरह अथवे० ८।९।१०सें ऋतवोनु पञ्च कहकर 0) ) प 
ऋतुओं का भी वर्णन कहा गया है । छे ऋदु तो प्रति 
हैं ही । इस प्रकारै से संसार की अनेक परिस्थि 
कारण अनेक प्रकार की ऋतुएँ बतलाई गई हें 
आगे राक्षिचक्क का वर्णन इस प्रकार है- | 


वमभि 
नाभि यज्ञानां सदनं रयीणां मदा क्र 
नवन्त । वेश्वानरं र र 
जनयन्त देवाः ॥ 


प्र 


६५१) 
र क 


धर, 


अथोत्‌ यज्ञो की नामि, धनों का 
द्वार 


अध्वरों का मागी और यज्ञ के पताकां हैं 
जानते हैं और उसकी स्तुति करते 
मागे सें भ्रमण करने के कारण जो 


जि दीव होती ८... Kosha 


| ४ १८६१ ] ४ 000 


तढशीरथ सडंशीरिदु शवो दीर्घे सचन्ते वरुणस्य 

श्र 9 ७५ > ७ ~ 
ज्रामर। अनवद्याखिशत योजनान्येकेका ऋतु परि 
| पन्ति सद्यः (६ कऋ० १।१२१।८ ) 


> 


प्रात आज भी एक समान और कछ भी एक समान 
रत महम होतीं है, पर दोनों सें महान्‌ भेद होता 
और वरणस्थान में शीघ्रता के कारण एक एक से तीस 
योजन का फक पड़ जाता है । तात्पर्य यह कि तीस 
पेज चलने सें जितना समय लगता है, उतने ही समय 
हिसाब से प्रत्येक रात्रि एक दूसरी से छोटी या बड़ी 
पती है। इस गणना के अनुसार ही अहण जाने जाते हैं । 
पेद में ग्रहण जानने के लिये यन्त्र बनाने का आदेश 
| या गया है । 


‘९ रध ~ : दिवे 
' सभोनोरध यदिन्द्र माया अवो दिवो वर्तमाना 


णाविन्द्द्त्रिः ॥ 


' भयात्‌ चन्द्रमा की छाया से जब सूर्यग्रइण होता है, 
'ख रसको तुरीययन्त्र से आँख देखती हे । इस प्रकार से 


( ऋ० ५।४०।६) 


| बन करते हें । इन सिद्धान्तो के द्वारा “मनुष्य अपनी 
अप यात्रा और अनेक प्रकार के अज्नों की फूसले तथा 
त के मोसमों को जान सकता है और व्यापार 
| पकासबंधी आवश्यक ज्ञान प्रास कर सकता है । 


वर समस्त आवश्यक ज्ञानविज्ञानों और 
| भर पता का की क है । ललित का 
| पक हा ही प्रधान हे । वदों में काव्य आर 
हिता हे ५3 वर्णन हे | अथर्ववेद सें काव्य के लिए 
स्‌ क पश्य काव्यं न ममार. न जीर्यति' 
पे, का संसाररूपी काव्य पढ़ो जों न कभी 
७ और न कभी नष्ट होता हे। इसी तरह 
नि संगीत के लिए ऋग्वेद में लिखा है कि-- 

रुचा त्या गायत्रिणोऽचन्त्यर्कमर्किणः। | 

ग शतक्त उद्देशमिव येमिरे॥ 

( ऋ० १।१०।१ ) 


और ब्राह्मण तुम्दारे वंश का 
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| भबाहन्‌। गूछह सूर्य तमसापबतेन तुरीयेण . 


| 'श्योतिषज्ञान के खास ख़ास आवश्यक सिद्धान्तों . 


हे शतक 
> २तिफ्रृत हा - 
द णता i प) ००५ dBangotri Gyaan Ki 


वेद्मन्त्री के उपदेश 


बलान करते हैं। इस मन्त्र मै ऐतिहासिक काय्य के गाने 
कोक साथ ही वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त 
जारो वेद कविता में ही वर्णित हैं और सामवेद तो 
बिलकुल ही गाने के लिए ही रक्खा गया है। वेदों में 
चीणावादन का भी वणेन आता हे, जिससे स्पष्ट हो जाता 
है कि वेदों में काव्य और संगीत की शिक्षा प्रचुर परिमाण 
में हे । काव्य और संगीत भी जीवन प्रदान करनेवाले हैं, 
इसलिए जीविका में ही उनका भी समावेश हे। इस .. 
प्रकार से जीविकासम्त्रन्धी विस्तृत ज्ञान वेदों से प्राप्त 
होता हे और ज्ञात होता है कि वेदमन्त्रों के अनुप्तार 


` उद्योग करनेवाला समाज धनधान्य से पूर्ण रह सकता है। 


परन्तु प्रश्न यह है कि ऐसे सुखी, सदाचारी और सीधेसादे 
समाज की रक्षा का प्रबन्ध वेदों ने क्या बतलाया हे। 


समाज और साम्राज्य को रक्षा । 


उपयुक्त आदश बैदिक आयसमाज का पवित्र चित्र 
हे > 
देखकर उसकी रक्षा का प्रश्न सामने आ जाता हे ऑर उस 
प्रश्न का उत्तर यही हो सकता है कि जहाँ जहाँ भय की . 
सम्भावना हो, वहीं वहीं रक्षा का प्रबन्ध करता चाहिये। 
वेदों में रक्षासम्बन्धी अनेकों प्रकारं के उपदेश हैं, जो 
स्थूल रूप से चार भागों, में बाटे जा सकते हैं । बीमारी से 
रक्षा, प्राकृतिक विछत्रों से रक्षा, समाज के सत) दुष्टो 
और बा शत्रुओं से रक्षा | इन चारों प्रकार 
से रक्षा ओर बाहर क नर ॥ सि 
की रक्षाओं को आयुनद, यज्ञ, प्रार्थना आर राज्यप्रबन्ध के 
अन्तगत रक्खा गया है। इनमें सबसे पहिला आयुवेद 
ज्ञान हे । आयुर्वेद दो प्रकार का है-व्यक्ति का आर. 


च्डे 
समाज का। व्यक्ति का आयुर्वेद वेद्यकशाख है और 


७, २१. 
समाज का यज्ञ है। व्यक्तिगत व्याघिया वेद्यकशाख से 
दि सामाजिक व्याधियां _ 


गोर न री आं 
और ऋतुसम्बन्धीं या महामारी लि 
यज्ञो के द्वारा नष्ट होती हैं। वेदों में दान! प्रकारका | 
ज्ञान दिया गया है । यहाँ हम पहिले वैद्यक न का. 
नमूना दिखलाते हैं। वेद में सबसे पहिले जीवन का 


उपदेश इस प्रकार हे जा न. 
be ~ (1 गादपरो ज 
इम जीवेभ्यः परिधि दधामि मेषां ड॒ गाद पसा 


अधैमेतम्‌ । शतं जीवन्तु शरदः पुरूचीरन्तभुत्य 
3०१०१८) 


F १ वैदिक धर्म । 


अर्थात्‌ में मनुष्यों के आयु की मर्यादा १०० वर्ष 
सुकृरेर करता हँ । इससे पहिले इस जीवनधन को न 
गँवाओ, सौ वर्ष जिओ ओर अपस्रृत्यु को पंवेत से दबा 
दो । इस मन्त्र में अपरूत्यु से बचने का उपदेश है। 
अपरूत्यु बीमारियों से ही होती है और बीमारियाँ 
दोषों के ही कोप से होतीं हैं। इसलिए वेद में दोषों का 
वर्णन इस प्रकार किया गया हे- 


त्रिषधस्था सप्तधातुः पञ्च जाता वर्धयन्ती । 

वाजेवाजे हव्या भूत्‌। ( ऋग्वेद ६।६१।१२ ) 

अथीत्‌ तीन स्थानों (कफ, वात और पित्त) में उहरी 
हुई सात धातुएँ पाँच तत्तों से उत्पन्न होकर बढ़ती हें 
और अन्न से पुष्ट होती हें। इसका तात्पर्यं यही है कि 
पाँचौं तर्रों से बने हुए खानेपीने के पदार्थों से ही सातों 
घातुएँ उत्पन्न होती हैं जो वात, पित्त और कफ में स्थित 
हैं। इसके आगे हृदय ओर: नाडी आदि के विषय में 
लिखा है कि-- 


इद्‌ं यमस्य सादनं देवप्रान यदुच्यते । 
इयमस्य धम्यते नाळीरयं गीभिः परिष्कृत; ॥ 
( ऋ० १०।५३५।७ ) 


4 
अथीत्‌ यह हृदय देवमान-नियामित गति का बताने- 
ओ- वाला-यम का घर हे भोर यही नाडी को धोंकता हे | 
इस मन्त्र में हृद्य की चाळ का नियमित रूप बतलाकर 
_ नाडीज्ञान का उपदेश किया गया है। इसके आगे 
पथ्याहार का वर्णन इस प्रकार है-- 


त्रीणि च्छन्दांसि कवयो वि येतिरे पुरुरूपं दशेत 
'विशवचक्षणम्‌। आपो वाता आषधयस्तान्ये- 
कस्मिन्‌ भुवन आपितानि ॥' (अथवं० १८।१।१७) 


अर्थात्‌ जुद्विमानों ने अनेक प्रकार से निरूपण करने 
` ` योग्य, अद्भुत गुणवाले, सबके जानने योग्य और आनन्द 
` देनेवाले तीन पदाथी कों बहुत तरह से समझ लिया है | 
वे तीनों पदार्थे जल, चायु और ओपाथियाँ हैं, जो संसार 
_ को दी गई हैं और हर जगह में मौजूद हैं । यहाँ 
स्वास्थ्यरक्षा से सम्बन्ध रखनेवाले और हर समय उपयुक्त 
'होनेवाळे वायु, जल और अन्नों का वर्णन किया गया 
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कि मझुष्य कार्ास्थ्माइुन्हीं'व्के (ंधीन"हे/भर-संचैभन्यार्च संधी श्याम 9अरधीतन्ससीर भे अभि और 


[ घष २०) अक ४ 


इसके आगे आहार का नियम बतलाते हुए चेद उपदेश 
करते हैं कि-- 
७ (| ha 
यदक्षामि बलं कुवे इत्थं वज्रमा ददे । 
स्कन्धानसुष्य शातयन्‌ वृत्रस्येव शचीपतिः ॥१॥ 
यत्‌ पिवामि से पिवामि समुद्र इच सेएिवः । 
प्राणानसुष्य संपाय से पिवामो असुं वयम्‌ ॥२॥ 
यदू गिरामि सं गिरामि समुद्र इव खंगिरः। 


ग्राणानमुष्य संगीर्य खं गिरामो असु वयस्‌ ॥३॥ 
( अथर्व० ६।१३५ १-३ ) 


अथोत्‌ जो कुछ में खाता हुँ उसे बल बना देता हूँ, 
तभी में शत्रु के कंधों का तोड्नेवाला वञ्र उसी तरह 
ग्रहण कर सकता हूँ, जैसे वृत्र के लिए इन्द्र अपने वज्र 
को ग्रहण करता हे । इसी तरह जो कुछ पीता हुँ वह भी 
यथाविधि ही पीता हुँ, जैसे समुद्र यथाविधि पीता है। 
इसलिए जो कुछ हम पीवें, वह उस पदार्थ के सारभाग 
को चूसकर पीवें । इसी तरह जो कुछ. चबाता हूँ, वह 


~ यथाविधि चबाता हूँ जैसे समुद्र चबाकर पचा जाता हे, 


इसलिए पदाथा के प्राणस्वरूप सार को खूब दातों से पीसकर 


चबाना चाहिये । इन मन्त्रों में खूब चबाकर उतना ही खाने 


की अज्ञा हे, जितना पच जावे ओर बळ उत्पन्न करनेवाला 
हो। समुद्र के उदाहरण से बतला दिया गया है कि 
कभी अजीणे न होना चाहिये, क्योंकि समुद्र को जल से 
कभी अजीण नहीं होता । इसके आगे संसार की दोनों 
ताकृते- सर्दी ओर गर्मी-इस प्रकार बतलाई हैं । . 
अप्खु मे सोमो अघ्रवीदन्तचिंइवानि भेषजा 
अगि च विद्वशंश्रवम्‌॥ ` [ 
(४०१०९६ ) ` 
अथीत्‌ मुझसे सोम ने कहा कि पानी में सब ओषधियाँ 
हैं. ओर अग्नि सबको आरोग्य देता है। इस मन्त्र में बतलाया 
गया हे कि अग्नि और जळ ही अथोत्‌ सर्दी और गर्मी ही दो 
दवाएँ हैं । इसीलिए शतपथ ब्राह्मण १।६।२।४ में लिखा हे 
कि “अग्नि षोमावाभि सम्बभूव सर्वा विद्याः संवय शाः 


चेन्न १८६१ ] 


सोम (जल) दो ही पदार्थ हैं, इन्हीं से सब वेद्यविद्या, 
यश, अन्न ओर शोभा प्राप्त होती है । इसीलिए बेदसें 
सर्दी की दवा गर्मी और गर्मी की दवा सर्दों बतछाई 


र 


बाइ 


ha 


। वेद सं लिखा हे कि 


~ 


देकाकी चरति क उ स्विज्ञायते पुनः 
स्विद्धिमस्य भषज किस्चावपनं महत्‌ ॥९॥ 
सूर्य एकाकी चराति चन्द्रमा जायते पुनः 
आञ्चाहमस्य भषज भामेरावपन महत्‌ ॥१०॥ 

( यञ्जु० २३।९-१० ) 


अथात्‌ कौन अकेला चलता हे ? कोन वार वार पेदा 
होता हे ? सर्दी की दवा क्या हे और बीज बोने का सबसे 
बडा स्थान क्या हे ? सूर्य अकेला चलता हे, चन्द्रमा बार 
बार पैदा होता है, असि (गर्मी) सर्दी की दवा हे और 
पृथिवी ही बीज बोने का सबसे बड़ा स्थान हे । 


3? ॐ mg 


इस मंत्र सें सदीकी दवा गर्मी बतळाई गई हे, परन्तु 
अरथोपत्ति से यह बतला दिया गया हे कि गर्मी की दवा 
सर्दी हे। इसके आगे समस्त शरीर के भीतरी बाहरी 
अंगों का वर्णन इस प्रकार किया गया है-- 


केन पाष्णी आश्चते पूरुषस्य केन मांसं संग्रृत 
केन गुल्फो । केनाङ्शुलीः पेशनीः केन खानि 
केनोच्छूछखों मध्यतः क; प्रार्तष्ठाम्‌॥ १॥ 
कस्मान्चु शुल्फावधरावकृण्वन्नष्टीवन्ताबुत्तरौ 
पूरुषस्य । जघे निर्त्य न्यद्चुः क स्विज्जानुनो: 
सन्धी क उ तच्चिकेत ॥ २॥ 
चतुष्टयं युज्यते. संहितान्तं . जाजुभ्यामूध्वं 
शिथिरं कबन्धम्‌ । श्रोणी यदूरू क उ तज़जान 
. याभ्यां कुसिन्धं सुदृढं वभूच॥ ३॥ 
कति देवाः कतमे त आसन्‌ य उरो ग्रीचा- 
चिक्युः पूरुषस्य । कति स्तनौ व्यद्घुः कः 
कफोडौ कति स्कन्धान्कति पृष्टीराचिन्वन्‌ ॥४॥ 
को अस्य वाहू समभरदू वीर्य करवादिति । 
अंसौ को अस्य तद्देवः कुसिन्धे अध्यादधो॥ ५॥ 
` कः स॒प्त खानि वि ततद्‌ शीषणि कणोचिमौ 
नासिके चक्षिणी सुखम्‌। येषां पुरुत्रा विजयस्य 
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चेद्मन्त्रॉके उपदेश 


हन्वोर्हि जिह्लामदधात्‌ पुरुचीमधा महामाधि 
शिश्राय वाचम्‌ । स आ वर्रवातिं भुवनेष्व- 
न्तरपो वसानः क उ तच्चिकेत ॥७॥ 
मस्तिष्कमस्य यतमो ललाटं ककाटिकां प्रथमो 
-यः कपालम्‌ । चित्वा चित्यं हन्वोः पूरुषस्य 
दिचं रुरोह कतमः स देचः॥ ८ ॥ 
( अथवे० १०।२।१-८ ) 
अर्थात्‌ किसने पेर की दोनों एड़ियों में मांस भरकर 
पुष्ट किया ? किसने मांस जोड़ा? किसने दोनों टखने 
जोड़े, क्रिसने उँगलियों के जोड़ों को जोड़ा, किसने नख 
और किसने पाँव के दोनों तलूवों को जोड़ा है? किसने 
पैर के नीचे के दोनों टखने, उपर के दोनों घुटने, दोनों 
टॉँगे और दोनों घुटनों के भीतर दोनों जोड़ों को जोड़ा 
है ? किसने दोनों कूलों और जाँघों को चार प्रकार से सटी 
हुई नोकों के ऊपर इस ढीले धड़ को जोड़ा हे ? किसने 
मनुष्य की छाती और गरे को मिलाया, किसने. दोनों 
स्तनों को बनाया, और [किसने दोंनों गालों, कन्थो आर 
पसालियों को एकत्र किया ? किसने इन वीरकर्म करनेवाले 
भुजाओं को पुष्ट किया हे ओर कन्धों के साथ मिलाया हे ? 
किसने शिर में दो आँखे, दो कान, दो नाशाछिद्र और एक 
सुख को बनाकर सात गोलको में जोड़ा, जिसके सहारे 
द्विपद और चुतुष्पाद प्राणी अपना अपना कार्यनिवोह करते 
हैं ? किसने दोनों जबड़ों के बीच में बहुतसी बोळनेवाली 
जिह्वा को जोडा हे ? किसने इसके मस्तिष्क, ललाट, शिर 
के पिछले भाग और कपार को दोनों जबड़ों के साथ | 
मिलाया हे ?. यहा तक इन मन्त्रों में मनुप्य के पेर से _ 
लेकर शिरपयंत' समस्त आवश्यक अङ्गों का वणेन हे) इसी 
प्रकार का शारीरिक वर्णन वेद के ओर भीं कई स्थलों सें 
आया है, जिससे प्रतीत होता है कि वेद सें शरार के | 
अवयवों का वणेन है । इसीलिए सुश्चत शरीरस्थान ५।१८ सें 
लिखा हे कि ' त्रीणि सषष्ठान्यस्थिरातानि वेदवादिनो ` 
भाषन्ते? अथोत्‌ वदिक लोग रारार की हड्डियों की संख्या 
तीन सो साउ बतलाते हैं । इससे प्रकट होता हे कि 
वेद सें शरीर का पूरा वर्णन हे । क्‍योंकि शरीर के | 
अन्तभांग ही में तो वेदिक लोग जीव और ब्रह्म को भी 
ढुँढ निकालते थे । इसी शरीरप्रकरण के आरो रिख र्‌ 


वेदिक घम्‌ 


सूधानसस्य : संसीव्याथवां हृदयं च यत्‌। 
मस्तिष्कादूध्वः प्रेरयत्‌ पवमानो5धि शीषतः 

॥ २६ ॥ 
तद्‌ वा अथर्वणः शिरो देवकोशः ससुव्जितः । 
तत्‌ प्राणो अभि रक्षति शिरो अन्नमथो मनः 

॥ २७ ॥ 
उध्यों जु खष्रा३स्तियङ्चु सरष्टाः२ सर्वा दिशाः 
पुरुष आ वञूवां३ । पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः 
पुरुष उच्यते ॥ २८॥ 
यो चे तां ब्रह्मणो वेदासृतेनादतां पुरम्‌ । तस्मे 
ब्रह्म च ब्राह्माइच चक्रुः प्राणं प्रज्ञा दडः 

॥२९॥ 


॥ ३० ॥ 
अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । तस्यां 
हिरण्ययः कोशाः स्वगा ज्योतिषावृतः॥ ३१॥ 
तस्मिन्‌ हिरण्यये कोशे ञ्यरे त्रिप्रतिष्ठिते । 
तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्वत्‌ तद्‌ वै ब्रह्मचिदो . 
बिंदु: ॥ ३२ ॥ (अथरव॑० १०।२।२६-३२ ) 
अथोत्‌ परमेश्वर ने मस्तिप्क को हृदय के साथ सी दिया 
हे, जो अभिविशष के द्वारा शरीर को प्रेरित करता हे । यह 
शर देवकोश हे । इसी में सव ज्ञानविज्ञान निवास 
करता हे इसका प्राण, मन और अन्न रक्षा करते . हैं। 


' परमात्मा ही इन उलटे, आडे ओर साधे शारीरो को अपनी 


व्यापकता से बनाता हे। इसलिए जो इस पुररूपी शारीर 
को जानता हे, वही पुरुष कहलाता है । जो उस अस्त 
ब्रह्म से इस रारीरपुर को जानता हे, वही वेद को, 
परमात्मा को, स्वास्थ्य को, बळ को ओर सन्तति को प्राप्त 


` होता हे । उस मनुष्य के, बुढ़ापे के पूर्व, न नेत्र ख़राब 
होते हें और न बढ ही कम होता हे, जो इस ब्रह्मपुर-- 
` शरीर--को अच्छी तरह समझता है । इस आउ चक्र और 


नव द्वारवाळे अयोध्यानरर सें प्रकाशमान कोश हे, जो 


_ स्त्रगायज्योति से छाया हुआ हे | उस तिहरे ओर तीन 
आर से रक्षित कोश में जो आत्मा की भाँति महान्‌ यक्ष 
चेटा हे 


` इन मन्त्रो में सिरकी विशेष" की दिन तिछकर रे ००५०३१ त पुर्णा 


उसी को ब्रह्म के हूुँढनेवाले प्राप्त करते हैं । 
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हृदय के साथ सिया हुआ कहकर बतला दिया कि शरीर 
के हृदयाकाश में ही वह, ज्योतिःस्वरूप परमात्मा विराजमान 
हे, जिसको ब्रह्मज्ञानी ही हूँढ पाते हँ । इस प्रकार शरीर 
मस्तिष्क ओर हृदय के स्थूल ओर सूक्ष्म अवयवों का 
वणेन करके अब्र वंद्य का वणन करते हँ । ऋग्वेद सं लिखा 
हे कि-- 


यत्रौषधीः समग्मत राजानः समिताचिव । 
विप्र स उच्यते भिपषग्रक्षोहामीचचातनः॥ 


(ऋ० १०।९७।६ ) 


अर्थात्‌ राजसभा में जिस प्रकार सभासद एकत्रित 
होते हें, उसी तरह जिसके पास ओषधियाँ एकत्रित रहती 


~ ~ ~ २७ ~ \ ON 
हैं, उसको विद्वान्‌ लोग रोगों को दूर करनेवाला ' आर 


अपञ्चुस्यु का नाश करनेवाला--वेद्य-कहते हैं । वैद्य के 
पास इकट्टी रहनेवाली सेकडों आषधियों का वर्णन वेदों में 
हे। यहाँ नमूने के लिए दोतीन का वर्णन करते हैं। वेद 
सं अपामाग-लटजीरा-के लिए लिखा हे कि-- 


श्रुघामार तृप्णामारमगोतामनपत्यताम्‌ । | 
अपामाग त्वया चय सब तदप सूज्महे ॥ 
(अथच० ३।१७।६) 
अर्थात्‌ क्षुधा मारनेवारे, तृषा मारनेवाले, निर्धनता और: 
निवशता दूर करनेवाले हे अपामार्ग (छटजीरा) ! तुझे हम 
तलाश करते हैं । इस मन्त्र के द्वारा लटजीरा में उपर्युक्त 
गुण बतलाये गये हें । इसके आगे पिप्पली के गुण इस 
प्रकार लिखे हें-- 
पिप्पली क्षित्भेषज्यूरतातिविद्धभेषजी । ता 
दवा: समकल्पयान्नेयं जीवितचा अलम्‌ ॥ 
( अथर्व० ६।१०९।१ ) 
अर्थात्‌ विद्वानों ने पिप्पली. को उन्मत्त की औषधि, 
बड़े घाववाले की दवा और जीवन देनेवाळी माना हे । 
पीपल के गुण इसी प्रकार वैद्यक में भी लिखेहैं। इसके | 
आगे बालों को बढ़ाने, इयाम रखने और दृढ करने की 
आपधि का वणेन इस प्रकार है-- 
टह भूलमाग्रं यच्छ वि मध्यं यामयोषधे । केशा 
नडा इच चधेन्तां शीष्णस्ते आसिताः परि ॥ 
( अथवे० ६।१३७।३ ) 
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को बढ़ा ओर मध्यभाग को रूम्बा कर जिससे केश काले 
होकर लम्बी घास के समान बढें । औषधियों के अतिरिक्त 
वायुसेवन के द्वारा रोगनिब्रृत्ति करने का उपदेश इस प्रकार 
हे--- 

आत्मा देवानां भुवनस्य गर्भा यथावशं चरति 

देव एषः । घोषा इदस्य श्टण्चिरे न रूपं तस्मे 

वाताय हावेषा विधेस ॥ ४॥ ( ऋ० १०।१६८।४ ) 

अर्थात्‌ देवों का आत्मा और भुवन का गर्भ यह 
चायुदेव अपनी इच्छा से चलता हे । इसका केवल शब्द 
ही सुनाई पड़ता हे, रूप नहीं दिखता। उस वायु के 
लिए हम हविष देते हें । 

यददो वात ते शृहे ३स्तस्य निधिर्हितः । ततो 

नो देहि जीवसे ॥ ( ऋ० १०।१८६।३ ) 

अर्थात्‌ हे वायु ! आपके घर में जो अस्त का खजाना हे, 
ब्रह हमें जीने के लिए दीजिये । 

चात आ वातु भेषजं शाम्भु मयोसुनो हृदे । 

प्र ण आयूँघि तारिषत्‌ ॥ (ऋ० १०।१८६।१ ) 

अथोत्‌ वायु आरोग्यता के लिए ओपधि है | उससे हृदय 
की आरोग्यता बढ़ती हे, बल प्राप्त होता हे और आयु 
बढ़ती हे । 

उत वात पितासि न उत श्रातोत नः सखा । 

स नो जीवातवे काधि ॥ ( ऋ० १०।१८६।२ ) 

अथौत्‌ हे वात ! तू हमारा पिता हे, हमारा भाई हे 
और हमारा सखा है, अतः तू हमको जीवन के लिए तैयार 
कर | इसके आगे जळ के द्वारा आरोग्य प्राप्त करने का 
उपदेश इस प्रकार है-- 

अप्ह्च१्न्तरम्रतमप्लु भषजम्‌ अपासुत मरा- 

[स्ताभः। असर्वा भवथ चाजना गाचा भचथ 

वाजिनीः॥ ( अथञ० १।४।४ ) 

अर्थात्‌ जल में अस्त हे ओर जरू में ओषधि हे, 
इसीलिए जळ के इन श्रेष्ठ गुणों से गो, बेल ओर घोड़े 
बलवानू होते हैं। जिस तरह जळ से आरोग्यता होती हे, 
उसी तरह सूर्यताप से भी आरोग्यता होती हे। एक मंत्र 
में वेद उपदेश करते हैं कि- 


उद्यन्नद्य मित्रमह आरोहन्नुत्तरां दैवम्‌ । हृद्रोगं 
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वेद्मन्त्रो के उपदेश 


अर्थात्‌ आज ओर नित्य प्रातःकाल आनेवाले हे सूर्य ! 
मेरे हृदय के रोगों का और रात के समय चोरी करने- 
बालों का नाश करी । इसका तात्पर्य यही है कि सूर्य 
देवता उदय होकर हृदयरोग ओर चोर दोनों का नाश 
करते हैँ । इसके आगे शल्यकर्म ( शजेरी ) का उपदेश 

दु 

इस प्रकार है- | 

शल्याद्‌ बिषं निरवोचं प्राञ्जनादुत पणंघे: । 

अपाष्टाच्छुज्ञात्‌ कुल्मलानिरवोचमदं विषम्‌ ॥ 

(अथवे० ४॥६]५) 

अथोत्‌ शब्यकर्म से, लेप से, पर से, सींग से ( सींगी 
से चूसकर), चाकू से ओर वाण से विष निकालता हूँ | 
इस मंत्र सँ चीर फाड़, पोब्टिस, सींगी ओर चण की नोक 
से सवाद्‌ निकालने का उपदेश हे। इसके आगे रुके हण 
पेशाब को खोलने के लिए इस तरह कहा गया हे कि-- 

विद्या शरस्य पितरं पर्जन्यं शतवृष्ण्यम्‌ । तेना 

ते तन्वे३ शं करं पृथिव्यां ते निषेचनं वहिष्ट 

अस्तु वालिति॥ ( अथर १।३।१ ) 

अर्थात्‌ हम जानते हैं कि वृष्टि की अधिकता से 
सरकंडा होता हे। उस सरकडे से तेरे शरीर को आरोग्य 
करता हूँ । अब तेरे मूत्र का प्रवाह प्रथिवी पर हो ओर 
वरूबलाकर बाहर निकले । इसके आगे टूटी हुई हड्डियों 
के जोड़ने का उपदेश इस प्रकार है-- 


य ऋत पचदाभाश्रषः पुरा जद्रुभ्य आतृदः ॥५द्‌॥ 


सथाता साथ मघवा पुरूवसानष्कतां [च डत 
पुनः ॥ ०७ ॥ ( अथर्व० १४।२ ) 
८. चड पु ~ Ly गइ 
अर्थोत्‌ जो चेद्य टकराने से हूटी हुई ग्रीवा आदि जोड़ों 
की हड्डियों को यथास्थान चिपका कर जोड़ता हे, बही 
टेढी और अकड़े हुए अङ्ग को भी सीधा कर देता है| इस 
मंत्र सें बतलाया राया किटकराने आदि से टूटी हुई 


हाड्डुयों को ठीक ठीक बाँधकर जोइनेवाळा ही टेढ़े अंगों 
को भी ठीक कर सकता है। इसके आगे विना दुवादारू _ 
के केवळ रोगी के सन को उत्तेजना, उत्साह और प्रेरणा | 


( Sugड९9४।० ) देकर रोगों को निर्मूल करने का 

उपदेश इस प्रकार दिया गया है | | 
अङ्गादङ्गालोस्ञो लोस्ना जातं पवोणि पवेणि । 
यक्ष्मं सवेरमादात्मनस्तमिद वि वृहामि ते ॥ 


"न 
क 
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वैदिक ध॑मे । 


अथीत्‌ में अपने आत्मबल से अङ्ग-अङ्ग, रोम-रोम, 
जोइ-जोड़ से यक्ष्मारोग को निकाल बाहर करता हूँ । इस 
प्रेरणा को आकर्पणशक्ति के साथ किस प्रकार करना चाहिये, 


उस क्रिया का उपदेश इस प्रकार किया गया हे-- 
अयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः । अयं मे 
विइचभेषजोऽयं शिवाभिमशेनः ॥ ६ ॥ 
हस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिह्वा वाचः पुरोगबी। 
अनामयित्जुभ्यां हस्ताभ्यां ताभ्यां त्वाभि 
सृशामासि ॥ ७॥ ( अथर्व॑० ४।।३।६-७ ) 
अर्थात्‌ मेरा यह हाथ प्रभावशाली हे, मेरा यह हाथ 
अधिक गुणकारी हे, मेरा यह हाथ सब रोगों की दवा हे 
ओर मेरे इस हाथ के स्पर से आरोग्यता होती हे। में 
प्रेरणात्मक वाणी और दशशाखा (अंगुली ) वाले तथा 
आरोग्य देनेवाले दोनों हाथों से तुझे स्पर्श करता हूँ । 
इन मन्त्रों सें पास के द्वारा प्रेरणात्मक वाणी से रोगी को 
आरोग्य करने का उपदेश हे। इसके आगे वाजीकरण 
३ का वर्णन इस प्रकार हे-- 
. यथा नकुलो विच्छिद्य संदधात्याहि पुनः | 
एचा कामस्य विच्छिन्न सं धेहि वीर्यावति॥ 
( अथवे० ६।१३९।५ ) 
अथौत्‌ जैसे नेवळा लॉप को चीथकर फिर जुख्मों को 
भर देता हे, वैसे ही में गुप्तेन्द्रिय की क्षीणता को ठीक 
करता हूँ । 
येन कृशं याजयन्ति येन हिन्वन्त्यातुरम्‌ । 
' तेनास्य त्रह्मणस्पते धनुरिवा तानया पसः॥ 
(अथरवं० ६।१०१।२) 
यथा पसस्तायाद्रं वातेन स्थूलभं कृतम्‌। 
यावत्‌ परस्वतः पसस्ताचत्‌ ते चर्धतां पसः 
3 ॥२॥ 
यावदड्लांनं पारस्वतं हास्तिनं गादेभं च यत्‌। 
यावदर्वस्य वाजिनस्तावत्‌ ते वर्धतां पसः ॥ 
टर ; ( अधवे० ६।७२।२-३ ) 
अर्थात्‌ जिससे कृश रहता हे और जलद्वी पात हो जाता 
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हे, उस कारण को दूर करके तेरे उपस्थ को धनुष कीं 
तरह फेलाता हुँ । जिस तरह से वह स्थूळ हो जाय और . 
जितना आवश्यक हे, उतना बढ जाय, वह उपाय करता 
हूँ । जितना समर्थ पुरुषों का होना चाहिये, उतना 
( गादंभ ) बड़ा (हास्तिन) स्थूळ और (वाजिन) तेज हो 
जाय, वह उपाय करता हूँ । 
यां त्वा गन्धर्वा अखनद्‌ वरुणाय स्ूतश्रजे । 
तां त्वा वयं खनामस्योषाथि शेपहर्षणीम्‌ ॥ 
( अथवे० ४।४।१ ) 
अथोत्‌ जिस ओषधि को खत वरुण के लिए गान्धवे 
ने खोदा था, उसी वाजीकरण औषधि को में खोदता 
हुँ । इस प्रकार से इन वाजीकरण उपचारों के द्वारा 
नपुंसकत्वादि दोषों को दूरकर पुरुषों को अच्छी सन्तान . 
उत्पन्न करने के योग्य बनाना वेद॒ का तात्पर्य हे । इसीलिए 
यह चिकित्सा सब चिकित्साओं से अधिक मूल्यवान्‌ हे | 
क्योंकि इसी के द्वारा भविष्य प्रजानिर्माण का कार्य 
सम्पादन होता है। इस प्रकार से हमने यहाँ तक वेदों 
से आयुवेंदसम्बन्धी आवश्यक उपदेशों को इकट्ठा कर 
दिया है। इतने आयुर्वेदिक ज्ञान से मनुष्य आरोग्यता 
के नियम समझ सकता है और रोगों से आरोग्यता प्राप्त 
कर सकता हे। यह व्यक्तिचिकित्सा का उपदेश हुआ । अब 
समाजचिकिरसा का वर्णन करते हैं । 
व्यक्तिव्याधियों की आयुर्वेदिक चिकित्सा के बाद वेद में 
सामाजिक व्याधियों की निवृत्तिका भी उपदेश किया गया 
है। प्रायः देखा जाता है कि बहुत सी चेपी व्याधियाँ उठ 
'खड़ी होती हैं, जो आयुर्वेदिक चिकित्सा से दूर नहीं होतीं 
और सवैत्र फेळकर असंख्य मनुष्यों का संहार कर देती 


` हैं । उनके दूर करने का उपाय केवल यज्ञ ही हैं । हम यज्ञा 


का विस्तृत वर्णन पहले कर आये हैं ओर बतका 
आये हैं कि यज्ञो का सिद्धांत शिल्प और विज्ञान की नीव 
पर स्थिर हे। वाल्मीकि रामायण बालकाण्ड सें यज्ञों के 
लिए नाना प्रकार के शिल्पों ओर विज्ञानों की आवश्यकता 
बतलाई गई है ५। शतपथ ब्राह्मण में बतलाया गया दै 
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कि ऋतु-सम्बन्धिनी सावंजनीन वीमारियाँ यज्ञों से ही दूर 
होती हैं. ५ । वेद स्वयं उपदेश करते हैं कि अज्ञात और 
सर्वत्र फैली हुई चेपी और मारक बीमारियाँ यज्ञों से दूर हो 
जाती हैं । अथववेद सें आया हे कि-- 
सुञ्ञासि त्वा हाविषा जीवनाय कमन्ञात- 
यक्ष्माडुत राजयक्ष्मात्‌ । प्राहिजग्राह यद्येतदेनं 
तस्या इन्द्राग्नी प्र मुमुक्तमेनध्‌ ॥ 

( अध्रवे० ३।११।३ ) 
सहस्राक्षेण शतवीर्येण शतायुषा इविषाहा- 
षेमेनम्‌ । इन्द्रो यथैनं शरदो नयात्यति विश्वस्य 
दुरितस्य पारस ॥ ( अथवे० ३।११।३ ) 
अर्थात्‌ हे मनुष्य । तुझे में हवन के द्वारा अज्ञात महामारी 

रोग से और क्षयरोग से सुखमय जीवन के लिए छुड़ाता 
हूँ। इस रोगी को असाध्य रोग ने पकड़ रक्खा हे, इसलिए 
हे इन्द्र और अग्नि ! आप इसे आरोग्य करें। मेंने इस 


हवनीय हविष को सेंकडों गुणदायक और आयु बढ़ाने: 


वाली औषधियों को डालकर तेयार किया हे, इसलिए हे 
यज्ञपति इन्द्र ! आप इस संसार में फेले हुए रोग को 
हटाकर इस बीमार को सो वर्ष कीं आयु प्रदान करें । 
इन मन्त्रों में अनेकों औषधियों का हवन करके अज्ञात 
और सर्वन्न फेरे हुए चेपी ओर मारक रोगों को हराने का 


- उपदेश है । ऐसे यज्ञों का माहाक््य वर्णन करते हुए येद 


उपदेश करते हैं कि 


उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान्‌ यज्ञेन बोघय । आयुः 
प्राणं प्रजां पशून्न कीर्ति यजमानं च वधय॥ 
( अथवे० १९।६३।१ ) 


अथोत्‌ हे ब्रह्मणस्पते ! उठो और यज्ञों से देवताओं को 


- ~ A 
` जगा दो, जिससे आयु, प्राण, प्रजा, पछ, कोति आर राजा 


की उन्नति हो । यज्ञ का इस प्रकार माहात्म्य बताकर 


~ हें “a 
` यज्ञ सें सबसे प्रधान वस्तु आगि का वर्णेन करते हैं । यजु बंद 


में लिखा हे कि-- ः 
दिवस्परि प्रथमं जज्ञे अभिरस्मद्‌ द्वितीयं परि 
जातवेदाः । ठृतीयमप्छु चमणा अजस्रमिन्धान 
एनं जरते स्वाधीः ॥ ( यजु० ३२३८ ) 
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अर्थात्‌ पहिला अभि--सूर्य--द्यो से पेदा हुआ, दूसरा 
जातवेद हमसे (ए्ाथिवीपर) पैदा हुआ और तीसरा (विद्युत्‌ ) 
अन्तरिक्ष के जलों से पेदा हुआ। इस मन्त्र में अशि के 
तीन रूप तीन स्थानों में बतळाये गये हैं । इसके आगे अग्नि 
को देवताओं तक हुत द्वव्यों के पहुंचानेवाला दूत कहा गया 
है। यजुर्वेद में लिखा है कि-- 

अग्नि दूतं पुरो दधे हव्यवाहसुप छुवे । 

देवाँ२ आ खसादयादिह॥ ( यजु० २२१७) 

अथोत्‌ पूर्व हीं अभिदूत को धारण किया गया हे ओर 
यह हव्य पदार्था का ढोनेवाला कहा गया है। यह देवता 
तक पदार्थों को पहुँचाता हे, अतः यज्ञ के लिए इस असि की 
स्थापना इस प्रकार बतलाई गई हे कि-- 

भूभुवः स्वच्योरिव भूस्ता पृथिवीव वरिम्णा । 

तस्यास्ते पृथिवि देवयजनि पष्ठेऽग्निमन्नादमन्ना- 

द्यायादथे ॥ ( यजु० ३५ ) 


अर्थात्‌ जिस प्रकार आकाश में स्थित महान्‌ सूये इस | 


विस्तृत एथिवी के ऊपर देवयज्ञ कर रहा हे, उसी प्रकार 
भोज्य पदार्थों के लिए में भी इस अझ्ि की स्थापना करता 
हूँ। इसके आगे अभि को प्रदी करने के लिए लिखा हे 
कि— 
ha ~ ~ ~ ०. ° 
उद्वुष्यस्चार्न ग्रातजाग्राह त्वांम्टापूत स ७स- 
जेथामयं च। अस्मिन्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ 
चिइवे देवा यजमानइच सीदत ॥ ( यजु० १५४४) 


अर्थात्‌ हे अभि! तू प्रदी हो और हमको सतेज कर 
तथा तू और हम मिलकर इष्ट सुख की युक्ति और प्रासि करें, 


जिससे यहाँ हम और अन्य यजमान तथा दूसरे विद्वान्‌ | 


भी यज्ञ किया करें। इसके आगे समिधा में घी डालने की 
विधि बतलाते हैं। 


समिधारिनि दुवस्यत घृर्तेबॉँधयतातिथिस। । 


आस्मिन्‌ हव्या जुहोतन ॥ ( यजु० १२३० ) 


अथोत्‌ समिधा से अभि को प्रदीप करो, घृतादि छ पु ` 
उसे प्रज्वलित करो और उस प्रदीस हुए अभि सें हवन 
करो । इसके आगे यह बतलाते हें कि हवन किये गये _ 


पदार्थ किस प्रकार वायु की मलिनता को दूर करते हैं । 


पण 


त न न 


| तंत्वा समिद्भिरङ्ञिरो घृतेन वर्धयामसि। 
.  वुच्छोचा यविष्ठ्य ( यज्ञ० ३३ ) 

हे अंगारो ! बढ़ी हुई अझिओ! तुम सब पदार्थों को 
( विष्य ) छेदन-भेदन करके ( बृहत्‌-शोचः ) सहान्‌ 
शुद्धि करनेवाले हो | इसीलिए समिधाओं ओर छुर से हम 
तम्हें बढ़ाते हैं । इन मन्त्रों में अग्नि को जलाने, प्रदी 
करने और उसके द्वारा पदार्थों के छेदन-भेदन की क्रिया 
को बतलाक्रर अब यह बतलाते हैं कि यह अग्नि वायु को 
हुत पदार्थ देता हे। ऋग्वेद में लिखा है कि-- 

र्य आत्मा देवानां भुवनस्य गर्भा यथा वशं चरति 
न देव एप: । घोषा इदस्य श्टण्विरे न रूपं तस्मे 
चाताय हविषा विधेम ॥ ( ऋ० १०।१६८।३ ) 
अथीत्‌ देवताओं का आत्मा और भुवन का गर्भ यह 
 वायुअपनी इच्छा से चरता हे। यद्यपि इसका शब्द ही 
सुनाई पड़ता हे, रूप देखन को नहीं निलता, तथापि हम 
उसके लिय हविष देते हैं। 


पट 


ny 


देवा गातविदो गातं वित्वा गातमित । 


मतसश्पत इम दव यज्ञ स्वाहा वात धाः॥ 


१, 
TNR vem ee 
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र अथात्‌ हे हमारे मन के पति! इस यज्ञको सुहुत बनाकर 
। हुत द्वव्यों को वायु पर स्थापित करो और मागे की खोज 
i _लगानेवाले हुत द्वव्यों से कहो कि वे अपने मांगे से 

जाये | इस मन्त्र में यज्ञ के हुत पदाथा को वायु में जाने 


देने का उपदेश किया गया है । इसके आगे यज्ञ सें किन 
किन पदार्थों की आहुतियाँ देनी चाहिए, वह बतलाते 
धानावन्त करस्भिणप्रपूपचन्तमुक्थिनम्‌ इन्द्र । 

_ग्रातजुषख नः । ( ऋग्वेद ३।५२।१ ) 


ओर स्तोत्रवाले ढेरों को हे इन्द्र ! प्रातःकाल के समय 
सेवन कीजिए । 

पूषण्वते ते चक्रमा करम्भं हरिवते हयेद्वाय 
 'धानाः। अपूपमद्धि सगणो मरुद्भिः सोम पिव 
` वृत्हा शूर विद्वान ॥ ( ऋ० ३।५२।७) 
अथीत्‌ हे बृत्र के मोरनेवाळे विद्वान शूर ! तेरी पोषण 


( यजु० ८।२१ ) 


' अर्थात्‌ हमारे धानवारे, दुधिदूधवाले, मालपुएवाले 


२६२ [ वषे २०, अंक ४ 


दधि, धान और मारपुवा आदि को खा तथा मर्ता के 
साथ सोम को पी । इसके आगे हवन किए हुए पदाथा 
के विषय में वेद उपदेश करते हैं कि जों धन यज्ञ में 
लगाया जाता हे, वही सुकृत होता है । क्योंकि 


न ता नशन्ति न दभाति तस्करो नासामामित्रो 

व्यथिरा दधर्षति । देवांश्च याभियेजते ददाति च 

ज्योगित्ताभिः खचते गोपतिः सह ॥ ` 

( ऋ० ६।२८।३ ) 

अथीतू जो देवों को दिया जाता हे ओर जिससे यज्ञ 
किया जाता है, उसका न नाश होता दे, न उसे चोर 
चरा सकते हैं, न उसका कोई शत्रु होता है और न उस 
पर कोई आफत डाळ सकता हे। उसके द्वारा यजमान 
सदैव ही गोपति के साथ रहता है, अथीत्‌ वह धनवान्‌ 
बना रहता हे । सत्य हे, ऐसे सार्वजनिक पुण्यकार्य में 
धन खर्च करने से ही धन का सदुपयोग कहा जा संकता 
हें। धन के सदुपयोग से अधिक धेन की वृद्धि होती हे, 
इसमें सन्देह नहीं । इस प्रकार से यज्ञो के द्वारा सावे- 
जानिक बीमारियों से रक्षा पाने की युक्ति बताकर अब 
प्राकृतिक उस्पातों से रक्षा प्रास करने का जो उपाय वेदों 
ने बतळाया हे, उसका वणेन करते हैं । 

वेद्यक ओर यज्ञों के द्वारा व्यक्तिगत व्याधि और 
समाजगत चेपी रोगों की रक्षा हो सकती है, परन्तु इनके 
द्वारा प्राकृतिक विप्लवों से- भूकम्प, उवालाप्रपात, आतिवृष्टि, 
अनावृष्टि, पाला, पत्थर और वज्रपात आदि से-रक्षा नहीं 
हो सकती । इन उस्पातों से रक्षा करनेवाला परमात्मा 
ही है । इसलिए ऐसे समयो में . परमात्मा की प्रार्थना : 
करने का ही वेद में उपदेश हे । यहाँ हम ऐसी प्रार्थ- 
नाओं के कुछ नमूने लिखते हैं, जो इस प्रकार छे 

सघु वात ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धव 

माध्वान, सन्त्वाषधाः ॥२७॥ 

मधु नक्तमुतषसो मधुमत्पार्थिवं रज; । 

मधु थारस्तु नः पिता ॥२८॥ 


मधुमान्नो वनस्पतिमधुमाँ२ अस्तु सूयः 
माध्वीगावी भवन्त न; ॥२९॥ 


करनेवाली किरणों? कपलिगापञ्चमते फन गदै धर हरस ०९ऽ। Digitized By Siddhanta eGangotri रु १३।२७-२९ ) 
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अथोत्‌ हे परमात्मन्‌ ! संसार सें वायु मधुर होकर बहे, 
नद्वियाँ मधुर होकर बहे, ओपधियों मधुर होकर उगें। 
रात मधुर हो, प्रभात मुर हो, एथिवी मधुर हो और 
हमारा ्यौ पिता मधुर हो। वनस्पतियाँ मधुर हों, सूयं 
मधुर हो और गोवे मधुर हों। इसके आगे फिर प्राथना 
है कि-- 
` यतो-यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु । 
झां नः कुस प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः ॥ 
( यज्ञ} 
अर्थात्‌ जहाँ जहाँ हमारे लिए जेसी परिस्थिति उत्पन्न 
हो, वहाँ वहा हमें हर प्रकार से अभग्र करिये तथा प्रजा 
और पशुओं की ओर से भी हमें सुखी और अभय 
कीजिये । 
अभय नः करत्यन्तारक्षमभय याचापाथचा उभ 
इस । अभय पञ्चादभय पुरस्ताड्त्तराद्‌चराद्भ्रय 
नो अस्तु ॥५॥ अभयं भित्रादभयमित्रादभयं 
ज्ञातादभयं पुरो यः। अभयं नक्तमभयं दिवा नः 
खरच आशा मम मित्र भवन्तु ॥६॥ 
( अथवै० १९।१५।५--६ ) 


३६।२२ ) 


अर्थात्‌ हमें अन्तरिक्ष अभय करे, द्यावा तथा परथिवी 
हमें अभय करें ओर नीचे-ऊपर तथा आगे-पीछे से भी 


> 


हमें अभय प्राप्त हो । मिन्न से अभय हो, अमिन्न से 
अभय हो | जाने हुए से अभय हो आर अज्ञात से 


AN 


वेदमन्त्रौ के उपदेश । 


भवस्त नः शा राजत्राः प्रातचायताम्‌। शन्न न्ट्राञ्ा 
भवतामवोभिः शान्न इन्द्रावरुणा रातहव्या । 
शन्न इन्द्रापूषणा वाजसातौ शमिन्द्रासोमा खुवि- 
ताय श योः ॥११॥ शन्न दंवाराभष्टय आपा 
भवन्त पीतये । श योरभि स्रवन्तु नः ॥१२॥ 
स्योना प्राथिचि नो भवानुक्षरा निवेशनी । यच्छा 
नः शमं सप्रथाः ॥१३॥ आपो हि छा मयाञुचस्ता 
न ऊज दधातन । महे रणाय चक्षस ॥१४॥ यया. 
शान्तिरन्तरिक्ष} शान्तिः प्राथेवी शान्तरापः 
शान्तिरोषधयः शान्तिः । वनस्पतयः शान्ति- 
विंश्वे देवाः शान्तिन्रह्म शान्तिः सवे? शान्तिः 
शान्तिरेव शास्तिः खा मा शान्तिरेधि ॥ १७॥ 
(यजुर्वेद अध्याय ३६) 
अथोत्‌ मित्र, वरुण, अयमा, इन्द्र, ब्रहस्पति, विष्णु 
और उरुक्रम आदि देवता हमारा कट्ग्राण करें। वायु 
की चार कद्याणदायक हो, सूये का ताप कल्यागदायक 
हो और शब्द करते हुए पर्जन्यदेंव की वर्षा भी कल्याण- 
कारी हो दिन कल्य्राणक्रारी हो, रात्रि कल्याणकारिणी 
हो और इन्द्र, अग्नि तथा वरुण आदि देवता भी कल्याणकारी 
हों । पीने का जळ कल्याणकारी हो और वर्षां का जळ 
सी कल्ग्राणकारी हों। पृथिवी हमारे लिए कटकरहित 
और उत्तम बसने योग्य हो । पानी हमारे लिये सुखकारी 
हो, उसे हम बल के लिए धारण करें ओर प्राकृतिक 
थुद्धों में हमारी विजय हो। द्योलोक शांत हो, अन्त रिक्ष 


५४ कै s Sie 
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अभय हो । रात से अभय हो और दिन से अभय हो। 


$ > शान्त हो, प्राथेवी शान्त हो, जल शान्त हो, ओषाधेया 
अथोत्‌ हमारी समस्त आशाएँ वा दिशाएँ अभय हों। 


शान्त हों, वनस्पतियौँ शान्त हों, संसार की समस्त 


टू ५ } 
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इसके आगे संसार की समस्त जड शक्तियों के कल्य़ाण- शक्तियों शान्त हों, ज्ञान शान्त हो, सब कुछ शान्त हो, 
त. _% ७, कप रि ce ५७ ~ ए 
कारी ओर शांत होने की अभिलाषा को गई हे आर शान्ति भी शान्त हो और वह शान्त शान्ति यावजीवन 
FS $ हे : क 
परमातमा से प्राथना की गई है कि-- बनी रहे । इस प्रकार से जिस समय समस्त जनसमूह | 


की सम्मिलित इच्छाशक्ति के द्वारा प्राथेनापूवेक प्रेरणी 
होती हे, उस समय इश्वर की इच्छा से बड़ी बड़ . 
चातः पचता शन्नस्तपतु सूर्यः । शन्नः कनिक्र- प्राकृतिक शक्तियों में भी असर हां जाता हं आर त्रिश्च 


~ ज्य 
दद्देवः पजेन्यो अभि वषेतु ॥१०॥ अहानि शा शान्त हो जाते हैं &। ह 


शन्नो मित्रः दो वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा । शन्न- 
इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः ॥९॥ शन्नो 


& ये प्राकृतिक विष्व जीवों के सामुदायिक पापों के कारण अज्ञात शाक्तियों के द्वारा उत्पन्न होते हैं, इसलिए 
_ सिवा परमात्मा की प्रार्थना के इनसे बचने का ओर कोई उपाय नहीं है। प्राथना का मतलब उपाय आर उद्योग 
हे, किन्तु यहाँ प्राथना ही उपाय ओर उद्योग हे। क्योंकि सामूहिक प्रार्थना का-जन समूह को सम्मिलित 
इच्छादाक्ते का-भी द सरीता erase] Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ह 
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वेदिक धम । 


यहां तक वेयक्तिक व्याधि, सामाजिक व्याधि ओर 
प्राकृतिक उत्पातों से रक्षा प्राप्त करने का उपाय बतलाकर 
अब वेद मनुप्यों द्वारा उत्पन्न किए गए विछुओं से रक्षा 
प्राप्त करने का उपाय वतलाते हैं। मनुष्यों द्वारा जो 
उत्पात होते हैं, उनके दों विभाग हैं। पहिला उत्पात 
सामाजिक हे। यह इपां, द्वेष, आलस्य, मूर्खता ओर 
विलाधिता से उत्पन्न होता है और नाना प्रकार के पाप 
कराता है । दूसरा बाह्य शत्रुओं के द्वारा उत्पन्न होता 
है, जो नाना प्रकार के कष्ट देता है। वेदों में इन दोनों 
से बचने के लिये राज्यव्यवस्था का उत्तम उपदेश किया 
गया हे । 
राज्यव्यवस्था का उद्देय समाज की रक्षा करना है । 
राक्षत समाज ही उन्नत ओर आदर्शरूप होता हे । समाज 
की रक्षा भीतरी ओर बाहरी दो प्रकार की हे। भीतरी 
रक्षा समाज के दुष्टों से की जाती है और बाहरी रक्षा 
बाहर के शत्रुओं से | जिस समाज की इस प्रकार रक्षा 
होती हे, वह बड़ा ही दिव्य होता है। वेद सें ऐसे दिव्य 
समाज की कामना का वर्णन इस प्रकार हे-- 
आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणा त्रह्मवचसी जायतामा राष्ट 
राजन्यः शूर इपव्यो5तिव्याधी महारथो जायतां 
दांग्या धनुवांदानड्वानाशः सप्तिः पुरन्धियोंषा 
जष्णू रथष्ठाः सभयो यवास्य यजमानत्य वारा 
जायता निकामे-निकामे नः पजन्या वषंत 
फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः 
कढपताम्‌॥ ( यजु० २२।२२ ) 
अथोत्‌-- 
हें जगदीश दयालु ब्रह्म प्रभु ! खुनिये विनय 
हमारा। हा ब्राह्मण उत्पन्न दंश म॑ धमकमत्नतधारी॥ 
«क्षत्रिय हो रणधीर महारथ धनुर्वेद अधिकारी । 
धेनु दूधवाली हो सुन्दर वृषभ तग वलधारी ॥ 
हा तुरंग गतिचपल अङ्गना हो खरूपगुणवाली । 
विजयी रथी पुत्र जनपद के रल तेजवलशाली ॥ 
जब ही जव जग करे कामना जलधर जल 


` बरसाव । फलं पक वहु सुखद वनस्पति योगक्षेम 


सव पाचे ॥ पूर्ण । 


परन्तु ये बातें तभी हो सकती हैं, जब शासन अच्छे 
राजतन्त्र के द्वारा हो। अच्छि "सजतसत्र०त भोक हे? 


—— ss NOR cess 


२६३ 


[ वषं २०, अक्क छ 


जब राजा प्रजाद्वारा मनोनीत हो । प्रजा के द्वारा ऐसे 
राजा को चुनने के लिए वेद उपदेश करते हैं कि-- 
आ त्वाहाषैमन्तराधि श्रुवास्तिष्ठाविचाचाछिः । 
विशस्त्वा सची वाञ्छँतु मा त्वद्राष्ट्रमधि भ्रशत्‌॥१॥ 
इहैचेधि माप च्योष्ठाः पर्वेतेवाविचाचलि; । 
इन्द्र इवेह भुवास्तिप्ठेह राष्ट्रमु धारयः ॥२॥ ` 
( ऋग्वेद १०१७३ ) 
अर्थात्‌ हे महापुरुष ! हम तुझको लाये हैं, इसलिए 
अन्दर आ ओर चञ्चल न होकर स्थिर रह, जिससे तुझे 
समस्त प्रजा चाहती रह ओर तुझसे राष्ट्रका कभी पतन 
न हो। यहाँ आकर पर्वत के समान स्थिर होकर ठहर जा 
और इन्द्र के समान स्थिर होकर राष्ट को धारण. कर, 
जिससे कभी राष्ट्रका पतन न हो । इन मन्त्रों सें प्रजा 
के द्वारा राजा के मनोनीत करने की आज्ञा हे। आगे 
चेद्‌ उपदेश करते हें कि किस प्रकार के पुरुष को राजा 
बनाना चाहिये । अथवेवेद सें लिखा हे कि - 


भूता भूतषु पय आ दधाते स सूतानामाधप- 


[तिवभूच 1 तस्य सत्युदचरति राजसूयं स॒ राजा 


राज्यमञु मन्यतामिद्म्‌ ॥ 

अर्थात्‌ वही सब प्राणियों का अधिपति होने योग्य है, 
जो समस्त संसार का दुग्धादि अन्नों से अच्छी तरह पोषण 
करता हे । उसकी मृत्यु राजसूय को प्राप्त होती है 
इसलिए वही राजा होकर इस राज्य को अङ्गीकार करे । 
इस मन्त्र में बतलाया गया है कि जो महापुरुष प्रजापालन 
के लिए अपने जीवन का उत्सगे करने को तत्पर हो, वही 
राजा होने योग्य हे । ऐसे राजा को पाकर प्रजा को 


( अथव० ४।८।१ ) 


चाहिये कि वह उसे खूब बलवान्‌ बनावे । इस विषय | 


सं वेद उपदेश करते हैं कि-- 


इममिन्द्र वर्धय क्षत्रियं म इमं विशामेकब्रुषं कृणु 
त्वम्‌ । नरामत्रान्षणुह्यस्य सवास्तान्‌ रन्धयास्मा 
अहसुत्तरषु॥ (अथवे० ४।२२।१) 
अथात्‌ हे इन्द्र ! तू हमारे इस क्षत्रिय को बलवान 
बना, इसी एक को सब प्रजाओं का नेता कर, इसके 
शत्रुओं को दूर कर और उनका सदैव नाश किया कर | 
इस मन्त्र के द्वारा वेदों ने प्रजा की ओर से राजा को 


श्वीन चिनीसेः की आजा दीं हैं [Ee हक क्रमश 


7, 4 


a 


चैत्र १८६१] 


हन 


न| 


रट 


न ( 


इस लेखम इम सक्षेप रूप मे निस्वलिखित ईश्वर- 
वाचो नामों का वेदमन्या के आंधारपर शद्ध 
निवचन करने का दिग्दर्शन कराते है। थे शब्द 
ये हैं, अल्ला ( 4119) ), जेहोबा ( ५९०४०) ), 
गाड (000), आमीन्‌ ( 4९), खुदा (६८१०), 
बाग (1302 ) तथा उमुज्द्‌ ( Ormuzd ) 


आजुह्ान इंडथो चन्द्यश्चा याह्यग्ने वसुभिः 
सजोषाः । त्वं देवानाप्रसि यह होता स 
पनान्यक्षीषितो यज्ञीयान्‌ ॥ (त्र० १०।११०।३ ) 


इसर उपयुक्त मन्त्र का देवता 'इल' हे । इले 
शब्द का योगिक अथं यहां पर सतति के योग्य 
इश्वर हे। कुरानशरीफ के इला ( 1190 ) तथा 
अल्ला ( 41191) ) शब्द्‌ निस्सन्देह इसी इल शब्द 
के. रूपान्तरमात्र हे । सेमिटिक भाषाओ के इश्वर- 
वाचक 'इंछः 'ईलोआह', इईलोहिम्‌? आदि शब्द्‌ 
हमारे इसी ईश्वरचाची इल शब्द से निकले ह । 
इल धात के 'स्ततिप्रेरणादीसिज्ञानगमनप्राप्ति- 
घ' ये छः मख्य अथे हें । ओर इस एक धाते 
ही प्रायः इंड, इल, इछ, इर, इड़ तथां इड, इल, 

` इल्‌, इर्‌, इड्‌’ ये दशा रूपान्तरित धातुए भाषा- 
विज्ञान के नियमानसार निकली हें । अरबी का 
इढहाम शब्द भी इनही उपयक्त धातओम से इल 
अथवा इल-प्रेरण धातस निकला हे। अरबी का 


अथवा अल्ला शब्द स नहा 
किन्त सस्कृत के इल; शाब्द से निकला हे। 
ओ- उपयुक्त अबी का अला शब्द एक संयुक्त शब्द 
` हे,जोअबीकेअल (जो 
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यद्‌ 


हे महायजमान ( Almighty 1,010 )। इश्वर ही 


अल्लाह (41५112 41२) ) शब्द सस्कृत के अल. का गीड ( ७०१ ) शब्द निकला है। इु-दानादाना- 
निकला हैं, 


प्रजी की डफीनिट को जेन्द भाषा मे जओता ( 20060 


कद 
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, वेदिक आधारपर शुद्ध नियक्ति । 


ह ९! * ९ 
Hippo ii SEY 


ईश्वरवाची वैदेशिक नामोंकी - | 
आाधारप्र श[& [नर | | 


लेखक- श्री० चो० रामपालसिह तेचतिया, 'रामाचाय” वी. ए., 
विशारद, जार कालेज लखांवटी, वुळन्दशहर, यू. पी.) 


आर्टिकल दी 172 का अर्थ रखता हे) ओर अबी | 
९ : 
के इला (जो संस्कत के इलः अथवा इल; का रूपा- 
(1 > 
न्तर हे) शब्दौ के संयोग ले बना है। अतः इला 
७ 3५ ७) ¢ ~ ~ < 
का अथ हे केवल इश्वर (०00) आर अला का अथ 


हे इंश्वरविशेष चा परमेश्वर ( 116 ७० )। अलू+ न 


इळारअला (अबी कायदे खे रून्थि होकर )। फ्रेच 
भाषाम इली अळू आरिंकिल के रूपान्तर ळा, लो, 
ले अथवा ल होते हे, जिन का अथ दी (112) 
हे । ये संस्कृत के अलळू-भषणसामथ्येपर्यातिवारणप 
घात से निकल है । 


उपयुक्त मन्त्र के “तवं देवानामसि यह होता' अंश | 
का शुद्ध अथे इस प्रकार ह। (0.04 ॥ [पाडा ७१! 
thou art the God ofall divine beings.’ J 
यहांपर जो यह शब्द हे, मेरे विचार म॑ इसी का | 
रूपान्तर. यहुदियो का इश्वरवाची शब्द जेहोवा 
( Jehovab, also YakowWeh ) शब्द हे | यजन . 
देचपजा संगतिकरणदानेष धातसे ओणादिक 
प्रत्यय चन लगकर निपातन से तथा जार को 
दकार होकर यहः शब्द सिद्ध होता है । जिसका अथे | 


महान्‌ ( १71217 ) है, बह्दी संसार का यजमान | 
( ८०:१) हे और उपयक्त मन्त्र ही में प्रय 
होता शब्द से निस्संत्देह मेरे विचार मे अंग्रजी 


दनहचनतसिष तथा ह-आह्वाने धातआऑ से 
होता शब्द सिद्ध होकर इश्वरवाची होता हे ओर 
इसी का रूपान्तर गाड ( 900 ) शब्द है। होता 


F चदिक धर्म। 


ओर जओता का रूपान्तर गाथिक भाषा में गुथा 
ओ- (Gutta), बुथ (०01) हुआ तथा जमन भाषा में 
गात (6०४४) हो गया और फिर अंग्रेजी में गाड 
(G०) शब्द बन गया । इस प्रकार हमने यह 
. दिग्दर्शन करानेका प्रयत्न किया कि इसी पक्ष 
. घेदमस्त्रमे वेदेशिक ईश्वरचाचक तीनों नामो का 
. मूल आधार पाया जाता है। ये शब्द इश्वरवाचक 
. इंलः, यहः तथा होता चेदोके अन्य अनेक मन्त्रौ 
__ मे भी प्रयुक्त हुए हैं, किन्तु तीनो शब्द इकड्टे बडी 
सुन्द्रतासे यहां एक ही मन्त्र में प्रयक्त हें । अरबी 
. का आभान्‌ शब्द तथा अग्रजीका ^०९ शब्द्‌ 
जो न्यूनाधिक ३” शब्द के पर्यायवाची हे, वैदिक 
. ओमन्‌ शब्द से निकल है, जिसका मल आधार 
. ऋ० १६९४ म पाया जाता हं। इस वेदमन्त्रमँ 
१ | ओमना (-अघनेन-रक्षा से) शाब्द प्रयुक्त हुआ 
ह, जा रक्षा आदि २१ अथवाली 'अव्‌? धातुस 
मन्‌ प्रत्यय लगकर सिद्ध होता हे। ओम शब्द 
प्रायः मन्त्रादि के प्रारम्भ में तथा अन्त में भी 
उच्चारण करत ह आर आमीन ( 0०९1 ) शब्द 
` को कुरान तथा ईंजील माननेवाले लोग प्रायः 
केवल अन्त में ही उच्चारण करते हैं । खुदा शब्द्‌ 
- [नंस्सन्द्द ष्वदू धातु खे निष्पन्न स्वधा शब्द का 
 रूपान्तरमान्र हे । 
2 


जिस प्रकार ष्वप्‌ धात से 'ख्वाब' फारसी 
का शब्द निकला हे, तथा स्वतः शब्द्स फारसा 
“कां खुद शब्द निकला हे, उसी प्रकार ष्वदू घात 
से ष्वदा फिर स्वधा तथा खुदा शब्द निकले हैं । 
इस का वादक आधार ऋ० १०।१२०।२-५ में मोजद 
हे। यद्यपि वेदा मे स्वधा को प्रकति अथवा त्रह्म 
को शक्ति माना गया हे, किन्त जो अद्वेतवादी 
लाग स्वधा का तब्रह्महा मानने लग गय थ, चे स्चघा 
कॉ खुदा हा मानने लग गये थे। इस प्रकार 
Mammon OOOO 
® G० ( गोड ) शब्द्‌ वैदिक ' गोदः? 
१।४।२भें प्रयुक्त है । “खुदा ? शब्द "शुद्ध? शब्दका रूपान्तर 


२: न्य 


[ षष २७) अक हे 


स्वधा से खुदा शब्द अर्थभेद तथा उच्चारणभेद्‌ 
को प्राप्त हुआ । 


स्लेचिक भाषा में इश्वर के लिये जां शब्द 
प्रयुक्त किया जाता है, वह बाग ( 302 ) हे । यहद 
शब्द निस्सन्देह संस्कृत के भगः शब्द का रुपान्तर 
हे ओर इस का मूल ऋ० १०।१५१।१ इत्यादि मन्त्रो 
में भग; शब्द पाया जाता हें । भज्यते सेव्यते भो 
गार्थिसिः इति भगः। भक्त द्वारा सेचनीय भगवान 
को हो परमेश्वययक्त 'भग;” कहा जाता हे । 
पारसियो का उमंज्द ( 07७८८ ) इश्वरघाचक 
शब्द्‌ अहुरमज्द ( Ah॥7००३००-) खे निकला 
हे, जो कि असुरमइद का रूपान्तरमात्र हे। इख 
का आधार अनेक वेदिक मन्त्रौ मं पाया जाता है। 
असुरमहदद्‌ का अथे ह महादेव वा परमेश्वर | 
यहां असर शब्द अपने शद्ध प्राचीनतम वेदिक 
अथ का योतक हे, जिस का “अथ हे देव। अकेला 
महदू शब्द भी इश्वरचाचक वेदौ मे प्रयक्त हुआ 
हैं। महत्‌ तथा महती शाब्दो के ही रूपान्तर 
Might ऑर Mighty तथा 41012ht} शब्द 
ह. । जस अकेला 4112!) शाब्द परम्रेश्वरचांचक 
हं, उसा प्रकार महान्‌, महद्‌ आदि अकेले शब्द 
भी महती शक्ति अर्थात्‌ इश्वर के वाचक हें । और 
इसा प्रकार महदसर ( म्रहादच) अथवा महासर 
वा अस्रमहद्‌ ( अहुरमज्द वा हुमुज्द्‌ चा उमुज्द) 
परमेश्वर के वाचक हँ। ऋग० २।१।६ मे असरः 
महः तथा अथव० ५१११ म मह असराय शब्द 
महादंध अथात्‌ परमेश्वर के वाचक हें, इन्हीं का 
रुपान्तर अदुरमहदू ( अहुरमजद ) अथवा इमज्द 
तथा उमुज्द्‌ ह। इस उप्यक्त विवेचन से ज्ञात 
होता हे, कि संसार के विभिन्न घर्मं तथा भाषाओं 
के इश्वरधाचक नाम वेद्क शब्दों के ही रूपान्तर 
तथा विकृत रूप हे ।& 


SL नि 
(गो देनेवाला ) इस शब्दसे उत्पन्न हआ प्रतीत होता है | यह ऋग्वेद 


प्रतीत होता है। शुद्ध, पुद्ध, खुद्ध, खुदा। (संपादक वे ०धम) 
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चैत्र १८६१ | 


ईश्वरीय स्वरूपकी टटोल 


( लेखक- प॑० गोपीनाथजी शारी, चुलेट, पलिचपूर ) 


जब यह वात हम अच्छी प्रकार समझ चुके कि 
“शास्त्रीय प्रयोगचिकित्ला' ही विज्ञानशाखकी 
मख्य चेष्टा हे और उस विज्ञानदीपकको प्रकाशले 
जब दम देखने लगते हें तव झट समझमें 
आता हे कि त्रिसग केसे असत्य हे, यह झटसे 
समझमे आ जाता हे । जिन्हें हम कठिन, ठोस, 
जड, मजबत, फोलादकी तरह पक्का देखते हैं, 
था पतले, नरम, मळायम, तथा कई पदाथ जो 
इम मलायम देखते हैं, बह उसका वास्तविक रूप 
न होकर डसमं कणोका जमाव ही मख्य पाया 
जाता है ओर वही उसे पदाथ बनाता हे । यही 
पदार्थों का धमं चिज्ञानशासत्रसे सिद्ध हे। सूक्ष्म 
कणोक्की उत्पत्ति परमाण है । यह परमाण 
परइपरमे जव संयोग प्राप्त करते हे, तव कण बनता 
'हे और कणौसे खंयक्त पदार्थ होता हे और 
इसका न तो कोई नाश कर सकता हे ओर न 
हुआ है, अतः यह अविनाशी अच्छेद्य ओर 
अदाह्य हे, ऐसा वेदौमे बारबार समझाया हृ । 


इसी अणुसाप्नाज्यका घर्षण, स्पशेन, प्लावन, 
आगम, निगमका ही तमाशा हमको क्षण-क्षणमै 
दीख रहा हे । किसी जल भरे तालावमं जिस 
प्रकार ककड या पत्थर फेकने पर जळका तरंग- 
मण्डल गोलाकार रूपमें हाता हुआ, हट कर उस 
आये पत्थरको अपनेमे मिळाता हे । यही उसके 
मिळानेकी क्रिया है। इस गालाकार तरङ्ग-मंडल 
का फैलाव बड़ी तीव्र गतिसे हाता हे; वह तरंग- 
मंडल पहलेकी तरह ही होकर क्षणाधम तमाम 
जलमंडलको घेर लेता तथा विस्तृत होकर 
निमृलकी तरह हा जाता हे । किन्तु पुनः देखने 


पर बद निःसरते) त ० ऽ a 
= आ 


श्र 


~ 
हे। जिस जिस वस्तुका हम प्रत्यक्षमें सडना, 


(१३ 


ईश्वरीय स्वरूपकी टटोळ । 


हाता है । इससे इमकी स्वीकार करना पडता हें 
कि अस्तित्व नष्ट नहीं हाता; यह दृष्टिश्रप्त मात्र 


जलना, गलना तथा विध्वंस हाना देखते हे, वह 
सब केवल हमारे ज्ञानचक्षकी गति समाप्त हानल 
सत्य दोखता हे; किंतु वास्तवमे देखा जाय, तो - 
संसांरसरम पेसी कोइ वस्त या पदाथ नहीं हें, | 
जा अविनाशी न हो । अर्थात संसारम किसी सी ! 
बस्तका नाशा नहीं है । मनष्य चाहे उसे घन स्थितिसे । 
द्रव स्थिति या घायुस्थिति किसीमे झोक दे, (कितु 
वास्तचमें घह उसका नाश नहीं हाता । 


स्थित्यंतर होना यह सष्टिका निक्षगनियम हें। 
आज जिल्ल बडबडे लन्द्र राजमहळलका देखते हे, 
कल वही चकनाचूर हुआ दीखता हे। जलमय. 
प्रदेशमे किसी द्वीप या वेटक उभर आनख स्थल: 
मय हो जाता हे। स्थलमय जलमय हा जायगा । | 
बड़े-बड़े गगनचबी महल, पवत, वक्ष, आदि 
चर-चर हा जायँग, कित अणसाप्राज्य ज्याका 
त्या कायम रहेगा । कहनेका मतलब यह हे कि | 
वस्त या पदाथङ्ा नाश होते दीखना ही यह 
स्थल दृष्टि हे। सूक्ष्म दृष्टि या विज्ञानदष्टि ही. 
उसके देखनेक्री पात्र हे। 


~ 


इसी प्रकार जिन नेत्रौसे हम देख रहे हे, 
जिन कणाँसे हम सननका काम छे रहे है, जिल 
जिहासे हम रसनेद्रिय-सख लत हें, जि 
नासिकासे गन्धका अनुभव कर रहे हैं, एवं 
वायु हमारे शरीर में श्वात्तोच्छवासक साथ हाक 
पाषण कर रही हे; इसम जिस दिन स्थित्यंतर 


हाता हे या जैखे-जेसे परिवतन हाता है, उसी 


वैदिक धमं । 


तब इसमे संदेह नहीं कि नेत्र, कान, नाक, 
मख ओर शरीर यह वास्तविक रूप नहा हे। 
जिस दिन नेत्रका रूप तन्मात्रा स्थित्यंतर कर गा, 
उस दिन आंख होते हुए भी नहीं दिखेगा । जिस 
कानोकी शब्द तन्माञ्चा विराट्‌ शक्तिम जाने क 
लिये कच कर जायगी, उस दिन कान होते हुए 
* भी सननेमें मनष्य असमथ हा जायगा। उसो 
प्रकार नासिक्काकी गंधतन्मात्रा, जिहाको रस- 
तन्मात्रा एव शरीरकी स्पशतन्मात्रा विराटको 
महत शक्तिम जानक लिय प्रस्थान क्षरगी, तब 
इंद्रियोक हानेम भी असमर्थता आ जावेगी । इससे 
तो यह स्पष्ट ही पाठकोक्की समझमे आने योग्य 
वात हे कि 

न तो ये नेत्र वास्तविक नेत्र हें ओर न ये 
कणे वास्तविक कण हें । ऐसे दी मख, नासिका 
शरीर भी वास्तविक इन्द्रिय नहीं हें । क्योकि 


२६८ 


[ वषे २०, अंके ४ 


इसका स्थित्यंतर दोनेवाला दोनेसे यह थोकेकी 
रट्टी है ओर वास्तविकता इसकी निराली ह्‌। 
रूपतन्मात्रावाछा समह इकट्टा होनेपर ही मनुष्यके 
नेत्र देखनेका काम आरम्भ करते हे । फिर वह 
रूपतन्मात्रावाला समूह चाहे सूर्यके या चन्द्रके 
या बिजली, गैस, बत्ती, दीपक, मोमबत्ती आदि 
किसीके द्वारा फैलाया गया हो । कइनेका मतलब 
यह हे कि समूह पहले होता हे, पश्चात्‌ देखनेका 
कायं जारी होता हे । 


ईश्वरीय शक्ति, वीर्य, प्रभाव, साम्ये, तेज 
ओर उसकी दीघि बिस्व रूपमे आकाश नभ- 
मण्डलमें दशित हे, जो नित्य पृथ्वीक्की रक्षामे 
अहर्निश तत्पर रहता हे । इसका विस्तृत वर्णन 
वेदोम पाया ज्ञाता हे, जो आकाशीय नकशोसे 
समझाया जञा सक्ता हे । 


(१) व्यापक भगवान्‌ । 


इस जग में जव, मेरे प्रीतम !, 
व्याप रहा तू सार ॥ 

सदा सुमंगल, विजयमह्दोत्सव; 
प्रीति प्रम अपार ॥ १॥ 

मनुजहृदय में, मेरे प्रीतम |, 
वास तरा निष्काम ॥ 

कहाँ अमंगल कहाँ पराजय, 

« कहाँ भीति, भगवान्‌ !॥२॥ 

प्यारे | प्रेम तर भें जो जन। 
रहता आठाँ याम॥ 

सब हितकर कारज में नित वह, 
देता मन और प्राण ॥३॥ 

निजहित परहित भेद तजे वह, 
सत्य को ले पहचान ॥ 

सत्यज्ञानयुत प्रीति भर! चह, 
करे सदा कटयाण ॥४॥ 


(२) आत्म-अपेण भावना। 


आत्म-अर्पण भावनापूरण, हृदय में प्रेम भर। 
प्रेममय भगवान के संग, प्रेम भाजन मै बनू ॥ 
नित प्रेम में होकर मगन, सद्भाव अन्दर आनकर। 
संकोच तज निज हिये का, रूं दर समर्पण में करू॥१॥ 


वह त्याग मेरे राग में, अनुराग इक जागृत करे। 
सजग में नित प्रेमपूर्ण, मुदित मन जगमें रहूं॥ | 
कतंव्य अपना में करू, सुन्दर सुखद भावों भरा। 
प्रभु के निकट रहकर सदा, आनन्दमंगळ में कहूं।२॥ 


सतूशान और शुभ ध्यान में, सत्काममें लगकर यहाँ । 
सवका सुमंगल, हित सभीका, अभय हो करता रहू। 
घरतां रह शभ धारणा, सद्धम की, सत्कमं की। 
भगवदूभरोसे भे रह, निज मानसे डरता रहुं॥ ३॥ 
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चेंज १८६१ | 


भारतीय स्वृतन्त्रतांकी रूपरेखा । 


सत्य-अहिंसासे - र 
भारतीय स्वतन्त्रता की रुपरेखा। 


[ लछेखांक १] 
( लेखक-- श्री० रामावतार विद्याभास्कर, रतनगढ, बिजनोर, यू. पी. ) 


समाजही समाज का राजा है। 


आदर्श मनष्यसमाजमे राजा नामका कोई 
मनष्य नहीं होता । राम अर्थात्‌ जब मनष्यौकी 
मनष्यता ही आदश खमाज का राजा होता हे। 
खमाजवासी सब सनध्याँ के हृदय इस राम के 
हान होते हे। इन सब सिंहाखनोपर चिराजने- 
वाळ राम 'राम को सामहिक इच्छा’ के रूपमे 
प्रकट होकर खमाज म देवो शक्ति की रक्षा करने 
के लिए समाजव्यवस्था या कानन बना लते हें। 
सावेजनिक हितों के नियम बनाने का अधिकार 
भी खावंजनिक ही होना चाहिए । संसार का 
सभ्य समाज इस अधिकार को अपने धर्मकामी 
निःश्पह विद्वानों के द्वारा अपने ही हाथौमे रखता 
हे। वह इस अधिकार का किसी दूसरे के 
अधिकार मे जाना नहीं सह सकता। जहां 
यह अधिकार दूसरे फे हाथ में चला गया है; 
वहां की सभ्यता मर चक्की है । समाज की खाम- 
` हिक इच्छा ही समाज का कांनून बन सकता हें। 
दुसरे की इच्छा में दूसरे का लोभ घुसा रहता हे, 
इस कारण दूसरे की इच्छा को दूसरे का कानून 
बनाने का कोई अधिकार नहीं हे । जहां दूसरे 
को इच्छा दूसरे का कानून है, वहाँ अधिकारवालेने 
अंधा-बनकर अपना अधिकार खो दिया हे। जिल 
कानन मे समाज की इच्छा मिला हुई नहा हे, वह 
कानन समाज के पेरौक नीचे रोंदा जाना चाहिए। 
उसे रोंद्ने में ही समाज का कल्याण हे। उसे 
रौंद्नेमे ही समाज के मोक्षका रहस्य छिपा हुआ 
हे। उले रोंदते ही समाजमोक्ष प्रकट हो जाता 


समाज के हाथोले बनायी हुई समाजकद्याण- 
कारिणी व्यवस्था द्दी राजशक्ति नाम पाने योग्य 
हैं। समाज के हांथो सं बनी हुईं व्यवस्था ही खमाज 
का कल्याण कर सकती हे । जिस प्रकार विभांता 
के हाथसे बालक पष्ट नहीं होता, इसी प्रकार 
दूसरे राष्ट्र के हाथस दूसरे का कढ्याण होना 
असभव है। ऐसी अवस्थां सं एक ही स्वार्थ पर 
दो राष्ट्री की खंचातानी चली रहती हे और इस 
खचातानी में पराधीन राष्ट पिसता पिसता 
अत्यन्त पतित हो जाता हैं। उसका घन ओर मन 
दोनों खोये जात हैं। समाजके मनको ऊंचा चीर 
स्वासिमानी तथा प्रतिष्ठायक्त वनाए रखना ही 
समाज का कल्याण हे । यह कल्याण दूसरे के 
हाथखे होना सवथा असंभव है । समाजही समाज 
का राजा दे समाज ले भिन्न दूखरा राजा समाज 
का लटेरा हे। देशमंसे रुपया वटोरनवाळे देशके 
घन, एश्वयं ओर उसकी उपज्ञपर स्वाथ के दांत 
गाडनेवाळे को राजां कहना इस शब्द का घोर 
दुरुपयोग हे । ऐसो को राजा समझना छोड देने 
पर ही अर्थात्‌ उसक साथ राज्ञाप्रजा का सबंध 
तोड देने पर ही समाज का कल्याण सरक्षित हो 
सकता हे । किसी भी मनष्य या मनष्य-समह को 
दूसरे का राजा बनने या किसी भी दूसरे को 
अपना राजा बनन देने का कोइ अधिकार नहीं 
हे। यही 'साम्ताजिक सत्य' का स्वरूप हे । जिस 
देशम सत्यानकूल अथात्‌ अपनी ही समाज- 
व्यवस्था नहा हे, वह पराधीन ह । उसकी शोसन- 
व्यवस्था में जहर मिला हुआ होता हे, जिससे 
देशकी जीवनी शक्ति नष्ट हो जाती हे । जिस 
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क आनि 


वैदिक धमं । 


गयां हे, उसपर उलीकषा न्यायोचित अधिकार हे । 


` उसपर उसीका अधिकार दोना मनुष्योचित 


अवश्था हैं । इसी को स्वतत्रता कहा जाताह । 
अपनी भमिपर दुसरो का अधिकार होना ओर 
उसे सहना अमनष्योचित अवस्था हं। इसा का 
परतंत्रता कहा जाता हे | परतत्रता सं असह- 
योगही स्वतंत्रता का स्वरूप हे । परतत्रतांका 


- अपनी ओर स किसी प्रकार को सहायता न दूना, 


दी जा रही हो तो उसे तोड देना हो, स्वतत्रता 
का जीता जागता रूप हे! 


पराधीन देशौ का यह ईश्वरीय अधिकार हे 
और उनका यह पचित्रतम ऋतंव्य हे कि वे प्रत्येक 
संभव उपाय से अपने अधिकारापहारी को अपने 
देशसे बाहर निकाल दे और अपनी समाज- 
व्यवस्था में अमृत मिलान क लिप उसे अपनी 
देशकी हितकारी दृष्टि से ओर अपने ही हाथों 
से कर । यही उस दशाक्री 'सत्य को संवा” मानो 
जाती है । 


स्वतत्रता का स्वरूप | 


स्वतंत्र रहना मनष्य का जन्मलिद्ध अधिकार 
ह । अर्थात्‌ स्वतंत्र रहना मनष्य का स्वाभाविक 
कतव्य ह । यदि मनष्य सच्चा मनष्य रहना 
चाहता हो, तो उसे अपने जीवन में €्वतंत्र रहने 
का फोशल दिखाना चाहिए । अर्थात्‌ उसे पर- 
तत्रता सं लडकर अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी 
चाहिये । यदि मनष्य स्वतंत्र नहीं हे, तो मनष्य ही 


नहा हे । वह मनुष्य को सूरत का पश द्द। 


स्वतत्रताकी चमक ही मनष्य को मनष्य बनाती 
हे । 

मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार हो स्वतंत्रता 
या स्वराज्य कहाबा' हे । मनुष्यन जिस काम के 
लिए देह धारण किया है, उछसे भिन्न उसका 
दूसरा कोई भी जन्मसिद्ध अधिकांर नहीं हो 


सकता । ज्ञिस बातक विना मनष्य का जन्म लेना 


हर उद्देदयहीन तथ/निरथक्ष हो जाती हेडा घोतिकी थेह भीरतेकी विडेन 


२७० 
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व्रनष्यका जन्मसिद्ध अधिकार” समझना चाहिए। 
जिस प्रकार पशने पश रहने के लिए शरीर धारण 
किया हे, इसी प्रकार मनृष्यने मनृष्यताका पानेके 
लिए, उसे खण्डित न हान देने के लिए, अर्थात्‌ 
अपने क्षा सच्चा मनष्य सिद्ध करनेके लिए जन्म- 
धारण किया हें । यदि मनष्यसें मनष्यता न हे ते 
उसका देह-घारण करना सृष्टि को निरथंक 
घटना हा जाता हे । स्वराज्य पाना ओर मनुष्यता . 
का पाना एकही बात हे । स्वराज्य का समस्या 
मनष्यताके अन्तर्गत समस्या हे । यदि स्वराज्य 
पाना मनष्यता से बाहर को लमस्या हा, ता हम 
उसे स्वतंत्रता नहीं कहंगे। भागो के नामपर 
झगडना मनष्यताल बाहर को समस्या ह । भाग 
का झगडा स्वतंत्रताका झगडा नहीं दे! स्वाभिः 
मान का झगडा ही स्वतत्रताका झगडा ह । 


जिन बाता से मनष्य मनष्य बनता दे, उन्हा का 
मनुष्यता कहा जांता है। यदि मनष्य मनुष्य रहना 
चाहंगा, ता उल सत्य, प्रम, आइखा, न्याय, 
शान्ति, उच्च आदश, शद्ध आचरण, घम्रेपरायः 
णता, ( इमानदारी), शरता, वीरता, स्वतंत्रता 
आदि गुणी का अपने प्राणौसे भी प्यारा बनाना 
पड़ेगा । अर्थात्‌ सच्चे मनष्य को! इन्हीं गुणी के 


` लिए जीना होगा ओर इन्हीं के नामपर मर जाना 


दोगा । यही मनष्यताका जीवित स्वरूप हे | 
इन गणो से भिन्न मनष्यताका ओर कोई रुप 
नहा ह। 


जबस भारतने स्वतंत्रता खोयी हे, तबस ईन 
सब गुणी का भी खा दिया दै । अर्थात्‌ भारतन 
मनुध्यता को खा दिया है । मनुष्यता काखाना 
इश्वर का खाना है । इसी का नास्तिकता कर्द! 
जाता है। आजका परतंत्र भारत प्रा एश नास्तिक 
बना हुआ हे । आज भारत ईश्वर-भक्ति के नामपर 
अपने का ठग रहा है। स्वतंत्रता तथा इंश्वरभर्कि 
एकद्दी मनोवृत्ति के दे! नाम हें । भारत में नारि 
कता फेली हुई है। परतन्त्र लोग ईश्वरभक्ति कर! 
प्र की सष्टि मे 
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अचा का नाश करनाही प्रमुक्की सच्ची सेवा 
| 

यदि बन्धन सं आप हुए मनुष्य वन्धनमुक्त 
होना चाहे, तो उन्हें चाहिए कि चे सचा करने 
लगें । सेवा मनष्य का चन्धन कार डालता हे! 
उसमें मनष्य के बन्धन को काटने का सामथ्य हे। 
बन्धन कया हे? संवा न करना या संवा स बचन 
की इच्छा करना ही बन्धन हे। इसी को अज्ञान भी 
कहा जाता हे । व्यक्तिगत सुख सुविधाओं के 
मोह में फंसकर मनष्यता के आदश को भुला 
डाळनाही बन्धन हे | सामूहिक अर्थात सामाजिक 
जीवन की सेवाही मक्ति देती हें। संवा हा 


सक्ति का माग ह । मक्त परुषो का सारा जावन 


ही सेचा हाता हे। व्यास, वसिष्ठः नारद, शुकदेव, 
भरच, प्रदद्दाद्‌, वद्ध, शंकर, चेतन्य, कबीर, नानक, 
गोचिन्दसिंह, तलखीदास, रामदास, दयानन्द 
आदि सब महात्मा देशसेचाधम का पालन करके 
धन्य हो गए । खेचा रोटेका काम नहीं हे । सेवा 
परमसख की अवस्था हे। सेवा मनष्य का सोभाग्य 
हे, इसीलिए प्रत्येक भारतवासी को अपनी स्वत- 
अता के लिए भारतमाता को स्वतन्रता की सवा 
करनी चाहिए । 


मनष्य नहीं जानता कि सृष्टि ओर मनुष्य की 
वशपरंपरा कबल चली आ रही हं। मनष्य आंता 
हे और चला जाता हे । यहां सदा रहने के लिए 
कोई नहीं आतां । देख रहे हें कि इस संसार में 
मनुष्य सदा नहीं रहता । किन्तु Hनुष्यज्ञाति हो 
सदा रहती है। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य को 
व्यक्तिगत जीवन की सखसविधा का मोहत्याग 
कर मनध्यज्ञाति के कल्याण की दृष्टि से ही अपना 
कर्तव्यमाग निर्धारित करना चाहिए । उसे अपनी 
देहसेचा को अपना जीवनलक्ष्य न बनाकर अपने 
मनकी अर्थात मनष्यता की अर्थात्‌ मनुष्यज्ञाति 
की सेवा करनी चाहिए । क्योकि इश्वर ही अनंत 
मनष्य के रुपम प्रकट दोकर मनुष्यताका आनद 
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भारतीय स्वतन्त्रताकी रूपरेखा । 


ही मनष्य का आराध्य इश्वर हे। भोग मनुष्यत्व 
हीनता हे। भोग इश्वरविरोधी नास्तिकता हे । . 
भोगेच्छा से ही व्यक्तिगत जीवन के स्चेच्छाचार 
का जन्म हुआ हे। जब मनष्य अपने स्वरूप को 
भल जाता है,तब व्यापक मनष्यतास पृथक होकर 
व्यक्तिगत जीवन को अपनाता हे। भोगने ही दवेत 
या पार्थक्य को जन्माया हे । भोगने मनष्य को 
मनष्य का खन तक पिलाया हे। भागने प॒कहा 
आदिपरुष दी सन्तान का लडांया ह | त्याग म 
पकता, समता, दढता आदि सब मनष्याचित गण 
हे । भाग में अनेकता, दष, विषमता, अदृढता 
आदि सब पशसछभ अमनप्याचित दुगुण भरे पडे 
हें। भाग मनष्यज्ञातिका शत्र हे । त्याग मनुष्य- 
जातिका पालक परमेश्वर हे । मनष्यजांति ने 
जब जब अपनी मनष्यताका कोशल देखाया ह, 
तब तब त्याग:से ही दिखाया है । त्याग की मनुष्य- 
जातिने सदासे सिरपर रखा हे । मनष्यजाति 
त्यागी के चरणोपर सदासे सिर रखतीं आयी है । 
त्यागियो के चरणो की धलने अनन्तवार मनष्य- 
जाति का हॉर्दिक संताप मिटाया हे । फिर न 
मालूम कयौ मनुप्यजाति इतनी अंधी हो गइ हे 
कि त्यागियो का आदर करके भी उनके त्याग का 
नहीं अपनाती ओर भोग में फंसी पडी हे । आज- 
तक मनुप्योने सुखदुःख के न मालूम कितने उतार 
चढाव देखे हें ? उन सबकी आज स्मृतिचिन्ह भी 
कुछ नहीं हे, उन स॒खंदुःखौ की पोछे मरते फिरना 
मनष्य का परम दुर्भाग्य है । देवी संपत्ति हो 
मनष्यज्ञाति का सच्चा उपाजनोय धन हें। देवी 
गणौ के लिए ही मनप्यज्ञाति बनी हे । इन्हीं में 
मनप्यजन्म की सफलता और शान्ति हे । मनष्यः 
जातिकी जितनी परानो स्मृतियां ह, चे सब मनष्य 
के देवी गणो से भरी पडी हें। ये देवी गण 
मनष्यज्ञाति के जन्म के साथ साथ चले आ रह 
हें । जब मनुष्य मर जायगा, तब भी ये देवी गुण 
समाज के मनसे दूसरे मनपर पइुचते रहेंगे, 


लेने के लिप मनघलीला करता, रहता है|. मतुप्यता अर्थात मत्तुप्य,.मरणशील है, ओर मनुष्य के गुण- 


धारण कर, इन्ह पाले, इनके अनसार जीवन बिताए 
ओर इन शणो को आनेवाली मनष्य-सम्तान को 


शे का अपनाकर भारत में देवी गुणों के प्रसार 
[ताबरण बनाना चाहिए, यही भारतमाता की 


स्वतत्रता की समस्यापर और अधिक विचार 
न्यत 
ने का आवइथकता हे । कारण यह हे कि भागो 


~ 


[विधा और यथेच्छाचार ही आज संसार 


तत्रता के विषय मे बहक गया हे। 


1 &। वह स्वतनता के नामपर 


| उछने मनुप्यका मानसिक उत्कर्ष 
[हिए ? इस वात को भुला डाला 
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वत्ता छ नामपर धाका खा रहा हु। ` 


वि ॥ चाहता हे । वह स्वतचताके . 


ष्यताकी 


कर डालाहे। उसने मनष्य का मनष्य के खनका 
प्यासा बना दिया हे। उसने मनष्यो को भेडिया 
ओर वक्री बना डाला हे। आज मनष्यसमाज 
निलज्ज होकर खलम खला भागी बन गयाहे। 
बालक, यवा, वृद्ध सब भोगी जीवन का ढढ रहे 
हँ । वे भागो का मोह भी छाडनां नहीं चाहते 
ओर स्वराज्यरूपी स्वमराज्य के! भी पाना चाहते 
हें!!! 

भोगबिलास मं फंसनेवाले लोगो को अत्या- 
चारी शाखकों की इच्छानुसार नाचना पडता है । 
भोगी लोग गराब किन्त सच्चे मनष्य न रहकर 
पतित, अपमानित, तिरश्कृत और पददलित 
किन्तु अमीर जीवन बिताने के मोइ मे फस जाते 
हैं। इनका आत्मा दास बन जाता है। आत्मा को 
दासता छुडाना हा देश की प्रक्ति देना हें। जो 
अपने दंशस दालता को भगाना चाहते हो, उन्हे 
अपने देश में से भोगो का मोह तथा आलस्य 
का प्रेम छडाना चाहिए | देश को यह सिखाना 
चाहिए कि अपमानित सखी जीवन से सम्मा- 
नित भूका, नंगा जीवन अधिक म्रद्यवान और 
तंजस्वी होता हे । देशका भोग मोह छोडना तथा 
आलस्य स्यागना ही संग्राम के लिए उद्यत हो 
जाना हो जाता हे। भोगमोह संग्राम करने देने- 
वाला अवस्था हे। जो देश की संग्रामविमखता 


हटाना चाह, उन्ह देशम ल भोगमोह हटाने का 
प्रयत्न करना चाहिए। भोगमोह हरतेही देशम 
` कतव्यवुद्धि जाग उडेगी । र 
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~ ~ 
निमंम हत्या कर डाली हे। उसने | 
मनुष्या को बस्ती में से मनुष्यता को निर्वासित 


भोग ऐसी वस्तु हे, जो मनष्य को अपनो सविधा | 


द्‌, के लिए कभी तो दूसरों के प्रति ऋर राक्षस. 
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नीति, स्वाभिमान तथा मनुष्यता का नाम तक नहीं 
है । भोग की नीति वाह्य अनुकूलता पर निर्भर 
होती है। भोगार्थी का मन चूहे. के खमान निवळ 
होता है। बह पद पद पर दवने को उद्यत बैठा रहता 
है। ऐसी अस्थिर तथा अनिश्चित नीति रखनेवाले 
सुख सुविधाके दास लोग स्वराज्य का पा खके और 
उसकी प्रसववेद्ना को सह सके, उसकी कठोर 
क्रीडाके समय घैयेको थामे रहें, यहद स्वप्नराञ्य 
की बात है । 

होना तो यह चाहिए था कि मनुष्य निबेल का 
सेडिया, सबल का शिकार तथा भोगॉंका कोडा न 
बनकर सच्चा मनुष्य बनता, अपने हृदय में पूणे 
मनुष्य बनने के आदश को प्रतिष्ठित करता, तथा 
विद्वव्यापी अमृत का आवाहन करके उसका स्वाद्‌ 
चखदा । परन्तु हो यह रहा हे कि मनुष्य मनुष्य का 
भेडिया बन गया हे । उसने अपने मनमै भेडियाँ की 
भूकके समान भोगों की प्यांसरुपी आग सुछगा 
रखी हे । वह उस आगसे निवेल का भेडिया, सबळ 
का शिकार तथा भोगोंका कीडा बन गया है । निबेल 
छो पीटना और सबल से पिटना, यही आज के 
मनुष्यसमाज की नीति हो गयी है। आजके मनुष्य- 
समाजकी सम्पूर्ण शक्ति अपनी ही मनुष्यताका संहार 
करने में व्यय हो रही है। आज मनुष्यसमाज अपने 
को भोगी पशु बनाने की तयारी कर रहा है । जचतक 
मनुष्यसमाज अपनेको इस धोके से नहीं बचायेगा, 
तबकत उसे स्वतन्त्रता का मुंह नहीं दीखेगा।. तबतक 
वह स्वच्डन्द्ताको स्वतन्त्रता समझकर स्वतन्त्रता से 
वंचित रहेगा। , 

जब महुष्यसमाज में स्वतंत्रता आती है, तब आते 
ही सबसे पहले उसके भोगलोलुप स्वाभिमानहीन 
जीवनो को छीन लेती हें, वह आते ही जीवनी में 
क्रांति उपस्थित कर देती हे। यदि मनुष्य स्वतंत्रता 
के कान्तिकारी स्वभाव को देखकर न घबरा जाय, 
तो स्वतन्त्रता उसकी मुठ्ठी में आकर बठ जाती 
है । स्वतन्त्रता आते ही देशके जीवन कुछस कुछ 
हो जाते हैं । वह निबेलों में जान फूंक देती हैं, 


™ 


द 
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बनांतो है और अन्त में विजित को विजेता बना 
कर छोडती दै । परन्तु भोगी मनुष्य स्वतन्त्रता की 
क्रांतिको देखते ही अधीर हो उठता है। स्वतन्त्रता 
आते ही नीचे दवी हुई दास आंखों को ऊपर उठा 
कर उन में तेज भर देती हैं । वह आते ही भोगी 
जीवन की सुख सुविधाओं की उपेक्षा करती ह । 
वह आते ही मनुष्य को स्वाभिमान के नशे में सस्त 
कर देती है । स्वतन्त्रता मनुष्य के जीवन को आमूल 
बद्ल डालती है । वह मनुष्य के जीवित रहने के 
दृष्टिकोण को बदल डालती हे । स्वतन्त्र मनुष्य 
प्रलयोत्पाती का भी स्वागत कर सकता है। परन्तु 
वह स्वाभिमान का या अपनी मनुष्यता का अपमान 
नहीं सह सकता। इन्द्रियोंके भोग तथा भोजन वस्त्र 
आदि के दास मनुष्य मनुष्यता का अपमान तो 
सह छेते हैं, परन्तु उनसे इन्द्रियो के भोगों की 
हानि नहीं सही जाती । | 


भोगो के दास बनकर आहारनिद्रा आदि की 
सुविधा के लिये झगडने में ऐसा कौनस। महत्त्व है? 
कि इस झगडे को स्वतन्त्रता नाम देकर ओगो के 
पीछे दौडने, उन्हीं को ढूंढने तथा उन्हीं की प्रति- 
दन्द्रिता ( चढा ऊतरी ) करने में ही वीरता, 
पुरुषार्थ . तथा शक्तिका गौरव देखा जाता है। सत्य 
तो यह है कि इन वातो में कोई भी मतुष्योचित 
विशेषता नहीं है। उसका कारण स्पष्ट हे कि 
पशुपक्षी भी तो. दिनरात इसी जीवनव्यापी स्वघमे 


को पाल रहे हैं । यदि मनुष्य भी इसी सीमा में केद्‌ 


हो जायगा, तो वह ' पशुराज ' बन जायगा | 


आज मनुष्यने अपनी भूले पशुओं के ध्म को | 


मनुष्यतां का चोला पहना दिया है। जो मनुष्य 
iy ~“ च क 
इस पशुधर्म को अपना लेते हे, वै कभी भी मनुष्यो- 


चित धर्म का पालन करने के अवसरों पर हिचकिचा | 
जाते हैं । जो मनुष्य भोगों की सुविध! को मनुष्यता 


में सम्मिलित करनो चाहते हे, वे सत्यका 
~ अं ~ NN 
अपमान करते हैं। मनुष्य ने मनुष्यता की रक्षा 
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करते समय आजकल अनन्तंबार भोगो को | 


` 


कायरों -को वीण्प्यमा देवी दैप निति ऽस. ० छ दिशा ०० गो, KM ni सुद, है. सङुःयता की 


नन 
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चदुक धस । 


रक्षा के समय मनुष्य को भोगो की, उपेक्षा करनी 
ही पडती हे । इसलिए भागी. की सुविधाको मनुष्यता 
में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। भोगों को 
इष्यता में सम्मिलित करना चाहनेवाळी प्रवृत्ति 
को मनुप्यत्वहीनतो या पशुता कहा जाता है। 
सनुष्यत्वहीन स्वार्थी लोग वराज्य पानेका उद्योग 
करें, यह स्वप्न की गाथा है ! 

अथे के लिये जीने की भावना ही स्वार्थ है। 
अर्थ सर रोटी कपडे को ही जीवन का लक्ष्य 
समझकर उसी क पीछे पड जानेवाला मनुष्य 
अवश्य ही रुपये का गुलाम हो जायगा। ऐसा 
मनुष्य स्वतन्त्रता को कभी नहीं समझ सकेगा । बह 
अपने को रुपये के लिए जीवन भर वेचता फिरेगा, 
वह जीवनभर अपनो शक्ति के टके बनाता रहेगा । 
वोलचाल में रुपये को अर्थ कहा जाता है । परन्तु यह 
अर्थ नहीं है। यह पूरा पूरा अनर्थ है। यह मनुष्य 
को स्वतन्त्रतासे पृथक्‌ रखनेवाला पदार्थ हे। अत्या- 
चारी इसी को नकेळको पकडकर मनुष्यक्रे प्राणौपर 
अधिकार जमाता है । जिसे संसार मे दबकर रहना 
हो, उसे कुछ धनका मालिक वन जाना चाहिये । 
धन ही मनुष्य की स्वतन्त्रता छिनने का मांगे 
है । धन मनुष्य की मनुष्यता हरनेवाळी नकेल है । 
हम धन के उपयोग का विरोध नहीं कर रहेहें। 


क्योंकि धनको अपना न मानकर भी उसका सदुप- 


योग किया जा सकता है। धन को अपना न 
मानकर उसका सदुपयोग करना ही स्वतन्त्रता है । 

कुछ दिनसे देश म औद्योगिक स्वतन्त्रता नाम 
को अर्थहीन ( वेमतळब ) अलीक अवस्था को 


उँ पाने की इच्छा जाग उठी हे । यह देशसे स्वतन्त्रता 


को भुलवानेवाला वागूजाळ है । यह विदेशों की 


उधारी भावना है । इसे स्वतन्त्रता कहना दासता में 
. मिठास उत्पन्न करके दासता को भी स्वतन्त्रता या 


स्वराज्य कहकर अपने को ठगना है । परन्तु दासता 
में स्वतन्त्रता का मिठास होना असम्भव है। इसी 


कारणस विगत स्वराज्यसंग्राम रोकना पड़ा था। 


यदि वह न झुकता तो आउचर्य होता । अभी भारत से सदेथा दूसरी मार, की, है | 
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स्वतन्त्रता की लडाई असफलता नहीं जानती | शुद्ध 
स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता हे! आर्थिक स्वतन्त्रता नाम 
की किसी स्वतन्त्रता का होना मनोविज्ञान के अनुसार | 
असम्भव है। परतन्त्रता का ही दूसरा नाम आर्थिक | 


स्वतन्त्रता है । 
La टी अ ९ र 
आर्थिक स्वतंत्रता का यही अर्थ है 
आयसे कम हो और हाथमे पेसा जमा रहे। परन्त 


क्या हाथमें पेसा रहनेस पेसे की प्यास सिट जायगी! | 


जिनके हाथ में पेसा है, कया उनकी पैसे की प्यास 


मिट चुकी है ! क्या वे स्वतन्त्र हैं ? जब कि करोड- | 

पति भी स्वतन्त्रता नहीं भोग रहे हैं, तब दोचार | 
New 

आने अधिक आायवाला केसे स्वतन्त्र हो जायगा! 


पैसे की प्यास अर्थात्‌ भोगों की अधीनता का 
मिट जाना ही स्वतंत्रता है । 

आर्थिक स्वतंत्रता का अच्छे से अच्छा यही अर्थ 
हो सकता है कि मनुष्य अर्थ का दास अथांतू अथ 
से कान पकडवानेवाळा न रहे । अर्थवाले मनुष्य 


अथ के दास को ही अपना दास बना लेते हैं। वे उस. 


को अथ के लिए अपना दास बनने के लिए विवश 
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क्रि व्यय 


कर लेते हैं । परन्तु जो मनुष्य अथे की दासता छोड | 


देता है, उस दास बनानेवाली शक्ति आजतक | 


संसारने नहीं जन्मायी। 
€ 
अथ का दास न रहना तथा प्रचुर घन जसा 
~ ~ 
करना, ये दोनो परस्परविरोधी अवस्था हैं। अथ 


का दास न रहने की अवस्था ऐसी अवस्था है किं 


इसके सांथ किसी जमाखचे का, गणित के हिसाब- 
किताब का, या पेसे के न्यनाधिक होने का कोई 
सबन्ध नहीं है । मनुष्यता पैसों में आकने की वस्तु 
नदीं है। इन सब बातोका सम्बन्ध तो केवल धन- 
संग्रह से है। जो मनुष्य रोटी, कपडे या रुपये पैसे 
का दास नहीं है, वह किसी का भी दास नहीं हो 


~ ८ ता ~ > ग 
सकता | जो मनुष्य रोटी कपडे का दास हुँ, उस 


सवेत्र सवका दास रहना पड़ेगा । दासता रोटी | 
कपड़े की दासता से ही प्रारम्भ होती है। सच्ची गे 
स्वतन्त्र मनोवृत्ति रोटी, कपडे या आराम की इच्छा. 


आज सारा भारत स्वतंत्र मनोवृत्ति से विपरीत ; 


% 
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मनोवृत्तियां से भरा पडा है । आज इस देशमें ऐसी ही 
भावना काम कर रही है कि सूईके नकये जितने स्थान- 
पर खडा होने के लिये भी हमे किसी बन्द्रक बन्द पशु- 
शक्तको मालिक मान लेना पडता है । बताओ कि 
एस अभाग देशमें रोटी के दासम तथा पश्चगक्ति के 
दास मं क्या भेद है जब दशके मनमें से इस दःस- 
भावनाकोी हटाकर उसे सबके सच्चे मालिक परमात्मा 
से जोड दिया जायगा, तव भावना का रूप ही दुसरा 
हो जायगा । तब भावना बदछकर यह हो जायगी कि, 
हम ससा! के स्रष्टा ससार के एकमात्र सम्ार्‌ 
परमात्मा की भूमिपर अपनी हो संचारशक्ति से 
रहने का पूणे अधिकार है।हम इस प॒थिर्वपर सत्य- 
रूपा परमात्मा की सत्रा या दशन करने के ढिएही 
जात हे हम अपने जीवन में सत्य की रक्षा करते 
हुए उसी को प्रकट करने के लिये ही जीते हें। हम 
अपने जीवनमै सत्यकी रक्षां करते हुए उसीको प्रकट 
रखने के लिए अपने दंहका उपयोग करेंगे । हम 
सत्यको छोडकर अपना देह नहीं रखेंगे । 

हम अपनी आंखोसे सत्यको विजय (सत्यको 
किसी से न दृबनेबाला ) देखने के लिए अपने देहो 
का बलिदान करके देहका सदुपयोग करेंगे । यही 
हमारी सिद्धि, सफलता, स्वराज्य, या जन्मसिद्ध 
अधिकार का आदश है ! जब देश में ऐसी मनोवृत्ति 
उत्पन्न होगी तब रोटी कमाने को भावना या उपा- 
जनवृत्ति को प्रतिष्ठित स्थान नहीं मिल्गा। इसलिए 
भारतीय सेवकों को देशवासियों की आय बढाने 
में शक्ति न लगाकर भारतीयों का चित्त इढ करने 
में अपनी शक्ति लगानी चाहिए । 


अपना शासन ही स्वराज्य शब्द का शाब्दाथ 
हरै । इस बात को विचारन। चाहिये कि शासन 
में अपनापन क्या होता है ? इस प्रश्‍न का उत्तर 
ढूंढने के लिए गहरा उतरने की आवश्यकता हे । 
संसार में एक सचाई राज्य कर रही हे । वही सदा 


से मनुध्यबनती चली आ रही है। उसे- आत्मा, 


ईश्वर या अपना आपा कहा जाता है। यहींसे अपने- 
> 
पन का निकास हुआ ह। 


% 


SAE 
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मनुष्य में रहनेवाली 
_ अमर सचाई ही मर्नष्य"की 'अपनीपन है जिसे सजक करनी हिय मनुष्यसमाज | 


भारतीय स्वतंत्रताकी रूपरेखा। 


समय मनुष्य इस अपने पन में .अर्थात्‌ अपनी 
नुष्यता में डट कर खडा हो जाता है, उस समय 
इश्वर दशन होता रहता है। उस समय वह 
अपने स्वरूप में होता है, वह अपने अधिकार में 
हाता इ। उस समय मनृष्य अनभिभवनीय होता 
हूं । कहावत है कि घर पर कुत्ता भी शेर हो जाता 
हे | अपने अधिकार पर खडा होनेचाले के पास बळ : 
का अनन्त स्रोत वहकर आ जाता है। जो अपने 
अधिकार पर नहीं हःता, उसे अन्त में मैदान छोड- 
कर भागना! पडता हे। क्योंकि अनधिक्कारी पुरुष 
का, बल के स्रोत हार्दिक सचाईसे कोई सम्वन्ध 
नहीं होता, इससे उसे अन्त में निरुऱ्साहित होना 
पडता हूँ वह अधिकारी के अधिकार पहचाननेतक 
हा बळ की मिथ्या प्रदशनी करता है । सच्चे बल 
के सामने उस की प्रदशनी समाप्त हो जाती है । 
अपने अधिकार पर डटने की अवस्था में संसार 
भर की शक्तियां सत्यारूढ मनष्य को चरणवन्दना 
करने के लिये अपना माथा नवां देतो हें । यही 
शासन का अपनापन ? या ' स्वराज्य का स्व ? 
हे । यही मनुष्य की सत्यावस्था है। सत्य और 
अपनेपन में कोई अन्तर नहीं है। शासनमें अपना- 
पन ही मदुष्यलमाज की सत्य'नुऋछ अवस्था 
। सत्य ही मनष्य बना हे। सत्य ही मनष्य के 
भीतर राज कर रहा हें। राज्य का अथे शासन 
करना है । सत्य ही इस संसार पर शासन करने | 
योग्य यस्तु है । असत्य को संसार में कहीं भी शासन | 
करने का अधिकार नहीं है! असत्य का शासन | 
शासन नहीं है, वह अपहरण है । इस समस्त ब्रह्माण्ड | 
पर सत्य का ही शासन तप रहा है। समस्त ब्रह्माण्ड | 
का शासक सत्य ही मनुष्य के हृदय का राजा हे। | 
बहा मनुष्य का स्वरूप 6 | उसा में से सनृष्य व्यक्त 
हुआ हू । सत्यही सत्यारूढताका आनन्द लेनेके लिये | 
मनष्य वनता रहता ह्‌ । इसलिए मनुष्यको चाहिये | 
कि वह अपने जीवन में सत्यरूपी स्वरूपमें डटा | 
रहे । वह तिळमात्र भी सस्य से न डिगे। जो बात. 
एक मनुष्य को करनी चाहिये, बही बात सारे मनष्य 


बैदिक धम । 


को भी सत्य पर डटे रहना चाहिये । उसे सत्य से 
हटानेवालों काँ अदस्य तथा अत्याज्य विरोध करना 
चाहिये और अपने देशके शासन में अपन.पन 
पैदा करना चाहिये । इस इष्टि से स्वराज्य, सत्यका 
राज्य, अपना राज्य, सनष्यता का राज्य, ये सब 
एक ही अथ को कहनेवाले शब्द ह 1 


स्वराज्य मनुष्यका जन्मसिद्ध अधिकार है। यह 
स्वराज्य का महासूत्र है। इस सूत्रका सच्चा कतेव्य- 
परायण अर्थ तो यह है कि. जिसे मनुष्य रहना हो, 
उसे स्वराञ्य लिए विना चैनसे नहीं बैठना चाहिए । 
परन्तु कुछ छोग इसके सच्चे अथे को न समझकर 
भारत के सम्बन्ध में इसका ऐसा समन्वय करना 
चाहते हें कि क्योंकि भारतपर राज्य करना भारत- 
वांसियों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए इस 
सूत्रके अनुसार अंग्रेजी को हमारा अधिकार हमें 
देकर यहां से चला जाना चाहिए! आजकलके 
भारतीय स्व॒राज्यवादी इस सूत्रको अंग्रेजों के लिए 
उपद्शवाक्य बनाना चाहते हैं । इस सूत्रका यह 
अथ कदापि संगत नहीं हे। कारण यह है कि 
अधिकारों की दुहाई को कोई नही सुनता। यक्तियों 


से निरुत्तर करने से ही स्वराथ्य मिला करता होता, . 


तो हम इस सूत्रका यह अर्थ मान लेते । परन्तु 

अनधिकारी के मुंह लगा खून अपने अधिकारों की 

रक्षा करनेवालों क पुरुषार्थं स ही छटता है | जबतक 

अधिकार पहारी की लोभ की नसपर चोट नहीं 
` पहुचायी जाती तबतक कोई किसी का अधिकार 

छोडना नहीं चाहता । लोभी समझाने से नहीं मानता । 

उसपर युक्तयो का कोई प्रभाव नहीं होता! वह 
' जबतक अपना प्रबल विरोध नहीं देख लेता तबतक 
. अपने ढोभ का संवरण नहीं करता | यदि समझाने 
से अनधिकारी मान जाते होते. तो अत्याचार का 
_ नाम संसार से लुप्त हो गया होता। 


ओ- अत्याचारियो का लोभ बलात्कार से छडाना पडता 
है | बलात्कार ही लोभ छुडाने का “अनादिकाल से 
खुला हुआ राजमांग हे । इसलिए इस स्वराज्य- 
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सुचका अथ भी इस-अभाशितियंमन्फे ०असुसार'कही० 


७ 


होना चाहिए अर्थात्‌ भारत को अपने ही पुरुषाथ 
से स्वराज्यप्राप्ति की आशा बनानी चाहिए। भारत 
को भारतीय स्वराज्य के विषय में अंग्रेजी से तो एक 
भी शब्द नहीं कहना चाहिये। इस विषय मे अंग्रेजी 
से कुछ कहने का भारत का कोई भी अधिकार 
नहीं है। बिचारे अंग्रेज तो भारतीय स्वराज्यके 
सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कर सकते। वे बिचारे तो 
भारत की मौनाशासे भारत पर राज्य कर रहे ह। 


भारत चाहे ता अपनी इस मौनाज्ञा का लौटा 


सकता है। जिस भारत को विधाताने सब कुछ 
करने का अधिकार दिया है, वह भारत अनधिकारी 
के सामने हाथ फैलाकर गिडगिडाता फिरे, यह 
उसकी मस्तिष्कहीनता है। अंग्रेज भारत के सम्बन्ध 
म जा भूल कर रहे है, उसे सुधारने के उत्तरदाता 
स्वयं अग्रजही ह। भारत का उन्हें उनकी भूल 
सुझाने का भी अधिकार नहीं है। यह अंग्रेजी के 


[वर्षे २०, अक ४ 


ही विवेक से संबन्ध रखनेवाली बात है कि वे भारत | 


के साथ केसा बर्ताव करें? स्वाभिमानी भारत उन 
से इस सम्बन्ध में कुछ भी कहने को उद्यत नहीं 
ह । क्योंकि उनसे कछ कहना अपना अपमान 
करना और उनका अहंकार बढाना है। 


हम भारतीय स्वराज्य का किसी भी रूपमें अंग्रेजों 
के बंश की बात नहीं देख रहे हैं । भारतीय स्वराज्य 
कवळ भारत के ऊपर निभर है । भारतने ही उन्हें 
यह अधिकार द्‌ रखा है। भारत अंग्रेजीकी अधिकारा 
रक्षा के लिए७ लाख नीकर दे रहा है। यदि 
भारत असहयोगपर तुळ पडे, तो अग्रेजी का 
भारत शासन असम्भव हो जाय । भारतक निदचय 
की देर है । 


३५ करोड़ मःुष्या का निचय हिमालय को अपने 
स्थान से उठाकर भारतसांगर में छे जाकर डुबो 
सकता ह। यदि भारत सचेत हा, ता भारत को 
राष्ट्रीय स्वतन्त्रता एक घंटे का काम है। भारत केवळ 
अएर्साह का रागी । उसअपने राष्ट्रबळ को कल्पना 
नहा हें। जिस दिन भारत को अपने राष्ट्रबल की 


कही? टन अरज हाथ मलते 


_ 
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रह जांयगे और भारत स्वतंत्र हो चुका होगा । 
जिख दिन भारत का विशाळ राष्ट्बछ जागा हुआ 
हागा और भारत अपने जागे हुए राष्ट्रचळ से 
स्वराज्य लेने का दृढ निश्चय कर लेगा, उस दिन 
भारत हाथ में फंस का तिनका भी उठाये विना 
स्वराज्य ले लेगा । उस दिन स्व॒राज्य भारत की सुट्टी 
में नाच रहा होगा । 

अपने ऊपर केवळ अपना अधिकार होना 
ही ‘स्वराज्य? हे। कोई भी अनधिकारी 
दूसरे से अपनी किसी भी प्रकार की आज्ञान 
मनवा सके यही व्यावहारीक इवराञ्य है। 
अपने बल वतेपर अपने पेरों खड़ा हो जानां 
ही स्वराज्य हे। बल- कोई भीक नहीं है, जो 
किसी को मांगनेसे मिळ जाती हे। । वळ तो मानसिक 
दृढता का नाम है। कोई किसी को मंगा हुआ 
मानसिक बळ नहीं दे सकता । नतो मानसिक वळ 
मांगने की बस्तु है और न देने की वस्तु है। बळ को 
मांगने तथा देनेवाले दोनो मख तथा धोकेबाज हे । 


दोनो दोनों को ठगना चाहते हे । स्वराज्य तथा देश 


का मनोबल ये दोना एक वात हें। इसलिये वळके 
समान स्वराज्य भी मांगने या देने की वस्तु नहीं है! 
जा स्वराज्य मांगता और जो देता है, दोनो दोनों 
को ठगना चाह रहे हैं । स्वराज्य देना और मांगना 
एक दूसरे की आंख में ल झोकना है । जब से 
संसार बना है, तबसे आजतक भौख्मंगों पर स्वराज्य 
कभी नहीं आया! भीख के खप्पर में स्वराज्य कभी 


नहीं दिया गया। स्वराज्य उन तेजस्वी लोगों के. 


चरणों में अपने आप आकर लोटा हे, जिन्हाने 
मांगना छोड दिया और अपने मनेबल को ही 
स्वराज्य माना है। जो स्वराज्य दूसरेक देने से आत! 
है, वह्‌ दूसरौके ही छीनने से भाग भी जाता हे । वह 
दूसरों को ही हाथ की कठपुतली हाता है | 

इस स्वराज्यसूत्र के उपर्युक्त अथ ने भारत के 
स्वराज्यप्राप्ति के कतव्य को अंग्रेजों के ऊपर डाल 
दिया है और भारत का कतव्यहीनता की नाद 
लेने का एक झर अवसर दे दिया है । इसने भारत 
की आँधीको अग्र 
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भारतीय श्वतत्रताकौ रूपरेखा । 


दिया है । स्वराज्य प्राप्त करना भारत का ही कर्तव्य 
है । स्वराज्य देना अंग्रेजों का कतव्य नहीं है। अंग्रेजों 
का दिया हुआ स्वराज्य द्वराज्य नहीं हे।गा। वह 
पानी में धुळा हुआ दूध के रंग का आटा होगा | 
वह भी जब चाहे 
आकस्मिक कारण से भारत की वतमान निवेळ 
मानसिक परिश्थिति म अंग्रेज भारत के स्वराज्य 
देकर भाग जांय, ता बह्‌ स्वराज्य विदेशी आक्रमण 
की विपत्ति को वुळानेवाळा हांगा । जो भारत 
अपने मनोवळ से अंग्रेजी को हटाने में असमर्थ 
होगा बह भारत दूसरे राष्ट्र के आक्रमण को भी 
नहीं हटा सकेगा । इसलिये भारतीय मानसिक बलसे 
कमाया हुआ स्वराज्य हो स्वराज्य हागा। भारत 
की मानसिक चेतना का देखकर अग्रेजी का अपने 
के! भारत छोडने के लिये विवश देखनाही भारत का 
स्वराज्य होगा । वही मानसिक चैतन्य विदेशी 
आक्रमणों की रुकावट वनकर देशको सुरक्षित 
रख सकेगा । 


जन्मसिद्ध अधिकार वह अधिकार है, जो 

नुष्य को जन्म से ही प्राप्त रहता है । अर्थात 
कभी वियुक्त नहीं हाता, जिसे पाना- नहीं पडता, 
जे। कभी मनुष्य से पृथक्‌ हा ही नहीं सकता, जिसे 
मनुष्य अपने साथ लेकर आता हे, जिस अधिकार 
को छोडते ही मनुष्य मनुष्य नहीं रहता, किन्तु 
मनष्य की सूरत का पश बन जाता ह। 


जब कि स्वराज्य मनुष्य को जन्म से स्वभावसे 


ही मिला हुआ अधिकार है, तब ख्वराज्यसे पृथक्‌ 


या बंचित रहने की ते कोई अवस्था स्वीकार नहीं की 
ज! सकती । उत्तरदायित्वहीन मनुष्यों की बात | 


छोड दीजिये । प्रामाणिक मनुष्यो के ऊपर यह उत्तर- 


दायित्व हे कि वे अपने जन्मके साथ जिस अधिकार | 


को लेकर आये थे, उन्होंने उस की रक्षा की ? या उसे 
खो दिया? 


सचमुच स्वराज्य को पाने का प्रश्‍न बडा झठा प्रद 
है । मनुष्य केरळ स्वराज्य को खो सकता हे, पा नहीं... 
"१57१० कसका रराऽयप्तप्क्षुशक्षो्सन्म से ही भिल | 


ळीटाया जा सफेगा। यदि किसी _ 


३.) 


FER 


वैदिक घम । 


` जाता है । मनुष्य व्यक्तिगत स्वार्थ तथा उसके लिये 
डर इन दो वार्ता से जन्म से मिले हुए स्वराज्य को 
खो देता है । स्वराज्य नामका अधिकार मनुष्य को 
जन्म से ही मिळता है। वह जन्म लेने के पश्चात्‌ 
कहीं वाहरसे नहीं आता । जिल दिन मनुष्य के 
हाश आता है, उस दिन उसके सामने दा विरोधी प्रश्‍न 
आते हैं किया ता अव तुम स्वराज्य को रक्षा करो 
और उसके लिये आत्मस्याग करा । और यदि यह्‌ 
नकर सकरातास्तराज्य को खा डालो । जिस मनुष्य 
_ को जन्म से ही स्वराज्य मिळता है, उप्तका कहीं 
बाहर से स्वराज्य आने की प्रतीक्षा में बैठे रहना 
मस्तिष्क्हीनताकी सूचना है । 


भारतमें स्वराज्य न हाना, यह सिद्ध कर रहा है कि 

जो स्वराज्य जन्म से ही भातरवासियों के अधिकारमें 

` होना चाहिये था, उन्होंने उसकी रक्षा नहीं को। 
अथात्‌ भारत ने स्वराज्य के विना रहना स्वीकार 
कर लिया हे ' स्वराञ्या2िना रहना पसन्द करना 


eT YS, 


. मनष्यता के विना रहना पसन्द करने के बराबर ह। . 


` सतुष्यताके विना सनुष्यजीवन त्रिताना लहार की 
 धाकनी क समान इवास लेते रहना है । जिस वस्तु 
स जावन साथेक हाता हे, उसी के विना जीवित रहने 
स जीवन मूल्यहीन तीन कोडी का हा जाता हे । 


CR 


ड 


जिस समय मनुष्य का अपने में मनष्यता का 
न हाना खटकने लगता ह, तब उस मनष्यता प्राप्त 
ददाने मं बिलस्य नहीं हे।ता। मनुष्यवा के अभाव 
का अखरने लगना आर उस पा लेना, दाना. एक 
बात हैं । ये पृथळ वात नहीं हें। ये दानी एक ही 
- साथ होती हूँ । इन दाना के वीचमें समय या कारण 


खटका ह, उसने मनुष्यता का तत्क्षण पाकर छोडा 
 है। जव साया हुआ मनुष्य जागने की आवश्यकता 
अनुभव कर छेता हे, उस समय उससे जागे विना 
नहीं रहा जाता । जव अन्धरेवाले मनुष्य का प्रकाश 
को इच्छा हाती हू, तव वह अन्धकार का हटाये विना 
नहीं मानती। र 


यदि भारत में ख्त्रतत्रका की "बच्छ पममच्यसा हे ०कोरतार हि 
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नामपर हा तथ ही हम उसे स्वराज्य की इच्छा 
कह सकते हैं । यदि भारत की स्वतंत्रता की इच्छा 
भारतीय मन॒प्यता के नाम पर होंगी, तो बह पूरी 
हुए विना नहों रहेगी मनुष्यतां ही मनुष्यजाति का 
सवेशक्तिमान्‌ परमेश्वर है । मनष्य मन ध्यताके नामपर 
जितने भी काम छेडेगा, वह उन सबमें अजेय रहेगा | 
कारण यह है कि उस में मनष्य का अपने स्वभाव 
का सहयोग प्रात्त होगा । उसमे मनष्य का अपने 
संपूर्ण गणी का दिखाने का अवसर प्रात हागा। 
चारो म मनष्य मनष्यता का वचस नहीं दिखा 
सकता | चारी के विरोध मेही मनष्यता का 
गोरव ( जोहर ) देखनेका मिलता हे। चारीमं 
वीरता नहीं दिखाई जा सकती । चारी राक्नेम ही 
वीरता दिखाई जा सकती हे। मनष्यता मनष्य 
का पसा साथी हे, जा भयकर से भय कर उत्पातों 
म भो मनुष्य का साथ नहीं छाइती। जव भारत 
का स्वराज्यच्छा इसी खबचशाक्तेमती मनष्यताके 
नामपर हयी, तब भारत की मनष्यता यह सिद्ध 
करके दिलायेगी कि भारत में स्वराज्यक्ती अर्थात्‌ 
मनुष्यता की सच्ची चाह उत्पन्न हा गयी है। जिल 
पकार जलता हुआ दीपक जलानेवाल की प्रकाश की 
अवन्ध्य इच्छा का पता देता हे, इसी प्रकार स्वराज्य 
का लडाई लडनेवाले का स्वराज्यप्रम उसकी 
मुट्टाम आय हुए स्वराज्य से ही जाना जाताहे। 
जब स्वराज्यसंग्राम समग्र जीवनके लिये स्वराज्य- 
रक्षाका रूप धारण कर लता हे, तब स्वराज्य की 
लडाइ (कसा शिकार पीछे लगायी हुई दोडके 
समान अनिश्चित दौड नहीं दहती । 


यदि ऐसा न हा और स्घराज्यके ठडाकी के! 
यह शिकायत करनी पड़े कि हमे लडकर भी 
स्वराज्य नहीं मिला, तब यह मानना पडेगा कि 
च स्वराज्य पान के लिये नहीं लडे थे। यदि कोई 
मनष्य अथरम से प्रकाश मे जानेको कहकर फिर 
अधरम हा पडा रह जाय,ता वह अपने व्यवहारस 
अंधरमे रहनेकी इच्छाको अपनाकर यह सिद्ध 


छि उकः ह जी Kosha 


प्रकाशम जानको 
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इच्छा न थी। किन्त उसके मनस यह था कि मझ 
कुछ करना न पडे ओर किसी बाह्य सहायता से 
प्रकाश मिल जाय, तो अच्छा हो । मश प्रकाश के 
नामपर कोइ साहस था त्याग न करना पडे । मझे 
अपना वतमान साहसहीन जीवन भी न छाडना 
पडे ओर प्रक्काश भी प्राप्त हा ज्ञाय | जो मनुष्य 
अंधेरेसे निष्चछिय निरु्याग हाकर पडा रहना 
चाहता हैं, उसे अंधेरा वरा नहीं लगता । उसे तो 
अंधकार निष्कियता ( निकस्मापन ) आर आलस्य 
के लिये इतना प्रेम हे कि चह कुछ न करके सब 
कुछ पाना चाहता हे । अंधेरेमें आलसी रहकर 
प्रकाश में जाने की इच्छा अंघरेकाही प्रकाशक 
रूपभे पाने छी असंभव इच्छा हे । 


जो मनप्य अपने को सांसारिक सखभागों की 
दासतामें जकडकर स्व॒राज्यसंग्राप ऊडना चाहते 
ह वे अधरम रहकर प्रकाश पाना चाहत हू । 
अघेरेकादी प्रकाश बनाना चाइते हें. एसे लाग 
या ता संग्राममे ही नहीं जांयग, जांयगे ता वीरता 
दिखाने का अवसर आते ही पीठ दिखाकर चले 
आयेंगे । उन्हें जव उनके सुखभाग याद आयेंगे 
तब उनके मनका निवळ तथा उत्साहहीन कर 
डॉलेंगे। सखभाग की लडाई का दासा की लडाई 
कहा जाता दै । दासांक्की लडाइको चाहे स्वराज्य 
का नाम दे दिया जाय, परन्तु चे स्वतंत्रता के लिये 
नहीं लडते। वे तो अपने सांसारिक सुखा के 
अर्थात स्वेच्छाचार के काटे को हटाना चाहते है । यदि 
स्वतंत्रता भी किसी तरह की दासता होती, तो 
हम इस लडाई को भी स्वतत्रता को लडाइ कह 


` देते । परन्त यह लडाइ तो भ गो की रुकावट को 


हटानेकी इच्छा हें। इल लडाई म स्वतन्रता की 
झलक न्दी आ सकती । 


स्वतंत्रता मनप्यसे एछती हे कि इन्द्रियो के 


भोगोंका इतना महत्त्व क्यों दिया जाता हे? किसी की 


मनध्यता की रक्षा के लिये सांसारिक भोग्य पदार्थों 
का मनष्य के अधि कार में हाना आवश्यक नहा 


न मनष्य भाग्य पदार्था के जमघट के चि ! (ध्य शवथ कह चीज हे जिस आंधा, छल 


® 
भारतीय स्वतन्त्रताकी रूपरेखा । 


~ ~ (oS ~ he) 
रह सकता है | विलासिता ( आरामतलवी) का | 
मनप्यता का नाम नहीं दिया जा सकता । मनुप्यता | 
किन्ही वाह्य साधनों का मुह नहीं तक सकती। | 
नष्याचित मनादशाका सरक्षित रखकर ही | 
मतष्यता का जीवन विताया जा सकता हे। 4 


जिस क्षण स्वराज्य को मांग उन्पन्नहा जाता 
हे, उसी क्षण स्वराज्य आ चुकता हं । यह बात ता | 
सवथा असभव हे कि सपूण राष्ट्रप स्वराज्य न 

नेवाला काइ भी न रह । परन्तु क्या केवल 
इस छोउसे वहानसे देशम स्वराज्य आना असभच 
रह सकता ह? यदि स्वराज्य के साथ सच का 
चाहना आवश्यक माना जायगा, तो स्वराज्य आना 


असंभव हा जायगा | ऐसी कोई अवस्था नहीं हा 


सकती, जिले सब स्वीकार कर ले । समाज के 
सर्वोत्तम कल्याण को दप्टिम रखनेबाले मनुष्य 
जिस बातको स्वीकार कर ळेंगे, सारा लाकमत उसे 
कभी स्त्रीझार नहीं करेगा। कुछ अवस्थायं एसी 
होगी, जिनका सन्त तो स्वागत करेगे, परन्तु च 
चोरों को स्वीकार नहीं होगी । ऐसी अचस्थामे 
चार चाहे उन्हे स्वीकार न करे, परन्तु उन्हे मनुप्य- . | 
मात्रको स्वीकारतो करना ही चाहिये। इख इष्टिसे | 
स्वराज्य की परिभाषा ऐसी हानी चाहिये. जो _ 
स्व॒राज्यका संपूर्ण अर्थ बतानेवाली हा | चह परिः | 
भाषा एसी हा कि काइ भी जनकल्याण को 


आध्यात्मिक दृष्टिसे उसका विरोध न कर खके। 
स्वराज्यकी परिभाषा। रु 

“स्वराज्य उस राजव्पवस्थाका नाम है ,जा दशक 
प्रत्येक मनष्य के स्वीकार करने के योग्य हा, 


जा मनष्यसमाजके सर्वोक्तम सावजनिक कल्याण 
का दृष्टि के सामने रखकर बनायी हा, जिस 
राज्यव्यवस्था से मनष्यता के नेतिक आधार पर | 
चाट न पहुंचती हा ।' इस प्रकारके स्वराज्य क॑ 
मांग सावजनिक न हा, ता पडीमत हा, उस 
स्वराज्य की कुछ हानि नहीं हे। स्वराज्यकी माँग- _ 
का सार्वजनिक न होना स्वराज्यकी रुकावट नहीं _ 


+ 


वेदिक धर्म। २ 


लंगडा अपायज मनष्य भी भाग सकता हा। जिल 
स्वराज्यको परिभाषा ऊपर लिखी हे, यह स्वराज्य 
एला ही स्वराज्यहे । इसे एक दो या दस जितने 
मनुष्य चाह भोग सकते हं । दूसरे लोग उन एक 
दो या द्सको सहयोग न द तव भी वे उसे पा सकते 
हैं आर तब भी उन्हं स्वराज्य का उद्याग चाल 
रखना चाहिये। 
रन्त्‌ इससे कोइ यह न समझे, ये एक दो या 
दस पाच मनष्य सार दशके लिये अथात सार 
देशको ओरस स्वराज्य पा सकते हे । प्रत्येक मनष्य 
अपने द्वी लिये स्वराज्य पा सकता हे । प्रत्येक 
मनुष्य केवल अपने का ही स्वतंत्र कर सकता हे । 
भारतम ३५ करोड मनप्य हं । आप इसके ३५ करो- 
डव भाग हे । आप इस पतीस करोडवे भागको 
हो स्वतत्र करन के उत्तरदाता हें। आपपर इससे 
अधिक कोई उत्तरदायित्व नहीं है । जितनी शक्ति 
उतना कतव्य | शक्तिस अधिक कतव्य नहीं हाता । 
शक्ति ही कतव्यकी सीमा हे। यदि आप अपने 
आपको स्वतंत्र कर चुके हा, तो आप स्वतंत्र भारत 
७ के निवासी बन चुके हा । तब आप पराधीन भारत 
म नहा हा । भारतके शेष मनुष्य पराधीन रहे, 
तो उन्ह रहने दीजिये। उनकी पराधीनता से 
आपको स्वाधीनता नहीं चिगड सकती । आप 
अपने आपको स्वतंत्र कर लनेके पश्चात जहां कहीं 


. घमोग, वहीं आपका स्वतंत्र भारत आपकी जवबर्म 


बन 


पडा पडा आप के साथ घमेगा। अर्थात आप 
पथिश के जिल किसी भागमं जाओगे, वहीं अपने 
जोचनको सत्यपर निछावर करके अपनी ही अकेली 
शक्तिस अपने स्वतंत्र दशक सम्मान को ख रक्षित 
रखने क लिये उद्यत रहागे । यदि आपने अपने 
आपको स्वतंत्र नहीं बनाया होगा और आप 
दूसरों क साथ मिलकर या दूसरों को अपने 
पॉछ चलाकर स्वतंत्रता पाने की खिळवाड करते 


 रशद्दोगे, तो आप अपने आपको धोका दोगे 


स्वतत्रताक लिए संगठनको बडी राळ सना जाता 


हे परन्तु उसके "छम" खर कॉ'झारयध्र्यकती” सर ized 
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आजतक कभी नहीं हुई । स्वतंत्रता इन कृत्रिम 
संगठना के बलानेसे कभी नहीं आई । रजिस्टरोसें 
लम्बे चोडी गिनती लिखाकर बनाए हुए छात्र 
संगठन स्वतंत्रता को न आने देने के लिपि होते 
हुँ । इसीसे बिरोधी शक्ति ऐसे संगठन हो जाने 
देती हे । स्वतंत्रता लानेवाळे संगठन इन संगठनों 
से सवेथा विपरीत स्वभाव के होते हं ।वे देश 
मे स्वतंत्रता को आने के लिए विवश कर देते हे । 
संगठन उस कठोर मिलन का नाम हे, जब किसी 
काम को करने के लिए पकत्रित होनेवाले दख- 
पांच मनुष्य सो हजार या लाख की डाट से भी 
अपना काम छोडकर पीछ नहीं हटते । बह काम 
इन दसपांच के शरीरा से परा हो या न हो; 
परन्तु इन प्रत्येक के मन मे अपनी अन्तिम ऊष्मा 

गरमी ) तक इस काम को प्रा करने का दढ, 
अजेय, अत्याज्य, अदम्य ओर अनसिभवनीय 
सकदप होना चाहिये । 

शक्ति मनुष्यां के शरीरो में नहीं रहती । चह 


मनुष्य के मन में रहती है । इसलिए मानसिक . 


शक्तियो का संगठन ही संगठन हैं। शारीरो का 
एक साथ [मेळ बठना ओर मनो का एक सिद्धांत 
पर न अडना सगठन नहीं हे । निबेल मनवाले 
मनुष्य पक साथ मिलकर शक्तिमान नहीं बन 
सकत । चे तो अपनी अपनी निबलताओं. को 
इकट्ठा कर ठेते हं। परन्त बलवान मन रखने- 
वाल मनुष्य सत्यको रक्षा करने के लिए अर्थात 
पवित्र कार्यों के लिप स्वभाव से ही संगठित 
होते हें । 

जो संगठन शिकायत करने तथा मांग पूरी करने 
क ल हाते ह,“वे संगठित दासता के अभिरिक्त 
आर कुछ नहा होत । जो सगठन दाखताक्षो जड 
स उजाड फक न के लिप होते हें, वे इस प्रकार 


झुड बनाने से भिन्न प्रकार के होते हैं। निर्बल. 


मनु'य एक साथ मिलकर काइ बडा काम नहा 
कर सकते । 
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भीख मांगनेवाला संगठन है। जेखे भीख प्रांगने- 
वाला स्वाभिमान को ताकपर रखकर भीक मांग 
मांगकर अमीर बसना चाहता हे, इसी प्रकार 
कांग्रेसक्ा खंगठन भारतीय स्वाभिमान को भला 
कर ब्रिटिश सरकार के दरबार का भिखारी बना 
हुआ है। वह संगठन कहलाने योग्य नहीं 
हे । इसमें स्वराज्य छाने की शक्ति नहीं हे । 

_ संखार को स्वराज्य की परिभाषा में ही दूषण 
है । वह स्वराज्य के तत्त्व को नहीं समझ रहा है । 
इसीस संसार का ध्यान सच्चे स्वराज्य की ओर 
से इट गया है । संसार के लोग किसी देशपर 
उसी देशवासियों के शासन को स्वराज्य मानना 
चाहते ह आर इस स्वराज्यसत्र को इसी अर्थ 
में खोमित करना चाहते हैँ । संसार की यह 
धारणा श्रमपूर्ण हे। जब कि स्वराज्य को जन्म- 
'लिद्ध अधिकार बताया जाता हे, तब बताइये कि 
जो अधिकार मनुष्य के पास जन्म से ही साथ 


आया हो, उसे कौन छीन सकता हे? यदि वह. 


छिन गया हो, ता वह मनष्य का जन्मसिद्ध अधि- 
कार फेस हें? जन्मसिद्ध अधिकार ता मनष्य से 
कभी वियक्त हाना ही नहीं चाहिए । जा अधिकार 
वियुक्त हा ज्ञाता हा, उसे जन्मसिद्ध अधिकार 
मांनना छाड देना चाहिए । देखते है कि देशों के 
शासनाधिकार छिन जाते हें। जब छिन जाते हें 
तब किसी देश का स्वयंशालित हाना जन्मसिद्ध 
अधिकार कहाँ रहा ? इससे प्रतीत होता हे कि 
जन्मसिद्ध अधिकार कोई दूसरी ही बात हैँ। 
यदि यही अधिकार जन्मसिद्ध अधिकार हाता, ता 
कभी किसी देशपर किसी दूसरे देश का शासन 
न हा पाता । इसी कारण इस सत्र का यह अर्थ 
ठीक नहीं हे। मनष्य के पाससे हट जानेचाळे 
किसी अधिकार का उसका जन्मसिद्ध अधिकार 
केसे मान लिया जाय ! कहने का तांत्पय यही हे 
कि अपने देशपर अपना अधिकार हाना, यह 
स्वराज्यक। संपण अथ नहीं हे । स्वराज्य नामक 
अवस्था इस अवस्था से बहुत ऊंची हे। वह 


अवस्था इस८प्मवस्याःके५विसा/सी०। अर्चा त्‌रस्कव?०खनधिकारा'को३ ०आऋश्मीकारग्करञ्देना, और इसके 
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-जाना मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। 


सारतोय स्व॒तन्त्रताकी रूपरेखा । 


शासित न हाने की अवस्था में भी रह सकती है । 
यदि घटनावश किसी देश की भप्रि पर स्वदेश- 
घासियो का अधिकार न हा, तबभी उसमे स्वराज्य- 
भागी छाप रह सकते हैँ तव भी उस देश के | 
स्वतंत्र मनचाले मनुष्य स्वराज्प नामक जन्मसिद्ध ' 
अधिकार का भाग सकते हैं । इसलिए जन्मसिद्ध 
अधिकार की परिभाषा ऐसी हानी चाहिए,जिसे | 
इककदुकके स्वराज्यलवक लाग भी भाग सके। 
इसलिये आइये जन्मसिद्ध अधिकार का संभावित 
अथ ढूढ कि वह, क्या हा सकता हे ? 


जन्मसिद्ध अधिकार । 


जन्मसिद्ध अधिकार बह अधिकार है, जिसे | 
भागने मं मनष्य का किसी भी दसर के ऊपर । 
निभर न रहना पडे, जिसे वह अकेला भी ले | 
सके । भौतिक अधिकार ऐसा अधिकार है कि | 
। 

। 


इसमें मनुष्य का दूसरों के अधीन रहना ही पडता 
हे! इसलिए भौतिक अधिकार के जन्मलिद्ध 
अधिकार नहीं कहा जा सकता । मनुष्य को प्रत्येक | 
बात में प्रकृति के हाथ के नीचे रहना पडता है, | | 
चह प्रकृति की घटनाओं के विषय मे निपर अंधा | 
। । वह नहीं जानता कब किस का क्या दहो | 
जानेवाला हे, वह अपनी इच्छानुसार भागा का | 
संग्रह तथा उनका भाग करने में भी स्वाधीन नहीं . 
हे । इसलिये भौतिक पदार्थों का मालिक बन | 


आध्यात्मिक अर्थात्‌ मानसिक अधिकार ही ऐसा _ 

अधिकार है, जिस में मनुष्य का किसी के भी ऊपर | 
निर्भर नहीं हाना पडगा । अकेला मनष्य भो / 
आध्यात्मिक तेज दिखा सकता हे । मनष्य के 
अधिकार मं कवळ एक बात हे कि, चह अपने 
देह का अपने मनमाने उपयाग में लगाये ओर 
दूसरे के मनमाने उपयोग मे लगाने का अवसर. 
आते ही उस के! दढता से मना कर द्‌। कवल 
इसी वात में मनुष्य श्वतंत्र हे। बस यही . 
मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार दे । अनधिकारी के | 


घेदिक धर्म। २८२ 


लिए सारे संभावित कष्टी का ललकार देना ही 
मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। 


सनष्य का शरार हा मनष्य काकेळा ह । चह 
इस किले का स्वामी दुग पाल बनकर संसार भरके 
शत्रुओं का विराध अन्तिम क्षण तक करता रह 
सकता हे | मनष्य चाहे ता इस शारीर का सचाई 
का विमल आनन्द भागने में भी लगा सकता हे 
ओर चाइ ता विषयाधीन वनकर इसे सखदुःख के 
अकाटय वभ्धन में भो डाल सकता है। मनष्य के 
जन्मसिद्ध अधिकार का यदि कोई सन्दर से 
सुन्दर अभिप्राय हो सकता है, तो वह यही हा 
सकता ह कि, वह अपनी पतित हाने तथा महाप 
वनने का स्वतंत्रता का सदढुपयाग करे। अर्थात 
पातेत न हाकर महान्‌ बने। अर्थात सत्यपर डटकर 
[हा जाय, जीवन का आनन्द लूटे ओर कह 
कि आज से मझपर मरा ही अधिकार है, 
किसी दूसरे का नहीं। यही मनष्य का एकमात्र 
जन्मास अधिकार है। अपने ऊपर पराधिकार 
कान मानना आर मानां जा रहा, ता उस अस्वी 
कार कर दंना ही मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार 
) डा! 


` सम्मानित मनुष्यों का जीवन बिताना ही 
मनुष्य का जन्प्रजात अधिक्कार हे । प्रत्येक मनष्य 
का इश्वरने यह अधिकार देकर भजा हे कि जाओ 
संसार म सम्मान का जीवन बिताकर आओ। 
जब काइ तस्दार सम्मानपर चाट करे, तब अपनी 


मनुष्यता क नामपर उलका विराध करके अपने 


सम्मान का बचाकर लाआ । जा मनुष्य या देश 
_ इस अपन जन्मासद्ध अधिकार को रक्षा करन पर 
तुल जायगा, वह अपन का अनन्त शाक्तिमान 
पायंगा । क्योकि उसके हृदय में बसनेवाले देवता 


इस काम में उसकी सहायता का दौड पड़ेंगे । 


यहां वह अधिकार ह, जिसे मनष्य से संसार को 


सारो शक्ति मिल कर भी नहीं छीन सकती। 


सहायता या संगठन की आवश्यकता नहीं पडती। 


` वह स्वराज्य नहीं हे । इस स्वराज्य में मनष्य के 
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क्योंकि मनुष्य इस अधिकार को तो जन्म से ही 
अपने सांथ लाया हे। इसस भिन्न अन्य किसी 
भी प्रकार का अधिकार मनुष्य का जन्मसिद्ध | 
अधिकार नहीं कहा जा सकता । जो हाना ! 
चाहिए, उत बात पर डटकर खडे हो जाना और 
संखार भरक ललकारने पर भी विचलित न होना 


हो मनष्य का जन्मसिद्ध अधिकार हे । 


जो होना चाहिए, वद्दी स्वराज्य हे । जो नहीं 
होना चाहिए, वही स्वराज्य से विपरीत 
पराधीनता या परराज्य हैं। पराधीनता या 
परराज्य को स्वीकार करके जीवन के दिन 
काटना ही किसी राष्ट्र की हिला या आत्मघात 
ह। इस आत्मघात क पाप का छाड दना हा 
राष्ट्र की अहिंसा हैं। 


स्वराज्यसे देशको टुकड़ा मिलने छगेगा, देशको | 
भौतिक आराम मिलेगा, इस प्रकार का स्वराज्य- 
वाद भा भारत में जहां तहां खनने में आता है। 


निवळ बनने का पूरा अवसर है। देशको टुकडां 
और भौतिक आराम मिलेगा, यह बात केवल कहने | 
और सुनने में ही अच्छी लगती है । इस मीठी बात _ ड 
से जनत। को फुललाकर अपने झंड में सम्मिलित | 
करना सरळ होता हे । परन्तु इस प्रकार ळालचके बने | 

स्वतन्त्रता का बडो विकृत रूप होते हें। यरद | 
परतन्त्रता ह । ऐसी लोगो की भीड सदा भागने के. है | 
काम आती हे | स्वराज्य मनष्य को इसलिए नहीं 
चाहना चाहिए कि, इससे रोटी, कपडा मिलेगा। | 
रोटी, कपडा तो अमीरोंके कत्ता, घोडे तथा चपर” | 
सियो को भी बहुत बढिया मिल जाता हे। क्या 
इस रोटी, कपडे को उनका स्वराज्य कहा जा सकता... 
हे ! नहीं, कदापि नही । रोटी, कपडे और स्वराज्यका जी 
कोई सम्बन्ध नही है | हो है कि स्वराज्य छेने | 


aan 
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प्राणापर खेळ जाय और उसके हाथमे अन्तिम इवास 
तक मी भौतिक स्वराज्य न आय-। परन्तु क्या 
स्वतन्त्रताके नामपर मिट जानेवाळ उस देशने स्वराज्य 
नह पा लिया? या हम तो कहेंगे क्रि चाहे उस देश 
रोटी, कपडो के भोगके लिए एक भी मनुष्य शेष न 
न रहा हो, तब भी उस देशने स्वराअ्य पा लिया । 
बहू तो स्वराज्य पाकर ही स्वराज्य के लिए लडने 
चला था। चिना स्वराज्य पाये हुए लोग स्वराञ्य- 
रक्षाके लिए नहीं लड सकते । 


सचमुच भारतक्रो रोटी, कपडे के लिए स्वराज्य की 
आवश्यकता नहीं है । किंतु स्वराज्य के बिना संमानित 
मनुष्य नहां बना जा सकता, इसीलिए उसे रचराष्य 
की आवश्यकता है । यह स्वराज्य एसां स्वराज्य है 
कि जिसके पोछे उत्साह, खामथ्ये और निङ्चित 
विजयका अनन्त खजाना लगा हुआ है । इस स्वराय 
का सेनिक रोटी के लिए लडनेवाळे के समान 
सग्रामक्षेत्रसे पीठ दिखाकर नहीं लोट सकता। 
इसका सैनिक या तो विजय या जाज्वल्यमान मौत 
इन दोनों में से एकको चरता है। वह संग्राम- 
` विमुखता को कभी नहीं अपनाता। जबतक भारत 
रोटीकपडे के लिए स्वराज्य का युद्ध छेडता रहेगा, 
तबतक रोटी-कपडेपर चोट आते हं विगत संग्र।मके 
समान युद्ध छोडकर भागता रहेगा । परन्तु जिस 
दिन भारत स्वाभिमान, सचुष्यंता अर्थात्‌ अपनी 
अहिंसा के नामपर युद्ध छेडेगा, उस दिन युद्धको 
भारत को स्वतन्त्र किए विना कैसी भी प्रबळ पशु- 
शक्ति के दबाव से बन्द नहीं किया जा 
सकेगा । 


मनुष्य के समान पशुपक्षी भी अपने घंरोपर 
दूसरों का शासन स्वीकार करने को उद्यत नहीं 
होते । इस स्वभाव मे मनष्य के मनको उच्चता का 
आभास नहीं हे । यह स्वभाव मनुष्यो और पञ्जऔ 
के शारीरो की भोगेच्छा का परिणाम है। मनुष्य 
भी अपने घरमें अपने भोगको स्वतस्त्रता में किसी 
दूसरे को बाघक देखना नहीं चाहता | 
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भारतीय स्वतन्त्रताको रूपरेखा । 


अपने धर में दूसरे का शासत सहन नहीं होता । 
परन्तु दूसरे के असह्य होने में स्वतंत्रताकी झलक 
कुही. नहीं हैं । 


स्वतंत्रता इस स्वभाव से वहुत ऊंची अवस्था है। 
स्वतन्त्रता का स्वभाव पशुओं सं कहीं नहीं पाया 
जाता। स्वतंत्रता केवळ मनुष्य के मन को चीज़ 
हे । पशुस्वभावसे ही पराधीन वद्ध प्राणी हे! 
उसके पास अपमान नाम की स्थिति नहीं 
परन्तु मनुष्य के पास अपमान का सचाल 
ह। मानापमान का प्रश्नही मनुष्य का अस्तित्व 


हें। यदि यह प्रश्न नहीं, तो मनुष्यमनुष्य नहीं हे । 


अपमान या तिरश्कार न सहना, अपप्रान या 


तिरस्कार को अस्वीकार करके स्वाभिमानकी 
रक्षा करना, यह केवल मनष्य के ही मनको बिशे- 
षता दै। यही मनष्य की स्वतंत्रता का अश्रान्त 
रूप हे 

दूसरे देशके लोग दूलरोके देशोर्म जाकर वहां 
के भागोके बाधक बन जाते हे । इसी से विदेशियों 
का प्रवेश बुरा माना जाता हे। ऐसे प्रलगोंपर सब 
देशवासी मिलकर विदेशियों को भगाते हें । 
मिलकर बिदेशियोको भगाना ही 'राष्ट्रीय भाच? 
कहाते हे । मनष्यकी भाग्राकांक्षाही राषसंगठन का 
मलाधार हे। 

जिस प्रकार मनुष्य अपने घरमे दूसरेका | 
घुलना असह्य मानता ह, इसा प्रकार | 
मनुष्यसमाज अपने देशमें विदेशियों के प्रवेश _ 
को स्वभाव से हो चुरा मानता आया हे। अब | 
आगे यह दिखाया जायगा कि, जिस कारणस _ 


अपन देशमे दूसरों का प्रवेश असह्य होता हे, उसी _ 
कारणसे अपने देशम दूसरों को बुलाया जाता हे। 


जब राप परस्परकलह ओर स्वार्थ फेल | 
जाता ह, तब देशम मिलकर शत्रचिरोध करने का 
भाव ढीला पड जाता हे। तर सब अपने अपने 
आराम तथा भोगो के लिये चिद्‌शियोल सहायता 
लन लगत ह । तब. पारस्परिक संगठन शिथिल 
तथा छिल्नाभन्न हो जाता हे। मनष्य सांसारिक 


Ne र 
वेदिक धर्म । 


सखोकी अभिलाषा खे टसराक चरणों मे मस्तक 
तक रख देता हे । जब कोई विदेशी शक्ति 
आकर राष्ट्रपर आक्रमण करती हें, तब राष्ट्र के 
पास जनता की शात्रविरोध करनेवाली संगठित 
शक्ति न होनेसे उस राष्ट्र विदेशी शासन जम 
जाता हे। 


अब आप इस बात को देख लीजिए कि जा 
भागाकांक्षा राष्ट्र म राष्ट्रीय भाव उत्पन्न करके उन्हे 
बाह्य आक्रमणो से बचाती है, वही भागाकांक्षा 
फट ओर स्वाथ के राज्य में विदशियों का वलाकर 
ले आता हे ऑर देश का परतंत्र बनाती हे। इस 
के साथ स्वतंत्रता का कोइ सम्बंध नहीं हें। अपने 
देशपर अपने शासन के सिद्धांत का मलाधार भागा 
कांक्षाहं । वदद इतना वच्छ ओर अविश्वास्य हें कि, 
उसे स्वतंत्रता नहीं माना जा सकता । ज्ञो आधार 
विदेशियों को बुलाकर भी ला सकता हे और 
js का छिनवा भी सकता हें, उस्रीका 
स्वतंत्रताका आधार बना लेना वडी भारी अचि- 
चारशीळता है। इस सिद्धांतको माननेसे स्वराज्य 
` के संनिकों में निवळता आ जायगी और चे 
संग्राम छाडकर भाग जांयग | जबतक मनष्य के 
_ मनम भागाकांक्षा रहेगी तबतक उसे लच्ची 

स्वतंत्रता तथा शान्ति नहीं म्रिळेगी । 


जिस देश में सच्ची स्वतंत्रता की भावना जागी 
__ रहती ह3ऊ, अथात्‌ जिस देशक लाग आराम से 
जीवन बिताने के लिए नहीं, किन्त मनष्य को 
 स्चतत्र रहना चाहिए, इसीलिए स्वतंत्रता की 
उपासना करते ह, उस दंश में काइ भी विदेशी 
शक्ति अपने पेर नहीं जमा सकती । सच्ची 
स्चतत्रता का स्वरूप यही हे कि राष्ट के घरघर 
में पूणता, मनष्यता, स्वाभिमान, भ्रमशन्यता और 
आनन्दरूपता स्वभाव बन चका हा । राष्ट्र का 
` प्रत्येक मनुष्य सत्यरक्षा क लिए अपने का अजेय 
डुग माननवाला हा | राष्ट्र का अकेला अकेला 
 मनध्य भी असत्य के विराध के लिए लाख का 


Fy 
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| 


[वषे २०, अंक ४ | 
से भरपर हा । राष्ट का कोइ भी मनष्य किसी 
अधिकारहीन परुष की आज्ञा मानना घार पाप 
माननेवाला बन चका हा । राष्टका प्रत्येक मनष्य 
अपने ऊपर केवल अपना दी अधिकार मानने- 
वाला हे!। जिस देश में ऐसी स्वतंत्रता लहर 
मारने लगती है, चह ही देश स्वतत्रताक्का विमल 
आनन्द भागता हे । 

यदि परतंत्र देश के निवासी इल भावना का 
अपना ले. ता वे पक ही क्षण में स्वतंत्र होने का | 
आनन्द ले सकते हें । जिस देश में सच्ची इवतं- 
त्रता की भावना जागी नहीं हाती, बह चाहे अपने 
देश में स्वयं ही शासन कयो न कर रहा हा, तब 
भी वह दास है । वर्तमान योरोप के एक पक | 
घंटे में स्वतंत्रता खानेवाले देश इस बात को | 
साक्षी दे रहे हें कि, वे सच्ची स्वातंता नहा. | 
भाग रह थे | उनमे भागाकांक्षा राज्य कर रही था। _ 
उस भागाकांक्षा ने आक्रामकके सामने झट घुटने | 
टेक दिये। सचमच वे देश विषया के दास थे। | 
विषयो के दास अपने विषयौ के खा जाने के डर | 
से देश को सामूहिक लटका विरोध त्यागकर _ 
विषयलिप्त हो जाते हें । आज सारे संसार पर | 
भागाकांक्षा का ही राज्य तप रहा हे । 

दासता बिषयो से ही प्रारंभ हाती हे । विषयो _ 
के दाख ही दाख कहाते हे। चे एक दूसरे का | 
दास होना सह लेते ह । आक्रामक लाग ता अपने _ । 

[गो के लिप मनुष्यता का अपमान करते हैं ओर. 
आक्रान्त लोग अपने भोगो के लिये उसे सह लेते दे! 
परन्तु जिन मनष्यों के मनमे सच्ची स्वतंत्रताकी 
भावना आठ पहर जागी रहती हे, वे तो परतन्त्र 
समझ जानेवाले दशमे रहकर भौ स्वतंत्रता का! 
आनेन्द॒ चखत रहत ह। ससारकी बड़ी सं बडी 
शक्ति न तो उनका अपमान कर सकती है और १ 
उनके आनन्दको घटा सकती हे । 


५ जब तक सच्ची स्वतंत्रताकी भावना नहीं आता! 
तब तक देशपर विदेशी शासन जमा रहता दै 


dhanta 6090000 Kosha 
यलभाजन भागीको बडा भारी मर्द 


& 
चेञ्ज १८६० | 


दे डाला हे, इसलिये सब देशोपर सब समय बाह्य 

आक्रमणों दी संभावना बनी रहती हें। परन्त जो 

देश सच्ची स्चतंत्रताफो पहचानते हं, चे नतो किसी 

का अधानता स्वीकार कर सकते हं ओर न किसी 
> का अपने अधीन करना चाहतेह । 


गाकांक्षास अर्थात शरोरवन्धन स मक्त मनष्य 
ही भोतिक भर्या के विरोध में डटकर खडे हो सकते 
9 है । स्वतंत्रता चाहनेवाळा को सबसे प्रथम अपने 
2» शरीरसे अपने स्वञजना से, अपनी संपत्तिसे मक्त 
_ होना चाहिये। स्वतंचतादेची मनष्य के इस त्याग 
मख ही प्रारंभ होती हे | यह त्याग हो स्वतंत्रता 
का सबसे पहला अकुर हे । यद्दी स्वतंत्रता राष्टीय 
इवतत्रता का प्रसव करती हे । जो लोग देशम 
गरीय स्वतच्ता देखना चाहते हौ, उनको देशास 
विदेह जोवन्मुक ईश्वर के राज्यमे रहनेचाळे 
स्वतंत्र मनुष्यों का निर्माण करना चाहिये । 


इश्वरको छोडकर दूसरे किसी के भी वश 
को स्वीकार न करना स्त्रतत्रता' या 'स्वराज्यः 
है। अर्थात्‌ अपने इंश्वरके भरोसे अपने पेसैपर 
खडे होकर जीवन बिताना 'स्वतंत्रता' हे। ज्ञो 
मनुप्य सत्यको कभी नहीं छोडता, वही ईश्वर 
का भरोसा कर सकता है। ऐसे मनप्या के पास 


2 ७४४८९ 
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के 

' इश्वर की ओर से बळ प्रवाहित हाता रहता हे। 
उनके जीवन में ऐसी अपूचंता आ जाती हे कि वे 
.. अपने की कमी निबल नहीं पाते। संसारकी 


५: 


ihn 


काइ भी शक्ति एसे मनुष्योपर भय या दबाव 
डालकर अपना प्रभाव नहीं जमा सकती। ऐसे 
मनुष्य कभी किसी के दाख नहीं बन सकते । ऐसे 
मनुष्य न ता पराधिकार खाते हें ओर न किसी 
अनधिकारी को निजाधिकार खाने देते द्दे वे हष, 
ईर्ष्या आदि का अपने पास तक नहीं फटकने देते। 
` ` आत्मतृप्त, पवित्रता तथा आत्मदर्शन यही पेसे 
लागो का जीचनलक्ष्य हाता हे । इनके मनाराज्य 

हर्ष, शाक, अवसाद, आलस्य, अकर्तव्य, 
आकषण, विकषेण, प्रभाव, परवशता, पातित्य 
आदि का प्रवेश नहीं मिल सकता । ऐसे लोग 


~ 
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भारतीय स्वतंत्रता रूपरेखा | 


अनुकूल, प्रतिकूल सब परिस्थितियां में स्थिर 
रहते ह! ये सदा अनासक्तिरूपी अप्रतपान करते 
रहते हैं। जब तक किसी यद्ध में इस प्रकार के 
विश्वविज्ञयी वीर सम्मिलित नहीं होते, तबतक 
वह युद्ध नाटकमात्र रहता दे । ऐल यद्ध विज्ञय 
पाये बिना चन्द्‌ हो जाते हे । आत्मविज्ञय ही विश्व- 
विजय का मूळ मन्त्र हे। आत्मविजयी मनध्यो द्वारा 
छडे हुए युद्ध उनकी अन्तिम चेतना तक चलते हैं, 
तथा शन्चुक्ना नाश किये चिना नहीं रोके जाते । 


जो मनष्य सचाइको त्याग दते हैं, वे पक दसरे 
को हानि पहुंचाने लगते हूँ। पक दूसरे को हानि 
पहुंचानेसे परस्पर विरोध खडा हा जाता हे । 
जहां परस्पर विरोध होता हे, वहाँ निवेळता 
आ जाती हे । पताही इश्वरीय शक्ति हे । स्वार्थ 
से एकता भांग जाती हे । अपने को देशले पथक 
समझकर केवळ अपने हानिळाभपर दृष्टि रखना, 
तथा देशके हानिळाभं की उपेक्षा करना, अर्थात 
दशका हानि करके स्वय लाभतान बननेकी 
इच्छा करना 'श्वाथ' कहाता हद सचाइ तो यह 
हे कि स्वार्थी मनुष्य अपनी सबसे बडी हानि 
करते हे । स्वाथी अपने शत्र होते हें । चे कभी 
लाभ नहीं उठाते। लाभ पहुचानेबाली पञ्धतिपर 
कुठार चळानांही स्वार्थखाधन हे । स्वाथी सदा 
अपनी हानि करते हें। हानि उठानेवाला दथा 
स्वार्थी ये दोनो पर्यायवाची शब्द हैं । स्वार्थी 
सदा अपने ही दुष्ट प्रयत्नोसे लांभसे वंचित रहते हें 
चे अपने दुष्ट प्रयत्नो से समाज तथा देशको 


भी लाभ से वंचित कर देते ह। चे अपने आपको | 
भा समाज तथा देशके प्रमसे दंचित कर लेते हें। | 


जिसके हृदयम स्वार्थ घसा चेठा हं, वह शतान 
का दास हे। स्वार्थ छोडना ओर स्वतंत्र होना 


` एकही बात हे। स्वाथहोन मनष्योसेही स्वतंत्र 


देशों का निर्माण होता हे । 


अबतक देशमें इश्वरद्शी मनुष्यों की संख्या | 
नहीं बढेगी, बताओ कि तब तक देश पराधीनता र स्री 


के विरुद्ध उठ खडा "साहस कदां 


ET 
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` वेदिक धर्म । 


लायेगा? सामर्थ्य का दर्शन ही ईश्वरदशन है। 
` मनकी दृढता ही सामथ्य का स्वरूप हें । असत्य 
का मानमइन ओर सत्यकी स्थापना ही मनकी 
ढता हे। असामर्थ्यं से लंग्रामद्दी सामथ्य का 
वरूप हें । निबेछ न रहना ही सामथ्ये है । यही 
इश्वरद्शेन हे। जवतक मनुष्य अपने हृदयस्थ 
सत्यनारायण था अपनी मनष्यता में से घळ को 
बुलाना नहीं सीखेगा, तब तक संसारमें सबसे 
पिरनेको उद्यत हो जायगा । परन्त जब बह अपने 
दयक देवता का अर्थात्‌ आत्मबल का भंडार 
पा लेगा और वहाँ से बल बलाना सीख जायगा 
तव उसकी आज्ञा पाते ही इश्वरो को अपनी 
ईश्वरलळीळा खेळनी पडेगी । 


इंश्वरभक्त ईश्वर के अधीन नहीं होते । . इश्वर 

ही भक्तो के अधीन होता हे। उसे अपने भक्तो 

` को इच्छानसार उनकी लचामं उपस्थित होना 
पडता हे । जिस बीर प्रहद” वालक के दढ मन 
की आज्ञा पाते ही नरसिहावतारको खम्वे खे 
निकळनेके लिये विवश होना पड़ा था, उस बीर 
बालक का इश्वर को प्रकट होनेके लिये विवश 
करनेबाला वीर हृदय ही भगवान था । जिस 
समय मनष्य का हृदय अपने आपको अर्थात अपने 
ससारको अपनी मनप्यताके चरणों में भेट चढाता 
दे, उल समय संखारम ईश्वरीय छोछा होती हें । 
जिनजिनक्षो आजतक इश्वरदशन करने का 
यशस्वी नाम मिला हे, उन सबके मन पवित्र थे । 
यही उनकी साधारण मनप्याँ से विशेषता थी । 
इसलिये हम क्यों न उनकी इस विशेष अवस्था 
काहा इश्वरदशनका अवस्था मान! अर्थात्‌ हम 
' . यद्द क्या न मान ले कि मनुष्य का पवित्र मनही 


इश्वर हुं? इश्वरदशी मनुप्यका अपने पवित्र मनके. 


साथ समपण का सवन्ध रहता हे । पवित्रे मनहा 
 मन्रष्यका आराध्य देव हे | 


इस पवित्र मनके अतिरिक्त हमल पृथक्‌ शासक 
के रूपम इश्वर माननेवाला बिचार भ्रमसे पण है । 
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का क्या लाभ होगा? सो बताना चाहिय । निश्चय | 
ही इस तटस्थ इश्वर से खलार का कोई लाभ | 
नहीं हे। इस तटस्थ इश्वर की कल्पनाने ही . 
सम्प्रदायौ के साथ मिलकर ससार से खूनकी नदी _ 
बहायी है । इस बातको आगे न बढने देकर हम | 
फिर अपने प्रतिपाद्य विषयपर आते हें कि इश्वरः | 
दर्शी मनुष्यों की बढतो खे ही किसी समाज को 
प्रतिष्ठा बढती हे। ईश्वरदशी की यही परिभाषा हे. 
कि, जो केवळ अपनी पवित्रता का भक्त हे, जो 
अपने आपको एक क्षण के लिये भी धोके मं 
नहीं रखता, जो अश्रान्त जीवन बिताता हे। जो 
अपने दुःखों को अपनी अनासक्ति के प्रभाष से 
तिरस्कृत करता रहता हे, जो रागद्वब, ममता तथा 
अहंकार खे रहित हे, लंयमी हे, दढनिश्चयी है, 
वह इश्वरद्शी है। जो पराधिकार न खाने: 
वाळा तथा निजाधिक्कार न खाने देनेवाला, 
हषे, इष्या तथा भयले रहित हे, स्थिरबुद्धि 
हे, उसे इंश्वरद्शेन हो रहा हे । उसका ऐसा 
होनाही इश्वर-दर्शन हे। जिसमें आात्मतुति 
हेश पवित्रता हे, उदासीनता है, ज्ञो विरोधी 
तथा सहायक दोनो परिस्थितियो मे स्थिर । 
रहकर अनासक्तिरूपी अमृत पीता रहता हे, उरश | 
ईश्वरद्शेन हा रहा हे 


4 ८० न 
VL SN 


जब कभी इश्वर मनुष्यको दोखेगा, तथ नमं 
इन्हीं गुणी के विकास के रूपमें दीखेगा । पर्द 
कभी किसी भौतिक चेहरेके रूपमे नहीं दीखेगा । 

च देशमै इस स्वरूपभूत ईश्वरदर्शियाँकी संख्या 
वढंगो, तब किसी भी लोभी का सारत पर ग 
दृष्टि डालना असंभव हा जायगा । 


का 


बहुधा यह विश्वास पाया जाता हे कि ईश्व 
दशन जीवनयाच्रामै कभी अकस्मात्‌. होनेवाट 
काई अलछाकिक घटना हे । परन्त इश्वरदशन 
लोकिकपना और उसके दर्शन का कभी क 
होना दोनों घार अज्ञान की कल्पना हैं। ईश्वर 
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है। कतेब्य-पाळन का यह स्वभाव है कि उससे 
मनप्यक कुछ न कुछ भोतिक हानि उठानी पडती 
हे। उस हानिको सहने के लिये पक्क विशेष 
तेज की आवश्यक्कता पडती हे। चह तेजही 
मनष्य छ ईश्वर हे । कतव्यपाळन के समय सत्य 
नारायण अपनी कठोरता दिखाने लगते हैं। 
भातिक्त सखसविधा कतव्यपाळन को रालना 
चाहती हे । करतेव्यपाळन फे समय अपने का 
अकतंव्य की आर झकानेचाली मनावत्ति को 
डाटना पडता हे । तब मनध्यको अपने आत्मबळके 
द्वारम से बळ वलाना पडता हे। असत्य का 
बिराध करने के लिये जहां से बल आता हे, वहीं 
इश्वर का दरवार” हे। यह बळ अपने अपने पवित्र 
हृदयो में से आता हे, इसलिये अपने हृदयक्की 
पवित्रता ही इश्वर का दरवार” हे। असत्य का 
विरोध करने के लिये मनष्यक्ता बाहर कहीं से भी 
बल नहीं आता । 

उल्ले बलके लिये अपनेही हृद्य का द्वार खर- 
खटाना पडता हे । बलको पकार सनते ही अन्दर 
सं हादेक बल का स्रोत फर पडता है। जिन्होंने 
संकट के अवसरोपर बलक लिये वाहरकी ओर 
अपनी कातर आंखोको नहीं फेका, किन्त बल के 
लिये अपनी मानसिक पवित्रता की शरण ली हे, 
उन्होने संसार को वळ के स्त्रोत का पता देकर 
धन्य किया हे! सारके संपूर्ण महापुरुषाने 
अपने हृद्य से ही बल प्राप्त किया हे। उन्होंने उस 
वळके खहारेसे अपने कर्तव्य का पालन किया हे । 


अथात्‌ उन्होने कतव्यपालन में आनेवाली मान-. 


सिक निबेलळताओ को अपने हार्दिक वळले 
परास्त किया हे । मनष्य की जो शक्ति मानवीय 
निर्वळताओको कुचलचाती हे, वही इंश्वर है उल 
शक्तिका व्यावहारिक जीवन मे आ जानाही इश्वर- 
दशन हे । कतंव्यपाळनमें दी इश्वर का दर्शन 


होता हे। जिन्हे कतब्यपाळन से पथक्‌ कर्तव्यहीन 
सून जंगलम इश्वरद्शन हुआ ६, उन सब ळोगोने 
ईश्वरद्शंन के नामपर अपने को उगा हैं | इसमें - 
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७ भारतीय श्वतत्रताकी रूपरेखा । 


*स्वतंच मनुष्या की यही पहचान हे कि वे किसी 
भी अवस्थामें परमात्मा अर्थात्‌ सत्य को छोडकर 
किसी भी दूसरे की आधीनता मानने को उद्यत 
नहीं होते] उनका किसी अनीश्वर राज्य के 
शासन को स्वीकार करना असंभव चात होती हे। 
इसका अभिप्राय यह हुआ कि, अश्लत्य के शासन 
को न मानना अर्थात्‌ उसको प्रत्येक्क आज्ञा को 
टाल देना ही "स्वतंत्रता? को निष्कलंक परिभाषा 
हे। पवित्र हृद्यो की पित्रताही सत्यका स्वरूप 
है। जा स्वतंत्र मन सत्य से भिन्न किसी भी 
राखन ( हकमत ) का सहने का उद्यत नहीं दे! 
सकते, चे अपनी पवित्रता के रक्षक ओर पवित्रता 
के ही आज्ञाकारी माने जातेहे । यही पवित्र मना 
की स्वतत्रता का स्वरूप हे। वे अपन पवित्र 
मनके सामने संसारकी संपण राक्षसी शकिको 
उकरा देते हें। अपचित्रता का त्यागनेचाळी अर्थात 
अपचिच्रतां ले रहित मनादशाही 'पविज्रता' कहाती 
हे । पवित्रता मनकी ही एक सत्कारणीय 
अवस्था हे । 

भौतिक खंपत्ति तथा दूसरे देहा के आक्षण 
के साथ बंधा जाना मनकी अपचित्रता हे। 
क्योकि यह कतेव्यञ्रए हानेकी अवस्था हे। 
भौतिक संपत्तिके माहमें फंसे इए छोगांको कतं ब्य 
हीन कर देना कोन कठिन हे? इससे यह अभिप्राय 
हाथ आ गया हे कि स्वतंत्रता पार्थिव वस्त नहीं 
हैं । किन्त मानसिक अवस्था ह! अपने रवाभि 
मानमे मस्त रहना, तथा इस मस्ती की उदात्तता 
को भोगनेके लिये अपने जीवनापकरणों में आस- 
क्ति उठा लेना ही स्वतंत्र मनुष्या की स्वतंत्रता का 
स्वरूप है । अपनेक्रो भौतिक पदार्थाका सालिक | 


~ < 


मानना 'दाखत!? है। कुछ पदाथोंका सालिक | 


चननेक्की इच्छा ही दासता का स्वरूप हे। अन्य 
संपण प्रकारकी दासता इसी दासता से उत्पन्न 
हाती ह । हम इसी को नास्तिकता या इंश्वरविद्वेष 
नामस कहना चाहते हें। धर बाहर स्वजनवास्धच | 
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जिस समय स्वतंत्रतारूपी अमृत-भंडार के 
भंडारी स्वाभिमानी मनष्यो के सामने स्वतत्रता 
का रक्षा करनेका प्रश्न उपास्थित हाता हं, तब॒व 
भोतिक पदार्थों क्री माहममता से अपने कान पकड- 
वाने को उद्यत नहीं ह्वोति। यद्यपि लच्चे मनुष्य 
दूसरे मनुष्यों के समानही भोतिक पदार्थों से 
वेष्टित होकर अपने घरोमे रहते हं, परन्त वे घर 
वाहर के मोहको यह अधिकार नहीं देते कि वह 
उनके स्वाभिमानपर चोट पहुंचा लके ।चे स्वाभि- 
मानका आह्वान होते ही घरोंके मोहको तोडकर 
स्वाभिमानकी चोकोदारी करने लगते हें । 
यह मनुष्य कुछ घरोका तच्छ मालिक नहीं है। 
सच्चा मनष्य स्वत्तत्रता के सवव्यापी अमृतभंडार 
का मालिक हे, वह घरके बन्धन म केसे रह 
सकता ह? सच्चा मनष्य अपनी मोहरक्षा के लिये 
दुसरो को अपने कान पकडने का अवसार केसे 
दे सकता हे! अमृत का पत्र यह प्रनष्य चाहे 
भी जहाँ रहे , यह सबही जगत अपने सवंशक्ति- 
मान्‌ पिताक्की सवव्यापी गोदम खेळता रहता है, 
तथा सत्यको उस अक्षय, अनन्त संपत्तिका अधि- 
कारी बना रहता हे, जिसे न काल खा सकता हे, 
न भूकम्प हिला सकता हूं, न राक्षस चाब सकता 
ह, आर न लटरा ठर सक्ता हे । 


यहा वद अभोतिक सपत्ति हे, जिसमें मनष्यमात्र 
का सावजनिक अधिकार हे। इसका भौतिक 
संपत्ति स कोई संबन्ध नहीं हे। इसीको मनष्य 
नामवाळी मानसिक स्थिति कहा जाता हे। जिस 
समय मनुष्य इस संवत्तिको अपना लेता हे, उल 
समय उसे यह निश्चय हो जाता हे कि जो संपत्ति 
मनुष्यको मनुष्य बनाती हे वह तो सब यह मनष्य 


क पा बराबर बराबर रहती हे | जो संपत्ति .. 


बराबर बराबर नहीं रहती हे, उसका लोभ मनष्यक्को 
पश बना देता इं। यह मनष्यसे मनप्यको पथक 
करती हैं, लुटवाती है, पिटबाती हे और एक दूसरे 


» 


के खून का प्यांसा बना देती है।इस लिये बह 


मनुष्य के उर्षिनीनेव्धोभ्ये' पसि नहाहे (इक्क 


- लिये राता ओर अधिक के लिये तरसता रहता | 


पौ 
` अलम्‌ (बस) या संताष नामकी अवम्था कदापि ४ 


ही इश्वर की अतल संपत्ति के मालिक बन सर्फ 


नारायण रूपी परमात्मा -है। जॅस सूय मे पा 
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होना या न होना मनुष्यतां का सहायक | 
नहीं हे, परन्त यह मानसिक संपत्ति ऐसी संपत्ति 
हैं जो सब मनष्यों में बंदकरभी किली के पास 
न्यनाधिक् नहीं पहुचती । यह सब के पास पूरी 
प्री पहुंचती हे ओर अपने खब खेलको को पूर्ण | 
बनाकर छाडती हे । पार्थि संपत्तिमे तो 
न्यूनाधिक हानेका अनिवार्य महादाष लगा हुआ | 
। पार्थिव सपत्तिका यह दोष को प्रयत्नो खे भो. 
नहीं हटाया जञा खकता । पार्थिव संपत्ति मनुष्य को | 
निश्चित रूपसे स्वार्थान्ध तथा अज्ञानी बनाती हे। 
उसका लोभी उस मनष्य अपने जीवन भर न्यूनके 


| 


हे। उलके पाल मनष्यजीवनकी सफळ बनानेवाली 


नहीं आंती। परन्तु अयार्थित्र खंपत्तिमें पायित 
संपत्ति के इन दोषामे से कोई भी दोष नद 
पाया जाता। 
जिस मनष्यक्की खापडी स्वतंत्रता का ऊंचा 
नाम लेकर सब मनुष्यामेंभोतिक संपत्तिका समान. 
भागमें बांरनेकी अपरणीय निष्फल इच्छा में व्यग्र 
हा जाती हैं, वद्द अपने ही दूषित प्रयत्नौले खत 
त्रताक दिव्य प्रकाशसे वंचित हाकर दासमनावृ 
का शिकार बनकर दयनीय अवस्थामै फंस जाता : 
हे। इल प्रकार ये अविश्वाली लाग यद समझने 
अयोग्य बन जाते हैं कि खच्ची स्वतंत्रता यां सच्च 
मनुप्यता उन्हे तबद्दी हाथ आ सकती हे ओर वे 
हें, जव कि वे परमात्मा के उस राज्य के संम“ 
हिस्सेदार बन जांय जिल राउयमे किसी 6 | 
किसी के बिरोध का प्रश्न उठना संम | 
नहीं हे । हि, 
मनुध्यकी मनुध्यताही परमात्मा का राज्य 
नुध्यताही सच्चे मन्यो का आराध्य देव 


तेज्ञारूष हांगया हे, इसी प्रकार मनृष्यामे पप 
का वास मनष्यताक रूपमे प्रकट होता दै! या, 
प्र परमात्मा का वांस हाता 6 | 


४ 


फाटगुन १८६०] 


सनुष्यताका वास होता हे | मनष्याताके वासको 
ही परमात्माका वाल कहा जाता है। परमात्मा 
स्याल सर्वे रूप व्यक्त होता रहता हे। इस 
स्वभाववाळा परमात्मा मानवदेहावतीण होते 
समय मनुष्यताका रूप धारण कर ळेता हे।ज्ञो 
मनुष्य ऐसी मनुष्यताके गौरवको अपना लेता है, 
उले पार्थिव खपत्तिके वोझो की आवश्यकता 
नहीं रहती । जिल प्रकार वमन को चास्तभोजियाक 
लिये छोड दिया जाता हे, इसी प्रकार मनप्यताके 
उपासक तथा प्रेमी लोग भोतिक सपत्तिको 
इसपर लढड॒ मरनेचाळोंके हाथौम छोड 

इससे उदास रहकर अपनेको स्वतंत्रताकी उदार 
तंथा उद्वेगरहित अचस्थाम प्रतिष्टित कर 


3) उ 


ळते है । 


~ ^~ 


जो किसीसे टटता हें या जो किसीका लगता 
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हे, वे दानाक 
छूटनवाला तथा ळुटनेवाळा दाना दाख मनावृ त्ति- 
के एफ सपान प 
मनाका पार्थिव संपत्तिकी भेडियोकी सी भूक 
सताती रहती हे। जिस प्रकार बकरीक बच्चेको 
खा डालनवाला भेडियां पशपनमे बकरीक बच्चेसे 
ऊंचा नहा ह, इसी प्रकार लहूरनंवाला को 
लुगनवालेस ऊंचा मत मानो | लटनेवाल दुष्स 
लग्नवाल कायरसे अधिक मनष्यता या सभ्यता 
हे, इस भ्रममं कोइ भी नरहें। जे किला 
एसे लट जाना निन्दनीय मनोदशा हे। इसी 
प्रकार ळटनाभी उससे कम निन्दा ओर घणा 
के योग्य बात नहीं हे । ये दोनों मनष्य नाम 
पानक अयोग्य ओर मनुष्यतासे निर्वासित हें । 


मनष्यता नामकी ऊंची स्थिति उसी मनष्यक 
पाल हे, जो न तो किसीको छूटता है और न अपने 
जाते जी क्िलीले लटा जा सकता हं मनष्यता 
नामवाली यह ऊंची अवस्था अथात्‌ सत्यनामको 
अक्षय सपत्ति उसी परुषफ् पास रह सकता ह 
आर वहा परुष 'अपन का स्चतत्र रर सकता हं, 


२८८ अ. 


भारतीय स्वतंत्रताको रूपरखा । 


अवस्था ऑमे अपने को भौतिक संपत्तिके बन्धने 
मुक्त रख सकता हे। ऐसा पुरुषही स्वतंत्र प्रुष 
कहलाने को योग्य होता हे। जिस देशमे पेसे 
परुष बसतं ह चह दश स्वतत्र दश कहाता है । 

जिस प्रकार स्वतंत्र मन किसी भोतिक वस्त॒ के 
वन्धनमे नहीं रहता, इसी प्रकार वह अपनेको 
किसी भोगोलिक सीमा या किसी भखण्डके भीतर 
रक्षित या अरक्षित मानने को भल कभी नहीं 
करता | वह स्वतंत्र होने मे अपने देशकी ३" 
करोड की जनसंख्याका ३५ करोडवां भागही 
क्यों नहो ओर चाहे देशकी शेष महती जन: 
संख्या स्वतंत्र रहने मे उसका साथ देती हो या 
न देती हो, बह स्वयं स्वतंत्रताका पूणे अधिकारी 
बन कर उसीको रक्षाम मझ रहता हे । 


स्वतंत्र पुरुषके मनमें इस प्रकारके बहाने को 
स्थान नहीं मिल सकता कि क्योकि देशक सच 
लोगोने बन्धन को स्वीकार कर रखा हे, इसलिये 
मुझेभी लाचार होकर उनके साथ पराधीन ही 
रहना पडेगा । जो मनष्य सब दासों तथा दास- 
मनोवत्तियांस नाता तोड चकन के पश्चात्‌ संसार 
भरके विरोध को उपक्षा कर सकनेवाळी अजेय 
अनन्त शक्तिको अपन हृदर्यासहासन पर 
अधिकार जमाकर वेडी हुई पा रहा हे,वह संसारके 
चाहे जिस भागमं चला जाय, उसका स्वतंत्र देश 
उसी के साथ साथ घूमता हे। उसके स्वतंत्र | 
देशपर संसारकी कोई शक्ति शासन नहीं कर 
सकती । 


स्वतंत्र समझा जानेवाला कोइ साथी भमि | 
खण्ड ( देश ) किसी दासमनोवत्ति रखनचाले | 
मनुष्यको स्वतंत्र नहीं बना सकता । किरायेपर | 
रखे हुप हत्यारों की बडीसे वडी संख्यां जो किसी _ 
कायर के शरीरको रक्षां के लिये रखी जाती हे, 
कायर को कायरता को नहा हरा सकती, वह उस 
वीर नहीं बना सकती । 


स्वतंत्र मनुष्य इस बातपर कभी विश्वास नहीं | 


थे. ८ जो भौतिक; संप्रिय हित [सहित द si वु र्ता, कि मनष्यकी मूनष्यता या स्वतजता किसी ईद 


७ अ 


वेदिक धमं । 


भखण्ड की सीमामे या अखशखाो का अनकूलता 
पर निर्भर रह सकता हे । स्वतंत्र मनुष्य पूण 
रूपसे इश्वरे हाथमे समर्पित होकर एश्वरी शक्ति 
 सेपणशक्तिमान्‌ बनकर, अपने लिये ससारका 
सद महिमाआका तच्छाततच्छ जानकर कवल 
“इश्वर का 'होन में ही गोरव मानता हें! 
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सत्यके साथ अटट सबन्ध रखना ही स्वतंत्रता 
का मल मन्त्र हे । परमात्मासे अत्याज्य संबन्ध जड 
जाना ही इश्वरभक्ति या अध्यात्म हे । जेल सत्य 
` स्वतंत्र मनुष्यको स्वतंत्रता हे, इसी प्रकार वह 
. आध्यात्मिक की आध्यात्मिकताभी हे । स्वतत्र 
मनष्य अपन को कदापि सत्यसे च्यत असत्यका 
उपासक या शतान का दास बननवाली पतिता 
) वस्था म जाना कदापि नहीं सह सकतां।न तो 
ओ- आध्यास्मिकताले हीन स्वतंत्रता हो सकती हे और 
` नस्वतंत्रतासे रहित इश्वरर्भाक्त हो सकती हे। 


२५ 
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जो लोग आध्यात्मिकताको तिलांजलि देकर 
स्वतंत्रता कमाना चाहते हें, वे बिना वनियादका 
महल चिनना चाहत हूँ | इसी प्रकार जो स्वतंत्र 
हुए विना ईश्वरभक्ति करना चाहत हें, वे भी अपने 
को धोका देत हैं। भारतका स्वतंत्रताहीन 
इश्वर-विश्वास धो के की रही बना हुआ हे। भारतके 
इंश्वरविश्वासन इश्वरको विषयभोग बांरनेवाला 
भंडारी बना दिया हे । उसने समझा हे कि कोई 
दया, क्षमा, तथा प्रार्थना सननंचाली विशालकाय 
सत्ता मनुष्य की दयाभिक्षा, क्षमाप्राथना तथा 
विषया को मांग पूरी करनेके लिये उद्यत बेडी है 
2 मनुष्य उसका भिखारी हे ऑर बह भीखका 
भंडारा है यहा भारतका वतमान इंश्वरविश्वास- 
का रुप हैं| भारत की वतमान ईश्वरभक्ति भोगौ- 
को मांग के विना कछ नहीं है। यहभी ईश्वरकी 


र; ८ 
अंक 
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इसी प्रकार आध्यात्मिकतास रहित स्वतंत्रता | 


नामकी भी कोई स्थिति नहीं होती । अग्रजोक आनेसे 
प्रथम भारतम भारतवासियो का ही शासन था। क्या 
उसे भारतकी स्वतंत्र अवस्था कहा जा सकता हे? 
नहीं,कदापि नहीं । अपने देशमें अपने देशवासियों 
का शासन होने मात्रले हम किसी देशको स्वतंत्र 
देश मानने को उद्यत नहीं हैं। वतमान योरोपकी 
घरना औने यद्धके आहानमात्रस पराधीनता स्वी- 
कार करक अपना स्त्रशासित होने की स्त्रतंत्रताका 
खोखलापन सिद्ध कर दिया हे । हम स्वातंत्य- 


सूत्रको दूंढनके लिये भारतक विगत इतिहासपर , 


ही दृष्टि डालना चाहते हैं । अर्जन जबतक 
भोगवादी रहा, तबतक अपने अधिकार परसे 


शत्रुको हटानेमँ असमर्थ रहा, अर्थात आनाकानी | 


करता रहा | परंतु जव श्रीकृष्णने उसे आत्मद्शन 
कराया तब बह अनधिकारीसे लोहा छनकों उद्यत 


हो गया । इसका अभिप्राय यह हुआ कि मोग | 


स्वतंत्रता का बाधक हे, तथा आध्यात्मिकता 


स्वतत्रताका साधक हे। आध्यात्मिकतास हान. 


स्वतत्रता हो सकती हे, इस चातपर हम विश्वास 
नहीं कर सकते । 


जब तक कतेव्यत्यागी को कतंव्यतत्पर करने 
चाळो महाभारतकीसी आध्यात्मिक विचारधाराक 
द्वारा भारतकी वर्तमान मानसिक जडताको 
चिकित्सा नहीं की जायगी तबतक भारतको सच्चा 
स्वातंञ्यसुख प्राप्त नहीं हो सकेगा । जबतक 
दशम स्वराज्यप्राप्तिके लिये आध्यात्मिक वाता. 


चरण उत्पन्न नहीं किया जायगा, तबतक भारत - 
लाउड स्पोकरोस बढ़ाये हुए प्रस्तावोके कोलाहल. 


मेवक्ताआके औपनिवेशिक स्वझराज्यमे बिजला 


का जगमगाती रोशनोम लम्ब चोंडे शामयानां म 


बठकर स्वराज्यका स्वप्न देखता रहगा । 
इस स्वराज्ययोजना को सनकर आजकलक 


विचारपद्धति कहेगी कि यह स्वराज्य तो ओ | 
त्मिक स्वराज्य हुआ । देश ऐसा आध्यात्मि 2: 
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स्वराज्यकी आवश्यकता हे। आध्यात्मिक स्वराज्य 
१-२ मनष्य ले सकते हे । संपण राष्ट आध्यात्मिक 
स्वराज्य नहीं ले सकता । यह कहना सवंथा 
विद्यारहीन हे। यह स्वराज्य को न समझनकी 
स्थिति हे । भोतिक स्वराज्य लेना नानीका घर 
नहीं हे । उस लेनेके लिये भी तो देशवालियाँको 
कठोर हो कर लोद्दा लेना पडगा । बताओ कि 
क्या भोतिक स्वरांज्य लेनेके लिये मानसिक 
डढताकी आवश्यकता नहीं पडेगी? पडेगी ओर 
अवश्य पडेगी, यह तो सब ही स्वीकार करंगे। 
जब यह बात स्वीकार करनी ही पडेगी, तब हम 
कहंग कि भोतिक स्वराज्य लेने के लिये जिस 
मानसिक दृढता की आंवदयकता पडेगी, उसी को 
तो आप आध्यात्मिक स्वराज्य कहकर टाल देना 
चाहते हो । यदि सारे देशमें आतमक्षान या 
आध्यात्मिकता के प्रचारसे निभेयता नहीं फेला 
दी जायगी, तो देशसेबाके लिये निभय सैनिक 
कहांले मिल जाँयग! आध्यात्मिक विचारास ही 
मनष्य निभय बनता हे । जवतक मनुष्य सृष्टि- 
नियमको नहीं पहचानता तव .क निर्भय नहीं 


२८८ इ 


भारतीय स्वतंत्रताकी रूपरेखा । 


वनता । आध्यात्मिक स्वराज्य छ चुका हुआ 
दंश ही भोतिक स्वराज्य ले सकता हे । आध्धा- 
त्मिक स्वराज्य से निभंय बन विना भोतिक 
स्वराज्य प्राप्त होना असभव है । इसलिये 
भारतको हिचकिचाहटर छोडकर यह सिद्धान्त 
बनाना पडेगा कि आध्यात्मिक स्वराज्य हो 
स्वराज्य हे । आध्यात्मिक स्वराज्यसे पृथक्‌ 
भौतिक स्वराज्य नामकी कोई स्वतंत्र स्थिति 
नहा ह! 

भौतिक स्वराज्य स्वराज्य चिल्लाना देशको 
स्वराज्यके नामपर धोका देना हे । गोद्ड का 
शिकार खेलने जानवाळे को शरक शिका रची तयार 
करके जाना चाहिये | हो सकता हे कि किसी 
झोडी में शेर निकल आये | इसी उष्टिसे भौतिक _ 
स्वराज्याभिलाषियोकोभझी आध्यात्मिक स्वराज्य 
पानेका हथियार चलाना चाहिये । अर्थात्‌ 
भौतिक स्वराज्य चांहनेवोलौको भी आध्यास्मिकी 
स्वराज्यचालोके समान सब कछ त्यागनेकों 
तत्पर होकर यद्धभमिमै उतरना चाहिये । नदद | 
तो स्वराज्य का शिकार नहीं खला जा सकगा । 
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योग्यता प्राप्त कीजये । २४ भागोंका मूल्य ६॥' 
(गोका मल्य १) ओर एक भागका मू०॥ ); वी० पा०? 


२) 
अधिक मूल्य द्दोगा । 


प्राणायाम करनेक 
हे डा० व्य०) हैं। . 
हे। मल्य ॥) आर डा० 5 
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Sr Se 
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समय जिस प्रकार मनकी भावना रखना चाहिये, उसका वणन इसम ७ 
नया संस्करण । 
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नियम सप्तम । 


(हेखक- प० मद्नमोहनजी विद्याधर, विश्गापट्टम्‌ । ) 


“सबसे प्रीतिपूर्षक धर्मानुसार यथायोग्य बतेना चाहिये । ? 


मनुष्य उष्ी को कहना के मननशील होकर स्वात्मवत्‌ 
अन्या के सुखदुःख भर इानिळाभ को समझे, अन्याय" 
कारी बळवानू से भी न डरे ओर धमोत्मा निबेल से भी 
डरता रहे । इतना डी नहीं, किंतु अपने सर्व सामथ्य से 
घर्मात्माओं की चाहे वे महा अनाथ निबेळ भौर गुण- 
रहित क्यो न हों, उनकी रक्षा, उन्नति, म्रियाचरण और 
अधी चाहे चक्रवती सनाथ महाबळवान्‌ ओर गुणवान्‌ 
भी हो तथापि उसका नाश, अवनति और अप्रियाचरण 
सदा किया करे। अर्थात्‌ जहां तक हो सके, वहां तक 
अन्यायकारियों के बळ की हानि और र्‍्यायकारियों के बळ 
की उन्नति सर्वथा किया करे।-इस काम में चाहे उसको 
कितना ही दारुण दुःख प्राप्त हो, चाहे प्राण भी भले ही 
जाय, परन्तु इस मनुष्यरूप घम स एथक्‌ कभी न हवावे। 


[ द०्ग्र०्प्र० भाऽस्वमन्तव्यामन्तव्य-प्रकाश ए० ७८९ ] 


परमात्मा सब मनुष्या पर कृपा क्र कि सबसे सब 
प्रीति, परस्पर मेल ओर एक दूसरे के सुख की उन्नति 
करने में प्रवृत्त हॉ. । 
[ दुल्ग्र०प्र०णभा०्स० प्र० १४ समु०, पु० ७८५ ] 


जब सब को लाभ भोर सुख में ही प्रसन्नता हे, तो 
चिना अपराध कसी का प्राणवियोगा करके अपना पोषण 
करना यह सर्पुरुषा के सामने निन्दित कर्म क्यों न द्दोवे? 
सवे शक्तिमान्‌ जगदीश्वर इस सृष्टि में मनुष्यों की 
आत्माओंमे अपनी दया ओर न्याय को प्रकाशित कर कि 
जिससे ये सब दया ओर न्याययुक्त होकर सर्वापकारक 


ओ- काम करें। भोर स्वार्थपन से पक्षपातयुक्त हकर इपापान 
. गाय आदि पझुभं का विनाश न कर, कि (जिसस दुग्ध 


भादि पदाथा भोर. खेती भादि क्रियामा की सिद्धि से 
युक्त होकर सब मनुष्य आनन्द मे रह ।... गा भाद 


 पछुजहां तक स्य हच सरि? &ी१०छनेक्ष2कवा नेप“ दुध गाय बोस मेंस कः दुरे होता ह, तो भी... | 
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नियम सप्तम । i 


से दूध, घी और खेती के बढने से सबको सुख वढता 
रहें |... इन को ध्यान दे पक्षपात छोड विचार के राजा 
तथा प्रजा यथावत्‌ उपयोग में हावे, कि जिससे दोनों के 
लिये सुख बढता ही रहे। 

[द० ग्रद्विणभा० गोकरुगानिधि, भूमिका ए० ९२० ] 
इससष्टिमजोजो | 


च 
€ ह, र 


सवं शक्तिमान्‌ जगदीश्वर ने 
पदार्थ बनाये हैं, वे निष्प्रयोजन नहीं । किन्तु एक एक | 
वस्तु अनेक भनेक प्रयोजन के छिये रची है। इसलिये टो 
उनसे वे ही प्रयोजन ळेना न्याय अन्यथा अन्याय हव | 
क्या जिन जिन प्रयोजना के लिये परमात्मा ने जो जो दु 
प्रयोजन न लेकर 


¢ ~ ~ 


पदार्थ बनाये हैं, उन उन सेवे वे 
उनको प्रथम ही विनष्ट कर देना सत्युरुषों के विचार में 
बरा कमे नहीं है । पक्षपात छोडकर देखिये गाय भादि | 
पशु भोर कृषि आदि कर्मा से सब ससार का अस्य सुख , 


[ द° ग्र० द्वि भा० गोकरुणानिधि, {० ९२१ | 


छः गाय की पीढिपर पीढियाका हिसाब रंगाकर देखा जाव 
तो असंख्य मनुष्यों का पाएन हो सकता दे । भार इसक 
मांससे अनुमान है कि केवळ अस्सी मांसाहारी मनुष्य एक _ 
बार तृप्त हो हो सकते हैं । देखो ! तुच्छ छाभर ।छय छाखा 
प्राणियों को मार भसंख्य मनुष्यां की हान करता महापाप 
गाय के दूध से सस का दूध कुछ भधिक | 

भोर बेला से भंसा कुछ कम छाम पहुचाता इ जितना 
गाय के दूध और बेलो के उपयोग से मनुष्यों को सुखा. 


७५ ०२० ० 


का लाभ होता है, उतना मैसियाँ के दूध आर असां स 


क्यों नहीं ? 


वैदिक घम । 


गाय के सहश नहीं । ऊन्ट भोर ऊन्टनी के गुण भार उठा 
कर शीघ्र पहुंचाने के लिये प्रशंसनीय हें | 


उन में से १२ बकरियां के दूध से...उसकी पीढी पर 


७० ० ७. ० mY ३३० ४ २० ~ ~ 
ऊंटऊंटनी से लाभ होते हैं, वेस ही घोडे, घोडी भौर हाथी 
Lo ~ 


भादि से अधिक कार्य सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार सुअर, 
कुत्ता, मुर्गा, सुर्गी ओर मोर आदि पक्षियों से 
उपकार होते हूं | जो पुरुष हरिण भोर सिंह आदि पशु 


_ ey 


| 
2 आर मोर आदि पाक्षया से भी उपकार लेना चाहें, तो ळे 


. पीढी के. हिसाब लगाने से असंख्य मनुष्यों का पालन 
f  होताहे।...भोर बकरा, बकरी ओर भेडा-भेडी के रोम 
 आरउनकेवस्रासे मनुष्यों को बडे बडे सुखळाभ होते 
हें ।... इसी प्रकार अन्य दूध देनेवाले. पशाभेंके 
 दृधसभी अनेक प्रकार के सुखलाभ होते हैँ। जसे 
छ. 

१ 


सकते ई |... देखिये 


फूल आदि खावें ओर सार, दूध आदि अमृतरूपी रत्न देवे, 
हळ गाडी आदि म चल के अनेकविध अन्न आदि उत्पन्न 
कर सबक वुद्धिबल पराक्रम को बढ़ा के नीरोगता करें । 
पुत्र, पुन्ना आर 1मन्रादे के समान पुरुषों के साथ विश्वास 
' जार प्रम कर, जहां बांध वहां बंधे रहें, जिधर 
| चलाव उधर चळ, जहां से हटावें उधर से इर जावें, देखने 
/ अर नुळान पर समीप चळे आवें, जब कभी व्याघादि 
_ पझु वा मारनवाल को देख, अपनी रक्षा के लिये पालन 
करनेवाले के समीप दौड कर आवें कि यह हमारी 
रक्षा करगा। 


Ed 


~ 
~ 


' जिनक मर पर चमढा भी कंटक भादि से रक्षा करे, 
' जगळ म चरके अपने वच्चे भोर स्वामी के लिये दुध देने 
के [नयत स्थानपर नियत समय चळ आवे, अपने स्वामी 
हे की रक्षा के लिये तनमन लगावे, जिनका सचस्त्र राजा 
ओर प्रजा आदि मनुष्या के सुख के ढिथे हैं, इत्यादि 
झुम गुणयुक्त सुखकारक पञुओं के गले छुरो से काटकर 


(१ 


ससार म उनसे भी अधिक कोई विश्वासघाती अनुपकारी 


इन पशुभाका कभी यह मत मार भोर यजमान अर्थात्‌ 
सबके NN क 


२९० 


जो पझु निःसार घास, तृण, पत्ते, फळ- . 


उल देनेवाले> जम" क" सिरी" पको" शनि से भपक बढ होता है अप रेस जोरजोसार 


[ वषे २०, अंक डे | 


2 


कर जिनसे तेरी भी पूरी रक्षा होवे । इसीलिय ब्रह्मा से 
लेकर आज पर्यन्त आर्यकोग पशुओं की हिंसा में पाप घ 
और अधर्म समझते थे भोर अब भी समझते हें।... | 
गो आदि पशुओं के नाश दोने से राजा ओर प्रजा का भी 
नाश हो जाता है | क्‍योंकि जब पशु न्यून होते हैं तब दूध 
आदि पदार्थ और रती भादि कार्यो की भी घटती होती | 
है।...सात सो वर्ष के पीछे इस देश में गवादि पशुओं को | 
मारदेवाके मांसाहारी विदेशी मनुष्य बहुत भा बसे हें 
वे उन सर्वोपकारी पशुओं के हाडसांस तक भी नहीं 
छोडते ।... हे मांसाहारियो | तुम लोग जब कुछ काळ के 
पश्चात्‌ पशु न मिलेंगे तब मनुष्यों का मांश भी छोडोगे वा 
नहीं? हे परमेश्वर! तु क्यों इन पशुओंपर, जो कि विना 
अपराध मारे जाते हैं, दया नहीं करता? क्या उन पर तेरी 
प्रीति नहीं हे? क्‍या उनके किये तेरी न्यायसभा बन्द 
हो गई है? क्यों उनडी पीडा छुडाने पर ध्यान नहीं देता. 
और. उनकी पुकार नहीं सुनता? क्यों इन मांसाहारियों 
के आरमाओं में दयां प्रकाश कर निष्ठुरता, कठोरता, स्वार्थ 
पन और मूर्खता आदि दोष, को दूर नहीं करता, जिससे 
ये इन बुरे कामों से बचें | 

[द० ग्र० द्विश भा० गोकरुणानिधि, ए० ९२२-९२५] 


भाई] सुनो तुम्हारे शरीरको जिस इश्वर ने बनाया ई, क्या 
उसी ने पश भादे के शरीर नहीं बनाये हे? जो तुम कढी कक 
पशु आदि इमारे खाने को बनाये हैं, तो हम क सकते है | 
कि सक पशुओं के लिये तुमका उसने रचा दें । क्योंकि . | 2 
जसे तुम्हारा चित्त उनके मांख पर चलता हे, वैसे ही सिड! 
गृप्र आदि का चित्त भी तुम्हारे मांस पर चलता हैं। ता 
इनक लिये तुम क्यों नहीं? (९२६ ) 
प्रश्न) हिंसक-देखो जो मांसाहारी पशु और मनुष्य हैं 
वे बळवान्‌ और जो मांस नहीं खाते हैं, वे निबेछ होते है 
(उत्तर ) रक्षक-क्यों अल्प समझ की बाते मानकर 
कुछ भी विचार नहीं करते? ...जो प्रतयक्ष दष्टान्त देखता 
चाहा, ता एक मांसाहार का एक दूध-घी आर अन्नावर 
के मथुरा के मछ चाब से बाहुयुद्ध हो, तो भनुमान र 
चोबा मांसाहारी को पटक उसकी छातीपर चढ "5 
बंढंगा |... भला तनिक विचार तो करो कि छिलकों % 


हि ज्‌ 
८ हे ह 


चेच १८६१] 

उसके खाने से? सांस छिळके के समान भोर दघ घी 
सार रस कंतुल्य है। इस को जो युक्तिपूर्वक खावे 
तो मांत से अधिक गुण भोर बढकारी होता है। फिर 
मास का खाना व्यथ आर गानेकारक क्यों नहीं? (प्रश्न) 
हिंसक जिस देश में सिवाय मांध के अन्य कुछ नहीं 
मिलता वहां दा आपत्काल में अथवा रोगनिवृत्ति के लिये 
मांस खाने से दोष नहीं होता | ( उत्तर ) रक्षक-यह 
कापका कहना व्यर्थ हे | क्योंकि जहां मनुष्य रहते हें, 
वहाँ परथिवी अवश्य होती है, 
फळफूळ आदि होते हैं। और 
वहां मनुष्य भी नहीं रह सकते । और जहां अपर भूमि है, 
वहां मिष्ट जल भोर फलाद्वारादि के न होने से मनुष्यों का 


रहना भी दुर्घट हे। ओर आपत्काळ में भी अन्य उपायों . 


से निर्वाह कर सकते हैं, जैसे कि मांघ के न खानेवाळे 
करते हैं। भोर विना मांस के रोगों का निवारण भी 
भोषधियां से यथावत्‌ होता है। इसलिये मांस खाना 
अच्छा नहीं | ै 

[दृ०अ्र" द्वि० भा० गोकरुणानिधि पृ० ९२८ ] 


जिस जिस व्यवहार से दूसरे की हानि हो, वह वह 
भधमं भोर जित जिस व्यवद्दार से उपकार हो, वह वह धर्म 
कहाता है | तो लाखा के सुखलाभकारक पडु का नाश 
करना अधम भोर उनकी रक्षा से लाखों को सुख पहुंचाना 
धमे क्यों नहीं मानते? देखो! चोरी, जारी आदि कमै इसी 
लिए अधर्म हे कि इनते दूसरे की हानि होती दे । नहीं तो जो 
जो प्रयोजन धनादि से उनके स्वामी सिद्ध करते हैं, वे ही 
प्रयोजन उन चोरादि के भी सिद्ध होते हैं |... जब एक 
आदमी की हानि करने से चोरी-आदि कर्म पाप में गिनते 
- होतो गवादि पझुओ को मारके बहुतों की हानि करना महा 
| पाप क्‍यों नहा? देखो मांपाद्वारी मनुष्यों में दया आदि 
| उत्तम गण होते ही नहीं । किन्तु वे स्वार्थवश होकर दूसरे 


| की हानि करके अपना प्रयोजन सिद्ध करन में ही सदा 


| रइतहं 
| [द० प्र० द्विश भा० गोकरुणानिधि प्र ९२८ ] 


हे ~ fe ~ 
` जेत मांसाहारी पञ्ज किती का उपकार तो नहीं करते, 
किन्तु अपने स्वार्थ के लिये दूसरे का प्राण भी छ मांस खाकर 


१... ७: 


se ७६.) ८ < । 


(२७१ " 


हां पृथिवी है, वहां खेती व. 
जद्दां कुछ भी नहीं होता, 


नियम संत्तम । 


इसलिए मांस खाना किसी मनुष्य को उचित नहीं | (प्रश्न) 
।इसक-जव. तक पझु काम म भावे तब तक उनका मांस न 
खाना चाहिए, जब बूढ़े हो जावें वा मर जावे, तब खाने में 
कुछ भी दोष नहीं। (उत्तर) रक्षक- जैसे दोष, उपकार 


OO ~ 


करनेवाले मातापिता आदि के वृद्धावस्था में मारने और 


उनके मांस खाने में हैं वेले ही उन पझुभों की सेवा न 
कर मार कर मांस खाने में हैं |... इसलिए किछी अवस्था में 
मांत न खाना चाहिये। (प्रश्न) हिंसक- जिन पशु और 
पक्षियों भर्थात्‌ जंगळ में रहनेवाळा से उपकार किसी का 
नहीं होता भोर हानि होती है, उनका मांत खाना वा नहीं? 
(उत्तर) रक्षक- न खाना चाहिये । क्योंकि वे भी उपकार 
में भा सकते हैं ।...एक सुअर व सुया अथवा मोर आदि 
पक्षा ध्पोदि की निवृत्ति करने से पवित्रता भोर नेक उपकार 
करते हैं ... भौर जो विद्या व विचार से सिंह आदि वनस्थ 
पशु भोर पाक्षियों से उपकार ढेवे, तो अनेक प्रकार का लाभ 
उनसे भी हो सकता है । इसलिए मांसाहार का सर्वथा 
निषेध होना चाहिये। भळा जिनके दूध आदि खाने- 
आते हैं, वे मातापिता के समान माननौय 
रोने चाहिए ? (९२९) 


[द° ग्र द्वि० भा० गोकरुणानिधि पृ० ९३०] 
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(प्रश्न) प्रमत्त- कहो जी मांस तो छूटा सो छूटा परन्तु 
मद्य पीने में तो कोई दोष नहीं? (उत्तर) शान्त- मद्य पाने 


~ ४* > YS Ne me 


भी वेले ही दोष हैं, जले कि मांस खाने में । मनुष्य. 
मद्य पीने से नशे के कारण नए्बुद्धि होकर भकतेव्य कर | 
लेता ओर कर्तव्य को छोड देता हे । न्याय का अन्याय ओर 
अन्याय का न्याय आदि विपरीत कमे करता हे | ओर मद्य 


की उत्पत्ति विकृत पंदार्था से होती है और वह मांसाहारी | 

अवइ्य हो जाता है | इसलिए इसके पीने से आत्मा में 

विकार उत्पन्न होते हैं । ओर जो मद्य पीता है, वढ विद्यादि | 

शुभगुणों से रहित होकर उन दोषों में फंस कर अपने धम, | 

अर्थ, काम ओर मोक्ष फलों को छोड पशुवत्‌ आहार, निद्रा, 

भय, भेथुनादि कभ में प्रवृत्त होकर अपने मनुष्प्रजन्म को 
= ~ 


ग्रथ कर देता हे | इसाळिए नशा अथात्‌ मद्कारक दव्या 


~ 


४४ 


- का सेवन भी न करना चाहिए। जसा मद्य हे वेल भारा 


५०, 


भाद पदाथ भा मादक दव । इसाळए इनका भा सवन 


| भति प्रस्न होते है? वैसे हमा सीदरी"भनुदप८मी" होसेकै॥० किप रे०॥ नक किय विति करके प्रसाद- 


बैदिक घमं । 


आढस्य ओर हिंसा आदि में मनुष्य को लगा दते ई । 
` इसलिये मद्यपान के समान इनका भी सवथा निषेध 


~ 


हृ] 
है धार्मिक सजन लोगों! आप इन पञ्जुभा को रक्षा तन 
मन और घन से क्‍यों नहीं करते ? हाय!! बडे शोक का 
बात है कि जब हिंसक लोग गाय, बकरे आदि पञ्जु आर 
मोर आदि पक्षियों को मारने के लिये छे जाते है तब व 
अनाथ तुमहम को देखके राजा ओर प्रज्ञा पर बडे शॉक 
प्रकाशित करते हें कि देखो! हमको बिना अपराध बुर 
हात से मारते हें भोर हम रक्षा करन तथा मारनवाला 
-को भी दूध आदि अमृत पदार्थ देने के लिए उपस्थित रद्दना 
चाहते हैं और मारे जाना नहीं चाहते | देखो इम लोगों का 
सर्वस्व परोपकार के लिये है भार हम इसलिये पुकारते 
हैं कि हमकों आप लोग बचावें | इम तुम्दारी भाषामें अपना 
दुःख नहीं समझा सकते भोर आप लोग इमारी भाषा नहीं 
जानते । नहीं तो क्या हममें से किसी को कोई मारता 
. तो हम भी आप लोगों के सदृ अपने मारनेवालो 
) ' को न्यायव्यवस्था सले फांदी पर न चढवा ( ९३१ ) देत? 
हम इस समय अतीव कष्ट में हैं, क्योंकि कोई भी हमको 
' बचाने में उद्यत नहीं होता । ... जो उपकारी हें वे इन 
के बचाने में अत्यन्त पुरुषार्थ करे । ... इसी लिये आर्य 
वर्तीय राजा, महाराजा, प्रधान भोर धनाढ्य ळोग 
प्रथिवी में जंगल रखते थे 1 शर 
की रक्षा होकर ओषधियों के सार दूध आदि पवित्र पदार्थ 
उत्पन्न. हाँ । जिनके खानेपीने से आरोग्य, बुद्धिबछ, 
पराक्रम आदि सद्गुण बढे |... परन्तु इस समय के मनुष्यों 
का इससे विपरीत व्यवहार दे कि जंगलों को काट और 
कटवा ढाळना पशुओं को मार और मरवा खाना, ... स्व- 
प्रयोजन साधना ओर परप्रयोजन पर ध्यान न देना,... 
गाय आदिका मांस विषवत्‌ महारोगकारी को छोडकर 
' उनसे उत्पन्न हुए दूध अमृतरोग नाशक है उनको ढेना। 
अतएव इनकी रक्षा करके विषत्यागी ओर भमतभोजी 
सबको होना चाहिये । सुनो बन्डुवगो ! तुम्हारा तन मन, 
` घन, गाय आदि की रंक्षारूप परोपकार में न कगे, तो किस 
काम का ६! ; 


२९२ 


SN 
जख 


[८१ ग्र० द्विEअ०? “खो कत क ५३.87} $ 0. द्कब्‌। स्व कोणमा सेका करण 0,४४० कबिता 


[ च ष २०, अ क ४ 


क्या ऐसा कोई भी मचुष्य सृष्टि में होगा, जो अपने 
सुखदुःखबत्‌ दूसरे प्राणियों का सुखदुःख अपने आत्मा 


में न खमक्षता हो? 


[द° अ० द्वि भा० गोकरुणानिधि पु० ९४५ ] 


हे गृहस्थादि पुरुषों तुमको में ईश्वर आज्ञा देता हूं कि 
वेद्वान्‌ लोग मिलके सत्य-असत्य का ।नेणय करके 
अप्तत्य को छोड सत्य की उपासना करते हं, वसे आत्मा स 
घमोधसे प्रियाप्रिय को सम्यग्‌ जाननेद्दारे तुम्हारे मन 
एक दूसरे से भविरोधी होकर एक पूवाक्त भम समस्त हाव 
ओर तुम उसी धर्म को सम्यगू मिळक प्राप्त होमो, जिसमे 
तुम्हारी एक सम्मति होती हे ओर विरुद्ध बाद अधम 
को छोडके सम्यार छवाद प्रश्नोत्तरप्रीति से करके एक 
दूसरे की उन्नति किया करो |... (४०२५३ ) .. स्री-पुरुष, 
सेवक-स्वामी, मित्र-मिन्न, पिता-पुन्रादि ... हम दाना प्रीति 
से मिल के एक दूसरे के पराक्रम की बढती सदा किया 
करें।...हम एक दूसरे से कभी विद्वेंषविरोध न कर । किन्तु 
सदा मिन्नभाव ओर एक दूसरे के साथ सत्य भम स बतंकर 
सब गृहस्थों के संदूष्यवहारो को बढाते हुए सदा आनन्द 
में बढते जावे 1... हम लोग प्रीति से एक दूतरक साथ 
बत्त के धर्म, अर्थ, काम भोर. मोक्ष की सिद्धि 
सफल होके सदेव स्वयं आनन्द में रह कर सबका आनन्द 
म रख। 

[द० ग्र० द्वि० भा० संस्कारविधि पु० २१२-२ १४ ] 


< > 
वे ही धन्यवादाई भोर कृतकृत्य हैं कि जो आप 


सन्त।नो को ब्रह्मचर्य, उत्तम शिक्षा ओर विद्या 
ओर भामा के,पूणे बल को बढावें जिससे वे 
पितृ, पति, सासु, श्वसुर, राजा, प्रजा, पडोसी ४८ 
ओर सन्तानादि से ग्रथायोग्य धर्म से बरतें । 

[द० ग्र० प्र भा० स० प्र सस्रुर ३ य पू? 


र सध्यम्नातं ज्ञायुक 
I 


Nn से द्वारीर 


मित्र 


इसालय सदा सत्य भाषण 
सबको होना चाहिये । किसी को अभिमान न 52 
चाहिये | छळ, कपट व कृतन्नता से अपना ही हद” दुःखि 
हाता इ, तो दूसरा की क्या कथा कहना चाहिये । 
ओर कपट उसको कहते हैं, जो भीतर भोर बाई 


दूधरे को मोह में डाळ ओर दूसरे की हान ९ 


र्‌ ध्य [न 


सर ता न १ मा ठः दर 


१६६ ] 9 


र भोर २६ 


त | [ 
चेत्र १८६१] २९३ नियम सप्तम । 


है कि किसी के किये हुए उपकार को न मानना | ऋधादि 
दोष शोर कटुवचन को छोड शान्त और मधुर वचन ही बोळे 
आर बहुत बकवाद न करे | जितना बोलना चाहिये, उससे 
न्यून वा अधिक न बोळे । बडा को मान्य दे, उनके सामने 
उठकर जाके उच्चासन पर बेठावे, प्रथम “नमस्ते? करे । 
उनके सामने 'उत्तमासन' पर न वेठे। सभा में वेसे 
स्थान पर घेठे जेसी अपनी योग्यता हो भोर दूसरा कोई 
न उडावे । विरोध किसी से न करे । सम्पन्न होकर गुणों 
का ग्रहण भोर दोषों का त्याग रक्‍खे । सज्जनो का संग 
जोर दुष्टों का त्याग अपने मातापिता ओर आचाय की 
तन, मन और घनादि उत्तम उत्तम पदार्थों से प्रीति- 
पूवेक सेवा करे । 

[द अ० प्र भा० स० प्र सप्ु० र्य पु० ११७ ] 

सदा प्रिय सत्य दूसरे का द्वितकारक बोळे। अप्रिय सल 
अर्थात्‌ काणे को काणा न बोले। अनृत अथात्‌ झूठ। दूसरे 
को प्रसन्न करने के अथे न बोढे।... सदा भद्र अर्थीत्‌ 
सबके हितकारी वचन बोला करे। आुष्क वेर अर्थात्‌ बिना 
अपराध किसी के साथ विरोध वा विवाद न करे। जो जो 
दुखरे का हितकारक हो और बुरा भी माने, तथापि 
कहे बिना न रहे । 


[द० ग्र० प्र भा० स०-प्र० ससु० थ; पृ० १९१] 
इस सवार म दसर को [नरन्तर प्रसन्न करने कं ळय 


प्रिय बोळनेवाळे प्रशंसक ळोग बहुत हे, परन्तु सुनने में 
अग्रिय विदित दी और वह कल्याण करनेवाळा वचन 
हो, उल्का कहने और सुननेवाला पुरुष दुळेभ हे । क्या? 
कि पत्युरुषा को योग्य है कि सुख के सामने दुसर को 
दोष कहना और अपना दोष सुनाना परोक्ष से दूसरे के 
गुण सदा कहना | भोर दुष्टों की रात इ के सम्मुख म 
गुण कहना भौर परोक्ष में दोषों का प्रकाश करना । जन 
तक मनुष्य दुसरे से अपने दोष नहीं कहता तब तक मचु ८ 
दोषों से छूटकर गुणी नहों हो सकता। ... जी 'गुणाम 
दोष, दोषों में गुण लगाना वह निन्दा भार गुण सा 
दोषों का कथन करना स्तुति कहाती ह। भधात (मध्या 
भाषण का नाम निन्दा ओर सलभाषण का नाम 
स्तति हे । 


[ द० ग्र० 90१0 मस म2 स 80 0 0 ५00०७ 


Tere . 


'पितृयज्ञ' अथोत्‌ जिसमें देव जो विद्वान्‌, ऋषि जो 
पढने पढाने द्वारे, पित्त जो मातापिता आदि वृद्ध ज्ञानी 
ओर परम योगियों की सेवा करनी । पितृयज्ञ के दो भेद हैं। - 
एक श्राद्ध ओर दूसरा तपेण । श्राद्ध अर्थात्‌ 'श्रत्‌' सत्य 
का नाम है। “अत्सत्य द्धाति यथा क्रिप्रया सा श्रद्धा 
श्रद्धया यत्‌ क्रियते तच्छादस' जिस क्रिया से सत्य का 
ग्रहण किया जाय, उस्को श्रद्धा भोर. जो श्रद्धा से कमे 
किया जाय, उप्तका नाम श्राद्ध है। ओर तृप्यति तर्पयनित 
येन पित॒न्‌ तत्तपंणमु' जिस जिस कमं से तृस अर्थात्‌ 
विद्यमान्‌ मातापितादि पितर प्रसन्न हों भार भार प्रसन्न 
किये जावे, उसका नाम तपण है, परन्तु यह जीविता के 

ये 


0० 


हे, मृतकों के लिये नहीं । 


~ 


|| 


अपनी खो तथा भगिनासग्बधी ओर एक गोम्र के तथा 
अन्य कोई भव्रपुरुष वा वृद्ध हो, उन सबको अत्यन्त श्रद्धा 
से उत्तम अन्नवल्न, सुन्दर यान आदि देकर अच्छे प्रकार 
जो तृप्त करना अर्थात्‌ जिस जिप्त कर्म से उनका आत्मा 
तृप्त और शरीर स्वस्थ रहे रहे, उस उस कम से प्रीतिपूर्वक 
उनकी सेवा करनी, वह श्राद्ध और तर्पण कहाता है | 


[द० अ० प्र० भा० ४ थे समु० स० प्र पृ० १९२ | ( 


खरी का पूजनीय देव पति और पुरुप की पूज्य अथीत्‌ ` 
सत्कार करने योग्य देवी खी है । द 
(४० 206 1४ ०४००० पृ० १९२ | न र 

३ 


जब तक गुरुकुछ में रह तब तक मातापिता के समान _ 
अध्यापकों का समझें ओर अध्यापक अपने सन्ताना के ब 
समान. शिष्या को समक्षं । ह 
[ द्‌० ग्र० प्र भा० ४ थे समु० स० प्र० पृ० १९२ है| क 


"सब प्रकार से अपने अपने वर्णाश्रम के व्यवहारा को. 
अत्युस्साहपूर्वक प्रयत्न से तन-मन-धन से सवदा प्रमाथं 
केया करें | अपने मातापिता, शाशुश्रसुर की अत्यन्त 
जञ्नवा करें । मित्र और अडोसी पडीसी राजा विद्वान्‌ बेंच | 
ओर सपपुरुषो से प्रीति रख के भोर जो दुष्ट भधमी हं, उनसे ड 
उपेक्षा भयोत्‌ द्रोह छोडकर उनके सुधारने का यप 
किया करें। जहाँ तक बने वहां तक प्रेस से अपने सन्तानो 
के विद्वान्‌ और सुशिक्षा करने कराने में अनादि पदाथा 


igitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 
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चेदिक धम । 


का व्यय करके उनको पूर्ण विद्वान्‌; सुशिक्षायुक्त कर दें ओर 
धर्मयुक्त व्यवहार करके मोक्ष का भी साधन किया करें 
कि जिसकी प्राप्ति स परमानन्द भाग । 
[द० ग्र० प्र० सा० ४ थे समु० स० प्र० पृ० २१९ ] 
अतिथि उसकों कहते हैं कि जिसकी कोई तिथि न हो, 
अथीत्‌ अकस्मात्‌ धार्मिक सत्योपदेशक सबके उपकाराथे 
स्ेन्न घूमनेवाळा पूणे बिद्व।न्‌, परम योगी, संन्यास 
गृहस्थ के यहा आवे, तो उसको प्रथम पाद्य भध भार 
आचमनीय तीन प्रकार का जळ देकर पश्चात्‌ भासन पर 
` सत्कारपूवेक बिठाळ कर खानपान आदि उत्तमोत्तम पदार्था 
से सेवाझुश्रषा करके उसको प्रसन्न करे। पश्चात्‌ सत्संग 
| कर उनसे ज्ञानविज्ञानादि जिनसे घम, अथ, काम भार माक्ष 
। की प्राप्ति होघे, पेस एल उपदशा का श्रवण कर आर 
. अपना चाळचळन भी उनके सदुपदेशानुसार रकखे । समय 
पाके गृहस्थ भोर राजादि भी अतिथिवत्सत्कार करनेयोग्य 
हैं। परन्तु ( पाषण्डी ) अथात्‌ वेदनिन्दक, वेदविरुद्ध 
आचरण करनेहारे ( विकमेस्थ ) जो वेद्विरुद्ध कर्म का 
कर्ता मिथ्या भाषणादि युक्त जैसे बिडाळा छिप ओर स्थिर 
रहकर ताकता ताकता झपट से मूषे आदि प्राणियों को मार 
अपना पेट भरता है, वेस जनों का नाम बेडालवृत्तिक 
_ ( शठ ) भथोत्‌ हटी, दुराग्रही, अभिमानी आप जानें नहीं, 
_औरा का कहा माने नहीं, ( हेतुर) कुतर्की व्यर्थे बडनेवाळ 
जेस कि आजकल के वेदान्ती बकतें हैं, हम ब्रह्म ओर 
- जगत्‌ मिथ्या है, वेदादि शाख ओर ईश्वर भी कहिपत हैं, 
। इत्यादि; गपोडा हाकनेवाले (बकदृत्ति ) जैसे बक एक पेर 
_ उठा ध्यानावस्थित के समान होकर झट मच्छी के प्राण हरके 
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थ ही सेवक को भी भविद्यारूपी महासागर,में डुबो 


जा मनुष्य पूण विद्वान्‌ परोपकारी, जितेन्द्रि 
क C-O. Jangamwa 


स्यादौ लकपटर हित आर नित्य अमण 


[ वर्ष १०, अक डे 


करके विद्याधर्म का प्रचार और अविद्या-अघसे की निवृत्ति 
सद्‌! करते रहते हैं, उनको अतिथि कहते हैं 1... जिसके 
घर में पूर्वोक्त विशेषणयुक्त उत्तम गुणलहित सेवा करने के 
योग्य विद्वान्‌ भावे, तो उसकी यथावत्‌ सेवा करे।... गृहस्थ ' 
लोग ऐसे पुरुष झो आते देखकर बडे प्रेम से उठकर नम- 
स्कार करके उत्तम आसन पर बेठावें | ... जब वे खस्थ- 
चित्त द्दो जावे तब पूछे कि . . हे भतिथे! यह जळ कीजिए 
और हमको अपने सत्य उपदेश से तृत कीजिये कि, जिससे 
हमारे इष्टमित्र लोग सब प्रसन्न होके आपको भी सेवा से, 
संतुष्ट रक्खे।... हे विद्वान्‌ जिस प्रकार आप की प्रसन्नता हो, 
हम लोक वेत्वाहि काम करें तथा जो पदार्थ आपको प्रिय हो, 
उसकी भाजा कीजिए ...जिससे आप भौर इस लोग परस्पर . 
प्रीति और सरसंगपूर्वक विद्याव्ृद्धि करके खदा आनन्द 
में रद] 
[ द० अ० द्वि० भा० ऋम्वेदादि भाष्य भूमिका पृ० ६०० ] 
हे सबंसुह्ृदीश्चर सर्वोन्तयीमिन्‌] सब भूत-प्राणीमात्र 
मिन्रदृष्टि से यथावत्‌ सुझको देखे, सब मेरे मित्र दो जायें। . 
कोई मुझसे किंचिन्मात्र भी वेर न करें। दे परमात्मन, 
आपकी कृपा से में भी निवेर होके सब चराचर जगत्‌ का 
मित्रदृष्टि से भपने प्राणवत्‌ प्रिय जानू |... पक्षपात छोडक 
सब्र जीव देहधारी मात्र अत्यन्त प्रेम से परस्पर अपना 
बर्ताव करें | अन्याय से यक्त होके किसी पर कभी हम ढांग 
न वर्ते, यह परमधम का सब मनुष्यों के लिये परमात्मान 
उपदेश किया है, सबको यही मान्य होने के योग्य ६ । 
[ दु० ग्र० प्र० भा० भायांभिविनय पृ०४ १] 


महेश्वर दयाढो! जिस जित देश से आप. “सम्यक्‌ 
चेष्टा करते हो, उस उस देश से हमको अभय करो | अर्थार 
जहां जहाँ से हम को भय प्रास होने ळगे, वहाँ वह! 
से सवंथा हम छोगों को अभय ( भयरहित ) करा त 
प्रजा से हमको सुख करो, हमारी प्रजा सदा सुख रहेँ, 
भय देनेवाली कभी न हो, तथा पशुओं स भा हमको 
अभय करो किंच किसी से किपी प्रकार का भय हम छोगा 
को न हो, तथा पशुओं से भी हमको भभय करो |. “जिस 
हम लोग निभय होके सदेव परमानन्द को भोगे भर. 
निरन्तर आपका राज्य तथा आपकी भक्ति करें | 
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[ द्‌० प्रञ प्र भा० भाया 


चेच १८६१] 


सब एुरुषार्थ यही है कि परमास्मा उसकी आज्ञा ओर 
उसके रचे जगत्‌ का यथार्थ से निश्चय ( ज्ञान) करना, 
उसी से धभ, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार प्रकार के 
पुरुणाथे के फळा की सिद्धि होती है, अन्यथा नहीं । इस 
हेतु से तन-मनधन और आत्मा इनसे प्रयत्नपूर्वक इश्वर के 
सहाय्य से सब मनुष्यां को धर्मादि पदार्था की यथावत्‌ 
सिद्धि अवइग्र करनी चाहिये | 
[ द° ग्र० प्र० भा? भार्याभिविनय पु० ६८] 
सब मनुष्या को अच्छा मीठा कल्याण करनेवाला 
आरं प्रिय चचन सदा बोलना चाहिये |... मनुष्यों को यह 
निश्चय करके जानना चाहिये, कि जैसी बात उनके ज्ञान 
के बीचमें वर्तेमान हो, जीभ से भी सदा वेसा ही बोळे, 
उससे विपरीत नहीं |... सब मनुष्य अपने ही पदार्थ को 
अपना कहें, दूसरे के पदार्थ को कभी नहीं । अर्थात्‌ जितना 
जितना धर्मयुक्त पुरुषार्थ से उनको पदार्थ प्रास हो, उतने 
मेंहदी सदा सन्तोष करें। सब दिन अच्छी प्रकार 
सुगन्धादि द्वग्यों का संस्कार करके सब जगत्‌ के उपकार 


२९५ 


«नियम सप्तम । 
करनेवाळे 
को छोड के सत्य हो बोलना चाहिये । 

[द०्अ०द्वि०भा० ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पु०४४७-४ ४८] 


च ~ ४ ०३ 


[म का किया कर |... सब दिन 


LoS 


मथ्यावाद 


हम सब लोगों को उचित हे कि किसी एक मनुष्य को 
अपन। राजा न मानें। क्योंकि ऐसा अभागी कोन मनुष्य 
है कि जो सर्वज्ञ न्यायकारी सबके पिता एक परमेश्वरको छोड 
के दूसरे की उपासना करे और राजा माने। इस छिये 
हम लोग उसी को अपना राजा मानक सत्य न्याय को प्राप्त 
हॉ । अर्थात्‌ वही सब मनुष्यों के न्याय करने में समर्थ ह्‌, 
अन्य कोई नहीं।...हम लोग सर्वज्ञ; सत्यस्वरूप, सत्यन्याय 
करनेवाले परमेश्वर राजा की अपने सत्यभाव से प्रजा 
होके यथावत्‌ सह्य मानने, सत्य बोलने और सत्य करने में 
समर्थ होवें । सब मनुष्या को परमेश्वर से इस प्रकार की 
आशा करना उचित है कि दे कृपानिधे] भापकी आज्ञा 
ओर भाक्ति से हम ढोग परस्पराविरोधी कभी न हो, किन्तु 
आप और सबके साथ सदा पितापुत्र के समान प्रेम से बरत्त | 
[ द° झ० द्वि० भा० न्वेद दि-भ।ष्य भूमिका,पु० ४५३ ] 
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शुरू चार वेद-संहिता । 


चारों वेद अत्यन्त झुद्ध छापने का कार्य स्वाध्यायमंडळ 
हे । अगळे चार महिना में सामवेद भी तैयार होगा । चारों 


वेद मूल्य डाकञ्यय 
ऋग्वेद ३) oo) 
यजुर्वेद २) 5) 
सामचेद २) ॥) 
अथवेवेद ३) 0) 
0008022000.) 


“तथापि चारों वेदोंका पेशगी म० भा० से सहलियत 


~ A ००७, ~ € LIT AM ~ ०, CoN ° >> 
डाकसे मंगानेवाळे ९) नौ रु० पेशगी भेजें । रेछचाज या डा० व्यय गाइको क जिस्म है, इसालच हा ग्राहक न रा 
हैं, प्रति सेट के पीछे ६) २० के अनुसार मूल्य भेजे | उनके ग्रन्थ 10 £१. 


वेदों के एक या अनेक सेट मंगाना चाहते 
रेळवेपासंलसे भेजेंगे । 


शीघ्रता करें और अपना चन्दा शीघ्र भेजकर ग्राहक बनें । 


NN कोक 


सामवेद छपनेतक ही चारों वेदसहिताऐं ६) रु० में मिळेंगी । 


में शुरू हे । ऋग्वेद, यजुर्वेद भोर अथववेद छपकर: तैयार र हे 


वेदसहिताओ का मूल्य इस प्रकार हँ-- ह 
रेळचाज विदेशके लिए डाकव्यय 
॥) १॥) 
12:02 WM) 
!) _॥) 
॥) १) 
गा) ४॥) 


का मू० ६) २० है, तथा डा० व्यय ३) रु० हे। इसलिये 


-तत्पश्चात्‌ मूल्य बढेगा, इसलिये वेदप्रेमी ग्राहक. 


मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, औंध, (जि० सातारा) | 
9999 >>>) ४३३93 393999393354४859४5७७)35€लस$&$€७७€७७€€२७७€840668€6<€<€<<22 ६७६७ _ 
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जब शरीर निरोग और बलवान्‌ हो । 


परंतु शरीर निरोग रहने के लिये तथा शक्ति 
बढाने के लिये आप कया करंग ? किसी डाक्टरी, 
चेद्यको, हकीमी या पेपरोमे आनेवाली दवाओ की 
जाहीरात चगेरह देखकर उसका ही अनकरण 
करगे | अवद्य। आप वहीं करंग क्योकि जब 
आपको मांलमही नहीं कि बिना पेस जीवन भर 
नीरोग रखनेवाला सच्चा मार्ग कोनसा हे । जिस 
प्रकार संसार में गरीब लोगो की संख्या श्रीमानों 
के वनिस्बत कई गणा हे, हर जरह देखो श्रीमंत 
लोग इने गिने ही होते हं, परन्त गरीब तो असख्या 
मं डष्टिगोचर हाते हँ । इसी प्रकार डॉक्टर, वेद्य, 
हकीम व अमुक पेटेन्ट दवाएं जेले टोनिक पीइस 
वगंरा को जाहिरात घ स्थान ता हर जगह मिळेगे। 
परन्तु मफ्त का इलाज बिना पेसे व विना कडवी 
_ मिठी दवा पिये बिना आराम हाने का स्थान कहीं 
भी मिलेगा! बह क्या! “कुदरती इलाज। 


_ में खुद पेंट के रोगो स कई वर्षौ से पीडित 
. धाओर सेकडो इलाज कर चका, काफी पेसा भी 
ओ- बिगाड चका, परंत परिणाम में एक राग जरा 

कम हुआ ता दुलरा नया उत्पन्न हा गया। इसी 
प्रकार चलता रद्दा। जिसमे कबज व मंदाग्नि ता 
 म॒ख्य रही, कुछ भी लाभ नहीं हुआ, बड़ी परेशानी 
_ थी । आखिर फिर जाहिराती काही टटोलने लगा 
कि काइ अच्छी वस्त (दवा ) या डॉकटर या बेच 
' हकीम मिल जाय परंतु उसके बदले एक जगह 
_ 'म्रफ्त इलाज? का हीडिग देखा, उले पढा, उत्तम 
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कथा था ? 'रामतीर्थ योगाश्रम' में सभी रोगो का 
इलाज चिना दवा के मफ्त दाता हे.। बस वहाँ 
पहुंचे, वहां के काय कता से मिले उन्होने साहस 
दिलाया कि वहेत जढ्द ठीक हा जावाग । खेर मेने 
उपाय पछा उन्होंने मेरे रोगो के लिये यक्त प्रयोग 
बताए, उसे मेने एक सप्ताह बराबर किया, उस 
बहत ठीक मालूम हुआ ओर दूसरे सप्ताह में तो 
रोग समूळ नाश होकर शक्ति, स्फती, साहस, 
वजन ओर मनकी एकाग्रता बहुत ही बढ गई । अब 
भी बही प्रयोग करता हूं ओर तंदुरस्ती मै वृद्धि 
हाता ह । 


मं तमाम जनता से निवेदन करता हूं कि आपको 
अपने शरीरसंबधी कोई भी शिकायत हा तो 
रामतीर्थ यागाश्रम’ सेन्डहर्ट राड संबईमें जाकर 
बिना द्वा के मुफ्त इलाज करवाइये । चंद दिनों 
म आपका स्वयं प्रतीति हा जायगी, फिर आप 


कभी भी फिजूल पेसे बर्बाद कर दवा का आश्रय 
न लंग । 


यदि काइ सज्जन मझ से प्रायवंर सलाह लेना 


चाह ता मे सहर्ष बताउंगा । वहां स्री परुष दोनो 


“का इलाज बखूबी हाता है मेरे अनराध से एक 


चरत जरूर अनभव करं | 


आपका 
कमलचंद जेन 
(> 

बम्बइ, ता० २९-१२-३८ 
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ग्राहकों के पास 


अथववेद भेजा जा रहा है 


अथवेवेद छपकर तैयार हुआ और जिनको रेलपासलोंक़े 

द्वारा भेजा जा सकता हे, अर्थात्‌ जिनकी मांग ५; १०; 

२५; ५० या इससे अधिक संख्या में थी, उनके पास 

' भेजा जा रहा हे। इस समयतक करीब एक सहस्र 
` पुस्तके भेजी गयी हैं । ओर प्रतिदिन भेजी जा रहीं हैं। 


अब शीघ्रही पोष्टद्वारा जिनके पास भेजनी चाहिये, 


उनके पास भेजी जायगी । पोष्ट्वारा उनको ही भेजी 
जाती हैं, जिनके पास केवळ एक दो ही प्रतियां भेजनी 
होती हैं। एक अथर्ववेद के पुस्तक पर रजिस्ट्री डाक का 
ब्यय बारह आने होता हे और यदि रेळट्वारा अधिक 
) संख्यासें मंगवायीं जायगीं, तो रेलपासछ का व्यय छः 
. आने प्रति पुस्तक पंजाबतक का होता हे । 

। कई लोग मार्गाडीसे पुस्तकें मंगवाते हैं, उनको 
मालूम हो की मालगाडी से यहांसे रवाना हआ -माल 
` कलकत्ते में पहुंचने के लिये करीब दो मास लगते हैं 
रहर, हरद्वार तक पहुंचने में देड महिना लगता हे 
: ओर बंबईको पहुचनेके लिये पंदरह दिन लगते हैं | इससे 
रलपासल द्वारा शीघ्र पहुंचता है | मालगाडी का किराया 


हे । माळगाडीसे इतने दिनोंके बाद पहुंचनेवाला माळ 
गमे खराब होनेका भी सम्भव है। अतः सब लोग तथा 
अधिक संख्यामें मंगानेवाले ग्राहक पार्सलगाडीसे वेद 
की पुस्तक मंगावें । मालगाडीसे मंगानेपर देरी लगी 
तो उसका उत्तरदायित्व हमारे ऊपर नहीं है। पार्सल 
से गया हुआ माल पंजाब, बंगाल तक ५ दिनोंके 
अन्दर हि पहुंचता हे। यह भी लाभ ही हे। 
जहां हमारा अथवेवेद पहुंचा हे, वहांसे सबने उसकी 
- प्रशंसाही की हे | क्योंकि एसा सुद्र पुस्तक इस 
समग्र किसी भी स्थानपर मिलता नहीं “हे। पूनासें 
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आधा हे आर पासेछगाडीका किराया उससे हुगुणा 


. मंगावें । मूल्य का विज्ञापन अन्यत्र इसी अ 
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बनाये स्वदेशी कागजपर यह छपा है। छपाई, कागज, | 
जिल्द आदि सब सुन्दर हें । पुस्तक अव्यत आकपेक हुईं | 
है । अतः जो अपने घरोंमें वेदों के सुन्दर पुस्तक रखने | 
के इच्छुक हैं, वे शीघ्र ही ग्राहक बनें और पुस्तकें भंगावें। | 
पुस्तके वी० पी० से भेजी नहीं जाती 4 मूल्य म० आ० 
द्वारा पेशगी आनेपरही भेजी जाती हैं। क्योंकि कई लोग 
वी० पी० मंगवाते हैं और वापस करते हैं, इससे मंगाने- 
चालोंका कोई नुकसान नहीं होता, अधिक से “अधिक | 
उनका नुकसान तीन पेसोंका होता है | पर चार वेद वीं० _ 
पी० से भेजनेके लिये ३॥) डा० व्य० लगता है, वी० 
पी० वापस आनेपर हमारा इतना नुकसान होता है। 
: ऐसा नुकसान उठानेके कारण वेदके पुस्तक वी» 
पी० से न भेजनेका ही निश्चय किया हे। अतः ग्राहक 
म० आए० से वेदोंका मूल्य भेज देवें। | 
सामवेदकी छपाई वेगसे चळायी जा रही है। यह | 
सामवेद तीन चार महिनौं में छप चुकेगा। तब ग्राहकों . 
के पास भेजा जायगा। जिस तरह सब सुधारों के 
साथ यह सामवेद छप रहा हे, वेसा इस समयतक किसी 
भी जगह छपा नहीं हे। इसलिये ग्राहक त्वरा कर और 
ग्राहक बने । | 
ऋग्वेद प्रथमवार का मुद्रण समाप्त हुआ। अब है 
भी पुस्तकं शेष नहीं है। नया संस्करण छप रहा हे 
कृपया ग्राहक ५।६ महिने तक धैर्य धारण केर । तब ये | 
पुस्तक तैयार होंगे । 
य शाखासंहिताएं. भी छपेंगी | हट 
संहिता ग्रंथ छापने हैं। एक भी छोडना नहीं हे रन 21 
ये सब ग्रंथ छपनेपर ग्राहकों को मिलते जांयगे । जो 


वे शीघ्र 
ग्राहक वेदके ग्रंथ अपने पास रखना चाहत 
क़ में दाखि 


२९८, | 


सम्पूर्ण वेद के र 
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पूवेसम्बन्ध । 
गत तीन लेखों सें बताया गया कि ईश्वर का साक्षात्कार 
सचुष्य कर सकता हैं, परन्तु मनुष्य के मन सें जो पूर्वग्रह- 
दोषों के मल भरे हुए हैं, उनको दूर करना चाहिये। 
यही मन की झुद्धि है। इसकी अत्यन्त आवश्यकता है । 
ईश्वर का साक्षात्कार होनेके लिये मनकी इस तरहकी शुद्धि 
होनी चाहिये । 


इस लेखमालाके तृतीय लेख में इश्वरसाक्षात्कार की 
प्रथम सीढी बताई हे । जिससे गुणों को देखकर ईश्वर 


साधक को लग सकता हे । जैसा ' तस्य भासा सवे- 
मिदं विभाति ' उस इश्वर के प्रकाश से यह सब 
प्रकाशित हो रहा है, किंवा ' तेजोऽसि ' ईश्वर प्रकाश- 
स्वरूप है, इन वणेनों से ईश्वर का स्तरूप ' प्रकाश ' है, 
यह सिद्ध है । जहां जहां प्रकाश होगा, वहां प्रकाश के 
रूपसे ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहिये। यह नियम 
साधक के लिये उत्तम मारीदरीक है । यह सहज सिद्ध 
- होनेवाळी बात हे। 


उदाहरण के लिये देखिये ।कि एक कमरा बिजुली की 
“रोशनी से प्रकाशित हो रहा है; परन्तु वहां ऐसी युक्तिसे 
बिजली की रोशनी की गईं हे कि विद्युद्दीप तो न दीखे, 
पर प्रकाश पडे । ऐसे कमरे में प्रकाश तो दीखेगा, हरएक 
वस्तु प्रकाशित तो होगी, परन्तु बिजली का दीवा तो 
किसी भी स्थानपर दिखाई नहीं देगा। अज्ञानी लोग 
कहेंगे कि हरएक वस्तुका ही यह प्रकाश हे, जिससे वह 
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की सत्ता कहां किस रूपसे हे, इसका पता हरएक. 


. है । इसलिये यहां ऐसी कल्पना करनी चाहिये कि असि, 


वस्तु दीख रही हे, क्योंकि दूसरा कोडे प्रकाश का केन्द्र 
नहां दीखता _न॒हीं bs aR leh! गरे [नी ००० िंवूपूटा के पुरदेपर हि हे बालि देखकर यदि कोई ठं 


इदवरका साक्षात्कार । 


क्या मनुष्य ईश्वरका साक्षात्कार 


कर सकता है ! 
इस विषयमें वेद क्या कहता है ! 


( चतुर्थ छेख ) 


तो यही समझेगा यह सब प्रकाश युक्तिसे छिपायी बिजुली 
का ही है; जिससे इस कमरे की वस्तुएं प्रकाशित हो रही 


००३० ~ > ~, ००७० ~ ~ ~ 
€। अज्ञाना आर ज्ञाना क समझ स कितना भद ह. 


देखिये । 
ईश्वर का प्रकाश । 

इस विश्व में अञ्चि, विद्युत्‌, सूर्य, चन्द्र, दीप आदिका 
प्रकाश अञ्चि आदिको का ही हे, ऐसा हरएक मनुष्य 
मानता है, पर वेद कहता है और उपनिषदें कहती हैं कि 
'तस्य भासा सपवेमिदं विभाति? उस परमात्मा के 
प्रकाश से ही सर्व अभि, सूर्य आदि प्रकाशित हो रहे हैं । 
असि, सूर्य आदिका अपना कोई प्रकाश नहीं हे, जो प्रका | 
इनसे प्रकट हो रहा हे, वह सब परमेश्वर का ही प्रका 
हे। परमेश्वर का प्रकाश सूर्यको न मिलेगा, तो सूर्यका | 


. प्रकाश कोई नहीं दीखेगा । 


जिस तरह हम आज भी देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश _ 
न रहा, तो चन्द्र प्रकाशित ही नहीं होगा, ठीक इसी तरह 


इश्वर का प्रकाश न मिला, तो सूर्य प्रकाशित ही नहीं | 
होगा। क्योंकि (तं पव भान्तं अनुभाति सव) उस ईश्वर 


के प्रकाशित होने से ही यह सब विश्व प्रकाशित हो सकता 


ge 


aie, 


विद्युत्‌, सूर्य, चन्द्र के पीछे परमेश्वर रहता हे ओर इनके ड 


द्वारा अपना प्रकाश हम तक पहुंचाता हे। जसा कोई पडदे 


के पीछे रहकर प्रकाश दिखावे, जसा चित्र परदेपर दिखाई 


ता है, पर वह सब विद्युद्दीप की ही चमत्कृति हे, इसी 
तरह यहां समझना योग्य हे । . 

[चत्रपट । 

जक 
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मानने ळग जाय, कि यह चित्रे इस परदेका ही चित्र है, 
तो उसको सब लोग आजकल पागल ही कहेंगे, क्योंकि 
आजकल सब लोगोंको यह विदित है कि, यह चित्र बिजुली 
के दीपसे चित्रपट पर फेंका जाता है। अतः यहां ( तस्य 
भासा सर्व इदं विभाति) उस विद्युद्दीप के प्रकाशित 
होनेसे हि यह सब परदेपर चित्र प्रकाशित होता हे, यही 
सत्य ज्ञान है । इसी तरह अभि, सूर्य चन्द्र के परदों पर 
परमात्मा के दीपसे जो प्रकाश आता हे, वही अशि आदि 
के रूपों में हमें दीखाई देता हे, यह सत्य ज्ञान है। 
वेदमंत्र कहते हैं वेसा ही हमें मानना चाहिये । वेद- 
मन्त्र तो यही कहते हैं कि सब प्रकाश परमात्मा का ही 
' हे। अतः हमें वैसा ही मानना चाहिये ओर प्रकाश जहाँ 
दिखाई देगा, वहाँ परमात्मा की सत्ता माननी चाहिये । 


' सवसाधारण लोग तो ऐसा माननेको इस समय तैयार 
' नहीं हें । इसका अर्थ यह है कि उनके मत से वेदका 
` वचन ' तेजोऽसि? यह अप्रमाणहि हे। जब तक प्रकाश 
॥ का आदिखोत एकमेव परमेश्वर हे, ऐसा अन्सदिग्ध रीतिसे 
/ नहीं माना जाता, तब तक उतना वेदका भाग उनको 
अप्रमाण हि रहेगा। अपने अन्दर के पूर्व अज्ञान के कारण 
वेद को भी न मानने तक मनुष्य उद्यत होता है, और 
- इतना अनर्थ करनेपर भी पूर्वग्रहदोष छोडता नहीं, यही 
सब से बडा आश्रये और सब से बडा विन्न हे और जब 
तक यह विश्न रहेगा, तब तक परमेश्वर दीखना असंभव 
हे। इस अपने ही दोषके कारण अति समीप की वस्तु अति 
दूर हो चुकी हे। 


यहाँ आर एक युक्ति से बिचार करिये। अभि, दीप, 
विद्युत्‌, सूयं ओर चन्द्र ये सब विभिन्न वस्तुएं हैं, ऐसा 
अज्ञानी लोग कहते ही हैं। सब लोग ऐसा ही समझते हैं | 
' पर क्या ये पदार्थ मूलतः एक नहीं हैं ? सूर्य का हीं तेज 
` चन्द्रमा पर पडता हे और उस चन्द्रमा से शीत प्रकाश 
__ हमें मिळता है । वस्तुतः सूर्य का प्रकाश उप्ण है, चन्द्र- 
काञ्च शीतल है, उष्णता और शीतलता थे गुण परस्पर 
' निरुद्ध हैं, तथापि चन्द्र का प्रकाश चन्द्रका नहीं हे, प्रत्युत 

सूर्यका ही हे | अर्थात्‌ सूर्य ही चन्द्रमा कै द्वारा प्रकाशता 
है। | 
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"प्रकाशते हैं, उसी के प्रकाशसे यह सब प्रकाशित हो रहा | 


- ओर आगे जाकर हम यह कहेंगे कि परमात्मा 


है, परमात्मा से प्रकाश आता हे आर 


[ वषे २०, पर 


इसी तरह सूर्यकान्तमणीसे सूर्य के किरण किसी 
सूखे कपडे पर डालनेसे वहाँ कपडा जलने लगता है 
ओर अझ्नि उत्पन्न होती है। अतः यह आमि सूयोफिरणोंका 
ही परिवर्तित रूप हे । अब पाठक देखे कि सूर्य का एक 
किरण अझ्नि सें परिणत हुआ ओर दूसरा चन्द्रमा में जाकर | 
शीतलता देने लगा । अग्नि ओर चान्दने में कितना भेद. 
हे, परन्तु ये दोनों विभिन्न दीखनेवाले पदार्थ मूल में एक 
हीं हैं। अतः दीप, अझि, चन्द्र, विद्युत्‌, सूर्यं ये सब सूर्य | 
ही के प्रभाव हैं । दीपके रूप में हमारे घरों में सूर्य ही 
प्रकाश रहा हे, चान्दने के रूप सें सूर्य ही शीतल प्रकाश 
दे रहा है, मेघमण्डल में बिजुली के रूप में सूर्य ही. 
चमकता है । सूर्य न रहा, तो इन में से कोई भी प्रकाशित | 
नहीं हो सकता, इसलिये यदि किसी ने कहा | 

तमेव भान्तमनुभाति सव ! 

तस्य भासा सर्वेमिद्‌ विभाति ॥ (सवे ३०) 


| 
“ उस सूर्य के प्रकाश से ही दींप-अभि-विद्युत-चन्द | ु 
| 


| 
|| 


हे ” यह कितना सत्य हे ? हँ 
यहाँ हमने देखा कि सूर्यप्रकाश से हि अभि आदिको | 
का प्रकाश हो रहा है, अतः सब प्रकाश सूये का ह। भेन | 
के प्रकाश । 
से सूर्य प्रकाशित हो रहा है। बस इतना मानने से यह | 
सिद्ध हुआ कि अशि, सूर्य आदिकों का प्रकाश परमात्मा का 
दीप-भभि-विधुत; 
चन्द्र-सूर्य आदि परदोंपर वैसा वैसा अळग अछग दिला 
देता हे । ( तस्य भासा सबै इद विभाति ) उस ई 
तेजसे हि यह सब विश्व प्रकाशित हो रहा दे | अन कहि 
कि इस विश्व के परदे के पीछे सतत प्रकाश देनेवाला 
हे? इस का उत्तर “ परमात्मा ' ही है! विश्वके डे न 
पीछे परमात्मा है और उसका ही प्रकाश अनेक रर ह 
हमारे पास आ रहा हे। प्रकाश परदे के लाळ शीशेसे हे 
तो छाल दीखेगा और पीलेमें से आया, तो पाला दीलेग 
रन्तु सब प्रकाश मूलतः परमेश्वर का ही हे 
इतना विचार करनेपर परदे के पीछे परमात्मा 
हुआ । उसीका प्रकाश दीख रहा है, उसके अकी 


>” 
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यह परदा किस तरह खोला जाय यह प्रश्न आगे के लेखोंमें 

बिचार करने के लिये लेंगे। यहां तक के मनन से विश्वके 

परदे के पीछे परमात्मा है और उस परदेसें से उसका 
_ प्रकाश आ रहा है ओर उसी को हम देख रहे हैं । जो 

प्रकाश हस देख रहे हैं, वह उसीका प्रकाश है इतना यहाँ 

सिद्ध हुआ । यह अनुभव करने के पश्चात्‌ हि वेदने कहा 

कि-- 

वही सब हे । 
तदेवाग्निश्तदादित्यस्तद्वायस्तदु चन्द्रमाः। 

तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापति: ॥ 

' ( यजु० ३२।१) 

५ ( तत्‌ एव अञ्चिः ) वही परमात्मा अञ्चि, ( तत्‌ एव 
आदित्य: ) आदित्य, ( तत्‌ उ चन्द्रमाः ) चन्द्रमा हे, वही 
( तत्‌ वायुः) परमात्मा वायु है, (ताः आपः) वही 

' ( परमात्मा ) आप्‌ हे, वही (परमात्मा ) प्रजापान 
करनेवाला है, ( सः प्रजापतिः ) वही प्रजापति हे, वही 
परमात्मा ( शुक्र ) शुद्ध पवित्र बळ, या वीर्य हे ओर 
उसी को बरह्म या ज्ञानस्वरूप कहते हैं । !! 

अथवा इसका दूसरा अर्थ यह है- 

( अभिः तत्‌ एव ) अग्नि वही परमात्मा हे, ( आदित्यः 
तत्‌ एव ) आदित्य वही परमात्मा हे, ( चन्द्र माः तेत्‌ एव) 
चन्द्रमा वही परमात्मा हे, ( वायुः तत्‌ एव ) वायु भी 
वही परमात्मा है, ( आपः ताः एव ) जल भी वही हे, 
 प्रजापंतिः सः ) ग्रजापति-प्रजापालन करनेवाला भी वही 

. है, (शुक्रं तत्‌ एव ) पवित्र बल वीर्यं भी वही परमात्मा 
हे, ब्म ( ज्ञानरूप ) भी वही परमात्मा है । 


तत्‌ एव अग्निः । (वही अभि है ) 
अग्नि: तत्‌ एव। ( अग्नि वह ही है ) 
` इन दो प्रकार के अर्था का तास्पयं एक ही हे। इसके 
पुवे बताया गया हे कि अग्नि-दीप-विद्युत्‌-सूर्य-चन्द्र का 
प्रकाश परमात्मा के प्रकाश से ही हो रहा हे, परमात्मा का 
| ही सच्चा प्रकाश है। यह परमात्मा का सच्चा प्रकाश न 
| मिला, तो न सूर्य प्रकाशित हो सकेगा ओर न अग्नि आदि 
| ` पदार्थ । इसलिए जिसका निज प्रकाश हे बही सञ्चा अग्नि, 
` वही सच्चा सूर्य, वही सच्चा चन्द्रमा हे, यह बात स्पष्ट 
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ईइबरका साक्षात्कार | 


है, ( तत्‌ आदित्यः ) वह ब्रह्म ही आदित्य-सूर्य है, (वत्‌ 


चन्द्रमा: ) वह ही निश्चय से चन्द्रमा हे, इस तरह उक्त 

मन्त्र सें कहा है यदि यह सत्य हे और यदि इस मन्त्र 

का आशय यहा ह, तब तो यह भी निःसन्देह सत्य हे कि 

(अगि; तत्‌ एवं ) अग्नि वहीं ब्रह्म है, ( आदित्यः तत्‌ 

एव ) सूय भी वही ब्रह हे ओर ( चन्द्रमाः तत्‌ एव ) 
मा भी वही हे। 


यहां का ' तत्‌? शब्द ब्रह्म का वाचक है, अतः नंपुसक 
लिंग सँ पडा ह। सम्पूर्ण तेजस्वी पदाथा का प्रकाश और 
चमकाहट ब्रह्म के प्रकाश से होती है, इसमें अब किसी 
को सन्देद नहीं हो सकता । क्योंकि- 


तस्य आसा सवेमिदे विभाति | ( इवे० ३०) 

उस ब्रह्म के प्रकाश से ही यह सब विश्व चमक उठता 
हे, यह ऋषियों का वेदिक सिद्धान्त सर्वमान्य ही है। 
आर यही वेदका मुख्य सिद्धान्त हे) इसको माननेपर ही 
उक्त मन्त्र का आशय ध्यान सें आ सकता है, अन्यथा 
उस मन्त्र का आशय समझना असंभव है । 


राजा ओर ओइदेदार । 

यहाँ एक उदाहरण लेते हैं। प्रत्येक राज्यशासन में हर 
एक ओहदेदार-अफसर -अधिकारी राजाकी सत्ता लेकर हि 
उस स्थान सें कार्य करते हें । सिपाही से लेकर महामन्त्री 
तक के सब अधिकारी राजाकी शक्तिप्ते शक्तिमान्‌ बने होते 
हैं। यह तत्व तो सब ही जानते हैं। राजा जिसको उस | 
अधिकारके स्थानपर नियुक्त करता है ओर जब अपनी शाक्ति 
उसे प्रदान करता हे, तब वह उस स्थान का कार्य करता 
हे। कोई मनुष्य कितना भी विद्वान्‌ क्यों न हो, जब तक 
राजाकी शक्ति उसको प्राप्त नहीं होती तब तक वह किसी 
राज्यशासन का अंग बन कर कार्य करने में असमर्थ ही 
रहेगा। ऐसी अवस्था सें यदि कोई कहे कि राजा ही महा- 
मन्त्री, दीवान, प्रधान, तहसीलदार, लेखक और चपरासी 
के रूप सें कार्य कर रहा है, तो चह जैसा सत्य हे, घैसा 
ही यदि कोई कहे कि “ चपरासी, लेखक, तहसीलदार) 
थानेदार, ताछुकदार, मन्त्री, प्रधान आदि राजा ही है 
क्योकि राजाकी शक्ति लेकर हि ये अधिकारी बने हें, 
निज शक्ति से नहीं, ' तो वह भी सत्य ही है। ये लोग 


वैदिक धमं । 


ह, 

ट राजासे शक्ति प्रा करते हैं, राजा उनको अपनी शक्ति 
. देता है और ये उस शक्ति से शक्तिमान होकर कायै करते 
७८ Ne 

ह हैं। 


इसी तरह अग्नि सूर्य चन्द्र ये भी ईश्वर के विश्वरूपी - 
सहाराज्य के अधिकारी हैं, वे भी ईश्वर से प्रकाशादि अनेक 
|. शक्तियां प्राप्त करके ही अपने अपने स्थान का कार्ये करने 
के लिये नियुक्त हुए हैं, अतः अरिन-सूर्य-चन्द्रमा परमेश्वर 


. ही हे, अथवा ब्रह्म ही अग्नि-सूय-चन्द्रमा हे ऐसा कहा 
तो भी वह सब्र प्रकार से सत्य ही है। 


~ चेक 


यहां तक हम मानते आये हैं कि अग्नि- सूर्य-चन्द्रमा- 
छपी पर्देके पीछे परमेश्वर हे ओर उसका प्रकाश अग्नि 
 आदिकोमेंसे आकर हमें अग्न्यादिकों के विभिन्न प्रकाश 
; प्राप्त होते हैं। यह तो हम इस समय तक लिखते और 
. मानते आये हं, पर पाठक यहां देखें कि उक्त वेद-मन्त्रने 
चह परदा भी हरा दिया हे । इस मन्त्र की भाषा परदा 
) रख कर कही नहीं हे। ( अग्नि: तत्‌ एव ) अग्नि वही 
ब्रह्म है, (आदित्यः तत्‌ एव ) सूर्थ भी बही है और (तत्‌ 

चन्द्रमा; ) वही चन्द्रमा हे । बीच्में परदा नहीं | यदि 
परमात्मा के प्रकाश से ही अग्नि आदि प्रकाशने हैं, और 
अपने निज प्रकाश से प्रकाशने की शक्ति उनमें नहीं है 
तब तो अग्नि-सूयं आदि वही हे ऐसा कहने में भय 


' किसका हे? 


Las 


~ 0 ~ 
i वेद का स्पष्ट अथ मानने के लिये यदि किसी को भय 
' लगता होगा, तो वह वैदिक धर्मी नहीं रहेगा। वेद तो 


` कहता ही हे कि-- 


Rm 
य , तेजोऽसि । 
 अग्निःतत्‌एव। 


हे ईश्वर !' तू तेजस्वरूप हो, तेज देनेत्राला अग्नि वही 
है। हे ना यह स्पष्ट अर्थ, तो वैसा मानकर वैसा ही विश्व- 
में अनुभव करनेका यत्न करिये। यही ईश्वरसाक्षात्कार का 
मागे हं | 


इस समय तक हमने तेजस्तस्व का ही विचार किया । 
परन्तु इस मन्त्रने तो तेजस्तरव की मर्यादा तोडकर आप 


आर वायु तत्व भी वही परमात्मा हे ऐसा कहा है | 
. देखिये-- 
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“अवतीण हुआ है। यह उसकी निज शक्ति नहीं है। 


` तश्वोपर घट सकता है क्या वह पृथ्वी-आप-वैंज- 
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॥ वष २०, अंफ ५ 


जल ओर वायु । 


वायु; तत्‌ एवं ( तत्‌ एव वायुः )। 


आपः ता एव (ताः एच आपः ) । । 


इस मन्त्र में जो चन्द्रमा है वह भी जरूतस्वकी देवता | 
है और जो झुक्र है, यदि इसका अर्थ ( वीये, प्रजनन | 
करनेवाळा ) माना जाय तब तो वह जलतत्त्वका ही है | 
( देखो ऐतरेय उपनिषद्‌ ) । तथापि हम यहां के प्रति- 


पादन की सुगमता के लिये इन दोनों को छोड देते हैं 
और केवळ वायु और जरू का ही विचार करते हैं । 


जल सें शीतता है, वाय में रूक्षता है ओर अग्निस 
दाहकता है | यदि उपर लिखी अग्नि के विषय की बातें | 
सत्य हैं तो वही बातें जर और वायु के विषय सें समझी” 
जा सकती हैं । परमेश्वर में जो अप्रतिम शान्ति आर | 
शीतलता हे उसमें से थोडीसी शीतळता छेकर जळ विश्वमे 
सच्ची 
शांति न तो चन्द्रमा में है ओर ना ही जलसे ही है। सच्ची | 
शान्ति तो एकमेव परमात्मा में ही है। उसका अंश ज 
में आया है वैसा ही चन्द्रमा में भी गया हं। अतः जल के | 
रूप में परमेश्वर की शीतळता अवतीर्ण हुई है । जला अग्नि | 
में प्रकाशगुण अवतीणे हुआ हे, वेसाही जळ में शान्त गुण | 
अवतीण हुआ है | ठीक वैसाही वायु का बल, रूख | 
रातिमच् ये सब गुण ईश्वर से ही आये हैं। इसी कार 
केन उपनिषद्‌ की गाथा सार्थ होती है. कि वाशु से ब्रह | 
अपनी शक्ति वापस ली, तब वायु एक तिनके को भी ps 
नहीं सकी ( केन उ० ४ ) ! क्या परमात्मा ने अपनी ह, 
वापस ळी तो जल शान्ति और तृषति कर सकेगा । जा | 
नहीं । केनोपनिषद्‌ में तो अग्नि और वायु का गई हो. 
होने की कथा कही हे, पर वह कथा जल, अग्नि, ` =| 
पर समानरूप से घटती हे । और जो: कभा 


कट 


वायुं | 


घटेगी | १. 
आकाश पर नहीं घट सकेगी? अवइय अवश्य | 


तो में | 
इसीलिये पंचभूतों के गुणघमै तब, तक ही न | 


कार्य करेंगे, जबतक उन में परमात्मा की दा 


बैशाख १८६१ | 


ईश्वर की शान्त तनु । 
| वा० यजुर्वेद अ० १६ सें रुद्रवाचक नामोंमें “ स्तुत्य 
| कुल्य, सरस्य, नादेय, वैरान्त, कूप्य, वर्ष्यं” ये नाम 
| जलवाचक हैं, नदी कूप तालाव सें रहनेवाला जलरूपी रुद्र 
| परमेश्वर हे, क्योंकि इश्वर की शान्त तन जळमें अवर्ताणे हई 
है ओर क्र तज्ञ अग्निसें अवतीणं इई हे। 


इतने विवरणसे पाठकों को पता चलेगा कि जिस प्रकार 
आग्नि सूये आदि इश्वरशाक्ति के रूप हैं, उसी तरह जल 

रि चन्द्रमा ये भी उसी की शक्ति के रूप हैं। क्योंकि उसी 
की शक्ति से सव शक्तिमान्‌ हुए हैं । 

यद्यपि उक्त मंत्र सें पञ्चमहाभूतोमें से ' आप्‌, अग्नि, 
सूये, वायु, चन्द्रमा” के नाम आ गये हैं, तथापि पुथ्त्री 
और आकाश का अन्तर्भाव उससे नहीं लिया जायगा, एसी 
बात नहीं। और यदि लिया जायगा, तब तो उक्त पांचों 
महाभूत उसीकी शक्ति से सामर्थ्ययुक्त बने हैं । इसीलिए 
कह सकते हैं कि जो कार्य पंचमहाभूतों से हो रहा हे 
वह उसीकी शक्ति से हो रहा हे, अथोत्‌ जेसा ( अग्निः 
तत्‌ एव ) अग्नि बही है वेसी ही (पृथ्वी तत्‌ एव ) पृथ्वी 
भी वही है ओर आप वायु आकाश भी वही हे। _ 

शुक्र, ब्रह्म, ग्रजापाति । 

उक्त मंत्र के शुक्र, रह्म, प्रजापति ' ये शब्द अवशेष 
रहते हैं। इनका अर्थ निश्चित करना चाहिये । ' शुक्र ? शब्द 
का अर्थ ` बल, पावित्र्य, छुचित्व, वीये? हे | बलका रूप 
इश्वर का है, इस विषयमें पूर्वलेंख में बलमसि बलं मयि 
।| धेहि? की व्याख्या करते हुए पर्याप्त कहाही हे । पवित्रता, 
| ओज आदि अथो के विषयमें भी वही बात हे। हम इस 
शब्द का अर्थ ' वीय! लेते हैं ओर यह वीर्य परमेश्वर का 
| रूप हे ऐसो मानते हैं, क्योंकि 
तत्‌ एव शुक्र । (झुक तत्‌ एव) . 
ऐसा ऊपर वाले मंत्रमें कहा है। जिस वीर्यमें संतति 
“ उत्पन्न करनेका सामर्थ्य हे, एकही संतान नहीं अपितु उनकी 
| स्रानदानमें जितना वंश होनेवाळा होगा, वह सब उत्पन्न 


दर्या RR रस STE 


च्छ 


| कोन लगा सकता हे? इसलिए अनंत शक्तिवाला वीर्य 


~ 
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करनेका सामथ्ये वीयंबिन्दुसें है । इस सामथ्यं का अंदाजा _ 


हेशश्‍वरका साक्षात्कार ।: 


इस सम्बन्ध का वर्णन आगे बहुत होनेवाला हे, अतः 
इस स्थानपर हम अधिक नहीं लिखंगे । इसका सम्बन्ध वेद 
के अनेक मंत्रोंक साथ है, अतः उन सबका वर्णन हम आगे 
एक दो लेखोंसें करेंगे। 

इसके आगे कहा हे कि ( तत ब्रह्म) वह ब्रह्म ह। 
ब्रह्म शव्द के कई अर्थ हें, उनमें 'ज्ञान, जीवन, जल आर 
ब्रह्म ' ये यहां देखनेसे ही हमारा काये चल सकता ह। 
ज्ञान ईश्वर का रूप हे, यह तो प्रसिद्ध ही बात हे । 'चित्‌ 
आत्मा का अपना स्वरूप ही है, क्योंकि ' सत्‌-चित्‌- 
आनन्द! रूप ही आत्मा हे । 


® 


ज्ञानं ज्ञानचतामस्मि। (भ० गी०) 

८ ज्ञानियोंका ज्ञान ईश्वरका रूप है! यह भगवद्गीता का. 
कथन इसी आधारपर अधिष्ठित हे। जहां ज्ञान हे वहां ज्ञान 
के रूप से परमेश्वर का अवतार हुआ हे । परमेश्वर ज्ञानरूप _ 
है इसीलिए उसकी उपासना से ज्ञान बढता हे । इस तरह 
इस मंत्र के सब पदों का आशय देखा । अब इस मंत्र का 
एक ही पद रहता है, वह है “प्रजापति? इसका अर्थ 
क्या है ? इसका ' प्रजापालन करनेवाला? यह अर्थ प्रसिद्ध 
हे। प्रजा का पालन करनेवाला राजा होता है, अतः यदि 
प्रजापति का अर्थ राजा लिया जायगा, और-- 


सः प्रजापतिः । ( प्रजापतिः सः) 

: प्रजापति ही उस इंइवर का रूप हे? ऐसा इसका अर्थ 
होगा और ऐसा अर्थ करनेपर “ना विष्णुः पृथिवीपति;' यह 
पुराणों के कथन के लिए यह एक वेद का आधार मिलेगा। 


= 


भगवद्गीता में कहा हे कि- 


नराणां च नराधिपम्‌। ( भ० गी० १०२७) 


‹ मनुष्यों में नरोंका अधिपति इश्वर का रूप हे।? यह | 
भगवद्गीता का कथन प्रजापति शब्द के इस अथ के साथ. 
संगत होतां हे। भगवद्गीता तो केवल राजा को हीं इश्वर 
का रूप मानती हे ऐसा नहीं हे। देखिये 

पाण्डवाना धनञ्जय, । १०।३७ 

देबषींणां नारद्‌ः। १०।२६ 

सिद्धानां कपिले! मुनि; । १०२६ 


भ्सदृह इरी छापत क्षाउरूप) 110) Varanasi 0।५८९्य मी षम्य ड्र! ७४३४०१ 


हट ब्‌ ९ Ne ४ 

ओ। घद्किधमे। ३०४ [ वषे २०, अक५ | 
र € ~ हे ; 
४ अर्थात्‌ ' पाण्डवों में धनंजय, देवर्षियों में नारद, सिद्धों राजपुरुष जो प्रजापालन के कार्य सें नियुक्त हें, वे सबके 
क, 


में कपिल मुनि, मुनियो में व्यास ! इश्वर की विभूति है । 
र इस तरह भगवद्गीता तो विशेष तेजस्वी विभूतियो को 
डि ईश्वर का रूप मानती है। तथा-- 
बद्धिवुद्धिमतासस्मि । ७१० 
ज्ञान ज्ञानवतामहम्‌ । १०।३८ 
तपश्चास्मि तपस्विषु ६।९ 
` व्यवसायोऽस्मि । १०३७ 
सबेभूतानां बीजं तदृहम्‌। १०३९ 
बुद्धिमानों की बुद्धि, ज्ञानियों का ज्ञान, तपस्वियां का 
तप, व्यवसायियां का व्यवसाय, सब भूतोंका बीज अर्थात्‌ 
वीर्य ईश्वर का रूप हे। इस तरह राजा के अतिरिक्त अनेक 
मानवों में ईश्वर के स्वरूप का अबतार होनेकी संभावना 
' भगवद्वीता मानती हे क्या यह वेदुको संमत हे वा 
नहीं इसका विचार करना चाहिये । वा० यजुर्वेद अ० १६ 
सें रुद्रसंज्ञक ईश्वर की अनेक व्रिभूतियां कहीं हैं, जिन सें 
` ये मानवी विभूतियां कहीं हैं- 


मत्री, गृत्स, पुलस्ती, वृद्ध, सभापति, सभा, शर, 
सेनानी, पथीनां पति, पत्तीनां पति, वनानां पति, 
क्षत्राणां पति, त्रातपति, रथकार, धनुष्छृत , इपकृत, 
कषत्ता, कमार, कुळाळ, सूत, उष्णीषी, परिचर, 
तस्कारांणां पति, मुष्णतां पति, स्नायनां पति 
रतेनानां पति, नक्तंचर, वाणिज ।' ( यजु० १६ ) 
“ राजाका मंत्री, गृत्स ऋषि, पुलस्ती ऋषि चुह्ठा 
सभापति, सभा, झूरवीर, सेनापति, सेनाका अधिपति 
वनोंका रक्षक, खेतोंका रक्षक, समूहका रक्षक, रथ बनाने- 
वाला, तखीण, बढई, धनुष्य बनानेवाला, बाण बनाने-- 
वाळा, लहार, यंत्रकर्ता, कुलाऊ, सारथी, पगडी धारण 
करनेवाला, नोकर, चोर लुटेरोंका मुखिया, रात्रीके समय 
घूमनेवाला, बनिया ' आदि ये सब रुद्र. देवताके अर्थात्‌ 
इंश्वरके रूप हैं। -- 
 श्रीमद्धगवद्ठीताका कथन इस यजुर्वेदके कथन के साथ 
.. मिलाया जाय तो दोनोंका मेळ हो सकता है। अर्थात्‌ 
. मनुष्यों में भीं कई श्रेष्ठ या विशेष प्रकार के मनुष्य 


ता। 

आशय में भिन्न 

हक छि इर क ख्प हैं| यदि इस्‌ २ वद, शा डी स्‌ अथे हे एक ए,अनेक अ के ने पर, भी पूर्वोक्त ज्र | 
। तब तो प्रजापति शब्द से ज्ञात होनेवाले राजा तथा नहीं हो सकती यही बताना हे | 


सब ईश्वर के रूप हैं । प्रजापति का अर्थ राजा ओर राज- | 
पुरुष दोनों हे। द 
परन्तु हम इस मंत्र के इस अर्थ के विषय में यहां कुछ ९ । 
भी विशेष कहना नहीं चाहते । क्योंकि यह विषय इतना 
गंभीर है कि इसका अनेक पहलुओंसे विचार होना चाहिये 
जो इस लेखसें इस समय नहीं हों सकता । परन्तु यहां के _ 
मंत्र के ' शुक्र? शब्द का अर्थ यदि 'वीये ! मानना पडेगा | 
तो उसका सम्बन्ध मानवों से भी जोडा जा सकता है, ह 
ओर यदि वेसा सम्बन्ध माना गया, तो ' प्रजापति ! पद्‌ | 
का अर्थ “राजा और राजपुरुष ' होना सम्भव है। | 
प्रजापति का अर्थ ' स्तनयित्नु मेघ' है तथा अन्य भी | 
अर्थे हैं । ` < 
१ प्रजापतिः संवत्सरः । श. त्रा. १४४३२२१ | 
२ यज्ञा दै प्रजापतिः । तै, ३।३।७।३- शः १।१।१।१३ | 
३ प्राणा वे प्रजापति; । श. ८।४।१।४ | 
४ अन्ने वै प्रजापतिः । शा. ५।१।३।७ 
५ प्रजापतिह्यात्मा । श. ६।२।२।१२ 

६ पुरुषः प्रजापतिः। श. ६।२।१।२३ 

७ प्रजनने प्रजापतिः । श. ५।१।३।१० 

८ प्रज्ञापतिर्वे क्षत्रम । शा. ८२1३1११ ; 

९, प्रजापतिरेव सवम । को. ६।१५ | 


. इस तरह प्रजापति शब्द “ संवत्सर ( काळ ), यश! । 
प्राण, अन्न, आत्मा, प्रजननका बळ, दात्र (पराक्रम)! ः 
सब कुछ ” इतने अर्थ और इससे भी अधिक अर्थ बताता | | 
है। इन सब अर्था का विचार यहाँ करने की आवश्यक 
नहीं हे। यहां इन अर्थों से एक बात सिद्ध हुई कि अजन 
प्रजनन ये भी प्रजापति के रूप हैं, और अन्त में क: | 
प्रजापति है, इस में सब कुछ आ गया । यदि सब शज | | 
हे तो उस में राजा और राजपुरुष भी आ गये हें । 


हम यहां किसी पद के अनेक अर्थ लेनेके ह 
हैं । प्रायः एक पदका एक मन्त्र सें एक ही दा 
चाहिये। इस अर्थका निश्चय हम. आगे करेंगे। यह 
। क्योंकि ? शक्ति 


वैशाख १८६१ | 


प्रजापति कहा हे और वही राजा सें होती हे, इसलिये 
इन दोनों अर्थो की संगति राजामें चरितार्थ हुईं । इसी 
तरह अन्य अर्थ भी संगति लगाकर देखने योग्य हैं । 
अस्तु। इतने विवरणसे यह स्पष्ट हुआ कि “ अग्नि, 
आदित्य, वायु, चन्द्रमा, झुक्र, जळ, ब्रह्म और 
प्रजापति !! ये सब ईश्वर के ही रूप हैं। यहां इनके पीछे 
ईश्वर है यह वेद नहीं कहता, परन्तु अग्नि आदित्य चन्द्रमा 
ही ईश्वरके रूप हैं, (तत्‌ एव अग्निः आदित्यः, चन्द्रमाः) 
` पाठक इसका विचार करें ओर जैसा वेद कता हे वैसाही 
मानने के लिये अपने मनकी तेयारी करें। परमात्मा का 
साक्षात्कार वेदकी रीतिके अनुसार करना हो तो वेद जैसा 
कहता है वेसाही मान कर चलना चाहिये और वेद के 
असुसार हि अपना तके या अपनी बुद्धि चलानी चाहिये। 
अपनी बुद्धि के अनुसार वेद को खींचना नहीं चाहिये । 


आजकल लोग ऐसा करते हैं कि वेदका मन्त्र कहता है 
कि ( अग्नि: तत्‌ एव ) अझि ब्रह्म ही है। यह तो 
वेद का संदेश है। पर हमें पता है कि यह हवन में प्रदी 
किया हुआ अग्नि तो हमने अभी प्रदीस किया है, वह 
ईश्वर केसे हो सकता है ? ऐसी शंका करके उक्त अर्थकी 
खींचातानी करके दूसरा ही इसका आशय बताने का यत्न 
करते हैं। परन्तु यदि वेद परमात्माका शब्द है, तब तो 
उसको मानकरहि चलना चाहिये। उसको बिगाडना मनुष्य 
को योग्य नहीं है। और वैसा दुराग्रह के साथ करना 
मनुष्य के लिये लाभप्रद कभी नहीं हो सकता | अब 
. देखिये ` तत्‌ एव अग्निः! का अर्थ केसा किया गया 
है— 
(वेद ) १ तदेवाग्निः | वा० यजु० ३२।१ 
( ब्राह्मण ) २ आत्मैवाग्निः। श० व्रा० ६।५।१।२०; 
१०।१।२।४ 

आत्मा वा अग्निः । श० ७।३।१।२ 

अग्निरेव ब्रह्म । श० १०।३।१।५ 

ब्रह्म वा अग्नि: । श० २।५।४।८ . 

नि > टी ~ Q “ 
(उपनिषद्‌) ३ एतदव ब्रह्म दीप्यते, यदग्निज्वेलति॥ 
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हेइवरका साक्षात्कार | 


( उवट ) ४ तदेवाग्निः | विज्ञानात्सा परेणात्मना 
विशिष्टारन्यादिषु ओतप्रोतत््वेन उपास्योऽभिधीयते । 


( महोधर ) ५ अग्निः तदेव, कारणं ब्रह्मैव । 


(श्री स्वा० दयानन्द तथा जयदेव शर्मा) ६ (तत्‌) 
वह्‌ सर्वत्र खवेब्यापक सनातन अनादि सच्चिदानन्द 
नित्य शुद्ध वुद्ध मुक्‍त न्यायकारी द्‌यालु जगस्स्नष्टा 
जगत्हर्ता जगन्नियन्ता अन्तर्यामी परमेश्‍वर ( एव) 
ही ( अग्नि: ) ज्ञानश्वरूप स्वयं प्रकाशित दोनेते 
“` अग्नि? है। a 


( उवाळाप्रसाद्‌ मिश्र ) ७ ( अग्निः) अग्नि 
( तत्‌ ) वह ( एव ) ही हे अर्थात्‌ कारण ब्रह्म है । 
८ ( M. Girpbitb ) Agni is that (that), 


ततू the supreme self. 


'यजुवंद के एक मन्त्रभाग का अर्थ शतपथ चाह्मण, 
उपनिषद्‌, उवट, महीधर, स्वा० दयानन्द, पं० जयदेवशर्सा, 
ज्वालाप्रसाद मित्र, मि० ग्रिफिथ इन सब लोगोने. केसा 
किया, है, वह यहां देखने योग्य है। सबका आशय प्रायः 
एक जैसा ही हे। अग्नि ब्रह्म हे अथवा ब्रह्म ही अग्नि 
है इ०।, ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर स्वयंप्रकाश होनेसे अग्नि 
है। और इस अरिन का अग्निपन भी उसी के मूल प्रकाश 
से सिद्ध होनेवाला हे, यह बात यहां सिद्ध हुईं। इसी 
तरह आदित्य चन्द्रमा के विषय में पाठक जान सकते हैं। 


एतद्वै ब्रह्म दीप्यते यदग्निज्वेलति। कौ०.२॥१२ 


“जो अग्नि जलती हे वह ब्रह्म ही प्रकाशित होता हे? 
ऐसा उपनिषदों में जो कहा है उससे-सब अर्थ स्पष्ट हो 
हे ~ हे २ “& प्र द< 
जाता है । जैसा अग्नि ब्रह्म हे, वैसा ही आदित्य आदि भी 
ब्रह्म हैँ । त ान्, 


` इस तरह ईश्वर का साक्षात्कार करने के विषय में वेद. 
के आदेश हें । अग्नि, दीप, विद्युत्‌, सूर्य, चन्द्रमा ये प्रकाह- 
वाले देव, आप, जळ, मेघ, नद नदी, समुद्र आदि. उज 

तस्बवाले शीवलता देनेवाळे देव, वायु, धूम, गेस आदि | 
वायुरूप पदार्थ, एथ्वी पत्थर रेत आदि पदार्थ, बी, ब्रह्म, | 
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वदिक धर्म । 


मन्त्री, चागिक आदि मानव ये सब परमेश्वर की शक्तिसे 

कार्ये करनेवाले हैं, इसलिये, य ईश्वर के रूप हैं। इनके 

पीछे परमेश्वर हे और वह अपनी शक्ति इनमें रखता हे 

और इनको सामर्थ्यं देता है, अतः इनके अन्दर परमेश्वरका 

कार्य देखकर वहां परमेश्वरका साक्षात्कार करना चाहिये । 
यह साक्षात्कार की दूसरी सीढी हे । 


३०६ 


[ बर्षे २०, क्यै | 


वह हे ऐसा मानना पडता हे | अतः हसं आगेके लेखों 
में देखना चाहिये कि दोपहरके सूर्य के समान जो ईइवर 
का दर्शन होनेवाळा है वह केसे होगा ? 


अग्नि सूर्य आदि के अन्तयोमी को तो हम मानते ही 
हैं, पर यहां जो कहा हे कि अग्नि सूर्य आदि प्रत्यक्ष बह्मके 


इस सीढींपर. आरूढ होनेपर भी प्रत्यक्ष इश्वर का 


रूप हैं, उनका भी आशय ससझसें नहीं आया । अतः 
साक्षात्कार नहीं होता, क्योंकि अन्तयौमी रूपसे इनमें | 


इस का विचार आगामी लेख सें करेंगे । 


वेदोक्त प्रजननशाख्न 


( लेखक- श्री० रुलियारामजी. कश्यप, प. 5०., लाहोर । ) 
प्रजनन-विज्ञान उस विद्याका नाम है, जिसके द्वारा जितनी उत्तम सन्तति उत्पन्न करना सम्भव ह, - 

उतनी उत्तम सन्तति उत्पन्न की जा सके । इस विषयसम्बन्धी सब सत्यो को क्रमबद्ध एकत्र करके 
रखनेसेही इस विज्ञानकी सिद्धि होती है। दिव्य चित्रकारकी सर्वोत्तम. कृति मनष्यही है. । अत 
प्रजननविज्ञान का मुख्य विषय मनुष्यजातिकी आगामी सन्ततिमात्रमे से शनैः शनेः मन तथा आत्मा | 
के अधगुणों को दूर करके उनमें सद्गुणोको- तीब्र करते जाना और पिता-पितामहसे पुत्र-पौत्र में उन्हे | 
पहुंचाना है | | 
` इस विषयपर वेद्‌ प्रचण्ड ज्योतिच्छट। छोडता है। इस पुस्तिका मे इसी विषय का विवेचन वेदमन्त्रोकै 
आधार देकर किया है। मूल्य 2) डा० व्य० -) चार आनेकी टिकट भेजिए । | 


वादक प्राणावद्या 


प्राणायाम करनेके समय जिस प्रकार ' मनका भावना ' रखनी चाहिये, उसका वर्णन इसमें दै rE 
मूल्य ॥) और डा० व्य० =) है । 


योगंसाधनकी तेयारी 


योगसाधन से हमारी शक्ति बढती है, इसलिये योगविषयक अत्यन्त आवइयक प्रारंभिक बातोंका | 
इस पुस्तक में संग्रह किया हे । | 


अच्छी जिल्द्‌ मू० ॥) बारह आने | डा० व्य०।) इसलिये १) एक ० म० आं० से या टिकट द्वार | 
भेजकर शीघ्र ही यह पुस्तक मंगचाइये। | 


१0. सती स्गायाय NNO औँ ( जि० सातारा) _ 


POE Eid NES ८51 (02 ८०५८८ PST DS 7८ 


वैशाख १८६१] 
हि ‘~ 
इचत्‌-साहता 
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वेदों की सब संहिताओं का मुद्रण स्वाध्याय-मण्डल 
में हो रहा हे । ऋग्वेद-यजुर्वेद-सामवेद-अथ्वेद की 
संहिताएं छप चुकी हैं । प्रत्येक शाखा की जो अनेक संहिताएं 
उपलब्ध होती हैं, उन सबका क्रमशः मुद्रण होना है । 
शाखा उपशाखा कीं संहिताएं मिलकर बडाभारी संहिता 
संग्रह हो जायगा । इसका अध्ययन करना बडाही कठिन 
कार्ये है । इसके लिए क्या उपाय किया जावे, इस आवः 
इंग्रक विषयपर हमने कई वर्ष सोचा और अन्त में निश्चय 
किया कि यदि इन सब संहिताओं के मंत्र संग्रह की एक 
'दूचत-सहिता? बनायी जावे ओर उसमें से पुनरुक्त 
सूक्त तथा मंत्र हटाए जावे, तो वह 'देवत-सं हिता” 
बहुत बडी नहीं होगी ओर हरएक के पाठके लिए सरल 
भी हो जायगी। 


देवत-संहिता का खरूप। 

देवत संहिता का स्वरूप क्या होगा, यह यहां कहना 
अत्यंत आवश्यक है । प्रथमतः पाठक यह समझ की चेद्‌ 
की संपूण संहिताओं में जो ज्ञान दिया है वह देवता 
के वणन के द्वारा हि दिया हे । प्रत्येक सूक्त का और 
प्रस्येक:मन्त्र का कोई एक देवता निश्चित होता हे और 
` उस देवता के वर्णेन से वेद ज्ञान देता हे । संपूर्ण संहिताओं 
` में यही पद्धति हे। जैसा ओषधि सूक्तो में दवाओं का 
| चरणेन हे, इन्द्र सूक्तो में क्षत्रियों के रिए.उपदेश है, ्रह्म- 


` प्रकार स्थूल रीति से पाठक समझ सकते हैं । 
| यस्य वाक्य स ऋषिः । 

या तेन उच्यते सा देवता ॥ 
जिसका जो वाक्य होता है वह उसका ऋषि हे, आर 
न) उस ऋषिने जिस शब्द द्वारा उस देवता का 
उच्यते) उच्चारण-वणेन-किया होता है, बह उस मंत्र 
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देवत-संहिता । 


~ 4 


&. 


मुदृण की तेयारी 


बिक AN. 


| रहा ह 


का देवता है अथोत्‌ देवता मन्त्र में प्राय: (उच्यते) उक्त 
हा. हाता ह, इसलिए सूक्ता ओर मंत्रों को देखने से उन. 
में ऋषिद्वार। उक्त देवता का पता सत्वर लग सकता हे । 
मंत्र में या सूक्त में देवता ऋषिद्वारा उक्त ( उच्यते) होता 
है। जिसने वेदसन्त्र सबसे प्रथम उच्चारे उसीने देवता 
वाचक पदु का भी उच्चार उसी समय किया हे। 


मानवधर्म का उपदेश । 
इन देवंताओं के वर्णन से वेद मन॒ष्यों को मानव ध 
का उपदेश देता है। वेद से मानवधर्म जानने की यह 
प्राचीन परिपाठी हे । यह परिपाठी अति सुगम ओर आति 
सरल हे ओर यदि इस परिपाठी के अनुसार वेद पढे 
जायगे, तो मनुष्य को.वेद के धमै का ज्ञान सगमता के 
साथ हो सकता है | 
आज कळ अज्ञानी लोगों ने अनेक दिवारें खडी कर 
के वेद को अतिदुर्गम और दुर्बोध बनाया है । ये सब 
अडचनें दूर करनी चाहिए और वेद को झुद्ध रूप सें ही 
पढना चाहिए । ऐसा होने से साधारण संस्कृत जाननेवाला 
भी वेद को अच्छी तरह पढ सकेगा और समझ सकेगा 
- ओर अपना कतंच्य़ जान सकेंगा। 
आप किसी वेद की संहिता खोलकर देखिये, उससे 
अभि आदि देवताओं के मंत्र इधर उधर बिखरे हुए आपको 
मिलेंगे । थोडेसे सूक्त प्रथम मण्डलूसें ओर वेसेही अन्य 
मण्डलो सें बिखरे हुए हैं ओर अन्यान्य संहिताओं में भी 
वेसे ही बिखरे पडे हैं। अतः अभि के बिषय में या 
इन्द्रके विषय में क्या क्या ज्ञान वेद देता है, वह पूर्ण 
रूपसे पाठको के संसु आताही नहीं । सामान्य पाठक 


प्र 


बिखरे हुए सूक्तोंका अनुसन्धान कर नहीं सकते और [ र 
ठीक तरह अनुसन्धान न होने से मानव भ्रम को बेदसे 


जान भी नहीं सकते 
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` तैदिकधमं। , थु 


देवतावार मंत्रसंग्रह का महत्त्व । 


देवता के वर्णन के मिषसे वेद मानव धर्म का जान 
देता है, यह सत्य है । ओर देवताओं के मन्त्र वेद की 
विविध सीहताओऔं सें बिखरे पडे हैं यह भी सत्य ही हे। 
ये दोनों सत्य बातें संसुख रखने से हर कोई अतिशीघ्र 
यही कहेगा कि ये बिखरे मन्त्र देवताओं के शीर्षक के 
नीचे एकत्रित ओर संग्रहित किये जांयगे आर अथिके, 
इनद्रके, सूर्यके, मित्रावरुणोके मन्त्र उस उस देवताक प्रकरण 
में यथास्थान संग्रहित किये जांयगे आर इनका इकट्ठा 
विचार हो जायगा तो वैदिक धर्म का ज्ञान शीघ्र हो जायगा। 
यही बात जो सरळ से सरल हे और जो इस समय 
तक किसीने नहीं की, वह हम वैदिक धर्म की सुबोधता 
केः लिए करना चाहते हैं। हमने सब वेद की संहिताओं 
के मंत्र अभि इंद्र आदि देवताओंके प्रकरणानुसार व्यवस्था 
के साथ, संग्रहित किये हैं | इसीका नाम 'देचतस हिता” 
_ हे। इस पुस्तक सें अझ्नि के सब संत्र एक प्रकरण सें, 
` इन्द के मंत्र दूसरे प्रकरण सें, वायु के तीसरे प्रकरण में इस 
\ तरह प्रकरणश मिलेंगे | 
इस तरह देवतानुसार मंत्रसंग्रह करने से एक एक 


च ° 
कर सकता है ओर संगति लगा सकता हे और मानवधर्म 
का बोध जान सकता हे । वेदमन्त्रों का सत्य अर्थ 
जानने की यह सरळ से सरळ रीति है । 


यह संग्रह करने के समय जो सूक्तो का क्रम चारों 
वेदों में ह, वही हमने रखा हे, अथोत्‌ ऋग्वेद में जिस 
क्रम से अझ्निमंत्र आए हैं, उसी क्रमसे यहां रखे हैं 


तत्पश्चात्‌ अन्य वेदों के रखे हैं । जो पुनरुक्त सूक्त ओर 


दिया है कि यहां यह पुनरुक्त मंत्र था । क्योंकि बह 


> पहिले आया होता है । उस पाहिले स्थान का पता वहाँ 
दिया है । 


कुल मत्रसख्या | 
_ श्रसेद के, ११००० कुल संत्र; यजुर्वेद से (६०० 
 पुनरुक्त हटाकर शेष ) १२०० मंत्र, सामवेद के ( १७०० 


विद्वान्‌ एक एक देवता के मंत्रों का मनन बिना आयास 


सन्न हे चे हटा दिये हें आर उनका पता स्थान स्थानपर . 


पुन सुत्त मन्न हटाकर ) "००९ पारि क्रिया है. ७८० Gyaan Kosha 
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पुनरुक्त मंत्र हटाकर ) ४००० मंत्र तथा अन्य संहिताओंके 
कुछ मत्र मिळकर करीब बीस हजार मंत्र होते हें । टोक 
ठीक संत्रसेख्या छपनेपर विदित होगी | परन्तु वह _ 
१६००० से कम नहीं होगी ओर २०००० से अधिक नहीं 
होगी, ऐसा हमारा ख्याल है. । 
दान । 

इसका मुद्रण अत्र छुरू-करना है। अजमेरनिवार्सा 
श्री० पं नाथूराम शमाजी पेन्शनर ने इस झुभ काये के 
लिए २०००) दो. सहर रु का दान दिया हे। जिससे 
कार्य शुरू हो रहा है । जहांतक हो, वहां तक प्रयल करके । 
इसका मुद्रण अति शीघ्र करना है । इस मुद्रण के विषय 
में निम्नलिखित नियम निर्धारित किये हैं और ये आपके 
पास विचारार्थ और आपकी संमति प्राप्त करने के लिए _ 
भेज जाते हैं । र 


 दततसहिता की बनावट । 
(१) इस दैवत-संहिता को अथमवार स्वरों के विनाहि | 
मुद्रित करने का निश्चय किया है । इसका कारण यह 
कि हरएक मनुष्य खरोच्चारण खरखिह्न रहनेपः 
भी यथोचित रीति से नहीं कर खकता। युरुपप 
परा से ही इन स्वरों का उच्चारण साखा जाय 
तो वह ठीक उच्चारण हो सकता है, इसार्ड5 मंत्रों | 
के उंपर नीचे स्व॒रचिह्न कगानेपर भी उनका किसं को 
मन्त्रोच्चारण के लिए उचित उपयोग नहीं हो सकता ! 
केवल स्वरचिह्नों को देखकर हि कोई मनुष्य वेदमन्त्रों 
उदात्त, अनुदात्त, स्व्रितादि स्वरोंका उच्चारण ठीक ठीक 
कर सकेगा, यह बात सर्वथा असंभव है । | 
अर्थ- ज्ञान के लिये क्रचित्‌ स्थानपर स्वरोंका उपयोग 
होता है, परन्तु ऐसे स्थान बहुत ही थोडे हैं और जहा. 
ऐसा अर्थ का संदेह होगा, वहां खरसहित संहिता 
और स्वरसहित पदपाठ छपा है, उससे उस दाकाको | 
निरसन हो सकता हे । अतः इस देवतसंहिता में क्सी 
भी वेदके स्वरचिह न रहे, तो कोई हानि नहीं होगी | 
और आगे उनकी आवइशग्रकता अतीत हुई, तो दूसरी वारके 
मुद्रण के समय वे सब खरचिह्न दिये जा सकते हैं । अत 


प्रथम वार का यह ग्रंथ विना खरहि मुद्रण करनेका 


डा 


& >. 
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(२) इस में देवतानिर्देश के शब्द बडे अक्षरोंसें 
छापे है, जिससे उस सन्त्र सें आये देवता 
का ज्ञान होगा और वेदोक्त देवता का ज्ञान सहज ही से 
होगा । सूक्तकी देवता ओर मन्त्रान्तर्गत निपातित देवता 
भी इसी स्थूलाक्षरोंसे ज्ञात होगा | मन्त्रमें जो ऋषिवाचक 
शब्द आते हैं, उनके बोधाथे ... ऐसा चिह्न उस पदके 
नीचे किया है । 

(३ ) एक ऋषिके नामपर जितने सन्त्र हैं, उतने सब 
एकत्र ही रखे गये हैं, इस लिये एक वार ऋषिनाम देनेपर 
उसीका पुनः निर्देश नहीं किया है । जब दूसरा ही ऋषि 
आ जायगा तब पहिले के मन्त्र समाप्त हुए, ऐसा 
समझना चाहिये । 


क 9. क ~ ° 
(४ ) देवतावार मंत्रसंग्रह होने के कारण और संत्र 
सें देवतादशंक पदकों दर्शनेवाला संकेत होने के 


कारण पुनश्च प्रति सूक्त में देवतानिर्देश नहीं किया है। 


क्योंकि मंत्र देखते ही पाठकों को देवताज्ञान होगा 
ओर मंत्रसें निपातित देवता भी उसी तरह ज्ञात होंगे। 
इसलिए सूक्तपर देवता दर्शाने का प्रयोजन ही नहीं हे | 


(५ ) प्रत्येक सूक्त के ऋग्वेद के तथा अन्य वेदों के 

* आवश्यक पते यथा स्थान दिये हैं, पाठभेद नीचे टिप्पणी 
में दशोये हैं, पुनरुक्त मंत्रभाग के पते भी दिये हें । 
इससे पाठक इन मंत्रोंकी आवश्यकता होने पर मूल 


सहिताओं सें देख सकते हैं और स्वरादि विवरण बहाँसे 


जान सकते हैं। 


(६) जों मंत्र ऋरत्रेदमें आते हैं, उनका मूल ऋग्वेदका ` 


पाठहि सुख्य मान कर दिया हे और अन्य वेदके पाठभेद 
नीचे दिये हैं तथा जो अन्य वेदोंके मन्त्र हैं ओर ऋग्वेदसें 
नहीं हैं उन के उस उस वेदके पाठ ऊपर दिये हैं और उनके 
पाठभेद नीचे दिये हैं । इस तरह इस एक दैवत संहिता 
को प्राप्त करने स सब संहिताओं को प्राप्त करनेका 
श्रेय मिल सकता है और इसका ठीक ठीक अर्थ 
होनेसे सब संहिताओ का अर्थ भी ज्ञात हो सकता 
है। 

(७) सामवेद के मन्त्रों पर जो अङ्क होते हैं, वे केवल 
कग्वेद के उदात्त-अनुदात्त-खरित के ही चिह्न हें, उनका 


३०९ 


विषय में [किसी को किसी अकार की शंका न रह सकेगी । | 


दे बत-संहिता । 


और कोई तात्पर्य नहीं है, इसलिए वे अंक साममन्त्रों पर 
भी यहां दिये नहीं हैं । जैसे कग्वेद-अथवेवेद के स्वरचिह्न 
दिये नहीं हैं, वेसे ही साम के स्व॒रचिह्न भी दिये नहीं हैं। 
और वा० यजुर्वेद के स्वरीचन्हों के साथ उस वेद के 
अक्षरोच्चारणके, अनुनासिक आदि के भी अनेक चिह्न हैं, 
वे सब यहां दिये नहीं जायंगे । क्योंकि ये उसी शाखा के 
अपने चिह्न हैं और देवतसंहिता किसी प्रकार भी 
शाखासंहिता नहीं हो सकती, इसलिए मन्त्रों के शाखा- 
चिह्न यहां दिये नहीं हैं । और अर्थज्ञान के लिए उनका 
उपयोग भी नहीं है | इसलिये इस दैवतसंहिता में किसी 
शाखा के चिह्न देने की आवश्यकता भी नहीं हे। 


(८) प्रत्येक वेद के परिशिष्ट होते हैं, वे संहिताओं के 
समान प्राचीन नहीं माने जाते, इसलिये उनका संग्रह 
इस देवतसंदिता में नहीं किया हे, परन्तु जो मंत्र संहिता 
में आये हैं, जैसे वालखिल्य कुन्ताप आदि हैं, उनका संग्रह 
यहां किया है । 


. (९) यजुवेदसें बहुतसा भाग गद्य है, जिसको यज्ञ॒ कहते. 
हैं, उसका यहां संग्रह नहीं किया हे । यहां केवल पाद्बद्ध 
छन्द मन्त्रों का ही संग्रह क्रिया हे। क्यों क्रि याजुष भाग 
का यज्ञक्रमानुसार संग्रह करके स्वतन्त्र पुस्तक प्रकाशित 
किया जायगा । याजुष भाग यज्ञप्रक्रेया के ही होते हैं 
और सब संहिताओंसे उसका अलग संग्रह करना यज्ञ के 
रवचारकों के हित के लिए उचित हे, इसलिए उस गद्य- 
भाग का संग्रह यहां नहीं किया गया है । 


(१०) बाह्मणों और आरण्यको में भी ऐसे कई मन्त्र | 
हैं कि जो देवतास्तुतिरूप हैं, परन्तु उनका संग्रह हमने यहां | 
इसलिए नहीं किया कि वे संहिताओं में नहीं अन्तभूंत _ 
हुए हैं। अथोत्‌ यह केवल संहितान्तर्सत पाद-बद्ध-मन्त्र- 2 
भागों का ही संग्रह है । र 


ई द CNS 
(११) प्रायः प्रत्येक मन्त्र उसके छन्द के अनुसार पाद्‌ 
क! छेद करके ही छापा जायगा । क्योंकि इससे छन्द॒ के 


YO! 


९ 


इसके साथ साथ जहां पदच्छेद होने की सुगमता से | 


संभावना होगी, वहां पदच्छेद भी किया जायगा | जहर | 
देवता का संबोधन होगा, वहां (! ) ऐसा चिह्न द्या 
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वेदिक धम । 


जायगा, जहां वाक्य पुणे हो रहा होगा वहां (0) 
ये चिह्न भी दिए जांयगे । जो प्रश्नोत्तरूप या सवादुरूप 
| र ० ~ ND 
सूक्त होंगे, वहां संवाददशक संवादकर्ताके नाम आदि बकेट 
 तें( ) रखे जांयगे, जिससे सुगमता से अथे जानना 
सहज होगा। 


निवेदन । 


अपनी संमति लिखकर हमारे पास अति शीघ्र भज । एक 

मास की अवधि में यह कार्य झुरू करना हे और ४।५ 
___ महिनों में पुस्तक ग्राहकों के पास भेजना ही है । इसलिए 
' अपनी संमति अति शीघ्र हमारे पास आने से उनका 
|: __ विचार छपाई की पद्धति निश्चित करने के समय किया जा 
. सकता है । बि 


यहां इस निवेदनपत्रके साथ 'देवतसंहिताके 
नमूना? पृष्ठ भी रखे हैं जिससे पाठकों को पता लग 
जायगा कि टाईप, पंक्तिका आकार ओर मंत्रसृक्तोंक्री 
६ व्यवस्था किस प्रकार की होगी । इस विषय में किसको 
|| कुछ सूचना करनी हो, तो वह शीघ्र ही करे।. 


` २०००० मन्त्रों के लिये एक हजार पृष्ठ छूगेंगे, ऐसा 
अंदाजा हमने किया है | न्यून वा अधिक पृष्ठ होंगे, तो 
छपाई करनेपर पता लग जायगा । सब वेदोंके इस मंत्र- 
संग्रह का भूल्य ६) रु० होगा, पर पेशगी मूल्य 
मेजनेवालोंको हम केवल ३ ) में ही देंगे । डा० व्य० १ ) 
होगा अथवा रलब्यय ॥) होगा। डा०ब्य० तथा प्रेषणव्यय 
ग्राहकों के जिम्मे होगा । यह एक देवतसंढिता का 
पुस्तक लेनेपर सब वेदों के पुस्तक लेनेका श्रेय मिलेगा, 
याकि सब वेदोके मंत्रों का संग्रह यहां होगा ही और 
यहां कोई मंत्र छोडा नहीं जायगा | 


संपूर्ण 'वेद! ।. 


र मानो यह संपूर्ण 'वेद्‌? ही होगा । जिस मूल वेदराशी 
के सब शाखा ग्रन्थ जगत्‌ में फेले हैं, बही मूल. वेदराशी 


३१० 


i: 
जिनके पास यह निवेदनपन्न जायगा, वे कृपा करके 


॥ वें षे २ ° 1 अं क ष्‌ | ९ 


यह होंगी । क्‍योंकि सब वेदों के पादबद्ध मंत्र यहां 
लियेदि जायंगे । अर्थात्‌ सभी मंत्र यहां देवताप्रकरणा- 
नुसार संग्रहित होंगे। अध्ययन के लिये यह सुबोध 
होगा, पास रखने के लिये छोटासा होगा और मनन करके 
लिये अतीव सहायक होगा । 


हमने प्रथमवार इसके केवल दो हजार पुस्तक छापने का 
विचार किया हे । पेशगी ग्राहक अधिक बने, तो अधिक 
छापेंगे। इसलिए ग्राहक अपना पेशगी मूल्य भेजकर 
इसको प्राप्त करें। छपने पर इसका सूल्य बढ जायगा | 


देवतावार प्रकरण । 


जो ग्राहक देवतावार अळग अलग पुस्तक चाहेंगे, उनके 
पास प्रत्येक देवता का प्रकरण छपकर तेयार होते ही विना 
जिल्द भेजा जायगा। जो सब ग्रंथ एक साथ लेना | 
चाहेंगे, उनको यह दैवतसंहिता की पुस्तक सजिल्द दी | 
जायगी । व 


प्रत्येक देवता के सजिल्द ग्रंथ जो चाहेंगे उनको ॥) आठ 
आणे प्रति पुस्तक की जिल्द के लिए देने होंगे । 


जो पढते समय कुछ विचार उसी पुस्तकपर लिखने के 
इच्छुक हैं, उनके लिये एक ओर मंत्र और दूसरी ओर | 
कोरा कागज ऐसा एक ओर छपा हुआ पुस्तक दिया जायगा 
इस के लिए उनको दो रु० ३) अधिक मूल्य होगा। 
परन्तु जो सबसे प्रथम ऐसे पुस्तकों की मांग करेंगे, उनको || 
ही ऐसे पुखक्न मिल सकेंगे । क्योंकि जितनी मांग होगी, | | 
उतने ही ऐसे पुस्तक हम छापेंगे, अधिक नहीं । E 


वेदज्ञान सुरामतासे प्राप्त करने के इच्छुक इस पुस्तक र | 
शीघ्र माइक बनकर लाभ उठावेंगे, तो ही उनको यह ) 
पुस्तक मिल सकेगा । हक. 


निवेदक 


श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, 
स्वाध्याय-मण्डल, और, (जि० सातारा) 
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3 इन्द्र देवता । 


इन्द्र देवता । 4 


भात प्लट छिजिस्स्ट 
77 सस अ n> 
मधुच्छन्दा चश्वामित्रः। गायत्री । प ३ ( ऋ० १।५।१-१० ) 
१ ( ऋ० १।३।४-६ ) आ स्वेता नि षीदत इन्द्रमभि प्र गायत । 
इन्द्रा याहि, चित्रभानों ! सुता इसे त्वायवः । साः स्तोमवाहसः ॥१४॥ 
अण्वीभिस्तना पूतासः ॥१॥ उरूतमं इरूणाम्‌ ईशान वार्याणास्‌। 
इन्द्रा याहि, धियेषितो विग्रजूतः सुतावतः । इन्द्र सोमे सचा सुते ॥१५॥ 
उप घ्रह्माणि वाघतः ॥२॥ स घा नो योग आ भुवत्‌ स राये स पुरंध्याम्‌। 
इन्द्रा याहि, तूतुजान उप ब्रह्माणि हरिवः । गसत्‌ वाजञेभिरा सनः ॥१६॥ 
सुते दधिष्व नश्चनः ॥३॥ यस्य संस्थे न वृण्वते हरी समत्सु शत्रवः | 
२ ( ऋ० १।४।१-१० ) तस्मा इन्द्राय गायत ॥१७॥ 
सुरूपक्ृस्चुसूतये, सुदुघामिव गोंदुहे । सुतपान्ने सुता इमे झुचयो यन्ति वीतये । 
जुहूमसि विद्यवि ॥४॥ सोमासो दध्याशिरः ॥१८॥ 
उप नः सवना राहि, सोमस्य सोमपाः पित्र । . स्वं सुतस्य पीतये सद्यो बृद्धो अजायथाः । 
गोदा इद्‌ रेवतो मदः ॥५॥ इन्द्र ! ज्येष्ठयाय सुक्रतो ॥१९॥ 
अथा ते अन्तमानां विद्याम सुमतीनाम्‌ । आस्वा विशन्स्वाशवः सोमास इन्द्र ! गिर्वणः । 
मा नो अति ख्य, आ गहि ॥६॥ - शेते सन्तु प्रचेतसे ॥२०॥ 
| परेहि विअमस्तृतम्‌ इन्द्र एच्छा विपश्चितम्‌। त्वां स्तोंमा अवीबृधन्‌ व्वामुक्था शतक्रतो ! | 
यस्ते सखिभ्य आ वरम्‌ ॥७॥ त्वां वधेन्तु नो गिर; ॥२१॥ | 
इंदू दुवः यस्मिन्न्‌ विश्वानि पॉस्या ॥२२॥ 3 
उत नः सुभगाँ अरिर्‌. वोचेयुदस्म कृष्टयः । : - जय 
स्यामेदिन्द्रस्य शर्मणि ॥९॥ 2 चो सता असि ददन तनूनामिन्द गिल 
-पमाझुमाशवे भर यज्ञश्रिय नुमादुनम्‌ । नानी म ॥ रे 
पयन ना ४ (ऋ० १६३-३,१०) र: 


` युञ्जन्ति अप्तमरुष॑ चरन्तं परि तस्थुषः । 


अस्य पीस्वा शतक्रतो ! घनो ब्रत्राणामभवः। र 
रोचन्ते रोचना दिवि ॥२९॥ 


प्रावो वाजेषु वाजिनम्‌ ॥११॥ 


तं स्वा वाजेषु वाजिने वाजयामः शतक्रतो!। | न्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे । 
धनानामिन्द्र | सातये ॥१२॥ झोणा 'रष्णू नुवाहसा ॥२५॥ 
यो रायोंश्वनिमहान्त्‌ सुपारः सुन्वतः सखा । केतु कृण्वन्नकेतवे पशो मर्या अपेशसे । 
तस्मा इन्द्राय गायत ॥१३॥ ससुषद्धिरजायथा: ॥२६॥ 
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इन्द्र देवता ॥ ३ १२ ३ कं. 


इतो वा सातिमीमहे दिवो वा पार्थिवाद्धि। योन प्रथिना शवः ॥४२॥ 
इन्द्र महों वा रजसः ॥२७॥ समोहे वा य आशत नरस्तोकस्य सनितौ | 


विप्रासो वा धियायवः ॥४३॥ र 


५ ( ऋ० १।७।१-१० ) i 
यः कुक्षिः सोमपातमः समुद्रइव पिन्वते । 


इन्द्रमिद्राथिनो बृहद्‌ इन्द्रमर्केभिरकिणः | 


ण्यात 22 उर्वीरापो न काकुदः 2 ॥४४॥ 
इन्द्र] इद्धयोः सचा संमिश्न आ वचोयुजा | हा पेरली गाजली महा 0 
क रि र्य: रश > पक्का शाखा न दाझुषे ॥४५॥ 
इन्द्रो दोर्घाय चक्षस, आ सूर्य रोहयद्‌ दिवि। Se र अमाव 
ह भिरिभर I सद्यरिचत्‌ सन्ति दाशुषे ॥४६॥ ः है 
इन्द्र | वाजेपु नोऽव सहस्रप्रधनेषु च। एवा ह्यस्य काम्या स्तोंम उक्थं. च शस्या । 
उग्र ! उग्राभिरूतिभिः ॥३१॥ इन्द्राय सोमपीतये ॥४७॥ 


इद्र वयं महाधन इन्द्रमर्भे हवामहे । 
युज वृत्रेषु वज्रिणम्‌ ॥३२॥ 


७ (७० १॥९॥१-१०) 
इन्द्रेहि मत्स्यन्धसो विश्वेभिः सोमपवेभिः । 


स नो वृषज्नसु चरुं सत्रादावन्नपा वृधि । महाँ अभिष्टिरोजसा ॥३८॥ 

अस्मभ्यमप्रतिष्कुतः ॥३३॥ 20 मन्दि 

तुजेतुञ्ञे य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वञ्रिणः। हा सुते _ मन्दिनन्द्राय मन्दिने- । 

न विन्धे अस्य सुष्दतिम्‌ - ॥३३॥ चाक्र विश्वानि चक्रये . ॥४९॥ 

वृषा यूथेव वंसगः कृष्टीरियत्योंजसा। ससजा सुशिप्र मन्दिभिः स्तोमेमिविश्वचर्षणे । 
 इंशानो अप्रतिष्कुतः ॥३५॥ सचेषु सवनेष्वा ॥५०॥ 


असूम्रमनन्द्र | ते गिर; ` प्रति व्वासुदहासत | 

अजोषा वृषभ पतिम्‌ ॥५१॥ 

सं चोदय चित्रमवौग्‌ राध इन्द्र | वरेण्यम्‌ । है 
. असदित्‌ ते विभ प्रभु ॥५२॥ 
= अस्मान्त्‌ सु तत्र चोदय इन्द्र! राये रभस्वतः | 


य एकश्रष॑णीनां वसूनामिरज्यति । 
इन्द्रः पन्च क्षितीनाम्‌ ॥३६॥ 
` इन्द्र वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः । 
अस्माकमस्तु केवलः ॥३७॥ 
_६(ऋ° १।८।१-१० ) 


' एन्द्र] सानसिं रयिं सजित्वानं सदासहम्‌ । तुविदुम्न यशस्वतः ॥५३॥ | 
` वार्षिष्टमूतय भर ॥२३८॥ र गोमदिल्द्र ! वाजवदू असमे पृथु श्रवो बृहत्‌ । 
नि येन मुष्टिहत्यया नि बत्रा रुणधामहे। विश्वायुधह्यक्षितम्‌ ॥५४॥ 


x) 


स्वोतासो न्यर्वता '॥३९॥ अस्मे घेहि श्रवो बृहद्‌ चुस्न सहस्रसातमम्‌ 
इन्द्र] त्वोतास आ वयं वज्र घना द्रदीमहि । ` इन्द्र! ता राथनीरिषः ॥५५॥ 
' जयेम सं युधि स्टधः ॥४०॥ | - वसोरिन्द्रं वसुपतिं गीभिमृणन्त ऋग्मियम्‌ | 
` चयं झुरेभिरस्तभिरिन्द्र | त्वया युजा वयम्‌ । होम गन्तारमूतये ॥५६॥ टा 
_ सासह्याम एतन्यतः ॥४५॥ ~ सुतेसुते न्योकसे ) 

महो इन्द्र; परश्च चु महित्वमस्तु वज्रिणे । __ छता मच DE | 
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बैशाख १८६१] 


३१३ 


वेदमन्रौके उपदेश । 


बेदमन्त्रोंके उपदेश । 


(३) 


( लेखक श्री० ख० पं० रघुनन्द्‌ नशर्मांजी। ) 


अब अगले सन्त्र सें प्रजा को आश्वासन देने के लिए 
राजा को आज्ञा दी गई हे। राजा कहता हे कि-- 


प्रति क्षत्रे प्रति तिष्ठामि राष्ट्रे मत्यवेषु प्रति 

तिष्ठामि गोषु । पत्यङ्गेषु प्रति तिष्ठास्यात्मन्‌ 

प्रति प्राणेषु प्रति तिष्ठामि पुष्टे प्रति द्यावा- 

पृथिव्योः प्रति तिष्ठामि यज्ञे॥ ( यजुर्वेद २०१० ) 

अर्थात्‌ मैं क्षन्न सें, राष्ट में, घोड़ों में, गोवों में, अङ्गो 
में, चित्तो में, प्राणों में, पुष्टि में, यो में, एथिची में और 
यज्ञ में प्रतिष्ठावाला होऊँ। इस मन्त्र में राजा ने बतला 
. दिया है कि में ऐसे काम करूँगा, जिससे मेरी सर्वत्र 
प्रतिष्ठा हो अब अगले मन्त्रों में बतलाया जाता हे कि 
राज्य का उत्तम काम चलाने के लिए राजपुरुषो और 
प्रजापुरुषों की सभाओं की आयोजना होनी चाहिये । 
अथववेद में लिखा हे कि-- 


सभा च मा समितिइचावतां प्रजापतेडुहितरो 
संविदाने । येना संगच्छा उप मा स शिक्षाच्चारु 
वदानि पितरः संगतेषु (अथवे० ७१२१) 
विद्य ते सभे नाम नरिष्टा नाम वा असि! 
~ _ 90 

ये ते के च सभासदस्ते मे सन्तु सवाचसः ॥ 

र (अथवे० ७।१२।२ ) 
यद्‌ राजानो विभजन्त इष्टापूतस्य षोडशं यमस्या- 
मी स॒भासदः। अविस्तस्मात्म मुंचति दत्तः 
शितिपात्‌ खधा ॥१॥ सर्वान्‌ कामान्‌ पूरयत्याभ- 
चन्‌ प्रभवन्‌ भवन्‌। आकूतिप्रो5विदृत्त: शितिपा- 
श्नोप दस्यति ॥२॥ : (अथवे० ३।२९।१-२ ) 


अर्थात्‌ राजा की सभा और समितिरूपी दों लड़कियाँ 
मेरी रक्षा करें। ये दोनो आपस में मेल रखनेवाली हों, 


२ ८ १ 


te >. 
९ - _ NTs 2 AE) 


देवे, अतः हे सभासदों ! आप लोग संगतो और सभाओं 
से टीक ठीक बोलिए। हे सभा ! हम तेरा नाम जानते हैं, 
अतः जो तेरे सभासद हैं, चे मेरे साथ सत्य वचन बोळने- : 
वारे हों। राष्ट्रपति के जो बड़े बड़े राजे ( प्रान्तिक | 
सरकार ) सभासद हैं, वे इष्टापूते का सोलहवाँ भाग 
केन्द्रिय सरकार को बाँट देते हैं। वह बाटा हुआ धन 
उनका रक्षक होता है, उन्हें हानि से बचाता है ओर 
आत्मनिर्णय के लिए बल देता है। यह दिया हुआ कर 
रक्षक बनकर हानियों से बचाता हे और सङ्कल्पों को 
पूण करता हुआ सब कामनाओं को विजयी, प्रभावशाली 
और बृद्धियुक्त करके पूर्ण करता है। इन मन्त्रों में राजसभा 
और सभासदों का कर्तव्य वणेन करके अब अगले मन्त्रों 
सें वेद आज्ञा देते हैं कि राष्ट्र को चाहिये कि वह सबसे 
पाहिले अपने अन्तर्गत घुसे हुए दुष्ट मनुष्यों को हंद, 
जाने और उनको न्यायद्वारा दण्ड से शिक्षा दे। ऋग्वेद सें 
लिखा हे कि 

वि जानीह्यायीन्ये च दस्यचो वर्हिष्मते रन्धया 

शासद्बतान्‌। शाकी भच यजमानस्य चोदिता 

चिइवेत्ता ते सधमादेषु चाकन ॥ . 

( ऋ० १।५१।८ ) 
वधीर्हि दस्युं धनिनं घनेन एकश्चरन्नुपशाके 
भिरिन्द्र। धनोरधि विषुणक्ते व्यायन्नयज्वानः 
सनकाः प्रेतिमीयुः ॥ (क० १३३४) 
इमे तुरं मरुतो रामयन्तीमे सह; सहस आन- 
मान्ति। इमे शंसं वनुष्यता नि पान्ति शुरु द्वेषो 
अररुषे द्घन्ति ॥ (क० ७५६१९ ) | 
अन्यत्रतममाचुषमयज्वानमदेचयुम्‌ । अच खः 
सखा ढुघुवीत पेतः सुघ्नाय दस्यु पवत: ॥ | 


| क जिससे मैं जिस सञ्नाह क्ेतसाक्षा निए \ मुझे जार (२०० By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha (ऋ० ८1७० ।११) 
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- वैदिक धर्म । 


ताविदूदुःशंसं मर्त्य दुर्विद्वांसं रक्षस्विनम्‌ । 
आभोगं हन्मना हतसुदाथि हन्मना हतम्‌ ॥ 
( ऋ० ७।९४।१२ ) 


अर्थात्‌ हे राजन्‌! आप उत्तम गुणवाले आयौं को जानो 
और धर्म की रक्षा के लिए अब्रती दस्युओं ( डाकुओं ) 
को शासित करो और मारो, जिससे आपके राज्य में 
घर्म के कार्यं न बिगड़ें। हे राजन्‌! आप एक ही झपट 
से धनुष्य बाण के द्वारा ठग और यज्ञ न करनेवाले धनी 
दष्टों को मार डालें । जो गुरु से द्वेष करनेवाले हैं ओर 
हवा की भाँति जल्दी से साहस के साथ बल को दिखलाते 
है तथा लोगों के सामने व्यथे की बड़ाई हाँकते हैं और 
जो नास्तिक हैं, पझुस्रभाववाले हैं और यज्ञ न करनेवाले 
हैं, उनको पहाड़ों में केद कर दीजिए। जो बुरा भाषण 
करनेवाले हैं, जो दुष्ट ज्ञान धारण करनेवाले हैं, जो अपने 
रमण ( भोंग ) के लिए दूसरों का क्षय करनेवाले हैं ओर 
जो सब प्रकार से अपने ही भोगों की फिक्र में रहनेवाले 
` दुष्ट दुजन हैं, उनको विचार करके अवश्य हनन कीजिए । 


) अले और बुरों को जानकर दुष्टों को विचारपूर्वक शासित 

करने का उपदेश हे। इसी तरह दुष्ट खभाववाले अन्य 
दुराचारियों को भी दण्ड देने का उपदेश इस प्रकार दिया 
गया हे 


[द्‌ खा याद्‌ चा प॒मान्‌ क्या चकार पाप्मन । 
` तामु तस्मे नयामस्यदवामिवादवाभिधान्या॥ 
$ ( जथवे० ५।१४।६ ) 


हर अर्थात्‌ चाहे स्री हो या पुरुष हो, जिसने पाप का कृत्य 
किया हो, उसको पञ्जु की तरह बाँधकर वैसे ही ले जाना 


' चाहिये, जैसे घोड़ा बागों से खींचा जाता है । 


____ य॒स्त ऊरू विहरत्यन्तरा दम्पती शये। 

स्य DONT ४4 ho रारेल्हि ~“ ~ 

. योनि यो अन्तरारेल्हि तमितो नाशयामसि॥१४॥ 
यस्त्वा भ्राता पतिभूंत्वा जारो भूत्वा निपद्यते । 
' प्रजां यस्ते जिघांसति तमितो नाशयामासि ॥१५॥ 
यस्त्वा खम्नेन तमसा मोहयित्वा निपद्यते । 

प्रजां यस्ते जिघांसति तमितो नाशयामसि ॥१६ 


।९६।१४-१६) 


६१४ 


इस प्रकार से इन मन्त्रों में आयो. और दस्युओं अथोत्‌ . 
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गर्भान्खादन्ति केशवास्तानितो नाशयामसि ॥ 
( जथव० ८६६२३). 


अथीत्‌ दम्पति के बीच सो कर जो तेरी जंघाओं को 


फेलाता है और जो तेरी योनि को भीतर सै सींचता है, : | 


उसका हम नाश करते हैं । जो कोई भाई व्यभिचारी 
बनकर अथवा पति बनकर तेरे पास आ जावे और तेरी 
सन्तान को मारना चाहे, उसका हम नाश करते हं । 
जो कोई सोते हुए नशा खिलाकर उँधेरे सें तेरे पास आ |, 
जावे और तेरी सन्तान को मारना चाहे, उसका हम । 
नाश करते हैं । जो कच्चे अथात्‌ जिन्दा पशुओं के मांस 
को, जो मनुष्यों के मांस को ओर जो गर्भा ( अंडों )को 
खाते हैं, उनका हम नाश करते हें । इस प्रकार शासन के 
द्वारा पहिले समाज का संशोधन करके भले आदमियों 
कों दुष्टों के पीडन से बचाना चाहिए । किन्तु स्मरण रखना | 
चाहिये कि दुष्टों का सुधार केवल कठोर शासन से ह | | 
नहीं हो जाता । इसलिए राज्य सें ज्ञान, विद्या, सभ्यता; 
सदाचार और आस्तिकता का भौ प्रचार करना आवश्यक 
है। यह काम ब्राह्मणों से ही हो सकता है, अतः राजा को 
चाहिये कि यह ब्राह्मणो, विद्वानों और सदाचारी पुरुषों 
का आदर बढ़ावे। इस विषय में वेद उपदेश 
ब्राह्मण एवं पतिने राजन्यो३ न वैद्यः। त | 
सूर्य: प्रत्रवन्नेति पञ्चभ्यो मानवेभ्यः ॥९॥ पु 
देवा अद्दुः पुनमेनष्या अददुः । राजानः सल 
गृह्णाना ब्रह्मजायां पुनर्ददुः ॥१०॥ पुनदाय रही 
जायां कृत्वा देवेनिकिल्बिषम्‌ । ऊर्ज एथिव्य | 
भक्त्वोरुगायसुपासते ॥११॥ नास्य जाया शत | 
ही कल्याणी तल्पमा शये । यस्मिन्‌ राष्ट नि र है. 
ब्रह्मजाया चित्त्या ॥१२॥ न विंकेणः पे 
रास्तस्मिन्‌ वेइमनि जायते । यस्मिन्‌ राष्टे0 ` 
नास्य क्षत्ता निष्कग्रीवः सूनानामेत्यग्रतः | य 
राष्टे० ॥१४॥ नास्य इवेतः कृष्णक 
युक्तो महीयते । यस्मिन्‌ राष्ट्रेश ॥१५॥ 
न Tl १ जायते बिसम्‌ दु 
(Ra 


दिनि विं दुहन्ति 


शर 
य आमं मांसमदन्ति पारुषेय छ ये क्रवि;। | 
| 


नास्य 


राष्ट ॥१६॥ नार 


बेशाख १८६१ ] 


दोहसुपासते । यस्मिन्‌ राष्टे० ॥१७॥ नास्य धेनुः 
कल्याणी नानड्वान्त्सहते घुरम्‌ । विज्ञानिर्यत्र 
ब्राह्मणो रात्रि चलति पापया ॥१८॥ 
(अथवे० ५।१७।९-१८) 
अर्थात्‌ मबुष्यसमाज का ब्राह्मण ही अधिपति हे, 
क्षत्रिय और वेश्य नहीं | जिस तरह सूर्य पांचों ग्रहों को 
आज्ञा करता हुआ चलाता है, उसी तरह विद्याबळ से 
सबको व्राह्मण ही चलाता है । इस विद्या को देवताओं ने 
पहिले ब्राह्मणों को दिया, ब्राह्मणा ने क्षन्नियों को और 
क्षन्नियों ने दूसरों को दिया। इस प्रकार से विद्या को 
सबमें बाँटकर ही मनुष्य बल ओर कीति को प्राप्त होते 
हैं। जिस राष्ट्र सें विद्या का प्रचार रोका जाता दे, वहाँ 
वह सेकड़ों धाराओं से बहकर और कल्याणकारी होकर 
प्रतिष्ठित नहीं होती । जिस राष्ट्र में विद्या का प्रचार 
राका जाता हे, वहाँ बहुश्रुत और बड़े दिमाग का कोई 
मनुष्य पैदा नहीं होता। जिसके राज्य में विद्या का प्रचार 
बन्द हे, ऐसे राजा का अळूकृत नोकर भी ऐश्वयेवाले पुरुषों 
के सम्मुख नहीं जा सकता | जिस राष्ट्र में विद्या का 
प्रकाश रोका जाता हे, वहाँ इयामकणे घोड़ा भी रथ में 
जुड़कर बड़ाई नहीं प्राप्त कर सकता। जहाँ विद्या का 
प्रचार नहीं होता, वहाँ न खेतों में पुष्करिणी होती हे 
और न थिवी में कुछ पेदा ही होता है। एथिवी की 
उपज खानेवाले वे किसान जिनमें विद्या का लेश नहीं 
हे, भूमि में अधिक अन्न नहीं पैदा कर सकते | जहाँ 
ब्राह्मण रात्रि को भूखा सोता हे, वहाँ न गोओं के दूध 
होता हे और न बेल गाड़ी खींच सकते हैं| अथोत जहाँ 
ब्राह्मण ओर विद्या का निराद्र होता है, वहाँ हर प्रकार 
से सर्वनाश हो जाता हे । 


नवेव ता नवतयो या भूमिव्यधूनुत। 
प्रजां हिंसित्वा ब्राह्मणीमसंभव्यं पराभवन्‌ ॥११॥ 
नन र (अथवे० ७१९११ ) 
` अथोत्‌ सौ में निन्यानबे देशों के राजाओं का पराभव 
हुआ हे, जिन्होंने ज्ञानियों को सताया है। इस विषय 
में अथववेद १२।५।७-११ में लिखा है कि-- 
ओजइच तेजइच सहइच वलं च वाक चेर्द्रियं च 
श्रीदच धर्मच ॥७॥ ब्रह्म च क्षत्रं च राष्ट्रं च 


३ १ ष्‌ 


वेदमन्त्रा के उपदेशं ।. 
आयुइच रूपं च नाम च कीर्तिइच प्राणइचापान- 
इच चक्षु्च श्रोत्र च ॥९॥ पयश्च रसच्चात्न 
चान्नाद्यं चत च सत्यं चेष्ट च पूत. च प्रजा च 
पशवझ्च ॥ १०॥ तानि सर्वोण्यप क्रामन्ति 
ब्रह्मगचीमाददानस्य जिनतो ब्राह्मणं क्षत्रियस्य ११॥ 
अथोत्‌ ओज, तेज, सहनशक्ति, वळ, वाणी, इन्द्रियाँ, 
श्री, धर्म, ब्राह्मण, राष्ट, प्रजा, कान्ति, यश, वर्चस्व, धन, 
आयु, रूप, नाम, कीर्ति, प्राण, अपान, चक्षु, श्रोत्र, दूध, 
रस, अन्न, यव, सत्य, ऋत ( नीति), यज्ञ, वापी, कूप, 
तडाग, वाटिकादि, प्रजा और पशु आदि समस्त पदार्थ 
उस राजा के नष्ट हो जाते हैं, जो ब्राह्मगों को सताता हे 
और विद्या को छीन लेता हे अथोत्‌ पढ़ना पढ़ाना बन्द 
कर देता हे । इस प्रकार विद्या की अवहेलना और 
ज्ञानियों के तिरस्कार का दुष्ट फल बतलाकर ब्राह्मणों की 
उपयोगिता का वर्णन करते हुए वेद उपदेश करते हैं कि-- 


तीक्ष्णेषवो ब्राह्मणा हेतिमंतो यामस्यन्ति शरव्यां 
न सा सूषा! अनुहाय तपसा मन्युना चोत 
दूरादव भिन्दन्त्यनेम्‌ ॥ ( अथर्व ५१८९) 
अथोत्‌ जिनके बाण तीखे हैं ओर जो हथियार धारण | 
करते हैं, ऐसे ब्राह्मणों के फेंके हुए ज्ञानशख्न व्यथ नहीं _ 
जाते । चे तेजस्वी बल के साथ तपकर शत्रु का पीछा 
करते हैं ओर निश्चय ही दूर से उसका भेदन कर देते हैं। _ 
इसीलिए वेद उपदेश करते हैं कि-- "न 
यत्र ब्रह्म च क्षत्र च सम्यश्चौ चरतः सह। . 
तल्लोक पुण्यं प्रज्ञेषं यत्र देवाः सहाशिना ॥ क 
(यजु० २०२५) 
अथोत जहाँ बह्मवळ ओर क्षत्रवळ साथ साथ अच्छी 
तरह प्रीतियुक्त होकर व्यवहार में लाये जाते हैं और 
जहाँ देवता अभि के साथ रहते हैं, वही देश पुण्यलोक | 
होता है । कहने का मतलब यह कि जहाँ केवल शासन 
ही होता हे, वहाँ उत्तम मनुष्य नहीं होते। प्रत्युत जहाँ ब 
शासन ओर शिक्षा दोनों होते हैं, वहीं समाज पुण्यमय न्यु 


होता है। इसीलिए वेद कहते हें कि-- छ 
न 
इदं मे ब्रह्म क्षत्र चोभे थियमदनुताम्‌। । 


मयि दवो दधतु श्रियमुत्तमाँ तस्ये ते खाहा॥ . 
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अथोत ये मेरे ब्रह्ममर ओर क्षत्रबळ दोनों श्रेय को 
प्राप्त हों । जिस तरह देवता मुझको शोभा ओर लक्ष्मी से 
विभूषित करें, उसीं तरह तुझ बाह्मण को भी सुशोभित 
करें | यहाँ तक समाज की भीतरी दुर्बछताओं से जो कष्ट 
होते हैं, उनकों दूर करने के उपायों को बतलाकर अब वेद 
उपदेश करते हैं कि जो बाहर के शत्रु इस आर्यसमाज को 
नष्ट करने और उस पर शासन करने के लिए आवें, उनके 
साथ युद्ध किया जाय और उनको परास्त किया जाय । इस 
विषय में ऋग्वेद उपदेश करता हे कि 

हत्वाय देवा असुरान्‌ यदायन्देचा । 
देवत्वमभिरक्षमाणाः॥ ( ऋ० १०।१५७।४ ) 

अर्थात्‌ जो तेजस्वी क्षत्रिय देवत्व के विरोधी शत्रुओं 
( असुरो ) को युद्ध में मारकर विजयी होते हैं, वही 
रक्षा पाकर सुख से रहते हें । क्योंकि ऋग्वेद में 
लिखा है कि 

' ये युध्यन्ते प्रधने पु शूरासो ये तनूत्यजः। | 

ये चा सहस्नदक्षिणास्ताश्चिदेचापि गच्छतात्‌ ॥ 

( ऋ० १०।१५४।३) 

अथात्‌ जो शूर वीर क्षत्रिय, धर्मरक्षा के लिए युद्ध सें 
सम्मुख लड़कर शरीर का परित्याग करते हैं वे अनुत्तम 
सुखवाले लोकों को प्राप्त होते हैं। इसीलिए वेद में 
युद्धविजय कीं बहुत ही प्रबल कामना का उपदेश है। 
यजुर्वेद में लिखा हे कि र 

धन्वना गा धन्वनाजिं जयेम धन्वना तीवाः 
ह समदो जयेम । धनुः रातरोरपकामं कृणोमि 
' घन्वना सवाः प्रादिशो जयेम॥ (यजु०२९३९) 

अर्थात्‌ हम धनुष से एथिबी और संग्राम को जीत और 
हम धनुष से बड़ी वेगवाळी सेना को भी जीतें। यह 
ओ- धनुष शत्रु की कामना को नष्ट कर देता है, अतः हम 
हः ` धनुष से सब दिशा विदिशाओं को जीत लें। विजयी 
. योद्धा के लिए लिखा हे क्रि | 
कट धनहस्तादाददाना सतस्य सह क्षत्रण वचेसा 
 वलेन। समाग्रभाय वसु भूरि पुष्टमवाङ्‌ 
॥ - त्वमेह्मप जीवलोकम्‌ ॥ ( भव १८।२।६० 


अर्थात्‌ हे वीर | तू अपने क्षात्रधम, तज आर बल 
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'से जीनेवाले हैं, उन अधमों को आप .चबा डाले । 
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द्वारा इस संग्राम सें मरे हुए शत्रुओं के हाथ से धनुष को. 
और अन्य पुष्ट करनेवाले बहुत से सामानों कों लेकर इन | 
पराजितों के सामने से आदर के साथ आ । इसके आगे 

सेना का वर्णन इस प्रकार है--- । 


याः सेना अभीत्वरीराब्याधिनीरुगणा उत। 
ये स्तना ये च तस्करास्ताँस्ते अग्नेऽपि- ` 
द्धास्यास्ये ॥७७॥ 
दशष्टभ्यां मलिम्लून्‌ जम्भ्येस्तस्करॉर उत। ` 
हचुभ्याश स्तेनात्‌ अगचस्तास्त्वं खाद „° 
सुखादितान्‌ ॥७८॥ 
ये जनेषु मलिम्लव श्तेनासस्तस्करा बने। | 
ये कक्षेष्वघायचस्ताँस्ते दधामि जस्भयोः॥५९। 
यो अस्मभ्यमरातीयाद्यदइच नो द्वेषते जनः । 
निन्दाद्यो अस्मान्‌ थिप्खाच्च सर्व तं मस्मसा _ 
कुरू ॥ ८० ॥ | 


( यजु० १३७७-८०) | 


अर्थ्‌ जो सेना सुस्त, बीमार, नालायक आर चो 
है, उसको में जलती हुई ज्वाला में डालता $। 
अग्नि ! आप उन चोरों और मेळे कमे करनेवाले लोगों | 
को अपनी डाढ़ों जबड़ों और दाँतों से खा डालें । हे अग्निः | व 
जो नकूब लगानेवाले, डाका डालनेवाले, ठग और पाप, / 


अझि !,आप शत्रुता करनेवाले द्वेष करनेवाले, निन | 
करनेवाले और दम्भ - दिखानेवाले दुष्टां को भस्म छ | 
डालें । वेद ने इन मन्त्रो में बतलाया है कि नाली |. 
सेना को नष्ट कर देना चाहिये और समस्त समा 
को चाहिये कि वह युद्ध के लिए राजा को उ द 
करे | उत्तेजना का उपदेश इस प्रकार देत. | 
तमु त्वा पाथ्यो वषा समीधे दस्युहन्तमम्‌! 
धनञ्जयं रणे-रणे ॥ ( यजुर्वेद्‌ ११।३४ 
अर्थात्‌ दस्यु के मारनेवाले, धन जीतनेवाले आर. 
देनेवारे तुझ राजा को हम प्रदीस कर रण के. 
उत्तेजित करं | इस राष्ट्रीय सेना के प्रत्येक योडा को 
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अभी३दमेकमेको अस्मि निष्षाळभी द्वा किसु 
चयः करन्ति । खळे न पर्षान्प्रति हन्मि भूरि 
न्ति शत्रवोऽनिन्द्राः ॥ 

(६१० १०।३८।७ ) 
अथात्‌ में हूँ तो अकेला ही पर एक, दो, तीन दन्न 
भी मेरा कुछ नहीं कर सकते । में शत्रुओं को इस तरह 
कुचल डालूगा, जसे खलिहान सें अन्न कुचला जाता 
है। क्योंकि जिनका कोई मार्गदर्शक सेनापति ही नहीं 
हे, वे शत्रु मेरी क्या निन्दा कर सकते हैं ? 


कृत्याः सन्तु कृत्याक्कते शपथः शापथीयते । 
खुखो रथ इव चतेतां कृत्या कृत्याकृतं पुनः ॥ 
( अथर्चे० ५।१४।५ ) 
अर्थात्‌ ये झत्रुनाशक सेनाएं हिंसाकारी ओर हुर्वचन 
बोलनेवाले शत्रु के लिए हों। ये झन्रुनाशक : सेनाएँ 
हिंसाकारियों में इस तरह चक्कर लगावे, जैसे रथ का 
पहिया चक्कर लगाता है। इस मन्त्र सें बतलाया गया हे 
कि सेनाएँ हिंसकों, दुष्टों और बदमाशों के दमन के ही 
लिए हैं, अतः रथ की भाँति वे उक्त बदमाशों के अड्डों 
और देशों सें चक्कर लगाती रहें । इस प्रकारसे आवश्यकता 
पड़ने पर छड्नेवाला राजा अपने युद्धोपकरणों को मिट्टी के 
घरो में न रक्‍्खे। इसके लिए वह अच्छे पक्के मकान 
बनावे । वेद उपदेश करते हैं कि 
मो षु वरुण मृन्मयं ग्रहं राजन्नहं गमम्‌ । 
सळा सुक्षत्र सृुळय ॥ (ऋग्वेद ७,८९१ ) 
~ अथात्‌ हे राजन्‌! आप मिट्टी के घरों में निवास न 
करें, क्योंकि मिट्टी के घरों को वषोऋतु मिट्टी कर देती हे- 
गिरा देती है । मिट्टी के सादे घरों में तो हम प्रजा को 
हीं रहना चाहिये। इस मन्त्र के अतिरिक्त वेद सें राजा के 
लिए लोहे के किले बनवाने की आज्ञा है । अथववेद में 
आया है कि 


बज कृणुध्वं स हि वो नृपाणो वर्मा सीव्यध्वं 
बहुला पृथूनि । पुरः ऊणुध्वमायसीरश्चष्टा 

मावः सुस्रोच्चमसो इंहता तम्‌॥ | 
( अंथर्व॑० १९।५८।४ ) 


३१७ 


- भद्रता ही जिह्वा हे, कीर्ति ही वाणी है, क्रोध ही मन है, . 
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वेदमन्त्रौ के उपदेश। 


तैयार करवाइए, बहुत से मोटे मोटे वर्म ( कवच ) 
सिलवाइये ओर अपना पुर बडे बड़े लोहे के किलों से घेर 
दीजिये जिससे आपके यज्ञ का चमचा न टपक जाय। 
उसके दढ करने के लिए यही प्रबन्ध कीजिये । ये चीज़. 
आपकी रक्षा करेंगी । इस मन्त्र में राज्य की इस तेयारी 
का कारण चमचे की रक्षा बतलाया गया हे। जिसका 
यहीं मतलब हे कि राज्य में छिद्र न होने पावे और 
वैदिक सभ्यता की रक्षा. होती रहे । इसके अतिरिक्त राजा 
को और क्या क्या तैयारी करना चाहिए, ऊसकां वणेन इस 
प्रकार है- 


शिरो मे श्रीयेशो मुखे त्विषिः केशाइच इमश्रूणि। 
राजा मे भाणो अम्रत} सम्राट चक्षुर्चिराइ .__ 
श्रोत्रस्‌॥ ५ ॥ [ 
जिह्वा मे भद्रं वाङ महो मनो मभ्युः स्वराड्‌ भाम:। 
वदाः प्रमोदा अङ्शुळीरङ्गानि मित्र मे सहः ॥६॥ 
वाहू मे वलमिन्द्रियं हस्तौ मे कमे वीर्यम्‌ । 
आत्मा क्षत्रसुरो मम ॥७॥ 
ृष्ठीमें राष्ट्रमुद्रमंसौ ग्रीवाइच श्रोणी । 
ऊरू अरजी जानुनी विशो मेऽ्गानि सवेत; ॥ 
( यजु० २०।५-८ ) 
अर्थात्‌ श्री मेरा शिर है, यश ही मुख हे, केश ओर 
डाढी मूछ ही प्रकाश हे, राजा ही प्राण हे, सम्राट ही 
चक्षु है, विराट्‌ ही कान है ओर यही सब अमरता हे। 
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स्वतन्त्रता ही प्रकाश हे, आमोदप्रमोद ही अगुलियाँ और 
अङ्ग हैं, तथा सहनशीलता ही मित्र हे | बल ही बाहु हैं, | 
कर्म ही इन्द्रियाँ हैं, वीर्य ही हाथ हैं, क्षत्र ही हृदय | 
और आत्मा है। राष्ट्र ही पीठ हे, प्रजा ही उद्र, ग्रीवा, . ` 
पेर, जंघा, घुरना और अन्य समस्त अङ्गम्रत्यङ्ग हैं । | 
इन मन्त्रों में राष्ट की विशालता का वर्णन है। पर | 
यह सब विशाल राञ्यकाये बिना धन के नहीं हो 
“सकता, इसलिए वेद कहते हैं कि राजा प्रजा से थोडा 
थोड़ा कर लेकर इस महाकार्यं का समपादन करे । 
दूरे पूर्णेन चसति दूर ऊनेन हीयते । पकी 
महदू यक्ष भुवनस्य मध्ये तस्मे बलि राष्ठ्रभतो 


हक 


वैदिक धंमे । 


अर्थात्‌ पूर्णा के द्वारा दूर तक ओर अधूरों के द्वारा निकट 
तक भुवन के मध्य सें राज्य का प्रबन्ध करनेवाला बैठा 
है। उसके लिए समस्त राष्ट बलि अर्थात्‌ कर अदा करता 
है। इस प्रकार का राष्ट्रीय उपदेश करके अन्त में वेद शिक्षा 
देते हैं कि खण्डराज्यों सें सदैव वेमनस्यजन्य उत्पातों का 
डर बना ही रहता है, इसलिए सबको सावभौम राज्य के 
अन्तर्गत हो जाना चाहिए, अर्थात्‌ सावेभोम चक्रवर्ती राज्य्र 
का प्रयत्न करना चाहिये । यजुर्वेद में लिखा है कि- 


स्वराडसि सपलहा सत्रराडस्यभिमातिहा 
. जनराडसि रक्षोहा सवेरांडस्यमित्रहा । 
( यजु० ५२४ ) 
अर्थात्‌ स्वराज्य शत्रुओं का मारनेवाला हे, सन्न-राज्य 
अभिमानियों का मद मांरनेवाला है, जनराज्य दुष्टो का 
मारनेवाला है ओर सर्वराज्य अमित्र का मारनेवाला है। इस 
मन्त्र में बतलाया गया हे कि सवराज्य से शत्रु नहीं रहते। 
यहाँ स्पष्ट कह दिया हे कि शत्रुओं का सबैथा नाश तो 
._ स्वेराज्य अथोत्‌ सावेभोमराज्य से ही होता है। इसके 
) . भागे फिर वेद उपदेश देते हैं कि-- 
अग्नि: प्रियेषु धामसु कामो भूतस्य भव्यस्य । 
सम्राडेको विराजाति। ( यजु० १२।११७ ) 
अर्थात्‌ हे अझि! तू भूत, भविष्य और प्रियों तथा 
प्रियस्थानों में विना किसी परिवर्तन के एक समान अकेला 
एक ही राजराजेश्वर विराजमान हे। इस मंत्र के द्वारा अभि 


की उपमा देकर चेद ने बतला दिया कि समानता की. 


स्थिरता तो तभी हो सकती हे, जब अग्नि के समान 

सारा एथिवी का एक ही सम्राट हो। इसके आगे वेदों 
में राजा के लिए आपद्धमं का उपदेश इस प्रकार दिया 
गया हे कि-- 


ऋतस्य पन्थानुम तिसन आगुख्रयो धमा अनु 
रेत आणुः। प्रजामेका जिन्वत्यूजेमेका राष्ट्मेका 
रक्षति देवयूनाम्‌ ॥ ( अथबे० ८।९।१३ ) 

022 अर्थात्‌ ऋत की तीन विधियों चछती आई हें ओर 
. तीनों मार्ग अनुधमो हैं। एक विधि प्रजा ( समाज ) की, 
एक राष्ट्र की और एक धर्म की रक्षा करती हे । यहाँ ऋत 
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राजनैतिक क्षेत्रोंमें आया ही करती हे, इसलिए आवश्यकता | | 
पड़ने पर सत्य के जोड़े ऋत से भी काम लेना चाहिये। | 
आगे वेद्‌ उपदेश करते हैं कि-- हि 
इंद्र प्र णः पुरएतेच पश्य प्र नो नय प्रतरं |. 
वस्यो अच्छ । भवा सुपारो अतिपारयो नो | 
भवा सुनीतिरुत वामनीतिः ॥ (ऋग्वेद ६।४७।७) | 
अथीत्‌ हे राजा ! हमको नेताओं की भाँति देखिये |. 
और शत्रुओं के बल को उल्लंघन करनेवाले हमारे ॥ 
धमेबळ की अच्छी प्रकार परीक्षा कीजिये कि जिससे | 
हमारा सब कुछ अच्छी प्रकार पार रगे अथवा बिलकुलही | . 


. पार छगने छायक हो जाय, इसलिए हमारे पास सुनीति _ 


और वामनीति दोनों होना चाहिये। इस मंत्र में स्पष्ट रूपे 
कह दिया गया हे कि यदि सुपार हो अथोतू सरल हो तो _ 

सुनीति से-धर्म से-चले जावे, किन्तु यदि अतिपार हो 

अर्थात्‌ दुर्गम हो, तो चामनीति से-आपद्धर्म से-पार हो | 

जावे। इस प्रकार से वेद ने इस राज्यप्रकरण के द्वारा. 
समाज को भीतरी और बाहरी आफृतों से रक्षा करने का | 
उपदेश दिया हे । इस उपदेश से मन्नुष्य अपनी और अपने 4 
समाज की रक्षा कर सकता है, परन्तु स्मरण रखना चाहिये _ 
कि सत्यु से कोई रक्षा नहीं कर सकता । सबको एक न प _ 
दिन अवश्य मरना पडेगा, इसलिए मरने के बाद हे 
रहस्य का जब तक ठीक ठीक ज्ञान न हों जाय और जव 
तक परलोक की जटिल मन्थि सुझझ न जाय तब प 
लोक के समस्त सुख और प्रबन्ध निकम्मे हैं। इसि, : 
अब हम दिखलाना चाहते हें कि वेद में परलोकविषय की 
क्या शिक्षा है । छ 


वेदिक उपनिषद्‌ । 


सब प्रकार से उन्नत समाज का लक्षण यही है र 
बह सदाचारी हो, विद्वान्‌ हो, उद्योगी हो छ के 
प्रकार से अपनी खुद रक्षा कर लेता हो । ऐसे . समा ती | 
कि ठोक की कोई अभिलाषा शेष नहीं रहें ४ | 
और ऐसी उन्नत दशा में पहुँचकर उस सम 
उञ्चतमस्तष्क मनुष्यों में परलोकविचार की चर? .. 
हो जाती है। वे सोचने लगते हैं कि, मत्यु से बे 
क्स्ाब्फियतहिंपऔर आर क" बीदर क्ष्शॅव्होता हे, ४ 
इस संसार की उत्पत्ति का कारण क्या है । उनकै ह 
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यह प्रश्न बड़े वेग से प्रभाव उत्पन्न करने लगता है कि, 
जड ओर चेतन का भेद क्या है और इनके मूल कारणों के 
प्रत्यक्ष करने की युक्ति क्या है । विद्वानों ने इसी प्रकार 
की जिज्ञासाओं के ऊहापोह का नाम दश्शेन रक्खा हे 
ओर इस ऊहापोह के अन्तिम उत्तरों को ही उपनिषद्‌ 
कहते हैं | 
इस औपनिषद्‌ ज्ञान के दो विभाग हैं। सृष्टि की 
उत्पत्ति ओर नाश के कारणों का अनुसन्धान करना पहिला 
) विभाग हे और उन कारणों के प्रत्यक्ष कर लेनेवाले 
. साधनों का उपयोग करना दूसरा विभाग हे । यहाँ हम 
इन दोनों विभागों से सम्बन्ध रखनेवाले वेदमन्त्रो को 
एकत्रित करके दिखलाते हैं कि वेदों ने इन विषयों का 
कितना विशार ज्ञान दिया हे। इस सृष्टि को देखकर 
किसी भी विचारवान्‌ मनुष्य के हृदय में जो सबसे 
पाहिले स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न होता हे, उसको वेदों ने 
इस प्रकार कहा हे-- 
कि स्विद्वनं क उ स वृक्ष आस यतो द्यावा- 
प्रथिवी निष्टतश्चुः । मनीषिणो मनसा पुच्छतेदु 
तद्यद्‌ध्यतिष्ठद्‌ भुवनानि धारयन्‌ ॥ 
( ऋ० १०।८१।४ ) 
अर्थात्‌ कोनसा वह वन है और कोनसा वह 
र वृक्ष हे, जिसकी लकडी से यह द्युलोंक और एथिवीलोक 
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बनाया गया हे? हे बुद्धिवान्‌ लोगो! अपने मन से 
पूछो कि इन भुवनो का धारण करनेवाला और उनका 
अधिष्ठाता कौन हे? इसका उत्तर देते हुए पेद उपपेश 
करते हें कि 

नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजों गो 
व्योमा परो यत्त। किम्रावरीया फु फश्य 
शमेन्नम्प: किमाखीद्रद्दनं गभीरम्‌ ॥१॥ 

ने सुत्युरासीदखुतं न तहिं न राध्या शहा 
आसीत्मकेतः । आनीदवातं ब्यधया तेष 
तस्माद्धान्यन्न परः कि नास ॥५॥ 

तम आसीत्तमसा गृळ्रद्रमप्रेऽरकेतं ल 
सवमा इद्म्‌ । तुख्ळयेनाग्यगिदिर्त यवाशी ` 


» (५० 1०11१ ९१७) ) 


| पसस्तन्मद्विना कायमैकम"॥॥॥०ए ००।७०।०॥ मी मै ते शादी श षे बहु! 


वेदमन्त्र के उपदेश । 


अर्थात्‌ यह सृष्टि पहिले न तो सत्‌ अर्थात, बनी हुई 
दशा में थी, न असत्‌ अर्थात्‌ अभाव अथवा यून्य 
दशा में थी, न रज अर्थात्‌ बनने की आरम्भिक दशा 
में थी और न उस समय यह ऊपर का नीळा आकाश 
ही था। उस समय न सत्यु थी, न जन्म था और न 
रात्रि थी, न दिन था। उस समय तम अर्थात्‌ आरम्भ 
का पूर्वरूप केवळ अन्धकार था और एक हळचळरहित 
स्व्र्था ( मटर, मादा, माया, प्रकृति ) कुदर की भाँति 
सर्वत्र फेली हुई थी। इन मन्त्रों में इस सरटि के पूर्वरूप 
का वर्णन करके अब वेद यह बतलाते हैं: क्रि यहद सृष्टि 
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तीन अनादि स्वयम्भू पदार्थों के मेल से बनती हे। ब 
ऋग्वेद में लिखा हे कि-- हट 


द्वा खुपणी सयुजा सखाया समानं वृक्ष परि 

षस्वज्ञाते। तयोरन्य; पिप्पलं स्वाद्वरयनइनन्नन्यो 

अभि चाकशीति॥ ( ऋ० १।१६४।२० ) 

अर्थात्‌ दो पक्षी एक में मिले हुए मित्रभात्र से अपने 
ही समान एक वृक्ष पर बैठे हैं । इनमें से एक मित्र 
उस ब्क्ष के फलो को खाता है ओर सुखदुःखों को भोगता 
हे और दूसरा सिन्न फछों को न खाता हुआ केवळ देखता 
है। इस मरत सें परमेश्वर, जीव और प्रकृति का वर्णन 
हे। यही तीनों पदार्थ इस संसार का कारण हैं । इन्ही के 
हारा इस संसार की उत्पत्ति विनाश होता है । इन 
तीनो में से परभेश्वर फे विषय भे पेद उपदेश फरते हैँ कि- 


परीष्य भूताति परीश्य लोक्षान्‌ परीत्य सर्वा! 
प्रविश विश्व । उपस्थाध प्रथमञामूत- 
रयात्सतात्माचभाभे से चिचेश॥ (गजु० १२।११) 
अभात्‌ परभे भर सब धूतो, लोकों और सब विशषातिदिः _ 
शाशों को सत्र और से ब्याप करके सल और णनादि 
सगे भू भाता में भी अच्छो तरह प्रवेश किने हुए ऐ। 
पल सन्त हैं परेर का सन्ने स्थापक बतलाथा गया. 
है।इस व्याक परेर के अतिरिक्त दुसरे ब्याप्य 
कतत औौ्ी क तेत इसे शकार हैन , 
तसो कस्ति सतत पैच्यति। | 
शाशत RA प्रोणति थार वेष्ठपाथे थितग॥१७, 


स विद्वान ज्येष्ठं मन्येत स विद्याद्‌ ब्राह्मण महत्‌ 
॥ २० ॥ 

( अथवे० १०।८।१९-२० ) 
ह स्यात्‌ पुनर्णवः । 
अहोरात्रे प्र जायेते अन्यो अन्यस्य रूपयोः ॥२३॥ 
शर्त सहस्रमयुतं न्यवुदमसंख्येय स्वमस्मिन्‌ 
निविष्टम्‌ । तदस्य प्न्त्याभिपश्यत एव तस्माद्‌ 
देवो रोचत एष एतत ॥ २४॥ 
बालादेकमणीयस्कमुरतेकं नेव इयते । 
ततः परिष्वजीयसी देवता सा मम प्रिया ॥२५॥ 
इयं कल्याण्य१जरा मत्यैस्यामृता गृहे । 
यस्मे कृता शये स यश्चकार जजार सः ॥ २६॥ 
त्व सत्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी । 
त्वं जीणा दण्डन वञ्चसि त्वं जातो भवसि 
विइवतामुखः ॥२७॥ के 
( अथवे० १०।८।२३-२७) 
अर्थात्‌ यह जीव जिसके भीतर ज्येष्ठ ग्रह्म ठहरा हुआ 
_ है, वह सत्य से उँचा होकर प्रतापी होता है और असत्य 
` से नींचा होकर प्राणों के साथ तिर्यक योनियों में जीवन 
§ धारण करता है। जो इन दोनों ( ज्येष्ठ ब्रह्म और प्राण 
` धारण करनेवाले जीव ) को यज्ञ की दोनों अरणियों की 
तरह जान लेता है, वह ज्येष्ठ ब्रह्म को भी जान लेता हे 
ओर दूसरे सनातन जीव को भी जान लेता है। ये 
सनातन जीव रातदिन की भाँति भिन्न भिन्न रूपों को 
धारण करते रहते हैं ओर नित नये ही होते रहते हैं। ये 
नातन जीव सौ, हजार, दशं हज़ार, दश करोड़ और 
असंख्यों की तादाद में उस व्यापक परमात्मा में ही भरे 
हुए हैं। जब ये उस सर्वज्ञ परमात्मा को प्राप्त होते हैं, 
सबको रुचते हैं । इन दोनों व्याप्य व्यापक 
श्वर और जीव में एक तो बाल की अनी से भी छोटा हे 
दूसरा तो बिलकुल ही अदृ॒ऱ्य हे। यह जीव उसी 
य प्रिय देवता में चिपकनेवाला अर्थात्‌ व्याप्य हे। यह 


रूपी घर में सोता है । हे जीव ! तू कभी खी, कभी 
कभी कुमार, कभी कुमारी होता है और कभी वृद्ध 
ओर लाठी लेकर चलता है, इसलिए तू जन्म 


स कल्याणकारिणी अजरा ओर अमृता प्रकृति माता के. 
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सनातन, असंख्य; व्याप्य, जन्म धारण करनेवाला और 
परमेश्वर की प्राप्ति से मोक्ष प्राप्त करनेवाला बतलाया 
है। इसके आगे इस सृष्टिके तीसरे कारण प्रकृति का वणेन 
इस प्रकार हे- | 
अदितिद्योरदितिरन्तारिक्षमदितिमाता स पिता 
स पुत्रः । विशवे देवा अदितिः पञ्चः जना 
अदितिजातमदितिजँनित्वस्‌ ॥ ( यजु० २५२३ ) 
अर्थात्‌ अदिति ही यौ है, अदिति ही अन्तरिक्ष है, 
अदिति ही माता है, अदिति ही पिता है, अदिति ही पुत्र 
है, अदिति ही विश्व के देवता हैं, अदिति ही ब्राह्मण, 
क्षत्री, वैश्य, शूद्र और अनार्य हैं ओर अदिति ही पेदा 
करनेवाली तथा वही पैदा होनेवाली है। अर्थात्‌ यह 
सारा जगत्‌ अदिति का ही प्रपञ्च है । इस मन्त्र में अदिति- 
माया-का विशाळ रूप दिखलाया गया है। यथार्थ में 
संसार के समस्त नामरूपात्मक पदार्थ प्राकृतिक ही हैं। 
यही बनते और बिगड़ते हैं ओर इन्हीं के द्वारा संसार 
का प्रादु्भाव और तिरोभाव होता है | कहने का 
मतलब यह कि परमात्मा जीवों के कर्मानुसार उनको इस 
अदिति नामक प्रकृति के शरीररूपी घेरे में बन्द करके और 
उसी प्रकृति के इस ब्रह्माण्डरूपी बड़े घेरे में छाकर छोड 
देता हे | इसी का नाम सृष्टि की उत्पत्ति है। परन्तु 
परमात्मा इस सृष्टि को किस प्रकार उत्पन्न करता है, इस 
बात का वर्णन वेद सें इस प्रकार है- 


कतं च सत्य चाभीद्धात्तपसो5ध्यजायत । 
ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अणेचः ॥ १॥ 
समुद्रादणवादाधि संवत्सरो अजायत | 
अहोरात्राणि विदधाद्वेदवस्य मिषतो, बशी ॥२॥ 

व म (ऋ १०।१९०।१-२ ) 
ततां ।वेराडजायत विराजो अधि पूरुषः। 
स जातो अत्यरिच्यत पदचाळूमिमथा पुरः ॥ 

ड (यजु० ३१।५ ) 
सूयाचन्द्रमसा धता यथापूबैकल्पयत्‌ । 
दिवञ्च एथिवीञ्चान्त रिक्षमथो स्वः । ॥ 
ड _ (ऋ० १०।१९०।३ ) 

तस्माद्यज्ञात्सवहुतः सम्भतं पृषदाज्यम्‌ । | 
पशूस्ताश्चक्रे वायन्यानारण्या प्राम्याइच ये ॥ 
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यज्ञ बर्हिषि भोक्षन्पुर्बं जातमग्रतः । 
देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥ 

( यजु० ३१।९ ) 
त्राह्मणोइस्य सुखसासीद्‌ वाहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदरुय यद्ठेश्यः पदभ्या१ शूद्रो अजायत॥ 

(यजु० ३५११) 
तस्माद्यज्ञात्‌ खचत ऋचः सामानि जशिरे । 
छन्दासि जन्ञिरे तस्मायजुस्तस्मादजायत ॥ 

( यजु० ३१।७ ) 


be a A 4 


अर्थात्‌ ऋत ओर सत्य ( नीति और धर्म.) को विचार 
कर परमात्मा ने तप ( इंक्षण ) किया | उस इंक्षण से 
हलचल उत्पन्न हुई ओर प्रकृतिरूपी अँधेरा हो गया, तथा 
उससे आकाश पेदा हुआ। उस आकाश से वायु ओर 
मेघरूप ऊपर का समुद्र ओर संवर्सररूपी सूर्य हुआ ओ 
उसी सूर्य से पृथिवी का समुद्र हुआ और रात दिन हुए 
इसके वाइ विराट्‌ हुआ और विराट्‌ के बाद पृथिवी 
उत्पन्न हुई । परमात्मा ने इन सूर्य, चंद्र, अन्तरिक्ष, दिन 
ओर पुथिवी आदि को उसी तरह बना दिया, जिस तरह 
उसने इस सृष्टि के पूर्व - अत्य भूत सुष्टियों में बनाया 
था। प्रथिवी उत्पन्न हो जाने के बाद उस पर वनस्प$५ 
उत्पन्न हुई । वनस्पति के बाद पशुपक्षी उत्पन्न हुए और 
पञ्जुपक्षियों के बाद देव, ऋषि, साध्य, ब्राह्मण, क्षत्री, 
वेश्य ओर शूद्र उत्पन्न हुए तथा इन्हीं श्रेष्ठ मनुष्यों के 
हृदयों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथववेद का 


उपदेश हुआ । उपर्युक्त मन्त्रं में सृष्टि उप्पत्ति केक्रम का 
बहुत ही अच्छा वणेन हे। इन मन्त्रों में बतला दिया 


गया है कि परमात्मा ने अपनी ' इक्षणशक्ति से प्रकृति 
सें प्रेरणा की। प्रेरणा से गति उत्पन्न हुई ओर गति से 
आकर्षण उत्पन्न हुआ । आकर्षण से प्रकृति परमाणु आपस 
सें मिले, जिससे रात्रि के समान एक गम्भीर स्थिति 
उत्पन्न हुई | वह स्थिति जब चक्राकार गति में घूमी 
तो ओर भी सघन हो गई ओर उसके चारों ओर आकाश 
उत्पन्न हो गया। उस खाली स्थान-आकारा-में वायु का 
समुद्र भर गया ओर वायुसमुद्र में ही सूयं उत्पन्न हुआ, 
जिससे मेघ, वषा, नक्षत्र, एथिची आर रातदिन उत्पन्न 
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चेंद्मन्नौके उपदेश । 


परमात्मा की प्रेरणासे ही उत्पन्न हुई हे ओर इसके उत्पन्न 
होने का प्रधान कारण जीवों का कर्म और परमेश्वर की 
न्यायव्यवस्था ही हे । उस न्यायकारी, दयामय ओर 
कारणों के भी कारण परम पिता परमात्मा का वर्णन वेदोंसें 
इस प्रकार किया गया हे-- 


इन्द्रं मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स | 
सुपर्णो गरुत्मान्‌। एकं स ट्िप्रा वहुधा चदन्त्याग्न 

यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ ( ऋ० १।१६४।४६ ) 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तढु चन्द्रमः । 

तदेव शुक्त तद्‌ ब्रह्म ता आपः स॒ प्रजापतिः ॥१॥ 
सर्वे निमेषा जज्ञिरे विद्युतः पुरुषादधि । | 
नेनमूध्वं न तियेञ्चं न मध्ये परि जग्रभत्‌ ॥ २॥ 


न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः! 
La ट्र ~ S 
हिरण्यगभे इत्येष मा मा हिंसीदित्येषा यस्मान्न 
जात इत्येषः ॥३॥ ० 


एषो ह देवः प्रदिशोऽनु स्वाः पूवा ह जातत 
स उ गर्भ अन्तः। स एव जातः स जनिष्य- . 
माणः प्रत्यङ्‌ जनास्तिष्ठति सवेतोमुखः ॥४॥ 
_यस्माज्जातं न पुरा किञ्चनेव य आवभूच 
भुवनानि विज्वा । प्रजापतिः प्रजया सरराण- 
स्त्रीणि ज्योतिषि सचते स षोडशी ॥५॥ 
(यजु० ३२।१-५) | 
स नो वन्धर्जनिता स विधाता धामानि वेद 
सुवनानि चिश्चा । यत्र देवा अस्रतमानशानास्तुः 
- तीय धामनध्यरयन्त ॥ (यजु० ३२।१० ) 
स पर्यगाच्छुक्रमकायमनणमस्नाविरछ शुद्धम्‌ 
पापविद्धम्‌। कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूया- . 
थातथ्यतोऽथोन्व्यदघाच्छ।श्वतीभ्यः. समाभ्यः 
( यजु० ३०।८ 


एक ही परमात्मा के हैं । वही अग्नि, आदि 
चन्दमा, राक, बर, आप ओर प्रजापति आदि 


2, 


; नासों से _ 


उत्पन्न किये हुए हैं। वह ऊपर नी 
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वेदिक धर्म । 


अनेक वेदमन्त्र उसकी स्तुति करते हैं। वही देव सब 
दिशा विदिशाओं सें व्याप्त है और वही सबके अन्दर 
पहिले से ही बेठा हे । वह सव ओर से सब प्राणियों सें 
| ठहरा हुआ है और वही पहले संसार का रूप धारण करके 
पेदा होता है और फिर सबको पैदा करता है । जिसके 
| पहले कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ ओर जो सब सुवनों में 
। अच्छी तरह स्थिर हे, वही सोलह कंलावाला पूर्ण प्रजापति 
। समस्त प्रजा में रमण करता हुआ तीन प्रकार की ज्यो- 
fe 


| 

| 

| 

रु - ~ - ८ 

| हे, क्योंकि उसका नाम बड़े यशवाला हे, इसीलिए 
f = 

| 

[ 


तियों को-अझ्नि, विद्युत्‌ और-सूर्य को-उत्पन्न करता हे । 
वह कायारहित, छिद्ररहित, नाडीरहित, पापरहित है । 
,. वह शक्तिस्वरूप, शुद्ध, कवि, मनीषी, दुष्टों से दूर, 
' स्वयंसिद्ध हे और शाश्वत प्रजा के लिए सब ओर से 
व्याप्त होकर यथायोग्य अथी को उत्पन्न काता हे । वही 
हमारा बन्छु, पिता, विधाता और सब भुवनो का जान- 
 नेवाछा हे, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि वह हमकों 
पु ) तृतीय लोक सें जहाँ देवता मोक्ष प्राप्त करते हैं, वहाँ 
पहुँचावे । इन मन्त्रों में परमात्माके स्वरूप औरं उसके 
काय का वर्णन करके मोक्षसुख की याचना की गई है। 
वेदों में इस प्रकार के मन्त्रों का बहुत बडा संग्रह है! 
सव म उसके स्वरूप का वणन आर अपने कल्याण की 


आर कारणों के भी कारण परमात्मा की महत्ता का ज्ञान 
- होता हे ओर जिज्ञासु के हृदय में मोक्ष की अभिलाषा 
. उत्पन्न होती हे | यह वेदिक उपनिषद्‌ का पूवोछ है 


। 
॥ 
भी 
अ) ५ 


अनन्त ब्रह्मानन्द प्राप्त करने की विधि को भी वेदों ने 

बतलाया है । यजुर्वेद में लिखा हे कि-- पं 

` वेदाहमेतं पुरुपं महान्तमादित्यवण तमसः 

` परस्तात्‌ । तमेव विदित्वाति सरत्युमोति नान्यः 
पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ (यजु० ३१।१८ ) 


प्राप्त होती हे, इसके सिवा ओर कोई दसरा उपाय 
हीं हे। 


oo), 


त 
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- परम पिता परमात्मा न केवल प्रथिवी में हे और न केवळ | 


याचना का वर्णन है । इन वर्णनों के द्वारा संसार के कारणों . 


इसके आगे उस कारणस्वरूप परमात्मा को प्रत्यक्ष करके ` 


अथात्‌ उस आदित्यस्वरूप प्रकाशमान परमात्मा को में 
. जानता हू, अत; उसी के साक्षात्कार से मनुष्य को मुक्ति 
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सूत्र सूत्रस्य यो विद्यात्‌ ख विद्याद्‌ ब्राह्मण महत । 
( अथव० १०। ८। ३७ 


अर्थात्‌ जिस सूत्र में ये समस्त प्राणी पिरोंये ह 
जो मनुष्य उस फळे हुए सूत्र को जानता हे ओर जो उस 
सूत्र के भी सूत्र को जानता है, वही उस महान्‌ ब्रह्म को 
जान पाता हे। इन मन्त्रों सें बतलाया गया हे कि 
परमात्मा के साक्षात्कार से ही मोक्ष होता ह। अब्र अगले 


7 
यो विद्यात्‌ सूच विततं यस्सिच्नोताः प्रजा इमा । | 
मन्त्र में वेद उपदेश करते हैं कि परमात्मा सत्र मोजूद हे । 


इद्‌ जनासा चदथ म द्‌ ब्रह्म वाद्यात । 
न तत्‌ प्राथव्या ना दाच यन प्राणान्त वारुधः। 
( जथव० १३२१) | 
अथात्‌ हे मनुष्यों! परमात्मा उपदेश करता हे कि | 
जिससे वनस्पति आदि प्राणी प्राण धारण करते हैं, वह 


चोलोक ही में है, प्रत्युत वह सर्वत्र परिपूर्ण है। इस | 
मन्त्र में उसकी सर्वत्र उपस्थिति बतळाई गई हे। परन्तु | 
प्रक्ष यह हे कि क्या उसको सर्वत्र हूँढ़ते रिरे! इसका | 
उत्तर देते हुए वेद उपदेश करते हें कि<- - _ 


पुण्डरीकं नवद्वारं त्रिमिगुणिभिरावृतम्‌ । तस्मिन | 
यद्‌ यक्षमात्मन्वत्‌ तद्‌ वै ब्रह्मविदो विदुः ॥४३ 
अकामो धीरो अमृतः खयंभू रसेन वान | 
कुतश्चनोनः। तमेव विद्वान्‌ न विभाय मृ 
रात्मानं धीरमजर युवानम्‌ ॥४४॥ | 
(अथवे० १० 1८1४३-४४) नै 
अर्थात्‌ इस नव द्रवाज्ञेवाले त्रिगुणात्मक शरीर सं जो 
आत्मा की भाति यक्षं बैठा है, उस को ब्रह्मतता ज 
जानते हँ । वह निष्काम, धीर, अमर, स्वयम्भू, रस. 
तृस और पूर्ण है, अतः उसी धीर, अजर, युदा आत्मा. 
विद्वान्‌ जानकर निभय हो जाते हैं । इसके आगे २ के 
हैं कि-- | 
ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम्‌ । 


- या चेद्‌ परमेष्टिनं यश्च चद प्रजापतिम्‌ । 
:॥ 


~ 
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अर्थात्‌ जो इस पुरुष के अन्दर ब्रह्म को जानते हैं, वे 
परमेष्टी को जानते हैं और जो परमेप्ठी, प्रजापति ओर ब्रह्म 
को जानते हैं, वे इस समस्त स्तम्भ को जानते हें । इन 
सन्त्रों सें जीव ब्रह्म की व्याप्य और व्यापकता वतलाकर 
स्पष्ट कह दिया हे कि जो व्यापक ब्रह्म को जान लेता हे, 


वह व्याप्य जीव को सी जान लेता हे और एक दूसरे के. 


परिचय से सबका ज्ञान हो जाता हे ओर मोक्ष हो जाता 
हे । परन्तु प्रश्न यह हे कि इस शारीर के अन्दर परमात्मा 
केसे हूँढा जाय ? इसका उत्तर देते हुए वेद उपदेश करते 
हें कि परमात्मा को इस शरीर में हुँढने की तय्यारी करने 
के साथ साथ अर्थ और काम के फन्दे से अलग रहना 
चाहिये । ; 


इशा वास्यमिदं सव यत्कि च जगत्यां जगत्‌। 
तेन त्यक्तेन सुञ्जीथा मा ग्रधः कस्य खिद्धनम्‌ ॥ 
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीचिषेच्छत ४} समाः 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ 
(यजु० ४०।१-२) 
ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाषनत। 
इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः ख१राभरत्‌ ॥ 
( अथर्षे० १६।५।१९ ) 


अर्थात्‌ परमेश्वर को सवत्र परिपूर्ण समझकर उसी के 
दिये हुए पर सन्तोषे करना चाहिये और दूसरों के धन 
की कभी इच्छा न करना चाहिये । इस प्रकार का जीवन 
` बनाकर शेष आयु तक कर्म करने से मोक्ष हो जाता हे, 
इसके सिदा ओर कोई उपाय नहीं हे । जिस प्रकार ब्रह्मचर्य 
से ही इन्द्र देवों से चोलोक को पूरा करता हे, उसी प्रकार 
ब्रह्मचयं और तप से ही विद्वान्‌ मोक्ष प्रास कर सकते हैं । 


इन मन्त्रों सें मुमुक्ष के लिए अर्थ (घन ) ओर काम 


(रति ) का परित्याग बतलाया गया हे। जब अर्थ ओर 
काम की इच्छा समूळ निवृत्त हो जाय तब किसी ब्रह्म- 
विद्या के जाननेवाले के पास जाकर सत्सङ्ग करना 
चाहिये | अथवेवेद सें लिखा हे कि 


छः 


3) म 
यत्न दूवा चह्मावदा ब्रह्म ज्यछप्रपासत । या च 


तान्‌ वद्यात्‌ प्रत्यक्ष स ब्रह्मा वाद्ता स्यात्‌ ॥ 
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PPO ४: 


घेदमन्त्रा के उपदेशा! 


अर्थात्‌ जहाँ ब्रह्मविद्‌ ब्रह्म की उपासना करते हैं, वहा 
जाकर जो मुमुक्ष उनको जानता हे--मिलता हे--उसी 
सत्सङ्गी को ब्रह्मा अर्थात्‌ अह्मनिष्ठ समझना चाहिये । _ 
इस सन्त्र में ब्रह्मविदों का सत्सङ्ग आवश्यक बतकाया 
गया है। जब सत्सङ्ग से मुमुक्ल ब्रह्मविद्या में निञ्रीन्त 
हो जाय, तो उसे चाहिये. करि वह किसी एकान्त स्थान सें 
निवास करे। ऐसे स्थान का निर्देश करते हुए वेद उपदेश 
करते हैं कि 

उपह्वरे गिरीणां सङ्गथे च नदीनाम्‌ । 

[धयाचेप्रो अजायत्‌ ॥ (जरग्बेद० ८।६।२८) 

अर्थात्‌ पहाड़ों कीं कन्दराओं ओर नदियों के सङ्गामों में 
ही मुसुक्ष की बुद्धि का विकास होता हे। ऐसे शान्त 
ओर उपद्रवर हित स्थान में निवास करके योग का अनुष्ठान 
करना चाहिये । वेद उपदेश करते हैं कि | 

तद्वः अथवेणः शिरो देवकाशः समुब्जितः । 

तत्‌ प्राणो अभि रक्षति शिरो अन्नमथो मनः ॥ 

( अथवे० १०२२७ ) 


है 
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अर्थात्‌ मनुष्य का जो शिर है, वह ज्ञानविज्ञान का 
खजाना हे। उस शिर की प्राण, मन ओर अन्न रक्षा 
करते हैं। इस मन्त्र मै विचार करने का अङ्ग शिर | 
बताया गया हे ओर उसके साथ अन्न, मन ओर प्राणों | 
का सम्बन्ध भी बतलाया गया हे । इससे स्पष्ट हो जाता | 
है कि अन्न, प्राण, मन और विचारों की श्टङ्खला का क्म | 
है । क्योंकि विचारों के रोकनेवाले को मन रोकना पडता | 
हे, मन रोकनेवारे को प्राण रोकना पड़ता हे और प्राण | 
रोकनेवाले को अन्न का नियन्तण करना पड़ता हे। | 
तात्पर्य यह कि मुमुक्ख को एकान्त सें युक्ताहार होकर क, 
प्राणों के निग्रह सें लग जाना चाहिये ओर सन तथा क 
विचारों के प्रवाह को बन्द कर देना चाहिये। इस . 
योगक्रिया के लिये वेद उपदेश करते हें कि-- य: 
युञ्जत मन उत युञ्जत ध्या [चरा वप्रस्य 
बृहतो विपश्चितः। वि होत्रा दथ वयुनाविदेक | 
इन्सही देवस्य सवितुः परिष्टतिः ॥ 
(ऋण ५८१५) 

युक्तेन मनस वय देवस्य सचितः सचे । 3 
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वैदिक धर्म । 


य॒जे वां वह्म पब्य नमोभिति र्छोक एत पथ्येव 
सूरे;। श्ण्वन्त विश्वे अम्रतस्य पत्रा आ ये 
धामानि दिव्यानि तस्थुः ॥ ( यजु० ५१९५ ) 


अर्थात्‌ बड़े बडे यज्ञयाग करनेवाले और विद्वानों से 
भी अधिक विद्वान्‌ अपना मन ओर बुद्धि उस एक ही 
महान्‌ देवाधिदेव परमास्मा में युक्त करते हें । पूरी शक्ति 
से हम लोग स्वर्गीय सुखों के लिए अपने मन को सविता 
देव में जोड़ते हैं। सब लोग यह वात कान खोलकर 
सुन लें कि पूर्वजों ने योगबल से ही सूर्यमाग से यात्रा 
की हे, इसलिए जो योग करेगा-बह्ममें मन लगायेगा- 
वही उस उत्तम गति को प्राप्त होगा । इन मन्त्रों में योग 
का बहुत बड़ा महत्त्व बतलाया गया हे ! क्योंकि योग 
का सम्बन्ध मन से हे। मन को एकाग्र करके उसे 
परमात्मा में लगाना ही योग हे | इसीलिए वेद में मन 
को कल्याणकारी बनाने का बहुत बड़ा उपदेश हे । यजुर्वेद 
में लिखा हे कि-- 
यज्जाग्रतो दूरमुदेति देवं तदु सुप्तस्य. ` तथैवैति । 
दूरंगमं ज्योतिपां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसं- 
कल्पमस्तु ॥॥ येन कर्माण्यपसे! मनीषिणो यज्ञे 
कृण्वन्ति विदथेषु धीराः । यदप यक्षमन्तः 
भजानों तन्म मनः एराचसङ्कर्पमस्तु ॥९॥ यत्प्रज्ञा- 
नमुत चतो श्चतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु । 
यस्मान्न ऋत क चन कम कयत तन्म मनः 
[शवसङ्कदपमस्त्‌ ॥३॥ यनद्‌ भूत भुवन भविष्यत्प- 
रिगृहीतमम्रतेन सवेम्‌। येन यज्ञस्तायते सप्होता 
तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु॥४॥ यस्सिन्‍नचः 
खाम यजूषि यस्मिन्‌ प्रतिष्टिता रथनाभा- 
` विवाराः। यस्मिंश्चित्त सर्वमोतं प्रजानां तन्मे 
मनः रिवसंकर्पमस्तु ॥५॥ सुपारथिरश्चानिच 
यन्मनुष्यान्नि्नायतेऽभाशुभिवोजिन इव । हृत्प्र- 


'तिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्क्प- ~ 


- मस्तु ॥६॥ _ (यजु० ३२।१-६ ) 
अर्थात्‌ जो सोते ओर जागते समय दूर दूर जाता हे, 
वह दूर दूर तक जानेवाला ज्योतिरूप मेरा मन शुभ 


 सङ्कल्पवाला हो । जिसके द्वारा बुद्धिमान्‌ ओर धीर पुरुष 


हया कार के सुक कृ! अनुष्ठान ऋते, ह 
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अन्दर बैठा हुआ अपू शक्तिवाळा मेरा सन उत्तम विचार 
करनेवाला हो । जो प्रज्ञान, चेतना और धारणा शक्तिवाला. 
हे, जो अन्तज्योति हे, जो सब प्राणियों में अविनाशी 
सत्तारूप से विराजमान हे और जिसके विना किश्चिन्सान्न 
भी कोई काम नहीं हो सकता, वह मेरा मन शिवसंक- 
इपवाळा हो । जिसने अपनी अमरता से सूत, भविष्य 
ओर वर्तमान को ग्रहण कर रक्खा हे और जिसकी सहायता 
से आँख, कान, नाक और जिह्वा आदि सातो कार्थकर्तो 
इस शारीर के व्यवहार को कर रहे हैं, वह मेरा सन 
कल्याणकारी विचारवाला हो । जिससे ऋग्वद, यजुवद 
और सामवेद, रथचक्र के आरों की भाँति जुड़ रहे हैं ओर 
जिसमें सब प्राणियों के चित्त ओतप्रोत हें, वह मेरा मन 
शुभ विचारवाला हो | जिस तरह अच्छा सारथी रथ के 


घोड़ों को चलाता हे, उसी तरह हृदय में बेठा हुआ 


और अपनी क्रियाबळ से मनुष्यों को नियम में चछाने वाला 
मेरा मन शुभ संकल्पवाला हो। इन मन्त्रों सें मन को 
महत्ता बतळाते हुए उसको उत्तम विचारवाला बनाने का 
उपदेश किया गया हे, जिससे योगसिद्धि सें शीघ्र 
सहायता मिले | यह योग मनुष्य का अन्तिम पुरुषा हे | 
मनुष्य योगानुष्टान करके जप, तितिक्षा तप, और समाधि 
तक अपना पुरुषार्थं कर सकता हे। परन्तु यदि परमात्मा 
इतने पर भी सुसुक्षु के हृदय सें. स्वयं प्रकट होकर उसे 
दशन न दे ओर मोक्ष प्राप्त हो, तो वह अपने पुरुषा 
स उस प्रकट होने के लिए ओर मोक्ष देने के लिए विवश 


नहीं कर सकता । इसालण उसके शरणागत होकर दृशन , 


आर मोक्ष के लिए प्राथना करता हे | वेद में परमात्मा 
की स्तुति भर प्रार्थना करने का उपदेश इस प्रकार है-- 


यत्र ब्रह्मा पवमान छन्दस्यां३ वाचे वदन । ग्राव्णा 
सोमे महीयते सोमेनानन्दे जनयन्निन्द्रायेन्दे 
पार स्रव ॥६॥ यत्र ज्योतिरजस्रं यस्मिंछोके 

तम्‌ । तस्मिन्मां धेहि पवमानाम्रते ठोके 
अक्षत इन्द्रायेन्दो०॥७॥ यत्र राजा बैवस्वतो 
यत्रावराधन दिव: । यत्रामूर्यह्वतीरापस्तत्र माम- 
मृत छाथ इन्द्रायेन्दो०॥८॥ यत्रानकामं चरणं 
(त्रनाक निंदिवे दिचः। लोका यत्र ज्योतिष्मन्त- 


Ion VARinasi 0५359 ऽवि त। इत्र कादर फरेब्दो ०५०, ॥ यत्र कामा 


करे 
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निकामाश्च यत्र ब्रन्नस्य विष्टपम्‌ । स्ववा च यत्र 
तृप्तिश्च तत्र मामसृतं कृधि इन्द्रायेन्दो० ॥१०॥ 
यज्ञानन्दाश्च मोदाश्च मुद प्रमुद आसते। कामस्य 
यत्राप्ताः कामास्तच माममृतं कधि इन्द्राये- 


न्दो ॥११॥ ( ऋ० ९।११३।६-११) 


यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । ब्रह्मा 


मा तत्र नयतु ब्रह्मा त्रह्म दधातु मे। घ्रह्मणे स्वाहा॥ ` 


(अथर्वं०१९।४३।८) 


अर्थात्‌ जहाँ वेदवेत्ता ब्रह्मा अथवेवाणी को बोलता 
हुआ योगद्वारा परमात्मा को प्रास होता हे ओर परमात्मा 
के द्वारा आनन्द पाता हे, वहीं हे परमात्मन्‌! इस योगी 
को भीं असृतबिन्दु देकर-दर्शन देकर-पहुँचाइये । जहाँ 
निरन्तर ज्योति का प्रकाश होता हे और जहाँ सब सुख 
ही सुख हे, उस अक्षय आनन्द में मुझे पहुँचाइये । जहाँ 
थेवसखत राजा हे, जहाँ का चोलोक दरवाज़ा हे और जहाँ 
अस्रुत जळ की वृष्टि होती हे, वहाँ मुझे अमर कीजिये। 
जहॉ इच्छानुसार विचरण होता हे और जहाँ ज्योतिरूप 
स्थान हे, उसी तीसरे यलोक के उस पार सुझे अमर 
कीजिये । जहाँ सब कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं, जहाँ 
सब से बड़ा सुख प्रास होता हे ओर जहाँ स्वधा तथा हर 
प्रकार कीं तृप्ति प्राप्त होती हे, वहाँ मुझे अमर कीजिये | 
जहाँ पूर्णे हषे, पूर्ण प्रसन्नता, पूर्ण सुख और पूण आनन्द 


_ प्रास होता है और जहाँ सब इच्छा. पूर्ण हो जाती हैं, 


वहीं हे परमात्मन्‌! दशन देकर मुझे पहुँचाइये। जहाँ 
ब्रह्मविद्‌ विद्वान्‌ तप ओर दीक्षा के प्रताप से जाते हैं हे 
ब्रह्म! झुझमें ब्रह्म को धारण करकरे वहीं पहुँचाइये। इन 
मन्त्रों में परमात्मा से प्रार्थना की गई हे कि मुझे पहिले 
दशन दीजिये जिससे में जीवन्मुक्त हो जाऊं और फिर 
मरने के बाद तृतीय लोक के बाहर जहाँ प्राकृतिक जगत्‌ 
का लेश भी नहीं हे और जहाँ केवल ब्रह्म ही ब्रह्म हे, 


४ 


= 


3 


वेदमस्त्रके उपदेश । 


वहाँ हमेशा के लिए पहुँचा दीजिये । इस प्रकार की 
निरन्तर प्राथना से समाधिस्थ निश्चल आत्मा में परमात्मा - 
प्रकट हो जाता हे। उस समय वह जीवन्मुक्त कहता 
है कि-- : 
यो भूतानामधिपतिर्यस्मिँहोका अघि श्रिताः। 
य इशे महतो महाँस्तेन गृह्णामि त्वामहं मयि 
युह्णामि त्वामद्दस्‌ ॥ ( यजु० २०३२) 
अथोत्‌ जो सब भूतों का अधिपति हे, जिसमें सब लोक 
हरे हैं ओर जो बड़ों से भी बड़ों का स्वामी हे, उस 
तुझ परमात्मा को में ग्रहण करता हूँ-अपने अन्दर तुझको 
अहण करता हूँ। इस मन्त्र में जीवन की अन्तिम सफलता 
का वर्णन है। इस प्रकार मनुष्य ईश्वरदशन से कृतार्थ 
होकर, सब प्रकार की शंकाओं से निवृत्त होकर और सब 
कुछ जानकर शेष जीवन में लोगों को ब्रह्मज्ञान का 
उपदेश करता हुआ प्रसन्नता से रूत्यु को प्राप्त होता हे 
ओर सुक्त हो जाता है। यह वेदिक उपनिषद्‌ का उत्तराधे है। 


वेदों में आरम्भ से लेकर अन्त तक इसी प्रकार की 
शिक्षा हे, जिसका नमूना हमने इन शिक्षा के एथक्‌ 
पृथक्‌ आठ विभागों में अच्छी तरह दिखला दिया हे। 
हमारा दढ विश्वास हे कि जितनी विस्तृत शिक्षा वेदों में 
हे, यदि उतनी शिक्षा विधिपूर्वक किसी भी मनुष्य- 
समाज को दी जाय, तो वह समाज अपनी उन्नति हर 
विभाग में आसानीसे अच्छी तरह कर सकता हे। परन्तु 
आज कलकी सी विस्तृत उन्नति वेदों की रा से समस्त 
मनुष्यजाति और समस्त प्राणिसमूह के लिए कल्याणकारी 
नहीं हे, इसीलिए चेदिकों ने अकेले बेद ही को एक पूर्ण 
साहित्य का काम देनेवाला माना है | वेद स्वयं समस्त 
मनुष्योपयोगी शिक्षा दे देते हैं, इसलिए चे किसी अन्य 


ग्रन्थ या अन्य साहित्य के मोहताज नहीं हैं। वेद अकेले | र 


ही अपनी शिक्षा से मनुष्य को इस योग्य बना देते 
कि. वह अपना हरएक आवश्यक कार्यं आसानी से कर 
सकता हे ओर अपने ज्ञान को विस्तृत.भी कर सकता है। | 


वम पे 
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साहित्य, संगीत तथा कळा ये तीनां मनुष्य म स्वभाव 
से पाई जाती हैं । संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, 
जिसमे कोई न कोई कळा न हो। भीतर के आनन्द की 
निर्लेप अवस्था को इन्द्रियों के द्वारा बाहर प्रकट करने 
लगना ही “कला? का स्वरूप है। कोई इसे सद्ग्रन्थ छिख- 
कर बाहर प्रकट करता हे, कोई सुन्दर चित्र बनाकर बाहर 
प्रकट करता हे और कोई संगीतानुराग के रूप में बाहर 
प्रकट करता है । 
संगीत भी एक कला हे.। इससे भी भीतर का आनंद 
इन्द्रियों के द्वारा बाहर प्रकट होने लगता हे । जिस प्रकार 
` निर्विकार स्थतिका शिल्प छेखिनीबद्ध होकर 'सद्ग्रन्थ? 
नाम पाळता ई, इसी प्रकार सप्तस्वरका शिल्प 'संगीत? 
) कहाने ळगता हे । जिस प्रकार सद्ग्रन्थ के भाव मानवी 
` भापामें स्पष्ट होते हें, इस प्रकार संगीत में भावो की 
स्फुरता नहीं होती । सगीत में केवळ एक निलेप भावी 
प्रदशनी दाता ह। जो निर्ढेपभाव सद्ग्रंथ में भाषा के 
वस्र पहनकर सज धजकर बाहर आता है, वही निर्लपभाव 
संगीत म रसास्वादात्मक अव्यक्त भाषा में सगातज्ञ का 
आराध्य देव वना रहता है | जिसकी वृत्ति बहिसुख नहीं 
हे, वह झुद्ध संगीत में आत्मदशन कर सकता ह । 
निळप-भाव ही आत्मदर्शन की अवस्था हे । संगीतज्ञ 
पुरुष देखता हृ कि सारा संसार अपनी अव्यक्त भाषा मै 
निप भाव का महासगीत गा रहा हैं भोर मुझे सुना रहा 
है | जिस प्रकार सुयोग्य चित्रकार भांखोंले जो सुन्दर रूप 
. देखता ह, उस तुछकाके सहार से कागज पर प्रतिफलित 
. कर केता है । इसी प्रकार संगीतज्ञ पुरुप अपने हार्दिक 
' कानों से निर्लेप भावकी जो पुनीत ध्वनि सुनता है, उसे 
अपनी जिह्वा तथा वाद्य यन्त्र पर प्रतिध्वनित कर के आन- 
_ न्दृमम्न होता रहता हे | संगीतज्ञ पुरुष स्रष्टा तथा सरि 
अभेदुभावकी प्रदर्शनी होता हें । तन्मयता तल्लीनता 
` तदास्वाद्‌ तथा तदशन भादि दिव्य भाव संगीतज्ञ पुरु रको 
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सङ्गीत । 


(३०- श्री० रामावतार विद्याभांस्कर, रतनगढ ) 


` सपूर्ण विपेळ महासर्प के समान हे । यह सदा मुर ` 


पना क्राडादान्र अन. क%orvadi Math Collection, Varanasi 0५३ ऋक दुक GyaanK र करही तो सुसाहिं 


संसार के सब पदार्थ तथा सब घटनाय अपने भने | 
जीवनरूपी संकेतो के द्वारा दिनरात मनुष्यसे अभ्यक्त | 
भाषा म कह रहा हैँ के हे मानच ! तुम जिन पदाधांकष 
अपनाना चाहते हो, वे सब अनित्य हें | जहां तक तुम्हारी 
दृष्टि पहुंच सकती हे, वहां तक अनित्यता ही अनित्यता | 
फळा हुई ह । तुमको मानाको गोदे प्रथमही अनिद्यता | 
की गोद में चेठना पडता दै | तुम जिन पदार्थों को चाहते | 
हो, उन सबपर अनिस्यता का/ एकच्छत्र अधिकार दै । तु | 
जिल शरीर के मोग के लिये दूसरे पदार्थों को चाहते | 
दो, डस देहपर तथा उन सब पदाथा पर भी अनित्यताकाही | 
पूर्ण भाधिपत्य है | अनित्यताही इस सृष्टि का अटळ भण | 
नियम है | इसालिए तुम यहां आकर कुछ पदार्थों को | 
अपनान के झगडे में सत पडो, ऐसा करोगे, तो जॉवन 
नेष्फळ हो जायगा | तुम निळेप जाचन बिताकर जावत | 
का सफल कर जाओ । तुम यहां सदा रहने के लिये. नह. 


टो 


यही सृष्टि की अनक्षर भाषा हे । निर्विकार भो 

नाथ सवेखश महादेव ही इस भाषा के वक्ता व 

इस महासगीत के गायक हैं । ड 
इस सृष्टि म सवत्र भासक्तिरूपी बिष भरा पडा ही 


मानस में आसक्तिरूपी इंक मारती रहती है । जिस १ 
चाणा का मधुर ध्वनि से सर्पको व्यामोह हो जाता ईं म 
चेह मचुध्य को काटना सूळ जाता है, इसी प्रकार जव क 
इस साष्टकी स्रष्टा का महासंगीत सुना देता ९. 
यह सृष्टि उसर चिन्मय देह में डक मारना भूल 
६। 

स्रष्टा का संगीत नामचाली इस वेदध्वनिं 
हृद्यम पकड छते हें या भी कड सकते हैं 1% 


ढला जानी 
यह नि 


हृ। यह ध्व 


क 
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बनती है | कहीं सुकविता बनती है, तथा कहीं झुद्ध राग- 
रारीणी के द्वारा अपने आएको प्रकट करती हें । संगीतानु- 


खो राग जीवमाम्र की स्वाभाविक प्रचात्त है| कामाद सपा 


को वश में रखना सर्वभूतस्थ आत्मस्वरूप का स्वभाव है। 
भजनहि कामादि स्पा को वश में रखने का एकमात्र उपाय 
हे। संगीत अक्तजीवन में अनिवार्य रूप से भजन का रूप 
लेकर रहता हे । विना भजनका भक्त नहीं होता । विना 
संगीत का भजन नहीं होता | संगीत भजन का साधन ह्वे। 
संगात नेष्टिक जीवन का स्वाभाविक तथा दिव्य. भजन है। 
सुष्टिके बजाये हुए संगीतको हृदय के काना से सुनते रहना 
तथा उसे अपनी इंद्वियों में प्रतिध्वानित करते रहना, अर्थात्‌ 
अपने अस्तित्व को भजनमुखर भजनमन्दिर बनाये रहना 
ही झुद्ध संगीत का स्वरूप हवै । 


गीत, वाद्य तथा नृत्य ये तीन संगीत के भेद दें । त ण्डव 
तथा लास्य ये नृत्य के दो भेद हैं । ताण्डव में जो तीब्रता 
हे, वह 'पुरुपभाव' कहाता है। लास्य में जो मृदुता है, वह 
'ख्रीभाव! कहाता हे | | 


शुद्ध संगीत का प्रवाह पशुपक्षीतक को वहाय कर लेता 
है। संगीत की मोहनी समस्त बाह्य आरोपित भावा को 
सुळा डालती है । संगीत में मनुष्य का निर्लेप केवल रूप 
प्रकाशित हो उठता हे | 'मन में किप्री प्रकार की सांसारिक 
चिन्ता नहीं है ,' इस मानसिक स्थिति का ब ग प्रकाशही 
'सर्गात' कहाता है । शद्ध संगीत प्रत्येक की ॥नजी संपत्ति 
हैं। आत्मा की निळप अवस्था (शुद्ध रूप) का वाणी तथा 
कान में प्रतिपालित हो जाना ही संगीत का खरूप हैं। 


संगीतका प्रभाव सांप तथा हरिण जले प्राणियों पर भी 
पडता है। संगीतश्रवण से प्रभावित. होकर सांप अपने 
घातक स्वभाव को भूछ जाता है । संगीत के प्रभाव से 
हरिण अपनी अप्तोधारण लज्जालुता ओर सञ्चाच को भुळ 
कर बेसुध हो जाता.हे। यह सब इसी लिए क्रि जब प्राणियों 


में प्रतिष्ठित वह एकही भात्मतत्व निल्‍िप्तता तथा आनन्द- 


प्रवाह का अनुभव करता है तब बाह्य आवरण तथा सांसा- 
रिक लोळा को भूछकर कुछ समय के लिए उन्मत्त हो 
जाता इ । कृष्ण के वंशी म यही अमर संगीत था, नारद 


को अमर वीण्ह कपडा पक्की ए TYeRTUS गिरकर, Biduhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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-कह रही हैं। इस भावनाका ही दूसरा नाम “निळंप भाव? 


संगीत । 


की इस असाधारण शक्ति का मेंहत्व अपने ह्वी भातर दीख 
पडता हे । 


he 


संपूण संसार में प्रत्येक क्षण अनन्त भावना तथा 
अनन्त ध्वनि उत्पन्न होती रहती हैं। संसार में जितनी 
भावनायें तथा जितनी ध्वनियां उत्पन्न हो रही हें चे सबकी 
सब एक अनन्त विश्वप्तगीत की सचेव्यापी श्रखला में जुडी 


हुई 'हैं। 

ध्वनि तथा भावना का अर्थात्‌ शब्द ओर अर्थका 
नित्य साथ है | भावना दी मनुष्यका स्वरूप है । मनुष्य- 
जातिके मन में एक गुप्त भावना भरी हुई -है। वह 
भावना ही मनुष्य बन गयी हे। वह भावना अनादि कालसे 
मनुष्यशरीर धारण करती रहती है | मनुष्य के मनमें जो 
अव्यक्त वाणी गूज रद्दी है, अज्ञानी मनुष्य उसकी भाषा 
बनान। नहीं जानता । यदि मनुष्य इसकी भाषा बनाना । 
जान जाय तो उसका संसार-बन्धन कट जाय। यदि | 
उसे भाषा में व्यक्त किया जाय तो चह मनुष्य से मनुष्य . 
ताके संरक्षक रहने तथा निर्लेप जीवन बिताने के लिये 
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हे । दृश्यमान संसार के अस्तित्वकी अथात्‌ संसार के मनपर | 
डाळे हुए प्रभाव की उपेक्षा करना अर्थात्‌ इस इर्यमान 
संसारको अपने मनको विक्रारग्रस्त करने म असमर्थ 
मान लेनाही इस अव्यक्त भावनाका स्वरूप ओर "संगीतका 
प्राण! है । a 


जहां जगत्‌ हे वहीं उसका वन्धनकारी स्वभावच भी रहता 
हे ओर यह इस सृष्टि की अद्भुत विचित्रता हे कि इसम 0 
उसी के पास बन्धनमाचनी निल्सिता भी खडी रहता ह | 
अर्थात्‌ बन्धन और उससे मुक्ति ये दोनों एक ही स्थानपर | 
रहते हैं । यही कारण है करि इस बन्धनबहुळ संसार में |. 
मुक्ति रूपी निर्छिपता की ध्वनि बन्धना के साथ द्वी 
साथ सवैन्न गुंजार रही इ । यह ध्वनि ही 'विश्वसंगीत व्र 
ह। जो अपन इस विश्वसगीत में विळीन करन की कला “दद 
जान गया, वह 'विश्वसंगीत का गायक तथा ओता? बन 
राया । यह संगीत बाह्य जगत्‌ में सुनने सुनाने की वस्तु 
'नदीं दै । सगीत तो अपने भाप भपन को पूणता को हुई. | 


घेदिक धम। 


संगीत व्यापार की वस्तु नहीं है । वह दूसरोंको मोहित 

-_ करने की विद्या नहीं हे । वह दुसरा से प्रशंसा कमाने का 

` साधन नहीं है । वह कानों का रस या इंद्रिया की आसक्ति 

नहीं है। संगीत तो भाष्मद्शन के प्यासे हृदय की प्यास 

बुक्षानवाळा अस्त है | इसी संगीत को आयेजाति ने 
अपनाया था। 


घाजारु संगीत संगीत नहीं है। आजकळ संसार संगीत के 
नाम पर इन्द्रियासक्ति की दासता कर रहा है। भोळानाथ 
महादेव संगीतके आदिम आचारय माने जाते हैं । वे सृष्टिको 
बनाकर भी निलिंप्त जीवन बिताते हैं। उन जैक्षी अप्रभाचित 
मनोदशा रखनेवाळे को ही संगीत का ज्ञान हो सकता 
है । परन्तु आज संगीत विद्याने वेश्याओं भांडों या गन्दे 
सिनेमा थियेटरा में जाकर भाश्रय लिया हे । ओर भाज वह 
मनुष्य की दुष्टतम चृत्तियों को जगाने वाळा मजदूर बन 
गया हे । संगीतार्थीकों इस जनरंजक धनोपाजेक आसत्तयु- 
सपादक संगीत से विष के समान बचकर रहना चाहिये । 
संगीत की साधना फकीरी मनोवृत्ति में ही हो सकती दे । 

जिस प्रकार पद्यरचनाम छन्द अपने आप फुरता हे, 
जिस प्रकार छन्द का निर्माण करना मनुष्यकी स्वाभा- 
. विक प्रतरृत्ति हे इसी प्रकार संगीत में भी मनुष्यकी 
_ स्वाभाविक प्रवृत्ति पायी जाती है | संगीत संगीतज्ञ के 
__ लिये अपने आपही अपना मार्गद्शक बन जाता हे। 
 संगीतःप्रेमही संगीतका आचाय माना जाता हे) संगीताचार्य 
लोग तो केवळ संगीत का मार्गे दिखा सकते हैं । संगीत 
शिक्षा के लिये शिक्षार्थी तथा शिक्षककी स्वचंत्रता भोर 
अटळ धैय की आवश्यकता हैं । 


- शिक्षा्थी की स्वतंत्रता का यह अर्थ है कि शिक्षार्थी 


~ >> ०५, ७० ००, 


किसी प्रकारकी बाह्य बाघासे विचलित न हो । संगीत का 


` स्थान स्वाधीन हो । वहां संगीतार्थी को ऐकनेका अधिकार 
किसी को नहीं । संगीतार्थी म संसार के विरोध या हंसी 
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[ वर्ष २०, अंक ५ 


शिक्षककी स्वतंत्रता का यह अथ ४ कि शिक्षक निर 
कोच होकर शिक्षार्थीको अपना संगात [दुखा सक, अपने 
संगीतप्रवाइको खोळ सके भोर सिखा सक। उस किसी 
भी प्रकार झिझकनेका अवसर न ।भेरछे। उस यह न 
सोचना पडे कि मेरे संगीत सिखाने से पडावा के अधि- 
कारपर आक्रमण या उसके काममें अव्यवस्था ता नहा हा 


कछ 


जायगी । ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये ।के सगातस्थान म 
किसी भी प्रकारकी बाह्य अभ्यन्तर दशार्य संगीतर में 
व्यवधान न डाल सके। 

संगीतके विद्यार्थी में अपरिमित घेय होना चाहिये। 
संगीतका पाठ ग्रन्थोंके समान कण्ठाग्न करनकी वस्तु नहीं 
हे । संगीतका पाठ अंगुल्या को ।सेखाना पडता ६। 
शब्द के सूक्ष्मतम स्पन्दुनों चक पर अधिकार जमाना 
पडता है| सचमुच संगीतमें बढे भारी धय का काम ६ । 
जानेकी अभिळाषा न करना 
विस्तार अनन्त है; केन्तु 


४ 


शीघ्रही संगीतज्ञ बन 
चाहिये । यां तो विद्याका 


स्वाधीन स्थिर भावमें रहकर एक बातको पूरे घीरजसे अच्छी 


तरह सीखना दी 'संगीतकी पूर्णता? हे । सर्गातप्रवाहका 
कहीं अन्त नहीं है, परन्तु संगीतके इस अनन्त प्रवाह का 
एक बिन्दु भी अपने आपेमें पुगे हे । इस लिये संगीत के 
विद्यार्थी को अगढा पाठ न देखकर वतमान पाठपर पूरा 
बलव्यय करना चाहिये। संगीतके स-र-ग-म मं भी 
पूणेता हे । स-र-ग-म का पूगे अभ्यास करके तब आगे 
चळना चाहिये । वतंमानके अमूतके आनन्दको चखना 
सीखना चाहिये भोर उप्त में डुबकी ळगाना आना चाहिये । 
इस मागेका प्रथमपद भी पूर्णता है । इस मार्ग में भन्तिम 
पद्‌ कभी नहीं, आता । मनुष्य प्रथम ही उद्यममें 
संगीतज्ञ बन जाता है। मनुष्यां को संगीतके अन्तिम 


~ 


उद्यमकी कल्पना से बचना चाहिये । 
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जो सगीतकी केचळ एकही बातमें सुन्दरता से पूर्ण हे 
आर जसन केवळ एकही राग का दर्शन किया हे उसके 
हृदयम शप सपूर्ण राग स्वयमेव भवतीणे हो जांयगे । उल्ले 
विश्वसर्गात का स्वतः दशन हो जायगा । 


‘ 


~ 
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२९ भारतीय स्वतन्त्रताकी रूपरेखा । 


सत्य अहिंसासे 


भार ही शा 
धन्‌ | त्‌ ॥ 5 


स्वतंत्रताकी रूपरेखा 


[ लेखांक २+ ] टं 


र ~ ~ ~ ("२ ~ प्रि Le 
( छेख क श्री० रापाबतारजी विद्यासास्कर, रतनगढ, बिजनार यू. पी. ) 


प दा एक दसरे के दास चने रहते 
हें । ऐसे मनष्या को तथा समाज को एक दसरे 
का दास बनकर रहना पडता हे । जो भौतिक 
दाखताओं में वधा रहकर दासता को मिटाने को 
इच्छा करता दे, वह असंभव प्रयत्न कर रहा हे। 
क्योकि स्वतंत्र हुए बिना स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्न 
नहीं हो सकता । परतन्त्र रइनेचाल लोग स्वत 
न्त्रताको. नहीं ला सकते । स्वतन्त्र मनष्य ही 
स्वतन्त्रता को ला सकते हैं। अर्थात्‌ भारतीय 
स्वतन्त्रता को लाने के लिए स्वतन्त्र मन रखने 
वाले भारतीयां की आवश्यक्ता हे। जो मन 
पराधीन हो सकता हे ऐसा मन रखनेवाले भारत- 
घासी भारत छो स्वतन्त्र नहीं कर सकेंगे । स्वाथी 
को सत्य नहीं दोखता । यदि देश स्वार्थ नहीं 
छोडेगा, तो उसे स्वराज्य के सम्बन्ध में सत्य का 
स्वरूप नहीं दीखेगा। स्वार्थ के कारण देश में 
से महत्त्वाकांक्षा नष्ट हो गई हे उसे फिर उत्पन्न 
करना पडेगा । जिन्होने स्वतन्त्रताका मम पहचाना 
हे; उन्होंने भौतिक सुविधाओं के मोहमें न फंसने 
`को .ही स्वतन्त्रता कहा है। ॒ 

यदि किसी भौतिक सुखा में फंसे हुए मनष्य 
के पास स्वतन्त्रता की भावना को आता देखो 
तो उसे बनावटी समझो, चह सचमुच स्वतन्त्रताकी 
भावना नहीं हे। वह भोतिक सखाभिलाषा का 
सताव या यन्त्रणा है । उसने भौतिक सखको और 


+ प्रथम वेस. केदिमाणमेएकरपरम०२३००।५०२ष्तः्‌ 
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के सुखसुविधाऔ के मोह मे 


अधिक भोग सकने की भूक को स्वतन्त्रता मान 
लिया है । 

किसी मनष्य के पास भोगसख के विपुल 
साधनो को देखकर चचल हो उठन! कौनस महत्त्व 
की बात हे । यह पशपक्षियों का घम हे । इस 
प्रवत्ति के वश में आजाने म मानवसत्ता का कोई 
महत्व नही हे। मनष्य की यह प्रवृत्ति मनष्य से 
मनष्यता छोन लेती हैं ओर डसे पश बना देती 
हे । दूसरे के भोजनों तथा भोयो पर दृष्टि डालना 
ओर संभव हो, तो उस छीनकर खाळेना पशः 
पक्षियों तथा कुत्तो कां स्वभाव हू । 


मनुष्य को दासता का यह तत्व समझ लेना. 


चाहिए कि दासता दो दासों के बिना जन्म नहीं 
लेती। जहां दाख वनानेचाल। तथा दास बननेत्राळा 
इन दे! दासनामके पतितोका समागम होता हें,वहीं 
दासता का प्रसव हाता हें । दाख बननेवाला दास 
बनानेवाले का दाख बन जाता हे और उस दास 
बनानेवाला उस दास बननेवाले का दास अर्थात्‌ 
उसके ऊपर निभर हुए चिना नहीं रहता । दासता 

दा पारस्परिक आधार पाकर पनपती ह | दास 
अपने प्रभका मालिक हाता हुआ भी अपने का 
दास प्रानता रहता हैं । ओर प्रस अपने दास का 


दाल रहता हुआ भी व॒थाही प्रभुता के घमड भे 
मरता रहता है । ये दानो एक दूसरे के वश मे 
अनुचित | 


आण रहते हे । चे दोनो एक दूसरे से 


> 
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छास उठाना चाहते है । यही इन दोनों को परस्पर 
छा दास वनानेबाली दासमनोवत्ति हे । प्रभुता 
कादपनिक हे ओर दासता सचाइ हे । यह नहा दा 
सक्कता कि दास तो सदा दास ही रहे ओर उसका 
प्रभ समझा जानेवाला उसकी दासता स न वस्थ 
ओर स्वतन्त्र मनुष्य कहा सके । 


[on 


` ` कर सकते हे । स्वाधीन पुरुषी की दृष्टि म॑ प्रभृता 
_ भी उतनी ही घृणा करने योग्य स्थिति हे, जितनी 
- छौ दासता। स्वाधीन पुरषोत्तम प्रभुता तथा दांसता 
` को एक समान पतिताबस्था मानते हैं । 


जिस मनष्य के मन से जिलको चिन्ता अशान्ति 
का रूप धारण करके चैडी रहती हे, अर्थात्‌ जो 
मनुष्य जिस दूसरे को याद कर कर के सदां 
अशान्त चंचळ, लोभी तथा कामी आदि बना 
) रहता हे, चह उसको 'दास' हें, यह एक निश्चित 
सचाई हे । यही दास मनोदशा का वास्तविक 
चित्रण हे। क्योंकि छूट के शिकार वने हुए मनष्य 
` के मन मं लटेरे की पिशाचप्रति सब समय 
जगाती रहती हू, इसलिए लगे जानेवाले लोग 
अपने को लथेरों का दाख मान वेठते है और 
शहद की मविखियाके समान अपने लटर के लिए 
कमाते रहते हं । ठीक इसी प्रकार छट जानेवाळे 
का असाहस कायरता तथा अपोरुष लडेर के 
 म़रनको चंचळ बना देता हे। वह उस मनष्य का 

मन न रहने देकर उसे एक शिक्षारी जानवर बना 
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क देता हैं । लरनेबाले लोधा की कायरता छटरौ के 
_ मनकी शान्ति को छीन ळेती हे और धनको अपने 
5 अधिक्कार म कर लेने क उद्दशय स आक्रमण करने 


| 


का दुष्ट उत्साह उत्पन्न करता है । यह वस्तुस्थिति 
स्पष्ट सिद्ध कर रही हे कि, लुटनेत्राढा भी लटने- 


Ss 


जन्मदाता मातापिता हें। वे ही उन्हें जन्म देते 


हं ऑर वे ही इन्हें अपने मुह का उकडा खिछाकर 


३३१ 


. वाले का दास हे। लूटे जानेवाले ही छुटेर के 


` पाठते-पोसते हव. जिला"जरकार" विच्छू'केन्वच्चेण्ण्थास मशीन ९ 


| & र! 
| वण २०, अंक ५ 


अपनी माता को कमर पर चढ वेदत ह और 

सी को ताड ताडकर खात रहत हं, इसी प्रकार 
ळरेरे लोग अपने उत्पादक अपने अन्नदाता लरे 
जानेवाळौ को ही खाकर जीते हे । लररोका 
शिकार बनना सहुनेवाळी निर्षेल मनोदशारुपी 
गन्दगी में जो कीडे उत्पन्न होते हे, वे ही छरेर 
कहाते हें । छट सक्नेकी दुर्बळ अवस्था में से ही . 
लटने का लालच उत्पन्न होता हे ! 


कभी कभी लुटनेवाछो के मन में लुटेरों से जल: 
कर छट से बचने छी इच्छा उत्पन्न होती पायी 
जाती हे ! जेसी कि आजकल भारत म पायां जा 
रही हे | भारत की इस इच्छा को स्वतन्त्रताकी 
इच्छा के नाप्रसे सम्मानित नहीं किया जा सकता। 
इसे तो भारत की स्वेच्छाचारी जीवन की मांग । 
कहा जा सकता हे। स्वतन्त्रता तथा स्वेच्छाचांर _ 
में बडा भारी अन्तर दै । स्वेच्छाचारी जीवन की _ 
सांग के पीछे शक्ति काम नहीं कर सकती । क्योंकि । 
स्वेच्छाचार मनष्य की अशक्ति अर्थात्‌ -उच्छु'खल । 
प्रवृत्ति है। शक्ति सदा स्वतन्त्रता की मांग कही _ 
पीछे रहा करती है। सच्ची चात पर कोई भी | 

नुष्य कही भी चाहे जितने मनष्यों से भिड छकत 
ह्‌ ! परन्तु झूठी अखांर बातपर डट सकन वहा ड 
अलभव हे | शक्ति सदा सचाई का साथ देती ६ | 
भारत छी वर्तमान स्वराज्य की मांग स्वतन्त्रता | 
की मांग न होकर स्थ्रेब्छाचार की मांग हे, इसक | 
निम्न कारण हं । 


अंग्रेजो को भारतपर शासन करते हुए लगभग 
२०० वषे हुए हें । आजकल भारत में सरकार 
नोकरो की संख्या ७ लाख के लगभग है। ई 
नगण्य संख्या अंग्रेजों की है, शेष सब भारतवा | 
हँ । अंप्रेजो का स्वार्थ ही भारत का राजा है 


अंग्रेजी सरकारने इंग्लेंड के स्वार्थ से भारत i हर 


दुहने के लिए भारत में अपना शासन-जर्छि 
फैलाया दै । यदि भारत के पास समझ होत 
उसे इसमे किसी प्रकारका सहयोग न देना चा 
वैना शीसनचकर घुम. 


क >. 
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के लिए भारत में से नोकर न मिळना चांहिए 
था । 
परन्त अभागा भारत २८० चषा से लगातार 
र ५० बर्षों खे तो स्वराज्य की धूमधाम के 
स्तित्व में ही सरकार को नोकर अर्थात्‌ भारत 
नेवाळी सरकारी कुल्हाडी के लिप 
दस्ता दे रहा हे ओर अपनी सम्पूर्ण सामाजिक 
शक्ति लगाकर अनेक असरकारी तथा सहायता 


4 4 
क्रं 
न 


आतत शक्षणाल्यो म इला काम के [ळप युवका 


को तयार कर रहा हे। भारतने मनष्यता के 
आदश को नीचा करके सरकारी नोकरी को 
अपना आदश बना लिया हें। भारत के यवकके 
पास महत्वाकांक्षा नामकी कोई चीज नहीं हैं । 
सित्रिछ सर्विस एक ही भारत के योग्यतम मश्ति- 
प्कोका स्वग हे । भारतदोइन के लिए फेलाए गए 
प्रवन्धजाल को परने के लि अंग्रेजो को नोकर 
देते रहना ओर उसी अपमानजनक आत्मनाशक 
काम के लिए अपने छाल तयार करते रहना 
भारत के लिए घोर अपमानकारक स्थिति हे। 
देश का अज्ञान ( अनात्मचोध ) कितना बडा 
अनर्थ कर सकता हे ? यह यदि किसी को 
देखना हो तो वह यह देखे कि अभागा भारत 
अपनेको ही लूटने के लिए अपने ही होनहार युव- 
कोको सज सजाकर देता जा रहा हे । चह 


अंग्रेजी सरकार की दी हुई पेंटी पगडी बिल्ले तथा 


वरदी पहनने में अहोभाम्य तथा जीवन की 
सफलता देख रहा हे! भारत के दुर्भाग्य से बडी 
से बड़ी योग्या रखनेवाले भारत के योभ्यतम 
मस्तिष्क इंगलेंड का लाभ सोचने उसकी आय 
बढाने और भारत में उसका जाळ फेलाने तथा 
उसे फेलाए रखनेके उपाय सोचने में लगे हुए हें । 
मानो भारत के बच्चे अंग्रेजों के ही भाग्य से 
उत्पन्न हुए हो। भारतकी इसी मनोवृत्तिम भारतीय 
पराधीनता का वीज छिपा हुआ हं । बहुत से 
भारतीय विचारक भारतीय पराधीनता के बीज 
को अग्रजो को मट्ठी में से ढढना चाहते हे । वे 
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भारतीय स्वतन्त्रताको रूपरेखा ! 


भारत का स्वाथी हो जाना ही भारतीय 
पराधीनता का बीज हे । भारत का यह पराधीनता 
का वीज बना रहा हे कि जिस दिन भारत स्वार्थ" 
त्याग कर देया उस दिन भारत स्वतन्त्र हों 
जायगा। भारत में स्वतन्त्रता न होने से यह सिद्ध 
होता हे कि अभी तक सारत स्वतन्त्रता नहीं 
चाहता । बह केवल शासन सुधार चाहता है। 
वह शासन-सध्ार के भत में लिपट. गया हे | 
चह केवल वर्तमान शासन-चकर को भारत-हित 
कारी तथा भारत के लिए सह्य बनाना चाहता हें । 
सपण शाब्दो में भारत अपनी दासता को मीठा 
करना चाहता है । वह डटकर यह खिंहन।द करने 
का साहस खो चुका है कि हम अनिकारी 
अंग्रेजी सरकार से किसी भी प्रकार का संबंध 
नहीं रखेंगे । मारा उससे कोई नाता नहीं हे। | 
हम उससे किसी भी प्रकार छा समझोता नहीं 
करेंगे । 

हम भारतीय स्वतन्त्रता को सादा नहीं बनने 
देगे। चे भारतपर अनधिकार करना त्याग दें, 
केवळ इसी एक शतपर उनका हमारा समझोता 
हा सकता हे। यद्दी-भारतीय स्वातंत्व की सच्ची 
रूपरेखा हे ! 

परन्तु दुर्भाग्य से आज भारत इस स्वतन्त्रता 
का आचाइन करने के वाद आधमकनेताले. 
संकटी से डरा वेठा है ओर स्वतंत्रता के नामपर 
संगठन तथा सदस्य-सख्याचधन आदि वहाने 
बना रहा हे । उसे दीख रहा हे कि स्वतन्त्रता 
आते ही अबकी मरदा शांति बिदा हो जायगा 
आर भारत की वायमण्डल क्षुब्ध हो 
क्योकि भारतीय स्वतन्त्रता की घोषणा होते ही | 
भारतीय स्वतंत्रता का शत्र अपने भागने का | 
उपयुक्त मद्दत नियत करने के लिए भारत की . 
स्वतंत्रता के खरे-लोट-पन को अच्छी तरह ठोक 
वज्ञाकर देखना कि क्या भारत सचत्नच स्वतचता- 
का प्यासा हो चुका हे ? स्वतन्त्रता आते ही मरदा 
निर्विघ्नता को कान पकडकर देश स बाहर कर. 

ओर अपना कठोर खेळ प्रारंभ कर चेटेगी। | 


भूल करत ह्‌ 
छू ८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi Digna d By Siddhanta eGangotri Gyaan Ko: 


~ 


जायगा, | 


वदिक धर्म। 


भारतके भागमग्न समाज ले स्वतन्त्रता की कठोर 
क्रीडा नहीं सही जायगी। भारत म स्वतन्त्रता न 
आने छा यही कारण हे कि भारत स्वय सच्चा 
स्वतन्त्रता के कठोर स्वभाव से डरा बठा हं । 
स्वतन्त्रता न आने में भारत स्वयं अपराधी हे । 
उसमे स्वातन्ः्य की चेतना नहा हृ । 


देश की फूट तथा स्वाथेपरता इन दा कारणा 
ले देश परतन्त्र होते हे । जिल खमाज में भाग 
का जीवन का लक्ष्य मान लिया जाता हे वहां फूट 
और स्वार्थपरायणता का होना स्वाभाविक हो 
जाता हे । जवतक भागी जीवन का माह बना 
रहता हे तबतक देशौ का स्वतन्त्र हे।ना असम्भव 
रहता है । 

जिस देश में मानसिक पवित्रता के! जीवन का 
लक्ष्य मान लिया जाता है वहां भागाकांक्षा अप- 
मानित हा जाती है । इसी वात का दूसरे शब्दौ 
में कह ता जिस देशवासी इस महाखत्य का पह- 
चान जाते हैं कि आत्मा अमर हे । आत्मा सब 
का पक हे! सब भता के आत्मा मे ओर हम में 
कोई अन्तर नहीं हे ओर मनष्यता ही मनष्य का 
स्वरूप हे; उस देश मे भागाकांक्षा अपमानित हा 
जाती हें देवी गण प्रादुभंत हा ज्ञाते हैँ और 
ओ। स्वाभिमानी जीवन चमकने लगते ह । यदि परतन्त्र 
ओ- देश स्वतन्त्र हाना चाह ता उसका केबल एक उपाय 
हे कि उन्ह अपने समाज मे सवभतस्थ आत्मा की 
एकता का प्रचार करना चाहिए ओर आत्मज्ञानी 
. कृतव्यपरायण मनष्य तयार करन चाहिए । यही 
. स्वतन्त्रता प्राप्त का इंश्वराय माग हं । 


हे जिस देश के निवाली दृशोका स्वतन्त्र बनाने 

` वाळे इस सीधे तथा सच्च मार्ग का न अपनाकर 
दसर दसरे मनष्य का परतन्त्रता क लिप सहमत 
करनेवाले अधूरे मार्गों के द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त 
ओ- करन को चणा करत. ह, स्वतन्त्रता उनसे सदा 
दुर बनी रहती हे! चे इन अधूरे मार्गों का अपना 
कर उस दशाम स्वतन्त्रता पानक स्थानपर विदेशी 
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शरासन की जङचे पकष वक्षति "श्ह १ Varanasi 0 धह श 


[ वर्षे २०, क: | | 


यदि विदेशी शासन कसी किसी आकस्मिक 
कारण ख दूसरॉपर शासन करना अशक्य या 
अनचित समझकर, अपनी ओर से शासित देश 
को स्वतन्त्र कर भी द, ता भी वहइ देश भोगा 
का दाख बन जाने के कारण लच्ची स्वतंत्रता 
से वंचित रहता हे ओर देशी विदेशी किसोन | 
किल्ली शासक का दाख बना रहता हे | इसलिए | 
यदि परतन्त्र देश स्वतन्त्र होना आर विदेशी | 


“> 


आक्रमणो से सुरक्षित रहना चाह तो उसका | 
केवल एक मार्ग हे कि चे अपने देशवासियों को ' 
भोगौका अपमान करना सिखार्य, देश मे | 
मनुप्यता नामवाळी खच्ची स्वतंत्रता की भावना | 
के फैलाए, तथा देश को सत्य का दशन करना _ 
सिखाए । ! 

स्वतन्त्रता देश का धर्म नहीं है किन्तु मनका _ 
धर्म है। मन के सामने सब समय दो दो विरो | 
धी विचार आते रहते है । ग्रस्येक बात में इंद्रियां | 
तो मन को आराम की ओर खींचती ओर पतित 
होने के लिए उकसाती है तथा आत्मा का आनंद 
मय रूप मनको अपनी ओर खीचता है औए मरु 
ष्य से पवित्र तथा पूर्ण मनष्य रहने के लिए कहता 


हे । मन इन दोनों प्रस्तावों में से किल्ली एक को 
अपनाकर दूसरे की उपेक्षा करता हे । दो म 
से किसी एक को अपनाने की स्वतन्त्रता ही म 
का स्वरूप हे | जव मन स॒बसविधा का पक्षपात 
करता हे तंब इंद्रियाधीन होकर परतंत्र हो जाती 
हैं । तब मन आत्मस्वरूप का अपनाता दै 

आत्मस्थिति भै रहकर स्वतन्त्रता के विरमे 
आनन्द का अधिकारी बना रहता हैं । स्पष्ट बा 
यह हे कि भोगों की ओर जाना परतन्त्रता अ 
त्याग को अपनाना अर्थात्‌ आत्मा की ओर जा 
स्वतन्त्रता है । 


स्वतन्त्रता मे मनष्य लख समझते हे | 1 
स्वतन्त्रता में सुख नहीं हे । उसमे दुःख भी 7 | 
नहीं हे। वह ता छ खदुःखरहित स्वाभाविक अवर ना 
(ग aan निरे हुप, कि 9 


नर 
चशाश्न १८६१] 


बाह्य आकर्षण से इधर उधर न खिचे इप बालक 
को ली निरक्षेप अवस्था हे। स्वतंत्र रहना सच्चे 
सनप्या का व्‌ हे। सखदुःख के साथ फंस 
जाना ता पर 


हे । अपने ही अधीन रहना, 
(कस बात में दूखरे के अधीन न द्दाना स्वतन्त्रता 
हैं । स्वतत्न रहना अर्थात्‌ अपने आपे में मस्त 


हना मनुप्य के छिए माता की गोद के समान 


आनन्द की स्थिति हे । इस स्थिति क्का त्यागकर 
°. ~ ~ ~ 

इन्द्रियो के बश में आ जाना सखदःख नामचाळी 

परतन्त्रता का स्वीकार कर लेना हैं । 


मनुष्य के मन मे स्वभाव खे पक विचारशक्ति 
रहती है । उसका वरा उपयाग मनष्यकी परतंत्रता 
तथा उसका भला उपयाग मनष्य की स्वतंत्रता 
हे । जबतक मनष्य या सनप्यलमाज आत्मस्वरूप 
का नहा पहचानंगा तवतक उसको चिचारशाक्ति 
निमल नहीं हागी । तबतक देश के! स्वाधीनताके 
पुजारी याद्धा भी नहीं मिळ सक्षग । मनष्य की 
विचारशक्ति आत्मस्वरूप का जान लेने पर ही 
निमळ हाती हे ओर वह मनष्य की तथा मनष्य- 
खमाज का स्वतन्त्रता रूपी आनन्द्‌ प्राप्त कराती 
हे। यो मनष्य के सन की स्वाभाविक सत्य अवस्था 
हा स्वतत्रता ह। स्वतंत्र हा जाना डा देशप्रम 
हे प 

अपने देश को वदी स्वतन्त्र कर सकता है ज्ञा 
अपने का स्वतंत्र कर चका हें। ऐसा परुष 
जिल समय जहां रहता हे वहीं उसका स्वतंत्र 
देश बन जाता ह। स्वतत्रता किसी के पीछे चळ 
कर या औरो का अपने पीछे चलाकर पाने व्ही 
वस्त नहा ह। अपन का परतच्टा समझना छाड 
देना ही स्वतन्त्रता हे। 


जिसे मणि पा जाती है वह॒ उससे अपने आप 
अपनी रक्षा करा लेती हे । वह उससे अपनी रक्षा 
के उपाय सचवाती ओर उन्हे प्रयोग 
लिए उत्तजित करती हे । जिसे मणि नहीं पाती 


~ 


वह उसकी रक्षा तथा उसके उपायों स अनभिज्ञ 


९ 


रहता हे । मणि, आने से प्रथम कोई उसकी यु 


लान क 


३ भारतीय त्वतत्रताकी रुपरेखा। 


नहीं करता । यद्दी स्वराज्य की अवस्था है । जिस 
स्वराज्य मिळू चुक्षता है वही उसकी रक्षा करता 
हँ । स्वराज्य पाए हुए लाग ही स्वराज्य की रक्षा 
कर सकते हँ । जिन्हें स्वराज्य नहीं मिला वे स्वरा- 
ज्य को रक्षा नहीं कर सक्कते। लोग स्वतन्त्र न 
हो अर्थात्‌ वे स्वतंत्रता के स्वरुप का न समझते 
हो ओर स्वतंत्रता उनका लक्ष्य हो यह सर्वथा 
असम्भव वात हे। पायी हुई स्वाधीनता रूपी 
मणि अपने आप अपनी रक्षा करा ळेती हे । स्वा- 
धील मनुष्य का स्वाधीनता रूपी मणि पहले स ही 
मिळ चुकी होती हे । बह फिर उसे स्वाधीनता 
की रक्षा के लिए विवश कर डालती हे । पराधी- 
नताका अदेस्य तथा अत्याज्य विरोध ही स्चाधी- 
नताका अभिप्राय है । 

मनुष्य जिस समय जिस स्थानपर रहता हे 
उस स्थान क साथ उसके कुछ,कतव्य बन जात 
हें । जहां मनुष्य का कतव्य हे वही मनष्य का देश 
। देश के प्रति कर्तव्य-पालन करना ही देश- 
प्रेम हे । 
, शुद्ध मन ही कतव्यपालन कर सकता हे, 
अशद्ध नहीं। अश 
छोग देशप्रम कर सक यह असभव कल्पना हे । 
दूसरे शब्दों में आत्मदर्शी मनुष्य ही कतेव्यपालन 
कर सकते हं ओर चेही देशप्रमी हो लकते हें । 


2 ल्प र 


भागपरायण लोग देशप्रेमी नहीं हो सकते वे तो 
देश का ध्यान छोडकर | 
केवल अपने भाग को सरक्षित रखना चाहते है । 


भागप्रेमी होते है। 


गाथा स दशप्रम को आशा वाधना अज्ञान को 


पतित दास मन रखनेवाल . 


वात हे । आत्मदर्शी ज्ञानीके सामने जब जो कतंव्य _ 
७७ पौ CC 

आता हे क्योकि वह उसे पारकर आत्मद्शेन के 
—_ ~ ~ > (५2) 

आनन्द लेने का छोभी होतां हे इसलिए वह उसे | 


तन्मयता से पाळता है| ज्ञानी के जीवन म.अक्षान 


३९ 


ख सपाम करन का अवसर प्रत्यक्ष क्षण आता ह। 


उस समय ज्ञानो का यह कतेव्य हो जाता हे कि 


-चह अज्ञान स बचा रहकर अपने को ज्ञानी ओर 


विजयी बनाए रहे । ज्ञान की अवस्था को चिज्ञयी 
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वेदिक धमं । 


देशप्रेम केवल ज्ञानी आत्मदशी पुरुषों का काम 
हे । अज्ञानी नास्तिको का नहीं । स्पष्ट शब्दों भे 
ज्ञानी परुषो का आत्मप्रेम ही देशप्रेम वन जाता 
है । इस प्रकार के देशप्रमी लोग हो किसी देश 
को स्वतन्त्र रख सकते हे । बात यह है कि जब 
देश छी स्वतन्त्रता अपने स्वभाव के अनुखार 
कडोर घोडा करना प्रारभ करता ह दब भांगाथी 
देशप्रेमी देशप्रेम का बाना उतार कर फेक दत 
हैं । अपने अन्तिम श्वासौ तक देशप्रेमी बने रहना 
केवळ आंत्मज्ञाती त्रह्मदर्शी स्थितप्रज्ञ त्रह्मासूत वार 
परुषों का काम हे। ऑत्मज्ञान ही राष्ट्रके सब 
रोगो का एक इलाज हे। आत्मज्ञान से मनुष्य को 
संसार का नियम ज्ञात हो जाता हे जिसको वार 
बनाना चाहो उसे छैलार का नियम खमझाकर 
आत्मञ्चांनी बना दो । भामालकत समाज से ऐली 
आशा बांधना अज्ञान को वात ह । 


~ &२ *६ 
कहने का भाव यही हे कि जबतक भारत में 
आध्यात्मिक आग नहीं खळगेगो तबतक भारत में 


० देशप्रप प्रकट नहीं होगा। आज भारत मे देशप्रेम 


नहीं हे । भागप्रम ही भारतबालियो का देशप्रम 

~ N ॥ 0 ७३ 

हें । यह तो सच हे कि आज भारतवासियाो 
oe २३ > ~ (१ क 

में अंग्रेजी का वेभव भागने की इंष्या जाग उडी 

| 


fe 


भारत इसलिए स्चराज्याथी नहीं चना हे कि 
मनष्य को स्वतन्त्र रहना ही चाहिए किन्त भाग 
की म्रांगने ही भारत को स्वतत्रताका नाम रटचाया 
हैं। जिस रोटी कपड की लमस्याने भारत का 
पराधीन बनाया है वही रोटीकपडे की समस्या 
भारत का स्वतंत्रता कप्ताकर देगी यह बात 


विश्वास करने यास्य नहीं हे । यह वतमान भार- 
न ताय विचारपद्धयांत का समझ का मल ह। यह 


भारत के! परतन्त्र रखनंचाला विचार हे। यदि 


 भारतबास्ियां का मन रोटीकपडे की समस्या 


का ताकपर रखकर स्वाभिमान मनध्यता उच्चता 


उदारता गाश्च आद्‌ गुणोका भारतीय स्वतंत्रता 
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हे कि माने भारत पराधीन रहने के ही लिए 


& =| 
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के। भारत का लक्ष्य मान छे ओर भारत में मान. 
छक उच्चता का बातावरण बना डाले ता भारत |. 
को स्वतन्त्र हाने में एक क्षण की भी देर न लगे 
और राटीकपडे की समस्या भी अपने आप हर 
हा. जाथ । 

भारत फी सर्सि परत्र नहीं हे । सारत का मन | 
परतंत्र दो गया हे । भारतीय मन परतंत्रता को | 
सह गया हे । भारत का सत इतना गिर गया | 


हे। भारते स्वाधीनताका उत्खाह नहीं पाया | 

जाता | आज भारत अपने को! दूसरों को आज | 
पालने के लिए विवश मान चेढा हं । मनुष्य मनुष्य 
का कहना माने, मनष्य मनष्य से दब जाया 
मनष्य मनष्य होकर अपमान के घूट पा जाया 
मनष्य मनष्य के दिल मे चमनेवाली पराधानता 
और अपमान के विरोध में खडा न हा यह बडा | 
अस्वाभाविक अवस्था हे । ४ 


भारत को- भमि परत॑ज्ञ नहीं है । परतत्रता 
भप्रिक्ता धर्म नहीं हैं । परतंत्रता मन का धम ६ | 
भारत के मनने परतंत्रता क्षा स्वीकार तथा सहन 
कर लिया है.। मनकी परतंत्रता ही भारत की प: |. 
तंत्रताका स्वरूप है। जवतक भारतवासियोके मनका 
यह स्वभाव नहीं हटाया जायगा तबतक छ 
वर तक भी भारत को स्वराज्य प्राप्त नहीं दाग । 
जबतक भारत में सामाजिक जीवन नहीं आरी 
जवतक भारतमै समाजके प्रति कर्तव्यबुद्धि ज 
कर खडी नहीं दे।गी, जबतक भारत में मन 
के नामपर काम करनेवाली शक्ति नहीं जाग 
तबतक भारतीय समाज दास बना रहेगा! 


जहां मनुप्य का कर्तव्य का सम्बंध हे वही म 
ष्य का समाज. हे। चिना समाज का काई म 
नहीं हाता। मनप्य समाज में उत्पन्न देप 
जीवन समाज खे लंबद्ध रहता है । इसलि८ 
प्य का चाहिए कि वह समाज के सा 
कतव्यपालन के संबंध का उत्तरदायित्व के 
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का दानों का कल्याण हागा। नहीं तो दोनो का 
अक्कल्याण हागा ओर यही दोनों की मृत्य मानी 
जायगी । जहाँ समाज तथा मनष्य का संबंध 
कतवब्यपालन से सरक्षित नहीं रखा जायगा, वहां 
के मनष्य तथा खमाज दोनों मत माने जांयगे। 
ज्ञान ही प्रमुप्य का जीवन है, और अज्ञान हीं 
मनष्य की सोत हे । ज्ञान ही सनप्य की विशेषता 
ओर पहत्व हें । समाज के साथ मनुप्यका जीवन- 
मरण का सम्बन्ध जुडा हुआ हे । 

यदि समाज ज्ञानी हा ता उस समाज में जन्म 
लेने वाले मनुष्य ज्ञानरूपी अमृत के अधिकारी 
होकर जीवित रहते हैं। यदि समाज अज्ञानी हा 
ता उस समाज में उत्पन्न हाने चाले मनुष्य अज्ञान- 
रूपी विषपान करनेवाले श्वाल लेते रहने पर भी 
मृत पराधीन ओर पददलित हाते हैँ। पृथक 
पृथक मनष्यो के जैसे व्यक्तिगत जीवन हाते हं 


बसाहा समाज का सामाहक जावन चन जाता ह।. 


' इसलिए सप्नाज-गठन का उत्तरदायित्व मनुप्य के 
व्यक्तिगत जीवनपर निर्भर होता हे । 
मनुष्यको स्वतंत्र वनानेवाले . 
विचार ,ज्ञान)का स्वरूप । 
यदि समाज्ञ का खुधारना हा ता देश व्यक्तिगत 
जीवनों के सुधारने की सेवा की जानी चांहिए । 
यदि वेश का व्यक्तिगत जीवन पवित्र कर लिया 
जायगा ता सामूहिक जीवन अपने आप सुधर 
जायगा। इख उत्तरदायित्व को समझ जाना ज्ञान 
` हैं। ज्ञानी मनुष्य अपने आपका आदश ज्ञानी 
समाज कां सद्स्य मानकर सब प्रकार के विध्नो 
का परास्त करके सत्य की सेवा करता रहता हें । 


सत्यका सवास हा समाजका सचा हाता इ । सत्य. 


ही ज्ञानियों की सेवा लेता हैं । जबतक भारत में 
इस प्रकार के जीवन नहीं आयेंगे तवतक भारत 
को स्वतंत्रता का सिंभाळनेबाली शक्ति कहां से 
उतर आयेगी ? यदि सारा भारत रोटी-कपडा 
कमाने का जीबन का लक्ष्य मानकर उसमें फंसा 
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भारतीय स्वतन्त्रदाकी रूपरेखा । 


लिप सेनिक कहां खे आयेंगे ? यदि भारत में 
भारतीय स्वतन्त्रता के स्वयंसेबक्षां भी भीड देखने 
की इच्छा हो तो भारत के वच्चे बच्चे में आध्या- 
स्मिक चेतना फुंकने पडेपी । अजुन को दिया 
हुआ शभ्रीक्षष्ण का यह संदेश आज फिर दुबारा 
सारतवास्तियो क्का बताना पडेगा कि तुम स्वतन्त्र 
आस्तित्व रखनेवाली सत्ता नहीं हो । मत्तुप्य बनने 
चाली शक्ति सदासे मनुष्य बन रही हे और वनती 
रहेगी । वह खदास मानच-ळीला कर रही हे 
ओर करती रहेगी । मनष्यताका आनन्द सागना 
ही उस मनष्य चननेचाली शक्ति का अभिप्राय है । 
वह एक ही सत्ता अपने इसी अभिप्राय को पूरा 
करने के लिए अपने आपके! कोटि कोटि मनष्यः 
[ मं प्रकट कर रही है। इसलिए मनुष्या को 
अपने का ससार स पथक अस्तित्व रखनेचाला 
सत्ता न मानकर, अपने आपको सच व्यापी विराड्‌ 
अस्तित्व जानकर, कर्तव्यपालन का विसलानन्द्‌ 
भोगकर, जीवन का धन्य वना लेना' चाहिए । 
मनष्य-जातिका व्यक्तिगत जीदनो तथा उनक्की 
क्षद्र सविघाओके कोचडाँम नहीं फसना चाहिए । 
क्याकि व्याक्तगत जीवन का स्वेच्छाचार दह 
विकार होने से मनष्य को मढता हं । मनुष्य 
पर्ण हे, परत्र है, नारायण हे, अप्त का पत्र 
है और आनन्दस्वरूप है। जो मनुष्य शरीरमोह 
से या देहचिकारों स ऊपर उठकर कतव्यपरायण 
हा गयां हे उसका जीवभाव नए हा चका हे, वह 
साक्षात नारायण हे । उसके शरीर मं साक्षात्‌ पर- 
ब्रह्म मानच-लीला कर रहा हे । मनष्य-जाति के 
अपने इस स्वरूप भूत-माहात्म्य का पहचानकर 
अपनी छती ऊंची रखकर संसार-यात्रा करनी 
चाहिए । उसे भागोको दासता को छोडकर अर्थात्‌ 
भागों के नोमपर किसी से दबन। छोडकर अपने 
अम॒तपत्र होने का सौभाग्य भागना चाहिए। 
उसे दाचा का अर्थात कतंब्यपालनके विध्नोका 


हटानेम अपने का घृताइति के समान होमकर अपने | 


जावन का सफल बनाकर अपन शारार म सनष्यता 


1० रहेगा तो तासो, एउतीछ०।अक्तन्त्रळा०ऽके०।को ज्रिजसोलसळ््ातले, छ आसन देना चाहिए। 


५ 


वेदिक छन्ने। 


TO 


a 


जबतक भारत से इस प्रक्ञार की अनमिभवनीय 
अदस्य अस्याज्य चेतना नहीं जगाई जायगी, जब 
' तक मनष्यताही भारत का सम्राट्‌ नहीं बन बंठेगो, 
। तवतक भारतीय स्वराज्य भारतीय नेताओं के 
। नेतृत्व का साधन मात्र बना रहेगा ओर खराज्याथी 
। सारत पराधीनता की जडो क्षो खींचता रहेगा। 

 जवतक भारतीय स्वराज्यचादी भारत के सन से 
घसकर वेठे हुए अंग्रेजों को वहां खे न निकालकर 
) उनका भारत की भूमिपर से भगाने के उपाय 
सोचते रहेंगे तबतक अग्रेजा के पंजे भारतकी 
गहरे गडते चळे जांयगे । 
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संसार म जितने मनष्य हं सब एकही रू 
व्यापी आत्मा के मनष्यता का आनन्द छेने के लिए 
कोटि कटि मत्तप्य-शरीर धारण करने के स्वभाव 
मे से उत्पन्न हुएह । सब एकही आदि परुष के 
सन्तान है खव एक जसा अधिकार लेकर आये 
ह्‌ | काइ किसी सं न्यून या अधिक अधिकार 
लेकर नहीं आया | मनुप्यताफे नाते इस संसार में 
सच का समान अधिकार हे, अधिक्वारो का न्यना- 
धिक होना मनुष्य की दुए वुद्धि का परिणाम हे । 
क्योकि काइ किसी से कम अधिकार लेकर नहीं 
आया, इसलिए किसी के! अपने आपको किछ्लीसे 
कप अधिकार वाळा मानकर किसी के दारू या 
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फोहरा रद हर कया 
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। अधिकार नहीं हे। क्ष्योकि काई किसीले 
. अधिक आधिकार लेकर नहीं आया इसलिए किली 
_ का अपने आपका किसी से अधिक अधिकार 
_ वाळा मानकर किसी के प्रभु अर्थात लरेर बनने 
का अधिकार नहीं हे। जो अपने अधिकार को 
किसी दुसरे की तुलना में घटा लेता है बह भी 
' मनुष्य नहीं हे और जो अपने अधिकार को दूसरे 
के अधिकार से बढां लेता हे वह भी मनष्य नहीं 
हे। तुलना और लूटना दोनो पतित अवस्था हैं | 
ह फाड खानवाले तथा शिकार वननेवाळे ज्ञान- 
घरो का स्वभाव हे । | 


से मनुष्यन इस ळटने तथा लटने के पश- 
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लूट के शिकार बनने या ठुएविरोश्र त्याग देने 
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स्वभाव का अपनांया है 

& हे 
ता से पतित हो गइ हे 
ठः, दारय, कलह, 
भर्थकर सघर्ष का क्षेत्र बन 


मनुष्यज्ञाति मन्तष्यः | 
$7 
रिणाम-स्वरुूप | 

1, रक्तपात तथा 
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दह । 


ओर 
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क्योंकि प्रत्येक मनुष्य एकही आत्मा का रूपांत _ 


हे इसलिए सबको सब के जीवनाधिकार का भ्यान | 


रखना चाहिए। सबको सबका अविरोधी सब: | 
हितकारी जीवन बिताना चाहिए । किसी के हितः _ 
पर स्वार्थ के दांत न गाडना ही खवहितक्षारी 

जीवन विताना A 


बतक मनष्य इस महा सत्यको नहों पहचा र 
नेगा कि मनष्य का मनष्य से ऐेकात्प्यके नाते... 
अच्छेंच भ्नातभावका सम्बन्ध हे, मनुष्य मनुष्य 
के साथही नहीं किन्त च्रिलोक्ी के साथ अच्छय _ 
थ्रातुमाव से जकडा हुआ है, तबतक वह लुटता 
भी नहीं छोडेग। और ळूटना भी नहीं 'छोडगा। 


सकना असंभव रहेगा । ऐकात्म्य का परिशाः 
ही एक ऐस। व्यावहारिक श्ान्तिदायक सिं 
है, जो मनष्य का देवी संपत्ति से खं पत्तिमान! 


करनेवाला, आत्मसंयप्री, ज़ितंद्रिय, स्वत” चित्त 
वीर, क्षमी, उदार, अहिसक, सहिष्णु, खम 
डढ, आद्शेनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, क्रतेव्यनिष्ठ वि 
शीळ, तथा क कुशळ बना देता हे । आमी 
पुरुष न तो कभी किसीख बरा बर्ताव कर स 
और न कभी किसीके बरे बर्ताचको सह सकता ६ 
वद्द जन्ममृत्यु को तो देह का स्वभाव जानकर 
भय स न घबराने का अपना ( आत्माका ) 59 ते 
मानकर अनधिकारियो का अदम्य विरोध 
के लिए एक ही क्षण टिबद्ध हो जाता 
पस ज्ञानी मनुष्यो खे ही किसी देश की 
जिक स्वतंत्रता ।ह। 
sha 


यदि समाञ्ञ को स्वतंत्र देखने की श्च 


श्र 
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घेकास्स्य ज्ञान का ही जातीय लक्ष्य घोषित करके 
सारे समाज का संपर्ण ध्यान इस ओर खेच लेनी 
खाहिए। देशको यह वताना चाहिए कि आत्मा 
का स्थान शरीर से बहुत ऊंचा हे । देह नाशवान 
है, आत्मा अमर हे । अमर को तो पतित कर लेना 
और परनेवांले को मरने से बचाने की चिन्ता 
करके कायर बनना मनप्यका घोर अज्ञान हे। संपण 
सामाजिक नियम तथा व्यवस्था अध्यात्मचांद का 
ध्यान मे रखकर ही रची ज्ञानी चाहिए । यही 
सामाजिक सुव्यवस्था का मूळ मंत्र तथा भ्रुच 
य हैं। समाजव्यवस्था में सबका समान अघि: 
कार हाना चाहिए । इसके विपरीत किन्हीं मनुः 
प्यों का अधिकार घटानेवाली तथा किन्हाँ का 
अधिकार बढानेवाली व्यवस्था से पूण असहयाग 
कर देना चाहिप । दूषित व्यवस्था मे असहयोग 
करनेस ही सामाजिक स्वतंत्रतां को रक्षा दाता 
हे । 

जो देशसेवक देशमें खच्ची शक्तिका काम में 
आता हुआ देखना चाहे, उन्हे लबस प्रथम देश का 
अज्ञान मिटाना होगा ओर देश में ज्ञांनज्योति 
फेछानी होगी । मनष्य का अपने स्वरूप का न 
जानना .ही अशान का मल रूप हें। अज्ञान हो 


` भय का कारण होता हे । देशको निर्भय करने के 


लिए उसे बताना होगा कि आत्मा अमर हे । 


मरना जीना शारीरो का अनिवार्य घम हे ।. 


कौनसी विपरीत घटना कब किस शारीर के सामने 
आकर खडी हो जायगी, इख बातपर मनुष्य का 
लेश मात्र भी अधिकार नहीं है । 

इसलिप मरना जीना शोककी बात नहीं हे । यह 
तो आत्मा का स्वभाव है । किसी के स्वभाबपर 
रोना, शोक मनाना या मरने से डरकर का-पुरुषो 
तथा दासौ का जीवन बिताना यह सब अशानो 
पामर लोगो का स्वभाव है । जिस तत्व से मनष्य 
बनता हे, बह सदासे है और सदा रहेगा । जिस 
प्रकार देह में कुमारावस्था, योवन आर जरा आती 
हैं, इसी प्रकार मत्य भी आंती ह। मनष्यशरीर 


धारण कर्नेखाली कल, पपन) बाहे \अमपत००तएछ6, सतपा नैतुस्ममर हे) बही 
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- हे ओर शरीर को सेवाय्नि का ईधन वना देना 


भारतीय स्वतंत्रताकी रूपरेखा । 


पहले देहौ का छोडकर नवीन वस्त्रो के समान 
नये देहौ के! धारण कर लेती है । मनुष्य का इस 
अपने निर्माता नियम को जानकर धीर तथा 
निर्भय रहना चाहिए । घीर रहने का अभिप्राय 
यह हे कि सत्य की सेवा-के नाते जीवन में क्रांति 
या उथलपथळ होने लगे, कष्ट समझी हुई घटनाय 
आने ळगें, तो उनसे घवराना नहीं चाहिए । 

अर्थात्‌ मनुष्य का भय के प्रसंगों में भी कतेव्य- 
परायण रहना चाहिप्‌। 

मनष्य का अपने आपको इंद्रियो के रूप्रश्‍्पश 
आदि अनभवो तक सीमित नहीं रखना चाहिए । 

तष्य को अपने को इंद्रियां के खखदुःखो के साथ 
बांधकर नहीं रखना चाहिए। मनष्य का अपना 
मनष्यता के उस. विशाळ क्षेत्र का जानना चाहेए। 
जहां सुखदुःख के प्रश्न नगण्य हो जाते ह, जहां 
केवळ आत्मसस्मान, आत्मगोरव, आत्मनिष्ठा तथा 
सत्यको सेचा काही एकमाच ध्यान रखन! पडता 
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पडता हे । इसके लिए मनष्य को इंद्रियां को _ 
खंचातानी की उपेक्षा करके अत्याचारियों के गजन, | 
तर्जन, वषण तथा अशनिसंपात का फूटी आंखा 
से देखकर अपने मनष्यता नामके [सहासन सं 
पक पेर भी नीचे नहीं उतारना चाहिए । 


Bs MeN tt 
1२४1९ FPS NSN 0 8700." 


जो पुरुष इंद्रीयोके सुखदुःखसे तंग नहीं होते, वे... 
धीर हैं । वे अमर है । वे साक्षात नारायण हैं। | 


उनके शारीरो में साक्षात परमेश्वर मानवलीला कर 
रहा है। 

मनष्य का यह जानना चाहिए [कस कभी नहीं 
मरूगा तथा यह शरीर अमर नहीं हे। नतो मनुष्य. 
का अपने मरने का डर होना चाहिए ओर न. 
मनुष्य को शरीर का अमर रखने को चिन्ता | 
करके किसी अन्याय के नोच पिसकर मरना ॥ “दै 
चाहिए। र 


मनष्य का जानना चाहिए कि मनष्य बनन- 


(~ 


देदिक धर्मे । 


अमर आत्मा मनष्य बना हे | घहो म इं! इल 
अमर छा मारनवाला शाक्त-खसार मं नहा हूं । 


मनुष्य का जानन! चाहिए कि इम सबका हम 
सबके नित्य अविनाशी, सबेव्यापी आत्माने अपनी 
मनुप्यताका आनन्द भागने के लिए उत्पन्न किया 
हें। उसने केवल कुछ काल के लिए जो अनन्त 
मानवदेह धारण कर लिए हैं, उन्हीं में से मेरा 
समझा हुआ यह एक देह भी है। हम सबका 
अविनाशी आत्मा ही इस देह का मालिक हे। 
इसलिए हमें मरने के भय क। त्यागकर असत्य के 
विरोध को आहुति वन जाना चाहिए । जो इस 
अत्मा को मरनेवाला मानकर डरते हें या जो 
अत्याचारी के मारने का हिसारूपी अपराध समझ 
कर इससे घवराते ह, वे दोनो नहीं जानते क्रि 
) स्वय क्या हं? चे सब अश्ञानो हँ । वे दास वनकर 
 ससारमेंआएह ओर दास रहकर हा यहां से 
चले जांयगे । 

मनुष्य को यह जानना चाहिए कि मैं कोई 
आज नया नहीं बना हूं या मं मरकर लस नहीं हो 
जाऊगा । में तो सदास हूं खदा रहूंगा । में अज- 
' न्मा आत्मा हू । शारार के टुकड़े टुडे कर दिये 
जाने पर भो म अमर रहूगा। जो मनप्य अपने 
को अविनाशो नित्य अजन्मा अव्यय आत्मा समझ 
जायग, उन्ह ससार की कोइ शक्ति कतंव्यविमख 
नहा कर सकती । बे मरनमारन का नाम सनकर 
कमा नहा घबराते । वे रणयात्रा करते समय 
समझते ह कि हम अपने सत्यनारायणरूपी 
आत्मा को आज्ञा से पुराने वस्त्र उतारकर नये 
वस्त्र पहनने जा रहे हें । वे मन में यह संतोष 
लेकर असत्यविरोधी समरयात्रा करते हें कि ह! 
कतव्यपालन क्षी प्रेरणा देनेवाल हमारे सत्य 
- को पुकार शर्त्रों या भोतिक बढो से नहीं रोकी 
. जा सकती | जबतक हम जियंग तब हमारे सत्यक्गी 
. पुकार रोकी नहीं जा सकती । यह बदली या 
दवायी नहीं जा सकती। 


र ० हि यदि भारतबाखियो कने "आत्मा तान्ह, ध््य्स्पां0 
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भले प्रकार समझा दिया जाय, तो सारा भारत 
धीरो की लेना बनने सें देर न करे ओर इतने 
ही भारतविरोधियों का ऋलेज्ञा कांप उठे । 


भारत की पराधीनता को व्याधि कवल उसका 
अनुत्साह हे। जिस समय ज्ञान के फैलाव से 
भारत छा ३५ करोड़ मनोबल जागकर खड़ा 
होगा, तब ही भारत के अनुत्लाह के बादल फरेंगे 
तव अनधिकारी लोग भारत की तेजोप्त आखो | 
के सामने ठहरने का साहल खो बेठेगा।३५ करोड | 
मनोबल का विरोध सहना अर्थात्‌ किसी जागे | 
इप राष्ट्र की थाली का टुकड़ा उठाना साधारण | 
वात नहीं दै । आज देश के दर्भाग्य सं देशका | 
आंत्मवोध नहीं हे इसी कारण अनधिक्षारी को. 
विना मूल्य चुकाए विजेताका यश मिला हुआहे। | 
यदि भारत केवळ इतनी वात लमझ जाय कि मर | 
अनुत्साहने ही अनधिकारियो का उत्साह वढा. 
रखा हे, तो भारत में स्वराज्य आ गया समझा | 
जायगा । 


शान होने पर ही कर्म में पूर्णता आती है! | 
यदि मनष्य अज्ञानी रहकर कोइ काम करता | 
जाय, तो उसका काम लक्ष्य. से चुका रहता हे | 
वह काम -सैकडों वर्षौ तक अधूरा रता च ||| 
जाता है । वह अंधरे में हाथ पेर मारता रहता |. 
र , 
जिस प्रकार भारत कांग्रेस के भ्रांवमार्ग से ग 
५० वर्षो ले स्वराज्य के लिए असफल प्रयत्न 
हा है, वह भारत का अज्ञानपूर्वक किया ड 
काम हे। उस काम के नीचे ब॒नियाद नहीं द ' व 
कुछ व्याख्याताओ के व्याख्यानो से पेद की 
एक निष्फळ चर्चा है । परन्त जब कमं शात ब 
होता हे, अर्थात्‌ कर्म के साथ ज्ञान का सम्बन्ध ६ 
हे तब कमे में एकही क्षण में पूर्णता आ जात 
सीधी सादी डेढ वात हे कि भारत के अशा 
भारत बंधा है। अंग्रेजों के आने से भार पन्जा 
वधा । भारत वंधने का तैयार बेठा था तष 


झा अधेरी पि शनि अक अज्ञान से ^ 
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को भांरत में ठहराया । भारत के इस वंधन को 
भारत का आत्मचाध ही काट लकता हे | भारत 
का आत्मवाध ही स्वराज्य की पक्की बुनियाद 
वनेगा । यदि सारत का आत्मबोध नहीं कराया 
जायगा, तो स्वराज्य के संपूर्ण प्रयत्न स्वराज्य क्री 
दूरी दढाते चले जांयगे । 

मनुष्य के श्ोगालक्ति रहने तक कतंव्यपाललन 
की अवस्था नहीं आ सक्कती । भोगासक्त मन'य 
खदा ही कतव्य को टाळते ओर अकतंव्य को 
अपनाते हँ । भोगवंबन त्यागनेपर ही कतव्य के 
दर्शन होते हे । तब मनष्य अपने समझे हुए लव 
कर्मा को विश्वव्यापी कमम सम्मिलित कर देत हं! 
तव मनुष्य केवळ अपनी मनुष्यता के दर्शन करने 
के लिए कर्म करता है । ऐसे पुरुषों की अपनी 
कहानेचाळी कोई आवश्यकता नहीं होती । चे 
किसी पदार्थं का अपना नहीं मानते । पेखे पुरुषा 
का कभी शोक नहीं होता। वे कभी भय या दवाव 
नहा मानते । एस पुरूष खा्रेप्रवच क दिये हुए 
कास मे सहष सम्मिलित हा ज्ञाते 
वह कम उनके शरीर का अन्त करनेवाला ही 
कया न हा । वे भयके विषय में एणे रूप से प्रम- 
शन्य हाते हं । 


जब देश इन सव वातों का समझ जायगा तब 
उसके लिये इन्हें अपने व्यवहार में लाना अनि- 
वायः रू से आवश्यक हा जायगा | तब देश को 
किसी का करतंव्य बताना नहीं पडेगा। तब देश का 
कतव्य सुझानेवाले व्याख्याताओ( लेक्चरारो ) की 
अवश्यकता न रहेगी। तब देश स्वयं ही अपना 
नेतृत्व करेगा । देश का विवेक ही देश का नेता 
चन जायगा ओर वह देश का असत्य का विरोध 
करने के लिये घसीटकर यद्धभूमि में ले जाकर 
खडा कर देगा । जवतक देश का ज्ञानी न बना 
कर देश मे नताओंके व्याख्यानो का कालाहल 
हाता रहेगा, तवतक देश सुस्ती करता रहेगा। 
परंतु अपने अन्द्र जागा हुआ विवेक देश को 


~ 


लुस्तीमं नहीं रहन देगा । तव देशम क्षानियो का 
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-यद्धविमख होता हे । जिस यद्धमश्न देखना | 


। फिर चाहे 


भारतीय स्वतन्त्रताको रूपरेखा । 


स्वभाव आ चुका होगा ओर वह सारे भारत 
के! ३५ करोड मोचों के रूप में बदळ डालेगा । | 
यही मनोवल भारतीय स्वराज्य की अवस्था | 
बनेगा 1 

जवतक देश के मन में अपनी आर से लड्ने 
की अन्तःप्रेरणा नहीं उठेगो, तवतक व्‌ किसी 
के भी वुळाने से संप्रामभूमि में नहीं जायगा । 
देश कभी किसी के कहने खे नहीं लड सकता । 
देश जव लडेगा तच अपनी ही अन्तःप्रेरणा से 
लडेगा। देश से लड़ने क लिए कहनां सत्था वकार 
हू । 

मनष्य ज्ञान से यद्ध करता हे ओर अज्ञान से 


चाहो, उससे यद्ध करने का न कहकर यद्ध की 
कतेव्यता के विषय का ज्ञान दा । ज्ञान उसे 
अपने आप डकर छोडेना । इस सम्वन्ध में 
देशसवका का केवळ यह कतव्य है कि वे देश 
की मानसिक सेवा करें! उन्हं देश के सामने चे 
सारी सचाइयां खोलकर रख देनी चाहिएं जो 
मनष्यम आग फक देती हं ओर कझ्षणभरमे मनष्य 
का यद्धोयत कर डालतीहे। आज भारतका | 
लड़ने की अन्तःप्रेरणा देनेवाली सवा की परम | 
आवश्यकता है। जिस समय देश का अपना 
अपना ज्ञान देश को स्वतत्रता के लिए लडन का 
विवश करने लगे तव सवा का पूरा हुआ समझना 
चाहिए । यही वही समय होगा, जव देशका रूडने 
के लिए कहना नहीं पडेगा । तव देश यद्धाथी, | 
य॒द्धप्रिय, यद्धमग्न ओर यद्धविजयी होगा । 
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जब भारत ज्ञानपचक स्वराज्य का काम हाथ | 
में लेगा तव भारत का विगत युद्ध के समान | 
अपना विरोध रोकना नहीं पडेगा । क्योकि तब 
भारत के कमे के साथ ज्ञान का अदूर सम्बन्ध 
जड चका होगा । तबही भारत निष्पाप होकर 
चमकेगा। तब भारत अज्ञानरूपी महाभय स 
बच जायगा और निर्भय स्थिति में रहकर सम्मान | 
स्‌ दिन बिताएगा । 


>. 
+ 
स 
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ज्ञानका मार्ग ऐसा मार्ग हे कि इसमे मनुष्य अपने 
अन्तर्नाद्‌ के ऊपर पक पक्का निश्चय कर लेता 
हे । फिर बह उस बदलना छोड देता हे । फिर 
वह आगामी छान देखकर उसी निश्चय का उपा- 
सक, सेचक तथा भकत बन जातां है। फिर संसार 
की वडी से बडी राक्षसी शक्ति उस ज्ञानी का 
निश्चित किया हुआ माग छुड़ाने में वुरी तरह 
हारती- हे । फिर सुखदुःखों के खारे उतारचढाव 
उसे उसके निश्चित माग स विचलित करने म 
असमथ हो जाते ह । ज्ञानी भौतिक सुख नहो 
चाहता । वह केवल अपना कर्तेव्यपालन चाहता 
ह्‌ । 
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परंतु अज्ञान से कम करनेवाले मनष्य सदा 
आनश्चयात्मक होते ह । वे कभी किली के कहने 
छ से युद्ध जसा निश्चयात्मक काम नहीं कर सकते। 
-§ उनकी वुद्धि चचळ होती हे । कारण यह होता 
हें कि वे चंचळ भातिक सखो के भिखारी होते 
हें । चे अस्थिर पदार्थों मे से सुख ढंढते हें। इस 
छिप सदा अस्थिर, रहते हैं। वे सदा अभाव 
और आवश्यकताओं से सताए जाते रहते हैं । 
ओ। घेसग्रामक्षेतरमे भी अपनी सुखसुविधाओ का 
__ मोलतोल करके सम्राम हार कर आते हें। चे जो 
| चाहत ६, वह उनके पास नहाहे । जो उनके 


पास नहीं हे, उसी को वे चाहते हैं । वे सम्मान, 
. स्वाभिमान, गाँरव, तथा मनष्यता के अमर 
न . आनंद को नहीं पहचानते। वे भौतिक सख के 
__ ही अहो भाग्य मानते हं । वे जन्मभर आय बढाने 
फे उपायों में लगे रहृतेहै। वे सम्मानरक्षा के 
. समय भी आय वढांना चाहते हैं । चे आय बढाने- 
वाळी बातों के पीछे भेडों के समान दौडत हैं। 
 चेभोगों के पीछे पडकर चित्त को डावां डोळ 


NN दै 


' करदेतेहें। 


`. जवतक मनुष्यजाति अपने स्वरूप का नहीं 
- समझेंगी तब भोगों के ऊपर जान देना और 
सम्मान खोना नहीं छोडेगी । जब वह ज्ञानी हो 
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- की आंख खलेगी और आंख खोलकर कर्म करना 


'होगे । तब काई भी फललोभी होकर कर्तव्य छ 
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देनी पड़ेगी, तथा मानसिक शांति पाने में हो 
जीवन को सफलता का माग पा जायगी । वह फिर 
सुखदुखातीत निष्काम तथा पूर्णता की अवस्था. 
में चली जायगी । 


जब देश में ज्ञान की वाढ आयेगी, तब संगठनी | 
उपदेशा की आवश्यकता इट जायमी । तब देश 


अनिवार्यं बन चुकेगा। तब सब अपना अपनो | 
अधिकार रखाना सीख जांयगे। तब कोईन तो | 
अपने अधिकार से बाहर जायगा ओर न किसी 
को अपने अधिकार की लीमा में आने देगा। तष. 
सब देशनाखी कतव्यकम की पूज्यता का समझग। _ 
देशम से फल का लालच हट चका होगा । तब | 
भारतवासी मनष्य देखेगा कि मे तो भारतीय 
स्वतत्रता की सेचा के लिए पेदा किया गया हू! 
मरा अपने को पराधोन रहन में सखी मानने का 
काइ अधिकार नहीं हे । तब स्वतंत्रता के मांग 
म आनवाल कष्ट स्वतंत्रता के ही उत्तेजक बन | 
जांयग । तब देश में फललोमियो का बोलबाला 
न रहकर कर्तव्य के सेवको का बोलबाला हो 
जायगा | देशका प्रबन्ध कतेव्यपालनाथी उस | 
नप्र सेवको के हाथो में होगा, जो कि देशी 
करके अपनी मनष्यता की आराधना,कर रै | 


बचनेचाळा न रहेगा । 


नुष्य के! भौतिक विजय के लिण स्वरा 
संग्राम छडने की भूल न करनी चाहिए | उघ ती 
भोतिक लिद्धि-असिद्धि को सम मानकर अ 
दोनो को देखेने के लिए पूर्ण तत्पर रहकर क”. 
कम करना चाहिप्‌ । मनष्य को अङ्ञानपूरव 
कर्मं न करना चाहिए । अज्ञानपूर्वक कम क 
मनुष्य की मृत्यु है। परंतु जबतक मनुष्य 3 
(ज्ञान ) की शरण में नहीं जायगा, अथात्‌. 
तक कम करते हुए फलाशः रखना नद 
ततक विषयासक्त रहेगा, फछाशा ₹ 


करना घोर Bann 08 व “न्ता रहेगा | 


प | 
वेशाख १८६१ | 


मनष्य अज्ञान भे फंसकर उन्मांगगामो हो जाता 
हे । मनष्य का जानना चाहिए कि इस सृष्टि की 
एक व्यवस्था हे । चह सदा से होती चली आ रही 
हे और खदा होती चली जायगी। जव मनुष्य नहीं 
था तव भी यह व्यवस्था थो । जव मनुष्य नहीं 
रहेगा, तब भी यह व्यवस्था रहेगी। इस स॒ शि- 
व्यवस्था में कमो की माला घम रहीहें। कभी 
कुछ होता हे ओर कभी कुछ हाता द्वे! अचितित 
भाव से ऐसे एख परिवतंन हा जाते हे कि, मनष्य 
अवाक्‌ रह जाता हे । तव मनष्य का अपना अक- 
तापन ओर सुछिव्यवस्था का अचिन्त्यपना ध्यान 
में आता हें। मनष्य देखता हे कि में कुछ नहीं 
कर रहा हूं | सश्व्यवस्था अपने आप सव पछ 
कर रही हे । मनष्यजीवन भी सृष्टि की करम" 
माला घं क एक कम हे । मनष्यशरीर से हाने- 
वाले कर्म भी इसकी कममाला के कम हें । मनष्य 
का कम का यह स्वरूप पहचानकर निष्कामभाध 
ले कमे करना चाहिए । 


ज्ञानप॒वक कम करनेवाले का निष्काम हाता 
अनिवार्य हे। ज्ञानी जन्ममरण, हानिलाभ आदिका 
भी सष्टिका कर्म मानता. है | ज्ञानी हाते ही मनष्य 
क मगतापन का अन्त हा जाता ह्‌ । वह इश्वर स 
भी मांगना छाड देता हैं । बह कहता हं इ इश्वर ! 
त॒म चाह जितने बड इश्वर हा, मझ तमसे काइ 
आवइ्यकता नहीं हे । पे अपने परुषार्थरूपी इश्वर 
को शरण म॑ हू । मेरा प॒रुषाथरूपी इश्वर मझे जा 
दता हे, वही मेरे लिए पर्याप्त हे! इसी मनोदशा- 
वाले पुरुष का ज्ञानी कहा जाता है । ज्ञानी पुरुष 
को स्वतत्रता के सम्बंध में व्याख्यान सनना अना- 


वदंयक हा जाता ह । वह किसा व्याख्यानका अध 


भ्रद्धाल नहीं रहता। उसका ज्ञान कानों से होकर 


भीतर नहीं आता । उसका ज्ञान का झरना उसोक 
हृदय ते लहर मारता रहता हे । वही ज्ञानी का 
शासक ओर राजा हे । इसके राज्य मे रहना ही 
शानो का स्वराज्य हे। 


३७१ 


भारतीय स्वतन्त्रतांकी रूपरेखा । 


डाल देती है । वह कुछ निर्णय करने में असमर्थ 
बन जाता हे । ज्ञान न होने तक मनुष्य प्रतिकूल 
अवस्थाऔ से तथा उनकी संभावनासे भी घबरा 
उठता हे | ज्ञान आते ही घबराने की अवस्था 
कूच कर जाती हें । संसार का काई भी लोभ 
उसका स्वीकृत माग नहीं छडा सकता। जवतक 
देशम इस प्रकार की स्थिर बद्धि नहा. ज्ञगायी 
जायगी, तंवतक भारत का स्वराज्य श्वप्नराज्य 
बना रहूंगा। 


आज देश में स्थितप्रज्ञ अर्थांत अपनी बातपर 
स्वाभिमानपर या सत्यपर डटनेवाले लागो का 
उत्पन्न करने की आवश्यकता हे । सत्यपर वही 
मनष्य डट सकता हे, जा सत्य की तलनाम अपनी 
खपणं सांसारिक अभिलाषाऔ का उठाकर ताक- 
पर रखने मे देर नहीं करता; जा कवल ख्वाभि- 
मान से तप्त रहना जानत हे; जा दुःखी के इंश्व- 
रीय नियम से नहीं घवराता. ओर अपने पास 


न आनेवाळे भौतिक सुख के लिये लालायित 


नहीं रहता, जा राग, भय या को से चंचल नहीं 
होता, जो न. अच्छे का अभिनदन करता हे ओर 
न वरस घबराता हे, जो अपने आपका सांलारिक | 
खिचावसे कछवे के समान सकाडकर अपने ऊपर 
पूण शासन तथा सदृढ नियन्त्रण रखता हे; 
जिसकी सब इंद्रियांजिसकी गोरवरक्षा में ही प्रयक्त 
हो सकती हं, जो रागद्वबहीन होकर संसार के 
सब काम करता है । पेसा मनष्य जीवनभर केवळ | 
आनद ही आनंद भोगता हे। मोत का भय भी 
उसके पास निरानद अवस्था नहीं छा सकता । _ 
वह कभी दुखी नहीं होता । उसकी बुद्धि स्थि 
होती है । डे 

आत्मनिष्ठ होना ही शांति तथा आनंद का 
स्वरुप है । मनुष्य का आत्मवोध हुए बिना शांति | 
तथा सुख प्राप्त नहीं होता । क्योकि तबतक मनष्य | 
का सद्सद्‌ का विचार करनेवाली कसोटी नहीं 
मिलती । इसोस वह इंद्रियों का दास बनकर 


० भोगो के पीछ दोडता है । चह विवश होकर भोगी, | 
कल हट 


नी सुनाई याते मनष्य की वद्धि को बहक में अशांत तथा दुःखी बना रह 
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वैदिक धर्म | 


मनष्य की इंद्रियां सब प्रकार स 'तेगहात ओर 
संयत रहे, यही वृद्धि की स्थिरता का स्वरूप हं । 
यदि इंद्रियां निगृहीत नहीं, तो मनुष्य कव कानसो 
भलकर वेठेंगा ? इसका कोइ ठिकाना नहा रहता । 
आत्मनिष्ठ होनेपर इद्धियां स्वसावस मनष्यता को 
सेवा करनेवाळी बन जाती है। आत्माअनात्मा 
का विचार करके विषयों में अनासक्त रहना ही 
स्थिर वुद्धि का स्वरूप हें । 


NY La 


ज्ञानियौ तथां अज्ञानियो के विचारों की कौडी 
एक दूसरे से सर्वथा विपरीत होती हूँ । दोनों 
की दृष्टि म उछ तथा क्वे के रातदिन का सा 
महान भेद रहता हे। जिस प्रकार उल्का दिन 
कच्चे की रात तथा उल्ल की रात द्वे का दिन 
होता हे, इसी प्रकार जिस वातको ज्ञानी अच्छा सम- 
झता हें। अज्ञानी उस बातका पागळपन कहता हें । 
वह उससे सर्वथा विपरीत परिस्थिति का अच्छा 
समझकर उसमें लिपटा रहने म॑ अहोभाग्य मानता 
है । ज्ञानी मानसिक उत्थान, पतन के दृष्टिकाणसे 
अपना कतंव्यमार्ग बनाता हें । अज्ञानी सत को 
ताकपर रखकर कतंव्य का ससारी ळाभहांनि की 
दृष्टि से सोचता हे । . 


वह सदा अस्थिर विषया में सुख ढंढकर चंचल, 
अस्थिर अपमानित आर पददलित जीवन काटता 
हँ । ज्ञानी इद्वियनिप्रह म कल्याण तथा इंद्रियों के 
बंधनम आने को दुःख मानता हे । अज्ञानी इंद्रियो 
के बंधन में रहने का सुख मानता हे ओर इंट्रिय- 
निग्रह में सुख का अभाव देखकर उसे दुःखदायी 
मानता हें । ज्ञानी अपने आत्मा को जानकर पहले 
स ही तृप्त अवस्था में रहकर दूसरों से व्यवहार 
करता हं । वह जीवन को प्रत्येक चष्टा मे आनंद 
भागता हं | उल्ले कभी सुखस पृथक नहीं किया 
जा सकता । अज्ञानी अप्राप्त लुखा के पीछे दोड 
दोडकर लुखकी दूरी बढाता रहता हे | ज्ञानी वह 
समद्र हं, जिसम सारी सांसारिक इच्छाय आकर 


व मरी हे । उसके मन मं सदा शांति बसतो हे । 


+ 
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मेरा कुछ नहीं, सेरी कोइ 


था म अप्र तिक € अलहा राय ॐ) कणे नहु इ० हर केएम्त्यामबे हे, तब उन 
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का बंधन है । 
यही अशांति है । इनसे विपरीत 


*. 


में कुछ नहीं, 
आवश्यकता नहीं, सत्य 
हीं सब कुछ है। उसीका सब कुछ है, उल्लीकी सब 
आवश्यकता हं, यह मान लेना ही शांति है। लख- 
दुःख का सम मानना, किसीको अपना न कहना, 
किसी भोतिक फल के नामपर कोई कामना 
छोडकर कर्तव्य के ऊंचे दृष्टिकोण से काम करना 
यही सनप्यजीवन की सफलता हे । यही स्थिर 
वद्धि का स्वरूप हे । इसीकी त्राही स्थिति कहा 
° ~ he 


जाता ह | यहा सफळता का पुसा कुजा ह जांदा 
मनष्यक्षा प्रद्टास रहता ह 


संसार मनष्यो का यात्रीगह ( मृस्ताफिरखाना ) 
हं । इसम आकर मनष्य जहाँ से आया ह, वहा 
जानं के काल का प्रताक्षा करता रहता ह। 
मनुष्य का संपण जाचन अन्तकाल कां प्रताक्षा 
हं। शांना मनष्य इस बात का जानता हं। वह 
अपने का प्रत्येक क्षण ज्ञान को मोत म्रारता रहता 
ह्‌ । 

इस स्थिति का पा चका हुआ मनष्य विषया 


सक्त नहा हो सकता । इसे पानेवांला मनुष्य जल्ला. 


दोको तलवारौ के सामने सी भौतिक खख तथा 


-स्वाभिमान इन दोनों में से स्वाभिमान की वर 


कर मौत तकको चूमने को तत्पर रहता हे । स्थिर 
वुद्धि ज्ञानी प्रथम ही अपने आपको ज्ञान को मात 
मार चुकता हे। उसे कोई कया मारेगा! वह प्रत्येक 
क्षण अपने आप ही अपने को शरीर खे पुथक 
अनादि पुरुष के अशरीरी रूप में पहचानता रदित | 
हें। चह शरीर से धरती पर दीखता है, परंतु न. 
से चिलोकी में जगदात्ारूप से व्याप्त रहता द 
उसे काइ क्या मारेगा? सत्यरक्षा के समय हो 24 
वाली ऐसे पुरुषों के शरीर की मौत त्रिलोक जु - 


कपा डालती हे। | - 


जिस समय ऐसे सत्यनिष्ठ चीरौ के रि 
श्वास किसी सत्य की रक्षा के लिप अस गरौ 


का सत्य के प्रति आत्ससमपण देशों में चेतना 
की बिजली दोडा ग क्षी 


सत्य सप्रझ लेते हें तव फळ की ओर न देखकर 

उस सत्य की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो आते हैं । 

॥ 5० १... ~ 

जब ऐसे नित्यपुक्त पुरुष भारत को स्वतंत्रता के 
ha 


he 


~ 
खेनिक बनेंगे तव स्वराज्य क्षा भारत के चरण 
म लोटता पडेगा । 


स्वराज्य का एक प्राचीन उदाह 


Lo 


अपने अतीत महाभारत में जो एक सफल उपाय 
कर चा हे, इम लोग वतमान में उससे लाभ क्यों 
न उठाएं ? ओर नये नये वथा परीक्षण कयो करते 
फिर? अजन अपना अधिकार लौटने में आना कानी 


कर रहा था! चह 1इला-आहसा आद वथा 


विवाद पडकर कतव्य करने के वहाने ढढ रहा था। 
क्योकि वह यह नहीं समझ रहा था कि में कोन 
हूँ ? मरां कया स्वरूप हे. ? दया कतव्य हे? मझे 
बनाने बिगाडनेचाला सध्टिनियम क्या हे? कतंव्य 
कहां से आर क्या आता हं ? मनष्य का कतव्य 
से कया सम्बंध हे? तथा उसका कतव्य के विषय 
में कया अधिकार हुं! इन सब बातो का न समझ 
कर ही ता वह भीख मांगने में सुखी जीवन समझ 
रहां था। जिस प्रकार आज्ञ भारत स्वतंत्रता के 
संकट से डरकर इंग्लैंड की कृपापर निर्भर हो 
रहा हे। परन्त ज्ञान की अवस्था आते ही वह 
अपने स्वरूपक्ता, कतव्य का सु्टिनियम का उसके 
भेज अटल कतवव्य को, कतव्य से अपने स्वध 


'का तथा कतव्य के विषय म अपने अधिकार का 


समझ गया और परा ऋरकर्मा वनकर संहार 
लीळा में जट पडा । अशानी रहने तक शात्रखंहार 
से वचते फिरना, वहाने बनाते फिरना आर 
ज्ञानी होते ही आगापीछा देखना छोडकर शाज्ु- 


'संहार करने लगना यही महाभारत से सीखनेयोग्य 
ज्ञान का महत्तत. hati Math Collection, Varanasi 0वा हक, Sua bGangotr Gyaan Kosha. 2 
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जवतक देश इन सब वांती का भले प्रकार नहीं 
समझेगा तबतक किसी के कहने ले किसी के झुंड 
में भरती नहीं दोगा । तवतक वह स्वराज्य का 
भी भीख मांगने की वस्त बनाए रहेंगा ओर 
अजन के समान सिक्षाजीवन म ही खोभाभ्य या 
मिठास ढढता रहेगा । परन्त जव देश का ज्ञाना 
वना दिया जायया, तब देश की आवश्यकता के 
खमय बडी से वडी खेनाएं अपने आप संगठित 
हो जाया करेगी ! तब भारत को नोकर, सेनिका 
की आवदयकता न रहेगो। तब तो अजेय वीर 
स्वयसेवक ही भारत की वीर सना वनकर देश 
का कलंक छोड़ा लेगे। इसलिए भारत के देश- 
सेवका का भारत के सामने ज्ञान को. सव 
अवस्थाय खोलकर रख देनी चाहिए | जिनकी देख 


कर भारत के काटि कोटि कंठ एक स्वर में अपनी 


हो ओर से सिंहगर्जन करने छगं कि अव हमपर 
हमारा ही अधिकार है । अब संसार की कोई 
शक्ति हमारे मनाँपर शासन नहीं कर सकती, अब 
संसार को काई शक्ति हमसे अपनी आज्ञा नहीं 
सनचा सक्कती, अव हम कतव्यवद्धि से भारताय 
स्वराज्य की सेवा करना अपना परम सोभाग्य 
मानग । 


यदि देश से भय का भूत भगाना हो, तो उसे 
डरो मत के व्याख्यान न सुनाकर उसे डल आत्म- 
c~ ES रि ~ ~ 
शक्ति का पता दे दो, जिस आंत्मर्शाक्तने हमारे: 


दक्र दशस बाहर कर दगा आर स्वराज्य का 


३ भारतीय ध्वतत्रताकी रूपरखा। 


देशलेवको को निर्भय बनाया हैं जिस शक्तिसे | 
देशसेवक लोग शक्तिमान वने हैं, वही ज्ञान शक्ति. 
सारे देश में बांटने का प्रबंध हो, तो देशभय के 
आंतकसे स्वयमेच वच जाय । डरो मत के लेक्चरो | 
से भय का भूत देश का छोडकर कदापि नहीं | 
भागेगा। इस से तो डरानेवाली शक्ति की कपना | 
रह होती चली जायगी । देशव्यापी आत्मवाधही | 
भय आदि संपूण संभावित निबेळताओं का धक्का _ 
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वेदिक धम । 

| अध्यात्मवाद से स्वतंत्रता । 
कुछ लोग भोतिक उन्नतिशील नास्तिक देशोका 
उदाहरण देकर भारतीय स्वतंत्रता के लिए इन 
सब आध्यत्मिक चर्चाओ को बहिष्कृत रखने के 
पक्षपाती है । चे स्वतत्रता में से इश्वर को भी 
बाहर रखना चाहते हैं यह उनक्षी वडो भारी 
भूल हे। चे आध्यात्मिकता तथा इश्वर के यथाथ 
स्वरूप को न समझकर उसका निषेध करते हं । 
उन्हे चाहिए कि वे आध्यत्मिकत। तथा इश्वर के 
स्वरूप को समझने का प्रयत्न करे । इश्वर तथा 
मनुष्य की मनुष्यता दोनो एक वस्तु हें । इन दोनों 
की पकता को पहचान चकना ही अध्यात्मवाद हे। 
नष्यतारूपी प्रभ ही मनष्य का आराध्य इश्वर 
छु । इश्वर का निषेध करना अपनी मनष्यता का 
निषध करना हे । इस सुष्टिका जो सार हे, वही 
, इंश्वर हैं जिस प्रकार सयं का तेज पवन की 
गाति तथा जल की शीतता इश्वर हे, इसी प्रकार 
मनुष्य की मनुष्यताही उसका इश्वर हे । मनुष्य 
की अपनी मनुष्यता से पृथक्‌ तटस्थ शासक के 
रूप में ईश्वरीय सत्ता कहीं भी नहीं हे । इश्वरही 
नप्यो के शरीरों में मनष्यता के रूप में आत्मा 
. नंद ले रहा ह । इसलिए भारतीथ स्वतंत्रता मे से 
ओ- इश्वर या अध्यात्म का वहिष्कार करना अपने घोर 
अज्ञान तथा अपने स्वतंत्र बनने की अयोग्यता 
की सचना देना हे । भारतीय स्तरतत्रताका अन्तिम 
. लक्ष्य नर को नारायण विश्वका सम्राट तक बना 
 देनाहे। 


देशसेवकों का सेव्य समाज । 


देशसेवको को अपनी कल्पना में पक आदश 
समाज बना लेना चाहिए। और फिर सारे समाज 
को वेसा उस्तो सांचम ढाळनेके प्रयत्नमें लग जाना 
चाहिए । हमें मूख, स्वाथी समाजकी सेवा नहीं 


करना ह । अर्थात्‌ देशका लोभ बढानेवाले व्यव- | 
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सायो में सहायता नहीं देती हे। हम तो अपनी 
कट्पनाके आदर्श खमाज की सेवा करेंगे । इमें 
तो केवळ देश मनोबल या चरित्रबळ बढाने को 
ओर अर्थात इस जगानेकी ओर ध्यान देना हे । 


आज. भारतीय राष्ट्र को पेट के छके हुए 
ओर कपडो से ढके हुए मनुष्या को आवश्य- 


कता नहीं हे, ऐसे तो भारत में अब भी करोडौँ . 


भरे पडे हं। ऐसे लोग स्वतंञाता की सवा 
नहीं कर सकते । हमें तो मन के छके हुए ऐेले 
अजेय वीरौ की आवश्यकता हे। जो प्रलयोत्पातौ 
के सामने भी अपन सिद्धांतोपर डट रह सके। 
हमें तो लाखों ओर करोडोके छाखपने और करोड- 
पनेको उपेक्षा करके अपने पक्षको अकेले भी समख 
रखनेवाले मनोबली लोगो की आवश्यकता हे । 
हम ता देश में एसे मनष्य बढाना चाहते हैं, ज्ञा 
दूसरों को अपना अधिकार न खाने दें, जा प्रति- 
कूल अवस्थाओकी उपेक्षा करने का अदस्य, 
अत्याज्य साहस रखते हाँ, जा जीवन के साधनों 
के। सत्य की पुकार आते ही लात मारकर घरसे 
बाहर निकलकर सामाजिक क्षेत्र में डटकर खडे 


रह सकते हो, जो ज्ञानपूर्वक कर्म करनेवाले हो, 


जॉ दूसरा का अधिकार न खाना, न चाहते हो, 
जा असत्य बिरोध में किसी से न दबांप जा सकते 
हो, जे! केवळ कतंव्यवद्धि से विराधी अवस्थाओं। 
का प्रतिकार करते हा, जिन्हें अपनी आव्मशक्तिपर 
दृढ विश्वास हो , जिनका मन तथा व्यवहार देनो 
शुद्ध हा, जा कभी सत्य का विराध न सह सकते 
हो । यदि देशसेवको को सेवा के परिणाम के 
रूप मद्श म पसे मनुष्या की संख्या बढ जाय ता 
देश में स्वराज्य को आना पडेगा । यदि देश ज्ञानी 
हा जायगा, ता चह स्वयं ही इश्वर का सैनिक हे! 


जायगा । तब संसार की कोई भी शक्ति देशको . 


पराधोन नहा रख सकती । 
(क्रमशः ) 


श्‌ 


च 
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४५ ` विचारमहत्त्व । 


Lame उ 
बिचारपमहत्त | 
( लेखांक ३% )” 
( हेखक- श्री० रामचन्द्रजी, रिटायड हेडमास्तर, अम्बाला शहर 2 


पिछले लेखे जो कि 'वेदिक धम! बाबत मागशीष 
१९९५ के पष्ठ ८९१ में छपा हे, यह दशाने का प्रयत्न 
किया था कि विचारस्पन्दून के कोन फोन से 
नियम हैं और वह किस तरह मनुष्य के लिए 
उपयोगी हो सकते हैं । इस लेख में हम कुछ और 
आवश्यक नियम इस सम्बन्ध म लिखते हे । 


किसी पिछले छेखमें हमने यह कहा था कि, 
विचारों का रंग और रूप भी होता हे। आज हम 
पहिले इस ही के सम्बन्ध में कुछ लिखते ह- 

विचार की आकृति का रंग उसके गुणानुसार 
और उसकी प्रकृति उसकी जातिके अनुसार और 
उसका मत स्वरूप उसके स्पष्टता के अनुसार 
होते 

१. स्वार्था, लोभी विचारी की आकृति तीखी 


- शेर के मूछ क बाल जसा हाता ह, जिसपर काले 


नीले रंग के धब्बे होते हे । 

२. क्रोधी, असूयायुक्त विचार काले बादल के 
समान जिसमें क्रोध के परमाणु विद्युत॒कण के 
समान चमकते हैं। 

द्वेषी, विरोधी, बदला लेनेवाले विचार काले 
सपे के समान होते हे । 

४. विषयवासनायुकत- सडे हुए मांस के समान 


- क्षण क्षण म रंग बदलनेवा ले । 


` ५, भयभीत विचार- सिंहाकार आर अति चंचल 
ह्दोतेहi। २. 

६. क्रोधयक्त और बदला लेनेको तत्पर विचार 
कोले घब्याचाले, काळे बादछ के समान दोखते 


है । इत्यांद््‌- 


ठाभ चिचारों की आंकृति- 
१. स्वाथेत्यागी विचारों की आकृति प्रफुल्लित 


> द्वितीय लेख ' वैदिक धम ' क्रमांक २२८ 


कमळपुष्पके समान सुन्दर ठीक अस्मानी या कृष्ण 
के रंग की होती हे । 

२. प्रेम, शक्ति, अभय, परोपकारी विचारों की 
आकृति मनोहर गछाब के फूलके पत्रों के समान होती 
हैं, जिसपर तेजस्वी सुंदर पीछे छींटे पडे होते हैं। 

३. मैत्री, प्रेम, वात्सस्यवाले विचार किरमजी 
रंगके झडलाक!र; उस व्यक्ति के गिद॒ घूमते दीखते 
हैं, ज्सिक साथ प्रेम क्रिया जाता हैं | 

४. मैत्री करुणामयी अथवा आशीवादयुक्त 
प्रेम के विचार गुलाबी या लाळ चन्दन के समान 
आकृति रखते हे! और प्रेमपत्र के पास दौडते 
हुए जाते हैं । 

५. वद्धियक्त विचारों की आकृति मन्दर या तीव्र 
पीला रंग रखती है। 

६. धार्मिक विचारों का आसमानी रंग होता है। 

७. प्रेमभक्रितयुक्त विचार नीले कृष्ण रंग के | 
होते हें । एवं मिश्रित विचार जैसे मैत्री, करुणा, 
वास्सह्यादि भावौके विचारों की आकृति गुलाबी; 
अभिमानादि प्रशसात्मक विचार नारंजी रंग के; 
सर्वत्र अनकलतायकत विचार हरे रंग के; ईपा, द्वेष, 
भययक्त विचार काले रंग में आच्छादित होते ह । 
पच विषयवासना के बिचार रजोगणीत अत्यन्त 
होने से छाल रंग मै, लोभ तृष्णा के बिचार बादामा 
रंग के या भूरे रंग के दीखते हू । 

दैवी जीवन के विचार प्रकाशमय होते ह। > 

यहां यह प्रश्‍न हो सकता है कि हमें यह विचारो 

रंग क्यों नहीं दीखते । इसका कारण यह है कि हसे 
आकाशा झान्य दीखता है, परन्तु यह शन्‍्य नहा हँ। . 
वहां कणभर भी दान्यता नहीं है । सत्र चेतनत्व . 
भरा हुआ है। विचारों के अनुसार चिदाकाश के _ 


प० ८९१ पर देखो । 


(७-०. Jangamwadi Math Collection, Varanasi Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


नी 


वेदिक धर्मे । 


पर प्रमाणु संकोच या विकासको पाते हैं । जैसे बीज 
में वृक्ष बनने की शक्ति छिपी रहती है और दृष्टि- 
गोचर नहीं होती, इसी तरह विचारपरिवतेन- 
शक्ति भी परोक्ष है। परन्तु अभ्यासगस्य है। 
अभ्याससे दिव्य दृष्टि और दिव्य ज्ञान उत्पन्न होकर 
यह्‌ सब परोक्ष वृत्त प्रत्यक्ष हो सकते हैं। 


. यहां फिर वादी प्रश्‍न कर सकता है कि इसकी 
प्रस्यक्षता में क्या प्रमाण है। प्रथम तो उपनिषद्‌ का 
प्रमाण है। देखो बृहृदारण्यकी पनिषत्‌ अध्याय २' 
ब्राह्मण ३, ६ ठा सन्त्र-- 


तस्य हैतस्य पुरुषस्य रूपं | यथा महारजनं वासो 
यथा पांड्याविकं, यथेन्द्रगोपो, यथारन्यचियेथा 
पुण्डरीकं, यथांखकृद्‌ विद्युत्तम्‌ । 


इसका तात्पय यह है कि स्थूल शरीर के गिदे एक 
सूक्ष्म पर माएवो का जल होता हे, जो पुरुषाकार 
अर्थात्‌ शरीराकार ही होता है। यह मनुष्यः के 
विचारास्पन्द्न मानो एक जाळ हे और उसका रंग, 
रूप विचारो के अनुकूल रंगबेरंग कपडे, इन्द्रगोप, 
या अग्निज्वाला, या पुण्डरीक या विद्युत्‌ की चमकादि 
की तरह होता है । 

यह केवळ निर्देशमात्र ही दिया है। अर्थात 
इस शरीरस्थ पुरुष के रंग उसके विचारवृत्तिके 
अनुकूल ही बदलते रहते हें । योगदशेन में भी 'वृत्ति- 
सारूप्यमि्तत्र' इस सूत्र में यही बताया है कि द्रष्टा 
का रूप मनोवृत्तियाँ के अनुसार ही बदलता रहता 
ओ है | वृत्तियो के शान्त दोनेपर ही वह अपने स्वरूप में 
. आता है। कप । 
द्वितीया, व. Kilner, B. A.M. 8, 015६. 
. Thomas Hospital, London ने ण अर्थात्‌ 
. विचारस्पन्दनका 50९116 41017915 ( वैज्ञानिक 
. परथककरण )? किया है । उनकी पुस्तक 11) 
_ 210105211610 नामी को आप देखें। ऐसे ही डॉ० 
` पेट्रेक ओडानेळ ने जो अमेरीका देशका है, एक यन्त्र 


हा कल आन 


प्राण 


कि मृत शरीर के हे 
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_बिछा हुआ रहता है। यह मनुष्य के दिमाग से | 


१; - [रा ऐ 3 र्‌ CN $ हि दु टु त्‌ 2 F र वम छ 
क रा sh वा कप ह हा तलि हँ 
न बाद हे । परन्तु यह लहरे किस तरद उठत ` | 


९ त 
| वप २०, अष 
ही यह विचारस्पन्दून आकृति नष्ट हो जाती है। ४ 

A = तट जपत 
फूल के गिद्‌ उसको गन्ध विस्तृत होती है, यद्यपि बहू 
दीखती नहीं, केवळ घ्राणशक्तिद्वारा अनुभूत होती 
है, इसी तरह मनुष्यशरीर के गिदे विचारो का जाइ - 


प्रतिक्षण निकळनेवाळे विचारों के अत्यन्त सक्ष | 
रजकणां का द्रव्यांश है । इन द्रव्यांशा के भिन्न 1. 
भिन्न रंग हैं। जो योगदृष्टि द्वारा द्रष्टव्य ह. 
Dr. Baruduc 01 Paris एक दिन. किसी फोटो “त 
को प्लेट को धो-रहे थे । प्लेट पर उनको एक धुपहा | 
चित्र दीख पडा । अनुसन्धान करने से ज्ञात हुआ. 
कि, यह डाक्टरसाहिब के विचारों का चित्र है। 
होते होते उन्होंने सिद्ध किया कि विचारों की आति | 
होती है । ४. 
इसी प्रकार एक और पाइचात्य वेज्ञानिकते एक 
मापसे भरे हुए कमरे में मनुष्योंको कुछ: देर बिठाकर 
उनके शरीर के पसीने की रासायिनिक परावा 
जिस से ज्ञात हुआ कि अमुक अमुक मनुष्य कोप |. 
है, इत्यादि । यही बात उन मनुष्यों की मुखादति र. 
परीक्षा से भी जान पडी है । 2 
Professor Helmer Gates of Washing | 
ने भी यही बात एक और प्रकार से सिद्ध किया ) 
उन्होंने एक शोकम्रस्त मनुध्यका इवास ' 
उसको एक कांच की ढंडी नळी में भरकर “79 
किया और उसका रंगरूप देखा। तथा एक १ 
कारी पुण्यशील के उवास का घन तत्त्व एक, 
के शरीर में डालने से उस को कुछ हानि 
हुई। परन्तु एक दुराचारी महुष्य के श 
` घनतत्त्व उसी सुअरके शरीर में डालने से वर्द : 
मर गया । 


इन सब बातों से यही निश्चित होता दे दि 
कोई ख।ळी हवाई चीज नहीं, अपितु एक दि 
वस्तु हैं। जिसकी आकृति, रंग और रूट 5 
कुछ हे । पिछे हम यह कह आए जिते जै 
` 


५ ँ ® 
उ 
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तरह यह नाद्‌ का रूप धारण करती हें, क्या क्या 
आकृति इनकी होती हैं, इत्यादि, यह भी जानना कुछ 
अनुपयुक्त न होगा । 


अतः हम इसपर भी कुछ थोडासा विचार करते 
है । न केवळ विचार ही स्पन्दनात्मक हें । अपितु 
सकळ इञ्याइऱ्य सृष्टि ही स्पन्दनात्सक हे । प्रथम 
स्पन्द्न प्रजापति के अव्यक्त समुद्र में उठा ' एकोऽहं 
बहुस्यास्‌, ' यह लहर उत्पन्न हुई । यह्‌ लहर ' परा ' 
भूमि की लहर है। फिर उसने सोचा अर्थात्‌ वृद्धि, 
शक्ति मे हलोर या लहर कां पहुंचाया तब 'स 
तपोऽतप्यत’ उसने विचार किया, यह 'पश्यन्ति! भूमि 
की लहर है । इसमें और परामें यह भेद है कि 
परा में शब्द और उसके अर्थ अभिन्न तथा अस्पष्ट 
हैं। पश्यन्ती में शब्द और अर्थ में कुछ स्पष्टता 
आ जाती हे । फिर यही स्पन्दन मानसिक समद्र मे 
पहुंचते हे और ' स तपस्तप्त्वा मिथुनं उत्पाद्यते' का 
रूप धारण करते हें। अर्थात्‌ वह विचार करके एक 
मिथुन का. ( Combination of two forces ) 
को उत्पन्न करता है, अर्थात्‌ मिथुन का रूप धारण 
करता हे। फिर यह स्पन्दन और आगे बढकर, 
घनित होकर स्थूळता को प्राप्त होता हे । 


यह उसका ' वैखरी ' रूप है, अर्थात्‌ अब यह 


` स्पष्टतया ¦ रयि? और “प्राण ' के विविध मिथन 


( Combinati0n ) बनकर परमाण से लेकर सूय- 
पर्यंत नाना रूपों में विस्तृत हो जाता है । यही बात 
आजकल के वैज्ञानिक भी कहते.हे कि, इस प्राकृतिक 
सृष्टि के मूलम दो स्पन्दन हे, जिनको वह ?0ध६ए७ 


, और ॥९९०४।४९ या 0४।९०।४९ कार्यार्मिक और 


४।९०।४९ या क्रियात्मक कहते हे ! और इन दोनों 


को केन्द्र एक मानते हैं, जिसको 7. 0८11००९ और. 
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विचार- महत्त्व । 


कहते हँ। यह दिव्यांग्निशायद वहो है, जिसको वेदों 
में ' हिरण्यगभ ? कहा है । 

जो बात ऊपर समष्टिजगत्‌ में कही है, वही 
व्यष्टिजगत्‌ में भी है। जो विचार-स्फुरण, विज्ञान 
घन तत्त्व में एको5ह बहु स्याम ' के रूपमें उठा था 
ओर जो स्वाभाविक सहज समुद्भूता शक्ति 
वहाँ प्रत्येक शरीर के कण कण ( ९01) में 
व्यापक है। यह स्पन्दन अर्थात्‌ बिचारान्दोलन 
( Thought vibration ) कारण रूप हो के जिन 
जिन कायो में अर्थात्‌ महत्‌, अहंकार, पंच तन्मात्रादि 
द्रव्यो में प्रवेश करता है, उन्हें विशेष रूपां में 
प्रकाशित करता हे। यही स्पन्दन वर्णात्मक वाणी 
का मूल हे। वाणी या चाक तथा विचार वाहर से 
हो पथक दीखते हे, वास्तव मं यह एकही हँ; उप- 
निषदो # में कई स्थलों में वाक या विचार एकही 
वस्तु मानी है। आधुनिक निरुक्तविद्या के प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ मोक्षमूलर साहिब भी यही कहते है! वह 
अपनी पुस्तक 8०18006 01 [१1५५०४९ सें एक 
प्रभावपूण शब्द्‌ देते हे, जिससे इनकी एकता प्रकट 
होती है । वह लिखते हैं, 

‘ Thougot and word are ,not two 
difterent things. They are two aspects 
of one and the some tbing. 
think, we speak low and 
speak, we ;think aloud. ' 


अर्थात्‌ शच्द और विचार दो पृथक्‌ वस्तु नहीं, 
अपितु एकही बस्तुके दो पहल है। जब हम बोलते 
हे, तो हम जोर जोर से सोचते हे और जब सोचते 
हें तो मानो हम चुपचाप बोलते हैं। 


बस सारांश यह है कि जब देशाभिमानी देव 
“ जीवास्मा ' कुछ विचार उठाता है, तो वह प्रथमो-. 


When we 
when we 


% बृहदारण्यक उपनिषद्‌ अध्याय १, व्र।० ५ में यह बताया गाया हे कि सन, वाक्‌ और प्राण यह तीनों एकही 
शक्तिके विविध अवस्थाओं ( ^४|/९०६७ ) के नाम हैं । वागेवग्वेदो, मनो यजुर्वेद, प्राण: सामवेदः। _ 
तरंग, यज्ञः, साम यह तीन प्रकार की विद्याएँ या ज्ञानभूमियां हें । जिससे किसी वस्तुके गुणोंका ज्ञान हो, वह 
ऋग्वेदज्ञान है ।? ऋरिभस्तूयते |? क्रियात्मक ज्ञान को यजुर्वेद कहते हैं । यज्ञभिक्रियते। सवे ज्ञान के मूलभूत शक्ति 
ब्रह्ममो अनुभव करना ओर उस ज्ञान में निमग्न होना सामवेद का ज्ञान हे। सामभिगीयत । 
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Steed 
वैदिकं धम । 


त्यान या विचारस्पन्दन हमारी 'परा ' नामक 
अन्तःकरण-भसिका म होता है। जब आत्मतत्त्व 
उसके वद्धि के सुपुदै करता है, तो वह “पश्यन्ति ' 
नामक भमिका में आता है, जब यही विचारस्पन्द्न 
म्रनोभमिका में आता हे। तो उसको ' मध्यमा 

का नाम दिया जाता है और जब वह कायाग्नि को 
ताडकर कंठादि स्थलों में ॐ प्रवेश करता हैं, ता 
वह ध्वन्यात्मक होकर ' वेखरी ” कहलाता हे । परा- 
समि के विचार को यदि हम ' संकल्प ' या वासना 
कह दे, तो कोई अत्युक्ति न होगी। पश्यन्ती और 
मध्यमा भमियोरमे वह 'विचार'कहा जाय, तो कुछ हानि 
नहीं। वैखरी भूमि के विचार को वाक्‌ ' शब्दात्मक 

कहा जाए तो ठीक ही है। बस इससे समझ लो कि 
हमारी "वाक्‌? विचारमूलक है! विचार संकल्पमूलक 


] तो सब हमारे काय सडकल्पमलक हुए %। 


यही कारण है कि संकहपशुद्धिः पर वेद बहुत 
जोर देते हे । ' तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ' सूक्त 
का पाठ कीजिये और मनकी महत्ता को अनुभव 
कीजिये । ; 

उपरोक्त कथन से यह बातें सिद्ध होती हैं- 

१, विचार संकरपमूलक हैं। 

२. विचारों को इढतादि संकल्प की हदतादि 
पर निर्भर है । 

३. हमारे शरीर के प्रति कण ( 0६]! 
विचारों का प्रभाव विद्यमान रहता है । 

४. यह सकल संसार .ही संकरुपमूळक है। 
प्रजापति के अन्दर संकदप न उठता, तो संसार न 
होता । चित्रकारके भीतर संकल्प न उठे, तो कोई 


म हमारे 


 चित्रन वन सक्ने । कांरीगर क्रे हृदय में विचारतरंग 


र 
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ॐ आत्मा बुद्धया समेत्यर्थान्‌ मनो युक्त विवक्षया । 
मनः कायाझिमाहान्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ | 
मारुतस्तूरसि चरन्‌ मन्दं जनयति स्वरम्‌ | 

2 संकल्पमूलः कामो वे यज्ञः संकल्पसंभवः । 
ब्रतनियमधमांश्च सर्व संकल्पजाः स्म्रता: ॥ 


CC-O. Jangamwadi \2११य९0थाय र्षः (इपिनिपद 7११०७ eGangotri Gyaan Kosha 
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न उठे, तो कोई वस्तु बन न सके । इत्यादि। | 

` ५. संकल्प से विचार, विचार से क्रियाशक्ति पे 
हरकत आती है। क्रियाशक्ति की हरकत से वस्तु- 
सिद्धि होती है । 


इन सब नियमों-से यह नतीजा निकढ 
सकता है कि, हम जब कोई कार्यारम्म 
करना चाहें, तो हमें अपने दिलमे शुद्ध तथा इढ 
संकल्प धारण करना चाहिए। दृढ संकल्प से हो 
क्रियाशक्ति में उत्तजकता आकर कार्यसिद्धि होती | 
है । वेदिक कमो में सब से पहिले संकद्प धाएण 
किया जाता है । क्योंकि विना संकल्प के किया 
हुआ कमै मनकी सूक्ष्म भूमिकामें नहीं प्रवेश करता। 
अतः उसका प्रभाव भी पूण नहीं होता। उदाहरण | 
के लिये देखिये कि एक भिखारी. आपके पा 
कुछ मांगने के वास्ते आता हे। आप उस समय 
शतरंज खेळ रहे हैं। आप उसको एक पैसा दे पेते 
हैं, ताकि वह आप के कान न खावे और आप के _ 
खेळ में हरज न डाले । एक दूसरा मित्र जो आए, 
पास बैठा हुआ है, वह यह समझ कर किं य 
भी कुछ इस भिखारी को नहीं दूंगा, तो झु 
मित्रलोग कजस समझँंगे, अतः उसको एक पसा 
देता है । एक तीसरा मित्र जरा विचार करता 


कि देखो यह भी हमारे जैसा मनुध्य है, १ र 


तडप रहा है, इस की सहायता करना मेरा थ 
वह भी उस को एक पैसा दे देता है । 


यहां देखिये पैसा देने क! काम तो सब तीनों 2 
एकसा है, परन्तु विविध मनोभूमियौ से 
उपजाव हुआ है । अत; उनके फल भी 
होंगे। जिसने केवळ अपने खेल में विध्न न 


2 2 


भिन्न हौँ 
पड के 


( महाभाष्य ) 


( मनु० ) ह. 
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भय से उसको दिया हैं, वह. बहुत ही थ्ुद्रफ 

रखता है । उसका फळ केवल खेल खेलने तक ही 
सीमित है। दूसरे ने केवल लोकाचार से दिया हूँ, 
उसका फळ भी बहुत ही न्यून हे । तीसरे ने मनो- 
भसि स एक उच्च विचारस्पन्दन करके दिया हे, वह 
उसके कारण शरीर में प्रवेश कर गया हे । अत 
वह मरण फ्यन्त अपितु अगळे जन्म तक उसके 
साथ रहेगा । और उसके जीवन में तथा बहुत से 


अन्यौके जीवन में जो उसके साथ संपर्क में आवेंगे 


अनेक उत्तम दयाद्रेभाव उत्पादन करेगा । इसी से 
उपनिषदौ ने कहा है कि-- 

' यदू विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव 

चीरयेवत्तरं भवति ! 

जो कमे कमेतत्त्वके ज्ञान, श्रद्धा और उसके रहस्य 
को समझ कर कियां जाता है बही वृहत्‌ फळवाला 
होता है। 

अब आप समझ गए होंगे कि छोटी बातें यथा, 
' मनम कोई बरा भाव न उठाओ, ? किखी का वुरा 
न चितवो, जो काम करो ईइवरस्मरणपूवक श्रद्धा 
से तथा झाभ संकल्प से करो, इत्यादि जिनको आज- 
कल के बाबू केवल वहम या भ्रम समझते ह कितने 
रहस्यपूर्ण हे । 

अब हम कतिपय ऐसे साधन लिखते हैँ, जिन 
से मनुष्य इस अद्‌भुत शक्तिद्वारा न केवल अपनी 
. ही उन्नति कर सकता है, अपितु उन सबको, जो 
उसके संपक में आते हे, सहायता दे सकता है | 
यद्दी नहीं अपितु दूरदेशस्थ अपने इष्टमिंत्रौ को 
बहुत कुछ सहायता दे सकता है । 

यह पूर्वे लिखही आए हे की प्रत्येक विचारस्पन्दन 
सबसे प्रथम विचार उत्पादन करनेवाले के मन पर 
ही अपना असर अर्थात्‌ प्रभाव छोडता हे। वह 
उसके मनम एक प्रकार की रुचि या अरुचि उत्पन्न 
करते हें । यह रुचि या अरुचि कुछ काल में दढ 
जड पकड जाती है। जो क्रमेण आदत या 
स्वभाव का रूप धारण कर लेती है। स्वभाव ही 
आचार हे । बस मनष्यका आचरण उसके विचार 
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घिचारमहत्त्व । 


पर निर्धारित है । वख यदि हमारे विचार इुद्ध ह्‌, 
तो हम स्वभावसे ही सदाचारी बनते जायेंगे और 
यदि हमारे विचार दुष्ट हैं, तो शनेः हम दुराचारी 
बनते जायेंगे । यदि हम यह चाहें कि हमारे आचार 
शुद्ध ही रहेँ, तो हम श॒द्ध विचारयुक्त वातावरण म 
ही रहना चाहिये । इस ही नियम को दृष्टि में रखते 
हुए शास्त्रकार हमारे लिए तीथयात्रा, सत्संगति 
आदि अनेक साधन बताते ह। दूसरें हमें अपने 
मनपर इतना अधिकार होना चाहिए कि जब भी 
कभी कोई प्रतिकूल विचार हमारे मन में बाहर से 
घसना चाहे, हम उसको वहीं रोक दें। इस अधिकार 
को प्राप्त करने के लिए. हमें दो काम करने होंगे। 


एक तो हम अपने मन को कभी खाली न छोडं । 
क्योंकि खाली मन में ही बाहर से विचार घुस 
करते हैं। यदा किसी न किसी अच्छे व्यसन (0007) 
में लगे रहें ओर यदि कभी कोई बुरा विचार | 
मनमें आने लगे, तो उसी समय कोई इलोक, भजन 
या मन्त्रोउच्चारण करें कि जिससे हमारे मन में एक 
प्रकार का उत्साह आ जावे, जिससे वह उस दुष्ट 
विचार को ळात मारकर बाह्र निकाल देवे। आप | 
प्रतिदिन देखते हैँ कि जब कभी कोई खेल रहे 
हौ या दो पहलवान कुशती लड रहे हों, तो यदि | 
एक पार्टी जरा हःरनेवाळी हो, तो यदि उसको समय 
पर बाहर से कुछ उत्साह मिल जात्रे, तो वद उस 
उत्साह से उत्साहित होकर अपने प्रतिपक्षी को 


‘STEM, 
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जीत लेती है । यही उत्साह इन मन्त्रों, या इलोको | 
यां गीतौ से मिल जाता है। इस बात को स्पष्ट करने _ 
के वास्ते हम यहां एक ऐतिहासिक घटना लिखते र 

कहते हें कि इंग्लंड में एक अनाथ कन्यां थी जो 
बडी शुद्धाचारिणी और ईश्वर्भक्त थी। वह _ 
यद्यपि मिहनत मजदूरी करके पेट पालती थी, | 


तो भी प्रति रविवार गिरजा (चच) में जा कर 
साप्ताहिक सत्संग में सम्मिलित हुए विना न रहती 
ओर ब्रह्मां जाकर वह प्रेम से भजन गा गाकर अपने 
प्रभुको प्रसन्न करते की चेष्टा किया करती । एक दिन 
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बडी बर्फ बडी, चचका रस्ता बर्फ से रुक गया था, 
अतः वह चच में तो न जा सकी, परन्तु गलियोंमें ही 
भजन गाकर कीर्तन करती फिर रही थी । इधर यह्‌ 
लडकी कीतेन कर रही थी । उधर एक विचित्र घटना 
और हो रही थी। एक बडा क्रोडपति साहुकार अपने 
बडे सुन्दर सजे हुए महल में एक ख्रीसे बातें कर रहा 
था। वह स्त्री एक गरीव मजदूर की धर्मपत्नी थी, 
पर बडी सुन्दरी थी । साहुकार उसको फिसला रहा 
था, किंतु अपने पति को तलाक देकर मुझ से शादी 
कर छे। में अमीर हूं । तू यहां इस असीम संपत्ति की 
मालिक होगी, उस गरीबसे क्या लेगी। इत्यादि । 


परन्तु वह स्त्री नहीं मोनती थी और कहती 
थी, मेरा पति वडा अच्छा है, सत्पात्र है, गरीब 
हुआ तो क्या! इत्यादि । परन्तु लोभ का जांदु 
भी बड़ा प्रबल है। उस अमीर ते एक सन्दूक 
खोला और उसमें से बडे ही सुन्दर रत्नजडित 
भूषण और वस्त्र निकाले | बिजली की चमक में 
रत्नजडित भूषण अपना काम कर गए। उनकी 
अतुल शोभा ने उस साध्वी स्त्री की आंखें 
ME चुन्धलादी । और वह उस अमीर की बातों में आकर 
[| इस वातपर राजी हो गई कि में तलाक तो नेहा 
i देती, तुम खुद ही उसे किसी तरह मरवा दो । यह 
सलाह करके और रत्नजडित भूषणो को लेकर वह 
जीने से उतर रही थी; जब कि वह अनाथ बालिका 
. भी कीतेन करती करती वहां आ गई। वह गा रही 
| थी एक भजन, जो ब्रौनिंग कविकृत था और उस 
का यह पद्‌ उसकी जवान से निकला रहा था-- 
“God is in Henven, all 18 well on Earth. 


अर्थात्‌ जब ईउवर हमारे हृदयाका में हो, तो सब 


॥ था। शुद्ध भावसे और शुद्ध जबान 
_ से यह पवित्र वचन निकले। 'वह सुन्दरी यद्यपि 
_प्रछोभनग्रस्त थी, पर थी तो वास्तवमे शुद्धाचारिणी। 
यहु शब्द उसके कानपर पडे। कानो ने हृदयको 
म भेजे | जहा क्या हि अच्छा परिणाम हुआ, बह: 
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। हमारे विचार आर व्यवहार शुद्ध ही होंगे। प्रातःकाळ. “प्रोफेसर कुकरणी, गवाळयार कालेज मन्त्री टीच. 
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न जीने से नीये उतरती है! दो वार फिरयही | 
शब्द उसके कान में पडते हें | आखिर उसका मन छ वण 
व्याकुळ होता है । हाथ सुना हो गए, टांगे हिलती. . 
नहीं। जवान कांपती है। बडी कठिनता से उप | 
जाकर उस साहूकार के चरणौ में शिर रखकर ब | 
भूषण वापिस कर, अश्रुपातद्वारा उस कुविचारोत्पन्न | 
पाप को धोकर . वापिस आती है। उप्त | 
बालिका को गले लगाकर उसके चरणों में पड़ती | | 
है कि ' बहन तूने मुझे एक घोर पापसे बचा 
लिया।! इत्यादि।इस आइचयजनक घटनाको देखकर | 
उस अभीर के भीतर भी खदूभाव की अग्नि चमकी । 
और उसने भी उस पापाचरण से दूर जानेका 
विचार किया। यह घटना हमें बताती है किं 
शुद्ध, हढ विचार शुद्धहृदय से निकले हुए किस _ 
तरह काम करते हैं। और शुद्ध वाक्य, भजन, मन्त्र | 
केसा 'काम करते हैं। “जज 


क्यो न हो; उसको भी पूण ध्यान तथा शोच बिच 
से और उसके सांगोपांग को समझ कर करो। उस 
प्रत्येक घटना अर्थात्‌ 10609115 तुम्हारे मनोनेत्र 
सामने हरतामळक बन खडे हो । यह मनकी एकाग्र 
प्राप्त करने का सब से सुगम उपाय है। कहे 
कि निपोलियन : बोनापाटे अपने ` युद्धकायौं मंजी 
कामयाबी प्राप्त थी, वेह इसी आदत के. कारण थी! 
यदि आप एक पोस्टकाड भी लिखो तौभी यदि आप 
अपना पूरा मन लगाकर उस पत्रको छिखेंगें। पी 
वह पत्र एक विशेष प्रभाव डालेगा। | 


® १ pe ज 
हम यहा एक अपने अनुभव -की बात लिखते है! 
एक बार अखबार में मैंने यह समाचार पढ कि 


एण्ड पेरन्टस लीग दौरा करनेवाले हें। वह बच्ची | 
सुधार के सम्बन्ध में व्याख्यान देने के लिए तिरि | 
लेंगे, जो सञ्जन उनको बुळाना चाहे, वह निमन्त्रण 
पत्र भेज दें । ' मैने यह इशतहार पढकर उनको पत 
लिखने की ठानी । मेरा उनसे कोई परिचय १६ 
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अवश्य उनके दिळपर अपना असर करेगा, बडे 
विचार और एकाग्रता से पत्र लिख दिया । वापिसी 
डाक में जवाब आया कि में आ रहा हूं। जब वह 
आ गए तो मेरे पास आकर उन्होंने कई दिन प्रचार 
किया। एक दिन बातों बातों में उन्होंने यह भी कहा 
कि जिस दिन तुम्हारा निमन्त्रणपन्न पहुंचा था 
उस दिन मेरे पास लगभग ५० निमन्ञाणपत्र आए 
थे परन्तु किली में भी वह आकर्षणशक्ति विद्यमान 
नहीं थी जो तुम्हारे पत्र में थी । में समझ; गया यह 
सब कुछ मेरे एकाग्रता से पत्र लिखने का प्रभाव 
है । बहुतसे मनुष्यों की यह आदत होती हे कि हाथ 
से कुछ काम कर रहे हैं तो मन कहीं ओर जगह की 
सैर कर रहा है। 


इसका नतीज। यह होता है कि उस काम में 
हमारा पूरा मन न होने से उसमें सफलता नहीं 
होती । इसी से सर्वे कमेकांड में मन की एकाग्रता 
की बडी महिमा है | संस्कारों म॑ जो ऋत्विज नियत 
किये जाते थे उसका भी यही मतलब था कि वह 
अपने मनोबल से यजमान की कार्यसिद्धि करवा 
दे । देखो उपनिषद्‌ र । 


परन्तु बडे शोक से कहना पडता है कि आजकल 
यह रहस्य संस्कारकर्ताऔ और यजमानों. के मनसे 
उड़ गया है। आजकल बाबुलोगो के संस्कार एक 
Social 1010५05 अर्थात्‌ यार दोस्तों.के साथ मेल 
जोल प्राप्त करनेका साधन ही रह गया है।सो 
उसका फल भी कुछ नहीं। संस्कारों के मौकोपर 
खानेपीने में तो जितना खरच हो जावे उसको कुछ 


क्र तद्य॒था लवणेन सुवर्ण सन्दृध्यात्सुवर्णन रजतं रजतेन त्रपु चपुणा सीसं सीसेन लोह लोहेन | 
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परवाह नहीं । परन्तु संस्कारपर अर्थात्‌ हचनादि 
की सामग्री तथा ऋत्विजो की सेवा या दक्षिणा 
आदि में जितना भी संकोच हो सकता है उतना 
करना चाहते हें । इसका कारण .एक मात्र इस 
महान्‌ रहस्य की अनभिज्ञता ही है । 


~ 


७. च च (७१ ु 
एकाग्रता को प्राप्त करने के आर भी बहुत स 


उपाय हैं । -योगदशन और गीतादि पुस्तकों में 
विस्तारपूर्वक दिए हैँ। जिन साधको को उसकी 


लगन हो वह वहां से देखले। परन्तु कोईसा भी उपाय - 


छे उसमें अभ्यास और वैराग्य [ अर्थात्‌ यह विचार 
कि वस्तु की सत्य मूल्यता ( 2६४ एशोए७100 
01 ४४7४७ ) क्या है] की सघ से वढकर जरूरत 
हे । हा, इतना कहना यहां अनुचित न होगा कि जो 
सन भक्तिशील है ( De४०ti०n! mind ) बह 
अपने इष्टदेच की मूर्ति या गुर्णोका चिन्तन या 
ध्यान करके मनको एकाग्र कर सकते हैं, उनके 
लिए यह उपाय बडा सुगम है । परन्तु ऐसे आदमी 


थोडे ही होते हैं । जो ऐसा नहीं कर सकते उनके _ 
लिये यही उचित है कि वह किसी एक तत्त्वविशेष _ 


या विषयविशेषपर मन को एकाग्र करने का अभ्यास 
करें । जैसे - एक लडका हिसाब या बीजगणित या 


रेखागणित के सवाल निकालते, या नफशा खैचते | 
या चित्रकारी. करते या तीर अंदाजी सीखते या कुछ _ 
निबन्ध लिखते समय करता हे। ऐसा करते करते 


भी उनको एकाग्रता प्राप्त हो जाबेगी। 


_दीसरा तरीका एक और है कि मनुष्य अपने 
आहार, व्यवहार, आचार, उच्चार को परीक्षा _ 


दारू दारु चमेणा॥ एवमेषां लोकानां आसां देवतानां अस्यास्त्रय्या विद्याया वीयेण यज्ञस्य विरिष्टं 


सन्दधाति भेषजकृतो ह वा एम यज्ञो अन्नैवंविद्‌ ब्रह्मा भवति ॥ एष ह वा उद्क्मवणो यज्ञो यत्रैवविद्‌ ब्रहम 
भवति एवंविदं हवा एष न्रझाणमच गाथा यतो यत आवतते तत्तद्‌ गच्छति ॥ मानवो ग्रह ैक घ स्विक्‌ र 
कुरूनदवाभिरक्षत्येवं विद्ध वै हमा यज्ञं यजमानं सर्वाञ्चचस्विजोऽभिरश्षति तस्मादेवं लिदमेव ब्रह्माणं 
कुबीत नानेवंविदं नानेवंविदम्‌ ॥ ( छां० ४।१७।७-१० ) | | क. 

( भाव यह है कि यहां यह बताया गया हे कि किस प्रकार का पुरुष यज्ञ ब्रह्मपद का अधिकारी. टे 


होना चाहिये ) टर दु 
०! ngamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


+ 


विचारसहत्त्व । ` 


रर मूड 
पजा 


वैदिक धम । दे 


नित्य प्रति सोने से कुछ मिनट पहिले किया करे। 
तथा देखे कि कहीं इसमें कोई त्रुटि तो नहीं । पहिले 
. पहिले उसको कोई त्रुटि नहीं दीख पडेगी। परन्तु 
कुछ दिन के अभ्यास से उसको अपनी त्रुटियां ज्ञात 
होने लग जाएगी। जब उसको अपनी त्रटियां 
दीखने लग जार्वे जान छो कि उसके भाग खळ गए 
हैं । उसकी उन्नति का रास्ता खल गया हैँ। जब 


_ उसको कोई जुटि दीख पडे तो उसको चाहिये कि 


उस त्रुटि पर तो जरा भी ध्यान न दे अपितु उसको 
भूल जावे, हां उसके प्रतिकूल जा गुण ह उसको 
ध्यान कर, उसका वार वार चिन्तन करे, विचारे 
कि उसका किस तरह अपने जीवन में छा सकता हूं । 
उदाहरणतया समझिए कि किसी का स्वभाव चिड- 
चिडापन बहुत है, झट आए से बाहर हो जात! 


) है। उसके चाहिए कि इसका उलट अर्थात्‌ घैयेता 


प्रसन्नता का चिंतन करना चाहिए। उसके कैसे 
अपने आचार व्यवहार में लावे, उसके वास्ते मन 


- में दृढ प्रतिज्ञा करे। और फिर प्रतिदिन सोने से 


पहिले विचार करे कि आज दिनभर में कितनी वार 
धयं या प्रसन्नता, को कायम रक्खा है इत्यादि । 
उपाय को योगदशन में ' प्रतिपक्ष-भावना ' का नाम 
दिया हे। इसी तरह असत्यका प्रतिपक्ष सत्य, कंजसी 
का उदारता, बुराई को भलाई, क्रोध का क्षमा, जल्द 
बाजीकः धरति, ईर्ष्या का प्रसन्नता, हेपका प्रेम इत्यादि 
का अभ्यास करे। यदि पाठक लोग इढताऐे इस 
नियमको एक सप्ताह तक भी पालन करेगे तो 
उनको इस कथन की सत्यता का निश्‍चय हो 
जावेगा । 

यह भा ध्यान रहे कि चित्तकी निसेळता (प्रसाद ) 


ही एकमात्र उसकी एकाग्रता का कारण है । पर यह 
'निमलता किस तरह प्राप्त हो यह अब यहां 
विचारते ह्‌ । 


श्रीभगवात्र॒ गोीतामें लिखते हैं- 
रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेब्चरन । 
आत्मवद्यैविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 


ओ- प्रसादे स्वेदुःखानां हानिरस्योपजायते | 
र. प्रसन्नचेतसोह्याशु, वुद्धि) परनन तिरे Varanasi.Digiized 'ग्राथण्यज्ञादे ईबा००दुखअलजश्क्न एह्‌॥ 


अवसर पडता है । प्रथम वह मनुष्य जो र्द छ 


कि 


[ वषे २०, भक ५ र 


४ ४) 


अर्थात्‌ जो साधक रागद्वेषसे निखरी हुई. और 
अपने वशभ की हुई इन्द्रियों से विधिपूवेक सांसा 
रिक भोगों को भोगता है तो उसके मनम निम्ता. 
आ जाती हे । मन निमल होनेपर सब दुःख और 
आपत्तियां अपना डंक खो बैठती हैं अर्थात्‌ निह 
चित्तवाले मनुष्य के सामने दुःख आर आपत्तिया 

छ अपना असर नहा कर सकती। आर फिर 
एस प्रसन्न चित्तवाले मनुष्य को बुद्धि स्थिर हो 
जाती है, मन एकाग्र हो जाता है । 

रामायण कां इतिहास इस बात की पूण साक्षी ' 
भरता हे । रामको वनवास हो चुका है। दशरथ ' 
विलाप कर रहा है। कैकेयी को गालियां दे रहा है। | 
और रामवियोग में तडप तडपकर व्याकुछ हो _ 
रहो है । इसी व्याकुछताम कछ निद्रा और झु | 
बेहोशी होती है। उस में उसको श्रवणवध और | 
उसके वूढे अन्धे मातापिता का शाप याद आता | 
है। बस क्या था अपनी त्रुटि सामने आई और 
चित्त निमंळ हो गया। अपना बोया काटनाही 
तो पडता है । यह समझा और शान्ति से अपने पा 
का हिसाब वेवाळू करने के वास्ते खुशी खुशीत 
प्राण छोड देता है । 2 है 


मनःप्रसाद को प्राप्त करने के लिए योगद 
एक और उपाय भी बताया है। बह यह है रिदी 
चार प्रकार के मनष्यों के साथ -सम्पर्क में आरग 
अधिक सुखी या धनादि सम्पत्ति से सम्पन्न ६) दूसरे. 
वहू जो हमसे निकृष्ट अवस्था में है । तीसरे 
जो धर्मात्मा पुण्यशीळ है । चौथे नु 
जो पापात्मा हे। जबं हम ऐसे मनुप्यौ होन | 
साथ सम्पक में आवे तो हमको सावधान द 
चाहिए। साधारणतया यह देखा जाता है किं 
से अधिक सम्पन्न मनुष्य को देखकर मड. ने. 
हृदय म इच्या को अग्नि भडक उठती है । EE 
सत्य कहा ह्‌ 


सहज विषयों का त्यागना, सहज निया कृ 


| नेह | 


वैशाख १८६१ ] 


परन्तु हम नहा विचारत कि ऐसा करने से हम 
अपनी और उसकी क्या हानि कर रहे हैं। प्रथम 


- ईर्षा की ज्वाला हमारे ही रक्तको जलकर हमें बचैन 


और दुःखी करती है । हमको अपने पदाथ भी 
सुख नहीं दे सकते। दूसरे हम अपने इर्पायुकत 
विचारा से उसके सन में भी ईर्षा का अंकर उत्पन्न 
करके उसको भी दुःख में घसीटते हें । इसके 
विपरीत यदि हम उसको मित्रक्की दृष्टिसे देखे तो 
हमें अपने भित्र की ऋद्धिसिद्धि की समृद्धि देखकर 
बडा आनन्द होगा मानो उसकी सम्पत्ति हमारी 
अपनी है। अर्थात्‌ हम उसकी खुशी में हिस्सेदार 
बन जावेंगे । और उसकी खुशी का भी द्विगुण करे 
देंगे । और यह सब उतार चढाव मनकी व्यवस्था 
पर ही निभर है जो हमारे अपने अधीन है। 


एवं जब हम अपने से होन दशायुक्त मनुष्य को 
देखें तो साधारण मनुष्य की तरह हमारे भीतर 
गर्दे-अभिमान घृणा नहीं उत्पन्न होनी चाहिये अपितु 
हमें ईश्वर का धन्यवाद्‌ करना चाहिये कि उसने 
तुमको उससे अच्छा बनाया है । अतः तुम्हारा यह 
धम है कि तुम अपने अच्छेपन का सबूत दो अथोत्‌ 
उसके साथ करुणा अर्थात्‌ सहानभूति दिखाकर 
उसके दुःखको यथाशक्ति कम करो । और जब आप 


पुण्यशील मनुष्य को देखें तो उसके पुण्यत्व को 


अनुभव करो और उसकी सराहाना करते हुए 


'खूब प्रसन्नचित्त हो जावा । अतः इससे तुम्हारे चित्तर्म 


उसके पुण्यत्वके लिये श्रद्धा होगी ओर ' यो यच्छद्ध 
स एव सः ! जिसकी जिसमें श्रद्धा होती हे वह वैसा 
ही बन जाता हे । अर्थात्‌ उसके पुण्य तुम्हारे 
अन्द्र भी - आजावेगा । 

ओर जब आप किसी पापात्मा को देखो तो 
साधारण मनुष्यों की तरह उसको घृणा की दृष्टि 
से न देखो और नही ऐसी बात कहो जिससे वह 
खिज कर तुमसे दूर हट जावे । अपितु उससे 
अधिक प्रेम करो 


३५३ 


जिससे उसका तुम्हारे पर 
विश्वास जम विश्वास जम आबे। जेब विशवास जम जावे तो यह याद रकखों कि हमार शित प जावे ता 


( ११०७ .मत्रीकडणशास्दितेऐक्षाणा सुखद खपुएर 
> शेती 


विचारमहच्व । 


फिर उसको अपने प्रेममय बचना से उसकी वराई 
हटा दो। यदि आप अपने में ऐसी सामथ्य नहीं 
देखते तो उससे उपरामवुत्ति ( 14९7०००९ ) को 
धारण करो । न घृणा करो और न उसक्षो बुरा 
भला कहो या उसकी निन्द्रा करो 


किंबहना हमको येनकेन प्रकारेण अपने चित्तको 
निमेळ रखना चाहिए । चित्त निमल होने से हमें 
सव कुछ प्राप्त हो जावेगा । कवीरजीने कया हि 
अच्छा कहा है । 
चित्त जब निमंळ भयो जैसे गंगानीर । 
पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर ॥ 
जे भोळे भाइ यह कहकर पीछा छुडा लिया 
करते है कि शारीरो का जो स्वभाव बन गया सो बन | 
गया”! स्वभाव बदला नहीं जा सकता । इससे वह 
अपने को निर्दोष ठहराकर बात टाल देते हैं। हम 
उनसे प्रार्थनापूवेक निवेदन करते हे कि उनकी यह 
बडी भल है । स्वभाव का बदलना कठिन जरूर हे - 
पर असम्भव नहीं । किसी बातको बार बार करनेसे 
वह स्वभाव हा जाता हे ऐसे ही उसके बार वार 
हटाने और उसके ध्यान में उसका प्रतिपक्षभाव को 
स्थापन करने से स्वभाव भी बदल जाता हे । क्या 
वाहमीकि ऋषि डाकू से नहीं बना था? इतिहास में 
ऐसी बहुत सी कथाएं आती हे जिन म स्वभाव भी 
परिबतेन हो गए है । 
हें। स्वभाव परिवतैन यत्न साध्य है । जसा पुराना 
स्वभाव होगा वैसा हो उसके वास्ते अधिक यत्न / 
करना पडेंगा। और 'यत्नो कृते न सिद्धपति कोऽत्र | 
दोषः ' यदि यत्न करने पर भी स्वभाव में कोई 
परिवतेन न हो तौ भी काइ हानि नहीं । यह्‌ प्रयत्न 
उसका खाली नहीं जायगा । अब नहीं ता समयान्तर | 
या जन्मातरमें अपना फल अव्य दिखाबेगा क्योकि. 
श्रीमगवान्‌ गीता में कहते हे, “ नहि कल्याणकृत्‌ 
कड्चित्‌ दुर्गति तात गच्छति । '' शुभक्काये, शुभभाव, 
दुभप्रयत्न, कभी दुरति को देनेवाला नही हाता । 
` यह याद रक्खो कि हमॉरी शक्ति परिसित ह, 


[५पुण्यलिषयःन्‌ भावनातर्चितप्रसाद्नम्‌॥ 


Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चदिकि धरम | 
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हमारा जीवनकाल » भी परिमित है, जो विघ्न 
£ हमारे राश्तेम आत ह वह भी बहुत हैं । इस परिमित 
समय में जो हमारे लिए कतब्य या ज्ञातव्य हे वह 
] अपरिमित हे, फिर क्या यह हमारी बद्धिमत्ता होगी 
र कि हम इस बहुमूल्य जीवन को, इस बहुमूल्य शक्ति 
द का वृथा और निकम्मे झगडा, गुस्से ओर चिड- 
चिडेपन में गंवाते रहें, क्यों न हम अपने विचारों 
के शुद्ध और पवित्र करें जिससे हमारे इस जन्मके 
झगडे दूर होकर हमारे आगामी जन्म का रास्ता 
| साफ है । इसका कारण एक मात्र इस विचारमहत्त्व 
2 को अनभिज्ञता ही है । 
विश्वास करलो कि हमारे बहुत से दुःख, झगडे, 
_ मुसीवतें, शोच, फिकर, उदासीनता, निरुत्साहता, 
कमजोरी, बुढापा, आदि अनेक आपत्तियां हमारी 
अपने आप खरीदी हुई होती हैं। यदि हम अपने 
विचारों को तोलना, जांचना, अपने काब में 


छ रखना सीख जार्वे तो हम हम सब मसीवर्तो से 
; वच सकते हैं । 


शोक है हमारी आयका एक बडा हिश्स। अनेक 
वथा और निरथंक बातो के पढने पढ़ाने और सीखने 
सिखाने में व्यतीत दोता है और विचार संयम 
जसे जरुरी ज्ञातव्य विषय की आर हम ध्यान भी 


नहा देते । इससे बढकर शोचनीय अवस्था और 
क्या होगी । 


शायद यहां कोई यह प्रश्‍न करे कि यदि कोई 

मनुष्य अपने विचारों का संयम करने में असमधे 
~ 

हा ता क्या वह निराश ओर हताश हेकर अपना 


हर्ट घ्य हे 


~ 
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बल जज छि अन विमा स य क कि ss ० 
( २ ) ॐ अनन्तशास्त्रं बहु वेदितव्यम्‌ अल्पच काळा बहबइच विघ्नाः । | 
यत्‌ सारभूत तदुपासितव्यम्‌ हंसा यथा क्षोरमिवाम्बमिश्रम ॥ 
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जीवन रोनेधेने में बितावें ! हमारा उत्तर हक पि 
नहीं, दयाळु प्रभु की सृष्टि में निराशता को कोई 
गुंजायिंश नहीं । मनुष्य का आशाबद्ध रहना चाहिए, 
प्रभु की दयांळुता, न्यायकारिता, पर अटल विश्‍वात. 
रखना चाहिये, जब भी प्रभुकृपासे उसकी आंत. 
खल गई और उसके यह बोध हे। गया कि विचार- 
सयम से सब कुठ प्राप्त हा सकता ह, उसा क्षणसे 
विचार-संयम का काम आरस्स कर दे । जिस तरह 
जन्मजन्मांतर के महादोष से विचार-संयम म 
उसका असमर्थता मिली हे, इसी तरह मलदोपोंक! 
दूर करने और विचार-संयमना की प्राप्ति के यल | 
करने से कभी न कभी ऐसा समय आजाबेग। | 
चाहे वह इस जन्म में हो चाहे क्रिसी आगामी जम 
में, जब कि उसको विचार संयम की सामथ्यप्रात | 
हा जावेगी । 


बे जे 


सु 


अब हमें यह उचित ज्ञान होता हे कि अपने पा. 
कों की सुविदता के वास्ते यह स्पष्टतया ठिख 
कि इस विचारमहत्त्व के (१) बोध हेमे से 
अपनी या दूसरों की क्या हानि करते ह'( त 
बोध होने से हम अपना क्या क्या लाभ करस. 


“हँ ओर किस तरह; (३) दूसरी को जो ॥ 


हौ ताँ किस तरह लाभ पहुंचा सकते है. 
(४) दूरस्थ हो तो किस तरह लाभ पहुंचा पज 
हृ। (५) मरते हुए या मृत इष्टमित्रो के पि 
तरह लाभ पहुंचा सकते हे । इत्यादि विषयोपर उ | 
अधिक प्रकाश डालों। यह लेख चूंकि का गग 
हा गया है। इसके लिए. पाठक किसी आगा? 
लेख का इन्तिजार करें। 


2७१ आर 


| र वैशाख १८६१] 


जक 


अम 


३५५ 


अष्टम नियंम । 
नियम 
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“ अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिये । ” 


€ 


( छेखक- प॑. मदनमोहन विद्याधर, बेक्षवादा ) 


वस्तुतः जब तीन उत्तम शिक्षक अर्थात्‌ पुरु माता 
दूसरा पिता और तीसरा आचार्य दोवे तभी मनुष्य ज्ञानवानू 
होता हे । वह कुळ धन्य | वह सन्तान बडा भाग्यवान्‌] 


' जिसके माता और पिता धार्मिक विद्वान्‌ हों । जितना ' 


माता से संताना को उपदेश और उपकार पहुंचता हैं, 
उतना - किसीसे नहीं । जेसे माता सन्ताने पर प्रेम, 
( और ) उनका हित करना चाहती हे, उतना अन्य 
कोई नहीं करता, इसलिये ( मातुमान्‌ ) अर्थात्‌ 
“प्रशस्ता धार्मकी माता विद्यते यस्य ख मातुमानू ?' 
धन्य वह माता हैं कि जो गर्भाधान से छेकर जब तक 
पूरी विद्या न हो तव तक सुशीलता का उपदेश करे | 
[ द. म. प्र. भा, स. प्र. द्वितीय समु र. १०९] 
बालकों को माता सदा उत्तम शिक्षा करे, जिससे 
सन्तान सभ्य हों ओर किप्ती अंगले कुचेष्टा न करने 
पावे । जब बोळने ळगे तब उसकी माता बाळक की 
जिह्व! जिस प्रकार कोमळ द्वोकर स्पष्ट उच्चारण कर सके 
वेसा उपाय करे ( कि जो जिस वणे का स्थान, भ्रयस्न 
भधोत्‌ जेते ` प !- इसका ओष्ठस्थान और स्पष्ट 
प्रयत्न दोनें। आएको मिळाकर बोळना पहस्व-दीघे-प्लुत 
अक्षरॉको ठीक ठीक बोळ सकना। मधुर गंभीर सुदर 
स्वर, अक्षर, मात्रा, पद्‌, वाक्य भिन्न संक्षिता अवसान भिन्न 
श्रवण होवे]) (द० ग्र. श्र. भा. स. प्र. द्वितीय समु. पु.११) 
पठनपाठन की आदि में छडकों भोर छडकियों की 
एली शिक्षा करनी चाहिये कि चे स्थान प्रयत्न के 


योग. से वणाँझा पसा उच्चारण कर सकें कि जिसस 
सबको प्रिय लगे | जेस 'प? इसके उच्चारण में दो 


प्रकारका ज्ञान होना चाहिये । एक स्थान और दूसरा 
प्रयत्न का । पकार का उच्चारण ओठांसे होता हे, 


परन्तु दो ओरोंको ठीर ठीक पमिळाके “ पकार ? बोला 


A 2 00 जै EN 
ज्ञाता हे-। इपरु। ओष्ठस्यान भोर स्पष्ट प्रयत्न हे 
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- स्पश 


और जो किप्ती अक्षर के स्थान मे कोई स्वर व व्यजन मिला 
हो, तो उसको भी उषी उषी के स्थान में प्रयत्न से 
उच्चारण करना उचित हवे! 
( द. प्र. द्वि भा. ऋग्वेदादि ए. ६५२ | ) 

जब वह कुछ कुछ बोलने ओर समझने ळते तत्र सुन्दर 
वाणी ओर बडे छोटे, मान्य साता, पिता, राजा, विद्वान्‌ 
भादिसे भाषण उनले वर्तमान और उनके पास बेठने 
आदि की भो शिक्षा करें, जेते कही उनका अयोग्य 
व्यवहार न होके सत्र प्रतिष्ठा हुआ करे। जेते सम्तान जिते- 
न्द्रिय, विद्याप्रिय ओर सत्सगमे रुचि करें,वेसा प्रयत्न करते 
रहें । व्यर्थ क्रीडा, रोदन, हास्य, लडाई, इषे, शोक किसी 
पदार्थ में ळोलुपत्त', इंष्या,द्वेयादि न करें । उपस्थेन्द्रिय के 

शे और मदेनस वीर्य. की क्षीणता नपुंसकता हाता 
हस्तमें दुगन्ध भी होता हे, उसले उसका स्पर्ष न 
करें । सदा सत्य पण, शोये, घेये प्रसन्नवदन आदि. 
गुणों की प्राप्ति जिल प्रकार हो करावें। डू 

जब पांच पांच वके लडका छडकी हों तब देवनागरी 
अक्षरोंका अभ्यास करावे । अन्य देशी भाषाओंके 
अक्षरों का भी । उपक्के पश्चात्‌ जिनते अच्छी शिक्षा 
विद्या, धर्म, परमेश्वर, मातापिता, आचाये, विद्वान्‌, अतिथि 
राजाप्रजा, कुटुंब बन्धुमयिनी मत्यु आदिले केस केसे 
वतेना इन बातों के मंत्र, झोक, सूत्र, गद्यपद्य मा 
_अरथंसहित कण्ठस्थ करावे । जिनसे सन्तान्‌ किसा 
धूते के बदकांव में न आवे ओर जो विद्याधमविरुद 
अान्तिजाळ में गिरानेवाले व्यवहार हें, उनका 
उपदेश कर दें, जिससे भूतप्रेत आदि 'मिथ्य़ा बातो! 
विश्वास न हो | ( द. ग्र. प्र. भा. स. प्र. द्वितीय | 
पु.११1, ११२ ) । नो 
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वेदिक धमं । 

उपकारकती . निष्कपटता से सबको विद्या पढानेवाछे, 
उत्तम विद्वान्‌ छोगों का प्रत्युपकार करना, जैसा वे जगत्‌ 
का उपकार करते हें, इस काम को कभी न छोड़ना 
चाहिये और जितनी लीळा रसायन, मारण, मोहन, 
उच्चाटन, वशीकरण आदि करना कहते हैं, उनको भी महा- 
पामर समझना चाहिये | इत्यादि मिथ्या बातों का उपदेश 
बाल्यावस्था में ही सन्तानों के हृदया में डाळ दें कि जिससे 


= 


स्वसन्तान किसी के अमजाछ में पडके दुःख न पाचे ओर 
चीर्य की रक्षा में और नाश करने में दुःखप्रासि भी जना 
देनी चाहिये । जैसे “देखो जिसके शरीर में सुरक्षित वीर्य 
रहता है तब उसको आरोग्य, बुद्धि, बल,पराक्रम बढ के 
बहुत सुख की प्राप्ति होती हे । इसके रक्षण में यही रीति 
हैं कि विषयों की कथा, विषयी लोगों का संग, विवयोंका 
भ्यान, खी का दशेन, पुकान्तलेवन, संभाषण ओर स्पशे 
आदि कर्म से ब्रह्मचारी लोग पृथक्‌ रहकर उत्तम शिक्षा 
| और पूण विद्या को प्राप्त होवें । जिसके शरीर में वीर्य नहीं 
होता,वह न५सक महाकुळक्षणी ओर जिसको प्रमेह रोग होता 
ह, वद्द दु“क निस्तेज, निद्धि, उत्साह, साहस, घेये, बल, 
पराक्रमादि गुणों से रहित होकर नष्ट हो जाता है | जो तुम 
लोग सुशिक्षा ओर विद्या के ग्रहण, वीयं की रक्षा करने 
में इस समय चुकागे, तो पुनः इस जन्म में तुमको वह 
अमूल्य समय प्राप्त नहीं हो सकेगा. | जबतक हम ढोग 
गुइकमा क करनेवाले जीते हैं, तभीतक तुमको विद्या- 
ग्रहण ओर शरीर कां बळ बढान। चाहिये । ?? इसी इसी 
प्रकार की अन्य शिक्षा भी माता और पिता करें |... 


०० जन्म से ५ वें वष तक बालकों को माता,छठ वर्ष से 
काठ वे वर्षेतक पिता शिक्षा करे भोर ९ वें वर्ष के आरम्भ में 
` क्विन अपने सन्तानों का उपनयन करके भाचार्यकुछ में अर्थात्‌ 
जहां पूर्ण विद्वान्‌ भोर पूर्ण विदुषी खी शिक्षा और विद्या 
प करनेवाढी हाँ, वहां लढके ओर लडकियों को भेज दें 
शूद्रादि वर्ण उपनयन किये बिना विद्याभ्य्रास के लिये 


८21 # ०० 
' र लडकियों को पांच वा आठ वर्ष की अवस्था 
1 ओर इसके उपरान्त आचार्य की शि 
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सवन तू किया करना इनसे विरुद्ध अधमोचरण कमी मत. 


- अपने भन्त;करण ओर 
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होनी चाहिये | ० 
[ द. ग्र. द्वि. भा. व्यवहार पृ. ७३२ | 
माता, पिता, आचाय अपने सन्तान ओर शिष्य. 


१०4 


को सदा सत्य का उपदेश कर आर यह भी कहें कि जो जो 


हमारे धर्मयुक्त कमे हें,डन उनका ग्रहण करो ओर जो जे | 


दुष्ट कमे हों, उनका त्याग कर दिया करो । जो जो सत्य. 
जानें उन उन का प्रकाश और प्रचार करें। किसी पाखण्डी, 
दुरांचारी मनुष्य पर विश्वास न करें ओर जिस जिस उत्तर 
कमे के लिये माता,पिता और आचार्य आज्ञा देवें,उस उ | 
का यथेष्ट पाठन करें । छ. 
है शिष्य | जो अनिन्दित, पापरदित अर्थात्‌ भन्याय | 
अधर्माचरणरहित न्यायधमोचरणसहित कर्म हैं, उन्हं का | 


करना | हे शिष्य जो तरे माता, पिता, आचार्य भादि हम त 
लोगों के अच्छे धमेयुक्त कम हैं, उन्हीं का आचरण तू | | 
भार जो हमारे दुष्ट कमे हों, उनका आचरण कभी मत | 
कर । ब्रह्मचारिनू | जो हमारे मध्य में धर्मात्मा थ ब्रह्म यी 
वित्‌ विद्वान्‌ हें उन्हीं के समीप बेठना, संग करना और 
उन्हीं का विश्वास किया कर । हे शिष्य! यथार्थे का ग्रहण 
सत्य मानना, सत्य बोलना, वेदादि सत्य शाखां का सुन 
अपने मन को अघमाचरण में न जाने देना, श्रते 
इन्द्रियों को दुष्टाचार से रोक भ्रष्ठाचार में छगाना, कषे 
के त्याग से शान्त रना, विद्या आदि झुभ गुणों का 
करना, अझिद्वात्रादि आर विद्वानों का संग करना 00. न 
भूमि अन्तरिक्ष और सूयोदि ळोको में पदाथ ह डच 
यथाशक्ति शान करना और योगाभ्यास, प्राणायाम, ' | 
ब्रह्म को उपासना करना, ये सब: कमे करना वी 
र | 
कहाता इ । | 


र नेर पढा 
हे बहाचारिन्‌ | तू सत्य धारण कर, पढ और 7 
कर । सत्योपदेश करना कभी मत छोड, सदा सत्य 
पढ इत्याद | हषशाकादि छाड, प्राणायाम योगाभ्यास 
तथा पढ इत्यादि । अपनी इन्द्रियों को बुरे कार्मा 
अच्छे कामों में चला, विद्या का ग्रहण कर और कराय. 
आत्मा को अन्याया . 
- अवृत्त कर 0: 


दु 


क न ०2 
स हटा, न्यायाचरण म 


॥ 


वैशाख १८६१ | 


करता हुआ पढ ओर पढाया कर ।... इत्यादि उपदेश तीन 
दिन के भीतर आचाय वा बालक का पिता करे । तपपश्चात्‌ 
घर को. छोड गुरुकुल को जावें । 
( द्‌. ग्र. ढि, भा. संस्कार पृ. ९८, ९९ ) 
[तथा तुरना करो ( द्‌. घ. प्र, भा. स. प्र. तृतीय ससु, 
पु. १३.१ ) ] 


>~ > [oS ७ ~ ९ Sr फे 
वे साता ओर पिता अपने सन्तानों के पूर्ण वरी हँ! 
जिन्होंने उनको विद्या की प्राप्ति नहीं कराई, वे विद्वानों 


चे 
की सभा में वेसे तिरस्कृत भोर कुशोभित होते हैं, जैसे 
9 हंसों के बोच में बगुळा । यही माता, पिता का कतेव्य- 
कमे, परमघमे और कीर्ति का काम हे, जो अपने सन्तानों 
को तन, मन, घन से विद्या, धर्म, सभ्यता भोर उत्तम 
शिक्षायुक्त करना|(द. अ. प्र.भा.स, प्र. द्वितीय ससु.प्र.११८) 
सन्तानो को उत्तम विद्या, शिक्षा, गुण, कमे ओर 
स्वभाव, रूप, आभूषणे का धारण कराना, माता, पिता, 
` आचाये और सम्बान्धियों का मुख्य कमै है । सोने, चांदी, 
माणिक, मोती, मूंगा आदि रत्नों से युक्त आभूषणों के 
धारण कराने से मनुष्य का आत्मा सुभूषित कभी नहीं दो 
सकता | क्योंकि आभूषणों के धारण करने से केवळ देह!- 
सिमान, पविषयासाक्त ओर चोर आदि ( का ) भय तथा 
मृत्यु आदि का भी सम्भव है । 
... आठ वष के हॉ तभी लडका को छडकों की और 
लडकियों को लडकियां की पाठशाला में भेज देवें। 
-जो अध्यापकपुरुष वा स्त्री दुराचारी हों, उसने शिक्षा 
न दिलावें । किन्तु जो पूर्ण विद्यायुक्त घार्मक हों, वे हो 
पढाने ओर शिक्षा देने योग्य हैं । 
द्विज अपने घर में छडकों का यज्ञोपवीत और कन्याओं 
का भी यथायोग्य संस्कार करके यथोक्त जाचायकुछ थथोत्‌ 
अपनी अपनी पाठशाला में भज देवें । 
(दः मर. प्र. भा, स. प्र. तृतीय समु. पृ. ११९, १२० ) 
पांचवें वा आठवें वर्ष से लड़के ळडका की पाठशाला में 


> 


भोर लडकी छडकियों की पाठशाळा म जाव । 
( द. ग्र. प्र. भा. स, प्र. तृतीय सपु. ए १२७) 
यदि पत्र हो, तो पुरुषां की पाठशाला आर कन्या हाता 
खिया की पाठशाला में मर्ज । यदि घर म वणाच्चारण का 


३५७ 


ग्राम व नगर रह । सबका तुल्य वस्र, खान, पान, आसन 


शिक्षा यथावत्‌ न हुई हो, तो आचाय बाळका का जार 
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अष्टम नियम । 


~ 


कन्याओं को खी ( पाणिनिसुनिकृत ) वर्णोच्वारण-शिक्षा | 
१ ( एक ) महीने के भीतर पढा देवे 
( द. प्र. द्वि. भा. सस्कार पृ. ९९ ) 


विद्या पढनेका स्थान एकान्त देश में होना चाहिये 
ओर चे ऊडके ओर लडकियों की पाठशाला दो कोस 
एक दूसेर से दूर हानी चाहिये । जो वहां अध्यापिका 
और अध्यापक पुरुष वा भृत्य अनुचर हों, वे 
पाठशःळा में सब खी ओर पुरुषोंकी पाठशाला में 
पुरुष रहे | खियाकी पाठशाला में ५ वथ का लडका 
ओर पुरुषॉकी पाठशाळा में पांच वषेकी लडकी सी न 
जाने पावे । भथोत्‌ जब तक वे ब्रह्मचारी व ब्रह्मचारिणी 
रई तब तक स्त्री व पुरुष का दशान, स्पर्शन, पकान्तसेवन, 
भाषण , विषय कथा, परस्परक्रीडा, विषयका ध्यान _ 
और संग इन आठ प्रकार के मेथुनांसे अळग रह 
ओर अध्यापक लोग उनको इन बातों से बचाव, | 
जिससे उत्तम विद्या, शिक्षा, शीळ, स्वभाव, शरीर 
भोर आंत्मा से बल्युक्त दोके आनन्द को नित्य बढ़ा 
सके । 


BU 
De 


si. म 
NINTH Se 


कन्यायां की 


( द. र. प्र. भा. स. प्र. तृतीय. ससु. पृ. १२० ) 


> 


भोजन, छादन, बेठने, उठने, बोलने, चालने, बढे | 
छोटेसे ॒ 


यथायोग्य ब्यवहार करनेका उपदेश करे. 
( द. अर. प्र. भा. स. प्र. तृतीय समु. प. १२४ ) 
पाठझाळाआंसे एक योजन अथात्‌ चार कोस दूर 


दिये जायं, चाहे वह राजकुमार व राजकुमारी हो, . 
चाहे दरिद्र के सन्तान हां, सबको तपस्वी होना _ 
चाहिये । उनके मातापिता अपने सन्तानासे वा सन्तान | 
अपने मातापिताभंसे न मिक सकें ओर न किसी _ 
प्रकार का पत्रव्यवहार एक दूसरे से कर सकें, जिसस 

संसारी चिन्तास रहित होकर केवळ विद्या बढाने को | 


चिन्ता रक्ख | जब्र भ्रमण करन को जाय तब उनक 


® 


वैदिक धम 


कि पांचवें अथवा आठवें वषे से आगे कोई अपने 
ठडके ओर लडकियों को घरमे न रख सके । पाठशाला 
में अवश्य भेज देवें, ज्ञोन भेजे वइ दण्डनीय हो । प्रथम 
लडका का यज्ञोपवीत घर में हो और दूसरा पाठशाला 
में आचायेकुल में हो | पिता, माता वा अध्यापक अपने 
लडका-लडकियों को अथसहित गायन्नी मंत्र का उपदेश 
कर दें | 
(द्‌. ग्र. प्र. भा. स. प्र. तृतीय ससु. पु. १२० ) 
राजा को योग्य हे कि सब कन्या और छडकों को 
उक्त समय से उक्त समय तक ब्रह्मचय में रखके विद्व/न्‌ 
कराना | जो कोइ इस आज्ञा कोन माने, तो उसके 
मातापिता को दण्ड देना भथोत्‌ राजा की आज्ञा से 
आउ वपे के पश्रात्‌ छडका व ळडकी किसी के घर में 
न रहने पावे, किन्तु आचार्यकुछ में रहे ( जब तक समा- 
' वेतेन का समय नचे तब तक विवाह न होने. 
 पावे। ) 
(द. ग्र. प्र. भा. स, प्र. तृतीय सस्रु, पृ. १६७ ) 
. उन्हीं क सन्तान विद्वान्‌, सभ्य और सुशिक्षित 
होते हॅ, जो पढ़ाने में लड़कों का छाडन कभी नहीं 
करते, किन्तु ताडना दी करते रहते हें । ... 


जो माता, पिता ओर आचा, सन्तान और शिष्योका 
ताडन करते हैं, वे जानों अपने सन्तान भौर शिष्ये 
को अपने हाथ से अमृत पिला रद्देढे और सन्तानों च 
_ शिष्या ळा लाइन करते हैं वे अपने सन्तानों और 
ब्रिष्याको विप पिछाके नष्टश्रष्ट कर देते हें | क्योंकि लाइन 


~ 
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५१०४ 


५3, 


> 


छर. शिष्य लोग भी ताढना 
F से प्रसन्न ओर ढाडन से अप्रसन्न सदा रहा करं । परन्तु 
माता, पिता तथा भध्यापक लोग इष्य, द्वेष से लाडन 
ने कर । पकन्तु उपर स भयभ्रदान और भीतर से 


के प्रण करने की शिक्षा करें । 


(द.म. द्वि, भा. स. प्र. तृतीय ससु, पृ. ११६ ) 
` 
ओ- "“विद्याथा... जब कभी कोई बुरी चेश, मळिनता 


AA कि. ० 


३५८ 


NN ~ ~ ~ L$ -: 
है, उतना दी उनके किये बिगाड ओर जितनी ताइना 


- काळ म अशुद्ध का नाश ओर ज्ञान का प्रकाश हता 


` अत्यन्त घेग से वमन होकर अन्न जळ बाहर निक 


भा 
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मेळे वस्धारण, बेठने उठने में विपरीताचरण, निन्दा, इष्य, | 
द्रोह, विवाद, लडाई, बखेडा, चुगली, किसी पर मिध्या 
दोष छगाना, चोरी, जारी, अनभ्यास, आलस्य, अतिनिद्रा, : 
अतिभोजन, अतिजागरण, व्यर्थ खेळचा, इधर उघ व. 
अट्टसट्ट मारना, विषयप्तवन, बुरे व्यवहारों की कथा करना | 
वा सुनना, दुष्टों के संग बैठना आदि दुष्ट व्यवद्वार करे, तो 
उस को यथापराध कठिन दंड देवे । .., 
आचार्य लोग अपने विद्यार्थियों को विद्या भोर सुशिक्षा 


अटो. ७”. 3 १ NN" ~ 550 > कक... : अक, 


होने के लिये प्रेमभाव से भपने हाथों से ताडना करते हैं, 


क्योंकि सन्तान ओर विद्यार्थियों का जितना छाडन करना 


करनी है, उतना उनके छिये सुधार हे । परन्तु ऐसीताइना | 
न करे कि जिससे अंग संग वा मर्म में लगने से विद्यार्थी. 
चा ढडकेलडकी लोग, व्यथा को प्राप्त हों जायं । 


( दु. मर. द्वि. भा, व्यवहारभानु, ए. ७३५) 

जब तक गुरुकुळ में रहे तब तक मातापिता के समान 

अध्यापकों को समक्षे भोर अध्यापक भपने सन्तानौ के 
समान शिष्या को समझ । 

( द. प्र. प्र. मा. स. प्र. तृतीय ससु, पु. २०५) 


गायत्री मन्न का उपदेश करके सन्ध्योपासन की जो स्वात 
आचमन प्राणायामादि किया है सिख लावे । 


( द. प्र, प्र. भा. स, प्र. तृतीय समु. पृ. ११२). 
जब मनुष्य प्राणायाम करता हे,तब प्रतिक्षण उत्तरोत्तर 


जाता हृ | जब तक मुक्ति का ज्ञान न हों तब तक उसे 
आत्मा का ज्ञान बराबर बढता जाता है । जैसे भग 

तपांन से सुवणांदि धातुओं का मळ नष्ट होकर शुद्द होत 
हैं, वसे प्राणायाम करके मन आदि इन्द्रियों के दीप 


होकर निमळ हो जाते हैं । ( प्राणायाम की पाथ 
छ जात 


हे, वेले प्राणको बळ से बाहर फेंक के बादर दी यर्थार 


राक दव | जब बाहर निकाळना चाहे, तब मुंळेन्दरिय 
ऊपर खींच रक्खे तब तक प्राण बाहर रहता हँ | वि 


घर 
प्रकार प्राण बाहर अधिक ठहर सक्ताइ।जब ,. 


ब्रेशाख १८६१] 


करता जाय, जितना सामथ्ये ओर इच्छा छो | ओर मन 
सं{(ओ ३ म्‌) इसका जाप करता जाय | इस प्रकार 
करने से आत्मा और मन को पवित्रता ओर स्थिरता होती 
हे । एक “बाह्य विपय'? अथोत्‌ बाहर ही अधिक रोकना । 
दूसरा "आभ्यन्तर? अथात्‌ भीतर जितना प्राण रोका जाय, 
उतना रोक के । तिसरा 'स्तभवात्त' अर्थात्‌ एक हो वार 
जहां का तद्दां प्राणको यथाशाक्ते रोक देना । चोथा 
बाह्याभ्यन्तरापेक्षी अर्थात्‌ जब प्राण भीतर से बाहर 
निकलने लगे, तत्र उससे विरुद्ध न निकरने देने के लिये 
बाहर से भीतर छे ओर जब बाहर से भातर आने छगे 
तब भीतर से बाहर की आर प्राण को धक्का देक्र रोकत 
जाय । एसे एक दूसरे के विरुद्ध किया करें, तो दोनों की 
गति रुककर प्राण अपने वश में होने से मन और इन्द्रिया 
भी स्वाधीन होते हें । बळ पुरुषाथ बढकर बुद्धि तीन 
सूक्ष्मरूप हो जाती दै कि, जो बहुत कठिन ओर सूक्ष्म 
विषय को भी शधि ग्रहण करती है | इससे मनुष्यशरीर- 
में वीर्यवृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बळ, पराक्रम, जितेन्द्र 
यता सब शास्त्रों को थोडे ही काळ में समझ कर उपस्थित 
कर छेगा | ) स्त्री भी इसी प्रकार योगाभ्यास करे । 
( द. ग्र. प्र, भा, स. प्र. तृतीय ससु. पृ. १२३, १२४) 
जब तक विद्या पूरी ग्रहण न कर लेवे तब तक ब्रह्मचय 
रफ्ख | 


( द्‌. र. प्र. मा. स. प्र, तृतीय सञ्जु, पृ. १२८ ) 

ध्रह्मचयं तीन प्रकार का हाता दे। कानष्ठ मध्यम भार 
उत्तम । उनमें से कनिष्ठ जो ( पुरुष अन्नरसमय देह आर 
पुरि अथात्‌ ) देइ में शयन करनेवाला जीवात्मा यज्ञ 
` अर्थात्‌ अतीव गुम गुणों से सङ्गत भार सप्कतच्य इ,इसको 
- भावइयक है कि २५ वषे पयन्त जतान्दुय अथात्‌ ब्रह्मचारी 
रहकर वेदादि विद्या भोर सुरक्षा का ग्रहण करे आर ववाह 
करके भी लम्परत्ता न करे, तो उसके शरार म माण बलवान 
हाकर सब झुम गुणा क वाल करानेव।ळे हात ६ | इस 
प्रथम वय में जो उसको विद्याभ्यास म सतस कर भार वह 
भाचार्य वेसा ही उपदेश किया कर आर ब्रह्मचारां एसा 
निश्चय रक्खे कि जो में प्रथम अवस्था म ठीक ठीक बह्म- 
चारा रहूंगा, ता मरा दारीर आर आत्मा आस बा 
होके शुभ गुणों को बसानेवाळे मेरे प्राण होंगे, हे मनुष्यो! 


३५९ 


अएम नियम । 


तुम इस प्रकार से सुखा का विस्तार करो, जो में ब्रह्म चयका 
छोप न करूं। २४ वपे के पश्चात्‌ गुह्दाश्रम करूंगा,तो प्रसिद्ध 

हे कि रोगरद्वित रहूंगा ओर आयु भो मेरी ७० वा ८० 
वषे तक रहेगी | मध्यम ब्रह्मचयं यई हे कि जो मनुष्य 
४४ वषे पर्यन्त ब्रह्मचारी रहकर वेदाभ्यास करता है, उसके 
प्राण, डून्द्रियां अन्त;करण ओर आत्मा बलयुक्त होके सब 
दु्ों को रुळाने और श्रेष्ठां का पाळन करनहारे होते दें । 
जो में इसी प्रथम वय में जेस आप कहते हें, कुछ 
तपश्चयां करूं तो मेरे ये रुद्ररूप प्राणयुक्त यह मध्यम ब्रह्म 
चय मिद्ध होगा | हे ब्रह्मचारी लोगो | तुम इस ब्रह्मचय 
को बढ़ाओ, जैप्रे में इस ब्रह्मचयं का लोप न झरके यज्ञ 
स्वरूप होता हुँ और उसी भाचार्यकुछ से भाता और रोग- 
रदित होता हूँ जैसा कि यह ब्रह्मचारी अच्छ! काम करता _ 
हे, वेसा तुम किया करो । उत्तम ब्रह्मचयं ४८ वर्ष पथेन्त ` 
यथावत ब्रह्मचर्यं करता दे)... उसके प्राण अचुकूळ होकर 
सकळ विद्याओं का ग्रहण करते हें । 


जो आचाय ओर मातापिता अपने सन्तान को प्रथम 
चय में विद्या और गुणम्रइण के लिये तपस्वी कर और 
उसीका उपदेश करें भोर वे सन्तान आप दी आप अखण्डित. 
ब्रह्मचय॑सेवन से तीसरे उत्तम ब्रह्मचर्यं का सेवन करके पूणे ' 
अर्थात्‌ चारक्षो वषे पर्यन्त आयु को बढाव, वैसे तुम भी | 
बडाओं । क्योंकि जो मनुष्य इस ब्रह्मचये को प्राप्त द्दोकर 
लोप नहीं करते, चे सब प्रकार के रोगां से रहित होकर धमं, 
अर्थ, काम ओर माक्ष को प्राप्त होते हैं । 

(द. अ. प्र. भा, स. प्र. तृतीय ससु. पु. १२९, १३०) 

आचार्य अन्तेवासी अर्थात्‌ अपने शिष्य और .शिष्याओं ` 
को इश प्रकार उपदेश करे कि तु सदा सत्य बोळ, घत्षो- 
चरण कर, प्रमाद्रहित होके. पढपढा, पूणे ब्रह्मचये से 
समस्त विद्याओं को ग्रहण और आचाय के लिये प्रिय घन 
देकर विवाह करके सन्तानोरपत्ति कर, प्रमाद से सत्य को | 
कभी मत छोड, प्रमाद से घर्म का खाग मत कर, प्रमादसे | 
आरोग्य भोर चतुराई को मत छोड, प्रमाद से उत्तम ऐश्वय 
की वद्धि को मत छोड, देव=विद्वान्‌ ओर- मातापिता भादि 
की सेवा में प्रमाद कर | जसे विद्वान्‌ का सरकार कर, 
उषा प्रकार माता, पिता, आचाय ओर अतिथि की सवा 


सदा किया कर | जो अनिन्दित घमयुक्त कमे हूँ, उन. सत्य 
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भाषणादिको किया कर,उनसे भिन्न मिथ्या भाषणादि कभी 
मत कर । जो हमारे सुचरित्र अथात्‌ धर्मयुक्त कर्म दों, उन 
का ग्रहणकर भोर जो हमारे पापाचरण हों, उनको कभी 
मत कर, जो कोइ हमारे मध्य में उत्तम विद्वान्‌ धर्मात्मा 
ब्राह्मण हैं, उन्ह के समीप बेठ ओर उन्हीं का विश्वास किया 
कर | श्रद्धा से देना,अश्रद्वासे देना, शोभा से देना, जासे 
देना,भयसे देना ओर प्रतिज्ञासे भी देना चाहिये | जब कभी 
'तुझ को कमे व शीळ तथा उपासना ज्ञान में किसी प्रकारका 
सशय उत्पन्न हो, तो जो चे विचारशील पक्षपातरहदित 
योगी अयोगी आद्रेचित्त ध्त की कामना करनेवाले 
घमोर्माजन हों, जेसे च धर्ममाग में बच्चै वेसे तूभी उसमें 
बत्ता कर ।......इसी प्रकार बत्तेना और अपना चाल. 
चलन सुधारना चाहिये । 


( द्‌. ग्र. प्र. भा. स, प्र. तृतीय ससु. ए. १३७,१३८ ) 

इस प्रकार आचाय अपने शिष्य को उपदेश करे और 
1बेषश कर राजा इतर क्षत्रिय, वेउय भोर उत्तम शुद्ध जनों 
को भवेद्या का अभ्यास भवइय करावें । क्योंकि जो 
ब्राह्मण ह, च हा केवळ पचेद्याभ्यास कर ओर क्षन्नियादि 
न करें तो विद्या, धर्मे, राज्य और धनादि की वृद्धि 
कमी नहीं हो सकती । जब क्षत्रियादि विद्वान होते हे, 
तब ब्राह्मण भी अधिक विद्याभ्यास और घर्मपथ पर 
चलते है और उन क्षत्रियादि 
पाखण्ड, झूठा व्यवहार भी नहीं कर सकते भोर जब 
ES क्षात्रेयादि अविद्वान्‌ हाते इं, तो चे जेसा अपने मन में 
' आतता हैं, वैसा ददी करते कराते हैं 
झी अपना कल्याण चाहे, तो क्षत्रियादि को वेदादि सत्य 
शाखका अभ्यास आधिक प्रयत्न से कराव । क्योंकि 
क्षत्रियादि ही विद्या, धम, राज्य ओर ळद््मी की बृद्धि” 
करने हारे हं | ... जब सब वणां में विद्या, सुशिक्षा 
होती हे, तब कोई भी पाखण्डरूप अधमेयुक्त मिथ्या 
व्यवहार को नहीं चछा सकता | .., इसलिये सब 
~ 


' चणो के खीपुरुपार्म विद्या भोर धम का प्रचार भवइय 
_ होना चाहिये । 


EE जो चेदुको 


~ ७७ ha be 
।विद्वानो के सामने 


। इसाळ्यं ब्राह्मण ' = 


( दु. अ. प्र. भा. स, प्र, तृतीय समु पृ. १३९, १४० )' ` 


टोच 
प्के? अर मैदी” तीः चह” असो ० जिसको याभा कहते हैं। उससे आवा राग, रागिणी, | 


[ बघ २०, अंक ५ 


वृक्ष, डाळी, पत्ते, फळ, फूछ भोर अन्य पछ, धान्य 
आदिका भार उठाता है । देसे भारवाह अथोत्‌ आरका 
उठानेवाळा हे ओर जो वेद को पढता आर उसका 
यथावत्‌ अर्थ जानता हे, चही सम्पूण आनन्द को प्राप्त 
होके देहान्त के पश्चात्‌ ज्ञान से पापों को छोड पवित्र 
घमीचरण के प्रताप से सर्वानन्द को प्राप्त होता है । 
जो अविद्वान्‌ हैं वे सुनते हुए नहीं सुनते, देखते हुए 
नहीं देखते, बोलते हुए नहीं बोळते, अथात्‌ अविद्वान्‌ लोग 
कर 
इस विद्यावाणी के रहस्य को नहीं जान सकते | किन्तु 
जो शब्द, अर्थे आर सम्बन्ध का जाननेवाला हैं, उप्तके 
लिये विद्या जेते सुन्दर वख्र,आभूपण घारण करती अपने पति 
की कामना करती हुई खी अपना शरीर भोर स्वरूप का 
प्रकाश पति के सामने करती हे, चेले विद्या विद्वान्‌ के लिये 
अपने स्वरूप का प्रकाश करती है ,अविद्वानों के लिये नहीं। 
(द. भर, प्र. भा, स. प्र, तृतीय ससु. ए, १५८, १७९ ) 
इम लिये जो कुछ पढना वा पढाना हो, वह अशैज्ञान 
सहित चाहिये। 


(द. अ प्र. भा. स. प्र, तृतीय समु. प्‌. १५९ ) 

इस प्रकार सब वेदों को पढके आयुर्वेद भथोत्‌ जो 
चरक, सुश्रुत आदि ऋषिमुनिप्रणीत वैद्यक शास्त्र हैं, उसको 
भये, क्रिया, शख, छेदन, भदन, लेप, चिकित्सा, निदान 
औषध, पथ्य, शरीर, देश, काल ओर वस्तुके गुण 
ज्ञानपुवेक चार वषे के भीतर पढे पढावें । 
तदुनन्तर घनुवद अथोत्‌ जो राजसम्बन्धी कार्य करना 
हैं, इसके दो भेद एक निजराज पुरुषसबन्धी और 
दूसरा प्रजासम्बन्धी होता दे । राजकार्यं में सभासना 
के अध्यक्ष रस्रास्रविद्या नाना प्रकार के व्यूहों का 
अभ्यास अथात्‌ जिसको आजरूळ कवायद कहते हैं, जो 
कि शनुआ स छढाई के समय में क्रिया करनी होती है, 
उनका यथावत्‌ सीखें ओर जो जो प्रजा के पालन और 


वाड करने का प्रकार है, उनको सौख के न्यायपूर्वक, 


सच मजा का प्रसन्न रख | दुर्श को यथायोग्य दण्ड, श्रेष्ठों 
के पालन का प्रकार सब प्रकार सीख छे | 


इस राजविद्या को दे षै म सीखकर गन्धववेद कि 


| 
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समय, ताळ, आस, तान, वादित्र, नृत्य, गीत भादि को 
यथावत्‌ सीखे। परन्तु सुख्य करके सामवेद का गान 
वादिन्नवादनपूर्यक सीखे भोर. नारदसंहिता आदि जो जो 
आपेग्नन्थ हैं, उनको पढें परन्तु भडुए वेश्या आर विषया- 
खाक्तेकारक वेरागियो के गदेम शब्दवत्‌ व्यर्थ आलाप कभी 
न करें 

अथर्ववेद कि जिसको शिल्पविद्या कहते दें, उसको 
पदार्थ, गुणविज्ञान, क्रियाकीशळ, नानाविध पदार्थो का 
मिर्साण पृथिवी से लेकर आकाशपयैन्त की विद्या को यथा- 
चत्‌ सीखके अथे अथोत्‌ जो छश्वय को बढानेवाळा है, उस 
विद्या को सीख के... दो वर्ष में ज्योतिपुशाख सूर्य सिद्धा 
न्तादि जिसमें बीजगणित, अङ्क, भूगोळ, खगोल भोर भूगमे- 
विद्या है, इसको यथावत्‌ सीखे । 


~ = 


तरपश्चात्‌ सब प्रकार की हस्तक्रिया यंत्रकळा आदि को 
सी खै । : 
(द. अ. प्र भा, स. प्र. तृतीय, समु. ए. १५९, १६०) 


क, 


भा 


सस्कारविधि में ठीक यही चि 


पक्या हैं | 


षय प्रतिप्रादित 


[ द. ग्र. हि. भाग संस्कार ए. ९९-१०१] तथा देखो « 


[ दः ग्र द्वि. भाग ऋग्वेदादि ए. ६५६ से ६६० तक | 
( ऋतुसमय में ( पूर्वोक्त प्रकार से) गभोधानक्रिया 


करें, तो अत्युत्तम सन्तान होवें ) जैसे सब पदार्थों को 


उष्कृष्ट करने की विद्या दे, वेसे सन्तान को उत्कृष्ट करने 
की यही विद्या हे, इस पर मंचुष्यछोग बहुत 
ध्यान देवें, क्योंकि इसके न होनेसे कुछ की हानि, नीचता 
ओर, होने से कुछ की वृद्धि भोर उत्तमता अवइय द्वोती 
दवै। 
(द. ग्र, द्वि. भा. संरकारविधि पृ. ३७ का फुटनोट ) 
( ब्रह्म च ) सबसे उत्तम विद्या ओर श्रेष्ठ कर्म करने- 


बाळाको ही ब्राह्मणवणे का आधिकार देना, उससे. 


विद्याका प्रचार कराना ओर उन छोगों को भी चाहिये 
कि विद्याके प्रचार में ही सदा तत्पर रहें | (रिविषिश्च) 
सब मनुष्यों में सब दिन सत्य गुणों ही का प्रकाश 
करना चाहिये । .. ... ( वचेश्च ) सत्य विद्यार्थोके 
प्रचार के छिये अनेक पाठशाळाओ में पुत्र भोर कन्याः 


क | 
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अच्छा रीतिसे पढने पढाने का प्रचार सदा 
जाना चाहिये ।... सत्य विद्या के प्रचार आदि 
कामो में बढे हुए धनादि पदार्था का खरच यथावत्‌ 
करना चाहिये | ... ( प्रजा च पशवश्च ) सब मनुष्य 
लोग अपने सन्तान और राज्य को अच्छी शिक्षा दिया 
क ओर हस्ती तथा घोडे आदि पछुभाको भा अच्छी 
रीतिसे सुशिक्षित करना उचित है। 

( द्‌. अर. द्वि. भा, ऋगवेदादी पु. ३८७, ३८८३८९ ) 

थे शिक्षा से लेके आयुर्वेद तक १४ विद्यार्भोको 


३१ ( इकतीस ) वर्षों में पढके महाविद्वान्‌ होकर 
कल्याण और उन्नति करने में 


ओका 
बढ़ाते 


२००] 


अपने और सब जगत्‌ के 
सदा प्रयत्न किया करें । 

( द. ग्र. द्वि. भा. संस्कार ए. १०१ ) 

परन्तु जितने ग्रह, नक्षत्र, जन्मपन्न, राशि सुहुते 
आदि के फळ के विधायक ग्रन्थ इं, उनको झूठ समझ 
के की न पढे ओर पढाव । 

( द. अ. प्र. भा. स. प्र. तृतीय सम, पु 


१६० ) 

देला प्रयत्न पढने और पढानेवाळे करें कि, जिससे. 
बीस वा इक्कीस वषे के मीतर समग्र विद्या उत्तम 
शिक्षा प्राप्त होके मनुष्यकोग कृतकृत्य होकर सदा 
आनन्द में रहै । ( इससे आगे पाव्य तथा त्याज्य 
ग्रन्थों का विशद वर्णन दृष्टव्य हैं । विस्तारभय से | 
छोडते हैं। तुलना करो संस्कारविधि. द. ग्र. द्वि. भा. 


LS ABH ४ १९ 


पु. ९९-१०१ तथा ऋणेदादि भाष्यभूमिका का 
अन्थप्रामाण्याप्रामाण्यप्रकरण यद्दी पुस्तक पू ६-० से 


६०८ तक ) 

( द्‌. य प्र. भा. स. प्र. ससु 

जो विद्या पढनेपदाने के विश्व हैं, उनको छोड देवे | 
जैसा कुसग अथोत दुष्ट विषयी जना का सग, दुष्ट 
व्यसन जैसा मद्यादि का सेवन आर वेइयागमनादे, | 
बाल्यावस्था में विवाह-अथोत्‌ पञ्चीसवे वषेसे पूव पुरुष और 
सोलहचे वर्ष से पूवे खी का विवाह हो जाना, पुणे 
ब्रह्मचर्यं न होना, राजा, मातापिता आर पवेद्वानांका _ 
प्रेम वेदादि शास्त्रा के प्रचार में न हाता, आत साजन 
अति जागरण करना, पढनेपढाने, परीक्षा छेने व देनेमं 


साऴस्य च कपट करना, सवोपरि विद्या का काभ न समझना | 


१६०) 


~ 


वेदिक धमं । 


त्रहाचयं से बल, बुद्धि, पराक्रम, भारोग्य, राज्य, धन 
की वृद्धि न मानना, इश्वरका ध्यान छोड अन्य पाषा- 
णादि जड मूर्तिके दर्शनपूजन में व्यर्थ काळ खोना 
साता, पिता, अतिथि भार आचाय विद्वान इनको 
सत्यभूति मानकर सेवा, सत्संग न करना, वर्णाश्रम के 


थमं को छोड उध्वेपुण्डू , त्रिपुण्ड तिलक कण्डी, 
साळाथारण, एकादशी, त्रयोदशी आदि प्रत करना 


NN ४९ री. 


काइयादि तीथे भोर राम, कृष्ण, नारायण, शिव, भगवती 
गणेशादि' के नामस्मरण से पाप दूर होनेका विश्वास, 
पाखण्डियोंके उपदेश से विद्या पडन में अश्रद्धाका. होना, 
विद्या, धमे, योग, परमेश्वर की उपासना के बिना मिथ्या 
पुराणनामक भागवतादि की कथा से मुक्ति का 
| मानना, लोभ से धनादि में प्रवृत्त होकर विद्या में 
प्रीति न रखना | इधर उधर व्यर्थ घूमते रहना, इत्यादि 
1 ) मिथ्या व्यवहारोंस फेस के ब्रह्मचये और विद्या के 
छाम से रहित होकर रोगी और मूले बने रहते हें । 


[ द. अ. प्र. भा. छ. प्र. तृतीय ससु, पु. १६३ ] 


भाजक के सम्प्रदायी और स्वाथी ब्राह्मण आदि जो 
'दूसरोंको विद्या, सत्संग से हटा भोर भपने जाळ में फंसा 
न के उनका तन, मन, घन नष्ट कर देते हैं और चाहते हैं. 
कि जो क्षत्रियादि वणे पढ़कर विद्वान्‌ हो जायेंगे तो इमारे 
| पाखण्डजाछ स छूट ओर हमारे छळ को जान कर हमारा 
अपमान करेंगे | इत्यादि विघ्नो को राजा ओर प्रजा दूर 
कर के अपने लडक़ों ओर छडकियों को विद्वान्‌ कर ने के 
छिये तन, मन, धन से प्रयत्न किया करें | 


के [ द. म, प्र. भा. स, प्र. तृतीय समु. पृ. १६३, १६४ ] 


५५ 


सब खस्रो और पुरुष अथोत्‌ मनुष्यमात्र को पढने का 
अधिकार ई | ... सब मनुष्यों के वेदादि शाख पढने, 
सुनने के अधिकार का प्रमाण यजुर्वेद के छब्बासचें अध्याय 


र _ मलुष्यों के लिये इस कल्याण अथोत्‌ संसार और मुक्ति के 

- सुख देनेहारी ऋग्वेदादि चारों वेदों की वाणी का उपदेश 
. करता हूँ, वसे ही तुम भी किया करो | ... हमने त्राह्मण; 
। क्षत्रिय, वश्य, शुद्र और (स्वाय ) अपने र व खरियादि 
__ ओर अतिद्यूद्रादि के लिये भी वेदों का प्रकाश किया हे 


१३३ 


है, उसका यह अभिप्राय हे कि जिसको पढनेपढाने पे 


भारतवर्ष का स्रिया 


. अथोत्‌ युद्धविद्या भी अच्छे प्रकार जानती थी 
में दूसरा मंत्र हे |... परमेश्वर कहता है कि-- जैसे में सब: 


थीत सब मर्जुष्य? बेदी की" पह" वहा क्षेरं “सुर! सुनकर यू, सिं Siddhanta eGangotri Gyaan ये बेसे | 


[ वषे २०, अंक 1 म 


विज्ञान को बढाके अच्छी घातों का अहण थोर दुरो वाती. 
का त्याग करके दुःखा स छूटकर आनन्द को प्राप्त हों | 
क्या परमश्वर सुद्धा का अळा नह्दा करना चाहता! 


क्या इंश्वर पक्षपाती हे किजो वेदों के पढनेसुनन का 


hes = 


शूद्वों के लिये निषेध आर 1ट्वेजा के लिये विधि करे।? 
जो परमेश्वर का आभिप्राय शूद्वादि के पढाने- सुनाने ढा 
न होता, तो इनके शरीर में वाक्‌ और श्रोत्र इनत 


क्यों रचता ? ,., जहां कहीं ( इनको पढाने का ) निषेध. 


| 
। | 
1 
हक 


FX 


IE 


कुछ भी न आवे, वह निवाळि ओर मूखे होने से झू 
८१ OC 
कहाता हे । उसका पढना- पढाना व्यर्थ हे 


आर जो [खिया 
पढने का निषेध करते हो, चह तुम्हारी मूखेता, स्वाथ | 
भर निबेद्धिता का प्रभाव है। ... जो वेदादि शाखो कष _ 
न पढी होवें, तो [“ इम मंत्र पत्नी पडेत्‌= अथात्‌ खन 

यज्ञ में इस मंत्र को पढे, ” के अनुसार | यशम त. 
सहित मंत्रों का उच्चारण ओर संस्कृत भाषण केसे कर सक। | 
भूषणरूप गार्गी भाद्‌ वेदादि | 
शास्त्रा का पढके पूण विदुषी हुईं थीं, यह शतपथव्राइ |. 
म॑ स्पष्ट लिखा हे । भक्त जो पुरुष विद्वान्‌ भार बरी 
अविदुषी और स्त्री विदुषी और पुरुष अविद्वान्‌ हो, तो 
प्रति देवासुर संग्राम घर में मचा रहे, फिर सुख कहां ६ | 
लिये जो खी न पढ़ें, तो कन्याभाकी पाठशाला 

अध्यापिका क्‍यों कर हो सकें तथा राजकाय न्यायाध 
शस्वादि ग्रृह्माधम का काये जो पतिको खी भार 
को पति प्रसन्न रखना घर के सबकामखीक " 
रहना इत्यादि काम बिना विद्या के अच्छे प्रकार ह 

टॉक नहा हा सकत | 


दुखा आयावत क राजपुरुषा का 


जो न जानती दोती, तो केकयी आदिं. दशरथ 

साथ युद्धम क्यों कर जा सकती! शर ४ 

सकती ? इसलिये ब्राह्मणी भोर क्षत्रियां को कवी 

विद्या, वेश्या को व्यवहारविद्या आर गर क 

पाकादि सेवा की विद्या अवश्य पढना चाहि 

पुरुषा को ब्याकरण-धस आर अपने व्यवहार 
अवद्य पढ़नी चा 


वैशाख १८६१ ] 


धसे और अपने व्यवहार की विद्या न्यून से अवश्य पढनी 
~ Ye ~ ०९ 


घाहये चसे साया को सी व्याकरण चम वद्यक गाणत 


45. 


शिदपविद्या तो अवइय सीखना चाहिये। क्योंकि इनके 
सीखे बिना सत्यासत्य का निणय, पति आदि से अनुकूल 
वतंसान, यथायोग्य सन्तानोत्पत्ति, उनका पाळन वतन 
और सुशिक्षा करना, घर के सब कार्यों को जैले चाहिये 
चेला करना, बैद्यकविद्या से औषधवत्‌ अन्नपान बनाना 
और बनवाना नहीं कर सकती, जिलसे घर में रोग कभी 
न भावे और सब ढोग सदा आनन्दित रहें। शिल्पविद्या 
के जाने बिना, घर का बनवाना, वख आभूषण आदि का 
बनाना बनवाना, गणित विद्या के विना सबका हिसाब 
समक्षना समझाना, वेदादि शास्रविद्या के विना इश्वर 
और धर्म को न जान के अधमे से कभी नहीं बच 
सके । | 
[द्‌. ग्र, प्र. भा. स. प्र ३ य समु. ए, १६५, १६६ | 
[ तथा देखो द्‌. म, द्वि. भा. ऋग्वेदादि. शु 
८ ६४७-६४५९ ] 
... जो शूद्र को वेदादि पढने का अधिकार न होता तो 
वह ब्राह्मण क्षत्रिय वा वैश्य के अधिकार को केसे प्राप्त 
हो सकता | 
) [ द. ग्र. द्वि. भा. ऋग्वेदादि पु. ६५० | 
०... क्या अधर्मी से भिन्न कोई ऐसा भी मनुष्य होगा 
कि किसी पुरुष वा खी को विद्या के पढने से रोक कर 
मूखे रक्खा चाहे ।- र 
। ` [द. अ. हि. भा. व्यवहार, ए. ८४५] 
ऐसे लडको और छडाकियों को बोलने सुनने चलने बेठने 
उठने खाने पीने पढने बिचारने तथा पदार्था के जानने 
और जोडने भादि की शिक्षा भी करनी चाहिये । 
[ द. म. हि. ऋग्वेदादि पृ. ६५६ ] 


जो ब्राह्मण वर्णप्थ हों तो पुरुष लडका को पढाव तथा 

शिक्षिता खीळडकियों को पढावें। नानाविध उपदेश 
ओर वक्तृत्व करके उनको विद्वान्‌ करें । 

[ व्‌. ग्रप्र. भा, स. प्र. ४ थं ससु पु. २०५ ] 

अभ्यापक लोग ऐसा यत्न किया करें जिससे विद्यार्थी 

लोग सत्यवादी, सध्यमानी, सस्यकारी, सत्यता, जिते- 

न्व्रियता, सुशीळतादि छुभगुणयुक्त शरीर ओर आत्मा का 
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अष्टम नियम । 
पूर्ण बळ बढाके समग्र वेदादि शास्त्रों में विद्वान हों सदा 
उनकी कुचेष्टा छुडाने में और विद्या पढाने में चेष्टा किया 
करें। और विद्यार्थी लाग सदा जितेन्द्रिय शान्त पढने 
हारों में प्रेम विचारशीक परिश्रमी होकर ऐसा पुरुषार्थ 
करें जिससे पूर्ण विद्या, पूर्ण आयु, परिपूर्ण धमे ओर 
पुरुपार्थ करना भा जाय । 2 
[ द. अः प्र. भा. स. प्र. ४ थे समु. शृ. २०८ ] 
जहां तक बने वहां तक प्रेम से अपने सन्ताना के 
विद्वान्‌ और सुशिक्षा करने कराने में धनादि पदार्थों का 
व्यय कर के उनको पूर्ण विद्वान्‌ सुशिक्षायुक्त कर दें । 
[ द. मर. प्र. भा. स, प्र. ४ थे समु. पु. २१९ ] 
धन्य | वे पुरुष हें कि सष विद्याओं के सिद्धान्तों को 
जानते हैं और जानने के लिये परिश्रम करते हैं, जानकर 
ऑरो को निष्कपटता से जनाते हें । 
[द. प्र. प्र. भा. स. भ्र. ८ म. ससु. पृ. २२८] 


भविद्या के लक्षण ये हैं ( नित्य ) अथात्‌ काये (जो 

शरीर आदि स्थूळ पदाथे तथा ळोकलोकान्तर म नित्य 

बुद्धि ) तथा जो ( नित्य) भयाद्‌ इश्वर जोव जगत्‌ का 
कारण, किया कियावान्‌, गुण गुणी ओर घम धमा ह, इन 
नित्य पदार्थों का परस्पर सम्बन्ध हे, इनमें अनित्य बुद्धि का 
होना यह अविद्या का प्रथम भाग है | तथा ( भझुचि) 
मलमूत्र आदि के समुदाय दुरन्धरूप मळ से परिपूर्ण शरीर ` ' 
में पवित्र बुद्धि का करना, तथा ताळाब बावरी कुण्ड कुंभ 
और नदी आदि में तीथे और पाप छुड़ाने की बुद्धे कन 
और उनका चरणाम्त पीना, एकादशी आदि मिथ्याब्रतो | 
भें भूख प्यास भादि दुःख का सहना, स्पशे इन्द्रिय के 
भोग में अत्यंत प्रीति करना इत्यादि अशुद्ध पदाथांको झुद्ध 
मानना और सश्यविद्या सत्य भाषण, धर्मे, सत्संग, परमेश्वर 
की उपासना, जितेन्द्रियता, सवोपकार करना, सबसे प्रेमभाव 
से बत॑ना आदि शुद्ध व्यवहार और पदाथा में अपवित्र बुद्धि. 
करना यह अविद्या का दूसरा भाग । तथा दुःख में सुख- _ 
बुद्धि अथात्‌ विषयतुष्णा, काम क्रोध छोम मोह, शोक | 
इध्या द्वेष आदि दुःखरूप व्यवहारा में सुख मिलने का 
आशा करना, जितेन्द्रियता, निष्काम, शम, सन्तोष, विवेक), | 
प्रसन्नता, प्रेम, मित्रता भादि सुख रूप ब्यवहारों में दुः: 
बुद्धि करना यह अविद्या का तीसरा भाग हे। इसी | 
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घेदिक धम | 


प्रकार अनात्मा में आत्मबुद्धि अथोत्‌ जड सं चेतनभाव 
भार चेतन में जडभावना करना अविद्या का चतुर्थ भाग 
 हे। [यह चार प्रकार की अविद्या संसार के अज्ञानी जीवों 
. को बन्धन का द्वतु-हो के उनको सदा नचाती रद्दती है। ] 
परंतु विद्या अथोत्‌ पूर्वोक्त अनित्य अछुचि दुःख ओर अना- 
त्मा में भनित्य, अपविन्नता दुःख ओर अनात्मा में नित्य 
पवित्रता सुख और आस्मबुद्धि करना यह चार प्रकार की 
विद्या है । [ जब विद्या से अविद्या की निवृत्ति होती हे तब 
बन्धन से छूट के जीव मुक्ति को प्राप्त होता है। ] 
र [ द. ग्र. द्वि, भा. ऋरवेदादि. प्र. ४२७, ४२८] 
जो अनित्य संसार भोर देहादि में नित्य अर्थात्‌ जो 
` कार्यं जगत्‌ देखा सुना जाता है, सदा रहेगा, सदा से दे 
. ओर योगबळ से यदी देवों का शरीर सदा बना रहता हे, 
अझुचि अथात्‌ मढमय स्म्यादि के भोर मिथ्याभाषण, चोरी 


a 


आदि अपवित्र में पवित्र बुद्धि दूसरा, अत्यंत विपयसेवन 


रूप दुःख मं सुखबुद्धि आदि तीसरा, अनास्मा में भात्मबद्धि 
करना आवद्या का चोथा भाग हे । यह चार प्रकार का 
) विपरीत ज्ञान अविद्या कहाती है । इस से विपरीत अनित्य 
में आनित्य ओर नित्य में नित्य, अपवित्र में अपवित्र और 
पवित्र में पवित्र, दुःख मे दुःख, सुख में सुख, अनात्पा में 
अनात्मा आर आत्मा में आत्मा का ज्ञान दोना विद्या हे । 
र अथात्‌... 1जससे पदाथा का यथार्थ स्वरूप बोध होवे 
झहद विद्या ओर जिससे तत्वस्वरूप न जान पडे, अन्य में 
अन्य वुद्धि होवे, वह अविद्या कहाती हे | 

टर [दः म. प्र. भा. स, प्र. ९ म. समु, ए. ३५१, ३५२] 
ने जिससे पदार्थ यथावत्‌ जानकर न्याययुक्त कमे किये 


ओ- ज्ञान न होकर अन्यायरूप कमे किये जायं वह अविद्या 
_ कहातीहे। | 
4 | [दिः म. द्वि. भा. व्यवहार भानु ए. ७४६] 
जिससे ईश्वर से लेके एथिवा पर्यन्त पदाथी का सत्य 
र विज्ञान हॉकर उनसे यथायोग्य उपकार लेना होता हे, 
इसका नाम विद्या हे | 

[ द. प्र. द्वि. भा. आयोददेइय ए. ८९२ ] 

CE 


जो विद्या से विपरीत न्धका 
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चसी विपरीतबुद्धि होना अविद्या का प्रथम भाग दे। 


. जायें वह विद्या और जिससे किसी पदार्थ का यथावत्‌ 
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~ 


है इसको अविद्या कहते हैं । 
[ द. ग्र. प्र. भा. आयो देशय पृ. ८९३] 
जिप्तसे पदाथ का स्वरूप यथाचत्‌ जानके रप 
उपकार छेके ओर दूसरों के लिये सब सुखों को (द 
कर सकें वह विद्या ओर जिससे पदाथा के स्वरूप को | 
उलटा जानकर अपना भार पराया अजुपकार कर छेवे दह | 
आवद्या कहाती हं । ध 
[ द. अ. प्र. सा. व्यवहारभाजु. ए. ७३३१] |? 
जिससे मचुष्य विद्या भादि झुभगणों की प्राप्ति भौर | 
आविद्यादि दोषा को छोडके सदा आनन्दित हो सके वह 
शिक्षा कह्ठाती है । £ हट 
[ द. म्र. प्र. सा, व्यवद्दारभानु पृ. ७३१] 
मनुष्यों को विद्या की प्राप्ति ओर अविद्या के नाश के 
लिये. ..वर्णाच्वारण से लेकर वेदार्थशान के लिये ब्रह्मचर्य 
आदि कम करना योग्य हे । | 
[ द. अ. प्र. भा. व्यवहारभानु प. ०३१] | 


०५ 


जहां [ऐसे ऐसे ] मूढ मनुष्य पठनपाठन आदि व्यवहारी. 


| 


[a ™ 


दुःखों की भरमार तो हुआ दी करती हे । 
सान्‌ लोन [एसे ऐसे] सूढोंका प्रसंग वा इनके साथ १ 
पाउन किया को व्यथं समझा कर... धार्मिक विद्वान 
प्रसंग ओर उनहीं से विद्या का अभ्यास भार सुई 
बुद्धिमान्‌ विद्यार्थियों को ही पढाया करें ।... 

«० आलस्य, नशा करना, मूढता, चपळता, यथै 
उधर की अण्डबण्ड बातें करना, जडता कभी पढना र 
न पढना, अभिमान और छोग ळाळच ये सात ( 
विद्यार्थियों के लिये बिद्या के विरोधी दोष हे । १. 
जिसको सुख चेन करने की इच्छा दवे उलको पिथ i 
भोर जिसका चित्त विद्याग्रदण करने कराने में ला 
उसका विषय सम्बन्धी सुख चन कहां £ इस लिये > 
सुखार्थी विद्या को छोडे ओर विद्यार्थी विषयसुख से % 
अळग रहे, नहीं तो परमधमरूप विद्या का पढना प 
कभी नहीं हो सकेंगा। ...( प्रश्न ) केसे कैसे मड 
मों की प्राप्ति कर और करा सकते हें? (उत्तर) 
निरन्तर सत्य में रमण, जितेन्द्रिय, शान्तात्मा) डु 


> 


wd 


देशाखं १८६१] 


ब्रह्मचयं अथात्‌ वेदादि सत्यशाख और परमात्मा की उपासना 
का अस्यास आदि करस करते हैं उनके वे ब उत्तम गुण 
बुरे कास ओर दुःखों को नए कर सर्वोत्तम धमेयुक्त कमे 
और सब सुखा की प्राप्ति कराने हारे होते है ओर उन्हीं 
के सेवन से मनुष्य उत्तम अध्यापक और उत्तम विद्यार्थी 
हो सकते हैं । 
[ द ग्र. प्र, भा. ब्यवहारभानु पु. ७२९, ७३० ) 
[ देखो द. ग्र. प्र. भा. स. प्र, ४ थ ससु. पू. 
२०७, २०८ तुलना करो ] 


जो जितेन्द्रिय होके ब्रह्म अथोत्‌ वेदविद्या के लिये 
तथा आचार्यकुछ में जाकर विद्या अहण के लिये प्रयत्न 
करै वह ब्रह्मचारी कहाता है| ... जो विद्यार्थियों को 
अत्य्त प्रेम से धमेयुक्त व्यवहार की शिक्षा पूवक विद्या 
होने के लिये तन मन भोर धन से प्रयत्न करे उसको 
आचाय कहते हें। 

[ द. म्र. प्र. भा, व्यवहारभाचु० पु. ७३२]. 

शिष्य उसको कहते हैं कि जो सस्यशिक्षा और विद्या 
को ग्रहण करने योग्य धमास्मा, विद्याग्रदण की इच्छा 
भोर आचार्य का प्रिय करने वाला इो। 

[ द. प्र. प्र. भा. स्वमन्तब्याभन्त, प्र. स. ३२३७९४ ] 

जो सांगोपांग वेदुविद्याओं -का भाध्यापक सत्याचार का 
अहण और मिथ्याचार का त्याग करावे वह “आचाय?” 
कहता है । 

[ द. भ. प्र. मा. स्व॑मन्तब्यामन्त०.प्रः स. ३१, ७९४ ] 

जो श्रेष्ठ आचार को ग्रहण कराके सब विद्याआ को पढा 
देवे उसको आचार्य कहते हैं । 

| व र, प्र. भा. आयोद्देइयान्त, स, ६१ पृ. ८९७]. 

माता पिता और जो सत्य,को ग्रहण करावे और असत्य 
को छुडावे 'वद्‌ भी गुरु कहता है । 

[ द. अ. प्र, भा. स्वमन्त. प्र, स. ३३ पृ. ७९४ ] 

जो चीथदान से लेके भोजनादि कराके पान करता है, 
इससे पिता को गुरु कहते दें और भपने सत्योपदेश से 
हृदय का अज्ञानरूपी अन्धकार मिटा देवे उसको भी गुरु 
सथातू भाचांय कहत्त इ 

[ द्‌. प्र. प्र, भा- भय्या देश्यः र. स. ६२ पृ. ८९७ ] 
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'पगडी वा टोपी फॅक दे, खेळ, कूद, हंस, रो, तुम्हारे विवाह 


` कराकर विद्या पढने, आचार्य के अनुकूल रहने की रीति जना | 


अष्टम नियम || 


क्क 


जवतक गुलकुळ मे रह तबतक माता पिता के समान 
अध्यापकों को समझें और अध्यापक अपने सन्ताना के 
समान शिष्यो को समझे । 

[ द. यर. प्र. भा. स. प्र. चतुर्थ ससु. प. २०७] 

भाचाये शिष्य के पारस्परिक व्यवहार के लिये देखा 

[ द. ग्र. द्वि, भा. व्यवहार भानु. पु. ७३४, ५३२०] 


जो अपने पुत्र पुत्री ओर विद्यार्थियों को सुनाये कि 
सुन मेरे बेटे बोटियां और विद्यार्थी] तेरा शीघ्र विवाह 


करेंगे, तू इसकी दाढी मूछ पकड छे, इसकी जटा पकड के 
ओढनी फेंक दे, घोल मार,याळी दे, इसका कपडा छीन ळे, 


में फुशवारी निकाले इत्यादि सुशिक्षा करते हैं उनको 
माता पिता और आचायै न समझाना चाहिये किन्तु संतान 
ओर शिष्या के पक्के शत्रु जार दुःखदायक हें । क्योंकि 
जो बुरी चेष्टा देखकर छडको को न घुडकते और न दण्ड 
देते हैं वे क्यों कर मातापिता और आचांये हो सकते द: | 
«जो अपने सामने यथातथ बकने, निळं होने, व्यये | 
चेष्टा करने आदि बुरी कर्मा से हटाकर विद्या भादि झुम ह 
गुणों के लिये उपदेश नहीं करते, न तन मन धन लगा के ड 
उत्तम विद्या व्यबहार का सेवन कराकर अपने सन्तानो को 
सदा श्रेष्ठ करते जाते हैं चे माता पिता ओर आचाय कहाकर | 
घन्यवादके पात्र कभी नहीं हो सकत । ओर जो अपने अपने 
सन्तान ओर शिष्या को इश्वर की उपासना, धर्म, अधर्म, 
प्रमाण प्रमेय, सत्य, मिथ्या, पाखण्ड, वेद शाख आदि के 
लक्षण और उनके स्वरूप का यथावत्‌ बोध करा और | 
सामर्थ्यं के भनुकूछ उनको वेद्शाख्ों के वचन भी कण्ठस्थ 


देवं कि जिप्रसे विद्याप्रा्ति भादि प्रयोजन निविध सिद्ध हॉ, . 
थे ही माता पिता ओर आचार्य कहाते हैं | डन 2 
[ द, म. द्वि. भा. व्यवहार० पृ. ७३२,७३३]) . 


अद्दो भाग्य उस मनुष्यका है कि जिसका जन्म धार्मिक _ 
विद्वान्‌ माता पिता भाचाये के सम्बन्ध में हो, क्योकि | 
इन ताना की ही शिक्षा से मनुष्य उत्तम हाता है। ये 
अपने सन्तान भार पिद्यारथिया को अच्छी भाषा बोळने, 2 

० Oa > ~ _ PET दि. 
खाने, पान, बठने, उठन, वख्रधारण करने, मातापिता आदि | 
के मान्य करनेऊ उनके सामने यथेष्टाचारी न होने, विदढ . 


LT 


वैदिक घम । | ३६६ 


' चेष्टा न करने आदि के छिये प्रयत्न से निद्यप्रति उपदंश 
। किया करें ओर जैसा जैसा उनका सामथ्यं बढता जाय चसा 
। चेसी उत्तम बातें सिखलाते जाय । 

| [ द. ग्रः द्वि. भा. व्यवद्वार, पु. ७३२ ] 
। जहां तक बनें वहां तक प्रेम से अपने सन्तानो के 
। विद्वान्‌ और सुशिक्षा करने कराने में घनादि पदाथा का 
ब्यय उनको पूर्ण विद्वान्‌ सुशिक्षायुक्त कर दें [ जार धर्मयुक्त 
व्यवहार करके मोक्ष का भी साधन किया करें ] 

[द. म. प्र. भा. स. प्र. ४ थे सम. पू. २१९] 


विद्या चार प्रकार से भातो हे-आगम स्वाध्याय प्रचन 
और व्यवहारकार । आगसमकाल उसको कहते हैं कि 
जिससे मनुष्य पढाने वाछे- से सावधान होकर ध्यान दुके 
विद्यादि पदार्थ ग्रहण कर सकें । स्वाध्यायकाळ उसको 
कहते हैं जो पठनसमय में आचाय के मुख से शब्द, 
अर्थ ओर सम्बन्धों की बातें प्रकाशित हाँ, उनको एकान्त 
में स्वस्थाचेत्त होकर पूर्वापार विचार के ठीक ठीक हृदय में 
इढ कर सके | प्रवचनकाळ उसको कहते हें कि जिससे 
) दूसंर को प्रीति से विद्या को पढ/ संकना । व्यवहार 
काळ उसको कहते हें कि जब अपने आत्मा में सभ्य 
विद्या होती हे तव यहद करना यह न करना वही ठीक 
ठीक सिद्ध होके देसा ही आचरण करना हो सके, ये चार 
प्रयोजन हैं तथा अन्य भी चार कमं विद्याप्रासि के 
लिये हं-भवणमननतनिद्ध्यासन ओर साक्षात्कार । श्रवण 
उसको कहते हे कि आत्मा मन के भोर मन श्रोन्न इंद्रिय 


शर्थ आर सम्बन्ध के प्रकाश करने हारे शब्द निकले 
उनकी श्रोत्र से मन ओर मन से भाध्मा में एकत्र करते 
जाना | मनन उसका कहते हें कि जो जो शब्द अर्थ भोर 
सम्बन्ध आत्मा में एकत्र हुए दें उनका एकान्त में स्वस्थ” 
दु क चित्त होकर विचार करना कि कोन शब्द किस अर्थ के 
साथ आर कोन अर्थ किस शब्द के साथ सम्बन्ध अर्थात 
` मेळ रखता भौर इनके मेळ में किस प्रयोजन की सिद्वि 
i - जोर उलटे होने में क्या क्या हनि होती हे? इत्यादि। 
ओ- निदिध्यासन उसको कहते हें कि जो जो अर्थ ओर सम्बन्ध 
र सुने विचारें ई वे ढीक ठीक हैं वा नहीं इस बात की 


०, 


विशेष परीक्षा करके इढ निश्चय करना ओर साक्षात्कार 


क साथ यथावत्‌ युक्त करक भध्यापक्र क॑ सुख सेजो जो. 
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[ घर २०, अंक ५ 


शब्द भोर सम्बन्ध 
नको यथावत्‌ ज्ञान 
बहारों की तिद्ि से 
अपना और पराया उपकार करना आदि विद्या की 
प्राप्ति के साधन हें । 

[ द. मर. द्वि भा. व्यवहारभाचुः ए, ७३३, ७३४ ] 

( प्रश्‍नच ) विद्या को किस क्रम क्रम खे पाल हो सकता 
है! ( उत्तर ) शुद्धवर्णोच्चारण, व्यवहार को शुद, पुरुषाथ, 
धार्मिक विद्वानों का संग, विषयकथा-प्रसंग का त्यांग, ' 
सुविचार से व्याकरण आदि शब्द भर्थ ओर सम्बन्धोकों 
यथावत्‌ जानकर उत्तम क्रिया करके सर्वेथा साक्षात्‌ करता 
जाय | जिस जिस विद्या के किये जो जो साधनरूप सत्य 
अन्ध हैं उन उन को पढ कर वेदादि पढनेके योग्य अन्थोंके 
अर्थो को जानना आदि कम शीघ्र विद्वान्‌ हो नेके साधनहें। 

[ दु. अ. द्वि. भा. ब्यवहार, ए. ७४४, ७४५ ] 

( प्रश्न ) आचाये किस रीति से विद्या भार खाशक्षा 
वा ग्रहण करावें और विद्यार्थी छोग करें ? ( उधर ) 
आचार्यं समाहित होकर ऐसी रीतिसे विद्या और साशक्षा 

₹ कि जिसमें उसके आत्मा के भीतर सुनिश्चित भे 
दोकर उस्ताह ही बढता जाय, ऐसी चेष्टा व कमे कभी न 
करें कि जिसको देख व करके विद्यार्थी भधमंथुक्त हो जाव। . 
इष्टान्त- इस्तक्रिया, यंत्र कळाकौशळ विचार आदि से 
विद्यार्थियों के आत्मा में पदार्थ इस प्रकार साक्षात्‌ कराई 
कि एक के जानने से हजारो पदाथ यथावत्‌ जानते जाय 
अपने आत्मा में इस प्रकार का ध्यान रखे के जिस जिस 
प्रकार से संसार में विद्या धमोचरण की बढती भर मेरे 
पढाये मनुष्य भविद्ठान्‌ ओर कुशिक्षित होकर मेरा निन्दा 
के कारण नहो जाये कि में ही विद्या फे रोकने र 


ee LN ॥ न हो 
अविद्या की वृद्धि का निमित्त न गिना जाऊं, ऐसा 5 
गुणक 


है ९ 


के सवात्मा परमेश्वर के गुणकमस्वभाव स सर 
स्वभाव विरुद्ध होने से मुझ्कको महादुःख भागना दी | होत 
विद्यार्थी लोग भी जिन कमी से आचायै की प्रसक्षता 
जाय चसे कम करें, जिससे उस्का भामा सन्तुष्ट हो ह 
चाहे कि ये लोग विद्या से युक्त होकर सदा 
रातदिन विद्याहीके विचार में छगकर एक दूत 
स्पर विद्या को पढ़ाते जावं । ज 


yaan Kosha 
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. अधर्म की चचो भी होती हो वहां कभी खडे भी न रहें । 


se १०० [a « 


जहाँ जहां विद्यादि व्यवहार आर धर्म का व्याख्यान होता 


च 


हो वहां से अळग कभी न रहें | भोजन छादन ऐसी रीति 
से करें कि कभी रोग, चीर्यहानि वा प्रमाद न बढे | जो 


' छुद्धि के नाझ करने हारे नशा के पदार्थ हों उनको ग्रहण 
कभी न करें, किन्तु जो जो ज्ञान बढाने और रोग नाश 


| करने हारे पदार्थ दों उन्हीं का सेवन सदा किया करें। 


~ ~ छरे he ~ 
नेस्यप्रात परमेश्वर का ध्यान, यांगाभ्यास, छुद्ध का 


| चढानां, सत्य घर्मै की निष्ठा ओर अधर्म का सवेथा त्याग 
| करते रह, जो जो पठने में विन्नरूप कमे ( जिनका इसी 
` नियम में पुवे वर्णन कर आये हैं ) हॉ उनको छोडकर पूणे 


। विद्या को प्राप्त करें । 


[ द. म. द्वि. भा. व्यवहार, ए. ७३६, ७३७ ] 

««« विद्या से यथार्थज्ञान होकर यथायोग्य व्यवद्दार करने 
कराने से आप भौर दूसरों को भानन्दयुक्त करना विद्या का 
फळ दै । क्योंकि बिना विद्या के किसी मनुष्य को निश्चळ 
सुख नहीं हो सकता | क्या. भया किसी को क्षणभर 
सुख हुआ, न हुआ सा हे । किसी का सामथ्य नहीं 
हे कि जो अविद्वान्‌ होकर धर्म, अर्थ, काम जोर मोक्ष के 
स्वरूप को यथावत्‌ जान कर सिद्धू कर सके। इसलिये 


सबको उचित हे कि इनकी सिद्धि -के लिये विद्या का: 


अभ्यास तन, मन, घन से किया और कराया करे ।....... 
जहां विद्या रूप सूर्य का अमाव भोर अविद्यान्धकार का 
भाव है वहां दुःखां की तो भरभार, सुख की क्या कथा 
कहना है ? जोर जहां विद्याकं प्रकाशित होकर अविद्या, 
न्थकार को नष्ट कर देता है, उस आत्मा में सदा आनन्द 
का योग और दुःख को ठिकाना भी नहीं मिळता हे । 
[ द. म. हि. भा. म्यवहार, ए. ७३६ | 
चेदादि विद्या का पढना सत्संग करना होता है, जिससे 
कोई रसको ठागाई में न फंसा सके आरा को भा बचा 
सकें। क्योकि मनुष्य का नेत्र विद्या दी हे । बिना 
विद्या शिक्षा के ज्ञान नहीं होता। जो बाल्यावस्था से 
उत्तम शिक्षा पाते हैं वे ही मनुष्य भोर विद्वान्‌ होते 
हैं। जिनको कुःसंग हे वे दुष्ट पापी महामुख होकर बडे 
दुःख पाते हें। . ५ 


[द भा, स, प्र, ११ स 


३६७ 
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अष्टम नियम । 


. > 


विद्या के बिना परमेश्वर का ज्ञान कभी नहीं दोता | 
और विद्या पढ के भी जो परमेश्वर को नहीं जानता | 
और न उसकी आशा में चलता हे वह मनुष्य शरीर _ 
धारण करके निष्फळ चला जाता है । 
[ द. ग्र. द्वि. भा. संस्कार पु. २४६, २४७ ] 

विद्या पढते समय व पढके किसी दूसरे को... बराबर 
पढाता जाय, क्योंकि पढने से पढ़ाने में विद्या की 
वृद्धि अधिक होती हे । पढके आप अकेला विद्वान्‌ रहता 
और पढाने से दूसरा भी हो जाता दै । उत्तरोत्तरकाळ 
विद्या की वाद्धि होती ही है । जो विद्या को प्राप्त होता 


चह मनुष्य परोपकारा धानक अवश्य हाता छ [क्या 
>> पीळ 
जल 


न्धा कुए में गिर पडता हे वसे देखने द्वारा 


[aN >>] 


गरता जार आचया का हाच आदि प्रयाजन . 


भ 
हं 


[द. ग्र. द्वि. भा. व्यवहार. 

यही कोश अक्षय दें इसको जितना व्यय करें उतना 
ही बढता जाय, अन्य सब कोरा व्यय करने से घट जाते 
हे ओर दायभागी भी निजभांग लेते हें और विद्याकोश 
का चोर,वा दायभागी कोई भी नहीं हो सकता । इस 
कोश की रक्षा ओर वृद्धि करने वाळा विशेष राजा ओर प्रजा 
भी हे। ` 

[ द. ग्र. प्र. भा. स. प्र, ३ य ससु- पृ. १६७ ] न 

इसलिये वे ही घन्यवादाई और कृतकृत्य है कि जे 
अपने सन्तानों को ब्रह्मचये उत्तम शिक्षा ओर विद्या से 
शरीर और आश्मा के पूणे बळ को बढावें जिससे वे 
सन्तान मातृ पितृ पति सासु श्वसुर राजा प्रजा पासी . 
इष्ट मित्र और सन्तानादि से यथायोग्य धर्म से वर्ते । 

[ द्‌. म्र. प्र. भा. स. प्र. ३ य ससु. प॒. १६६,१६७ ] 

संसार मै जितने दान हे अर्थात्‌ जळ, अन्न, गो, _ 
प्रथिवी, वस्न, तिळ, सुवण और घृतादि इन सब दानां से | 
वेदावि्या का दान अति श्रेष्ठ हे। इस लिये जितना | 
बन सके उतना प्रयत्न, तन मन धन से विद्या की | 
बृद्धि में किया करें । ( जिस देशमें यथायाग्य बह्मचये | 
विद्या ओर वेदोक्त घमेका प्रचार होता है वही देश 
सौभाग्यवान्‌ होता हं । 


दू. अर, प्र. भा, स. प्र. ३ य ससु. ए. १६६, १६७ ) 
By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ° र 


पू. ७४७ ] 


वैदिक धर्म । 


जो मनुष्य विद्वान्‌ सरसगी होकर पूरा वचार नहीं 
करता वह सदा अ्रमजाछ में पडा रहता है | धन्य ! वे 
पुरुष हैं कि सब विद्याओं के सिद्धान्ता को जानते हैं भोर 
जाननेके लिये परिश्रम करते हैं, जानकर औरों को निष्क- 
परता से जनाते हें । 
(द.म. प्र, भा. स. प्र, २ स समु, पृ. ३३२) 
सब मनुष्यों को उचित हे कि अपने ज्ञान और विद्या 
को बढाते हुए ( एक ब्रह्म ही की उपासना करते 
रहे ) उसके साथ वेदादि शाख्रोंका पढना पढाना भी 
बराबर करते जायं...पढना पढाना भी कभी न छोडो । .. 
तीनों वेद ओर अग्नि आदि पदार्थों से धर्म अर्थ काम और 
मोक्ष को सिद्ध करो, तथा अनेक प्रकार की शिव्पविद्या 
की उन्नति करो 1 जो सब जगत्‌ के उपकार के लिये 
त्यवादी, सश्यकारी पूर्ण विद्वान्‌ सब का सुख चाहने 
चाळ हाँ उन संस्पुरुषों के संग से करनेके योग्य व्यवहा- 
राका सदा बढात रहा | .,,अपन सन्ताना का यथायोग्य 
पालन ।शक्षा त ।वद्धान करके सदा घमात्मा ओर पुरुषाथा 
न नात रद्दा | `` ( कत से लेके प्रजाति पर्यन्त धर्म के 
जा बारह लक्षण होते हं उन सब के साथ देखो दु 
अ. प्र, छि, भा. ऋग्वदादि. ए ३९२) स्वाध्याय जो 
पढना ओर प्रवचन जो पढाने का उपदेश किया हे सो 
इस लिये हे कि ( पूर्वोक्त ) जो धर्म के लक्षण हैं वे तब 
मास हा सकते हृ कि जव मनुष्य छोग सत्य विद्या को 
पढं ( ओर तभी सदा सुख में रहेगें ) क्यों कि सब गुणों में 
विद्या है उत्तम गुण ६ ।",घमे ओर ईश्वर की प्राप्ति 
करन के लिये नेत्य विद्या ग्रहण करों अथात विद्या 
का जो पढना पढाना हे, यहा सबसे उत्तम दै |... जो 
आचाय अथात्‌ विद्या और शिक्षा का देनेवाळा हे वह 
विद्या पढन के समय आर जब तक न पढ चुके 
तक न तबतक अपने पुत्र ओर शिष्यों को इस प्रकार 
- उपदेश करे कि द्वे पुत्रों | वा शिष्य लोगो | तुम सदा 
- सत्य दी बोळा करो ओर धर्म का ही सेवन करके एक 
_ परमेश्वर ही की भक्ति किया करो इसमें आलस्य व 
प्रमाद कभी मत करों आचार्य को भनेक उत्तम पदाथ 
` देकर प्रसन्न करो। ओर युवावस्थाम ही विवाह करो 
_ प्रजा की उत्पत्ति करो, तथा सत्य धभ को कभी मत 


३६८ 


- यथायोग्य करता हे वह कहीं कभी दुःख % 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi Sn ५ हि, लपवा 


[ वर्षे २०, ह 


छोडो, कुशलता अर्थात्‌ चतुराई को सदा अहण करके 
ति अथात्‌ उत्तम ऐश्वथे को सदा बढाते जा 
ऑर पढने पढानेभें कभी आळस्य मत करो। »« देव. 
जो विद्वान्‌ लोग और पितृ अथात्‌ ज्ञानी लोगो दी | 
सेवा ओर सङ्ग से विद्या के अहण करने मे आस्य | 
च प्रसाद कभी सत करो । माता, पितता आचाचे भधीत 
विद्याके देने वाळे ओर अतिथि जो सत्य उपदेश के 
देने वाले विद्वान्‌ पुरुष हैं उनकी सेवा में आरूस्य कभी मत | 
करो । माता पिता और आचार्य आदि अपने संन्तान | 
च शिष्यो को ऐसा उपदेश करें कि हे पुत्रो | | 
शिष्य लोगो ] हमारे जो सुचरित्र अर्थात्‌ अच्छे काम हैं. 
तुम लोग उन्हीं का ग्रहण करो किन्तु हमारे बुरे कामों को 
कभी नही । जो हमारे बीचमे विद्वान्‌ और. अहा के 
जानने वाळे धमोत्मा मनुष्य है, उन्हीं के वचनों मे | 
विश्वास करो और उनको सदा ' दान देते रहो | 
तथा विद्यादान सदा करते जाओ। और जब तुमको 
किसी बातमे सन्देह हो तब पूर्ण विद्वान्‌, पक्षपात रहित _ 
घमास्मा मनुष्या से पूछ कर शङ्का निवारण सदा कर 
रहो वे लॉग जिस २ प्रकार से जिस २ घ काम में 
चलते होवे वेले ही तुम सी चलो । यही आदेश भगत ड 
अविद्या को हराके उसके स्थान में विद्या को भोर शेष | 
को इटा के धर्म का स्थापन करना. है. इसी 
उपदेश आर शिक्षा भी कते हें । 


( द. ग्र. द्वि. भा ऋग्वेदादि. ए. ३९२-३९३ ) र 
( तुलना करो द्र. ग्र. द्वि. मां. ऋग्वेदादि पृ. ३९१: 
जा मनुष्य विद्या कम भी जानता हो पर दुष्ट 
को छोडकर धामिक होके खाने पीने बोलने छ 
बैठने उठने छेने देने आदि व्यवहार सत्य _ ह 


नहीं होता और जो संपूर्ण विद्या पढके पूर्वोक्त 
व्यवहारा को छोड के दुष्ट कर्मों को करता है बढ सत 
कभी सुख को प्राप्त नही हो सकता । उस मिर 
मनुष्यों को उचित है कि आप अपने छडके छड 
अडोसी पड़ोसी और स्वामी सत्य आदि को 
सुशिक्षा से युक्त करके सर्वदा भानन्द करते रह"! 
६९ ) 


shia 


बिद्या 


९; 


|, वैशाख १८६१] 
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दुइृद-धर्म-जैविध-धम । 


हड़दू-धर्म-बैविद्य धमं । 


(३०- श्री० पं० जयदेवशर्मा विछाळंकार, मीमांसातीर्थ, अजमेर ) 


९७२ 
| ब्रिटन टापुर्म अतिप्राचीन धमे के पुरोडित कोग 'दूइद्‌' 
| | (17708 ) कहलाते थे । ब्रुइदा का घे अति प्राचीन 
| था । यह गाळ, च्रिटन्‌, ओर अन्य सेल्ट जातिया म 
Fes प्रचळित था | इस धर्मका आगम-उद्भम नाह के पात 
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ओर जाफेद के पुत्र 'गोमेर' से मानते हैं | इस धम मजा 
परिवर्तन हुए हैं, उन्हें देखकर बडा आश्रयं हाता हे। 
बादमें जाकर यह इतना बिगडा कि इसमें सिवाय कूरतापूण 
अंघ विश्वास के कुछ नहीं रद्दा। इसा से ५६ वर्ष पूर्व ब्रिटन 
द्वीपमं जूलियस सीजरने आक्रमण किया था, उस समय 
_ननिटिभन द्वीपों में दूइद्‌? धर्म सुख्य रूपसे था । उस समय 
वहाँ के गाळ देश के लोग बूईद्‌ घमेका विशेष अभ्यास 
करते थे । चे लोग द्वदद धर्म का विशेष ज्ञान करनेके 
जाते थे । ब्रिटिश टापू उत्त समय 


द्वइद्‌ धर्म की मुख्य गढ था । 
नजर मूलशब्द्‌ । 
सीजरने जिस धर्मका वर्णन किया है, वह उस 


समय 'द्वहृदु' घर्म था | 'दूहद' शब्दकी अनेक य्युस्पात्तया 
बताई जाती हें । कोई तो उस शब्द का मूछशब्द 'व्राथिवू' 
बब्द बतळाता थे, जिसका अर्थ दे 'सत्यका सेच%' | दुसरं 
इसका सूळ बेढ्श भाषा का शब्द 'दगू-गविद्‌ बत- 
काते हैं, जिस का अर्थ है, 'मुख्य पुरोहित! [ तर-क-विद्‌- 
तके विद्‌ या त्रिक विद्‌ ।] बहुतसे यूनानी भाषा के 'द्रुस्‌' 
( वृक्ष ) शब्द को इस का मूळ शब्द चतडाते हैं । 


दुइदाकी मान-प्रातिष्ठा । 


दृद घमे के पुरोहित प्रजा और सवसाधारण के 
धार्मिक कार्याौपर अपना बडा अधिकार रखते थे । सीजर के 
कथनानुसार दो वश का जनतापर बढा प्रभाव था, एक तो 
दुद्‌? लोगों का, दूसरे धनी ळोगा का। डाइडारसका 


१० 


नहीं सकता था। चे परमेश्वर के विशेष दया-कृप्रा के 
पात्र समझे जाते थे। जनसाधारण उस समय इनका 
परमेश्वर ओर देवताओंका विशेष कृपाभाजन मानता थी। 
जनता इनके लिये अनेक बळि चढाती, अनेक धन्यवाद 
देती, इनकी मनौती करती, इनकी बात को बड़ी श्रद्धा 


~ 


और विनय से मानती थी । 


के 


इन का इतना अधिक मान था कि जब दोनों पक्षां की 
बड़ी बढ़ी सेनाएं फधमें उमडतीं, तलवार खचकर, 
साळे तानकर छडने को तैय्यार खडी हो जाती थीं, उस 
समय भी 'द्रइद' लोग बीचमै भा पडने पर वे अपनी 
अपनी तळवार वापस मियानों में डाळकर अपने अपने 
देशों को लोट जाती थीं। उस समय सी इन घामक 
पुरोहितो का जनभमाजने बहुत अधिक आधिकार और 
रियायत्त दे रखी थीं | उनके शरार पवत्र आर भवध्य 
समझे जाते थे । उनपर हाथ उठाना पाप समझा जाता 
था, उनपर कोई टेक्स या राज-कर न होता था, चे सेनाम 
भी सम्मिळित या भर्ती नहीं किये जाते थे। बडे बडे 
घनी, मानी और राजकुमार तक भी 'वरुइद्‌? बनने के 
लिये अभिमानपूर्वक तेयार होते थे | जिस देश वा नगर में 
जितने अधिक द्वइद्‌ होते, उस देश व। नगर का उतना हा 
भाग्य समझा जाता था । जितनी इन की संस्था बढती 


देशका अद्दोभाग्य इतना अधिक समझां जाता था | 


व्यवस्था । 


रूद्‌ पुरोहितं म॑ बढी ब्यवस्था थो। उनमें कहे 
भेद थे, वे अपनी भिन्न भिन्न पोशाक से पहचाने जाते 
थ। समस्त जनता के उपर सर्वोच्च 'द्रूहद नियत होता 
था, वह ( A7C0-१70। ) “भक द्रइद्‌ कहलाता था | 
ऐसे दो प्रमुख ब्रूइद्‌ तो बर्तानियामे, एक पंरळेसिय 


ट्वीपमै था और एक मान दापू भें था । यह पुरोहिताः 


osha 


कहना है 'कि० फोड़ (भी, मेक मे वि अद के... पताल उल को जाती थी Me पुराहिता 


_ लोग तीन वर्ग 


वेदिक धर्म । 


का पढ्‌ वहुसम्मति से चुना जाता था। प्रमुख पुरोहित 
के पद के लिये लोग बडे उत्सुक रहते थे, उम्मेदवार भी 
बडे उरसाह से आगे आते थे । वोट देनेवालाम कभी कभी 
इतना संघर्ष हो जाता था कि अच्छी खासी घरू लडाई 
( c1v1] 7७!) हो जाती थी। 

द्रइद लोगों के भी बहुत से वर्ग थे । कुछ भाट थे, 
जोर कुछ अन्य पेशे करते थे। भाट ( बद्दाभट्ट 19108 ) 
कवि होते थे, चे वीरता की कविता बनाते थे, इतिहास- 
वंशावलियों के चरित्र कविता में रचा करते थे । जमेनी, 
गॉल और ब्रिटिनमें अधिक थे । 'त्राएड' (७1१68 ) 
लोग पुराने हुइदों के ही सञ्च प्रतिरूप समझे जाते थे, 
वे भी भाटों ओर कवियों का काम करते थे। वें.अपने 
समाजमें अनेक प्रकार का सुधार करते थे। चे उत्तम, भले 
कार्यो की सदा प्रशंसा करते थे। वे यद्यपि किसी व्यव- 


) ' स्थित धार्मिक संस्था केअग न थे, तो भी सारंगी आदि पर 


गायाकर लोगो को शिक्षा देते थे, भळे पुरुषों के चरित्र 
छन्दें। में गाया करते थे, किसी धर्म वा सम्प्रदाय का उसमें 
` सम्बन्ध न होता था, यद्यपि सभ्यता की दृष्टि से जनता 
इतनी उच्च न थी तो भी इन छोगोंने अपने प्रति जनता 
छा भारी आदर प्राप्त कर लिया था। 


दसरा वग इनका 'इयू बगस्‌' था, ये कुछ विज्ञानप्रिय थे 
तो भी इनका रहनसहन जादूगरों के समान था । इनके 
साथ इनक कृतव्य्राको आश्रय छे देखनेवाली भीड सदा 
जमा रहती थी, इनको नेसर्गिक शक्तियों का अच्छा ज्ञान 
रहता था। ( यूबेगस्‌=सुवागू ) 


इनके अनेक बगे। 


एक वर्ग था 'वेट्स! | इस वर्ग में बडे धार्मिक पवित्र 


सन्त पुरुष थ, ये फड्स या प्राफट ( सन्त ) कहाते थे 


वास्तावक पुरहत कह जा सकते थे। ये देवबलि भी 
कराते थे, वे इश्वरभक्ति में अनेक भजन स्तुति भी बनाते 
थ, उनका थासक कृत्योंके अवसरों में गाते थे । ये “वेटस 
| गायक, कवि और सन्त। थे 
अपना कांवताए आर छन्द ऐसे भक्तजनों के समक्ष गाते 


उ 20020 सा Nl हिस Dito} जय लही बरक व 


` [वेद्सऱ्वेदल सनदी लॉग 
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हुइदू छोग एक धर्म के प्रवेक थे, घे लोगों को 
परमेश्वरस्बन्धी बातों की शिक्षा देते थे, वे धाविक . 
कृत्यों में सुख्य भाग लेते थे। उनके कुछ धामिक कृष | 
थे, वे बच्चों को भी धार्मिक बातों की शिक्षा दिया करते 
थे। वे अपने समय के कानूनों की व्याख्या करते, दीवानी | 
और फोजदारी के मामलों में दिचारपति के रूप में न्याय, |. 


व्यवस्थां दिया करते थे । 


व्यवसाय-धन्धा | 


ne र 


ढा० हेनरीने इन द्रूइद्‌ लोगो के रहन सहन के सम्बन्ध 
में लिखा हे कि- बहुत से दूहद्‌ लोग तो आश्रम बनाकर 
साधु, तपस्वी झा जीवन व्यर्तात करते थे, वे सब के प्रति | 
आतृभाव से रहते थे, एक मन्दिर के पास भनेक दरूइदू | | 
लोग उस मन्दिर के पूजनादि कार्य के लिये रहते थे। | 
ब्रिटेन का प्रमुख द्रइद्‌ एग्छेसी में रहता था, वह वहाँ _ 
बडी शान से रहता था, उसकी महंती के अधीन भी अने$ _ 
बूइद्‌ रहते थे । वे भी अपने अपने कार्योपर नियत रंहे थ| | 
इन महन्तोंके महल के भझ्नावशेष अभी तक भी कदारचत _ 
हूंढनेपर मिल सकते हैं । बहुतसे दूइद्‌ ळोग तो राजदरबार |. 
स, बडे धानया क घरों में धार्मिक कृत्य कराने के लिपि 1). 
रहा करते थे । क्योंकि मन्दिरी और घरों में भी 
धामक कृत्य विना “द्वइद' की उपस्थिति के नहीं हा 
था.। इनमें से बहुतसे प्राचीन पुरोहित जनसमाज 
त्याग कर एकान्त सन्यासी, तपस्वी के रूप मे भी 
लगते थे। इस से उनकी तप और पवित्रता की बढी 0 
हो जाती थी । स्काटळेण्ड और इंगहैण्डके पश्चिमी जय 
भागां में अमी भी ऐसी गोळ झोपडियाँ प्राप्त होती ६ 
जिनमें केवळ एक ही आदमी रह सकता है, जिनके दु 
हदद्‌ का घर' कहते हैं। इस प्रकारका एकान 
ग्रृहस्थ होकर व्यतीत करना कठिन मालूम होता €? 
लिये प्रतीत होता है कि अधिक संख्याम वे जा लीः 
हित जीवन ही व्यतीत करते थे। उनके (100. 


क्ति 
महिकाभ | 
भक्तिन भी रहा करती थीं, इन १०४४) 


रग । 


सकत! | 


कहलाती थीं । इनका [विवरण हम आगे क॑ 


चेश श्व १८६१] 


इसमें संदेह नहीँ कि ब्रिटश टापू के झहद लोग 
जिस जनता में यत्नवान थे, उस जनता में उनके प्रति 
सद्भाव था, जनता उन की इर बात म सहायता 
करती थी । वहुधा मन्दिर के आसपास उनकी जमाने भा 
होती थी । सन्दिरों से जो चढावा चढता था, वह उन 
पुरोहितो का ही होता था| प्रत्येक घरपर कुछ वार्षिक 
नियत था, वह नियम से प्रतिवर्ष मन्दिर के 
पुजारी मद्दाशय को अवश्य दे दिया करते थे। जो व्यक्ति 
इस पविन्न दान को नहीं देता था, वह जाति से बाहर निकाल 
दिया जाता था | अनेक केखकोने यह बात लिखी है कि 
बूइद्‌ छोगोने वार्षिक केन ळेनेके बहुतही उत्तम नियम 
बना रखे थे | 


प्रत्येक गृहस्थ भपनी घरकी यजञाझिको भक्तूबरकी 
अन्तिम रान्रिको घुक्षा देता था भोर भगळे दिन १ नवम्बर 
को उसे अपना दातव्य दान देनां होता था । उस दिन 
उसका कर्तव्य होता था कि, चह मन्दिर में अवश्य आवे 


ओर मन्दिर की यज्ञवेदिम से अपने गुह के यज्ञाझि 


~ ha he 


भोर मन्दिर से अभि न ळेवे, तो उसको शीत ऋतु के 


पूर्व अभ्नि शीतकाळ के लिये कभी न मिछ सकती थी 
भौर वह सालभर शीत का दुःख पाता था। साय ई। 


मन्दिर, न्यायालय, कचहरी, ओर भडोछ-पडोस सवत्र 


[a] 


' उसका सम्बन्ध वच्छेद कर दया जाता था | 


द्ूइद्‌ लोभो में ६ क्रमिक पदाधिकार थे, कमसे उत्तरोत्तर 
मान अधिकार पद्‌ पर पहुंचनेके लिये उनको यत्न करना 
पडता था । छहा की पोशाक भिन्न भिन्न होती थां । पहले 
पदकी पोशाक बडी सादी होती थीं, उसे कमर में पेटी से 


बांध लिया जाता था। द्वितीय मानपद के पुरोहित ळम्बे 


होकर यशोपत्रीत के समान बाइ भोरको भाकर चाठेपर 

सुशोभित होती थी | वृतीय भोर चतुर्थ पदके पुरोहित गछेम 

पुक हळका दुपटा धारण करते थे, जो छातीपर भागे को 

छटकता रहता था । पांचवें पदके पुरोहित भी यज्ञोपवीत 

के समान एक रेशमी पट्टी धारत थे । छठे पद्‌ के सर्वोच्च 
0. 


पुरोहित मुख्य पुरोहित ( 10) D715 = अभ्यः 


पुरोहित वा अग्नपुरोहित १, बडा ढम्बा चोडा चागा 
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चोळपर एक रासा पट्टा पहनते थ, जा दाय कघपर स. 


द्रुइद्‌-धमे-त्रैविद्य-धमे I 


पहनते थ, जो उनके सारे शरीर को ढळ लेता था। उनके 
!सिरपर ओक वृक्ष का एक ताज या मुकुट रहता था, वे 
हाथ में अधिकारसूचक एक दण्ड (9४2ffor 8ceptre) 
धारण करते थे। जब चे. किसी पवित्र धार्मिक कृत्य में 
लगते थे तो वे सब छद्दों वर्ग धेत वस्न धारण करते थे । 
गळे में ओक के पृष्पपन्नों की साळा धारण करते थे । कम 
आयु के दूइद छोग दाढी न रखते थे, उनके गळेमे कण्ठका 
आभूषण, बाजूबन्द, गळे सं घातुके आभूषण भी होते थे। 
र पुरोहित को भक मार शी थी: बसन 
दाढी लम्बी ओर गले में सोने की जंजीर होती थी | उनके 
चेलेपर भी सुनहरी कोर लगी रहती थी । 
द्रूद्‌ लोगों के धार्मिक सिद्धांत । 

ब्रूइद्‌ छोगों के दो प्रकार के सिद्धांत होते थे एक तो 
गुप्त, दूसरे प्रकट सवेसाधारणोपवोगी । गुप्त रहस्यमय, 
सिद्धांत तो केवळ विशेष दीक्षा रूनेवालेको ही बतळाये 
जाते थे, जो उनको सदा गुप्त रखने की प्रतिज्ञा ळेनेपर 
ही सिखाये जाते थे। वे उसको सब मनुष्या से छुप।कर रखते 
थे, चे उन रहस्य का उपदेश भीतरी पर्वतगुफाओं, और 
जेगळ के गहन गंभीर स्थानों में, निजेन एकांत मे सिखाए 
जाते थे ! ओर प्रकट सिद्धांतों को तो सर्वसाधारण के _ 
समक्ष सदा ही वर्णन किया जाता था । ः 


अमर आत्मा । 


मि० टामसने अपने- 1llustration of the | 
British Hist01y में द्वइद्‌ कोर्गोके इश्वरचाद का बडा 
मनोरंजक चिन्नग्राही चित्र खचा हे । द्इद लोगो का सब 
से अधिक रहस्यमय और बडा सिद्धांत था कि- परमेश्वर _ 
एक है । वही जगत्‌ की रचना करता भोर वही सबका 
शासन करता हे | इस सिद्धान्त को वे बाद में मूर्तिपूजा 
प्रचलित होने के बाद भी बराबर मानते ही रहे । यह वहा 
सिद्धांत है, जिसको भारतवर्ष के ब्राह्मण लोग भी बडा 
ही गुप्त रखते हैं । सीजर का कथन हैं कि- दूइद लोगों 
ने अमर देवताओंकी अनेक शक्तियों के बारे से बहुत 
सी बाता को शिक्षा दी थी । परन्तु यह भी विश्वास किया 
जाता है कि वे अपने शिष्या को सृष्टि उत्पत्ति के सम्बन्ध 

सू एकी वार्णत सष्टिक्रम से मिलता जुलता कोई क्रस 
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वैदिक धर्म । 


उपदेश किया करते थे | वे पुरुष की रचना, मनुष्य का 
अधःपतन और स्तरा से देवों का भवतरण, जलप्रलय, 
और अन्त में भझिप्रळ्य होना मानते थे ।- 

वे मुख्य रूपस आत्मा के अमर होने के सिद्धांत को 
मानते थे । भर जनसाधारण में वीरता को उत्तेजित 
करते हुए इस सिद्धान्त का आश्रय ळेते थे । प्रायः सभी 
पुरानी जातियें आत्मा के अमरत्व के सिद्धांत से मृत्यु को 
अति तुच्छ गिनते थे । द्रूइद्‌ लोगों के अगले त्रेद 00190) 
लोग भी इसी.सिद्धांत को मानते थे। वे इस सिद्धांत 
को युद्ध में वीरता से ढडने के लिए स्मरण करते थे। 
आत्मा तो भमर है, वह कभी नहीं मरता, जीने के पश्चात्‌ 
दूसरा जीवन प्रारम्भ हो जाता हे । इस सिद्धांत का 
प्राय; जीवका अनेक जन्म ग्रहण करना, शरीर से शरीरा- 
न्तर लेना और पुनजन्म ग्रहण करना हीथा। वे तो 
यहां तक मानते थे कि मरकर जीव आगे भी मनुष्य 
ओर नर नर हीः बनेगा, नारी नारी ही बनेगी । इसी 
कारण वे अपनी कबरों में शस्न कवच आदि भी रख 
दिया करते थे । जीव के लिए वे दो प्रकार के छोक मानते 
थे । एक को वे 'ल्फाथ इन्नि? ( प्रातरिन्द्रः ) कहते थे । 
इस लोक में धमोत्मा ढोग रहते हैं, जीव इसमें चढता 
था | इसी प्रकार दुसरा ठोक अंधकारमय है, जिसको वे 
पात 007 [अहिपुरी ] कहते थे। वदं अति शीत 
हद ६, वहां हानकारक जीव, व्याघ्र ओर सांप, शेर 
_ भार भडिय खा जाने को होते हैं । 


पुनजेन्म । 


` द्रेइद्‌ लोग और उनके अनुयायी गेल ओर ब्रिटेन के 
_ रेहनंचाळ अपनी भविष्य में भी सत्ताको प्रमाणित करने के 
_ लिए वीरता से युद्ध में जाते थे, और सेनाभों को खुब 
. उत्तेजित किया करते थे । वे हिसाबखाते भी ते नहीं करते 
` थे, इसलिए कि वे फिर अगले जन्म में मि 
छ| वे अपने मित्रा को कबरपर चिट्ियां 
` मृत पुरुष के हिसाब-ढिताब लिखकर गाड देते थे 
भगछे जन्म मंच 


उनको पढ़कर 
उधार दते थे कि 


वह उसका भी चुका देगा। यदि उनके 
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किसी माननीय तपस्वी गुरु वा आदरणीय महात्मा पर 
को कोई सताता था, तो चे उसके लिय सहषं अपने प्राण | 
तक को न्योछावर कर देते थे, जिससे वे मरण के उपरांत | 
भी उसके पवित्र सत्संग का अनन्त काळ के लिये लाम. 
कर सें । कवियों ओर भाटो के छन्दो में भी पुनजेन्म 
आर अगळे पिछले जन्मों के भनेक वर्णन प्राप्त होते हे 
उनक 1सद्धात-भनुपार मनुष्य अनक सागा म रहता ह 
उसके आगे अच्छाई-चुराई दोनों सामने रहती हें, उनमे 
से एक को चुन लेना उसकी अपनी इच्छापर निभर हैँ 
यदि वह भच्छाईं (श्रेय ) को चुन छेता है, तो रुखु 
उसको इस प्रथिवीछाक से उठाकर सुखमय ढोक ( 7! 
circle 0 †९|९०।६) ) पहुंचाता हे, यदि वह व्यसनी | 
हो जाय, ओर भोगमय वस्तु (प्रेम ) को चुन छता ह 
मुस्यु उपको ऐसे म्रागं जाछ-चक्रों (एircle ०1 0011508 
में डाळ देता हे, जहां उसे पशशरीरो में प्रायश्चित | 
करना पडता हे | ओर फिर उसके पश्चात्‌ पुन; उसे मानव. | 
शरीर में आनेका अवसर मिळता था। पुनः मानवशीर | 
पाने का संतर उसकी पाप मात्रापर निमेर होता है। ४ 
जन्मों के बाद उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, उसकी पाप 
वालनाएँ ( 2851078 ) शान्त हो जाती हैं, उसकी 
आत्मा फिर स्वगैळोक में- चढी जाती है । यह सेशे | | 
से 'त्रैद! या बूइदू लोगो के सिद्धांतों का संक्षिस विवर 
हे । क... 
रहस्यभरे २० सहस्र मन्त्र । ` 
श्री० डायोजिनस छाएटिंयस ने इनके एक और 
महस्वपूर्ण सिद्धांत का वणन किया है, जिसका हम 
उल्लेख करना अत्यन्त आवइयक समझते हँ। यह सिड 
हे “भगवान्‌ की पूजा करो भौर कोई पाप न करो 
निरन्तर तप जोर तितिक्षा ( Fortitude ) 
अभ्यास करो |” दरूइदू लोगो के सिद्धांतों क 
वाळे २०००० ( बीस सहस्र ) क्लोक वा मत्र | 
अभ्यास करने के लिए २० वर्ष लगते वे मत्र 
छोक द्रूइद्‌ लोगों के गुरु ओर उनके शिष्य का 
करते थे। उनको लिखकर रखना घमेबिरुद्ध सम हो 
1 जाता था 


उच्च नियत अधिकारी द्वारा हो किया जाता था। 


वेशाख १८६१] 

देशों में से अनेक उपदेश अभीतक भी प्राप्त होते हैं । 
परन्तु उनंझी प्रमाण प्रतीक साथ नहीं जाती थी। द्वइद्‌ 
क्षिष्या को बडा यक्ष रीतिसे पर्वतों की गुफाओं भोर 
जं एकांत स्थानों में शिक्षा दी जाती थी, जिसस 
उनको सिखाई शिक्षाएँ कोई छुपकर सुन न के | इसाइ 
यत्त का राज हो जानेपर भी इस शिक्षाविधि का सिळ- 
'सळा चलता रहा, बांद में दृइद्‌ छोगो के सिद्धांतों को 
द्रहदों के ढंगपर संकलित किया गया ओर उनको गागाकर 
प्रचार करने के लिपु काम मं लाया गया की 


जिनको ''पाळ 
के भ्रेद'' नाम से पुकारा जाने छगा। 


सूर्गकी उपासना । 


वरूइदू-धमेशञा्र के अति पवित्र जोर विझुद्ध भाग भति 
अधिक प्राचीन थे | बाद में बहुत से असत्य देवीदेवता आ 
घुसे, जिन्दा ने दूइदू-के-धमे। के बिगाड दिया। बाद के कुछ 
आचार्योने सूर्तियां की पूजा भी घुसेड दी ऑर परमेश्वर 
के भनेक स्थानापन्न रूप भी चला दिये । वेही द्वइद्‌ लोगो 
के सबसे प्रथम अनुयायी थे। उन्होंने "सू? को 
सब जगत्‌ के प्राणों के प्राण परमेश्वर का मुख्य प्रतिनिधि 
नियत किया, उसको समस्त-निसर्य का बड़ा प्राणदाता 
समझा | उसके बाद के द्रूइद्‌ लोगों ने परमेश्वर की मूर्ति 
में कुछ पशसम्बन्धी अंगों की योजना की, जिनसे 
परमेश्वर के गणों को पू रीति दशोने की पूर्ति की. गई | 


क्योंकि देवों की किसी बात को सी मानवरूप म बत, 


ळाना द्रइद सिद्धांता क॑ विपरोत समझा जाता था |: 


सहाइाय 'गेळ्दास' न प्रइद ढोगा की देचमातया का 


। ५1 


वर्णन किया हे, जो कभी बतानिया ( ब्रिटिश ) टापु म 


विद्यमान थीं।वे मिश्र देशकै भूतप्रेता की भयावनी 


सूरत की मूर्तियों से भी बढी चढी थो । ऐसी मूर्तियां 


७ 
2. LRN करा ४, ~ ~ > 


भीतर ओर बाहर भी 


4 ~ क) २) 


रंहा करती थीं, उनके विकृत भयावने रूप होते थे । 
सर्वापरि 'देव! । - 


~ ४० ०७३ 


` तकेद्वारा यह निर्णय हो चुका हृ कि बिटिश द्वापों 


७. € 


भी मृतिंपूज्ञा का प्रचलन रोमन-भाक्रमणां क पूव न 
था, परन्तु रोमन आक्रमणों के पश्चात्‌ ब्रिटिश द्वीपां में 
भी सेबिटिक्‌,, नामी से उन h A पा मर्तिया 


~ 


१ क 
क 
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` द्रुहद्‌-घम-त्रैविद्यःधर्मं । 
पुजने लगीं जिनकी पूजा रोम ओर यूनान में होती थी । 
एक वृक्ष के रूप में परब्रह्म परमेश्वर की पूजा होती थी। 
हा उसको सस्‌ (शासः) नाम से घुङारते थे । हासस्‌ (शासः) 
का अर्थे है, मदा शक्तिशाली (\!४।६१)। दूइद्‌ कोगो ._ 
ने सर्व शक्तिमान्‌ परमेश्वर देव के किए इस वृक्षका | 
प्रतिनिधिरूप से नियत करने के लिए अपने भडोस- 
पडाल तथा अपने समस्त पुरोहित-मण्डल की सहमतिं 
छी थी, और एक बहुत ही सुन्दर और उत्तम वृक्ष घुना। 
उन्होने उस मद्दावक्ष की इधर उधर की अनेक शाखाए 
काटकर उनमें से दो बडी शाखाओं को तने के साथ 
ऐसे ढंग से जोडा, कि वे उसकी दो विशाळ मानवभुजाओं- _ 
के. समान प्रतीत होती थीं । उन्होंने उस वुक्षकी छाती 
पर नाम खोदकर लिख दिया [०५ 'थऊ' ( देव )। 
वे शनी नामसे परमेश्वर का स्मरण करते थे । दाइ. 
भुजाकी शाखापर लिख दिया [०९३५8 [ हासः सं० 
शास; ] बाइ झुजापर ।छख दिया 0९२108 बेळनस 
[सं० बेळेन = वरग] तने के बीच में लिख दिया | 


( 1119181118 ) थारनिस [ सं० घरणीश, धरुणः ] 


जब ब्रूइद्‌ धमं का अधःपतन होने लगा, तब अनेक _ 
देवताओंकी पूजा के साथ एक देवकी पूजा का साव. 
चिलप्त होने लगा । 'हासस्‌? देवताको ॥७13 'मासे' मंगळ 
देवता समझा जाने लगा । उसको युद्धों और सेना- | 
ओंका अधिष्ठानू देवता मानते थे, उसका आर भी अन्य | | 
नामा से भी पूजते थे, उसकी पूजा नंगी तलवार के रूपमे 
भी करते थे । उसकी भेंट वे समाज लूटपारकी सम्पत्ति 
चढ़ा देते थे | सीजर का कहना हे कि जब चे. विजयी 
होते थे, वे विजय में जो कुछ भी पाते थे, उनमें से समस्त _ 
पश्चुओंकों इस देवता के आगे समर्पित कर देते थे ओर 
शेष विजय लक्ष्मी को एक नियत सुरक्षित स्थान में रख 
देते थे। अनेक प्रान्तों मे हूल प्रकार के समर्पित पदाथ 
दल्न जा सकते थे। कभी कभी तो छोभवश लोग धमे की. 
उपेक्षा कर के छूट का माळ छुपा भी देते थे ओर बहुत 
से देवतापर समर्पित वस्तुओं म से चुरा रे जात 


थे। परस्तु ऐसा करनेवाला को बहुत कडा दण्ड दिया 
जाता था। 


ection, VarandBi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वैदिक चर्म । ३७ 


~ 


ख्पम 


“देच-तात' तथा अन्य देवी देवता । 

समस्त विश्वके पिता के ब्रुइद्‌ लोग एक भोर देवता 
की पूजा करते थे, जिसको वे 'स्वेउतेतस (॥'6७७३) 
जिसमें इंग्लिश दो शब्द थे ०० 1४७४४, जिनका अथ 
हे, परमेश्वरपिता ( देव-तात ) बाद में इश देवता को 
पातालछोक का राजा माना जाने लगा, उसको "देश! 
( 1)18 ) नामसे पुकारा जाने छगा। ससी का रामन 
ओर यूनानी लोग प्लूटो ( 1000 ) नाम से कहते थे | 
कई समझते हैं कि लोग उसे 'मर्करी! ( (६1००५ ) 
नाम से पूजते थे। इसमें संदेह नहीं कि ब्रिटिन द्वीप के 
ढोग आकाशी ग्रहों की भी पूजा करते थे, उन्होंने सू 
के अनेक मन्दिर खडे किग्रे थे, वे सूर्य को अनेक नामों 
से पुकारते थे, जेसे-बेछ 13८], बेलिनस 1301115, बेलतु- 
कदस 1९11109105, अपोला A0]]0, ग्रानिअस 
७18115 इत्यादि, ये सब नाम सूर्य के अनेक गुणों 
) को बतलाते थे । इसी प्रकार चन्द्र की भी बहुत पूजा 
होती थी | चन्द्र के भी सूर्य के समान, उसी के पास अनेक 
मन्दिर थे | ब्रिटान ळोग विद्युत्‌ की पूजा करते थे, जिसे 


१७७ 


वे “1919115? 'तरनिस्‌! (सं० तरणि) नाम से पूजते थे। 


ह 


च 
क 
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परन्तु ब्रिरिन्‌ राजके बहुतसे देवता तो मानवरूप देवता 
हो गये थे, भनेक उनम विजयी राजा थे, अनेक बुद्धिमान्‌ 
जज थे या व थे, जिन्हाने पूवकालमें कोइ बडा उपयोगी थे 
शिल्प आविष्कार किया था । प्रायः उनमें अधिकांश वही 
जिन को रोमन ओर यूनानी पूजते थे । सम्भव हैं. इनमें 
- कुछ बहुत प्राचीन काळ के हों, वे प्रायः सेल्ट या केल्ट 
र जाति के थे, ग्रे शब्द केल्टिक्‌ भाषा के ही थे रोम और 
यूनान के छाग दूसरी जातियों के देवीदेवता को अपना 
लेने म भी बडे चतुर थे | जो अधिक जंगळी और असभ्य 
` जातिय होती हैं, वे अपने रिवाजा और परजोंको अधिक 
 इढ़ता से पजा करती हैं । एक अध जा Satur 
 संटनं था | यह 'तीतान' जाति का आदिपुरुष था। इस 
चाम का शब्दार्थ ह रणवीर (92६17 = शत-रण) । ज्यू 
पदर का मूळ नाम हे जो (707) यह भी केल्ट 
; . भाषा का शब्द ह, जिका अर्थ हे जनान [00 = युवा, 


_ युवन्‌ || जूपिटर व्लेहरनन्काःकनिष्सु्रः जिषे रज्ञ 


> 


है 


गद्दीसे च्युत कर दिया था। उसके बढे पुन्न थे (Neptune) 
नेपचून भोर (711४0) प्लूटो | वे उसके युवराज के समान 
काम करते थे) रामना ने उसके नाम के साथ "पातर 
( पिता ) का नास जार जोडकर बडा कर दिया भोर वह 
'जुपितर? कहलाने लगा । 


ब्रिटिन द्वीप में 'मर्करी ( 16170017ए) एक घन भाक्कार, | 
रूप में पूजा जाता था । गोळ बाळा का वही मुख्य देवता . | 
था, इस के साथ कई प्रतिमाएं थीं, उसको समस्त शिक्षों 
का प्रवतेक माना जाता था | वह यान्नाओों में उनको मां 
वा दिशा दिखाता था, लाभ और वणिज-न्यापार का 
अधिष्ठातू देवता था। वह माइया ( M1 ) द्वारा 
ज्यूपिटर का बढ़ा कृपापात्र पुत्र था। उसको पितासे _ 
योराप का प्रश्चिमी भाग शासन के लिये प्राप्त हुआ था। | 
वहां उसको सेल्ट-भाषा का नाम प्राप्त हुआ “मकरी | 
Mercury ( Mere =चाणिज्य के पदार्थं भोर |!= 
मनुष्य [ere wr = Mercury ) 


इसी प्रकार ब्रिटिश द्वीप में अन्य भी अनेक देवी भार 
देवता थे, जिनकी प्राचीन काळ से पूजा होती थी । जपे 
एन्द्रास्ते ( 00728४९ = इग्द्रहर्त ) इसको (Venus) _ 
वीनस? कहते थे, इस का दुसरा नाम था दियाना Cpr | 
19 ) भौर ( |in९1४० ) मिनर्वा, (९7९5 ) सेर | 
(Porserpine ) पोस्रेरपोइन । इत्यादि, ब्रिटिश ढोग . = 
सप आर बेळ की पूजा भी करते थ। कोई ताल, तांडव) 
पर्त, या जंगल ऐसा नहीं था, जहां कोई जिन्न १ 
रहता या न माना जाता था। उसके निमित्त खत 
चढता था । सुवर्ण, भोजन, वख लोग पानी मे 
डालते थे। 

९ 
थमस्थल । 


> 


प्राचीन ब्रिटिन के द्रइद लोगा के 

घने ओक के वृक्षा के झुण्ड होते थे, जो 
स्थानांपर थे। इन घने वृक्षा के भीतर पूजा की छु 
स्थान होता था, बीचम वे बडे बडे पश्थरा का वकर 
दोहरी कतार खडी करते थे। कभी उनपर गाउ प 


[| डी § 
भां रख देते थे | प्रायः देवता के नाम से शिळ वर 


कुरदवे धे भएक चिड "यदी रखत थे, जिस 


पूजा के स्थळा में मा 


BS 72; 
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देवताके निमत्त अझ्निमे सुगंधित पदार्थ जलाते ये। कभी 
गी चे अहात के बीच में केवळ पत्थरों की ठेरीभर 


= 


छगा देते थ । 


परिक्रमा । 


~ छन 


इ ळागांकी पूजा आर पढड्धातेया 


01 


बहुत रहस्य हैं, जो अभीतक स्पष्ट नहीं 


ha 


के सम्बन्ध सें 
ए ६। उनम 

एक रिवाज था, जिसे वे 'दियासूइछ' ( D९28] ) 
हते थे । इसका सम्बन्ध सूर्यपूजा से था । इस संबंधमें 
डा० लिन्डले अळेकूजेंडर ने अपने एक निबन्ध 'अयोना? 
( 1072 ) में लिखा है- “वे अपने पवित्र चक्क में पूर्व 
खे पश्चिम को तीन बार परिक्रमा करने को बढा महत्त्व 
देते थे । इस प्रकार वे सूयं के मागे का अनुसरण करते 
शे ५1 इस प्रकारे चे समझते थे कि वे परम प्रसुकी 
इच्छा और भाज्ञा के अनुकूल रहते हें । इससे चे अपने 
प्रति सब कुश्ल-मङ्गळ सम्पादन करते थे” । 'इसी प्रकार 
जब वे सूर्य की गति का अनुकरण करते थे, तो उसे वे 


~ ~ 


मांगलिक समझते थे, इसी प्रकार दूरके किसी पावित्र 


इद्‌ लोग मंदिर का एक परिक्रमा मार्ग बनाते थे। 
~ 


ह पारेक्रमामाग सूयका क्रातमार समझा जाता था 
चह प्रायः दाक्षणका आर पूव स पाश्चमका बना हाता था, 


"उसको 'दियासूरुः ( ९5४पा] ) कहते थ। इससे 


विपरीत बाई ओर से आने को ( 07४12४81] ) 
'कार्दुभासूइळ? कहते थे [ 021-भाना, ६५३-बाई ओर ] 
यह अच्छा नहीं समझा जाता था। परिक्रमाका यह भति 


'प्राचीन रीवाज था, जो अन्य देशोंमें भी प्रचलित था। 


यहूदी छोग अपने पूजनीय अकी दक्षिणा-परिकमा 


करते थे। और इसरायल लोग जैरिकोकी दीवारकी परि- 
क्रमा करते थे । 'दियासूइल' की विधि आयलेंण्ड ओर 


वेल्स भोर स्काटळेण्ड के पवेती भागों में सी प्रचित 
थी. । और अभी भी इसका सवेथा लोप नहीं हुभाइै। 


इसी प्रकार एक रिवाज था कि १० माचेको या वर्षके 


ha 


प्रथम दिवस वे मिसलेटो नामक पोघेको कारते थे। चन्द्र की 
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द्रुइदू-घमे-ज्रैविद्य धमं । 


Lal 


षष्ठि, अमावास्याकी प्रतिपदा ओर पूनम ( दश-पूणमास ) 


~ [ ~ € 


कोभी बड़ा पचिन्नर मानते थे। १ मइ भार १ नवस्वर 


९ [a ET 
धमेसभा, थामंक कृत्याका व्यवस्था । 
त्रूद्‌ लोगोकी धार्मिक सभामें खी आर पुरुष दाना 
सम्मिलित होते थे। धार्मिक कृत्यांके अवसरपर शान्ति बडी 


४ 


कठोरता से रखी जाती थी । जो व्याक्त धार्मिक कृत्योके 
अवसरोपर बातचीत करते पाये जाते थे, उनको तीनवार 
घमकाया जाता था। इस पर भी न मानते थे, तो उनका 
पोशाक का पछा. काट दिया जाता था। फिर सा 


~ ~ 


आज्ञा उल्लघन करने पर और भी कठोर बाच किया जाता 
था। साजर का कथन हे कि गौलवालिया के लिये 


सबसे कठोर. दण्ड यह था छि, उनको धार्मिक देवपूजन 
अवघर पर आने से रोक दिया जाता था। 


पशुबाले और नरबालि । 

कई देवताओं पर पञ्चुबछि किए जाते थे। श्वेत बेळ 
विशेष खूपसे बलि किया जाता था। उनम कभा कभी नर- 
बलि भी की जाती थी। मि० टामसन का कथन हृ कि 
कभी कभी बलि योग्य मनुष्य को बाणास छदा जाता था, 
और पवित्र वृक्ष-निङुंजों में उसे झूछी भी दी जाती थी। 
कभी कभी यह हत्याकाण्ड बंडी करता स किया जाता था, 
उनको बडी मात्रा में कतळ करते थे। कभी एक बड़ा भारी 


~?) 


'घास फूसा का भारी ढेर लगा देते थे, उसमें फूस के पूछे _ 


लकडियां और उनमें ही पु और बलि के मनुष्य बांधकर | 
आग लगाकर भस्मसात्‌ कर दिये जाते थे | बालिके नरोंको _ 
मन्दिर में नंगा करके लाया जाता था । ओर ओषधियो का 
रस डालते थे । ऐसी नरबळियां कभी कभी जनताके समक्ष 
करते थे । कभी कभी विशेष विशेष अवसरों पर विशेष 
भविष्य बाते जानने के लिए करते थे) डायोडोरस का | 
कथन हे कि- वे लोग बलि के मनुष्य को ळे ळते थे आर 
तलवार के एकही हाथ मं उसे पेट भोर छाती के बीचमें से 
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वेदिक धर्म । 
छाटकर दो डुकडा कर देते थे | उसके घड के गिरने, तडपने 
ओर रुघिर की धार के फूटने की क्रियाएँ देखकर थे भविष्य 
की बातों अनुमान किया करते थे। इस सम्बन्ध में उनके 
पूवेजोने कुछ नियम निर्धारित कर रखे थे, जिनके अनुसार वे 
भविष्य जांचा करते थे) बलि के टुकडो को बाद में अभिमे 
ही डाल दिया जाता था | यद्यपि वे नरबछिको उचित नहीं 
समझते थे, तो भी बाळे योग्य नर को सूभर से भी भयानक 
जानकर उसकी बलि कर देते थे। गॉकिक भाषा में एक 
भा शब्द नरबाळे या पझुबलि का सूचक नहीं है, तो भी 
जो शब्द देवता के किए चढावा देनेका हे, उसका शब्दार्थ 
हे— 
“।पूण्या टिकडी के समान अन्त की बलि” 

नरबाछि का दोष दृहद्‌ लोगों पर ही नह्दी लगाया जा 
सकता, उस समय के मिर, कार्थेज, प्रोतिशिया भादि मै 
भी नरबछि होती थी। द्रहद्‌ छोगों की पुजा-आदि कर्म 
फोनिशियावाळोंके इतने सदृश थे कि अनेक छख्कांने दोनों 
क सम्बन्ध में एक साही छिख दिया है। 


द्रइद धमे का संहार । 


दूददू डागा न ब्रिटन आर गोल प्रान्तों में खूब राज्य 
किया है | रोमनों के आक्रमण ने द्रइदू ढोग को धक्का 
लगाया । आगस्टस्‌ सीजर ने रोमन नागरिकों ३ लिए 
एक राजाज्ञा निकाली कि- वे द्रहद लोगो के क्रिसी प्रकार 
के धर्म करको खर्य न करें । 

2 टायबिरियन रोमसे द्रइदों की सब देवपूजाआका निकाल 
दिया या । साथक आन्तामेस भी डूइदोंको राजा छाडियसने 
निकाल बाहर किया झाडियसने उनको गालमस भी निकाल 

._ बाहर किया, ब्रिटन प्रान्तमें भी उन पर बडे अत्याचार होने 
छग, वे बिचारं भागकर एंरळेसी टापुभों में भा गए। रोमके 
बादशाह नारो के समय के शासकोंने ट्रृइद लोगों के पूजा- 
स्याना का वृक्षा के ससूहा को काट गिराया उनके मरि 
> गिरा दिए गए, उनकी वोदियाँ उखाड डाळी गहू, उनके 
नुत स पुरादिताको जीते जी लला दिया गया | इस प्रकार 
कै लगातार अनेक अत्याचारा के पश्चात्‌ द्रइद लोगों की 
वि संपूजा करनवाला का अन्त हो गया। ब्रिटिन भें 
. इनके अवशेष १७७ ईंस्वी तक तो 


| डे (»-(५. पाई ही wadi Math Qolle 
_ राजा लूसियस स्वयं देसाई हो गया। मनि टापू में सो 
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आभास प्रतीत हाता हे । सम्भव kd 


साल बाद तक भी 'दूहृद' छागां का सत चढा | स्यां जा 
ईंसाइयत फैली खो यों बटो को धर्म नष्ट होता गया। | 
बादुके कोलम्बा ओर कुछडी भास शासका ने अन्य धम 
को वही कडाई से दबाया ओर इंसाइयत - मानवसमाज. 

< 


पर छाद दा रइ भार द्रइद घम सदा क एए कूच का | 
गया । न 


आलोचनात्मक दृष्टि । 


दूइदों के धर्म का जो वर्णन हसने पूव किया है, उसका 
मुख्य आधार 'The Faiths of tbe Wow 
नामकी पुस्तक हैं। यह मथ आठ खण्डो में पूणे हुभा ह| | 
आर समस्त धमा ओर मतों, पथो के सम्बन्ध में प! 
विस्तार ओर इंमान्दारीसे विश्वकोश के रूप उत्तम रीतिसे | 
लिखा गया हे । अपनी ओर से इस छेखमें हमने इछ 
नहीं मिलाया हे । इसके पढने से हम इस विल धर्म" 
सम्प्रदायके सम्बन्धमें अनेक बातोंका ज्ञान होता है ।. 

“दृइद! नाम के सम्बन्ध में | 

हमने इस संप्रदाय-का नाम 'द्वइद्‌' लिखा ह। थग 
अक्षरों में 1)1ए105 ढिखा जाता है, जिसे .छोग परवा 
से 'डइड' उच्चारण करते हैं, परन्तु इसका उच 
'दूहदू! ही करना चाहिये | “मूळ .शब्द ? शीर्ष 
इसका एक. मूल शब्द द्रुस (10705) यूनानी भी |. 
क शब्द का बतळाया है, जिसका अथ वृक्ष है। बसु. 
यह यूनानी शब्द 'द्रस' सस्कृत का 'द्र? शब्द ह्‌, जि 
अर्थ वनस्पति या वृक्ष है। दम! शब्द भी ससक्त 
हैं । वेद म द्रु-असन्ड्रज्ञ शब्द भरिन के किये ह 
जसका अथ हृ वृक्षको. अन्नवत्‌ खानेवाळा । | 
चना से हम केवळ 'द्रहृदू' शब्द का ठीक 
निधारित कर सकते हैं, अर्थात्‌ इस का उच्चारण दु 
“ड नहीं है | 


te 


परन्तु यह 'द्रु-इद्‌? यह शब्द भी स्वतः मू 
नहीं है । इसका भी सूल शब्द भार है। लेखक 
काळ की एक कढपना के अनुसार मूल शब्द 
'वतळाया हे, जिसका भर्थ 'सत्य का संवक ह्वा 


ह. दाढ 


वैशाख १८६१ ] 


च्चारण “ब्रुइृद” रूप से भी 

भी हैं कि इनके बादके 
उत्तराधिकारी बाद में त्रेद (11810 ) नाम से कहे गए 
E 1 तेसा सुनाई दे रहा है, 
सूल शब्द 'न्रि-विद्‌! 'न्रयीचिद्‌ 'न्रेविद्य' द्वो। 
यादे (70५) को सूळ शब्द सान, तो इसका भी सूळ 
शठ्द 'शुत्‌ की कल्पना हो शकती हैं, अथात्‌ न्रुइदूनश्रुत- 
विदू । वेद से 'श्रत्‌! शब्द सत्य का वाचक हे। श्रत्‌= 
४7७६h-त्रथ=्ट्र्थ?ः य 


fe] 


चर्णचिपयाख देशभदसे बोळ न 
सव कारण हो गया हो । या “श्रुत? शब्द वेद का वाचक 
। वेदको ही प्राचीन काळ में 'सत्य' _ न्रिकाल सत्य, 


~ >. 


सानते इं, इससे 'श्वत' से 'ट्रथ? बना हो । 


710 


ख,या शा, ट या तमें बदलता दीखता है । श्रीयुत पोकाकने 
अपनी "इन्डिया इन्‌ ग्रीस? नाम पुस्तक में लिखा हे कि 
भनक सस्कृत शब्दों संस, श, त, र मं बदले हें, जसे-पर्चंत 
'तामेरख? 'सुमेरु का अपभ्रंश है । इसी प्रकार संस्कृत 
का 'श्री? शब्द अग्रेजी के (7९0,119 ) देयरी (खजाना) 
में उपस्थित हे । इसी प्रकार ट्रिथ' शब्द मे श्रत शब्द 
का सत्ता सम्भव हे । इसा प्रकार 'द्रइदू? में त्रत, श्र 
चढू, श्रुतावेदू, अथवा त्रद, विद्य, त्रयीविद्‌ शब्दों का भी 
आभास प्रतात हाता हुं । परन्तु यह सब केवल कह्पना- 


हरे मान्न हैं। जब तक इनमें से इम कोई प्राचीन प्रचालित 


बाबर नहीं पञ््डंग, तबतक ये कल्पनाएं बहुत महत्त्व की 
0७ च. 


नह 


py 
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हम देखते दवं कि ये 'द्रूहद! लोग अपने धर्म के मन्त्ना 
को बडे रहस्य से रखते थे, गुरुपरम्परासे सुनते थे, 
इनकी संस्था २००००के लगभग था । इत्यादि ये सब बातें 
“त्रयी? के साथ मेल खाती हैं | और कोई सन्देह नहीं रह 
जाता के यहा अवश्य मळ शब्द 'त्रय्री-विद' या त्रेविद्य 
डे । यह्रुढियाँ का जो धमंग्रन्थ 1019) हे, वह भी 


. “त्रयी? 'न्नय;' का अपञ्चश प्रतीत होता हूँ। चे उसका 


भग्निपटला मै सृष्टि के आदि में प्रकट हुआ मानते हें, 
आर उसक शब्दों से संसार को उत्पन्न हआ मानते हे । 
इधर भारतीय प्राचीन विद्वान्‌ भी वेदके शब्दा से संसार 


का उत्पन्न हुआ मानते हैं, जसा कि सायण के मंगळ 


श्र जल लग सर्जुक हक सचिव की हट" Varanasi ००३ के स्थिरः टही हा 
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आदि प्राचीन धर्मशास्रां 


रूइद्‌-धमे तरैविद्य-घमं । 


वेदशब्देभ्य एवादो निर्ममे स महेश्वरः ॥ 

अस्तु । हमारा कहनेका तार्प्यं यहा है कि प्राचीन 
घमोंकां मूल वेदत्रयी था, जिले हिब्री या यूनानी लाग 
“न्रय$' का अपभ्रेश [22] 'तोरा:! कहत थ ओर ब्रिटिश . - 
टापू के धार्मिक पुरोहित छोग इसको जानने से 'त्रविद्य' 
या 'न्नयावेद्‌' बिगड कर (17210) च्रेद और 'नुइद? 'द्रुइद्‌ 
कहलाते थे | 

इनको सारी व्यवस्था को आप ध्यान से पढ, तो ज्ञात होगा 
कि ये सर्वथा चेदज्ञ ब्राह्मणों के समानही मान प्रतिष्ठा प्राप्त 
किये हुए थे | इनका एक वर्ग 'वेतूस' था, जिस म हम 
वेद! शब्द का विकृत रूप स्पष्ट प्रतीत होता है। क्या 
अंग्रजी का (1910) फेथ शब्द चंद शब्द का अपभ्रंश 
तो नहीं? ओर फेथ से रहिता का नास्तिक भी कदाचित्‌ 
इसी भावना से माना जाता हो, जिससे हम 'वेद! के 
माननेवाले को नास्तिकः कहते के | 'फाइ डेलिटि' में भी 
चढी वेद! शब्द ध्वनित हो रहा है । 11106] (अविश्वासी, 
अवेदिक=वेदविरुद्ध) प्रधार्मिक शब्द उसी प्रकार नास्तिक के 
समकक्ष शब्द है | इसी प्रकार विट्प' वर्ग में से 'प्रोफेद' 
आदि गुरु या सन्तमहात्मावाचक शडड भी विचारणीय हें । 
वे'फडस्ट' कहलाते थे इसका मूळ शब्द 'वेदस्थ! प्रतीत हे, 
“प्रोफेट! का मूलक 'प्र-वेद' (= उत्तम ज्ञाता ) प्रतीत 
होता है। ट 


द्रइद्‌ छोगोकी जीचनचया आर धमेकृत्यांपर ध्यान देने से 
उनकी समस्त बातें यहां के ब्राह्मणा से मिलती हैं। रोमन- 


> ha 


राज्य ने इनका सर्वनाश कर दिया ओर इसाइयां के | 


ऱ्य 
श्र 
४ ००९ 


LS 


अत्याचारी शासनने तो इनका मुलाच्छेद ही कर डाला । 


द्‌ हीं 
इसकी बडी करुण-कथा हे, जो पाठकों को किसी अन्य लेख 
सें सुनाचेंगे । 

~ च्छ ७० ४०) ७ 

'ब्रावय' आर त्रयावद्‌ शब्द का प्रयाग प्राय; मनु | 
र सं अनेक बार आया हे, जेस. 


(मनु० ९ ) | 

सम्भव हे यह शब्द पूर्वकाल में । द्‌-विद्वानों के 
लिए योगरूढ हो गया हो ओर वे ढोग ही योरोपके 
ब्रिटिश टापुओं में जा बसे हों । ओर फिर वे भी धर्मविद्या- | 


हीन होकर अपने विकृत रूप में रोमनों के शासना ओर 


° 


Sew 
त्रेविया हेतकस्तकी 


~ ~ _ च. 
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ओर आवागमन के पिद्धांता मै तो कोइ भेद ही नहीं 
है। गीता में अमर आत्मा को मानकर जैसे वीरता के लिए 
प्रोत्साहित किया गया है, वह बात इन 'दूइदू' छोगो में 
इतनी अधिक थी, जिसका उल्लेख बडे आवश्यक रूप में 
क्रिया गया है| आगे 'अ्रय, प्रेय मागे? का वर्णन सर्वथा कठ- 
उपनिषद्‌ से छिया मालूम होता है । छोको की व्यवस्था, 
इश्वर की पूजा, धमे, तप, तितिक्षा के सिद्धांत, मन्त्रो की २० 


Ce] 


सहस्र संख्या,उनका कण्ठाग्र रहना यह सब बडी आश्चयं की ., 


बातें हैं, जो निश्चय करती हैं कि ये अवश्य वेंद-घमे के मान- 
 नेवालेथे। इनके पास तीन वेद थे, इनके आश्रम वृक्षा फे 
` झुरुरों में रहते थे, क्या ये वेदिक वानप्रस्थी सन्त तो न 
थे? इनक यज्ञ क शिलामय यप खडे होते थे, यइ सब 
बडा रहस्यवाद हे | इन लोगोंने परमेइवर का प्रंतिनि 
सूय? को माना, क्या यह वेद को झळक नहीं दे? “स्थ 
है ` आत्मा जगतस्तरथषश्च'' इसी प्रकार 'सविता? को 
सुख्य मानकर उसो के मन्त्र को गुरुमन्त्र मानना, कदाचित्‌ 
इन लागा स भी हो, परन्तु जिन लोगों ने इनके धमो का 
कुछ कुछ वर्णन किया ६, 


भी अनेक अनुवाद-प्रत्यनुवा द 
हॉकर इम वसा भा [मळ रहा हे, उसमें भी सत्यता फूट 
फूट कर निकल रही हूं | 


आपको यह पढकर आश्चर्य होगा कि द्रइद्‌ लोगो झे 

रामन आक्रमण से पूव सूतिंपूजा नहीं थी, यह आसुरी 

रात रामना स इनम भाइ। ववृक्षरूप मं भी परमेइवर 

को सनत थे। क्या अश्वत्थ रूप से परमेश्वर का. वर्णन नई 

। छि? फिर क्या अन्धविइवासियों ने पीपल की पन्ना नई 

चलाइ? वसी ही बाद में इन छोगों में 'ओक'! (oak ) 
वक्ष की पूजा प्रचलित हुइ। 


बढ भारा वृक्ष का हासस्‌?के रूप म॑ बताकर जो पूजा 
की यह भी एक भाश्वयेजनक बात है| उसका नाम 
'हासस्‌? सस्कृत क "शास? शब्द का रूपांतर हे । (शास! 
. शब्द इन्द्र का वाचक वेद में आता है | उसका अर्थ 
_ महान्‌ शक्तिशाली वेद में ज्यों का त्यो आता है-- 
शास इत्था महान आख । 

उसका नाम उन्होंने 1140 (थेभो) रखा। क्या यह देच 
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शास, महान्‌ $ उपासक सहज ही मान सकते हैं । बही 
बादु मे चगो तलवार के हारा बतलाया गया। संस्कृत मे 
वेद में शास? का अर्थ तलवार भी है | रोमनों के सम्प से 
इनमें ग्रहा की पूजा चळ पड़ी। सम्भव हे, रोमन. अद्याचारो 
से पीडित होकर पराया धस इनमें चळ पढा हो। इसी 
प्रकार आगे एक देचवाचक शव्द “तेभो तातस' छेजो सट £ 
ही देवतात' का रूपांतर हं । | 
अन्त में आप यज्ञवेदी की परिक्रमा का रिवाज भी पाते 
हँ, जो सवेथा भारतीय हं। मन्दिर भोर तीथ की परिक्रमा 
का रिवाज अभी तक भारत में प्रचलित हे, यज्ञवेदी की 
परिक्रमा, आचार्य की परिक्रमा यह सब 'सूयोवृत! ही 
कही जाती दै । यही भाव द्रूइद्‌ लोगो में था। इसी प्रकार 
द्रइद्‌ लोगों में पहले भन्न से ही देवपूजा (यज्ञ) होती थी, | | 
बाद में उनमें नरबछि तक घुस गई । क्या यह पिवत _ 
भारत में होनेवाळे वाममागोय परिवर्तन के समान प्रतीत | 
नहीं होता? जब उनकी भाषा का देवता के बलियो | 
पदार्थं के वाचक शब्द का अथ ही 'अन्नमय पूना! है. 
तब उनमें पशुबलि का रिवाज हो ही नहीं सकता । यह ड 
शब्द अपूप या पुरोडाश भी, नहीं कह सकते। क्योंकि उत | 
सुख्य शब्द का ढोपही हो गया है । भारतवर्ष के प्राचीत | 
आर्यकाछ का भी यही सिद्धांत था कि. 'अज' आदि गन्द 
का अथ बकरा आदि नहीं पर बीज हँ । ु 
प्रतीत होता हे कि सीजर आदि बादके ळेखरा के 
अन्य धमो की उळटी सुळटी बातों को मी दरदो * १. 
ही रलामेला दिया है । इससे उनके धमका विशु 
जानना आर भी कठीन हो गया हूं | ता भी इस दंग 
अनुसन्धान करने से ओर भी प्रखर सत्य वदर मिव 
आर मन्तव्या की दृढ पुष्टि होगी । यांद॒ य जी 
इन पर इंसाइयत का खवापदारी अत्याचार न ई 
तो न जाने वेदके धर्म का कितना भारी खजाना 
हाथ आता । कोन कोन सी विलुप्त शाखा द्‌ 
प्राप्त होती । तोभी अनुसन्धानकता इनक क 
तुलनास्मक अध्ययन कर, इस आशय हमने ई 
सम्बन्ध में यह विस्तृत लेख लिखा आर कुछ 
भी कराया हे। 


बेश १८६१ ] 
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मत्राथ आर गायचा । 


पंत्राथ ओर गायत्री । 


( छे०- वैद्यराज पं० रमाकांत झा आ० शास्त्री, स० संपादक 'माला' ) _ 


मन्नाथं छा बर्णन हम प्रश्नोत्तरद्वारा करेंगे । 

प्र०- मंत्रार्थ के प्रकार का होता हे ? 

उ०- मन्त्रार्थं ६ प्रकार का होता हे । 

प्र०- उन सबके कया नाम है £ 

ड०- १. भाव, २. संप्रदाय, ३. निगम व्याख्या, 
४ सर्वरहस्य, ५, कोलिक, ६. महत्व । ये छः प्रकार 
के अर्थ शिवज्ञाने गंधवेतंत्र' में किया हे । 

प्र- भावार्थ किसको कहत हे! 

उ०- जिस मंत्रार्थ में मंत्रके भाव साधार रीत्या 
समझ में जाने के लिए स्थूल रूप से वर्णन किया 
जाय, वह भावाथ कहलाता है । 

प्र०- संप्रदायार्थ किसे कहते हे? 

उ०- प्राचीन आयो. तथा द्विजातियों की कवल 
संध्या अर्थात गायत्रीही को उपासना करना सप्र- 
दाय हे । वह जिस अर्थ से सांगापाँग उपासना 
की विधि का प्रतिपादन किया जाय, वह सप्रदा- 
याथ कहलाता है । 


प्र०- निगम व्याख्यार्थ किसको कहते है? 


उ०- निगम वेद को कहते हैं और जिस मंत्रार्थ 


में वेदमतानलार, विशेष करके आख्यान यानी 
कथन किया जाय, 
जाता है । 

प्र०- सर्व रहस्यार्थ किसे कहते हें ? 

उ८- जिस मंत्रार्थ में मंत्रांतगंत अलक्षित अर्थ 
को भी सम्यक वर्णन कर दिया जाय, वह 
रहस्याथ कहा जाता हे । 

प्र कौलिकार्थ किले कहत दे १ 

उ०- जिस मंत्राथ में कुलशक्ति अथवा गायत्री 


हे और केवल उसी गायत्री ही की उपासना | 


ह निगम व्याख्याथे कहा. 


होना सम्भव है, अन्य से नहीं, ऐसा ज्ञान जिस 
से लिद्ध किया जाय, चह कौलिकार्ण कहलाता 
हें। अथवा परत्रह्म (ओं शिव) का साकार 
स्वरूप गायत्री हे ओर फिर वही निराकारावचस्था 
में औं कहलाती हें । ओर इन्हीं दोनोपर ब्रह्म तथा 
ब्रह्म की योगानष्टान द्वारा षट्चक्रांतर में कला- 
धिकारभेद से उपासना करने सं मोक्ष दोतीहे। 
ऐसा स्पष्ट ज्ञान जिस अथं से सिद्ध किया जाय, 
वह कौलिकाथे कहलाता हे। 

प्र०- महत्तत्वाथे किखे,कहते हैं ? 

उ०- महत्‌ नाम आत्मा और ब्रह्म कां हे 
कि जो. सब तत्त्वा का तत्त्व ह॑। पसा भाव 
जिस अर्थ से सिद्ध किया जाय, वह महत्तच्वाथ 


कहलाता है। अथवा वेदांतशाख्रानुसार अड्वेत- | 


भाद खे ब्रह्म की उपासना जिस अर्थ से सिद्ध 


किया जाय; वह महत्तच्वाथ कहलाता है । 


मत्र का वणन । 


प्र०- मंत्र किसको कहते हे? ; 
ड०- यहांपर मंत्र शाब्देन केवल वैदिक मं: 
समझना चाहिए । क्योकि ब्राह्मणादि द्विजातियाँ 
को ही केवल वेद्‌ के पाठ का अधिकार हे अन्य _ 
का नहीं । 
प्र वेदिक मंच किस मन्त्र को कहत ह । 
उ०- केवल ओकार (ॐ ) को, क्योकि यही 
सब मंञी के राजा हे तथ! स्वव्यापक भी हे। | 
प्०- उपासनाप्रकरण मै ओकार (आओ) 
शब्द्‌ किस देवता का बाचक हे ! ट 
उ०- गायत्री का। क्योकि द्विजातियो को मोक्षः | 


करने से द्विजातियां वा अथरूपी भाश्वि कीती द्रधिक(४िक कर्चल भा पंच ही की उपासना शारत्रो 


क, & 


र 
देदिक घम = 


. में देखने को आता हे । जिससे यह ज्ञान होता 
हे कि मख्य गायत्री मंत्र ओऔक्ार (ओं ) ही है| 


रोर इसी का जप ओर इसी क प्रतिपादक देवता 
( 
की उपासना करना योग्य हे। 


प्र०- क्या आप तत्सवितुरिति चतुविशाक्षरी 

मत्र को जो सब वेदौमे गायत्री छन्द प्रतिपादक 
ह नश | bas 

गायत्री मन्त्र वर्तमान हे, गायत्री मंत्र नहीं मानते? 


उ०- हम इस मंत्रको गायत्री छन्दभेदसे गायत्री 
सन्त्र नहीं मानते, किन्तु ओकारस्वरूपा गायत्री 
; को सांगोपांग उपासनाविधिप्रतिपादक होनेसे इस 


' सेदसेयह मंत्र गायत्री मंत्र माना जाय, तो वेदौमे 
) ` अनेकों मन्त्र चतृविशाक्षरी गायत्रो छन्दप्रतिपांद्क 
हँ । तो उन सबको गायत्री संज्ञा होनी चाहिये । 
' ओर जब उन सबकी गायत्री संज्ञा होगी, तो इसमें 
कुछ भी बिशेषता न रहेगी। तथा यज्ञोपवीतादि 
कार्य में कोई भी चतुर्विशाक्षरी गायत्री छन्दः 
. प्रतिपादक मंत्र का उपदेश होने लगेगा, न कि 
' खासकर इसी मन्त्रका और यश्ञोपवीतप्रकरण में 


तो वहाँ भी दोष होगा, अतपच गायत्रीही की 
' उपासना प्रतिपादक होनेसे तत्सचितरिति मंत्र 
को गायत्री मंत्र संज्ञा मानी गयी हैं। न. कि 
हि ऊऱ्दभदेन । 


प्र ओंकार ( ओं ) मंत्र का क्या अर्थ हे और 
मंत्राथ किस को कहते हँ? 


 उ०-ऑकार (ओं) का अर्थ गायत्री है। और 
उस गायत्री का केवल ध्यान करनाही मंत्रार्थ 
 शिवजीनेमानाहे। 


प्रथम सोपान । 


र न इस, सोपान. मे ओंकार (औं ) व्याहतियक्त 
` तत्सवितरिति गायत्री मंत्रके अथ से सर्यादिक 
` प्रकाशमान पदार्थों में गायत्री को 5 


| 0. १ 
` उसको उपासना का निरूपण करंग | 
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मन्त्रको गायत्री मन्त्र मानते हे । यदि यह छन्द 


इसा गायत्रा मन्त्र का उपदेश दन का आशा ह।. 


ता 5 
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पदाथ- इम ब्राह्मणादेक द्विजाति लोग (सवित 
दैवस्य ) सूर्यादिक जो प्रकाशमान पदार्थ है, उन 
प्रकाशमान पदाथा के बीच में ( तङ्भगः) तिस 
अज्ञानादिक पापो के नाश करनेवाले तेज अर्थात 


र्ध 


गायत्रो के तेजस्वरूप ( ओस्‌ ) ब्रह्म को (धोमहि) 


९.२१ 


_ नड 


ध्यान करते हे । कसे स्वरूप को? ( भभवस्व 
ण्यम्‌ ) ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्यादिकों के उपासन 
करनेयोग्य को (यः) छो गायत्रीका स्वरूप (न 
हम लोगों की (धियः) बृद्धिको ( प्रचोदयात्‌ 
प्रेरणा करता हे अथवा अपने प्रादुर्भत दोनेसे 
लोगो को आत्मज्ञान का उपदेश करता है। | 


भावाथ- हम ब्राह्मणादिक ड्विज्ञाति लोग सूय 
मडळादिक प्रकाशमान पदाथा के बीचम गाय 
के उख ज्योति.स्चरूप ( औं ) ब्रह्म का ध्यान करत 
हे । जो गायत्री का स्वरूप हमारी वुद्धि को मोक्ष 
प्राप्त्यथ घमसाग सं ळगाता हे। 


कहीं पेसा भी लिखा मिळता हे- मेरा स्व 
चास्तविक ( औं) ओकार हे । आकार का मत 
प्रकृति-परुष और गणोक्की एकाग्रता से दे। 
स्वः ये तीन जाक खखांरप्रसिद्ध ह। ईन्द 
स्वरूप जब शरीर पर घटाया जाता है, तब शर 
को भूः, सूक्ष्म शरीर को भुवः और इनके भे | 
जो सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा बाख करती है, इसी का. 
स्वः लोक कहते हैं इसी को आत्मा या परम, ।. 
भी कहते हैं यही मेरा असली स्वरूप है। म । 
जब अपने को व्यष्टिभावल न देखकर सप 
खे संसार के सब जीवो ही मन, बुद्धि, इन्द्रिय 
मालिक होकर अपने तेज स्वरूप का सर्मा 
से सबप्रे स्थित इन्ट्री, मन और वुद्धियोको पक 
भावख अपने असली स्वरूपछा ध्यान क 
तब य संसार की सब ब॒द्धियोका प्ररणा प म 


दुखता ह । 


(र्‌ ८ 
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११ 
। ३८१ मंत्राथ ओर गायन्री। 
दूसरा अर्थ जया पि 
सरा अथ | चाथा अथ | 
दम ब्राह्मणादि द्विजाति लोग ( तत्‌ ) उस (देच- दम द्विजाति ढोग ( सबि व॒ बस्य ) प्रकाशमान 
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स्य) प्रकाशमान पदार्थ के बीचप्पें ( वरेण्यम्‌ ) चन्द्रमा के चीच में ( तद्भभेचः स्चवरण्यम्‌ ) वह 
अछ उपासना करनेयाग्य (भगः ) भर्गाख्य तेज ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेइयों क्षा उपासना करनेयाग्य 
अथवा गायत्री के तेजःस्वरूप (आं) ब्रह्म को ( भर्गः) तेज अर्थात गायत्री के तेजःस्वरूप के 
(धीमहि ) ध्यान करते है । किस प्रकाशमान पदार्थ ( धीमहि ) भ्यान करे। किस प्रकार से? (आम) 
फ ( सृमुवः स्वः) अग्नि, वाय ओर सर्येलंक्षक के, ओंकार की अकार, उकारः सकार संज्ञक गायत्री 
कर कसं भक्काशमान पदार्थ! ( सचितुः ) प्रेरणा के स्वरूप कर के (यः) जा गायत्री का स्वरूप 
3 करनेवाले के (यः ) जो प्रकाशमान पदार्थ (नः (नः ) हम लागो की (धियः ) बद्धि के (प्रचा- 
हम लोगो की ( श्रियः ) वद्धि का ( प्रचादयात्‌) दयात्‌ ) घममार्गमें प्ररणा करता हे। न 


he 1 


छौक्षिक ओर पारटोकिक कामोमें प्रेरणा करता द्ै। 
भावाथ- हम ब्राह्मणादिक द्विजातियों का उचित 
भात्रार्थ- जे अग्नि, वायु और लूर्यादिक प्रकाश- दै कि गायत्री का सर्वव्यापक मान अपने उपासना 
मान अपने अपने प्रकाशोंके द्वारा, हम लागो की करनेयाग्य पापाँ के नाश करनेवाले गायत्री के 
बुद्धि का.ळोकिकक ओर पारलीकिक कामो में प्रेरणा उल तेजःस्वरूप का प्रकाशमान चन्द्रमण्डल में 
करते हे, सा उन प्रकाशमान पदार्थों में गायत्री प्यान कर, जागायत्रा का स्वरूप हम लागा की 
के उ्योतिःस्वरूपका हम लोग ध्यान करते हैं । बुद्धि का धपरेमागे में लगाता हैं। 


~ 


७ ७ क पा 

` तीसरा अर्थ | 1300). पा 
: हम द्विजाति लाग ( सवितुदवश्य ) प्रकाशमान 

अश्नि के बीचर्मे ( तद्धगेः) उस पाणे के नाश 

करनवाले तेज अर्थात्‌ गायत्री के तेञ्ःस्वरूप | 


ठ ( ओम्‌ ) ब्रह्म का (धीमहि ) ध्यान करते हैं । 
भ्यान करते है । किस प्रकार से ( भूभुबः स्वः) किन किन शक्तियों द्वारा? ( भर्भवः स्व ) इच्छा, 
ऋग्‌ यजः सामाख्य गायत्रा क स्वरूपा कर्कं । ज्ञान आर क्रियाशक्ति द्वारा । कस स्वरूप का? 
कखे रूपकाः (वरेण्यम्‌) उपासना करनेयाग्य ( वरेण्यम्‌ ) हम लागा के उपासना करने योग्य 
क्का नकी ) जो गायत्री का स्वरूप (नः) हम का, (यः) ज्ञा गायत्री स्वरूप (न; ) हम लागा 
लागो को ( घियः ) बुद्धि का (प्रचाद्यात्‌ ) प्रेरणा की ( धियः ) बद्धिका ( प्रचादयात्‌) धमंम्ाग मे | 


हम घ्राह्मणादिक द्विजाति लोग ( सवितुदेवस्य ) 
_ सूर्यादिक प्रक्काशपान पदार्थों के बीचमें (तद्ग; ) 
र तिल तेजके अर्थात्‌ गायत्री स्वरूप (आम) ब्रह्मका 


' करता हं। प्ररणा करता ह । ee 
भावाथ- इम द्विजाति लोग गायत्री के उस भावार्थ- हम ब्राह्मणादिक द्विजाति लोग अपने | 
उपासना करनेयाग्य तेजरवरूप का ऋ उपासना करने याग्य, पापा को नाश करनेवाले 
'सामरूपासे सूर्यादिक प्रकाशमान पदार्थों क बीच गायत्री के उस तेज्ञ:स्वरूप ( ओं ) ब्रह्मका इच्छा, | 
मध्यान करते हें, जा गायत्री का स्वरूप हम लागो ज्ञान ओर क्रियाशक्ति द्वारा प्रकाशमान अग्नि के 
१ ~ ~ ५, ८ ५१९ > २. 
का वाद का धममाग में लगाता ह । ... बाचम ध्यान करते है । उ 
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वैदिक सन्ध्यारहस्य 


( छे०- श्री वैद्यरत्न पं० रमाकान्त झा, आ० शास्त्री, स० सम्पादक 'साला! ) 


हिन्दओं के उपासना-तस्वमल में जो जो ब्रह्म 
तत्त्व निहित हं, चह ब्रह्मतत्व बहुतही सूक्ष्मभावा- 
त्मक ओर उसको उपासनापद्धति बहुतही रहस्य- 
मय ओर बहुतद्दी ऊंचे विज्ञान से भरी हुई है। 
संध्या में जो अमूल्य रत्न छिपा हुआ है, उसका 
पता लगानेके लिये आपको आध्यात्मिक भावरूपी 
समुद्रमे गोता लगाना पडेगा । अतएव हिन्दू के 
` उपासनातत्व को ढंढनेवाल उद्यमशील भांइयोसे 
प्राथना हे कि एक वार शास्त्रसमठ्रमे गोता लगा 
सन्ध्यास्वरूप आत्मलरवरूप रत्नको पाकर सखी 
बनने को चेष्टा करें । 


सन्ध्यातत्व आध्यात्मिक जगत्‌ का विषय हैं। 

इस आध्यात्मिक जगत में निधेनी या धनी का 

बिचार नहीं हें । कवळ गुणागण का विचार हे । 

. इस विश्वत्रह्माडको कारधाईपर विचार कर आप 

देखेंगे कि इसके मळ में केवल तीन गण वर्तमान 

हे । जगत्‌की सृष्टि, स्थिति ओर लय या हम लोगों 

के अनुदित सभी कामकाज इन्हीं तीनो के फल 

इं । जगत्‌ को सृष्टिकाल में रजोगण, स्थिति काळ 

मं सत्त्वगुण, लयकालम तमोगणका पणणं विकास 

 रहताह। अतएव भगवान्‌ की शक्ति त्रिगणास्मिक्षा 

` हे। हम लोग भी उसी गणों की उपासना 

किया करते हं। यथा ब्रह्मा के रूप में रजोगण को 

विष्णु के रूपमे सच्चगुणको, शिवके रूपमें तमोगण 
को उपासना करते हँ। 


` सन्ध्या करनेके समय में शरीर के बाह्य ओर 
आभ्यन्तर को परिशुद्ध करना बहुत आवश्यक हे । 
ओर देह तथा मनको स्निग्ध करनाभी परमावइय- 
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गरिमाको गाये विना आपके हृद्यमे भ॑ चि के 


कोय हैं । इली उद्दद्य सं हम लोग बहुत पवित्र | 
ओर स्वभाव तः०९्लीतरू००सलछ! धुत ०अश्रथ "योः पधत यू 


करते हैं । एक बार इसपर भी हम को विचारना | | 
चाहिये कि 'जल' हम छोगौ नें क्‍यों पजञनीय हे! 
प्यास से व्याकुळ होनेपश जब प्राण होठोपर | 
लगता है, जब जल न मिलन सं क्षणभर म प्राण । 
के निकलने की शंका होती हे, उस समय थोडासा | 
भी जळ मिल जाने से शायद हम उसे प्राण समझने | 
में कुछ संकोच न करेगे । शरीर जिस समय तप | 
जाता है या थक जाता है, उस समय ओर किसी 
के पास न जाकर केवळ जळ के ही पास आना | 
पडता है । कारण यह जळ स्वभाव से .ही शीत 
और सत्त्वगणप्रधान हे। यही जीवजगत्‌ 
ऑओद्भिउ्ज जगत्‌ का प्राण हे। , 
जल मे जो शीत हे, वह समझो सत्तग 
द्रवीभूत होकर मिल गया है। अतएव जल के 
पक नाम नारायण हे! जल की आराधना स ह्म 
लोग सच्चग णप्रधान विष्णकी ही आराधना कार 
द्द । जो नारायण जल के रूपम या विष्णु के 
सृष्टि का पालन करते हैं, उनकी उपासना क । 
अत्यरत 
भला लज्जञा कोन बात की हैं ! जलका । 
पवित्र समझ उससे आचमन या मार्जन कर बादर 
और भीतर से पवित्र होकर मगवढुपासना 
प्रवृत्ति होने से उनकी अलौकिक भक्ति की उद. 
होती है। 


इसी उद्देशल 'ऋत॑ च सत्य च' क 
पढा जाता हे। इसी में सृष्टिप्रकरण रक 
वस्तुतः आप जिनकी उपासना करेंगे! उन 


उत्पन्न होगा ? ज 
| 
हम लोगो के सन्ध्योपासन के ° 


eGa ण हे "जैसे प्रकार 


ARE A 
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निविष्ट भाव से निबद्ध हे, उसे हृदयंगम करने के 
लिये पहले हमको शारीरतर्‍न से अवगत होना 
परमावश्यक है। शारीरतरव के विना कुछ जाने 
साधनक्षेत्र में उतरा नहीं जाता | अतएव उतनाही 
कहेगे। विशेष भांवों के चणन करने का इस लेख 

उद्दद्य नहाांह। 

शाक, शोणित, मज्जा, मेद, मांस, अस्थि और 
त्वग इन सात धातऔं द्वारा बने इस ब्रह्माण्ड 
में हेती ग्राम की तरह अनेक अनेक नल वतमान 
हें, इन नाडियों के एक काम समाचार ले आना 
अर्थात अनभति उत्पन्न करना भी हं। इन म तान 
नाडी प्रधान हें- इडा, पिगला, सुषस्ना। इडा का 
दखरा नाम वामा या चन्द्रनाडी भो है । यह सत्व- 
गणविशिष्टा ओर यह मनुष्योके बाये भागम बहता 
हुई वाये नथुनेले जाती जाती हे । इस पितृयान 
भी कहते हैं। क्यों कि साधक इसमें अपना मन 
स्थापित फर साधनमें पूरे होते ह। एस साधक 
आकाशमार्ग द्वारा पितुकोक के स्थान चन्द्रः 
मण्डल मे जाते हे। - 


पिंगळा का नाम दक्षिण या सूयंनाडा ह, यह 
रजोगणविशिष्ट हाकर मन॒प्य के दाय अगत 
बहकर दाहिने नथुने से बहती ह। इस दवयान 
भी कहते हैँ। क्योकि साधक पिंगला नाडी में मन 
स्थापन कर साधनमे प्रवृत्त हातेह । वह आकाश 
मार्ग द्वारा सर्य लाकमे जाते जाते ह । इस प्रकार 
चन्द्र लाक ओर सूयं लोक कहनेस वाह्य 
ओर आशभ्यन्तरिक दोनों के चन्द्र सूय लाक 
समझना । 
. यह देनो नाडियां मूलाधार से उत्पन्न हा मरु 
दण्ड की बाहरी आरसे अधचन्द्राकार म मरु 
दण्ड से लिपटती हुई अमध्यमे जाकर समाप्त हुई 
हें। इन दोनो ही नाडियो के अधेचस्द्राकार में 


मेरुदण्ड के अधा भाग से देनो भाडो तक आने. 


मे छः चार लिपटने के कारण इनमें छः गांठ और 
दो गाठा के मध्यस्थान वताकार हा गया हे) फिर 


३८३ 


वेदिक सन्ध्या-रहस्य । 


> 


मलाधार से वाहर निकल कर दोनो पेरा के 


अठ तक पहचा ह । 


~ 


स॒षस्ना नाडी- पत्रगणात्मक्षा आर बहुत सूक्ष्म 


हे। यह मूलाघार से उत्पन्न हाकर मेरुदण्ड के 
भीतर से छओ गाठौ का भेदन करती दुई मस्तक 
के सहस्रदल कमल तक पहुची हे । 


इस सपषम्ना नाडी के भीतर चन्द्र स्यादि 
देवगण, पचभूतादि, चतृदंशभुबन, दश दिक, खव 
तीर्थादि क्षेत्र, सत्त सागर, समस्त पवेत, सतप 
गंगादि नदी, चारों चेद, मीमांसादि शास्त्र, 
अक्षरादि पंचादात वर्ण, सत्त स्वर, गायञ्यादि मच, 
अष्टादश पराण, प्राणादि वायु प्रभृत अथात्‌ 
ब्रह्माण्ड के सभी वस्तुय इख फे अन्द्र ह। 


अतएव ऋषिगणने इसे ब्रह्माण्ड नाम रखा हे। 
अतः चे लाग भ्यानावस्थित हा महतभर में आन्त- 
रिक ब्रह्माण्ड में बाह्य ब्राण्डका प्राताबिम्ब डालकर 
सम्पर्ण विश्वभर का हाल मालूम कर लत थे। 


इल सषम्ना नाड़ी के भीतर पूर्वोक्त छहौ गाठो मे | 


६ कमल वतमान ह। 
यथा 


उन के दलानसार नाम ह। 
चतदल, षडदल, द्वादशद्ल, षाडशद्छ, 


अष्टदळ और हिदल है । इनका स्थान मूलाधार, _ 


स्वोधिष्ठान, मणिपर, अनाहत, विशुद्ध ओर 
आज्ञा चक्र हैं। इनका स्थान लिंगमूल मे, नाभि 

प्रदेश, हृद्य, गला और दोनो भोंहो के वीचमे ह। 
इनके अतिरिक्त ओर भी तीन चक्र हैं यथा-तालु | 
में चोंलठ दलका, ब्रह्मरन्ध मे १ दलका और | 
मस्तकमें सहस्र दलका कमल हे। 


इसके वाद्‌ शरीरान्तर वायु १० प्रकारे के. हं। 
यथा- प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, _ 
कुर्म, कुकर, देवदत्त और धनंजय । इनमें प्राण _ 
से लेकर व्यान तक ५ वायु प्रधान हे) इनका . 


स्थान इस तरह ह- हृदय म-प्राणचायु, गुह्य स ३ 


अपान, नाभिमै-समान, कंठ प्रदेश से-उदान। 


और व्यान घाय सवै शारीर में फली हुई _ 
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वैदिक धस | ३८ 

इनमें प्राण ओर अपान भे सवदा खरकती 
रहती हे । प्राण वाय चाहती हे कि हम अपान को 
जीतकर अमर कर ले। ओर इसके विपरीत अपान 
चाहती हे कि हम सबको नाश कर दे। किन्तु 
नासिप्रदेश मे समान वायु के रहने ले किलो की 
भी नहीं चलती हे, फिर भी आपलस ल घषं 
ही रहता ह। 


De 


हाता 


जव श्वास लनके समय.,प्राणवाय नासिस्थित 
समान वायु में आकर प्रतिहत होती हे। तब उस 
समय अपान चायु भरी प्राणवाय को पकड़ने के 
लिये समान वायु प्र जोरसे धक्का देती है। जिसका 
फल यह होता हे कि प्राण वाय धक्का खाकर चली 
जाता ह। किन्तु इस अन्यत्र भागने का स्थान 
नहा है । क्यों के अपान वायसे यह सदा खिची 
हुई रहती ह । अतएव बाहर जाकर फिर शीघ्र ही 

_ भोतर को खिच जाती हे। इन्हीं दोनों के संघर्ष 
सं हम लोग जीवित रहते हैं । 


यह प्राणवायु जीवन ओर. अपानवाय यम हे। 
अन्तिम समयमे जब अपान वाय समान वाय को 
जातकर शन; शनः ऊपर को चढतो हे, तब हम 
छाग कहत ह्‌ अब प्राणने नाभि स्थानको छोड 
द्या, [फर जव प्राण का जीतकर शरीर स निकाळ 
देते इ, तब हम लोग कहते हैं कि अब मत्य’ 
डु | योगी लोग इसी पएाणापान बाय क 


Rea ESR 
AIT STURN 


है हता ऐकर 


~ 


$ 


हों 
सयोग का 'प्राणायाम' कहते हें । 


हल प्राणायाम का प्रधान उ 


k एथ यहा रहता हे 
कि प्राणबाय द्वारा समान ओर 


अपान वाय॒ का 


~ 


= 


हे। अतएव इसका उच्चारण करने का अधिकार 
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[वषे २०, अंक 


जात कर शरोर को घ्राणमथ बना ईँ। प्राणायाम 
करत क समय घणवका ध्यान करना पडता हे 
यहा यह भक्ष हाता ह कि प्रणव क्या चीज हे? 


प्रणवही परब्रह्मका बीज है ओर “सन्ध्याका 


९ > 
- सार पदाथ हैं। बही अव्यक्त, अव्यय, निराकार 
AO 
निवकार, अवाडमनलो गोचर, तुरीय ब्रह्मी 


प्रकट अवश्था- अर्थात्‌ प्रकृतिपुरुषात्मक परब्रह्म ` 
हे । साधारण मनुप्यों का इस ब्रह्म का ध्यान करना | 
असम्भव हे । एकमात्र यागीगण ही चरम साधन | 
द्वारा इस भाच का धरण करनेमें समर्थ हेते हे। | 


अस्तु, प्रणव में तीन अक्षर हें । अ, उ औरम्‌, _ 
इन तीनो की संधि करनेखे प्रणव होता हे। ` | 
अकारेण जगत्‌ पाता खहर्तास्यादुकारतः । 
मकारेण जगत्‌ स्रष्टा प्रणवाथ उदाहृतः | 


अथात्‌ 'अ! शब्द खे सत्व युक्त विष्णु जगतू ` 
का पालन करता ह। 'उ'कार शाब्द लं तमोगुणः | 
विशिष्ट शंकर सृष्टि का नाश करताहे | आर. 
म्‌'कार शब्द से रजागणविशिष्ट ब्रह्मा जगतूकी | 
लष्टि करता हे। यही प्रणव का अथहे। प्रणव दारा _ 
रत्व रज ओर तम का प्रकाशक सगुण ब्रह्म ही 
लक्ष्य होते हें । इसमें विष्ण क्रम माना गया &। 
बाद्मे ब्रह्मा या शंकर, यह तीनों समष्टि ही प्रणव 


सिफ हिजातिमात्र ही का हें। यहां तक ह्‌ कि 
इसका उच्चारण करना स्त्रियां के भी अधिकार 
नहा ह | 


५ 
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वर्षे २० ] विषयाबुकमणिका [अङ्ग 


१ मनका दाष दूर होवे । 032८ 


२ साम्रवेद और अथर्वत्रेद । 
३ इंइबरका साक्षात्कार । (५) ` संपादकीय 
४ देवत-संहिता । छे 
५ स्वाध्याय मंडळछारा प्रकाशित वेदौके विषयमै समतियां 
६ मेरी अफ्रोकाको यात्रा । (३) पं, तडित्कान्तजी वेदालंकार 
७ सामवेद्‌ संगीत पं. घर्मदेवजी सिद्धान्तालंकार 
८ तब भारत क्या करे: पं, वसिष्ठजी 
९ महामठ्रा ओर उसका लाभ । योगिराज उपेशचन्द्रजी 
१० आयाँका दृक्षिण-दिग्विज्ञय । _ 
११ भारतीय स्वदन्त्रताकी रूपर खा (३) पं. रामावतार विद्याभास्कर 
१३ सूये. और 'स्वास्थ्य। | डॉ० जैन 
१४ नवम नियम । पं० मदनपोहन विद्याधर 
१५ दशाम नियम । RR 
१६ तओ धमे । ` पं० जयदेव शर्मा विद्यालंकार 
* ७ > ° 
१७ देवत-संहिताक विषयमे लमतियां। 
१८ वेदोपदेशा । 


` अपूव पुस्तक! 


१, श्री, खा, स्वतन्त्रानन्दजी महारज, आचाये 
उपदेशक-महाविद्यालय लाहोर की संमति“ 
“रह पुस्तक अत्यंत उपयोगी है | वेदकी अपोरुषग्रता, 
| वेदका स्वतःप्रमाण होंना, वेदमें इतिहास नहीं हे, वेदके 
| शब्द योगिक हैं, इत्यादि विषयोंपर बडी उत्तमतासे विचार 
| झिया है। में सामान्य रूपसे प्रत्येक भारतीयख ओर 
विशेष रुपले वैदिक धर्मियोसे प्राथना करता ह 
कि वह इस पुस्तकको अवश्य क्रय कर और पढेँ । 
इस पुस्तकका प्रत्येक पुस्तकालयमें होना अत्यत 
आवश्यक है । यदि ऐसा न हो सक, तां भा प्रत्येक 
| समाज में तो एक प्रति दोनीहि चाहिये। 


२, श्री. आचाये रामदेवजी, गवर्नर कन्या 
गुरुकुल, देहरादून का समातं | 


(“प्रकाश सें प्रकाशित २० मई १९३४ 
_ सिं प्रकाशकके इन विचारों के साथ पूर्णतया सहमत हूं 
कि, इसके लेखकके वैज्ञानिक, भौतिक, आध्यात्मिक, राज" 
_भातंक, सामाजिक, प्राचीन तथा अवोचीन साद पुराने 
शाख, वनस्पतिशास्र, भूगोल, 
लिपिज्ञान तथा भाषा आदि अनेक विषय 


डक कहर “४१७ रे ४५० PT 
दि >>>” er ST "डु 


आये सभ्यताका दर्शन! 
> 0 [a 

वैदिक सम्पत्ति । 
> ( द्वितीय संस्करण ) 


[ लेखक- श्री ० स्व०*पं० साहित्यभूषण रघुनन्दन शर्माजी 1] 


->--><**९२्ब्>2 I ला 


इस अपूव पुस्तक के विषयम वहान लोगाका समात दासय- 


खगोल, ज्योतिष, नाना | ॥ 


५ < र ९ 
आय आदरा! 


०00 


~ 


के विविध ग्रथोकी विवेचना करक आयंसिद्धांतो 
को यक्ति और प्रमाणोसे पष्ट किया हे। | 
चेदोंकी प्राचीनता स्थापित करते हुए, अवांचीन उदाहरण 
देकर जो वेदोमें अनित्य इतिहास सिद्ध करनेका अशक्य 
ग्रहन किया करते हैं, इसका खण्डन आपने बहुतसे युक्तियों 
द्वारा उत्तम प्रकार किया है । ..-इस भकार अनेकानेक 
प्रमाणौसे वेदमे अनित्य इतिहासको स्थापना खं 
की गई हे । इसके अतिरिक्त प्राचीन आयांके कलाकाशरु 
के ज्ञानके संबंधसे नया खोज करके विद्वान्‌ ऊेखकने अपः 
खोजसबंधी योग्यताका बडा उत्तम परिचय दिया 
कोई संदेह नहीं कि---यह पुस्तक बडीहि उपयो 
नयी खोज और उपयुक्त प्रमाणोस युक्त ह । इर लिए 
हरपक आर्ये पुरुष, आये उपदेशक, अध्य कै और 
_व्याख्यानदाताके मनन करने आरपास 
यह पस्तक हं । सभासमाजोमे इसको कथा ! 


Er NS ० 
चाहिए, ताकि जनता 


विद्वान लेखकके परिश्रमस 
पर्याप्त लाभ उठा सक । 4 द 
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मनोरंजक हैं कि उनको चार बार पढनेपरभी तृप्ति नहीं होती| 
वस्तुतः ऐखेहि प्रथ वेदिक धर्म व आर्य संस्कृतिं 
की महत्ताको प्रसुत कर सकते हें... प्रत्येक हिंदी 
पुस्तकालय व धममंदिरमे रखनेक्की वस्तु ह ।! 


४, श्री, स्वामी त्रतानन्दजी महाराजकी संमति 
(श्री गुरुकुल, चितोडगड, राजपुताना, २८1८1३४) 


'चेदिक संपत्ति’ नामकी पुस्तक अपने विषयकी 
अद्वितीय पुस्तक हे । आयेसमाज के साहित्यसें इसकी 
समानता की अन्य पुस्तक आजतक नहीं लिखी गई । इस 

~ > २७२ ९ 
पुस्तक का क्रम ऐसा रोचक हे कि पढने मे रुचि 
उत्तरोत्तर बढतीहि जाती हें। इस पुस्तकमे यह 

र NE क्र ~ 
सफलतापूवक सिद्ध किया हे कि सुखको प्राप्ति के 
लिए बतमान सभ्य संसारने जिन उपायों का अव- 


` ळंबन किया हैं, चे घातक हैं। उनके स्थानपर संसार 


जव वेदिक सभ्यता का आश्रय लेगा, तभी उसे 
सुख प्रात होगा। मेरा विश्वास है कि इस पुस्तकको 
पढने के पश्चात्‌ कोई भी सत्यान्येषक वेद और वे दिक 
सभ्यता का प्रमी बने विना नहीं रह सकता। यह 
पुस्तक संसार के लिये इतनी उपयोगी दे कि इसका 
अनुवाद संसारकी सब भाषाओमें यथाशक्ति शी प्रहि 
हो जाना चाहिए । कट 


(७१ ७, १९ oN [७७ 0१ 
र त्रा, प, दवराजजा पवद्यावाचस्पातजा 
को संमति । 
_ “बहुत दिन हुए आपकी भेजी हुई “वैदिक संपत्ति! 
नामकी पुस्तक मुझे समत्यथ प्राप्त हुई थी। मैंने प्राय; सारी 
पुस्तक को पढ डाला । जितनी प्रशंसा की जाय, उतनी 
थोडी हे | ...इस पुस्तक में वे दिक सिद्धांतोंके पुष्टिके प्रकार 


` को देखकर इम परमेश्वरसे प्राथना करते हैं कि इस पुस्तक 


का हिंदुओंके के घर घर में प्रचार हो ।? 


६, श्री ०पं० भगवददत्तजी, ॥[./ की संमति । 


न (वेदिक रिसर्च इन्स्टीट्यूट, मोडेल टाऊन,छाहौर ५।९।३४) 


डी अल जि ५ ७ 
, “वेदिक सपत्ति'पुखक प्राप्त हुआ। अब प्रायः साराहि 


ग्र 


५५ मं 


न 2: थ देख गया कु? प्रस्थव्अस्यन्त” उप देथ" और" िव्ससॉणो सकी हेका अग्येक्त च 


:विशद्‌ मानसिक भोजन है ।! | 


परिश्रम का फल हे । अनेक विषयों पर प्रया 
लेखन मार्मिक है ।...भाषाचिज्ञानपर उनका ह 
बहुत विचारपूर्ण है।...पुस्तक मार्मिक हे में दसक. 
जितनी प्रशंसा करूं थोडी हे । मैंने स्यय इस 
कई वातो का लाभ उठाया हे ।......' (i 
च ११ स, 
७, 'वादेक विज्ञान’ मासिक की संमति। | 
( अप्रेल स० १९३५) 
“आपने'इस पुस्तक में प्रायः वेद के संबंध में उठनेवाही 
सभी समस्याओं पर अच्छा प्रकाश डाला हे । वेदके कार | 
निर्णय, वेदकी रचना का काळ, वेदमें इतिहास की सत्त, | 
वैदिक संस्कृति तथा वेद पर योरोपीयनों के आशि 
ओर वेद में उच्च सभ्यता के दिग्दशन आदि नाना विपां |' 
पर आपने बडीहि सुंदर, ललित और रुचिकर भाषा से|. 
विवेचन किया है । आपकी लेखनशैली विस्तृत औरं ख | 
है। इसके बीच में से गुजरनेवाला पाठक लेख 
मंतव्यौ से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता! 
वेद्की बहुतद्दी समस्याद स्पष्ट हो जातो हैं|." | 
स्वाध्यायप्रेमी के लिये तो यह एक उत्तम औए | 


ब्र 


८, आधिप्रकाश' की संमति | 
_ ( ता० ९।९।१९३४ ) 


'साहित्यभूषण पं० रघुनंदन शर्माना अनमोला परि 
परिणामस्वरूप “वेदिक संपत्ति? ये विधायते. 
अमूल्य गवरो ग्रंथ छ... विद्वान्‌ पाठक पर्गना हृदयागार 
एसनू स्थान अने श्रम हमेशाने माटे स्थायी ग 
आयेप्रजाय आ ग्रंथनी एक एक नकु प नो 
अवश्य राखवी ज जोइये. कपड़ां अथवा पात नारी | 
खर्च कमी करी, पण वेदिक संस्कृति प्रत्ये सम भः 
व्यक्तिय्रे आ पुस्तक ने पोताना घरमा वसावि र 
प्रेममूते बनवावो जोइये, र र 

९, 'बैदिक धर्म! मासिक की त) 
म-के दो विभागों 
की सिर 


> 
[व। 
` “इस, अमूल्य ग्रथ में प्रथ 


~ A ~ > यप ता 
ञ्ज यता आर 2४ 
की प्राचीनता, अपोरुषे छी अपन 


मर (३) 


स्वाभाविक अर्थ रखता है, यह ग्रेथकारका सिद्धांत हे ओर 
अक्षरविज्ञान? नामक पुस्तक सें इसकी सिद्धता की गइ 
है। यह एक महत्त्वपूण विषय है ओर उसका संक्षेप से 
बिवरण करना भी यहाँ असंभव हे, परंतु यह बात इस 


ग्रंथके प्रथस दो भाग पढने से संमझ में आ जायगी और - 


अपनी आरयसभ्यता की विशेषता भी ध्यान में आ जायगी । 
ध्यद्यपि द्वितीय खण्डमें वेदौकी अपोरुषेयता” बताने 
का सुख्य उद्देश्य है, तथापि ईश्वर, चेतन्यर, तुलनात्मक 
शारीररचनाइाख, जन्तुशाख, मानवजाति के मूल पुरुष, 
आदिस्ृष्टि का स्थान, आदिभाषा, वेदिक भाषा आदि भाषा 
का संस्कृत, जन्द, फारसी, अंग्रेजी, सिश्र, अरबी, जापानी, 
द्राविड आदि साषाओंसे सम्बन्ध, वेदिक भाषाकीं 
अपरिवर्तनशीलता, अक्षरार्थं ओर लिपि इत्यादि प्रकरण बड 
हि उद्वोंधक हैं । यज्ञौमें आयवेंद, ज्योतिष, भगोळ, 
वास्त, पदाथावज्ञान,' पशुपालन, सव भाप्रराज्य- 
शासन आदि संपण शास्त्रा का सम्बन्ध कसा हे, 
यह सयोग्य प्रमाणोसहित इस द्वितीय खडम पाठक 
- दण सकते है । ऐसे अपूव ग्रन्थ का हम स्वागत 
करते हैं ओर प्रत्येक वैदिक धर्मीसे हम सानुरोध प्राथना 
करते हैं कि वह इस ग्रंथ को अपने घर में रखे आर इस 
अंथका पाठ प्रत्येक भारतवासी के घर में होता रहे।' 
Ce 1 NT NCR oS 
१०, 'सावेदाशक दहला का समात | 
“ऐसे उत्तम ग्रन्थको प्रकाशित करके श्री सेठ झूरजी चछभ- 
दासजीने आर्य जनता -वेशेषत स्वाध्यायशील विद्वन्मंडली 
का बडा भारी उपकार किया हैं । प्रत्यक विषय का बडी 
योग्यता से इस ग्रंथ में सप्रमाण विचार किया गया है । 
प्रमाणों और युक्तिप्रोंसे विषयों को खूब पुष्ट किया गया 
' हे । कागज, छपाई, प्रकारादिक सब उत्तम हैं । इस पुस्तक 
की एकेक प्रति उत्तम पुस्तक्रालयस अवस्य रहनी चाहिये। 


_ उपयोगी हे । 


जिससे स्वाध्यायशील निर्धन सर्जन भी उससे लाभ उदा 
सके ।! -धर्मदे च विद्यावाचस्पत्ति, बंगलार । 


११, अजुन (४ अक्तूबर १९३४)की संमति । 


चेदिक संस्कृतिका दिस्तृत परिचय देनेसे पूवे लेखकने 
प्रथम दो खण्डों सें यह सिद्ध करने की कोशिश की ह 


कि वेद अत्यंत प्राचीनं ओर आदिसृष्टि सँ बने हुए हैं। 


लेखक की प्रतिपादनशली उत्तम आर विद्वत्तापूण है। 
आजकल के प्रचलित मतोंका योग्यता-पूवक निराकरण 
किया गया है। तीसरा खण्ड ऐंतिहाासक हे, जिससें 
बाहरसे आनेवाले विदेशियों के संसगेसे आय सस्क्कात स 
जो हेरफेर हुए, उनका जिक्र है । प्राचीन दास्त्रोंमें कहाँ-कहाँ 


परिवर्तन किए गए, इस संबन्ध में विद्वान्‌ छेखनने कम _ 


प्रकाश नहीं डाला | चतुथ खण्ड में वेद आर उसकी 
शाखाओंपर विचार करने के अनन्तर वेदिक सस्छात का 
आदर बनानेकी चेष्टा की गइ है) चणोश्रमव्यवस्था, त्याग- 
वादका आदरा आर मोक्षका परम उद्देश्य आदिपर जो विचार 
किया गया है, वह केवल घर्मशास्त्रीय चचो करनेवालेके 
लिए ही नहीं, परंतु इातेहास के द्याया के लिए भी 


“सपूर्ण ग्रंथ सँ लेखक की शली इतनी विद्वत्तापूण हे 
कि लेखक के बहुगुप्त, बहुज्ञ और मननशील होने में कोई 
संदेह नहीं रहता । लेखक आयसामाजक विद्वान्‌ हैं, परंतु 
उस में उनकासा हठ नहीं हे। वे कहते हैं क्रि वेदोंसे तार, 
रेलगाड़ी निकालना व्यथै हे, शब्दोंकी खंचतानी हे । 
वेदिक सभ्यता त्यागकी सम्प्रता थी, उनसे वतमान 
भौतिक उन्नतिको बहुत महत्त्व कभी नह! दिया गया । 

हम अंत में प्रत्यक आयसामाजिक पवद्वान्‌, शास्त्रीय 


> 


चचौं के प्रेमी और प्राचीन भारतीय इतिहासके विद्यार्थीसे _ , 


` इस अमूल्य ग्रन्थको पढने का आवश्य अनुरोध करेंगे ।? 


इत्यादं अनकातक महानुभावान इस पुस्तकको मुक्त कंण्ठसे प्रशसित किया ह. इसालए आप 


~ 


स लकर एकवार पाढय- 


प्रष्ठसंस्या ८३२ है ओर मूल्य केवल ६ ) छः रु० हे आर हाकव्यय २।)हे 


। शीघ्र लीजिये । 


म० आ० से ७) विदेशके लिये ८) 
ह angamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha _ 
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>>> 


(४) 


॥ हिन्दी साहित्यमं अनोखा रल॥ 


“सरसी इस प्रकार की हे-- “आज, हमें एक ऐसी पुस्तक का परिचय पाठकों से कराना है जिसका आ 
_ बिलकुल हीं नया है । जिसके लिखने में : लेखकने अपने . दिमाग से बहुत कुछ काम लिया हे, जिसमें जगह 


र 'बन कर उसका आस करने के इरादे में थे ही कि अक्षर-ज्ञान के लेखक के युक्तिवाद झी उनकी सहाय 
ल्यि तैयार होकर नकल पड । इसस कुछ भी सनन्‍्दह नहीं के अक्षर-विज्ञान के कतां ने अपने विषय का विशे 


अपनी नी योग्यता आर 1चन्ताश फलता का अच्छा परिचय दिया हे । इस कारण हम साधुवाद से आपका 


नदन करते हें । ?? 
[वशेष सहालयत 
वादक सपात्त । मूल्य ६) डा० व्य० १। ) मिलकर ® ) 
अक्षरावज्ञान। | ` मूल्य १ ) डा० ब्य ।= ) मिलकर १1८) व 


मनी आर्डर द्वारा ७) भेजनेसे दोनो पुस्तके विना डाकव्यय मिलेंगी। 
उक्त प्रकार की सहलियत निम्नलिखित पते पर ही ७ ) भेजने से मिल सकती है । 


कच्छ फेसर, सँडहस्ट निज) 
ब्‌ ठ्‌ ४ 


क्र TOSSES पर रारा, 
- क नमा क रछ, पार 
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4 
£/ १ 
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है: ७ 
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मनका दोष दूर होवे। 


¬ चद 


© 


यन्मे छिद्रं मनसो यच्च वाचः 
सरस्वती मन्युमन्तं जगाम । 


विश्वेस्तद्देवेः सह संविदानः 
सं दधालु बृहस्पति ` 
( अथव १९४०१) 
: छिद्र मेरे मनमें है :) जो मेरी वाणीस _ 
er मे मनसः छिद्रं ) जो मेरे मनमें छिद्र या दोष हे, (यत्‌ च वांच ) ! 
छिद्र अर्थात्‌ दोष हैं, जिस दोषके कारण ( सरस्वती मन्युमन्त जगाम) विद्या का क्रोध हुआ 
है बह दोष ( विश्‍वैः देवेः सह सं विदानः ) सब देके साथ संमिलित रहनेवाला वृहस्पति | 
( सं दधातु ) दूर करे, ठीक करे, मेरा फटा हुआ मन दुरुस्त क. | ; 
मेरी असावधानी के कारण मेरे मन. और वाणीमें दोष उत्पन्न हुए हे, जिन दोषॉके कारण 


f 
| 
| 
| 
| 
| 


= 


बुनूंगा अर्थात्‌ मैं विद्वान बन्ूगा । 


— 


( 
nm 
१ 
, मिलकर वे सब मेरे दोष दूर करे और मेरा मन निर्दोष होनेसे में सरस्वतीदेवीका कृपापात्र 
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बिद्यादेवी की कृपा मुझपर नहीं होती, विद्या रुष्ट होती हे। वृहस्पति सब देवताओंके साथ ४. 


I bd 


BR PET टको 


अथवेवेदकी १५०० 


, इस समयतक डेढ हजार पुस्तकें अथवेवेदकी आहकों 
के पास भेजीं गयीं हैं । शेष अगले माससें भेजीं जायंगीं । 
. इसी हिसावसे यह अथववेद भी प्रथमबार मुद्रित ओर 
२1३ महिनोंमें समाप्त होगा | वेद के ग्रंथ अच्छे छपने 
पर कितने शीघ्र बिक जाते हैं, इसका पत्ता यहाँ लग 
न _ सकता हे। . 
० ऋग्वेद केवळ चार हि महिनोंसें. सब प्रथमवार का 
बिक चुका था | उससे दुगणा हमने अथवेवेद छापा वह 
भी आधा केवल दो महिनौं में समाप्त हआ। यहां तो 
जिल्ट्रे बनने में भी फुरसत नहीं है, प्रतिदिन जितनी 
पुस्तकें तैयार होती हैं उतनी भेजी जाती हैं | इस गतिसे 
हमें पूर्ण आशा हे कि आगामी २।३ महिनोंमें अथर्ववेद की 
प्रथमवार की सब पुस्तकें समाप्त होंगी. 


शीघ्र भेज दें ओर वेदोंके ग्राहक अतिशीघ्र बनें। ऋग्वेद 


सामवद । 


की छपाई चल रही हे, पूर्वाचिक छप चुका है 


३७८ 


सामवेद ओर अथववेद 


` इसलिये ग्राहकोंसे निवेदन है कि वे अपना मूल्य अति 


. दोवार अच्छेसे अच्छे प्रकार छपना हा 
|| 
पुस्तक तैयार होनेपर इनसे कितनी धर्म व 


पस्तके बिक चुकी ! 
हट बै प्र 

भी सब स्थानका पता दिया है। अर्थात्‌ प्रत्येक मंत्र 
ऋग्वेद में ओर सामवेदमें कहां हे यह प्रत्येक मंत्र के साथ | 
ही पाठक देख सकेंगे । इस तरह सामवेद आजतक कहीं भी 
नहीं छपा था । “खु 


सामवेद के मंत्रों के ऋषि देवताओं के विषय सें आज: 
तक जो अझुद्धियां छपीं थीं बह सब इस में दुरुस्त की हे। | 
जैसा कलकत्त सें स्व० सत्यत्रत सामश्रमीजीने जो सामवेद 
छापा था । इस पुस्तकमें सामवेद १।१।३।१० के 'परि बां 
पतिः ? मंत्रका ऋषि ( उक्त कलकत्ता मुद्वित में ) “काम 
देव! छापा था, यह केवल मुद्रण दोष ही था। क्या ग 
यह मंत्र तरग्वेद के मंत्र ४१०३ में से लिया है आर 
यहां का ऋषि ' वामदेव ? ही है। परंतु छपाई में ४८ 
दोष से सुद्रण- दोष होते हैं, वेसा श्री सामश्रमी के ग्रथ 

वामदेव ' के स्थानपर ' कामदेव ' छप चुका । पर 
की खोज न करते हुए अजमेर वैदिक यंत्रालयवालों 
तथा अजमेर के आर्य साहित्य मंडळ के पं० जय 
शार्माजीने भी ' कामदेव ? ही छापा है !! इस तरह यई | 
अझुद्धि अनेक जगद गई । इस तरह की अनेक ह 

मने शुद्ध की हैं । पहिले ककत्ते के छापें में जो ९ 

ए थे, उनकों ही झुद्ध मानने के कारण इस तरह के 
हुए, पर उनकी ओर किसीने देखा भी नहीं । 


वेद जैसे परम पवित्र ग्रथको कितना छु प कि 
तरह विचारपूर्वक छापना चाहिये, यह चिन्ता हमा 

मै सदा जाग्रत हे और जितना यत्न हो सकता 

करके हमने निइचय किया है कि वेद की सब स" 
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क्या मनष्य इश्वर का साक्षात्कार 
कर सकता है! 


इस विषयमे वेद क्या कहता है! 


(पञ्चमलेख) - 


has 0३७ २. 
प्रद्‌ के पाछस पुकार। 

गत चार लेखोंमें बताया कि परमेश्वर के गुणों का साक्षा- 
स्कार मनुष्य कर सकता है और उन गुणोंकी सत्ता जहाँ 
होगी वहां निः सन्देह ईश्वर है ऐसा ज्ञान मनुष्य प्राप्त कर 
सकता है। यह परदेके पीछे रहे ईश्वर का ज्ञान है। जैसा 
किसी का कोई मित्र घरके बाहेरसे पुकारता है, पर यह घर 
के अन्दर होने के कारण मित्र को देख नहीं सकता पर 
उसकी आवाज सन सकता है ओर आवाज से ही 
पहचान लेता है कि यह फलाने अपने मित्रकी आवाज हैं। 
इस आवाजसै ही वह जानता है कि अपना फलाना मित्र 
जो दस वर्षसे दूर देश गया था, वह आया है । इतना पह- 
चाननेके पश्‍चात. वह उस मित्रको अन्दरसे ही पुकारता ह। 
दोनों परस्परको नामोंसेहि पुकारते “हँ, पहचानते हैं, बातें 
भी करते हैं, पर द्वार बंद होनेसे एक दूसरे का प्रत्यक्ष 
साक्षात्कार कर नहीं सकते । गुणोंके कारण जो इश्वर की 
पहचान है वह ऐसी ही पहचान है। उसमें इश्वर की 
प्रत्यक्षता नहीं हे, भक्तने प्रभुको तो पहचान छिया हे कि 
इस परदेके पीछेसे मुझ प्रभु पुकारता हे, पर वह प्रत्यक्ष 


. नहीं हुआ । हमें तो प्रत्यक्ष प्रभुका दशन करना है! 


कस्तूरी को सुगन्ध । 
परके कमरेमें कस्तूरी की संदूक पडी है, उस संदूक में 
` कस्तरी भरी पडी हे। उस संदूक से उस कमरे के बद 
द्वारोंस होती हुई कस्तुरी की सुगंध बाहर आती है। इस 


कस्तूरी है । प्रत्यक्ष न होते हुए भी वहाँ कस्तूरी है इस 


. ब्रात का निश्चय होंता है । यह भी एक प्रकार की प्रत्यक्षता 


हीं हे 


[| ३०४६ 


३9७९ . 


सुगंध के सूंघने से निश्चय होता है कि फलाने कमरे में - 
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सुगंध क्या हे? सुगन्ध भी कस्तूरी के सूक्ष्म अणुहि 
वायके द्वारा वाहर आते हैं, अर्थात्‌ सुगन्ध भी 
कस्तूरी का सूक्ष्म रूप हि है। कस्तूरी की प्रस्यक्षता नाक 

ही होनी हे ओर कमरे के अन्दर की सन्डुकडी सं बन्दं | 
रही कस्तूरी की प्रत्यक्षता इस तरह नाक से हो रही हे। - | 
इतनी नाक से कस्तूरी की प्रत्यक्षता होनेपर भी हम कहते _ 
हैं कि चह तो उस कमरेमें सन्दूक से बद्‌ पडा ह। वह 
तो बंद होनेके कारण प्रत्यक्ष नहीं हे । भला खुष्वू-सुगन्ध- 
आंख से प्रत्यक्ष किस तरह होगी? चह तो नाक से ही _ 
प्रत्यक्ष होनी है जो नाक से प्रत्यक्ष हो .ही रही हे, पर _ 
भी आंख से कस्तूरी का मिट्टी जैसा काला काला रूप | 
प्रत्यक्ष न होनेपर नाक से सुगन्ध द्वारा प्रत्यक्ष हीनेवाली | 
हम प्रत्यक्ष हुई ऐसा नहीं मानते हैं ! !! यह दोष हमारा 


हि हे। 


वाणी का रूप । 


इसी तरह मनुप्प्र का रूप जैसा शरीर का रूप है वेसा | 
ही उसकी वाणी का भी श्राव्य रूप हे। जा चाग्रप चसा 
ही उस मनुष्य का हे जेसा उस के शरीर का है, पर हम 
प्रत्यक्ष तो उसी को कहते हैं कि जो उसके शरीर से _ 
'प्रव्यक्ष होता है। वस्तुतः मनुष्य के शरीर का रूप आंख- | 
द्वारा प्रत्यक्ष होता हे ओर उसी के वाणी के दब्दमय . 
रूप की प्रत्यक्षता कानां से होती हे, शरीर के गन्ध से नाक | 
द्वारा प्रस्यक्षता होती है, यद्यपि मनुष्य नाकद्वारा दूसरे | 
मनुष्प को नहीं पहचान सकता, पर कई पछ रान्ध से ही _ 
पहचान सकते हैं । शब्द से मनुष्य की पहचान होती हे 
पहचान होना आर प्रत्यक्ष होना एक ही बात ह। कला 


वैदिक भमे । 


एक प्रकार की प्रत्यक्षता हा है। चिन्न 


. ऐसा पहचानना भा 
चित्रकार की 


1 ओर, सूर्ति देखकर यह नि!सन्देह फलान 1 
छ | ऐसा पहचाना जाता है। क्योंकि कारीगरी, कुशलूता 


/ कृति है, 
भी मनुष्य का एक रूप है, जो शरीर के समान हा प्रत्यक्ष 
उन पुत्रोंको 


है | कई पुत्र हूबहू पिता के समान, होते हैं, 
देखनेसे भी पिताका साक्षात्कार होता है, क्योंकि- 
आत्मा वै पुत्र नामासि | 

पुत्र रूपसे स्वयं पिताही जन्म लेता ह। ' पिता खास 
अपने आपको जन्म लेनेके लिये स्थापित करता हे । इस- 
लिये वह पत्र भी पिताका एक रूपहि हे । ग्रन्थकारका 
ग्रन्थ देखनेसे और उसी का छेख पढनेसे भी उस अन्थ- 
कार की प्रत्यक्षता होती हे, क्योंकि लेख भा उसका एक 
प्रकार का लेख्य रूपही होता हे, लेख वाणी का ही लेख्य- 
रूप होता हे । अब यहां कितने प्रकार प्रत्यक्षता के अथवा 
साक्षात्कार के हुए इसका विचार करिये -- 

१. शारीरिक प्रत्यक्षता- किसीके शरीरका आंखसे 
प्रत्यक्ष होना, 

२. वाचिक प्रत्यक्षता- किसी की वाणी का कानों से 
श्रवण करना, 


[as 


३ मानसिक प्रत्यक्षता- किसी के मानसिक विचारों 
को मनसे ग्रहण करना 


४. बौद्धिक प्रत्यक्षत!- किसी के ज्ञान को बुद्धिसे प्रात 


Fe पिता को ( यदि समान रूप हुआ तो ) जानना, 


कारु-प्रत्यक्षता- किसीकी कारीगरी देखकर उसकी 
को जानना, ( इसमें काव्य आदि भी आते हैं ) 


३८० 


शारीर अन्नका बना है और वाङ्मय शर र 


मनुष्य के वाचिक, मानसिक, बोद्धिक, प्रेमम 
प्रत्यक्ष रूप होते हैं, अत; उनसे भी उस व्यक्तिकी 
होती हे, यह अनुभव की बात हे। किसी प्रि 
प्रेमभरे पत्र के दशेनसे जो उसके प्रेम का साक्षात्कार 
है, वह एक अपूर्व आत्मा के श्रेष्ठ भाव का साक्षाला 
हे। यदि हम केवल स्थूल शरीर के प्रत्यक्ष होनेका ही | 
नाम साक्षात्कार समझ बेठेंगे, तो प्रेम आदिके अपूव ओ | 
आत्मा के रूप का जो साक्षात्कार इस जीवन में होत । 
उस से हम वंचित ही रहेंगे। केवल स्थूल शर्ते | 
साक्षात्कारको ही सच्चा साक्षात्कार मानना ओर मनुष्य ($. 
उच्चतम अन्य जीवनांगोंकी ओर दुलेक्ष्य करना, य | 
मनुष्य का एक बडा भारी हतभाग्य ही है। क्योंकि से 
चह अपने असंख्य श्रेष्ठ जीवन के भावोंसे वंचित ही र 
हे। 
भेदका अनुभव । 
जितने मनुष्य हैं, उतने शरीर भिन्न हैं। अतः इस र 
पराशर और गोतम अळग होनेका पता रग जाता | 
यदि सबों के शरीर एक जैसे होते,. तो यह मित्र 
यह झत्र है, इसकी पहचान न होती । शरीर भिन्न मि 
इसलिये जानपछान हो रही है । जेसा स्थूल 
अन्नमय हे, वेसाही वाझाय शरीर आपॉमय | है, 
० आपोमयी वाक ” ऐसा उपनिषदों में कहा - 
आपोमय शरीर प्रत्येक का विभिन्न होता है । * 
एक का. शब्द दूसरे के शब्द से अछग उच्चारित 
अतः आवाज से यह इस मनुष्य की आवाज 
जाना,जाता है। शरीर की पहचान के समा 
वाणी की पहचान दै । वेदिक सिद्धान्त यह & 


का बना हे । हम शरीर के समानी वाण 

पहचानते हैं । हस्ताक्षर से भी 'बडुत अश 
स्वभावशीलादि गुणावगुण जाने जाते हैं आर 
भी यह विभिन्नता रहती है । 


३८ 
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महाभारत काव्य उनकी उच्च बौद्धिक सत्ता की पहचान 
हजारों वर्षोके पश्चात्‌ भी हमें कराते हैं। भरतका प्रेम, राम 
की सत्यनिष्रा आज भी प्रशसनीय समझी जाती है। इन रूपों 
से वे इस समय में भी हैं और हमें साक्षात्कार देते हैं । 
तुलसीदास का रामायण रासचन्द्र के प्रेमरूप का चित्र हे 
वह आज भी सहखों मानवोंके मनोंको हिला देता है। 
यह श्रीरामचन्द्रका शुद्ध मनोमय भावरूप देह ही हैं, जो 
स्थूल शरीर के नष्ट होनेपर भी स्थायी भाव से रहा है। 
और परिणाम भी करता है । अन्नमय स्थूल देह, आपोमय 
वाडाय्र देह, तेजोमय मनोदेह हैं, जो एकसे एक दीघांयु-. 
वाले हैं । 
कस्तूरी के परिमलसे भी यह मनोमय भाव सूक्ष्मतम 
हे । कस्तूरी के परिमर के अणु तो सूक्ष्म हैं, पर मन. 
उनसे भी सूक्ष्म है। प्रेमरूप मन और क्रोधरूप मन यह 
शीत और उष्ण जळ के समान भिन्न हे। यही रुद्रकी 
८ शान्तततू ' और ` क्रूरतनू ' वेदमें वर्णित है । 
इससे स्पष्ट हुआ कि जिसे हम साक्षात और प्रत्यक्ष 
करके कहते हैं, वह एक हीन और स्थूल भाव है। उससे 
: स्थायी, प्रत्यक्ष तथा अधिक सत्य भाव इस विश्व में हैं 
और वे भी मनुष्य को प्रत्यक्ष ही होते हैं । 
यदि मानव के साक्षात्‌ होनेमें इतना सूक्ष्म विचार है, 
तब तो ईश्वर का साक्षात्कार होनेमें कितना सूक्ष्म विचार 
करना चाहिये, यह अब नयी रीतिसे किसीको कहनेकी 


आवशय्रकता नहीं है । 


` ईश्वर का साक्षात्कार। 
जैसा स्थूल दष्टिसे एक 
द्वारा साक्षात्‌ होता है, 


५ 


. यहां कोई यह न समझे कि 
मनुष्य दूसरे मनुष्य को शरीर 
बैसाही ईश्वर नहीं होगा । वेद का तो यह कहना हे कि 
॥  ज्ञसा एक मनुष्य दूसरे सचुष्यको आपने सामने आकर 
| साक्षात्‌ होता हे, वैसा इश्वर भी होता है, तथा जैसा 
` प्रेमादि अनेक रूपोंमें मनुष्य का सुप्य से साक्षात्कार 
होता हे, वैसाही अनन्त उच्चतम रूपोंमें मनुष्य को 
इश्वर का साक्ष 
मनुष्य अपने उस उस इंद्वियको ईश्वर का रूप 
बनावे ओर अपने इंद्रिय खोलकर उसे देखे। 


_ शित होता है। यदि साधारण से साधारण मनुष्य इस 


एकार भी होता है। केवळ इतना हीं है कि 
लेने योग्य 
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१ ईइवर का सांक्षत्कारं |: 
जैसा बिलकुल संस्कारहीन अनाडी मनुष्य प्रेमके 
उच्च भावों को क्या जान सकेगा ? जिसने अपना मन 
शुभ संस्कारोंसे संस्कृत बनाया होगा, वहाँ मनुष्य उच्च 
मानसिक सूईम भावोंको जान सकता हे! जैसा यह हे 
वैसा ही ईश्वर के साक्षात्कार के सम्बन्धमें समझना 
चाहिये | चेदमें कहा है कि 
` इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते । (ऋ० ६।४७।१८) 
(प्रभु अपनी झाक्तेयों से अनेकरूप बना है। ? अतः 
अनेक रूपोंमें हम उसको देख सकते हैं। यदि वह एकही 
रूपमें होता, तो संभव है कि उसको पहचानना कठिन 
होता । हरएक मनुष्य के विषय में हमने उपर देखा कि 
एक एक मनुष्य भी शरीर के स्थूळ रूपसें, वाणीके चाझाय 
खूपसे, मनके विचारमय रूप में, लेख के अक्षरमय रूपमें,. 
कारीगरीके मोहमय रूपमें ऐसा अनेकानेक रूपोसें प्रका- ` 


> 
59> 


तरह अनेकों रूपोंमें प्रकट हो सकता है, तो परमेश्वर 
अगाघ अतक्यै और अनुपम शक्तियोंसे अनंत रूपों. 


अपनी 
हीं है। 


में प्रकट हुआ तो उसके लिये वेसा होना सहज 
इस विषय में पूर्वोक्त मंत्र और देखिये-- 


रूपं रूपं प्रतिरूपो अभूव । 
तदस्य रूपं प्रतिचश्चणाय। 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते 


ते॥ 


यह मन्त्र स्पष्टता के साथ कहता है कि इन्द्र दी अपनी | 
अनंत शक्तियोंसे ( पुरु-रूप ) बहुरूप बनता है । एकरूप | 
होता हुआ बहुरूप बनता हे। इसीका नाम ' विशयः | 
है, क्योकि “पुरुरूप, बहुरूप, व्रिइबरूप औ ही. 
का अर्थ एक ही है । व हः 
_ भाषामें ' बहुरूपी ' उसे कहते हैं कि जो नये नये रूप 


९ ९ 
वेदिक घम । 


~ 
लेनेमें कुशल रहता है | ईश्वर या इन्द्र भी ब्रहुरूपी हे 
. क्योंकि प्रत्येक रूप का वही धारण करता हे | 


इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते । 
इन्द्र अपनी शक्तियोंसे अनेक रूप धारण करता है । 

इस वर्णन को पढने के पइचात्‌ पुनः बन्न लिखित सन्न - 
देखिये कि 

तत्‌ एज अग्निः, तत्‌ आदित्यः, तत्‌ वायुः, तढु 

चन्द्रमाः। तत्‌ एव शुक्रं, तत्‌ ब्रह्मश ता आपः, स 

प्रजापतिः ॥ ( वा० यजु० ३२१) | 

“वही अञि, आदित्य, वायु, चन्दमा, शुक्र, ब्रह्म, आपू 
ओर प्रजापति है| ' अथात्‌ उसी इन्द्रने अपनी अद्भुत शाक्ति- 
यासे ये रूप धारण किये हैं। अब आप अप्नि-आदित्य- 
चन्द्रमा, आप को देखते हैं । बहुरूपी इन्द्रने अपनी अनेक- 
विध शक्तियोंसे ये रूप धारण किये हें ॥ अथवा इन 
विविध रूपोंसें वही प्रकट हुआ हे । 


पाठक संभवतः यह माननेको तेयार नहीं होंगे, क्योंकि 
` इन मंत्रोंके विपरीत भाव उनके मनोंमें घुसे हैं, इसलिये 
' मन्त्र का सत्य उपदेश क्या हे और मंत्र का बिपरीत भाव 
कोनसा हे, इस विषयमें पाठक निउचय करनेमें इस समय 
_ असमर्थ हैं । यही इश्वर स्वरूप के सत्य ज्ञान में बाधा हे, 
यही बडा भारी विश्न है। ऋग्वेद का मंत्र देखिये-- 
इन्द्र मित्रे बरुण अग्नि आहुः अथा दिव्यः स 
सुपर्णो गरुत्मान्‌ । एक सत्‌ विभ्रा बहुध। वदन्ति 
अग्निं यम मातरिइवानं आहुः॥ 
( ऋ० १।१६४।४६ ) 

. “इस विश्वमें ( एकं सत्‌ ) एकही सत्‌ है, वही अभि 
ओ- आदि अनेक नामोंसे वर्णित होता हे । ' क्योंकि वही अपनी 
'शक्तियोंसे अनेक प्रदाथाके रूपमें प्रकट हुआ, वही अझ्नि- 
fe रूपमें प्रकट हुआ, वही भ।दिस्यके रूपमें प्रकाशित हो रहा 

है, वही वायु है, वही वरुण है। जिन पाठकोंको कोई 
` शका हो वे इन तीनों मंत्रों का पुनः पुनः विचार करें 


१ तदेवाग्निः। (वा. यज्ञ. ३२।१ ) 
| इन्द्रा मायोभि; ( ऋ० ६।३५।१२ ) 
ओ- द एक सत्‌ ( ऋ० १।१६४।४६ ) 


का ठोक ठीक तत्व जाना 
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` दिवं यः चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः॥११ 
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समझने की बात का अनुभव करें। चेद तो अने जी E 
प्रमाणोसे कहता ही हे कि ईश्वर के अभि, वायु, जा 
विद्युत्‌, चन्द्रमा आदि रूप हैं । इश्वरने ये रूप हि| 
उन्होंने अपनी अनेक विध शक्तियोंसे ये रूप शिये ह|| | 
जो ऐसा मानेंगे, वेही इन रूपोंसें ईश्वरकी शक्तियों का | 
प्रत्यक्ष ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं । परन्तु बिते 
मनमें पाहिलेले विपरीत ही भावना जड करके बेदी है 
कब इस वेदके उपदेशको मानेंगे ? इस लिये हम 
विषयमे अधिक खोज करने की आवश्यकता है | देहि 
चेद क्या कहता हे- 


इश्वर के अङ्ग । 


यस्य भूमिः प्रमा, अन्तरिक्ष उत उदरम्‌ । ` 


यस्य सूयः चक्षः, चन्द्रमाः च पुनः नवः । 
अग्नि यः चक्रे आस्य; तस्मे उयेष्ठाय ब्रह्मणे नमः॥ 
यस्यःवातः प्राणापानौ, चक्षः अंगिरखोऽभवन्‌। 
दिशो यः चक्रे प्रशानी:, तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः| 

(अथत्र १०।७।३२-३ 


“भुमी जिसके पांव ( प्रमा- मापनेका साधन fo | 
हे, अन्तरिक्ष जिसका पेट है, युळोक जिसका सिर ॥ 
सूर्य जिसका आंख है, फिर फिर नया नया बन | | 
चन्द्रमा भी जिसका आंख है, अग्नि जिसका सु | | 
चायु जिसका प्राण और अपान है, चक्षु (अगिरः) 5 „|| 
हैं, दिशाएं जिसके कान- ज्ञानसाधन हैं, उस ज्य 
के लिये नमस्कार हे ।” 

इन मंत्रों सें श्रेष्ट ब्रह्मका वर्णन है । आप 
कि ्रह्मका दक्षने तो सहस्रो वर्ष होना नहीं हे 
तो उस ज्येष्ट ब्रह्मके अवयवोंका वर्णन ऐसा दिया हा 
जो आपको प्रत्यक्ष हैं। भमि तो आपको प्रक्षि दीख 

1? वह उस ब्रह्मके पांव हैं, यदि आपको यह य ॥ 
हे तो आपको परमेश्वरके पांव दीख हैं। न 
यह अन्तरिक्ष दीख रहा हेतो आपको इश्वर का 


| 
आपको ऊपर का नीला प्रकाशम 
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तो वह हे इश्वर का मस्तक । ; 


| 


| 
। 
| re 
| 


समझ 


दीखता 
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सूर्य और चन्द्र अपनी आयुमे देखे होंगे, तो वे उस प्रझुके 
दो आंख हैं, ये दो आंख प्रभुके आंख हैं, वे आप के व्यव- 
हार का निरीक्षण करते हैं | वेद कहता हे कि ये इंश्वर के 
आंख हैं, पर आप अपनी बुद्धिमत्ता की धमेंड के कारण 
सूर्यचन्द्रमाको जड अचेतन आदि कहने सें संकोच तक नहीं 
करते | ! प्रभुके आखोंके विषयमें आपको यह अधिकार 
किसने दिया, जिससे आपने प्रभुकी अपार सत्ता का भी 
तिरस्कार किया और वेदके उपदेश का भी अपमान किया! 
जब आपसे इसका उत्तर पूछा जायगा, तब आप किसकी 
शरण जांयगे ? 


किसी की पहचान तो उसके शरीरके अवयवों को देख 
कर हि करते हैं ना? आप अपने पिताको उनके आंख 
नाक कान पेट पांव देखकरही पहचानते हैं ना? या कोई 
अन्य रीतिसे अपने माता पिता को आप पहचानते हें ? 
वेद कहता है कि उसी रीतिसे तुम अपने परम पिताको 
पहचानो, तुम्हारा दयाळु परम पिता तुम्हारे सामने खडा हे? 
सूर्य चन्द्र देखो, जिनको तुम सूये और चांद कहते हो, 
वे तो तुम्हारे परम पिता के दिव्य आंख हें । इन 
सूर्य चन्द्रमा में उसी परम पिताकी दैन शक्ति कार्य कर 
रही है, जेसी तुम्हारे पिताके आंखमें पिताके आत्मा की 
दशैन शक्ति कार्य करती हे । इसमें कोई भेद नहीं हे। 

क्या आप अपने पिता के आंखोंको, पेटको और पावोंको 
अपने पूजनीय पिताजीसे पृथक्‌ जड हीन मानते हैं या 
पिताजीकाही वह रूप है ऐसा मानते हैं? यदि पिताजीका 
ही रूप उनके पांव हात पेट सिर ओर आंखों के रूपमें 
आप देखते हैं ओर इन अवयोंको देखनेसे पिताको देखने 
का आनन्द पाते हैं, तो वेसाही आनन्द आपको इस परम 
पिताके उक्त शरीरावयव देखनेसे मिल सकता हे। वेदने 
आपको बताया है कि ये आपके परम पिता के शरीर के 
अवयव हैं | आप वेदके आदेशानुसारहि वेसा मान लीजिये । 


वेद आपको धोखा देता है ऐसा तो आपका ख्याल नहीं ` 


है ? फिर आप मान लीजिये क्रि आपके परम पिता के 
जञरीर के अवयव-प्रभुके-ईइवरके शरीरके अवयव सूर्य 
चन्द्र, दिशा, द्युलोक, अन्तरिक्ष, भूलोक, वायु आदि 
हैं, जो आपको प्रत्यक्ष हैं। यदि आपको ये अवयव 
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इश्वरका साक्षात्कार | 


इंद्रिय-दीख रहे हैं। प्रभुके आंखकों देखा तो भी 
प्रभुको ही देखा है, प्रभुके पांवको देखा तोभी प्रसुका 
ही दर्शन किया है । फिर कहिये अत्र आप प्रभुकी गोदमें हें 
या उससे बहुत दूर ? कितनी दूर हैं, विचार करके तो कहिये। 
उपनिषद्‌ कहता हे 
अग्निदुर्धा, चक्षुषी सूयेचन्द्री, दिशः श्रोत्रे, 
वाग्विवुताइच वेदाः । चायुः प्राणो, 
हृदय विव, अस्य पद्धयां पृथिवी, होष 
सबैभुवान्तरात्मा ॥ (मुण्डक उ. २।१।३) 
इस सबैभूतान्तरात्मा- इस परमात्मा- इस इश्वरका 
सिर अग्नि है, आंखें सूर्य-चन्द्र हैं, कान दिशाएँ हैं 
वाणी का बिस्तार वेद हैं, प्राण वायु है, हृदय विश्व हे, 
पाँव पृथ्द्री है, यही सर्वेभूतान्तरात्मा हे। ? इस- विश्व में 
सर्वभूतान्तरास्मा एक ही हे। सतरभूतान्तरास्मा शब्द ऐसा 
हे कि जिस विषय सें किंसीको संदेह नहीं हो सकता । यह 


~ ३ ~ ° 
शब्द परमात्माका ही वाचक हे. ओर अन्त म ६ एष सव- ` 


भतान्तरात्मा ? यह हे सर्वभूतान्तरात्मा ऐसा कह कर 


सब संदेहो को दूर किया हे । सर्वेभूतान्तरात्मा के सिर, 
आंख, कान, वाचा, प्राण, हृद्य और पांव यहाँ दशोये हैं । 
सिरसे लेकर पाँव तक का वर्णन होनेसे इस प्रभुके विषय 
झं किसी को संदेह रह नहीं सकता । यह वर्णन देखकर 
कहिये कि पूर्वोक्त वेदमंत्रमें कदे इइत्रर का ही यह वर्णन 
३ चा नहीं ? और इन प्रभुके अत्रयवों सें से आप किस 


अवयव को नहीं देख रहे हैं ? वेद ओर उपनिषदों ने प्रभु 


को इतना प्रत्यक्ष दिखा दिया है तो भी आप कहेंगे कि 
च्छ 
बह आपको दीखता नहीं और वह बहुतही दूर हे ओर 


आपको वह सहखों जन्मो में भी दीखनेवाळा नहीं हे 
बेद और उपनिषद्‌ जैसा आपको और कौन समझानेवाला | 


हे ? परन्तु वेद इतना दुयामय हे कि वह आप सुनते 


३ > डी १७ ~ २७ _' ८ 
नहीं और मानते नहीं, इतना ही नहीं, आप वेदवचनं का 
अर्थ खींचातानी कर के त्रिपरीत हि करते हैं, सच्चे 
अर्थको विपरीत और विपरीत अर्थको सच्चा दिखाते हैं, | 


परभी वेद आपको बार बार वही बात कहता हे 
दोखिये -- $ 


| वय चन्द्रमा मनसो जातः, चक्षोः सूयो अजांयत। _ 
> दी रहे हैं, क आफ अश अर 0 सता मुजावर मिता मासात | pe 
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वैदिक धमं । 


नाभ्या आसीदन्तरिक्ष, शीष्णोः द्यौः समवतंत। 
पद्भयां भृमिर्दिशः श्रोत्रात्‌। 
तथा लोका अकल्पयन्‌ ॥ 

(ऋ. १०।९०।१३-१४) 


इन मंत्रोसें पूर्वोक्त वर्णनहि अन्य प्रकारसे कहा है। “मन 
चन्द्रमा, आंख-सूर्य, मुख-इंद्र ओर अग्नि, प्राण-वायु, 
नाभी-अंतरिक्ष, सिर-द्युलोक, पांव- एश्त्री, कान- सूर्य तथा 

अन्य लोक ईइवर के अन्यान्य अवयव माने गये हैं | 
यहां के शब्द तों ऐसे हैं क्रि ' उसके मनसे चन्द्रमा हुआ 
पर यह उत्तर जिन प्रश्नोंके लिये दिया हे, वे प्रन ( मुख 
कि अस्य, को वाहू, को उरू) उस परमात्मा का सुख 
कोनसा हे, बाहु कौनसे हैं और ऊरू कोनसे हैं? ऐसे स्पष्ट हें | 

` ये प्रश्‍न इन मत्रोके पूर्व मंत्रमें ही कहे हैं ओर उन प्रश्नोंका 
उत्तर यहां दिया हे । इसलिये प्रक्षोंके अनुसारहि इन 
` मंत्रों का अर्थ करना चाहिये । यह चर्णन अथववेद के 
` वर्णन के अनुसार ही है। यह पुरुषसूक्त सब वेदोंमें है 

इसलिये इसका महत्त्व अत्यंत हे। इसके अतिरिक्त और 
भी कई मंत्र वेदमें हैं, जो परम आत्मा का वर्णन ऐसा ही 
कर रहे हैं, वह स्पष्ट वर्णन अब देखिये 


 कस्माद्‌गहीप्यते अरिनिरस्य ? 
` कस्मादंगात्पवते मातरिद्दवा ? 
कस्मादंगाद्विमिमीतेऽघि चन्द्रमा 
मह्‌ स्कम्भस्य मिमानो अङ्गम ॥२॥ 
_ कस्मिन्नइगे तिष्ठति भूमिरस्य ? 
कस्मिन्नगे तिष्डत्यन्त रिक्वम्‌ ? 
कस्मिन्नगे तिष्ठत्याहिता द्यो: ? 
'कस्मिन्नगे तिष्ठत्युत्तरं दित्रः { ॥ ३॥ 
( अथव० १०।७।३-२) 
के किस अवयवमें अभि, वायु, चन्द्रमा, 
चुलोक और उपरला चुलोक रहे हैं? ये प्रश्न 
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सूर्य, सब गतिमान्‌ हैं और हलचल करनेवाले मा 


हो जाता है | यह विषय स्पष्ट करने के ! 

कहा हे— 
यस्मिन्‌ भूमिः अन्तरिक्षं दयौः यस्मिन्‌ अध्याहिता |. 
यस्मित्‌ अग्निः चन्द्रमाः सूयो चातः तिष्ठन्त्या ितत। | 
स्कंभं तं वरूहि कतमः स्विदेव सः ॥१२॥ 


परमेश्वर हे । ! यहां तेतीस देवताओंमें से एक एक 
इश्वर के एक एक अवयवसें- एक एक इंद्रिय म रहते ह 
ऐसा स्पष्ट कहा है और तेतीस देवताओं में से नमू 
लिये कौनसे देव किस अंग में हैं, यह भी बताया न | 
शेष अन्य कई देव रहते हैं, जो यहां कहे नहीं हँ, 
इसी प्रकार परमेश्वर के शरीर सें हैं, यह जाना जा 
हे । विचार करने पर तथा वेदका अन्य स्थान | 
वणेन देखने से सब देवताओं के स्थानों का पता 
सकता हे । 


| } 
| 
| 
| 
| 


0 
0० 
B.S 


तथा और देखिये 

| 

यस्य रिरो वेदवानरः, चक्ष अगि र 
अंगानि यस्य यातवः स्कंभं तं ब्रूद्वि कतमः सि 
(अथर्व १००. | 

- हें || 

“परमेश्वरका सिर देश्वानर हे, चक्षु र ३] 
जिसके अग- अवयव- सब ( यातवः ) पर 
वारे प्राणी हैं, वहीं सर्वाधार परमात्मा है | 
ध्यातब;? शब्द गतिमानों का वाचक है। भूमि 


के वि 
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यत्रादित्याइच रूद्राइच वसबइ्च समाहिताः 
श्रत यडा च भव्यं च सर्वे लोकाः प्रतिष्ठिताः । 
स्कभं तं उहि कतमः स्विदेव सः॥ २२ ॥ 
(-अथर्वे १०७ ) 
"जिसमें द्वादश आदित्य, ग्यारह रुद्र आर अष्ट वसु ( 
आहिताः) मिलकर एकरूप बनकर रहे हैं ओर जहां 
( भूतं) भृत काल के पदार्थं रहे हैं और (भव्य ) 
भविष्य कामें होनेवाले पदार्थ रहेंगे आर वर्तमान कारक 
पदार्थ रहते ह, वही सवाधार परमात्मा ह। ' भूत भविष्य, 
वर्तमान कालके सब पदार्थं उसके दारीरके अधयन वनकर 
हते हैं, जिसके अंग होकर रहते हैं, वह हे परमेश्वर । 
भूतकाळके पदार्थ जिसके शरीरके अवयव बने थे, 
वर्तमान काळके पदार्थ जिसके शरीर के अवयव बने 
. हैं ओर इसी तरह भविष्य काळ के पदार्थ भ असक 
५ शारीर के भाग बनेंगे, वही निःसंदेह परमात्मा ह । 
यस्य अंगात्ति यातत्रः । (अ० १०।७।१८) 
जिस प्रभुके शरीर के अंग-अवयच-इन्ट्रिय यं सब 
पदार्थ हें । ' यह बात तो ओर भा वेद स्पष्ट करता हे- 


ह 
एक यदंगं अकृणोत्सहस्रघा। (अ० १०।७।९) 


व्ह. 


८ जिसने अपना एक ही अंग सहस्रों प्रकार का बना 
दिया हे॥ ' अथात्‌ जिसके एक अल्प अगसे यह सब 
विश्व बना है । उसीके तेजसे सूय, सूर्य से विद्युत्‌; विद्युतस 
अञ्चि, अग्निसे दीप, दीपसे प्रकाश, सूयसे चन्द्रमा इलाद 
प्रकार एक अंगसे अनेकानेक पदार्थ हुए हैं। आपको फिर 
भी सन्देह होगा, इसलिये कहा हे-- 

यस्य त्रयस्त्रिशत देवा अंगे गात्रो विभेजिरे । 

तात चै अयस्त्रिशत देवान्‌ एके ब्रह्मविदो विदुः॥ 

( अथ० १०।७।२७ ) 

‹ तेतीस देवताएं जिस प्रभुके अंगोंमें विभक्त हो कर 

“रहीं, उन तेतीस देवताओं को अकेले बह्मज्ञानीहि जानते 
हैं। ! वेदने ऐसा क्यों कहा? प्रभु के शरीर का ऐसा वणेन 
' करने के पश्चात्‌ ब्रह्मज्ानीहि इसे जानते हैं, अन्य जनता 
नहीं जानती, ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिये कहा कि 
साधारण लोग तो अपने पूर्वग्रह दोषोसे दोषयुक्त मनवाले 
रहते हैं, इसलिये वेदने कितना भी कहा, तो भी आन्त 


३८५ 


Ne 
है, अत 
क 


तरह उससे भिन्न उसके शरीरावयव नहीं हें। मानो यह 


लोग कभी सुसुझ्न्र “५ जितमा देते पाएकी, जो आरसे उसने पधा 


इइवर का साक्षात्कार । 
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ईप्याद्वेपरहित होते हैं, केवल सत्यके ही वे पुजारी होते न 
वे वेदका ठीक ठीक अर्थ जान सकते हैं आर | 
श्वास से मानते आर उसे मानकर अपना ॥ 
उद्धार-करते हँ । 
अष्ट वस्तु, ग्यारह रुद्र आर बारह आदित्य ये इकत्तीस ग 
देव और यज्ञ तथा प्रजापति ये दो मिलकर ३३ देव होते हँ। | 
आठ वसु-पृथ्वीं, आप, अभि, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, छ 
चन्द्रमा और द्योः ये आठ बसु हैं। र 
एकादश रुद्र- ये एकादश प्राण हैं । 

द्वादश आदित्य- बारह महिनोंके आदित्य के रूप हैं | 
यज्ञ तथा प्रजापति ये ३३ देवताएं परमेरत्रर के शारीर के 
अंग हैं | पुध्त्री पांव, अन्तरिक्ष पेट, द्यु सिर, सूर्य-चन्द्र 
नेत्र, वायु प्राण, जातवेदस्‌ अभि वाणी, अभि सुख, अर्तरिनी 
नासिका, वनस्पतियाँ बाळ-केशं, नदियां धमनियां, आप 
वीये, इसी तरह अन्य सब देवताएँ अन्य अवयव हैं | यही 
सबैभूतान्तरात्मा है । क्या इसमेंसे कुछ अवयव आपको 
दींखते हैं या अभी भी कुछ संदेह हे? 2 
आप चांरों ओर देखेंगे तो आपको पता लग 
जायगा कि आपके चारों ओर जीवित जाग्रत और 
सर्वान्तर्यामी सर्वाधार प्रभु विराजमान है, उसके 
शरीर के ये सर्वे विउत्रसँ दीखनेवाल पदार्थ अवयव हैँ । 
हमारेसे भिन्न जैसा हमारा शरीरावयव नहीं होता, उसी 


'विइत्र उसका विराट शरीर हे । जैसा आप अपने मातापिता 
के शरीर को ही देख सकते हैं, वेसाही आपने अपने पम | 
पिता के इस विराट्‌ शरीर को ही देखना हे। आप अपने 
मातापिताके शरीरको मातापिता के आत्मा से पृथक मानेंगे जे 
ओर अपने मातापिता अपनेको दिखाई नहीं देते करके | 
चिल्लाते रहेंगे, तो आपको कोन मातापिता का दशन करा 
सकेगा ? आपको अपने मातापिता का दर्शन करना हो, तो | 
उनके शरीरके पास जाइये ओर उनका शरीर देखिये | _ 
जीवित शरीर का दशनही मातापिता का दशन हे। | 
इसी तरह आपका परमपिता प्रभु आपको दशन देकर | 
आपको पावन करनेके लिये विश्वरूपी जीवित जाग्रत 
शरीर धारण करके आपके सामने रातदिन खडा हे। 
ती गोदुसँ पकड रखा हे । ह 
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बैदिक धमे । 


जहाँ आप अपनी आंख करेंगे, वहीं उसी का रमणीय रूप 
आपके आंखको दिखाई देगा | यह अखण्ड विश्वरूप 
उसी का हे, किसी दूसरे का नहा हें | 

यह प्रभुका दिव्य रूप देखते हुए भी आप कहते हैं कि 

तो ' जड़ ' सृष्टि है, यह तो मिट्टी हे, यह तो अधम 
स्थूल विश्व है । परमेइवरके सजीव विश्वरूप को इस 
तरह आप निन्दा करते हें ओर फिर भी चाहते हैं कि 
उसका देव्य रूप दुख्‌, उसका एक चार साक्षात्कार हो 
जाय तो अच्छा हे, यह आपके प्रलाप कितने हानिकारक 
हैं ? क्या कभी आपने इसका विचार किया हे ? 
विश्वके-अणुरेणु सें प्रभु विद्यमान हे ओर विश्वका अणु- 


Er कुल्छके सुग्रतिष्टित विद्वान्‌ ओर वेदध्म के सच्चे प्रेमी 
अपने पन्रसें निम्नलिखित दाका पूछते हे-- 


( कुल्लू ३।५।३९ ) 


सु श्रीमानजी । नमस्ते । 

न ` आपके लेख “इंश्वरका साक्षात्कार! पढ कर ख्याल हुआ- 

१, अवतार के माइने क्या हँ ? 

२, इश्वर जव सकंग्यापक है, तो उसका अवतीणे होने 
टु के क्या माइने ? 

३. उतरना आर चढना, आना आर जाना, तो उसका 

- हो सकता हे, जो अपर हो व मौजूद न हो। 

“४, आत्माक्रा, जो एकदेशी हे, अवतार हो सकता हे, जो 

स्वरसे उतर कर इस लोकमें आ सकता हे | 

५, वाइसराय हिंद को शासन के इखतियारात सम्राट 

ड की ओरसे प्राप्त हैं, क्या हम व्हाइसरायको सम्नाट 

के अवतार कह सकते हैं ? यदि नहीं, तो इश्वर- 

. अवतार की पहेली नीरस हे 

कृपया अपने अगले लेखके साथ इसपर प्रका 

ड[लने की कृपा करें । 


भवदीय | 
| सवजित गोड 
1 महत्त्व का ह, इसाल्य पाठकोॉंके वचाराथे 


+ 
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हीन नहीं हं। भला परमेश्वर का शरीर निर्जीव किस तरह 


इ-्वरसाक्षात्कार के लेखपर एक आशंका । 


_ विद्यामाता के गर्भ सें ब्रह्मचारी रहता 


रेणु उसीके कारण जीवित है 
आपके पिता का संपुणे देह सजीव होता हे, इसी 
यह विश्व जीवित हे | कोई वस्तु यहां निजींव, ज 


हो सकता हे? यह सब विश्वको जड निजींत्र क 
एक अवेदिक भ्रम है, यह महान्‌ अज्ञान हे । ह 
अज्ञान के कारण आप अपने परमास्मासे दूर हो रहे हैं। 

आप इस बातका विचार करिये, केवळ विश्वास 
रखिये, सब वेदमंत्रों का अच्छी तरह मनन करिये, सब 
मंत्रों की संगति लगाने का यत्न करिये ओर दे 
कि आपको यह वेदका तत्त्वज्ञान माल्य होता हे वा नह 


के अधिकार उनके पास रहते हें; तबतकं ही वह ढाट 
साहब ` वहाइसराय ? कहलाते हैं ओर तबतक वे भार | 
का शासन कर सकते हैं'। जिस समय दूसरे बहाई || 
आते हैं और पूर्व समयके व्हाइसरॉय अपने कायै का चा | 
नये को देते हैं, तब चार्ज देनेके पश्चात्‌ वहीं मनुष्य 
व्हाइसरॉय कहलावेगा ओर न उसका शासन कोई मा 
केगा | क्योंकि जो सम्राट की शक्ति उसके पास थी, | 
उससे खींच ली गयी और वह नये राजकमचारास 
लगी है। 
` आरदीय शासनशाक्ति का यह पन्जा २ 
कमैपुनञ्जेन्म' कहते हैं। सम्राट की आशिक शष 
इस तरह ब्हाइसरोंयमें ' अंशावतार ! होता है। 
इसी तरह गुरु- आचार्य-अपनी विद्या अप 
देकर स्वय शिष्यके देहमें ' अंशावतार ' रता २ + 
गरु का पुनजन्म है । इसको “ विद्याजन्म 
यहाँ गुरु शिष्यकी बुद्धि में प्रविष्ट होता र. | 
गुरु स्वयं देखता है | ( इस विषय में (ललित नइ 
देखना हो तो श्री ० पं० श्री० दा० सातवलेकर नए 
चय ' पुस्तक देखिये, अथवा अव HS 
१२ काण्ड के पंचम ब्रह्मचर्यसूक्त का विवरण 
वहांवेद का आशय अधिक स्पष्ट कर दिया 


र जा PMR SY, 11 


ज्येष्ठ १८६१ | 
इस तरह कई अंशावतार होते हैं । शीत जल चूल्हेपर 
किसी बतेनसें रख दिया, तो थोडे समयमें गभ हो जाता 
है। इस जलमें अग्निका “अंशावतार! होता हे। 
यह तो हरएक के लिये प्रत्यक्षहि हे । सूर्य ग्रीष्म ऋतु में 
भूमिको तपाता हे, सूर्यका अतिसूक्ष्म अंश प्रत्रीपर अब- 
तीर्ण होता हे और यह तपानेका कार्य करताहे । इसी 
तरह जो सूये का अश भूमींपर आता हे, वही बकषों में 
संग्रहित होता हे, अतः लकडी या कोयले जळानेसे उष्णता 
की प्राप्ति होती हे । यह उपगता सूर्यकीहि वृक्षोंसें संग्रहित 
हुई है इस तरह सूर्य अपनी शक्ति अनन्त वस्तुओं में 
रखता हे, जिनसे हमें सूये कीं अनुपस्थ्रितिसँ उप्णता 
मिलती हे । यह “सूर्य का अंशावतार ' हे। 
सूयेश्चक्षसेत्वा अक्षिणी' प्राविशत्‌ ' ( ऐ० उपः 
निपद्‌ ) ' सूर्यं आंख का रूप धारण करके आारीरमें नेत्रके 
स्थानसें रहने लगा ? ग्रह वेदिक सिद्धांत है। यह सूय के 
सूक्ष्म अंशका अवतार ही हे। इसी तर चायु का 
अवतार प्राण में, जळ का वीयेसें, पृथ्वी का हड्डीयोंमें 
हआ हे। यह तत्वज्ञान वेदोपानिषदोंसें सर्वन्न हे | देवोंके 
अंशावतार इस तरह शारीरमें होते हं । यह तो प्रत्यक्ष देखा 
भी जा सकता है | 
तेजोऽसि तेजो मयि धेहि । 
वीयेमसि [वीर्य मयि धेहि ॥ ( यज्ञ० ) 
“हे ईश्वर ! तू तेजःस्वरूप हो ओर चीर्यस्वरूप हो, 


अतः मुझसें तेज ओर वीर्य स्थापन कर और मुझे तेजस्वी 


ओर वीर्यवान्‌ बनाओ । ! 


यह तो हरदिन प्रार्थना की जाती हे। इसका मनन 


करने से स्पष्ट मालूम होगा कि परमेश्वर का स्वरूप ' तेज 
और वीये’ हे जब उसकी कृपा होती हे ओर जब 
हमारी उपासना होती है, तब वह अपनी अतुल कृपासे 
अपने तेजको एक सूक्ष्म अश और अपने वीयं का अंश 

` उपासक के अन्दर रख देता है, जिससे वह उपासक भक्त 
परमेश्वर के तेजसे तेजस्वी और परमेश्वर के वीर्यसे वीर्य- 
वानू होता है और इस विश्वमें कृतकार्य होता है। यही 
ईश्वर का भक्त में ' अशाघतार ' है । 


क्क 06-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३८७ 


हे, वैसाही परमेइत्ररीय तेजका अंश आनेले भकत 


ईश्वर का साक्षात्कारं । 


जैसा शीत जलमें अग्निका अंश आनेसे जल गर्म होता | 


तेजस्वी होता है। इसी तरह ज्ञान, वीर्यं आदि इंइत्रर के 
गुण उपासकमें आते ही हं । येही अंशावतार हं । 


यदि आशंका करनेवाले विद्वान्‌ इश्वरउपासनासे | 
परमेश्वरीय गुणोंका भक्त में संक्रमण किस तरह होता हे, 
इसका विचार करेंगे, तब उनकी सब शकाएं दूर हांगी । 
उपासनासे एक एक ईश्वरीय अशका धारण होकर भक्त bs 
की शक्ति बढती हे | यह ईश्वरीय अशका अवतार ही हे। ड 
यही ईश्वरप्रासि हे। वेदमें सॅकडों वचन इसकी पुष्टिकेल्यि | 
हें, जो इस लेखमाला में दिये जा रहे हं। . 

वेदका धर्म ग्रहण करने के लिये बडा धेय चाहिय और | 
हमें अपने मन पूवंग्रहदोपों से दूर रखने चाहिये। एक 
ही मंत्र आप ळें, पर उसे अच्छी तरह अपनाइये | तब सब | 
शकाएं दूर हो जांयगी । इंश्वरकी प्राप्ति का तात्पर्य उसके | 
एक एक अशकी अपने सें स्थिति ही है । 


इतने विवरणसे पूर्वोक्त शकाएं दूर होंगी, तथापि उनके 
उत्तर ये हॅ-- | र | 
१. अवतार के माइने “ प्रकट होना, ' (अव) समंतात्‌ | 
( तार) तारण के लिये प्रकट होना | 
२. ईश्वर सवेड्यापक हे, परंतु सबैन्न प्रकट नहीं। विद्युत्‌ 
सर्वब्यापक हे, पर यंत्रादि द्वारा जहां प्रकट की जाती | 
` है, वहीं दीप लगता हे। सर्वब्यापक होनेपर भी - 
प्रकट होना ओर बात है | 
३. उतरना चढना आदि प्रश्न अब निरथेक हैं। 
४, एकदेशी ओर सवदेशी का प्रश्न भी निरथक है । 
७. वाइसरॉय का विवरण किया हे । 


प्रश्न पूछनेके लिये हम एच्छक के कृतज्ञ हैं| यदि इस. 
छेखमाळाके पाठक दो चार मिलकर इकट्टे बेठकर बिचार 
करेंगे; वेदमंत्र का आशय समझने का यल करते हुए 
आइका करते रहेंगे, तो इन शाकाओसे भी बडा अच्छ 
परिणाम निकळ सकता हे, पर खुळे दिलसे शंका होनी | 
चाहिये। पहिलेसेही 'नीरस यो सरस? ठहरानेका आग्रह | 
होगा, तो ठीक नहीं होगा। ली 


४४८५. 


वैदिक धम। 


'क्ेवत-संहिता' के मुद्रण के विषय में हमारा रूख 
गत वेदिक धर्मके अक सें प्रकाशित हुआ और वह करीब 
करीब एक सौ विद्वानों के पास भी अलग डाकद्वारा 
भेजा गया | वैदिक धर्म के सहस्रों पाठकोंने तो वह पढा 
ही होगा । जिन विद्वानों के पास वह रुख भजा था, 
उनसे प्रार्थना की थी क्रि वे अपनी संमति अति शीघ्र हमारे 
पास भेज दें । तदनुसार कई विद्वातोंसे संमति आ चुकी 
- हे | संभवतः अन्यों की संमति भी शीघ्र आ जायगी । 

बडे अक्षरा में मुद्रण । 
बहुत ही विद्वान्‌ यह लिखते हैं कि यह देवत-संहिता 
बडे अक्षरों सें खरसहित छापी जावे । 
टु इस विषयमें हमारी संमति यह हे क्रि बडे अक्षरो में 
यंदि यह संहिता छापी, तो दो हजार एछ लगेंगे ओर मूल्य 
बढ़ जायगा। जितना मूल्य बढेगा उतना प्रचार कम 
` होगा । हजार पृष्टोंके ग्रथका मूल्य़ हमने पेशगी ३) रख! 
` था, दुगणे पृष्ठ होनेपर मूल्य पेशगी ६) रखना पडेगा । 
हजार पृष्ठं के ग्रंथ की छपाई, कागज, जिल्द का मूल्य़ 
कमसे कम ४०००) होगा और खर के साथ बडे अक्षरों 
` में छापा जाय, तो इससे दुगुणा ब्यय होगा। इस समय 
हमारे पास २०००) का दान इसी कार्य के लिये आ 


ये आठ हजार २० का व्यय करना होगा यह इस 
डा कठीन हे । यदि कोई वेदप्रेमी धमौत्मा 
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देवत-संहिता । 


oS 


लिये चरण दृशाकर हिं छापनी चाहिये और जह 
अलग हो सकते हैं, वहां पदोको भी अवश्य ही 
दर्शाना चाहिये । इस कारण मंत्रोंको जगह अ 
लगेगी ओर जितना टाईप बडा होगा, उतनी पृष्टों : 
संख्या बढ जायगी ओर उस कारण मूल्य भी बढ जा 

' हमारा विचार यह है कि यह देवत-साहिता सले 
सस्ते मूल्य में दी जावे; बहुत लोग इसे सहज ही 
सके और इसका. अभ्यास चारों ओर बहुत ब्यय न 
हुए हो जाय । जितना मूल्य बढेगा, उतना इसके 
विघ्न ही खडा हो जायगा । यह तो अक्षर बड रख 
विषय में हमारा कहना हे । इस लेखके अन्त सं 


कितनी जगह घेरेगा, इसका पता रग सकता है 
यदि कोई घनी वेदग्रेमी सज्जन इस काय के 0 


और तीन चार हजार रु० का दान देंगे, अथवा 8] 
स्था इतना व्यय करेगी, तो वह पुस्तक ब छ र| 
छपकर' सस्ती भी दी जायगी । फिर केवल दी ह | 
का भार उठाने का ही सवाल पढनेवार के साम 
जायगा । 
पाठक इसका पुनविचार कर आर अपनी समा 


विषय सें शीघ्र मेरे पास भेज । 


स्वरकी आवश्यकता । 


पूर्व लेख सें बताया है कि अर्थज्ञान में खरोंकी 
ही थोडी आवश्यकता है । सोंमें एक स्थानपर 
लिये खरोंकी आवश्यकता नहीं है । जिन्होंने अथ, 
टीका या अनुवाद वेद के किये हें उन्होंने प्रत्येक 
स्वर देख देख कर अपना अर्थ किया है, ऐसी बा! 
पर सहस्रों स्थलों पर केवळ शब्द का कोशाथे ः 
अर्थ किया है । 


व हि पा 


rn; 
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का अनर्थ होता हे। पर महाराष्ट्रीय वेदिक ब्राह्मणों को 
छोडा जाय, तथा दाक्षिणात्य पंडितों को छोंडा जाय,.तो 
उत्तरीय विद्वानों में एक भी ऐसा नहीं हे कि जो ठीक ठीक 
उदात्त-अनुदात्त- स्वरितादि खरोंका यथोचित उच्चारण कर 
सकता हे । यहाँ कोई किसी की निंदा करने की वात नहीं 
हे । गुजरात, राजपुताना, पंजाब, यू.पी., सी.पी., बंगाल, 
आसाम के वेदविद्टान्‌ देखे हें। उनमें एक भी खरो- 
च्चारण टीक ठीक करने में समथ नहीं हे। खर सामने 
रहते हुए भी उच्चारण ठीक नहीं करते । पर खरोच्चा- 
रण टीक न होनेपर भी वेद का अर्थतो ये पंडित करते 
हीहें । 
क्योंकि वेद का अर्थ करने के समय तो शब्दार्थहि 
जानने कीं आवश्यकता होती हे | हम तो ऐसा ही यहां 
कहना चाहते हैं कि सब व्यवहार वेद को खर नहीं हे, 
ऐसा मानकर हि पंडित लोग चला रहे हैं । महाराष्ट्रीय 
ऋग्वेदी, दाक्षिणात्य तैत्तिरीय और माध्यन्दिन, तथा 
महाराष्ट्रीय अथर्ववेदी इतने ही लोग-जो वैदिक परंपरा 
में पाले और पढाए गए हैं- वेही ठीक ठीक सस्वर वेद 
पाठ कर सकते हैं । यह तो हम शर्तिया कहने को तयार 
हैं कि अन्यप्रांतींय बडे विद्वान्‌ पण्डित भी ठीक स्वरोच्चारण 
करने में असमथ हैं । 
जब अन्य प्रांत के विद्वान भी वेद॑ का सखर उच्चारण 
कर नहीं सकते, अर्थ के समय स्वरों का विचार भी 
नहीं करते, तो ऐसे लोगों के लिए स्वरों के रखने को 
` क्या आवश्यकता है ? अन्यों के लिए तो उपग्रोग हे ही 
नहीं । 3 
जब कभी अर्थ के विषय सें विवाद पड जाता है, तब 
अपने पक्ष को कोई किसी तरह सहायता मिळू जाय 
इसलिए पण्डित लोग स्वरका विचार करते हैं । परंतु किसी 
पद का स्वर ठीक है वा गलत है, इसका निश्चय केवल 
व्याकरण को देखकर करना भी असम्भव दि है। क्योंकि 
पाणिनीय व्याकरण भी स्वरों के सम्बन्ध में बडा ही 
अपूर्ण तथा अप्रवादयुक्त है । 


~ 


'खरों के विषय में और भी एक बात विचारणीय हे । 
चह यह कि ऋग्वेद के मंत्रों के खर अथवेवेद में बदले हैं 
और उनको ठीक करने सें सिवाय वैदिकों के पाठके कोई 
> । ऋग्वेद के मंत्र साम, यजु भोर 


हे। ऋ 


आर प्रमाण नहीं 
he बि Janga 


कौ 
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दैँचत-स दिता । 

अथर्व सें गए हैं ओर वहां विभिन्न स्वरभेद के साथ वे. 

पढे जाते हैं । जैसा र 

` ब्रह्मणस्पते; ब्रह्म॑णस्पते; ब्रह्मणस्पते 
वृणतां राज्याय, वृणतां राज्याय । 


इस तरह अनेकों उदाहरण दिए जा सकते हैं । ऐसे 
-स्थानों में प्रश्न उत्पन्न हो सकता हे कि देवत-संहिता में 
कोनसा स्वर रखा जाय | पर यहां दूसरा भी प्रश्न ऐसा 
हो सकता हे कि जब स्वाहाकार के समय स्तररहित एक- 
श्रुति में पाठ करने की पद्धति अति प्राचीन हे, जब 
पिप्पलाद-संहिता स्वरित ही कइमीरी पुस्तक में हे और 
जब ठीक सस्वर. पढना करीब करीब सवसाधारण के 
लिए अशक्य हि हे ओर जब अर्थ करने के समय कोई 
स्वरों का उपयोग भी नहीं करता, तब तो इसमें स्वरोंको 
रखना किस लिए? , 


~ 


स्वर क्या हें ? 


प्रायः हरएक भाषा में स्त्रर होते ही हैं । वेद की भाषा 
जिस समय बोलने की भाषा थीं, उस समय स्वर से 
ही बोली जाती थी; कॉकण के समुद्र किनारेपर बोलने _ 


वाले शब्दों के स्वर और लुप्त स्वर अब भी बोलते | 


Do 


ह । 


Ns ।_ [| ७५ 
में बाजार जाता हूँ । 


जाता है । पर इन अक्षरोंपर स्वर लिखे नहीं जाते, क्यों- 
कि यह भाषा इस समय प्रचाडित और जीवित हे । सब 
लोक इसका ऐसा ही उच्चारण विना खर दिए कर सकते 
हैं । घेदभाषा इस समय जीवित नहीं है, इसलिए ठीक | 
ठीक बोलने की शैली जानने के लिए स्वर देने चाहिए, 
पर स्वर देनेपर भी उनका उचित उच्चारण सर्वसाधारण _ 
से होना प्रायः अशक्य हे और उपयोग तो कोई करता | 
ही नहीं । इसलिए स्त्रर-चिल्व देने की कोई आवश्यकता f : 
नहीं है । गुरुकुल जेसी संस्थाओं सें ठीक स्वरोच्चारण क 
प्रबंध नहीं, फिर अन्यन्न क्या होगा ? ` 


+ इस 


भी दिए हैं, पर उनका उपयोग कोई नहीं कर सकत ध 
idsha 35 ना 


De 


र र 

वेदिक धमे । 

~ २३५ ०, ००० १० हें 

अत! सब स्वर शास्तग्रथों में रहे हैं, प्रयोग में नहा ६, 

व्यवहार में तो नहीं हैं | 

मेरे इतने वर्षौ के अभ्यास से मेरा तो यह विचार 

) निश्चित रूप से हआ है कि, सहस्र खरोंके सहस्र अक्षरों में 

अर्थज्ञान के लिये क्रचित्‌ एकाध स्वरका उपयोग होता होगा 

तो होता होगा। इतना थोडा अर्थज्ञान के लिये उसका 

उपयोग हे। अतः हमें सवसाधारण के उपयोग के लिये 

. अर्थात्‌ एकश्रुति पढनेवालों के उपयोगार्थ- जो कभी ठीक 

स्वरोच्चारण नहीं कर सकते, उनके उपयोग के लिये विना 

'स्वरोंकी हि देवत-साहिता छापनी चाहिये । 
3 ०७ १ च्छ 020 
स्वर छापनेम एक आर अडचन हृ । 

ऋग्वेद के मन्न अन्य वेदोंमें आते हैं, ऐसे स्थानोसें 

= ऋग्वेदके हि खर छापे जांयगे, अन्य वेदोंके नहीं जेसा-- 
द ~ ९१०. A+ 
2] अग्निमीळे पुरोहित 

यह मंत्र सामचेदमें इस तरह लिखा जाता हे-- 


र द 3,१२ 


अग्निमीडे पुरोहित 


इनमें से ऋग्वेद के स्वर लिखे जांयगे, 
` नहीं, क्योंकि यह मंत्र दैवत-संहितामें एक ही बार आना 
'हे। इस कारण पुनरुक्त मंत्र हट जानेही हैं। इस तरह प्रायः 
' पुनरुक्त मंत्र के स्वर रहेंगे ही नहीं । जब देवत संहिता में 
` पुनरुक्त मंत्र ओर उनके स्वरभेद रहने नहीं हैं, तो सववत्र 
ही स्त्रर न रहे तो अभ्यासक के लिए क्या कठिनता रहेगी? 


ऋग्वेदपा5- अय आयाह वातय । 
वा०्यजुबंदपाठन ओअर्रनुऽआ याह व्वातय ॥ 


(य° ११।४६ ) 
` तै० संहितापाठ अग्र5आ याहि वीतय ॥ 
(ते स०) 
2 ३१२ 


सामबेदपाट- अग्र आ याहि वीतये ॥ 
1000000 ( साम० ११।१।१ ) 
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` संमति प्रदान करें। क्योंकि काये शीघ्र ही प्रारंभ करना 


सासस्वर ` 
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का भी भेद है। ऋग्वेद का 'अञ्चि' और वा० यजुवेद्‌ का 
अग्ग्नि! उच्चार सें भिन्न हे। देवत-संहिता सकें. 
छापनेका आग्रह किया जाय, तो विभिन्न वेदों के विभिन्न | 
स्वरोच्चारण दशौने की नौबत आवेगी और वह किर 
प्रकार भी उपयोगी सिद्ध होनेवाली बात नहीं है। | 

स्वर में कुछ बल हे, अर्थ सें तों काचित्‌ विशेषता 
उनसे होती। यह सब मानते हुए भी भें उसका के 
उपयोग सर्वसाधारण के लिये नहीं देखता। इस हि 


हानियां होती हैं, तब तो द्वितीय वार यह देवत>स 
सस्वर हि छापेंगे । प 
इस सब विवरण का पाठक विचार कर आर उचित | 


छा. 
साथवारे दोनों पृष्ठोंसे ज्ञात होगा कि बडा टा 
रखनेसे दुगुणे प्रष्ठ होंगे। अर्थात्‌ मूल्य भी बढ जायगा 
जिस तरहकी “ दैवत-खंहिता ” छापनेका नि 


होगा, वैसा मूल्य आहकोंसे लिया जायगा । संब वि 
अपनी समति शीघ्र द । 


देवतसहिता का मूल्य 


मू. पेशगी डा ए, 


१. देचतसं हिता (विनास्वर छोटा टाइप)६) २ 
२. ?! (सस्वर, बडा टाइप) १ २) ६) 
३. १ ` (कागजकी एक ओर छपी) 
छोटा टाइप ८) ४) 

फर. ११ बडा टाइप १६) ८) 

४. प्रत्येक देवताके अलग पुस्तक (उक्त मूल्य 
प्रति पुस्तक ॥) आठ आने अधिक । र 

सूचना- डा०च्य० या रेलव्यय रहको जिर 


ल 
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इन्द्र देवता 


RCO 
सधुच्छन्दा वेइवामित्रः। गायत्री । ३ ( ऋ० १।५।१-१० ) 
१ ( ऋ० १।३।४-६ ) आ स्वेता नि षीदत इन्द्रमाभे प्र गायत । 
+ र सखायः स्तोमवाहसः ॥१४॥ 
कै इन्द्रा याहि, चित्रभानो ! सुता इमे स्वायवः । : दद 
[ अण्वीभिस्तना पूतासः ॥१॥ द पलत अच ईशान वायांणाम्‌। 
इन्द्रा याहि, धियेषितो विप्रजूतः सुतावतः । इन्द्रं सोमे सचा सुते ॥१७॥ 
उप ब्रह्माणि वाघत; ॥२॥ सघानो योगआ भुवत्‌ सराग्रे स पुरंध्याम्‌। 
इन्द्रा याहि, तूतुजान उप ब्रह्माणि हरिचः। `. गमत्‌ वाजञेभिरासनः 1१६ ` : 
सुते दधिष्व नश्चनः ॥३॥ यस्य संस्थे न वृण्वते हरी समत्सु शत्रवः । 
२ ( ऋ० १।४।१-१० ) तस्मा इन्द्राय गायत ॥१७॥ 
सुरूपक्स्तुसूतये, सुदुघामिव गोदुहे । सुतपान्ने सुता इमे झुचयो यन्ति वीतये । 
जुहूमसि द्यविद्यवि _ [शा सोमासो दृध्याशिरः ॥१८॥ 
उप नः सवना गहि, सोमस्य सोमपाः पित्र। . रं सुतस्य पीतये सद्यो वृद्धो अजायथाः । 
गोदा इद्‌ रेवतो मदः ॥५॥ इन्द्र ! अयरेष्ठयाय सुकतो ॥१९॥ 
अथा ते अन्तमानां विद्याम सुमतीनाम्‌ । | आस्वा विशन्त्वाशवः सोमास इन्द्र ! गिवेण: | ; 
मा नो अति ख्य, आ गहि . ॥६॥ . छौ ते सन्तु प्रचेतसे ॥२०॥ न 
परेहि विग्रमस्तृतम्‌ इन्द्रं एच्छा विपश्चितम्‌। ` त्वां स्तोंमा अवीवृधन व्वामुक्था शतक्रतो ! | जर 
यस्ते सखिभ्य आ वरम्‌ ॥७॥ . तां वन्तु नो गिरि ॥२४१॥ RS 
उत घ्रुवन्तु नो निदो निरन्यतश्चिदारत । अक्षितोति; सनेदिमं वाजमिन्द्रः सहखिणम्‌। 
दधाना इन्द्र! इद्‌ दुबः ॥०॥ यस्मिन्‌ विश्वाति पौंस्या ॥२२॥ 
उत नः सुभगाँ अरिर, बोचेयुदेस्स कृष्टयः । मानो मर्ता अभि दुहन्‌ तनूनामिन्द्र ! गिवेण: । 
स्यामेदिन्द्रस्य शरेणि Fr ईशानो यवया वधस्‌ ॥२३॥ 
एमाझुमाशवे भर यज्ञश्रियं नुमादनम्‌ । ३ (ऋ० १।६।३-३,१०) | 
पतयन्‌ मन्दयत्‌ सखम्‌ ॥१०॥ नी 
अस्य पीस्वा शतक्रतो ! घनो वृत्राणामभवः! युञ्जन्ति ब्रश्नमरुषं - चरन्तं परि तस्थुपः । | 
प्रावो वाजेपु वाजिनस्‌ ॥११॥ . रोचन्ते. रोचना दिवि ॥२४॥ 
त त्वा वाजेषु वाजिनं वाजयामः शतक्रतो! । युञ्जन्त्यस्य काम्या . हरी विपक्षसा रथे । 
धनानामिन्द्र | सातये ॥१२॥ शोणा 'रष्णू नुवाहसा ॥२५॥ 
यों रायों३वनिरमहान्त्‌ सुपारः सुन्वतः सखा । ` केतु कृण्वन्नकेतवे पशो मयां अपेशसे । 
तस्मा इन्द्रीय ग्य 11॥/त MaR.tollection, Varanasi.Digitized सुसू जिरजायथाः ॥२६॥ . 


anta eGangotri Gyaan Kosha 
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मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः । गायत्री । 


१ ( क्र० १३४-६ ) 


इन्द्रा याहि, चित्रभानो ! सुता इमे खायवः 


अण्वीभिस्तना पतास! ॥१॥ 


ईन्द्रा याहि, धियेषितों विप्रजूतः सुताव॑तः 


प॒ ब्रह्माणि शाघतः ॥२॥ 
न्द्रा याहि, तूतुजान उप ब्रह्माणि हरिव 
- [| 

। ॥ ३॥ 


२ ( ऋ० १।४।१-१० ) 


` सुदु्ामिब गोदुहे । 


१ 
१ 


उत नं; सुभगा अरिर्‌ वोचेयुर्द्स कृष्ट 
स्यामेदिन्द्रस्ये शमेणि ॥९॥ 


एंमाशुमाशवे भर यज्ञश्रिये नृमादनम्‌ । 

पत॒यन्‌ मंन्द्यत्‌ संखम्‌ ॥१०॥ | 
अस्य पीत्या श॑तक्रतो ! घनो वृत्राणामभव 
्रावो वाजेंपु वाजिनम्‌ ॥ ११॥ 
तं स्वा वाजेंप॒ वाजिने वाजयामः शतक्रतो 
धनानामिन्द्रै ! सातये ॥ १२॥ 
यो रायो१वर्निमेहान्त सुपारः सुन्वत; सखा | 
तस्मा ईँन्द्राय गात ॥ १३॥ | 

३ ( ऋ० १।५।१-१० ) 


आ स्वेता नि षींदत इन्द्रमभि प्र गायत 


` सर्खाय; स्तोमवाहसः ॥ १४॥ 
` पुरूतमं पुरूणाम्‌ इशान वायाणाम्‌ | 


न्द्रं सोमे सचा सृते ॥ १५ || 
स घा नो योग आ भवत्‌ स राय स पुर 
गमत्‌ वाजेभिरा स नः ॥ १६ ॥ हा. 
यस्य॑ संस्थे न वण्वते हरी समत्सु श॑ 


| तस्मा ईन्द्राय गायत ॥ ९) 


| (5९७) 


स्वाध्याय-प्रण्डलद्वारा प्रकाशित 
बेदोंके विषथमं समतियाँ । 


(१) । के 
श्री खासी खतन्त्रानन्दजी महाराज सोलापूर- (ता०१७।५।३९) ट्र 
१ “अथर्ववेद मिल गया है | यह बहुत ही सुन्दर छपा है, पढने में बहुत ही सरलता है । छपाइ उत्तम है, मने अबतक 
हे छपे जो पुस्तक पढे हैं, उन सब से इसकी छपाई उत्तम है । 
“स्वाध्यायमण्डलने यह उत्तम कार्य किया है । छपाई आदि के दृष्टि से दाम अल्यंत न्यून हैं। ऋषि- देवता-छन्द भी 
लिखे हैं। चेदप्रेमी सब को ऋय करके खाध्यायमण्डल का उत्साह वढाना चाहिये । ' व | 
(२) व 
श्री» पं० आस्थान विद्वान्‌ रामचन्द्र दीक्षित, सामवेदाध्यापक श्री० महाराजा वेद्महाविद्यालय, बंगलूर 
( ता० १०५३९ ) 
“आपका अथर्वचेद्‌ ओर शुक्ल यजुर्वेद प्राप्त हुआ, अत्यन्त आनन्द 
आधिक सफळ और सुफल हो जाये ऐसी पूर्ण आशा है । 
ळे (३) 


श्री» पं० शकर गंगाधर भट्ट कशाळीकर प्रधानाचार्य वेदपाठमाला, सावंतवाडी (जि० रत्नागिरी, स सावत- ह 
य वाडी ) (ता० ५।५।३९) 2 
E “आपका अथववेद मिला, बहुतहा अच्छा सझद्रत हुआ हे 1 इस सफलता के 1छए अत्यन्त धन्यवाद हें 1 अथन- 
पाठमेदो का संग्रह करके आपने बडा.उपकार किया है । इस विषयका आपका मत निःसदेह सत्य है। 
हे | (> >. 
श्री» पं० लक्ष्मणसिंहजी वेदालकार अजमेर (ता० ११७३९) र 
“आपके भेजे अथववेद ओर यजुर्वेद प्राप्त हुए । इन वेदों के विषय में जितना अधिक वर्णन किया जाय उतन्‌ 
न ही थोडा होगा। शक्कर कभी अपने आपको मीठा नहीं कहती, जो खाता है वही इसको जानता है कि इसका स्वा 
कितना मीठा है । जिनके सामने ये वेद जाते हैं और जो स्त्राध्याय करते हैं, उनको इनकी उपयोगिता के विषय में कह 
-की आवश्यकता नहीं हे । 2 | 
पहिले जो वेद थे उनको देखनेपर पढनेको दिलहि नहीं करता था, पर आपके वेद आने से स्वाध्याय करनेका क 
बढ गया है । साथ साथ आपका मुद्रण ऐसा स्पष्ट हुआ हे कि जिससे वेद स्तयं अपने अथे प्रकट करता हे, ऐसा प्रतीत 
, होता है । मेरे हृदयमें आपके वेदोंको देखकर जो प्रसन्नता हुई हे, उस को प्रकट करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। र 
सुन्ने बहुत लोग कहते हैं ओर कइयों ने लिखा भी है क्रि आप इस वेद सुद्रग सें कमा रहे हैं । परन्तु पण्डितजी ! | मेरी 
समझ सें नहीं आया कि इस में क्या कमाई होगी ! इसमें कोई सन्देह नहीं कि अपने चारों वेदों का १ 
है; परन्तु आप चारों वेद वस्तुतः ५) में ही देते हैं। यदि हिसाब गाया जाय तो चार जिल्द (सुनहरी १ उ 


हुआ। वेदसुद्रणावेपयक आपका परिश्रम इससे भी | 


(OTS OF! 2041 


(२) 


(५) | 


. अनेक प्रकारकी शंकाएं दूर हो जाती हैं। डट 
2 ) टाईप तथा कागज भी सुंदर हैं । तिसपर भी आप केवल तीन रुपये में देते हैं, इसीसे पूर्णतया प्रतीत हो 
` क्के आप वेदों में प्रचारार्थं हि इतने सस्ते दामों में जनता को पुस्तक दे रहे हैं। 

नेरी सम्मती से प्रत्येक वेदिकधमीं के. घर में वेद की मूळ चार संहिताएं तो अवश्य होनीं चाहिये । 


स्त्राध्यायमण्डल द्वारा छपाई पुस्तकों से लोगों के हृदयोंमें वेदों के प्रति बहुत ही श्रद्धा उत्पन्न हुई हे । परमात्मा आप. 

_ को दीर्घजीवी करे, जिससे आप वेदों की अधिक से अधिक सेवा कर सकें । न 
वीरपुर-काठियावाड १५।४।३९ न इोकरानंद स्वामी | 

[ (६) | 

= “आपके भेजे अथवेवेद प्राप्त हुए । आपका परिश्रम सराहनीय है ।” 

ओ- . अजमेर (११।४।३९) 


(पं) जयदेवशर्मा वेदालेका 


> (७) - । 
. “(अथववेद मिला धन्यवाद । यह तों बहुतही उत्तम छपा है और बडाही उपयोगी हुआ हे । में तो अब आपके 
सामवेद की प्रतीक्षा कर रहा हूं ।!! नि र 

होर (. ५ ७ ~ ५ 
लाहोर (२०।४।३९) (प०) झुलियारामजी कश्यप, ॥.9 


(<) 


[णीय रहेगी ।....... | 
एक प्रार्थना है कि अब प्रत्येक वेद के लिए पृथक्‌ प्रथक्‌ जिल्दों में सरळ संस्कृत या हिंदी में टीका- 
कु स्पष्ट रूप से मूलार्थ को ( प्रतिशब्दार्थ प्रकाशन पूर्वक ) विशद करनेवाली-प्रकाशित कीजिए । 
का की संस्कृत भाषा आद॒शे मानी जा सकती हे । मूल और टीकामें प्रतिपृष्ठ साम्य होना वाहिए। । 
ऋग्वेद और पदपाठ छपा है । यदि आपने प्रत्येक संहिता की पर्याप्त कापियां छापी हैं, तो १३) या 1. 
ही विज्ञप्ति समाचारपत्रो में देकर टीका- ( अर्थ ) मुद्रण के लिए पर्याप्त अर्थ 


a ट्र LSE Ce 2 हट क्‌ व र Ee 
हे और तैत्तिरीय संहिताका भी इस आयोजना में स्थान है वा नहीं" 


७ छै, 
ज्यंठ्ठ १८६१ ] ३९२३ मेरी अफ्रीकाकी यात्रा । 
ज्र री हा 58 ५७ 4०5 न 
ग्र : ए ह्र > ST + र 
पश अफ्राकाका चार्ज 
(३:) 
(रुखक- पं० तडिस्फातर्जी घेदाळकार, साट्िस्यमनीपी ) 
क्षिण रोडे? र ह 
दाक्षण राडासया (डouttern Rhotesia) 


एस श्रान्तम आनेक लिए दो माग हें। एक 
अळका तथा दूसरा स्थलका। जलक मागंखे 
आनेवालौको पोटेगीझ इस्ट अफ्रीकाके वेरा 
( Beir ) बंदरगाह पर उतरना पडता हें। 
बहांसे रोडसिया रेळवेह्ठारा इस प्रांतम आया 
जाता है। ब्रिटिश इस्थ अफ्रीकाकी ओरसे 
स्थळके मागले माटरद्वाग भा इस प्रान्तम आया 
जा सकता हे! इसके लिए कनियाप्रांतकी राज- 
घानी नेरोबी ( ?९४४:०४ ) से ठठ साउथ अफ्रीका 
क्ले जोहानीसबर्ग ( घं0111:6न पाए ) शहर 
तक पक्का रास्ता बनाया गया हे। यह रास्ता: 
नेरोबीसल चलकर टांगानीकाक डोडोमा शहरमेसे 
गुजरता हुआ उत्तर रोडसिया तथा दक्षिण 
रोडसिया होकर सीधा आगे चला गया हे । 
परंत वारिशके दिनॉमें यह रास्ता प्राय 
बन्द्खा रहता हे । वारिशके दिनांम पुल 
आदि टूट जानेका जहां सय बना रहता हे, वहां 
टांगानीकाका रास्ता इतना विकट बन जाता 
हे कि उसमेंसे गुजरना लगभग असंभवा हो 
ज्ञाता हे । रांगानोका छाडनक बाद फिर इतना 
अधिक खतरा नहीं रहता। फिरभो बारिश 
इस रास्तेसे जानेके लिये सलाह नही दी 
जा सकती। 

दक्षिण रोडेसियामे हरेक ऋतम स्थलमागसे 
सवत्र. चमा जा सकता हे। क्योकि यहांको 
सरकारने रास्तोपर कोलटारकी पट्टी बना रखी 


हे। इससे रास्ता कायम अच्छा रहता हे तथा 
उस बारबार सधारनेका झगडा भा नहा रहता ! 


| > छ | ० यहांकी सरकारको सत पाला, Ware, boro BU Soars ISU Sls 


२ 


| 


न सिर्फ प्रशंसनीय ही है, अपितु अनुकरणीय 
भी हे। 

इस घ्रांतके पर्वेमे पोतंगीझ इस्ट अफ्रीका, दक्षिण 
में साउथ अफ्रीकाका टांखवाल प्रांत, पश्चिमस 
दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका तथा उत्तरम उत्तर रोडे- 
सिया ओर ब्यासा लंड स्थित है । 

कदरतकी इस प्रांत परभी बडी भारी रूपा प्रतीत 
होती हे। खारा प्रांत हराभरा तथा प्राकृतिक 
दइयौकी रमणोयताखे भरा पडा हे। इस प्रांतम 
ऐतिहासिक दष्टिसे तथा प्राकृतिक सोन्द्यको दृष्टि 
से कई भिन्न भिन्न द्रष्टव्य स्थल हे, जिनका यथा- 
स्थान वणन दिया जायगा | 


प्रवेशकी आज्ञाके लिए कष्ट । 


~ ~ ~ ~ NS 

अफ्रीकाक भिन्न भिन्न राज्योक भिन्न प्रांतांमं 
प्रवेश करनेके लिए पहलेस आज्ञा लेनी पडती हे । 
इसके लिए हरेक खरकांरने अपने अपन प्रदेशोक 


ARF AYN FY 


प्रवेराद्वारोमे इमीग्रेशन दफतर कायम किये हुए 


हें। ये बिना परवानगोक आगे जाने नहीं देत। 


पहळेसे आज्ञा प्राप्त न की हुई हो, तो जबतक परः 


वानगी न मिले वहीं उहरे रहना पडता हे) पहलछेस 


आज्ञा प्राप्त किये विना आनेचालोंको वेहद्‌ तक 


[$ 


५ 


लीफ उठानी पडती हे । कई वार कॉफी दिनतक | 


~ 


अपरिचित प्रदेशमे पडा भी रहना पडता है। ओर | 
कभी कभी तो इतने दिन पडे रहनेके बादभी आज्ञा | 


~ ~ > > 
न (मलनस वापस लझाथ जाना पडता हू | *: 


हिन्दीयोको ( 1101918 ) इसके लिए सबसे कु न 
ज्यादा कष्ट उठाना पडता हे । ब्रिटिश इस्ट अफ्रीका 


ट्रांगानिका प्रांतौको ._ 


घैदिक धर्म । 


6 


छोडकर शेष सत्र आशा प्रांत करना बहुत ही 
I~ mn Le ~ २९ २० ७७ 
कष्टसाध्य हे। सिफ ये ही प्रांत अफ्रोकाम पुस 


रह गये हें,जहां कि थोडीसी कठिनताक बाद प्रवेश . 


Nie ह, 9३ ७ गो ०७ _६ २ 
छे लिए आज्ञा मिल सकती हे । इन प्रांताम कोइ- 
भी हिन्दी दो सौसे ३०० शिलिंग की जमानत 
रखकर प्रवेश कर सकता हे, परंतु अन्यत्र सवत्र 
घडी बडी जमानत रखनपरभी आज्ञा प्राप्त नहीं 
हो सकती । 
¢ ~ ~ 
तगीझ इस्ट अफ्रीकाम प्रवेश करनक लिए 


४2222 39 


व 


/ अगर पहलस आज्ञा प्राप्त न की हुईं हो,तो वे लोग 


जहाज (स्टामर ).सभी नोच उतरन नहा दत 
ओर उसी स्टीमरसे हैरान होकर वापस लोट जाना 
पडता हे । अव्वल तो स्टीमरवाल टिकीट ही नहीं 
देते आर देत हं तो जमानत रखवा लेते हें । यही 
हाल रोडसिया का हे । साउथ अफ्रीकाचाले तो 
लवसे वढचढकर हे । स्थिर तोरपर निवास 
करनंकालए अब सिफ हिन्दियोको 3. £. 411109 

१० पांड तथा 7. 100०0१०819 मै १०० पौड लेकर 
आज्ञा मिल सकती हे । परंतुसना जाता हे कि 
बहुत शान्नद्वा \. 1१०१९७ में भी हिन्दियोका 


' प्रवश वद्‌ कर दिया जायगा। अतः जिन्हें इस तरफ 


आना हो, उन्हें शीघता करनी चाहिप। 


दुःख ऑर ळज्जाकी बात तो यह कि इस 


सवधम सबसे ज्यादा.खर्ती परतत्र हिन्दियाँसे 


ही की जाती हे। हिन्दीको छोडकर शेषके 


साथ इतनी सख्तीस कहोंभी व्यवहार नहीं 


होता । अन्य सरकांरौकी बात तो दुर रहो, खद 
प्ररॉश सरकार कि जो जाति, धर्म तथा रंग 


 ( Caste, creed and coloar ) भेद को महत्व 
_ न दुनको रातदिन दुहाई देती रहती हे, चहभी 
` हिन्दियोक साथ जो कि उसकी अपनी ही प्रज्ञा 


हैं, उसक साथ आरोंकी अपेक्षा अधिक बरी 
तरह पश आतो हे । इतनाही नहीं, खुद जरमनी 
जिसको कि अंग्रेज आजकल अपना सख्त दुझ्मन ` 


समझ रह ह तथा अफ्रोकांमे टांगानिका प्रांत 


_ उसे वापस न्‌ देनक्कनलिम॥०।रांग्राचीकाळोमक००दि-। ०केंपकीओइसे।ऋके हुए, तम या 
नामस उसक विरुद्ध सारे अफ्रोकामे घुम घूम यहांपर अपना अपना प्रवेशका 


३५३ _ 


-तथा भारतीय सरकारका अपमान हे, इस बा 


[ वषे २०, अक ६ 


कर विरुद्ध प्रचार कर रह हें, उसके निवासियों 
( जरमनो ) को किसीभी इंग्लिश प्रांत 
आसानीसे प्रवेश करने दिया जाता हे। तथा | 
उन्हें जहां मर्जी हो बसन दिया जाता है। 
उनके लिए कहीं भी किखीभी प्रकारका प्रतिबंध | 
नहा ह। यह हे हमारी अश्रज सरकारको कास्ट 
फ़ीड तथा कलरके भेद न रखनेकी दुहाइंका 
सच्चा नग्न स्वरूप | || 


हम हिन्दियाके. लिए इससे ओर ज्यादा ; 
लज्जाजनक तथा अपमानास्पद बात क्या | 
हो सकती है? यदि यद्द सब आंखोसे देखते | 
हुए, कानोंसे सुनते हुए तथा खुद अपनेपर | 
सहते हुए भी हमारी आंतरिक श्ञानचक्ष नहीं 
खुळ सकतीं, तो इससे ज्यादा और कोनसी बश्तु 
हमें जगानके लिए काफी होगी, यह मेरी समः 
झमे नहीं आता |! 2 

निःसंदेह हिंदुस्थान स्वतंत्र हुए बिना 
प्रवासी भारतीयों के मान की रक्षा होनी संभव 
नहीं । दुनियांके किसीभी कोनेमे रहते ड 
एकभी भारतीयका अपमान खुद हम मारती - 
दूसरे देशों तथा सरकारोकी तरद देम तद 
हमारी सरकार जबतक हृदयसे अनुभव 
करेगे, तबतक प्रवासी भारतीय परदेशोमे है 
चेनस रह नहीं सकते | ओर यह तमा जा 
होगा जब कि हिन्दुस्थान आजाद हो जा 
अस्तु | 

में बेरासे दक्षिण रोडेसियाक 
रास्तमं मसिकस. ( 2०९५५९०० 
मुलाकत लेता हुआ २२ मी फरवर! 
अमटाळी पहोचा । 


अमटाली। ( एफ! ) ठ 
दक्षिण रोडेसियाका यह पूरी” _्रियीकी 


पत्र ह 


लिए रेलवे 
नर री 
मंगलवार 


`-ज्गह थी 
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उपे १८६१ | 


` के 
लाना पडता हे । इस कार्यके लिए यहांपर रेलवे“ 


देन कोई लवा डेढ घण्टा ठहरती है। जिनके पास 
आगे जानेके लिए आज्ञापत्न नहीं होता, उन्हे 
यहांपर उतार दिया जाता है और जबतक 
आज्ञापत्र चे प्राप्त न कर छे तबतक यहोंपर पडा 
रहना उडता है । यहां रहकर आशा प्राप्त करनेके 
लिए. कमसे कम- ३ दत्त चाहिए। इतना समय 
यहांपर पडे रहना असविधाजनक, कष्टप्रद तथा 
खत्चीलां है । यरोपियनोंके लिए होटल हें । उनमें 
रंगभदका वजहसे हिन्दियोकी उतरने नहीं 
दिया जाता! यहांपर हिन्दी वसतीमँ मसलमान 
हिन्दुओं से प्रमाणभे ज्यादा हें । कल हिन्दियौ के 
३० घर हॉग । बाहरले आये हुए अपरिचित को 


इतनो ज्यादा देरतक किसी के भी यहाँ रहना 
मुश्किल हो जाता हे । 


बेरासे अमटाली २०० मील पश्चिमेकी ओर 
स्थित हे। यह दक्षिण रोडेसियाम तीसरे नंबर 
का शहर माना जाता हे। इसकी जनसंख्या 
पिछली वस्ती-गिनतीक अनसार २००० से कळ 
ऊपर हे। इसका जलवाय उत्तम च स्वास्थ्यप्रद हे । 

शहरमें कोलटारको सडक, बिजलीका प्रकाश, 
पानीके नळ, टेलीफोन आदि वतमान जगतके माने 
हप सखसाधन मौजूद हें । इन सबके साथ साथ 
कदरती दृश्य जो कि शहरकी शोभामे अभिवृद्धि 
करते हे, बहुत अधिक मात्रामं हे । 


इसके पिछले भागमे दक्षिण पवेकी ओर चम्बा 
पर्वत ( mb, M0०।०।१8) आया हुआ हे। 
इसको घाटी तथा आसपासक ऱ्य इतन अधिक 
मोहक है कि जब कभी कोई प्रतिष्ठित अतिथि 


शहरम पधारता हे, तो उसे यह नजारा अवश्य 
ही दिखाया जाता हे। . 


अष्टम एडवर्ड जब कि राजगद्दीके हकदार थे और 
इस मढकमे पर्यटनके लिप आये थे, तब उन्हे यह 
नजारा दिखानके लिए इस पहाडपर मोररकी 
. आवजावक लिए खास तौरपर सडक तेयार की 


द 
शू 


३९५ 


मेरी अफ्रीकाकी यात्रा । 


अमटाली वैसेभी चारों ओरसे पहाडाँसे घिरा 
हुआ शहर है । यह इन पहाडाके बीचमें वसा हुआ 
होनेस वडाही संदर मालम दता हे दिन तथा 
रात दानांहीम इसकी शोभा देखतेही बनता ह। 


इसकी कद्रती संदरता तथा इसक आसपासक 


अन्य कुद्रती नजार देखनक लिए प्रायः बाहर खं 
लोकोकी आवज्ञाव काफी वनी रहती हे। वारिशक 
दिनामें बादळौसे घिरी हुईं पवंतमालाको शोभा | 
को देखते देखते न तो आंखेही तृप्त होती ह ऑर 
नाही जी भरता हे। अमराली शहरका साधारण 
ख्याल आ सके तदथं उसके कतिपय दृश्याक चित्र 
यहां देता हुं। आशा हे पाठकोंक़ा उनन पर्याप्त 
मनोरंजन हो सकेगा। ( देखिये प० ३९६-९७ ) 
शिक्षण ( Education.) 


अमटालीमे यरोपियनौके वालकोक लिए भिन्न 
भिन्न कई स्कल तथा छात्रावास हैं। परंत हिन्दियाँ 
के ळडकोंके लिए. तथा कलड माबापा (दोगळे) 
की सतानोके लिए यहां पर सिफ एक साधारण 
सम्मिलित स्कूल हे | इधर एसी स्कूलको 170190 
aud Coloured 80100) के नामस कहा जाता हे! 

शिक्षणके संवंधम रोडेसियन सरकाकी नोति 
अत्यंत ही प्रशंसनीय तथा अनकरणीय कहा जा 

कती दे। जहांतक मेरा ख्याल हे न सिफ अफ्रीका _ 
में अपित दुनियांके बहुतसे देशोम शिक्षणसबंधी _ 
इतनी अधिक सहुलियत नहीं होगी, जितनी . 
कि यहांपर हे | यह ठीक हे कि यहांकी सरकारन _ 
यरोपियनोकी संतानोके लिप जितनी व्यवस्था कर | 
रखी हे, उतनी ओरांको संतानोके छिप नहीं को। 


परत इसका कारण अन्य कामाका सख्याका हा 


कमी होना जान पडता हें, अन्य कोई नहीं। | 

यहांपर प्रत्येक लडक लडकोक लिए स्कलम | 
जाना अनिवाय हे। सबको सकलम जाना हो 
चाहिए। 'पाउशालामें पढन जानेवाळे वच्चाके 
माबापसे पढाइंक लिए जराभी फील नहा लो जातो! 
यही नहीं, हरेक बच्चेको पढाइका तमाम खच 


अर्थात. पढाइक लिए आवदयक सामग्री जस कि 


पाठ्य पस्तक, कागजञ,स्याही, कलम, पारी, पेनालिल 


क 


वैदिक धमं । 


५ 


चाक वगरा तमाम चांज सरकारकी आरसँ 
_ मुफ्त दी जाती हं। मार्वांपोल पढाईके सवधम 
` किसीमी प्रकारका कोईभी कर नहीं लिया ज्ञाता । 


. यह ठीक हे कि इन स्कूळोम पढानस हिन्दियौ 
के वच्च अपनी मूल सस्कृतिस सवशा शन्य हो 
जात ह, तथापि” बच्च निरक्षर नहीं रह जाते 


ले. 


ओर साथ द्वीम॑ गरीबाके बच्चाको भी पढाई से 


वन्छ 


अमराला शहरक दा रद्य | 


चंचित रद्द जानएमहीं०फङसा ॥०५६स्सकाःण्परिणाधेण०९च 50% ठेन्भामक/वहरुमे० बा 


३९६ 


भविष्यमें यहमी होगा कि एक समय एखा 
जव कि यहांपर एकभी आदमी अनपढ नह 
दक्षिण रोडेसियाकी -राजधाना स ह 
(९080075 ) पक ऐसा शहर था कि ज 
तक हिन्द्रऑँक लडकोंके लिए एक स्कू 
परंत हालहीम पंडित हरिश 
सतत प्रयत्नले दक्षिण रोडेसि 


ज्येछ १८६१ | ३९७ मैरी अफ्रीकाकी यात्रा । 


प्राथमिक पाठशाला (5010०) ) का उद्घाटन 


` हुआ हे । पंडितजी का यह प्रयत्न अत्यंत प्रशंस- ` 


नीय कहा जा सकता है | इसक लिए वुळवाया 
' को इिन्दुप्रजा पंडितजीका जितनाभी 
. उपकार माने तथा धन्यवाद करे, उतना थोडा 
हे। 

'रोडेखरियामें बडे बडे शहर ही अव्बल तो 
बहुत थोडे हूँ । तिसपर हिन्दी तथा दिन्दुओको 


Jangamwadi Mat 


अमटाला, 
मेन स्टीटका 


दृञ्य । 


| आमराळी, - 


ण्वे न्यूका 


सुन्दर ददय। 


वसती भी बहुत थोडी हे। अब नये आदसिर्योका 
यहांपर प्रवेश सवथा वंद कर दिया गया हे। 
अतः ऐसी हालतम इधरउधर थोडी थोडी 


हिन्दुस्थानमे शिक्षण लेनक लिए भेज या. जेस 
कि ऊपर लिखा जा चका हे,इन्हीं मिश्रित स्कूळोमें 
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तट 


| “शा 
(७५% - 
भे 


वेदिक धमं । ३९८ 


अपने लडका को पढाते रहे । वस्तुतः प्रवासी 
भारतीयाँके सामने यह एक बडी भारी समस्या 
उपस्थित है। परंतु वर्तमान खमथमें उसके लिए 
शी पाय नहीं । इसी लिए समझदार लोग 
अच्छी स्थितिके हैं, 

~‘ 


पर्याप्त है । वहांपर उनके बच्चाकी पढाईके 


श्र० जादवजा तथा श्रमती मालीचहन। 


[ वषे २०, अंक ९ 
सरकारी तथा जनतासे चलाई जा 
हैं। धीरे धीरे ऊंची पढाईके लिए सरकारको 
से प्रयत्न भी चालू हे, तथापि वहांपर पढाई दी 
ज्यादा मेंहंगी हे कि हरेक माबाप उनसे लाभ न 
के लिए शक्तिमान्‌ नहीं हो लकता । अतः बही 
सरकारको चाहिए कि वह यहांकी सरकारका 
योग्य अनुकरण करे कि जिससे वहांके साधारण, 
लोगाँके बच्चे भी शिक्षा पा सक । परंत बहांकी सर: 
कारका तो ध्येयही उलटा हे। बह तो चाहती है कि 
किसीभी तरहसे वहांस हिन्दियोंको मार भगाया 
जाय! वह अपने दुइमत 
| जरमनो को पसंद करती है, 
| परंतु अपनी प्रज्ञा हिन्दियोको 
| नहीं!!! हिन्दुस्थानमें भी हमारा 
महाखभाकी सरकार जबतक 
इस प्रकारकी कोई खास व्यवस्था 
नहीं करेगी, तबतक हमार 
यहांसे भी निरक्षरा दूर होने 
संभव नहीं | 
सींगाडीया कुडव । 


अम्टाळीके हिन्दु | 
क्लॉंगांडीया कटुंब विशष स 
तथा प्रतिष्टित है। सरकारः 
इनकी 
यही वजह है £ 
अघ्रिकारीभी इन्दीर्के 
सम्मतिसे चलते हैं । अन. 
से आंगे अंदर जाने व 
आज्ञा निकलवाने मे सींगाई | 
कुटुंबकाही विशेष हाथ २६. . 
यही, नहीं, परवानगी नि 
अमटालीमें ठदरे हुए पक 
'छिए सींगाडीया १६३. तरा. 
मात्र सभी तरहका सह 1 दी 
"हुझकराहे%य्राय' ख यी “5 


०० 


than १ jeGang 
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इन्हींके यहाँ उतरते हैं, तथा आखरी दिनतक 
रहना, खाना, पीना, सोना, उठना, वेठना सभी 
कुछ इन्हींके यहां होता हे । इनकी इस प्रकारको 
हिन्दियोकी सेवा का इतिहास काफी पुराना,सुनने 
के योग्य तथा रसप्रद हैं। इस तरफ आया हुआ 
शायद्ही कोई हिन्दी हो, जो कि खींगाडीया कुटुंब 
के उपकारसे दवा हुआ न हो अथवा उसके आ” 
तिथ्यसत्कार का स्वाद्‌ चख न चुका हो। 

यह क्ब हिन्दी तथा हिन्दूभावनाका शुरूसेही 
अभिमानी रहा हे। इसमे हिन्दुत्व-भावना तो कूट 
कूट कर भरी हुई हे । इस देशमे हिन्दु लॉग किसी 
भी तरह फळ फले, उसके लिए प्रत्यक्ष तथा. अ 
प्रत्यक्ष दानाँही तरहके प्रयत्न करता आया हे, तथा 
आजभी उसी तरह कर रहा हे | हिदुओमे परस्पर 
मेळ तथा प्रम किस तरहस बढता रहे, इस वातका 
ख्याल रातदिन दिमागनं घूमता रहता हे । किसीभो 
बहाने हिन्दु आंका सगठन होता रहे, इसके लिए चे 
अवसरकी तलाशम रहा करते ह। 


यज्ञोपवीत तथा हिन्दुसंगठन । 


में स्वाध्याय-मण्डलकी प्रवृत्ति के लिए दक्षिण 
रोडेसिया की ओर आना चाहता हूं, ऐसा ज्योद्दी 
इनको पता चला कि इन्होने हिन्दूसंगठन के लिए 
मेरा अच्छे से अच्छा उपयोग करनेकी ठानी। घे 
भेरी अमटाली आंनेकी राह देखने लग! में ज्योही 
अमटाली पहोचा, इन्होंने हिन्दूसगठन के लिण 
भरे सामने दो कार्यक्रम उपस्थित किये ओर वे ये 
कि एक तो जिन भाइयों का यज्ञोएचीत धारण 
करनेकी इच्छा हो, उन्हें यशोपवीत धारण कराया 
ज्ञाय तथा अमटालीमै थोडेले समयसे हिन्दुओं मे 
जो नाममात्रका विक्षेप पड गया हे, उस दूरकर 
के नये सिरेसे तमाम हिन्दुओको जमाकर उनका 
एक मण्डल स्थापित किया ज्ञाय ओर इस प्रकार 
पुराना नाममात्रका भेदभाव भुला दिया जाय। 
मेन उनकी सहायता खे उपयक्त दोनो कायों के 
लिए प्रचार शरू कर दिया । जिसका परिणाम यह 


३९९ 


पेरी अफ्रीकाकी यात्रा । 


इआ कि 2-५ रोज सं ही २० हिन्दु भाइयों मे से मुख्य 
मख्य १३-१2 भाइयौने यज्ञोपवीत छना स्वीकार 
कर लिया! रविवार के दिन शभ अवसर पर इन 
भाइयोको बिधिपदंक यज्ञापचीत घारण करवाकर 
गायत्री मंत्र दिया गया । “यहांपर एक विशेष 
वातका उल्लेख किये विना नहा रहा जा सकता 
ओर वह यह कि इस समय अप्रटाली में विद्यमान 
खींगाडीया कवके मुख्य स्तभरूप श्रीयुत. कर सन- 
भाई तथा ळाळज्ीभाई अपनी अपनी घरमपत्ना 


के साथ यन्ञगापबीत धारण करके भेर ख्याळम 


न लिफे अफ्रिका मे चदिऋ हिन्ठुस्यानमे भी अपनी 
जाति में पहल करके अन्य भाइयों के लिए उदा- 
हरणरूप चने हे। 


हिन्दुओंके लिए यज्ञापबीत एक एसी धामिक 
क्रिया है कि जिसके याद प्रत्येक हिन्दु जहां विशेष 
चार्मिक अधिकार प्राप्त करता हुँ, बदा वह एकता 
के सत्रमें खदवखद दध जाता हे। हिन्दुओका 
संगठित करनेके लिए तथा दिन्दुत्वका चिह्न सबद्‌ 
अपने साथ रखने के लिए मेरे ख्याळमें यज्ञापचात 
जैसा अन्य कोई भी उपयोगी ब महत्त्वपूर्ण साधन 
हमारे पास नहीं है । अल 
जिस प्रकार यह यज्ञापचीतकी क्रिया उत्साह व 
आनंद के साथ समाप्त हुई, ठोक उसी प्रकार 
नये सिरेसे हिन्दुमण्डल छो स्थापना में भी तमाम 
भाइयौने स्नेह तथा उत्साहके साथ भाग लिया । 
अमटाली के तमाम भाइयों का 'अमटाली हिन्दु 
मण्डल ( Association)! स्थापित करके उसके 
लिप आवश्यक कायदा कानून तयार किये गये। _ 
अमटाली दक्षिण रोडेसिया का एवीय प्रवेशद्वार _ 
हेगनेसे उसमे इस प्रकारके संगठनको खास जरूरत 


भी थी। क्यौकि उसमे अभीतक वाहरके हिन्दुओं के 


लिए उतरन ठहरने आदि के लिए तथा 
स्थानीय हिन्द ओऑके लिए इकट्ठा हाने आदि के लिए 
न काई निश्चित स्थान ही था ओर न काइ निश्चित 
एक संगठन । अमटालीक भाइयांने इस कसी का 
कुछ अंश मे पूण करक रांडसिया के हिन्दुओं 


ट-छे. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हि 


वेदिक घमं । 


लिए एक अच्छा उदाहरण उपस्थित किया हे 
ओर तदर्थ चे सवे हिन्दु भाइयों के हार्दिक धल्य- 
वाद्‌ के पात्र हें। 
इस प्रदेशमे बहुत पुराने समयस आये हुए कुछ 
भाई ऐल भी हें कि जिन्होंने यहां आकर यहां की 
स्थानीय प्रज्ञा की स्त्रियोसे शादी कर रखा ह तथा 
उनसे उन्हे पर्याप्त संतान भी हुईं इइ हे । इस प्रकारक 
आई हिन्दु तथा मुसलपान दोनोही में से हें। 
अमटाली से ६५ मील दूर रुसापी ( 1015011 ) 
नामक गांव हे, वहांपर एश दा हिन्दु भाइ रहत हे, 
जिन्हें चार चार, पांच पांच संताने यहां को स्त्री 
से हुई हुई हैं। सींगाडीया कुटुंब के प्रयत्नसे इन 
दानां हिन्दु भाइयोने अपनी अपनो संतानो के साथ 
यज्ञापवीत धारण करके अपनी संतानों का हिन्दू- 
जातिका एक स्थिर अवयव बना दिया । उनके 
) इस हिन्दुत्व के अभिमान के लिए उनका भो 
. जितना धन्यवाद किया जाय थोडा हे । 
आसपासके द्रष्टव्य स्थल | 
( उत्तर-प॒वकी ओर ) 
 २१- पेन्हाळोगा (Pen 11410189)- अमटाली से 
काइ द्संक मोलक करीब उत्तर दिशा को आर 
यह स्थल हं वहांपर छाटी माटी कई सानेकी 
खाने ह। सार राउसियामं सानेकी खार्नोकी 
 हृष्टिस यह स्थळ तीसरे नंबर पर आता हे। साना 
. निकालनेके लिए जं। बिजलीका यंत्र छगाया गया 
हे, चह बहुत ही वडा तथा देखनेक काबिल है। 
_ इस स्थानपर जितनी भी सानेकी खाने हँ, वे सब 
. एकहो कपनी क स्वाधीन है । 


व्ह... 


~ ° 


 _ खान जा कि भिन्न भिन्न दूरीपर स्थित हैं, उनमे 
से खादकर आसपासकी निकाले गये सोनेके 
_पत्थरका साना निकालनेक यंत्र तक ले आनेके 

लिए आकाशमे मोटे मोटे लाहेके रस्ले लटकाये 
_ गये है । इन रस्सोके सक्षारे बिजली के द्वारा सानेके 
पत्यरासे भरे इए डाळ साना निकालनेक यंत्र 


क सरकते चळ. ज्ञवा //्या 'क्रीरुबाली हाम्रा 7 पजातएर हले ० १05 आपात का 
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लौट जाते हें । खान खादनेसे लेकर सोना ५ 
स्वरूप में प्राप्त हो ज्ञाने तक को तमाम भिन्न £ 
क्रियाये बडी ही रखप्रद तथा देखने जेसी रा i 
इनको देखनेके बाद ख्याल आ सकता हे कि सोना 
प्राप्त करना कितनी महेनत तथा खचका काम हे 
सोना निकालनेकी छिया इतनी ज्यादा कीमती 
हे कि यदि खोनेका भाव ऊचा न रह, तो बहुत 
छोटी मोटी कंपनियां अवश्य ही बंद हो जाये र 
दीवाला फूंक दै । आजकल सोनेका भाव खव 
ऊंचा हे, अतः सब कवनियां तेजीमे ह। परतु 
जब सानेका भाच गिरा हें, तब तब प्रायः अधि 
कांश कंपनियां दीवाले फक फूककर भागच 
हैं। ऐसी कंपनियाके अवशेष स्थान स्थान 
देखनेका मिल सकते ह । 
( २) ओडजानी प्रपात, पेन्हालागा- ( 
ani falls, Penhalon2s ) आडजाना नदीका 
सुदर प्रपात अमटाली से. इन्यांगा सीधा i 
हुए कच्चे रास्तेमे पेन्हाळागासे आग १५ मीर लके || 
लगभग ऊपर की आर पडता हे । अमद 
यहाँपर आसानीले जाया जा सकता दै! | 
छट्टी के दिन अर्थात शनिवार रविवार या 
ऐसे ही बार तहेवारके दिन सेर के लिप 
यहां आते हैं तथा काई आधा दिन ता %६ 5// 
ली पकड़नेम 
दिन नहानेम, खानेपीनेम मछ 
इधर उधर घम फिरकर कुदरती शाभा का छ 
छट्नेमँ बिताते हें । इस प्रपात का स 
दिए गये चित्रले पाठकको थे।डा बहुत अ 
ऐसी आशा हे-- (१० 


(३ ) पावे प्रपात- P००५९ 19118, ह 
ओडजानी प्रपातसे आगे इन्यांगा कॉ ह 
हुए यह प्रपात आता दै। यह. पा 
कम परंत ऊंचा ज्यादा हे। -_ ल 
अपच है। यंहापर भी लोग खेरक 


.. पुगवे-प्रपात, इन्यांगा। 


८ (४ ) इन्यांगा (117०17० )-दक्षिण राडसिया 
| के उत्तर-पूर्व किनारे पर यह आया हुआ हैं। 
| यह राडासिया में ऊच में ऊंचा पर्वतशिखर 
? है । अमटालीसे कच्चे रास्तेसे सौधा जाया जाय, 
ता ८६ मीलके लगभग होता हे ओर पक्के रास्तेसे 
वाया रुखापी हकर जाया जाय, ता १२५ मीळके 
करीबन हाता हे। यहांका पर्वतीय नजारा अचर्ण- 
नीय हे। बादलोसे घिरी हुई पर्वतमाला अपूव 
आहद उत्पन्न करती हँ । यहांपर यरापियनोके 
छिप उतरने आदिक लिये सदर हाटलका इन्तजाम 
है। टेनीस, गाल्फ, तेरना. घाडेकी सवारी, मछली 


हें। इसका देखकर काइमीर के नजारे आवेहब | 
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ओडजानी-प्रपात, पन्हालौगा । 


नजरके सामने आ खडे हाते हे । 
दाक्षिण-पू्वेकी ओर- 


(५) वस्वा परवेतमालां ( Yumbas mounta- 
178) इसके सबंधमे अमटाली शहर के वणन | 
के साथ थाडा बहुत ऊपर लिखा जा चका हे। 


i 
अमटालीस काई २० मीळपर युरापियनो के लिए | 
चम्बा . हारेलका प्रबंध हे । वस्वापचतमाळाकी | 


शाभा का आनद ळटनेवाले यात्री यहां जाते 


047 : 


देदिक घम | ४१३ | ` [षषे है त 
Fe त्र हर ९ ~ he 
चिमानीमनो- पचंत-माळा; मलसटर । शहर का रद्य अत्यंत 
हा सुद्र मालम होता 


A लश ण है। 
Wee | । ( ६ ) चिमानीमनो 
। | | । पर्वतमाला, मेढसरर 
(Chimaninani Mo: | 
untains, Melsetter) | 
ग्रह पर्वतमाला अमः ` 
-टालीस दक्षिण पेकी 
ओर दक्षिण राडेसिया 
तथा पीटुगीझ इष 
अफ्रीका की सरहद पर 
लगभग ९४ मील दुर. 
आइ हुई ह। इपर / 


जानेके लिए अमर 
फो Ceo कटारिया 


रास्तेमे से कोई १ | 
मील की दुरीपर से ९४ 


बरकनफ पुछ, लंबाई १०८० फीट । 


SS SIPS जप 


म र. , 
पर्वतमाला के अन्नुत उड्योमें से पक कहा जा (७) बरकनफ पुल, (3110101008 


अ 
ण्छ 
TT ह्‌ । ०९ मसाफरा करत, हिड Sinz है, sad eGan खने fi [छा न >> के 


_पर्घतमालाकी घाटियाके दइय तथा अमटाळी फोर विक्टारिया जाते हुए रास्त 
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ब्रिडल व्हेळ प्रपात, मेलसेटर । 


ळें ना 
_ मीलको दूरीपर सांबी नदी (5०० एटा) पर 


आता हे! इस विशाल पलकों जिसे पंजीनीयराँग 

की एक कमाल कद्दा जा सकता है, 'दी वाइट रेलवे 

ट्स्टोयोने' (116 Beit Railway Trustees) 

बनाया था । इल एल के बन जानेसे . दक्षिण 

रोडेसिया के पर्वीय जिले मध्य विभाग से संबंधित 
- हा गए हूं । 


यह पुल खाबी नदी का एकही चाप (47०1 ) 
_ से पार कर जाता है। नीचेकी ओर से बीच में 
. ओर किसी भी प्रकार का आधार नहीं है। यह 
पुल जिस एक चापसे बनाया गया है, वह बीचमेस 
उपर को २८० फीट ऊंची तथा १०८० फीब लंबो 
_ ह। यह पुल इस प्रकार की अद्भत बनावट में 
हमर में ती @ Ja कस्दै दशी M वाद” 


~ ~ ^ ड 
मेरी अफ्रोकाकी यात्रा । 


बरकनफ पल । ( ऊंचाई २८० फीट ) 


बडे पुल, जिसमें से एक Sydney Harbour 
97088 हे तथा दूसरा स्य॒योक (New york) 
के दक्षिण तरफ [€ 1111 ९२2 ७) 07६९४ के 
ऊपर स्थिव The Bayonne Bridge. नामक पळ 
ह । 


पतरा लगाया गया था । ३० सन १९३८के एप्रिल >. 
की दूसरी तारीख को दक्षिण रोडेलिया गत्रनर 
महोदय श्रीयत सर हरचर स्टेनला ( His 
ellency, sir Herbert Staley, Governor | 

itiz Ry Siddhgpt रेट? 017 श्त्त इस का फ्रि स्‌ 
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(> र 
ओज चेंदिरू घम । 


उद्घाटन किया तथा उसके बाद फिर से उसकी 
The Right Rev. E. F. Paget Bishop of 
5. Rhodesia ने धार्मिक क्रिया कर के स्थापना 
की। | 


श्रीयत हेनरी महोदय अपने जीवनकाल म 
दी बाइट रेल्वे दूस्टीज' के प्रधान रहं थ। आर 
इस प्रकार उनके पीछे ऊपर दिया गया नाम इख 
पल का रखा गया । 


श्रीयत बाइट ( Beit 
जर्मन यहूदी थे, दक्षिण रोडेसिया मं एक प्रति- 
छित धनवांन्‌ व्यापारी हो गए ह । ये अपने पीछे 
अपनी सपत्ति का सदुपयोग करनेके लिए र॒स्टी 
बना गए हे जो कि ‘Beit Ruilway Trustes 
. के नामस प्रसिद्ध हं । दक्षिण रोडेसिया म जितने 
भी छोटे वडे पळ दें, उनमें स सँकडो की तादाद 
में इन्हीं टूस्टियों द्वारा जनता के उपयोग के लिए 
श्रीयृत बाइट की स्मृति का जागृत रखने के लिप 
बनाए गये हे। प्रस्तुत पुल भी उन्हींके टस्टियौ द्वारा 
बनाया गया हे. जसा कि ऊपर बताया गया हे। 
. प्रस्तुत पुलके दो चित्र जो कि पुळके दो भिन्न भिन्न 
 इञ्याकांख्याळ दे रह ह, पिछले पष्टोपर दिये गए 
. हैं | इनम सं दूसरा चित्र पृष्ठ ४०३ पछ के सामने 
' सें लिया गया हैं, जो चाप की २८० फीट ऊंचाई 
_ का दिखा रहा हे। तथा प्रथम चित्र पृष्ठ ४०२ पल 
की चोडाइ तथा चापकी लंबाई जो कि १०८० 
` फीट हे, दिखा रहा ह | 


9 


४०४ 


महोदय जो कि शायद 
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अमराली में मुझे आगे जाने की आहा 
करने के लिए लगभग पक मासतक्ष प्रतीक्षा र्ती 
पडी थी । इस दर्ज्यांन खींगाडीया कुटुंब के साथ 
भिन्न भिन्न स्थानों को देखने का तथा वहां ज 
आहार-विहार ( 7107० ) करने का अच्छा 
खर मिला । प्राय; शनि, रविवार के दिन 
कार्ये मे लगाए ज्ञाते थे । में जिन दिनो मे 
टाळी में था, उन दिनोसे एक तो वर्षाऋ्त वेस 
थी, तिखपर इस साल इस तरफ इतनी अधिक ' 
बारिश हुईं हे कि पिछले पांच वर्षों में इतनी उप 
वर्षा कभी नहीं हुईं । इल अधिक वषा के का 
हम जितना आनन्द उठाना चाहते थ, उठा नह 
सके । वर्षा की घज्जह ख कई दूर दूर केर 
देखे भी नहीं जा खके। फिर भी आसपार 
केस्थलौ का आनन्द पर्याप्त उठाही हि 
था । 


प्रदाली के हिन्दु भाइयों के बीचमं तरह ' 

की चर्चा तथां आनन्दू-गोष्टियाँ करते हुए ` 
माख इतनी जल्दी बीत गया कि पता भा न 
चला। अंत में अमटाली तथा रुसापाक हि | 
भाइयोने स्वाध्याय-मण्डळ के कार्य में जिस उ ॥। 
तथा प्रेम से हिस्सा बंटाया हे, तदर्थ उ है, 
ज्ञितना भी धन्यवाद करू; थोडा ह्‌ । परमात्मा ६ 
भाइयों का स्वाध्याय-मण्डळ के लाथ ब 
ज्यादा गाढ सम्बन्ध बनाने म तथां टिकाए 
में सहायता करे, ऐसी नग्न प्रार्थना है । | 
(क्रमश 


ज्येष्ठ १८६१ ] ४०७ सामवेद-सङ्गीत ह 


सामवद- स्वाध्यायमज्जरा 


सामवेद- सङ्गीत । 


( अनुवादक- पं० धर्मदेवजी, सिद्धान्तालङ्कार, विद्यावाचरपति, बैदिक धर्मप्रचारक, बंगलौर ) 


7 ( १) ओइम्‌ अग्नि वो वृधम्तमध्वराणां पुरूतमम्‌। स्म देव रीषतः। तपिष्ठैरजरो दह्‌ ॥ 
अच्छा नप्त्रे सहस्वते ॥ हमें पापसे नाथ बचाओ 
जो तुम को है नित्य वढाता हिंसक-गण से तथा प्रभो ! 
सब शुकमेसहायक है। - भस्म करो तुम अपने बल्से 
सबसे श्रेष्ठ उसी को मानों पापतापको अमर विभो॥ 
सकल लोक अधिनायक है ॥ ) ओइम अग्ने युक्ष्वा हि ये > तवाइवासो 


(२) ओइम्‌। अग्निभ्तिग्मेन शोचिषा यं देव साधबः। अरं वहन्त्याशवः ॐ ॥ 


सद्विइव & न्यत्रिणम्‌ । अग्निना बसते रयिम्‌ ॥ 
तीब्र तेजसे ईश्‍वर करता 
है राक्षसगण का संहार । 
वह ऐइवये हमें देता है 
जिसे भोगता सब संसार 
देवयुं जनम्‌ । इयेथ # बहिंरासद्म्‌ ॥ 
सुखी करो तुम महादेव हो 
प्राप्त उन्हीं को होते हो । 


जो उत्तम बनना चाहें तुम 
उन के दिल में रहते हो॥ 


(३) ओम्‌ | अग्ने मूड महां अस्यय आ. - 


(४) ओ३म्‌.। अग्नेःरक्षा णो अंहसः प्रति 


अ अन्निम्‌- प्रजाया धनस्य प्राणस्य वा अत्तारं राक्षसम्‌ । 
छै बहिरित्यन्त रिक्षनामसु निघण्टौ १।३; अत्र हृदयान्त रिक्षम्‌; मड-सुखने। ट 
% अइवालः- अइ्ववद्‌ गतिशीला ज्ञानिनरच यजमानो वा अइ्वः॥ ( ते०३।९।१७।५ ) 


ॐ आशचः- शीघ्र सिद्धिप्रापकाः अश व्याप्तौ संघाते च । र 
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जो तेरे ज्ञानी साधक हें 
उन्हें योग से युक्त करा । 
साधु कमेयोगी वे साधक 
करते कर्मा में विचरा ॥' _ 
(६) ओम्‌ । नि त्वा नैक्ष्य बिइपते युमन्तं 
धीमहे बयम्‌ । सुवीरमग्न आहुत ॥ 
शरण योग्य हे परमेश्वर तुम 
सकल प्रजाक पालक हो। 
सर्वेशक्तियुत होकर तुमही 
सकल लोक संचालक हो । 
तेजोमय तेरे स्वरूप का 
~ 
हम सब मिल करते हैं ध्यान । 


क 


वैदिक धमै । : ४०६ 


भक्तों स आहूत दयामय। 
हम पाए बळ सच्चा ज्ञान ॥ 


(७) ओ३म्‌। अग्निमूर्धा द्विः ककुत्पतिः 
प॒थिव्या अयम्‌ । अपां रेतांसि जिन्वति ॥ 


ईश्वर मस्तकसम सर्वोत्तम 
सब लोकौ का धारक है! 


स्थावर जङ्गम लोक बीज का 
बही परम उपकारक है ॥ 


(८) ओम्‌ । इममू पु त्वमस्माकं सनिं गायत्र 
नव्यांसम्‌ । अन्ने देवेषु प्र वोचः ॥ 


देव हमारे प्राणौ का शभ- 


रक्षक जा ४ उत्तम ज्ञान! स्वीकृत कर उनका आह्वान ॥ 
Po EY FY 
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र 
| चष २०, अके पट 


धर्माधमविवेचक उसक्षा 
कर दे विद्वानों को दान ॥ | 
(९) ओ३म्‌। तं त्वा गोपवनो गिरा जनिष्ठद्ग्ने 
अङ्गिरः। स पावक श्रधी हवम्‌ ॥ 
तुझे प्रकट करता वाणी से 
संयमशाली सज्जन हे । 
अङ्ग अङ्ग में तू व्यापक हे - ० 
इश्वर | भक्तो का धन हे ॥ 
(१०) ओ३म्‌ । परि वाजपतिः कविग्निहव्यास्य- 
क्रमीत ! दधद्रत्नानि दाशुषे ॥ 
बळका स्वामी सवज्ञानी 
विद्यादिक रत्नों का दान | 
देता हे नित निज भक्तों को 


र चारौ चेद अत्यन्त झाद्ध छापनेका का काय स्वाध्यायमण्डळ म॑ शरू ह ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथववेद “खु 
छापकर तयार ह। अगळ चार महिनों मं सामवेद भी तैयार होगा। चारों वेद्संहिता ओ का मूल्य इस प्रकार है सा 


वेद सूर्य डाकव्यय रेचाज विदेशके लिए डाकव्यय 
हि ऋवर्‌ ३) १) 1) १॥) 
_ यजुर्वेद २) .॥) ।) im) 
 सोमवेद्‌ ३) ॥) ।) ॥). 
जि २) १) * ॥) १॥) 

१०) ३) १॥) ४1) 


. तथा'प चारो वेदौका पश्गा म० आ० से सहूलियत काँ म० ६) रु० है, तथा डा० व्यय ३) रु० डि 
लिये डाकसे मंगानेवाळे ९ ) नौ रु० पेशगी भेज । रेलचाजै या डा० व्यय ग्राहकों के जिम्मे है, ई 
ग्राहक रेलसे चारों वेदों के एक या अनेक सेट मंगाना चाहते हैं, प्रति सेट के पीछे ६) रु० के अक 


इस लियं वेदप्रेमी 


- सामवेद छापनेतक ही चारो वेद्सहिताए ६) २० में मिलेगी तत्पश्चात्‌ मूल्य बढेगा; 
शीध्रता करे और अपना चन्दा शीध्र भेजकर ग्राहक बनें ! 


; स्वाध्याय मण्डल, आध, (जि० सातारा) . 
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तब भारत क्या करे ! 


.४०७ 


_ तब भारत क्या करे 2 


( ढेखक- श्री० वसिष्ठजी) 


इतिहासकार किसी वस्तुस्थिति को इसलिए 
स्वीकार नहीं करता कि वह उपयुक्त थी: और न 
वह किसी घटना से इसलिए इनकार कर देता ह 
कि उस का होना असम्भव था । वह सब का 
सम्भवता व सम्भावना को मानने के लिए उद्यत हो 
जाता है । बह तो यहां तक सम्भव समझता है कि 
संखारभर में विछडा हुआ नन्हा सा तिव्वत देश 
निकट भविष्य में प्रथिवी पर दिग्विजय करेगा और 
योरोप व अमरिकाके महाप्रदेशोको अपना उपनिवेश 
बनावेगा। इतिहासकारने आंखों से देखा है कि 
जर्मनी में उत्पन्न हुआ साम्यवाद जमेनी से समूल 
नष्ट कर दिया गया और जहां की जनता इसे समझ- 
तो. भी थी, उस रूस में वह फल फूल कर संसार 
में ब्याप्त होने के मनसूवे बांध रहा है । भारत में 
ही उत्पन्न होकर वौद्ध धर्म ओर बौद्ध राज्य समूल 
नष्ट हो गया और जिन सवाहिसक देशों में इस 
सवे-प्राणी-प्रेम के महा उदार धम की स्वप्न म॑ भौ 
कल्पना नहीं थी, वहां यह चारों ओर फैल गया है । 
इतिहासकार नहीं स्वीकार करता क्रि अमक सिद्धांत 
उपयोगी है, जनता उसे सहर्ष ग्रहण करेगी, अतः 
वह सचेत्र विजयी होगा । वह तो केवल यह मानता 
है कि आन्दोलन और संगठन-शक्ति जो निइचय 
कर लेंगी अपने से निबेल शक्तियों पर वही सफल 
होगा, चाहे वह अमृत हो या विप। 
` जब इतिहासकार इतनी कठिन बातो की सम्भा- 
वना को संहज सम्भव मानता है, तो उसे पूव में 
सहज सम्भव होनेवाली घटना की .निकट सम्भावना 
को. विचारने में देरी. नहीं करनी चाहिये । पड्चिम 
और पूरे में युद्ध 
और जमेनी का संगठित संघ एक आर जिबराह्टर 


चौर नइहुउहेनी, कानको जोरी, 


बादल गरज रहे हे। इटली. 


व इंगरेंड के अफरीका[-उपनिवेशों पर छापा मारकर | 
अंगरेजों का आवागमन रोक सकता हे, तो इधर 
पूवे में इस गुटका तीसरा मेम्त्रर दत्तात्रेय जापान 
चीन से भारत में प्रवेश करके इस अपना उपयोगी 
उपनिवेश वना सकता हें। . 


तब भारत क्या करे ? 


रोम की तरह इंगठेंड तो “ में घरेल झगडा में 
फंसा हूं!” कहकर अपनी क्लीवता को छिपा जायगा, | 
किन्तु सदियों से पिजड की मेंन। बनाया हुआ भारत 
क्या करेगा ? उस समय यह विचार असमञ्जस म॑ 
डाळ देगा कि भारत हिंसा से शत्र का सामना करे 
या अहिंसा से । यहां यह अभिप्रेत नहीं कि हिंसा 
भ्रयस्‌ हे या अहिंसा अथवा युद्ध में हिंसा ही 

[ननीय है । विचारणीय विषय यह है '' भारत को 
सफलता किससे मिलेगी? !! 


प्रायः संसार का यह विइवास वना हुआ है कि _ 
हिंसाद्वारा ही युद्धमें प्रवृत्त होना पडता है। सिद्धान्त 
की इष्टि से यह मान्य हो यान हो, किन्तु व्यावहारिक. 
षिट से अनभव में आता है कि हिंसायद्ध में जुटे 
हुए दो पक्षों में जो पक्ष हिंसाकम म॑ अधिक क्षम | 
होता है, जिसके पास हिंसां करने के अधिक साधन | 
व उपकरण होते हें तथा जो युद्ध मं अधिक हत्याए 
करता है, वही विजयी होता हे। हिंसाय॒द्ध क इस 
प्रत्यक्ष व्यावहारिक परीक्षण में भारतवष जापान से. 
पराजित ही होगा, क्योंकि उसके पास न यद्ध के 


उपयक्त उपकरण ( मशीनगन, तोपें, वायुयान, बम, | 


¢ 


गैस के टेक आदि ) पर्याप्त हें और न जापान जसी 
संगठित शिक्षित सेना और न भारत को इंगळेंड वा | 


किसी योरोपीय युद्धप्रवीण राष्ट्र से किसी प्रकार 


hanta eGangotri Gyaan Kosha 


स की सहायता मिल सकेगी \ इसके अतिरिक्त जापान 


रय 


वैदिक धमे । 


` आक्रमणकारी होगा और भारत आक्रमण को 
 रोकनेवाला । हिंसायुद्ध में प्रवृत्त आक्रमण को 
 रोकनेवाला जीतने पर पराजित और पराजय में 
मृत समझा जाता है। आक्रमणकारी जापान अपने 
ओ- वायुयानों से सारत के कलकत्त का ध्वंस करेगा, 
किन्तु आक्रमणों के रोकनेवाले भारत ने जापान को 
पीछे हटा भी दिया, तो वह जापान के किस 
नगर का ध्वंस करके कलकत्ते के ध्वंस की क्षति 
पूर्ति कर सकेगा, क्योंकि हुगळी के दूसरे किनारे पर 
] रोकियो जैसा जापाना का कोई नगर नहीं बसा 
हुआ है । यद्दी कारण है कि आक्रमण को रोकने- 
वाला राष्ट्र विजयी होकर भी पराजित आक्रमण- 
कारी से अधिक क्षति उठाता हे । गत मंहायुद्ध में 
पराजित आक्रमणकारी जमनी तथा आक्रमणों को 
 रोकनेवाले विजयी फ्रान्स व बेल्जियम इसके प्रत्य क्ष 
उदाहरण हैं। हिंसायुद्ध में बही विजय पाता हे. जो 
. अधिक हत्याएँ करने में सफल होता है, किन्तु 
` सारत हृत्याओं में जापान से वाजी न छे सक्रेगा। 
_ अतः भारतकी दशा हिंसायुद्ध में चीन और 
 अबसीनिया से मिळती जुळती ही होगी। 
` दूसरा माग है अहिंसा का। हिंसा का सदा ही 


व्यक्ति का प्रतिद्ठंद्दी यादे अधिक बलवान्‌ व हिंसा- 
यम अधिक क्षम होता है, तो उसका रोष, आवेश 
हिंसावत्ति एकदम अदम्य हो जाती हे और यदि 
[हुँ अशक्त व अयोग्य हे, तो उसमें भीरुता, कायरता 
[कर उसका कापुरुष को तरह वध कराती है । 
किन्तु यदि युद्ध में प्रवृत्त एक पक्ष सिर झुकाये सत्या- 
अहु करता हुआ मरने को उद्यत हो जातां है, तो 


~ 


मै कूर प्रतिद्वन्द्वी की हिंसा भी कुछ हत्याओं के 


७०८ 


यह्‌ प्रभांव रहा है कि हिंसा के लिए कटिबद्ध 


| करोड बमा, गोला 


गी श्र नी te 2 र 
न्यून होगी । हिसात्मक युद्ध में भारतवासी हत्य 
से घबराकर, भागकर पराजय प्राप्त करेंगे, किन 
अहिंसायुद्ध में आक्रमणकारी जापानी रलानि 
हृत्याऔ को बन्द करके पराजय प्राप्त करेगे । 


सुदूर स्थानो से वायुयान, सशीनगनो व उैकोद्वार 
बम, गोले व गैस के फंक्रनेवालो को नरहत्याओका | 
प्रत्यक्ष व्यापार देखकर ग्लानि करनी न पड़ेगी। | 
अतः वे अहिंसा अनुष्ठान में बैठे सत्याप्रहियों का | 
वध करनेसे क्यों हटने लगे ? वे तो जड वस्तुओं क 
तरह सोते, जागते-चलते फिरते स्त्रीपुरुष 
बाळका को नष्ट करते रहेंगे और इस मानव-सह 
से उसके हृदय के कोमल स्थान को तनिक भौ ठै 
न लगेगी | र 


यदि बम और गोळे की वर्षा के परिणाम को व्य 
कर दिया जावे, तो शत्रु का आक्रमण व अग्रा 
व्यर्थ हा सकता है। भारतवर्ष गांबी और इने गि 
शहरो'में अपनी जनसंख्या को वसाये हुए ह । श 
शहरों के! हुश्तगत करके ही विजयी हो सकता ६ 
उसकी मशीनगरनेंके गोले बर वायुयानीके बम नगरि 
नष्ट करके ही विजय प्राप्त करेंगे। यदि भारतर 
अपने नगरों ब गांवों तक को त्याग कर बिख 
जांय, एक स्थान पर पांच मनुष्य से अधिक न 
तो जापान की समस्त युद्धसामग्री का अन्तिम ब 
भी भारत के एक छाख से अधिक मनुष्यौ Rr 
न ले सकेगा। भारत की जनसंख्या को ६5 
प्रति वर्गं मील २०० मनुष्यो से कमहा सत 
इस प्रकार प्रतिवर्गे फळीग 2५९४1. व या पर 0 
यदि -प्रतिवग फलाीग पर ४ मनुष्य १ प्रीत. 


जांय, तो शत्र की सेनाएं, वाय॒यान व 
हग की दूरी 


ज्येष्ठ १८६१] 
राष्ट्रों की संयुक्त सेनाओं के पास भी 


है 
यदि किसी वडे समूह पर चम वर्षा की जावे, तो 
अपने समूह के हताहत दुदेशा को देख कर प्रजा 
घबरा जाती है! भय और आतंक से शत्र के हाथों 

(त्मसमपण कर देती हे, किन्त एक एक फलगपर 
बसी हुई टुकडियी को दो चार टुकडिया के हताहत 
कां ही समाचार मिल सकेगा । हरेक टुकडी को यह 
आश्वासन रहेगा “ अभी करोडो टुकडियां अपने 
स्थान पर सुरक्षित हैं, ” अत; उन्हे घवराकर आत्म- 
समर्पण की वात ही न सूझेगी । भारत की जनताके 
इस वितरण से शत्रु के किसी सेनिक को भारतको 
कोई खाद्य वस्तु किसी भावको न मिल सकेगी, क्या- 
कि देश के किली स्थान पर ५० मन का भी संग्रह न 
होगा, अतः शात्रुओं को खाद्य वस्तुओके बिना शीध्र 
ही पीछे लौटना पडेगा। वायुयान और मशीनगनें 
इस यद्ध में उपयोगी सिद्ध न होंगी, क्योंकि चारचार 

नष्या की टकडी को उक्त उपकरणे! से नष्ट करना 
एकान्त असम्भव हे । यदि पांच मिनट में एक बम 
गिराया जाय और एक वाय॒यान १२ घंटे. बम-वर्ष 
करे, तो ५०० वाययाना का ३ वष तक दूनिक १२'घटे 
बम वर्षा करनी पड़ेगी | इतने बम व धन का मिलना 
असम्भव है । हजारो गोलियां के अपव्यय से एक 
दो आदमी ही मरेंगे और कभी कभी बह भी नहीं। 


क्या यह सम्भव है ? क्या भारतवासी ऐसा कर 
सकेंगे ? 


इसके. लिए आवश्यकता हे, भारतवासियें को 
स्थिति-नाड़ी का मनन करने की। भारत गांवों का 
देश है । यहां के ग्रामीण (९० प्रतिशत जनता) मोटा 
अन्न व मोटा वस्त्र भी ठीक ठीक नहीं पाते। दिन- 
रात कठिन श्रम करने पर भी उन्हें पूरा भोजन नहीं 
मिलता । उनका जीवन सचमुच तपस्या का है, उस 
तपस्या का है जिसका उचित पुरस्कार उन्हें नहीं 
मिळता। इतना कठिन श्रम करने पर भी भारत के 
"ग्रामीण खान-पान, रहन-सहन म॑ जंगली ही ह। 


४०९ 


तव भारत क्या करे १ 


कष्टकर अनुष्ठान नहीं हागा। भारत की शेष १० 
प्रति शत जनता जो सभ्य शिक्षित कहळाती हे, भारत 
के भाग्य की वनानेवाली हे । इसी शिक्षित जनता के _ 
एक भागने जयचन्द्‌ व मीरजाफर बनकर भारत को 
अधोगति के गड्ढे में' ढकेला था। इसी ने मुंशी, 
जमीदार, वकील, वावू, ठेकेदार आदि बनकर ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी की नौकरशाही का शासनचक्र 
चलाया था और इसी के एक भागने सन १८५७ म 
दासता से छुटकारे का उपक्रम किया था। जनता के 
इसी भांगने अधे शताब्दि से पूण स्वराज्य की 
घोषणा कर रखी है! वास्तव में भारत को स्वतन्त्र 
च परतन्त्र चनानेवाला यह शिक्षित सभ्य भाग ही 
है। शेष ९० प्रतिशत तो पीछे चलनेवाले है । 

ग्रामीणा की चिन्ता निर्वाह ही है, जिसके लिप वे 
दिनरात अथक परिश्रम कर रहे हे, किन्तु उनके 
हृदय के कोने में एक छिपी हुईं इच्छा घनसम्पन्न 
जीवन के लिए भी है, जो सभ्य शिक्षित ज्ञागरिको के 
प्रभतामय ऐश्वर्ययक्त ठाठके जीवन को देखकर 
उत्पन्न हुईं है।इस प्रकार के जीवनसुख की आंशिक 
प्राप्ति की आशा ही ग्रामिणों को सवस्त्र-त्याग- 
आंदोलन से दूर रखती ह। यदि उन्हें विश्वास हा. 
जावे, कि सभ्य शिक्षित नागरिकाने सुकुमारता ऐरवय ._ 
आदि को त्याग कर एकदम सन्यासी विहंगम जीवन 
धारण कर लिया है, अब उस नागरिक घरेलू . 
सम्पत्ति को बहिष्कृत करके नष्ट कर दिया गर्या, _ 
जिसकी प्राप्ति की इच्छा रंक-रोदन में छिपी हुई थी, | 
तज वे समस्त ग्रामीण अपने हृदयक्की इच्छित वस्तुओं _ 
की प्रलय जानकर एकदम दरिद्र जीवन को छोड़कर 
जंगली विहंगम-जीवन अपना छेंगे। यदि उनका. 
नेतःव करनेवाला सभ्य शिक्षित समुदाय विचारों मं _ 
महान और रहन-सहन में जगली बन उन में दूध- | 
पानी की तरह मिल जावे। | र 


किन्तु वे १० प्राति शत सभ्य ? 


कया वे इस जंगली विहंगम-जीवन को स्वीकार 
करेंगे ? जब जनता के इसी सभ्य शिक्षित भागने देश | 


: ग्रामीणों के? छिदा उमडीनर!म्माली\जविकत.को३े०२०छे/ गुलाब लेक सम्य भी इसीका एक 
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चुदिक घस ! 


बडा समदाय शत्र के उस नये शासनचक्र को चलाने 
के लिए संशी, बाव, वकोळ, हाकिम, ठेकेदार, जमा- 
दार.च सिपाही बन कर आत्ससमपण कर दंगा । 
वह भारत गारत होने की बातको हेय मान कर 
अपने व्यक्तिगत घणित स्वाथ को लक्ष्य में रख के 
प्रतिष्ठा व ऐश्वय के लोभ से उस अवसर का पूरा 
छाभ उठाबेगा। सभी देशों के ऐश्वय व प्रतिष्ठा- 
लोलुप सभ्य खञ्जनों ने ऐसा किया है । शिक्षित 
सभ्य समुदाय का यह अनुदार स्वार्थी भाग खतरे 
को वस्तु है । इसी शिक्षित दल का बचा हुआ तीसरा 
भाग सदसे तटस्थ रहा हे। वह “ कोऊ नृप होऊ 
हमें का हानि। चेरी छाडि न होबऊं रानि” का 
उपासक वन अपनी दुनिया चलाने के अतिरिक्त 
कुछ नहीं जानत।। यह दळ भी पीछे चलाये जानेवाला 
प्राणीसमूह ही है। जो दुल क्रान्ति का मस्तिष्क 
रखता हे, जिसे प्रगति, विकास, सामहिक सम्मान 
प्यारा है, चह सदा नेतृत्व किया करता है और 
क्रान्ति के लिए कटकट कर मरने से भी नहीं डरता । 
शिक्षित समुदाय के इसी क्रान्तिकारी दल ने ५० 


शिक्षित समुदाय का यह क्रान्तिकारी दळ सहिष्णु 

_ वनकर सब कष्ट और तपस्याओ का व्यसनी बन 
सकता हैं। यह्‌ ग्रामीणों को विहंगम जंगली वना 
. कर उन में दूधपानीके समान मिल कर मर मिटने 
. तक को सदा तयार हो सकता हें। देश की बागडोर 
. को संभालनेवालां यह कांग्रेसद्ल ही अहिसायद्ध 
में जापान से मोरचा छे सकता है। शेष नागरिक व 
` य्रामोण जनता तो इसके पीछे चलनेवाला समूहमात्र हे । 


क तब यह क्या करें? | 
क्रान्तिकारी दळ अपनी शक्ति को अनेक दलो में 

दे। कुळ दल ग्रामीणों का नेतृत्व करें, वे स्वयं 

णॉमिं मिल कर विचारों में सभ्य रहते हुए रहन- 


।तासण 


Varaniasi.Digi 
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अपनी कटिया पर लाकर उनका आतिथ्य क 


पाँसे पूण स्वाधीनता की घोषणा कर रखी है। 


में जगली बन कर टुकडियाँ में बंट जाबें। | प्रच स्व 
अवस्था में बद्ळनेवाला यह युद्ध सच | 


दळ नगर तथा गांवी की तमाम खाद्यसामग्नी 
बांट देवे + 

चौथा दळ ऐश्वय लोलुप स्वार्थी लेगोंपर निगाह रखे 
उन्हें ऐसी टुकडिया में विभक्त करे, जिससे वे श 
से मिलकर देशद्रोह न कर सर्के । आवश्यक 
पडने पर इस दळ को देशद्रोही लोगों के साथ सर 
ग्रह भी करनां पडेगा । साहसी, सभाचतुर, तेजर 
पुरुषी कां पांचवा दळ शत्रु के सनिके से सस्पक 
उत्पन्न करे। शात्रुओं को सद्दयवहार व प्रेमसे 


अपने व्यवहार, विचारविनिमय से शत्र के प्रतिपक्षी 
को विश्वास दिला दे कि “ भारतवासी” व 
“ जापानी ? के भेदभावको न मानकर केवल 
मनष्य आई हैं '' इसी भाव को काम में लावे। ऐं 
करने से शत्र के सैनिक अपनी युद्धपिपास में ढी 
पड जावेंगे, क्याकि निम्न बातें उन्हें युद्ध से विने 
कर देंगी- : 


क ) सारे देश में मानव-शिकार का मोर 
मिलना । | 
(ख) यत्र तत्र नरहत्याओ का प्रणित व! 
व्यापार । ५५ 

। > क 
(ग) हत्याकारी सैनिका के साथ भारतिय ' 

ड 01 | 
संमान व प्रेमपूवेक व्यवहार । ह 

~ ० प 

(घ ) हत्याकारी सैनिकी को भारतिय व <| 
छिन्न कुटियी पर प्रेमपूबेक आतिथ्य व सुखः 
आश्रय। 


अहिंसायुद्ध के इस अजेय मोरचे को कः 
जापानके सेनानायक की प्रार्थना होगी * ह 
लौट जाने में सहायता दीजिये ” और स लि 
मांग हॉगी “ हमें भारत में ही बस जान दी । 
भ्रान्त कल्पना में यह अहिंसायुद्ध कष्ट 7 दर कट 
हो सकता है, किन्तु गोलियों के युद्ध म हा 
कर तडप तडप कर मरने की अपेक्षा ज 


हो होगा, eGangotri Gyaan Kosha— 
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पूंजीपतियो का भी खचमुच इसी अहिंसायुद्ध से 
कल्याण हो सकता है। हिसायुद्ध में उनके कल 
कारखाने वायुयान के बमो का आहार बनेंगे । वस्वई, 
कलकत्ता प्रभृति नगरो की जितनी अद्टालिकाएं नष्ट 
की जाबेंगी, अहिंसायुद्ध में शायद उसको शतांश 
भी नष्ट न होंगी। पराजय होनेपर पूंजीपतियोँ का 
व्यापार जापानियो के हाथ में चळा जावेगा। पूंजी- 
पति न तो जापान से गुप्तसंधि करके देशद्रोही वनकर 


ही अपना व्यापार च पूंजी बचा सकेंगे और न 


हिंसायद्ध करके ही किन्तु आहसायुद्ध म॑ उनके कळ 
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तैव सारत कयां करे ? 


कारखाने ज्या के त्य सुरक्षिर रहेंगे। आहसायुद्ध क 
वाद्‌ इस “ जंगलनिवास ” से छोटकर वे पुनः अपने 
पुतली घरों को चाळू कर सकंग। 

औचित्य को छोड़कर यदि केवल परिस्थिति 
हिंसा-यद्ध-श्वाक्ति घ साधना को लक्ष्य में रखकर 
विचार किया जाय, तो भारतवष के लिए अहिंसामय 
माग यही हे कि वह अपनी जनसंख्या को अपने 
क्षेत्र मे व्यापक वितरित करके आधनिक युग के 
चमस्कारपूण 
करे और विजयी हो । 


TS 


वेदोक्त प्रजननशाख्न 


( रेखक श्री० रुलियारामज़ी कश्यप, ७. 50, लाहौर । ) 


प्रजनन-मिज्ञान उस विद्याका नाम है, जिसके द्वारा जितनी उत्तम सन्तति उत्पन्न करना सम्भव ह, 
उतनी उत्तम सन्तति उत्पन्न की.जा सके | ईस विपयसम्बन्धी सव सत्यो को क्रमबद्ध एकत्र करके 
रखमेसेही इस विज्ञानकी खिद्धि हाती है। दिव्य चित्रकांरक्षी सर्वोत्तम कृति मनुष्यही हे । अत 
प्रजनन ज्ञानका मुख्य विषय मनुष्यजांतिकी आगामी सन्ततिमात्रमेसे शन: शनेः मन तथा आस्माके 


पहुचाना ह । 


प्राणायाम करनेके समय जिस प्रकार 
मस्य॥) और डा० च्य० = ) है । 


इस पस्तक में संग्रह किया हे! 


द्वारा भेजकर शीघ्र ही यह मंगवाइये। 


मनकी भावनो ? रखनी चाहिये, उसका वणन इसमे हे । 


[गसावन्‌का तथारा 


योगसाधनसे हमारी शक्ति बढती है, इसलिए योगविषयक अत्यन्त आवश्यक प्रारस्भिक बाताका 


अबगणो को दर करके उनमें सद्गुणाको तीब्र करते जाना आर पित।पितामहसे पुत्रपौत्र सं उन्हें 


~ 


- 


अच्छी जिह मू० ॥ ) बारह आने । डा० व्य० । ) इसलिए १ ) एक रु० म० ऑ० से या दिकट- 


- $ मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, आंध ( जि® सातारा ) 


हिंसासय चज्ञाचक युद्ध का सामना | 


४ 


इस बिषयपर वेद प्रचण्ड ज्योतिच्छटा छोडता हैं । इस पुस्तिकामें इसी विषय का. विवेचन वेदमन्त्रीक | र 
आधार देकर किया दै। मूल्य £ ) डा. व्य. 7 ). चार आनेको टिकट भेजिए । 


बाढक पाणाबद्या 


वेदिक घम । 


प्रथम योगाभ्यास करनेवाळे साधकोंको नव प्रकार के 
विज्योंका समझना अति आवश्यक हे । जैसे परदेश- 
रामन करनेकी तीब्र इच्छा रखनेवाला पथिक उस देशसे 
सम्बंध रखनेयोग्य मुख्य शहर, रास्ता, वास करनेयोग्य 
मकान इत्यादि समझनेकी कोशिस करता हे, उसी तरह 

 , ग्रत्याहारसें रहते हुए सुद्राएँ, षट्चक्रमेदन आदिका 
अभ्यास कर लेना चाहिये। अचानक दुःख देकर 


योग्य स्पष्टीकरण निम्नलिखित हे . 
व्याधिस्त्यानसंशय प्रमादा- 
5ऽरस्याऽविरति श्रां तिप्रदृदीना- 
लब्धभूमिकत्वाऽनचास्थितत्वानि 
चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः ॥ 

( योगद्‌० समाधिपद्‌ सू० ३० ) 
अर्थात्‌ 

(५) वात, पित्त, कफके विकारसे रोगोंकी उत्पत्ति 

'होंती हे । जैसे समशीतोप्णके अभाव से सप्त धातुमें 
उत्पन्न रोनेवाला रोग, चक्षुओके रोग एवं स्थूल शरीरसे 
सम्बंध रखनेवा> सब प्रकारके रोगोंका नाम 'व्याधि' हे।' 

(२) “स्त्यान? यानि चित्तके कमका अभाव ( इच्छा 

तथा शक्ति होनेपर भी कतेव्य न करना) ओर चित्त में 

_स्थिरताके अभाव का नाम स्त्यान है । 

(३) मुझसे योगाभ्यास होगा या नहीं? कहांतक 
` और क्रिस रीतिसे योगाभ्ग्रास संपूर्ण होगा ? इस प्रकारके 
` अनेक विचारों का नाम “संशय? हे। 

(४) अंतरंग साधनोंमें मन का न लगना | अतएव 

आज अधिक काम है, कल करेंगे, क्योंकि आज आफिस, 

दुकान, खेत अथवा नोकरी पर जाने के लिये देरी होती हे, 
द्रामको करेंगे । इत्यादिका नाम 'आस्य' हे। 


rs 
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महामुद्रा ओर उसका लाभ | 


( लेखक- सञ्चालक- श्रीरामतीर्थ योगाश्रम, बम्बई ४. ) 


योगाभ्याससे हरा देनेवाले नव प्रकारके विध्नोंका यथा- - 


उन्नति होकर क्रमसे पंच क्लेश ( अविद्या, 
द्वेष और अभिनिवेश ) नष्ट होते हें! 


'हुए छोकको कहने से अंतःकरण-पवित्र 


- र . ७९-९७. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhant 


(६) विषय और इंद्वियोंके संयोगसे उत्पन्न होनेवाली' 
तृष्णा की अधिकतासे मन्द्‌ वेराग्य होकर इञ्यमें रागक 
उत्पन्न होगा अविरति’ हे । 

(७) अन्य वस्तुओमें अन्य प्रकार का ज्ञान, ब्रह्मज्ञान 
( आत्मज्ञान ) की उपलब्धि करानेवाला श्रेष्ठ योग- | 
साधन प्रत्यक्ष होनेपर भी उसे संशयात्मक दृष्टि होन 
“भ्रांति! कहती है । र 

(८) किसी भी म्रतिबंघसे पवित्तकी वृत्तियां स्थिर हो 
जाना | आगे उपलब्ध होनेवाली मधुमति आदि योग: 
भमिकाका न मिळना अछूब्ध भूमिका” हे । 


(९) योंगभूमिका अथवा योग का लाभ यात्काच 
प्राप्त होनेपर भी चित्तवृत्तियोंका उसमें स्थिर नहीं रहन 
अनत्रस्थितस्व? कहाती है । अथीत्‌ प्रत्याहारके अभ्या 
कालमें प्राप्त होनेवाले यत्किंचित्‌ लाभ को ही म 
समझ कर पूर्णे रूपसे प्रय्न नहीं करना | यह नव प्रकारके 
विन्न ब्रह्मजिज्ञासु साधकोंके महान्‌ रिपु समान हैं, | 
एवं इनसे सावधान रहना चाहिये । जितने महान्‌ 
करनेवाले पुरुष होते हैं, वे अपनी दृष्टिबिहुकों नि ह 
स्थलमै रखकर ही आगेको बढतेहें । उनको कितनी भ 
आपत्ति क्यों न आ जाय वे घबड़ाते नहीं । 


अष्टांगयोगके सतत अभ्ग्राससे श।री 


मञ्च 
नाश हो जानेसे वासनाक्षय, मनोनाझ और आ 


प्राप्ति होती हे | 


योगाभ्यासी पुरुष योगाभ्यास के पूर्व नीचे 


हो जायग 


गं 
अष्टाविशानि शिवानि शग्मान सह्या 


मे। योग प्र पये क्षम च क्षम म 23 
नमोऽददोरात्राभ्यामस्तु। 1 


~ ] 
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अर्थात्‌ हे पडेश्वग्रेसपन्न मंगलमय परमेश्वर ! 
आपकी क्रपासे मुझको उपासनायोग प्राप्त हो और 
उससे सुझको सुख भी प्राप्त हों । इसी प्रकार आपकी 
सदाकी कृपासे पंच कर्मद्रियाँ, पंच ज्ञानेंद्रियाँ एवं दश 
इंद्रिय, प्राण, अपान, समान, उदान तथा व्यान, नाग, 
कूर्म ककल, देवदत्त, घनेजय एवं पांच प्राण तथा पांच 
उपप्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, विद्या, स्वभाव, 
शरीर और बल- ये कुछ अट्टाइस सवै प्रकार के कल्याणोंसें 
उचुक्त-प्रब्ृ्त होकर उपासनायोगको हमेशा प्रेमपूर्वक 
सेवन करें । तथा हम भी उस योगके द्वारा रक्षाको 
और रक्षासे योगको प्राप्त हुआ चाहते हैं । इस लिये हम 
लोग रात-दिन आपको नमस्कार करते हें । '. 


भ्रष्ठ प्रकारका प्राणायाम अथवा मुद्रा । 
महासुद्रा करनेकी पद्धति । 

प्रथम बायें पेरकी एडी सीवन ( गुदा तथा अण्डकोष 
के मध्यमें जो स्थान है, उस स्थान ) में रूगाकर दाहिना 
पैर लम्बा कर दे ओर दोंनों हाथोंके पंजा, एकके उपर 
दूसरा, घुटने के ऊपर ( दाहिना पेरके घुटने के ऊपर ) 
रखके दोनों नथनोंसे पांच बार श्वास फेफडेसें भरं आर 
छोडे, अर्थात्‌ पांच घर्षण करें। फिर बायीं नासिकासे पूरक 
( फेफडे में श्वासको भरना )-करे। कुम्भक के सम्य लगाये 
हुए पेरके अगुठे को दोनों हाथोंसे पकडे रहे आर शिरको 
घटने पर लगा दे । कुम्भककें समय में मनसं यह तीब्र 
भावना करे कि 'मेरा शरीरमें अत्यंत बल बढ रहा हे, में 
निरोगी हूँ, स्वाधेष्ठा रहती हुई कुण्डलिनी शाक्ते जाग्रत 
होकर मणिपुर आदि चक्रोमें प्रवेश कर रही हे ।!? यथाशक्ति 
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मफ्त्‌ थागक उपचार 


 चिक्रिस्सा, आदि दी जाती हे । खियों 
स्थान- श्रारामताथयांगाश्रम । 


सखसरीया वोल्डिग, मार्थनासमाज, द्रम जकशन के पास, सन्डहस्ट राड, वस्बइ ४ 
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लिए अळायदा स्थान और ख्रीयां ही सीखाती हैं । 


` महामुद्रा ओर उसका लाभ । 


कुम्भक काके सूर्यनाडीसे ( दाहिनी नासेका ) शाने: शनः 
रेचक करे ! कुम्भकसे आधा समय पूरक में रूगना 
चाहिये । इस प्रकार वामाङ्गमें जितनी युद्राएँ करने की 
इच्छा हो इकट्टी कर ले । फिर द॒क्षिणाङगमें भी उपरोक्त 
कमसे उतनी ही सख्यासे मुद्रा कर, जितनी वामांङ्गमं 
की थीं | यह ध्यान रहे कि जोपेर लम्बा हो, उस 
बाजु की नासिकासे रेचक करे और जो पेर मोड रखा 
हे, उस बाजुका नासा-रंध से पूरक करे । उसी तरह पर 
की पुड़ी भी बदलती जाय । 

आठ दिन तक तीन सुद्राएँ करें । आठसे एक महिने 
तक छः सुद्राएँ करें, एक महिने के नंतर शक्ति के 
अनुसार द से १० तक बढावें। 

समय प्रातः ४ बजेसे ९ बजे तक उत्तम हे। आहार 
सात्विक अहण करें । 

महासुद्रास [नस्नाळलाखत लाभ है | 

गरम रोग, सगदर, पाश्वशूळ, कमर की वेदना, 
नाडियोंक़ी शिथिलता, प्रमेह, क्षयरोग और कोढका 
नाश होता हे । मरूबद्धता, छातिकी वेदना नाश होती 
हे । फेफडा बलवान्‌ और विशाल बनता हे । रक्त शुद्ध, 
चीर्य घट, तथा मूत्रदोष नाश होता हे । निद्र! अच्छी 
आती हे। 55 

ुद्राएँ. करनेके नंतर आधा घंटेसें भोजन कर सकते _ 
हें । भोजनके ४ घंटेके पश्चात्‌ सुद्राएँ हो सकती हे । 

१० बरस उमरसे १०० बरस उमर तकक। पुरुष कर 
सकते हैं । खीएँ भी कर सकती हैं, परंतु मासिक धर्मके पांच 
दिनों में तथा गर्भवती स्त्री; इस मुद्राको न करं। | 


संचालक- योगिराज श्री उमेशचंद्रजी । | 


(223 वर 


angotri Gyaan Kosha 


आयां का दक्षिण दिखिजय! | 


निजाम हैदराबाद में अपने धार्मिक अधिकारों की 
सुरक्षा के लिए जो आर्यसमाजी तथा हिंदू अपनी सत्य- 
निप्ठा और आहिंसाद्वारा सत्याग्रह से अपने विजय का 
प्रयत्न कर रहे हें, वह आयां का धामक क्षेत्र म दाक्षण 

दिग्विजय ही है । दक्षिण भारत में अन्धविश्वास, छूत- 
= छात, सुदृढ जाति नियम आदि की आधिकता के कारण 
आयसमाज के उदार मत का प्रवेश होना वहां अत्यन्त 
. कठिन था । कितने भीं प्रचारकों का उपदेश होता, तो भी 
. एक इंच भी आगे पांव बढाना आयो के लिए ३० वर्ष 
\ पूव असभवसा था । छ 
| बेसा तो निजाम हैदराबाद सें आयैसमाज ४० वर्षा से 
/ कार्य कर रहा है। कई वार विविध शाखाथे भी हुए, पर 
आयौँ के विषय में बडा आदर वहां सुस्थिर नहीं हुआ था। 
इतने समय में इस वर्ष ऐसा सुयोग परमेश्वर की कृपा से 
_ आया कि जिससे जिस भूमि में आर्या के लिए: सन्मान 
का स्थान नहीं था, वहीं आयोका दिग्विजय होकर उनका 
समान होने का सुअवसर आ गया ! 


इस सत्याग्रह के आंदोलन में आय्रसमाजी, हिंदुमहा- 
सभावाले, वणोश्रमखराज्यसंघवाले ओर हिंदुत्वनिष्ठ लोग 
अपना अपना काये कर रहे हैं । गत पांच छः महिनों के 
आंदोलन से यह बात स्पष्ट हुई कि आयेसमाजी संगठनने 
जैसा जोर लगाया हे, वेसा अन्य पक्षवाळे अपना जोर नहीं 
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रगा सके । इस समय तक आर्यसमाज ने संपूर्ण भारतः. 
es 3. 


ओं में 


FY ~ 


२७ 


अगले महीने में आयसमाज की ओरसे भो 
हजार सत्याग्रही हैदराबाद में धर्म का ध्वज लेकर जाने 
के लिए स्थान स्थान से आ रहे हें, अथात्‌ अगले महिने 
में आर्यसमाज के वीर करीव. करीब १२।१३ हुजा 
जांयगे ओर शेष दलों के कुछ थोडे से ही बढेंगे। 


आर्यसमाज का त्याग, संगठन, धर्म के काये के 
कुब्रीनी करने की आतुरता और दढ निश्चय इन 
सुपरिणाम दक्षिण भारतपर इस धमेयुद्ध के कारण हु 
हे ओर'इसीलिए हम समझते हैं कि यह आया का दक्षि 
दिग्विजय ही हे । 


इस धर्मयद्ध में संमिलित सभी पक्ष निजाम 
के राजकीय अधिकारों को छीनना नहीं चाहते हैं, 
यह युद्ध सुसलमान जाति के विरुद्ध है। यह युड 
प्रजाको पूर्ण स्वराज्य-जिम्मेवार शासनउश्रास करने के लि 
हो रहा है । प्रजा के धर्मखातंत्र्य के अधिकार प्र 
हाथ में सुराक्षित रखने के लिए ही यह घमयुद्ध हे 
है। निजामराज्य में यहां तक नुशंसिता है किआ 
`हवनकुण्ड स्थापन करने का भी अधिकार नह 
हिंदुओं को मन्दिर बनवाने का भी अधिकार १६ 
हे । इससे पता ळग सकता हे कि कहां तक स 
आपिकारों का संकोच निजामराज्य़ में 
मानवी अधिकारों की सुरक्षा के लिए यव 
युद्ध किया जा रहा है, जिसमें आसमा ह 
सिद्ध हुआ है । 


आर्यसमाज ने संपूर्ण भारतवर्ष के 
समाजियों के जथ्ये ळाने'के कारण 
संघटना हुईं हे, वह भी आयी का बट _ 
नया घेर्य उनमें निःसंदेह पैदा करेगी । * 


TR पा कररुरु 


कोने कोनेसे 


ढाव 


ज्येष्ठ १८६१] ४१५ आयौँक्षा दक्षिण दिग्विजय | | 


आन्दोलन में आम्रैसमाजी न होते, तो हेदराबाद सत्याग्रह इस समाज का सभासद्‌ होता हे, वह समान अधिकार | 
का इतना जोर न होता । र प्राप्त होने का अनुभव करता है । हिंदुसभा का ब्राह्मण 
। हिंदुओं का संगठन परिणामकारक 'न होने का एक ओर धेड सभासद हुआ तो घेड को कभी ब्राह्मण के बराबरी | 
७ कारण यह भी है कि निजामराज्य में मराठी-कानडी के अधिकार मिळना संभव ही नहीं हे। वणोश्रमखराज्य- | - 
और तेळ लोगों की त्रिविध जनता है। इनकी भाषा संघके तो धेड सभासद भी नहीं हो सकते । ऐसी ु 
विभिन्न होने के कारण एक का दूसरेसे मेल भी नहीं है। जवस्था सें वहां संगठना का बळ कहां प्राप्त . हो सकता 
E राठी ओर कानडी भाषा भाषियों का विद्वेप मराठी हे र : क 
| साम्राज्य के समय से चला आता हे और जिस कारण गिजामराज्य क सामान्य ला तो एन मरार 
राज्यप्रबंध से दवे हुए हि थे ओर 


कानडी प्रान्तसें मराठी वक्ता मूह खोल भी नहीं सकता सुसलमानी 
यह आजकी बडी भारी विकट समस्या हे। आज भी दसरी प्रकार से उच्चनीच वणेत्व की हिंदुब्यवस्था 


मराटी-कानडीवाद यहाँ तक बढ गया हे कि दोनों फ कारण दलित हुए थे | इन नीच वाणया को आय- 


क 

Et 

ह 3७७ ६ (३. 

र 3 भाषाओं के वक्ता एक स्थानपर आकर वक्तृत्व कर नहीं ससाज ने आकर बडी आजादी दी बडी स्वतन्नता प्रदान 
०: का्‌, उनकी दलितता नष्ट करके उन का उच्च वायुमण्डल 
टु 


सकते !!! | 

र दा य य ee चरने के लिये अवसर दिया !! इस | 

तेलुगु लोगोंका मराठी-क्ानडीवालोंसे ऐसा द्वेष नहीं में आकर सुख से बिचरने के । ह र 
हे, पर उनका अलग ही जमांब सदासे रहता आया है। कारण सब दलित जातियोंक्रा उद्धार करने का श्रय आयः हर 
इन तीनोंका आपस में मेळ गत ३०० वर्षों सें कभी नहीं समाज को हे, इसमें सदेह नहा ह । च्य 
हुआ। इस आपस की फूट सें हि निजामराज्य का बल निजाम हंदराबाद स गत ३०४० चषा स कई स्थाना ° 
: हे आर इसी कारण इस समय तक केवल हिंद ओं से पर आयसमाज स्थापत हुए आर निजामी राज्यके कुप्रबंध छः 
~ निजामराज्य में संघटिंत कार्य नहीं हो सका । निजाम के होने पर भी और वहां आजादी न होने पर भी 
हैदराबाद में ऐसी एक भी संस्था नहीं हे कि जिसमें जनता का मन आयसमाज की ओर उक्त कारण 
इन तीनों भाषाओं के सदस्य हों ओर इन तीनोंका आकांषत हुआ। वशषतः हान जाति की हिंदुजनता | 
सहकार्य प्रेम के साथ चलता हो । निजामराज्य की आयसमाज को अपना उद्धारक मानने लगी ओर प्रेमसे | 
प्रजा इन तीन भाषाओं सें बट जाने के कारण प्रजाकी उसके सदस्य बनने सें आत्मगौरव मानने लगी डू 
सङ्गठना नहीं हो सकती । निजामराज्य के अत्याचारा का घेडचभार भी जो हिंदु होता हुआ, अपने आपको न 

~ 

सुख्य कारण यह हे । हीन, दीन और दलित मानता था, वही आयसमाज सें 


ऐसी स्थिति में हेदराबाद में आर्यसमाज बढने लगा। मिष्ट होते ही ओर सत्याथप्रकाश थोडासा | पढतेही 
जन्मजात ब्राह्मण की बराबरी करने लगता हे। इसक 


इस समाज की मुख्य भाषा आयेभाषा ( हिंदी ) हे, 
इसलिये यह समाज उक्त तीनोंको संघटित करने की गात अग्रेजी हिंदुस्थान के छोग उतना नहीं जान सकते, 
शक्ति रख सकता हे । इसका कार्य मराठी-कानडी और जितना कि निजामराउ्य के दोनों ओरसे दबे हीन जा 
तेलुगु भाषाओं में चलने के साथ मुख्य रूपसे आय भाषा के लोग जान सकते हें । द 
में हि चलता हे, जो एकता को संवर्धित करनेवाला 
सेद्ध हुआ है । इस तरह हैदराबाद में जो बात गत ३०० 
वर्षा सें नहो सकी थी, वह गत ३० वर्षा स आय- 
संमाजद्वारा होने लगीं। 3 


५ 


इस तरह की संगठना से आयसमाजन जो दलित | 


[ हेंदुओं से आर्यसमाज सें विशेषता इस बातकी हे 
= के इस समीर. में'आरींमानमो ८ इस \ असाम सेट्स छा उनि नि्रएएप ससे 


वेदिक धर्म |. 


पडा । इसीका परिणाम आयौँ को दबाने में हुभा | गत वर्ष 
वहां सुसलमानोंने आयो को पीटकर दबाने का भी बडा 
भारी यरन किया, परन्तु उससें भी आयां का विजय ही 
हआ ओर उससे आयौँ का उत्साह अधिक ही बढ गया | 
और यह सिद्ध हुआ कि आयेसमाजी सहज ही से दबने 
वाले नहीं हैं । इस कारण दमन बढता गया भोर चारों 
ओर से भायेसमाज कीं प्रगति को रोकने के लिए निजाम- 
राज्य कटिबद्ध हुआ । ` । 


निजाम हेदुराबाद में दो प्रकार के मुसलमान हैं, एक 
का नाम है मुल्की मुसलमान और दूसरों को कहते हैं 
गेरसुल्की ! सुल्की हैदराबाद के स्थानिक मुसलमान हैं 
और गेरमुल्की अलीगड आदि स्थानों के कट्टर मुसलमान 
हैं । मुहक्री मुसलमान हिंदुओं के साथ समान भूमिकापर 
रहने को सदा तेयार रहते हैं, पर ये अलींगड के शेर 
मुल्की मुसलमान हिंदुओं के साथ कभीं मेलजोछ करने 
को तैयार नहीं होते । वे अपने आपको राजसत्ता के अंश 
मानते ओर आरों को दबाते हैं। इन दबनेवालों में हिंदुओं 
के साथ मुल्की मुसलमीन भी हें। | 


इन गेरमुहक्की आलिगडीय मुसलमानों से मुल्की मुसल- 
मान उक्त कारण संतुष्ट नहीं हें, क्योंकि बडे अधिकारोंपर 
`वे ही होते हैं ओर मुल्की चारों ओर से दबाए जाते हैं । 
इसलिए यदि. कांग्रेस का सत्याग्रह खराज्यस्थापना के 
लए चल रहा होता, तो उसमें मदक्री मसलमान भीं 
शरीक हो जाते । पर कांग्रेस ने सत्याग्रह बंद किया 
आर इससे यह यश परमेश्वर ने आर्यसमाज को अर्पण 
किया । 


मुलकी मुसलमान आयसमाज ओर हिंदूसभा के सस्या- 
अह में इसलिए संमिलित नहीं होते कि यह सत्याग्रह 
धर्म के आधिकारों की सुरक्षा के लिए चल रहा है । अतः 
यह झगडा हैद्राबाद के. आलिगडीय म॒सळमानों के साथ 


आयौँ और हिंदुओं का है । और आयो का बळ दक्षिण में 
बढ़ने का कारण भी दलित जातियों को आधैसमाज से 


— 
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प्रास होनेवाली विशेष आजादीहि हे । आयेसमाज झे. | | 
आनेवाळा खुरे वायुमण्डल सें आनेका आनन्द प्राप्त 

करता हे, यह आजादी निजाम हेदराबाद की तथा दाक्षि- 
णाय जनता को किसी अन्य सगठन से ग्राप्त नहीं हे। | 


हिंडुओंका बल कम होनेके कारण कुछ अन्य भी हैं। | 
जैसा इन सें श्रीं शंकराचार्य ( बद्रिनाथ ) जैसे घमेपीरके | 
अधीश तथा सर राजा किशनग्रसाद जेसे राजा भी | 
निजाम सरकार की खुशामद तथा हिंदुओको हताश | 
करने के लिये तेयार हें !!! - व्लीची | 


बद्रिनाथ के शंकराचार्य तो वास्तव में सच्चे शंकराचाय | 
ही नहीं हैं, क्योंकि वहां कोई: शकराचाय का पीठ ही 
नहीं है। पर पहिले हजारों साधु सत्याग्रह के लिये छानेका 
डंका बजा कर ये शंकराचार्य नामधारी महाशय निजाम 
सरकार के ही अतिथि बनकर हिंदुओं को सत्याग्रह 
पीछे हटा रहे हें । सर राजा किशन प्रसादजी क अस 
वक्तव्य तो सुप्रसिद्ध ही हे । ऐसे लोग जिस समाज 
होंगे, उनका बल किस तरह बढेगा ? तथापि बे० सावर 
जी हिंदुसभा का संगठन बढाकर भरसक यल कर रह 
कि हिंदुओं का बळ बढे । हम भी ईश्वरसे प्राथना क्‌ 
हैं कि हिंदू संगठित हों। यदि ३० करोड हिंदु सग 
हो जायंगे, तो भारत के भविष्य के सब्र प्रभे शीघ्र 
हल हो सकते हैं । 


जब हिंदु संघटित हो जांयगे, तब उन के ती 
वीर संख्या में अधिक आकर हैदराबाद के जलों में भ॑ 
वह कब होगा पता नहीं। आज आर्यसमाज ही ददि 
का दिग्विजय करेगा। अखिल भारतीय आर दरस की अपर 
लिये संघटित हुए हँ आर उन सबने एक में ह. 
ओंकार की ध्वजा के समान के लिये अपने आप दु 
करने का सुटढ निश्चय किया है | इस कारण द्द्स कु 
में आवेसमाज काही विजय होगा, इस (विषय 
कोई संदेह नहीं है । 
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सत्य अहिंसासे त ६. | 
भारतीय स्वतन्त्रताकी रुपरेखा । - 
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( लेखक-- श्री०प० रामावतारजी विद्याभास्कर, रतनगढ, विजनोर, यू० पी० ) 


पनष्यों से ही समाज तथा देश बनते. हें । यदि 
प्रत्येक मनष्य भोग को उपेक्षा करके अपना अपना 
कतंब्य पालने लगे, तो वह देश या समाज एक 
क्षण में स्वतन्त्र हो जाय | जो कोई परतन्त्र देश 
इस मागे को अपना लेगा उस्रकां स्वतन्त्र बनना 
असस्भत्र नहीं रहेगा। इस मार्ग को अपनाते ही 
उस देशवासियों सें एक ऐसी विचित्र चेतना 
उत्पन्न होगी कि फिर काई भी भौतिक शक्ति 
उस देशको अपने अधिकार में नहीं रख सकेगी। 


सत्य-अहिंसासे स्वराज्य-ग्राप्ति का मागे । 


आज स्वराज्य प्राप्त करना हम भारतवासियाँ 
को स्वधम हो गया है, इसलिए हमें देखना चाहिए 
कि हमारे इस. स्वघम के मार्ग में क्या रुकावट 
हे? हमे उस रुकावट को पहचानकर हटाना 
चाहिए । इस रुकावट को प्रत्येक संभव उपाय 
से हटाना भारत की अहिसा हे। अहिसा में उपाय 
का कोइ बन्धन नहीं है । रुकावट अवश्य हटानी 
चाहिए, इतना ही अहिंसा का रूप है। रुकावट 
हटाने कां दढ निश्चय कर लेनांही अहिसा हे । 
इस निश्चय के पश्चात उपाय को दढ पडती हे। 
' उपाय कोनसा उचित हे, यह बाह्य परिस्थितिपर 
निर्भर रहती है। उपाय में हिसा-अहिसा नहीं 
हे । निश्चय में हिसा और अनिश्चय मे अहिसा 
है । रुकावट हटाने का दढनिश्चय करनेवाले 
लोग जब जिस उपाय से अपने अधिकार को 
रुकावटको हटाना उचित समझते हे, वही अहिसा 
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होती हे । जब शात्रका प्राणव करके अधिकार 
को रुकाचटको हटाना पडता ह, तब वहा आहसा 
होती हे और जब शात्रपर वार करना काय- 
नाशक होनेस केवळ पागलपन हो जाता हे, उस 
सप्रय शास्त्रप्रयोगका विचार छोडकर दूलर बाद्धक 
उपायों से शत्र का नाश करना कतव्य हो जाता 
हे । उस समय शासत्र्रयोग न करनाही आहसा 
तथा दास्त्रत्रयोग करना हिला अथात्‌ स्वकाय 
बिनाश बन जाता हे! 


भारत के स्वराज्य प्राप्त करने के कतेव्य में 
अंग्रेजी सरकार वाधक हो रही ह। इस हटाना 
आज भारत का कतव्य हो गया हे। अब भारत के 
सामने उपाय की यह समस्या हे कि अग्रजा 
सरकाररूपी रुकावट को किस उपाय से हटाया 
जाय ? भिन्नभिन्न प्रवत्तियोवाळ मनुष्य इसके 
भिन्नप्तित्न उपाय बताते हं, परन्त भारत न इस 
रुकावट को हराने के लिए सत्य तथा आइस 
को अपना हथियार घोषित किया हे । इस घोषणा 
का सार यही हे कि भारत ने मनोबल से स्वराउय 
लेने का निश्चय ठाना ह। 


जो जिसका अधिकार हे,वही उसके लिए सत्य 
हे। भारतपर भारतवालियो का ही अधिकार हे। 
इस अधिकार मे वाधा डाळनेवाली अप्रज्ञा सरः 
काररूपी रुकावट को हटाना ही भारत का सत्य 


i 


ददिक ध्न । 


की सस्य अवस्था हे । भारत ने इसा इश्वराय 
सत्य अवस्था के बलपर स्वराज्य छेने का निश्चय 
किया है । 
अहिसान!मक इसर उपायपर कई प्रकार क 
विचार प्रचलित हें। छोई हथियारों के स्पश का 
पाप समझते हें और अहिंसा तथा ददथियारो का 
जन्मचेर मानते हें । परन्त हमारा विश्वास हे कि 
भारत ने हथियार छना पाप समझकर अहिसा- 
धर्म स्वीकार नहीं झिया । भारत ने हथियारों. का 
इपशे पाप नहीं माना । भारत जव जहां आवश्यक 
होगा तब हथियार पकडने का संकल्प रखता हे। 
अहिंसा तथा हथियारों का जन्मवैर : नहीं है । 
अहिसा हथियारों से नहीं डश्ती हथियार चढाने 
चाळे भी अहिसक हो सकते हे । अहिसाकी रक्षा 
के लिए भी हथियार चलाए जा सकते हें । अहि- 
सलक्क रहता हुआ भी मनष्य शास्त्रयद्ध अथवा 
शत्रुवध कर सकता हे । शत्रवध करनेवाले सबके 
सव हिंसक नहीं होते । कतेव्य को दृष्टि से शात्र- 
वध करनेवाला का अहिसक श्रेणी से हटाया नहीं 
जा सकता । 
हिंसा का विरोध करने के लिप इश्वरने जितने 
हथियार दिये हो उन सबका उपयोग करना 
आहसा है । उन सबका काम में न लाना अपनी 
!इसा हे । किसी का कभी न मारना अहिसा की 
परिभाषा नहीं हे । कभी किसी को मारना भी 
कतव्य हा जाता हे। उस समय मारने का तो 
अहिसा कहा जाता हे ओर न मारने का अपनी 
[हसा अथात्‌ अपन) पातित्य या दबज्ञाना कहा 
ज्ञाता है । 


अंग्रेजी सरकार बडी चोकस है। वह डेढ सौ 


~ २०७ क 
- खाल स भारत का शखहान बना रही ह । भारत 


इतना शास्त्रहीन हो चुका हे कि शसत्रयद्ध करना 
मूढता करना हो गया हे. । भारत का वर्तमान में 
शस्रयुद्ध का मार्ग रोककर इश्वरने भारत की कोई 
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` चेतनाका संसारके सामने आनेका अवसर दिया 
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कर इसे बोद्धक समयोचित उपायो स नए करने 


दि | 


हे । इश्वर मनोवल से स्वराज्य छेने की प्रदशनी 
भारतमे करना चाहता हे । इसलिए अव भारतको 
अपना ज्ञानखडूग पकडकर श्रुपर चलाना चाहियो 

ब भारत की अग्रेजी सरकारपर शास्त्र न चला 


के लिण प्रयत्न सं छग जाना चाहिए । आज 
यही.भारत के आंहसा-धप्तका बाह्य रूप बन गया 
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यद्यपि खंसार में सदास शात्रओपर हथियारों 
से वार करके वीरता दिखाने का माग स्वीकार 
कर रखा हे, परव्त इस उपाय से अग्रेजी सरकार 
का भारत से हटाना अशक्य घन चुका है । शत्र 
जिस हथियार से नष्ट हो सकता हा, उसपर वही 
हथियार चलाना चाहिए! भारत के चोकस शनुन 
देश के हथियार चलाने का अवसर खो दिया 
हैँ । उसने देश का प्लेटफामों सभासमितियों तथा 
सदस्यसंख्या से रजिस्टरो का भरनेवाला बेकार 
पंग लडाई लडना सिखा दिया हे । भारत कां 
चाहिए कि वह अंग्रेजी सरकार के दिए हुप 
के इस प्लेटफामेवाले मैदान स हट जाय 
अपने ढंग का नया मोर्चा छगाये। अ 
भारत का चाहिए कि वह सगठन सभासंमि 
आदि से स्वराज्य लेने के घोकेसे बचकर अपने 
का हथियार चलाये । "ग 
ररखोहेकि | 
चाहे! उस | 
मोतं मार | 


हड के 


इंगलेंडने भारत का इस योग्य क 
जिस दिन भारत सशस्त्र क्रांति करना 
दिन उसे शसत्रौ से भूनक्कर कुर्त क्की 
डाला जाय । भारत से शाख्रयुद्ध करन 
लिए बहुत सरळ बना लिया गया र | 
भारत के शरीरबछ दिखाने का माग दाख 
रोक दिया गया है । ऐखी परिस्थि 
क्रांति से भारतीय स्वराज्य का सुप 


I 
का खोखलापन हे । परन्तु शरीरबड़ 


जो 
के अवसर नष्ट हों जाने मात्र स. - ८ ही, 
n बरनत मानसिं 


माननां बडा भारी श्रम होगा 
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शरीरवळ से करोडो गना अधिक कीमती होता 

। शरीर-बळ का मनोबल के सामने वरी तरह 
अपमानित और कुण्ठित ( निकम्मा ) किया जा 
सकता हे । किली सी सरकार का जागे हुए ३५ 
करोड मनोबल के विरुद्ध डरे रहना असम्भच है । 
भारत के मनोबळ का इंग्लैंड के पास कोई इलाज 
नहीं दवे। भारत तो सोने की ( अज्ञान की ) अव- 
स्था में बांधा गया है । जागे भारतके ऊपर 'वांधने 
के लिए पाश फेंकना काले नाग से खेल करना 
हो जायगा । 


भारत के पास इस सचाई को देखने की आंख 
होनी चाहिए कि भारत का शत्र भारत में किस 
आधार पर ठहरा हुआ है ? आइये भारत के शत्रु 
के आधार को ढंढ । भारत के सात लाख गांवों 
में एक मानसिक निवलता फेलो हुई ह । भारतीय 
ग्रामो में इस निवेळता का अखण्ड राजञ तप रहा 
हे। खारा देश राज्यप्रबन्ध से खर्वथा संवन्धहीन 
होकर वेड गया हे । वह अपनी पराधीनता को 
इंश्वरकी देन मान वेडा है भारतका यह मानसिक 
रोगही अंग्रेजी सरकार को दूध पिला रहा है। 
भारत की निवेलता अग्रेजी सरकार क खूब काम 
आ रही हे । यही भारत को स्वतन्त्रतां प्राप्त 
करने की रुक़्ाचट बनी हुई दे इस निबंलता का 
ही भारत का सच्चा शत्रु पहचानना चाहिए । 
अंग्रेजों का तो क्षमा की काटि में रखकर देश का 
यह देखना चाहिए कि जिल दिन देश की मान 
सिक निर्वळता हटेगी, उसी दिन अंग्रेजों का 
विस्तर लिपट जायगा । यदि भारत में वह मान: 
सिक निवेळता न आगयी होती,तो अग्रेजी सरकार 
का भारत में पेर जमाने को अवसर न मिलता । 
भारतका पहला शत्रु भारतकी मानसिक निबेलता 
हे। भारतवासियो का अनात्मद्शी भोगनारायण 
नास्तिक हो जाना इस निर्बेलता का कारण हुआ 
है। भारत का दूसरा शत्रु अग्रेजी सरकार हे । यह 
सरकार भारत की निबळता से लाभ उठाने के 
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भारतीय स्वतन्त्रतांकी रूपरेखा । 


हं। देश क इस दूसरे शत्र का नष्ट करनेके लिए 
भारत का पृथक मोरचा बनाने की आवइयकता 
नहीं पडेगी । भारत से अंग्रेजी सरकार को हटाने 
का सर्वोत्तम उपाय भारत के गांवो की मानशिक 
आध्यात्मिक खेचा करना हे, जिससे भारत व्यक्ति 
गत जीवन से बाहर/आकर राजसत्तापर अधिकार 
जमा ळे। जवतक भारतक्षे गांचौकी खच्ची आध्या- 
त्मिक खेवा नहीं की जायगी, जबतक भारत के 
गांवों में फेडी हुई मानसिक निर्वळता को हटाकर _ 
भारत का आत्मज्ञानी शूर नहीं बनाया जायया, 
तवतक लाखौ सभासमितियो, प्रस्तावों, संगठनों 
तथां करोडो सदस्यों से भी भारत के शत्र का 
सिंहासन नहीं डोलेगा | जिस दिन देश मे आत्म- 
वोध जाग उठेगा, जिस दिन देश मानसिक निवेळ- 
ता त्याग देगा उस दिन भारद देखेगा कि भारत 
का दूसरा शत्र अपने साथी के भागते ही भाग 
गया हे। परन्त शत यही हें कि भारत के 
गांवों की सेवा सच्चे सबको के हाथां से दो । 
यदि सच्चे सेवका के हाथौ से गांवों की सेवा 
की जायगी, तो देश में मनष्यता के नामपर काम 
करनेधाली शक्तियां जाग उठंगी, फलंगी ओर 
फर्लंगी | यदि किन्हीं देशलवको के मनाम सच्ची 
सेवा की काई लगन हो, ता उनके सामने सवस 
बडा यह काम हे कि वे देश में मनुष्यता के नाम 
पर काम करनेवाली शक्तियां का जगाएं। आज 


कल भारत के गांवों की मानसिक अवस्था अव्यत - 


निकृष्ट हो गयी है । भारत के गांवों में स्वाभिमान 


हे। गांवों मे सवत्र स्वाथ का वालबाला हें । 
कहीं सामाजिक जीवनका चिन्हतक नहीं हे । गांवों 
मे सर्वेच केवल स्वाथ के नामप९ काप हा रह ह। 
परमार्थ के नामपर काम करनेवाली संस्थाय गांवा 


~ 


या मरनप्यतानाम का काइ चाज काम नहा कर रहा | 


से लसत हो चकी हैं । जिन गावो का स्वराज्य लेना _ 


-उनम मनष्यता क नाममर काम करनवाला स्व" 
भाव पदा करना पडगा । 


करोड संख्या म ३१॥। 
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बैदिक धमे । 


करोड मनष्य सात लाख गांवों में बसते ह । 
इन सात लाख गांवोकी स्वतंत्रताही भारत का 
स्वतन्त्रता हे । गांवों स खंगठन अर्थात मानसिक 
तेज किया परमार्थिक जीवन न होने के कारण 
_ आज भारत दास बना बेठा हे ऑर २०० वर्ष से 
शहद की मक्खियों के समांन दूसरों के लिए 
क्षमा रहा है। यदि भारत के गांवों मे खे 
दासमनोंदत्ति हटा दी जायगी, तो प्रम तथा खह' 
योग उत्पन्न होकर इन सब गांवों का स्वाभाविक 
संगठन हो जायगा । तब भारत विदेशियों के लिए 
अपने आंपही अनपयक्त क्षेत्र चन जायगा । आव- 
चइयकता इस बात को हे कि सच्चे देशल वक्षो की 
सावधान आंखें ग्रामवासियों की स्वाथेपू्ण मनो 
)  व॒त्तिको हटाने मं जट पड । 


` पहले भारत की मनष्यता खो गयी दै, पीछेख 
_ भारत दास बना है । देश मै मतुष्यता नाम्न की 
शक्तिका फिर स्थापित कर दो, यही देशको 
 स्वतन्त्रताह। कहा जा चुका हे कि देश की भूमि 
पराधीन नहीं होती । देशवासीका मन ही पराधीन 
' होता हैं। इसी प्रकार देश की भूमि स्वतन्त्र 
नहां होती, देशवासियों का मन ददी स्वतन्त्र होता 
` हे। इसलिए देशवालियो के मन को स्वतंत्र बनाने 
 मेंभारत की संपूर्ण शक्ति लग जानी चाहिए। 
इससे भिन्न दूसरे संगठन, खदश्यसंख्यां की वृद्धि 
. या आय बढानेवाळे सब उपाय स्वतंत्रता लानेमें 
वृथा सिद्ध होते हं। उन्हें उपेक्षित करना चाहिये। 
उनसे देश का कोई लाभ नहीं होगा। उनल देश 
न ` की परतन्त्रता का कारण अपना स्थान नहीं छोडेगा 
आर अग्रेजी सरकार का उद्दरानेचाली भारत 
| .. की पराधीनता की मनोवृत्ति नष्ट नहीं होगी। 
` आरत का असली शत्रु भारत की पराधीन मनो- 
 दृशाहे। 


सश्र क्रात स हान | 


इस कारण उस शस्त्रव्‌ड दूना कतव्य 
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' दो चार को फांसी पर लटका दिया ज 


` अपने राष्टपर शास्रेप्रयोग करने की अवसं 
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की दृष्टि से कुछ अनुचित नहीं है । परन्तु आज 
उसपर हथियार खछाने का अवसर नहीं है 
उसकी बनावट ही इस ढंग की है कि वह हमा 
सामने कभी नहीं आती, कितु उसके कुछ सहायक 
आते है । सरकार तथा उसके सहायका में बडा 
अन्तर है। सहायका का मारने से खरकार तक 
चोट नहीं पहुंचती । चह चोट की पहुचसे बाहर 
हे । पक खहायक के मरते ही दूसरा सहायक 
आकर खडा हो जाता हे । उसपर चोट करने 
से अंग्रेजी सरकार की भारत का अपना आतक | | 
दिखाने का अवसर मिल जाता ह । आज सांरा | 
भारत सरकार का सहायक बना छुआ दे । सार 
भारत अंग्रेजी सरकार की अस्वीकार नहा कर रही 
है। खारे भारत के! इस प्रकार कबतक मा 
जायगा ? यदि हारे भारत में १०-५ खहायका के 
प्रारकर डराकर सहायक बनने से रोकना चा 
जांयगा, तो इसका अभिप्राय देश की डराना तथा 
भय का दास बनाना होगा । एखा करना 
से बदरा लेने की दुर्बलता में फेस जाना : 
एसा करने से सच्चा शत्रु अछूता रह जायगा 
तथा जो सच्चा शत्र नदीं हैँ, उसपर हथिया 
बार होगा । यदि भारतवासी अपने शत्रु 
दो मनष्य को बम या पिस्तौल आदिले मार 
दे गा, तो भी क्या होगा? उससे रा निब 
ही जगचिदित होगी । एक दो जान क बद्‌ 
[यगा ! 
को देश में भय का आतंक बढान का 
मिल जायगा । ४ 
भारतियोका अंग्रेजोपर शखप्रयाग करता! 3 
है। अंग्रेजी को ऐसा अधसर देकर छ काक 
भीत करना बडी भयंकर भूल द 
से सारे देश का लज्जित होना पड न 
पिस्तौल चळानेचालो के पाश म न 


एकमत नाप्न का 


से छात्रु का अनधिकारभोज्ञी मन 
किया जा सके । विचारना चाहिए 
1 एखा करना स्वयं ही मनष्यता सें गिर 
जाना, विवेक लो चेठना, विचार से काम न 

1 नखंता करना नहीं हे । अपनी मनष्यता से. 


गिर जाना ही [हिसा क्षा रूप हे | 


ES 


कुछ लोगो को अहिखा के प्रचार खे कायरता 
बढने क दीखता है । चे डींग मारकर कहते 
हैं कि हमे बीशे के समान अपनी ज्ञान हथेलीपर 
रखकर देश की खेचा करनी चाहिए । उनके लिए 
यही उत्तर हे कि अहिसा क्वायरा का धप नद्दा 
हे । बह तो महान बीरों या वलवान्‌ आत्माओ 
का धर्म हे । अहिखा की लडाई का भाव अत्या- 
चार या अपमान सहना नहीं हे। पिट लेना आहसा 
का रूप नहीं हे । डित उसका सर्वोपाय से और 
संपर्ण शक्ति से विरोध करना आहँखा है । मनुष्य 
क्षा अत्याचार यां अपमान कभी न खहना चाहिये | 
अत्याचार या अपमान खहना विजय का मांग 
नहीं हे । प्रत्यत पराजय का मागहे। अत्याचार 
सहना मन की निवलता हे। मेन का निर्वेळता 
अपनी हिंसा हे। हिसासे बचना आंइसा ह । 


परन्त अत्याचार का प्रतिकार करते सपय एखा 
नीति स्वीकार करतां कि जिससे प्रतिकार रुक 
ज्ञाय तथा अत्याचार और बढ जाय स्पष्ट ।हसा 
हे । इसलिए अत्याचार के प्रतिकार क समय 
विचार का कभी न खोना भी आहसा का आवः 
` इयक अंग है। प्रतिकार का निर्णय करते समय 
देश के स्थायी हित का ध्यान रखकर हा करना 
चाहिए। विचारशक्ति जिस उपाय का समथन 
करे, उसीके स्वीकार करना अपनी आहला.ह । 
यदि शात्रुपर वार करने ख शत्रु नए हा सकता हा, 
तब तो उसपर चार करना अहिंसा ह्‌ । याद्‌ शत्रु 
तक वार न पहुच सकता हो, तव उसपर शस्त्र 
का वार न करना अहिस। हें। तब शत्रु का नष्ट 
करनेवाले दूसरे उपयो को खोज निकालना ही 
अहिंसा हे। अहिसा वीर का धप दे । 
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वीरता । 


वहुधा मनष्य विना विचारे शब्दौ का प्रयोग 
कर देते हें। लोगांने वीरता की सूरत बिगाड | 
रखी हे। आज संसारखे चीरताका सच्चा आदश | 
न्ट हो गया हे। सच्ची वीरता न रहने से सघ | 
जगह अशांतिका राज्य तप रहा हे । मनष्य नाम- 
मात्र का मनष्य रह गया हे । सचमच तो वह पश 
घन चका है । वह लालच मे फंसकर निवल का 
भेडियां सबलका शिक्कार तथा भागी पश बन गया 
हे । मनुष्य कहलानेवाले लोग अमनृष्योचित 
लालच में फंसकर पशुओं के समान एक दूसरे 
के खन के .प्यासे तथा जान के गाहक वन गये हे। | 
कया मनष्य मनष्य का खन पो जाय, यही वीरता | 
का चिन्ह है ? दूसरे की जान खालेने में वीरता 
नहीं है । यह ता हिसक पशुपना है। दूसरे की जान 
के अपनी जानके वराबर समझकर सबके लाथ 
मनष्येचित बर्ताव करना संसार की सब से बढी 
वीरता हे । परंतु आजका संसार इतना पतित | 
हा चका है कि उसने हिंसक पशुपने काही वीरता | र 
मान लिया हें । वीरता कुछ दूसरी ही वस्तु हे। | 
धर्म या सत्यपर डरे रहना और उसी के लिये | 
मरना ही बीरता हे। अर्थात्‌ धमं या सत्य के _ 
सामने अपने जीचनक्षी'अपेक्षा न करना बीरता हे। | 
ज्ञा लोग जान हथेलीपर रखकर घूमने को वीरता _ 
मानते हे, चे धोके मं हे। जान हथेळीपर रखकर | 
घमने में कोई महत्व नहीं हे । ऐसा ता चार डाकू | 
भी करते हैं । क्रोधी मनष्य मी बदला लेनेके लिये _ 
जान की परवा नहीं करता। वेतनभोगी हत्यारे 
सिपाही भी जान का इथेलीपर लेकर डते हुँ। 
पागल भी अपनी जानकी परवा नहीं करते । | 
कया इन सबका चीर कहा ज्ञा सकता हे? नहीं > 
कदापि नहीं । सत्य के नामपर जीवन अर्पण कर 
देना ही वीरता हे । क 22 


आज संसार से सच्ची वीरता का आदश 
लप्त हो चका हे। आजके अज्ञानी ससारकोी मखेत 
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से हथियारों चलाने म॑ वीरता रह गयो हे । परतु 
शर्त्रों में वीरता की कल्पना करना या शखधारा 
होने से किसी का वीर समझ बेठना बडी भारी 
भल हे । कर्तव्य-बद्धि से जो किसी अत्याचारा 
का विरोध करता हे वह न तो अपने पास शास्त्र 
होने या होने की अपेक्षा करता ह, न प्रातपक्षा 
के शत्रो की कुछ गणना करता है, न प्रतिपक्षी 
से दबना चाहता हे ओर न प्रतिपक्षी को 
दवांना चाहता हे । उसके शरीर में इश्वरोय प्रवध 
से जो कर्मशक्ति अवतीण हो रही है या इश्वरीय 
प्रबन्ध स जो विरोध करने के बाह्य साधन उस 
मिले हैं, उन सबसे अपनी शक्ति भर विरोध करके 
अपने का धन्य बना लेना चाहता है । वह इस 
बिरोध का वदला नहीं चाहता। बह कतेव्य- 
'पाळन को ही कतेव्य का बदला ज्ञानता हे । प्रति- 
पक्षी दवे या न दवे, अन्तिम श्वास तक उसका 
विरोध करने से ही वह धन्य बन जाता हे। 
भोतिक दृष्टि में उससे हारकर भो धन्य हो जाता 
हे । उसका विरोध सफल हो जाताहै। इस 
प्रकार का अजेय विरोध हो वीरौ को सच्ची 
वीरता है । यह वीरता नगे हाथों भी दिखाई जा 
सकती हे और शस्त्रधारी हाथों से भी दिखाई 
जा सकती है । 


अज्ञानान्ध मानवसमाज का वीरता की कहपना 
. करनी नहीं आती | बह मनमाने ढंग से वीरता 
. की कल्पना कर बठता हे आर वीर नाम से वेष्टित 
` होकर कायर वना रद्दतां हे । यद्यपि वीर देहका 
अख् शस्त्रो से सुसज्जित होना आवदयक् नहीं 
हे, फिर भी अकज्ञानान्य मानवसमाज वीर देह के 
अख्शसत्र से ससज्जित रहने का अनिवांय 
आवइयक मानता हे। वह लोहे लकडी के दुकडों 
का अतिरंज्ञित वणन करने में अनावश्यक बल 
छगाता हे ओर वीरता की बिडम्त्रना करके, 
कायरता के! दी वीरता का चेहरा पहनाकर वीर 


ची | रोका धर्णन पाया जाता हैं, वहा एक मांस 
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पिष्ट का कुछ हथियारों ओर पेटियाँ से जकडा 
हुआ होना आवश्यक सान लिया गया है कही | 
घनष्य, बाण और तरकसलक्का, कहो तलवार त्रिशश | 
या वज्र का, कहां गद! था चऋ को वीरता का | 
अभिन्न साथी बना लिया गया है । ऐसी कल्पना _ 
करनेवाले यह नहीं जानते कि वीर नाम की | 
मानलिक स्थिति किली भी देह पंज़र या किसी | 
भी नरक काल में वेठकर क्षणमात्र में धूल सेही | 
हजारों शडख, चक्र, गदा, पदा ओर च्रिशूलघारियों _ 
के उत्पन्न कर लेती है। वह (मानसिक स्थिति) | 
ही सच्ची वीरता कहळाने के योग्य हे। प्रहाद _ 
जैसे निद्दत्ये चौर ने ऐसे चीर हृदय फास्वामी | 
बनकर ही लोहे के ठोस खम्भे में से दानव दळा _ | 
नकारी नलिहावबतार को उत्पन्न कर लियाथा! 
अपने मानस संकेत से न्लिहावतार को भी | 
उत्पन्न होने के लिए विवश करनेवाले उल महावीर | 
हृदय के सच्चे महर॒व को उश्लसे छानकर उसे | 
दानबदेहद्ळनकारी तीव नखद्तवाला परति ` 
के देना भ्रांति है । क्योंकि प्रहाद का गोरव उस 
मति से नद्दी बढा । किन्तु उसने प्रहाद्‌ 
की सेवा मे उपस्थित होकर अपन अ 
गौरवान्वित किया था । 


पी त 
सर्वव्यापक शक्ति वीर-हृदयों में ही डच 
हे। वहां उसे उतरना पडता ह्‌ । वह अपने आ 


वीर-हृदयों केन रहनेए 
शक्ति का अवतार धारण करने का अवसर व 
मिळता । तब उसके अवतार-घारण करनेकी रॅ 
कोई आधार नहीं रहता।.शक्ति वीर बा 
सहारा पाकर ही प॒थिवी पर अवताण हो pe 
हे। शक्ति चीरहृदयौ के पीछे पीछे घूम 
बीर-हृद्य शक्ति के अनुचारी दास हि आप 
थे अपनी निर्विकार अप्रभावितस्थितिक की | 
छाती से लगा छेते हैं और म थे अटक | 

| कफ 


सिंहांसन. पर आरुढ दो जात 
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वीरहृद्यां की चरण सेवा करके अपने को कृतार्थ 
कर लेने के लिए ही उनके पास आती हे। 


जिस मनुष्य का हृदय भौतिक शक्तियां को 
अपेक्षा करना छाड कर, उन पर निर्भर न रहकर 
अपनी वर्तमान शक्ति और साधनो से ही अपना 
कर्तव्य पालने में जट पडता हे, .उसकी मनोवृत्ति 
ही वीरता या सत्साहस कहाती हे। भोतिक शक्ति 
की अपेक्षा रखना, भोतिक शक्ति होती तो हम 
कुछ कर दिखाते, इस प्रकार किसी पर निर्भर 
हो जाना और निभर होकर कतेव्यहीन होनां 
कायरता, डरपोकपन या उत्साह-हीनता हे! 


आज मानव-समाज ने इस सच्ची वीरता का 
भला दिया हे और लोहे लकडी के कुछ हथियारों 
को महत्त्व देकर बडी भारी भूल में फेस गया ह। 
आज मानवसमाज ने बम, पिस्तोल, सगान, 
बन्दूक, मेशीनगन, माइन, तारपंडा, दम घोंटने- 
वाळे बिजली, भाप, धणं आदि के द्वारा दुभंद्य 
कायरता का जांल बना लियां हे ऑर वह उसा 
में अपने चह जैस निर्वेल हृदय का पाल रहा ह! 
जब तक हथियारों के मोह को छिल्न मिन्न करके 


उसमें से चीरता को वाहर नहीं निकाल लिया 


जायगा, तब तक यह सब का सब मानव-समाज, 
चहे जेसा निर्बल बना रहेगा ओर अपने लिए 
सच्ची वीरता के दशन को असम्भव बनाता 
रहेगा। र 

अपना पक्ष सत्य हाने के संत्लाहस ले उत्पन्न 
होनेवाली सच्चे घोर पुरुष के मन की स्थिति 
शस्रौ का तिनका के समान गिनती है | उसक मन 
की स्थिति उसका ऐसा शखधारा बनन स 
लज्ज्ञित किया करती हे, कि शास्त्रा पर 
निर्भर रहता हा । वह शाख्रौ पर निर्भर रहने 
वाळे शस्रधारियौ का कलंकित मानती हे । वह 
अपने का शस्रौ के बिना ही वीरता के गोरवपूण 
आसन पर पाकर तच्छ शास्त्रो से हीन दिनपर 


भी अपनो सच्ची बीरता का अटल बनाय रखता 


ह । वह इएो केक पसी सर्च Di | 
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- बना रहता है । उसकी तेजोइस आंखों में लाखों 


शसतरौ कां ओज भरा रहता हे। उस सच्चे शस्तः | 
धारी की प्रलय बळानेवाली ज्वालाओ से भरी 
हुई आंखों के सामने से डाकू ओर ठुटरौ का 
भाग जाना पडतां हे। 


प्रकत वात यही हे किं अपने का अहिसक अर्थात 
महान्‌ मनष्य बनाए रहने में ही सच्चा वास्ता 
हैं। अहिंसा का अथ आत्मा को प्रसन्नता अर्थात्‌ 
आत्मा की शद्ध प्रेरणा (आवाज) के अनुसार 
काम करने से न रुकना हे। किली भी प्रकार 
के प्रलोभन या भय आदि से आत्मा का ध्वान 
कोन दवाना ही सच्ची वीरता या आइला 


अहिंसा की विबेचना । 
किसी को न मारना आंइसा शब्द्‌ का परिभाषा 


. नहीं है। मारनेयोग्य को न मारना कस सह 


जा सकता हें ? इस परिभाषा का वचाते समय 

मनोविज्ञान का भ्यान नहीं रखा गया। हमार _ 
सामने अजन तथा राम दो अहिसका के उदाहरण 

हे, जिन्होंने शत्रुवध करक हो आहेखाधमका पालन . 
किया था। न मारने के आहसा होने की परिभाषा 
अर्जन के सम्बन्ध में तो सवथा विपरीत हो. 
जाती हे। वह जबतक अज्ञानी रहा, तबतक आजक 
भारत के समान शास्त्रप्रयोग का हिंसात्मक काय 
समझने की भूल कर रहा था | इसी कारण वह. 
उससे बचने की स्थिति दूढ रहा था। परन्तु 
जब अज्ञेन को आत्मज्ञान हो गया तब उसक _ 
मनसे दिसाअहिसाका झूठा विचार लुप्त हो गया। _ र 
तब उसने ज्ञानकी स्थितिमें आकर और तो और | 


` जपने सगेसम्बन्धी समझे हुआ को भी मोत 


के घाट उतारकर अहिला-धम का पालन किया । 
इसलिए यह निश्चित हो चुका किः शत्रुपर शस्त्र _ 
प्रयोग न करना अहिला की दूषित परिसाष( 
हे । > 

परतन्त्र देश के लोग स्वराज्य से दूर चठकर 
स्वराज्यकी विधि सोचा करते हैं। वे पानीमे बिना 
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घले तेरने की कसाके पारंगत बनना चाहते हें । 
चे स्वराज्य का अप्राप्त मानकर उसे पाने का 
भ्रम पणे उद्यप करते हें। घे सोचा करते 
हैं कि हिंसासे स्वराज्य प्राप्त होगा या आहसा 
खे ? प्रायः मनष्यं हिलाअहिला के स्वरूप को 


. स्पष्ट नहीं समझते । हिसा-अहिसा मनको स्थिति 


हे । आत्मस्थिति का त्याग कर अपनेपर कामः 
क्रोध आदि रिपआका आक्रमण होने देना 1हसा 
हे तथा आत्मस्थिति में रहकर इन रिपओ का 
दमन करते रहना आहसा हे । किसी का मारने 
न मारने के साथ हिला-आअहिसा का काइ सम्बंध 
नही हे । मनष्य का मानसिक निंवळता के वश 
मं आज्ञाना ही उसको हिसा हे, तथा इन निब 
लताओंके आऋमणस बच जाना हो 'अहिसा' हे । 


जो मनुष्य हिसा-अहिसा के इस तरव का 
समझते हें, वे क्या करते हें ? तथा क्या नहीं 
करते! इसकी कोइ सूची नहीं बनायी जा सकती। 
आत्मद्शी मनुष्य जब जो कुछ करता हे, बही 
आहसा हाता ह । जात्मदशी का किसी का मारना 
या बचाना दोनों अहिसा होती हैं । ऐसे मनष्य 
के सामने जव किसी जीवका चोट पहुंचाने, मारने 
या न मारने का अवसर आत। हे तच उसे चोट 
पहुंचाना.या न पहुंचाना, मारना या न मारना इन 


` चाताका निणय उसका मन उखा समय करक देता 


ह | उस समय वह जो कुछ निर्णय करके देता हे, 
उसांपर आहसा की मोहर लग जातीहे। कभी 
कभा प्राणवध पर भी अहिंसा को माहर लग 
सकती हं। 


इस विवेचन में हमें यह यताया हे कि हिसा- 
अहिसाकी उलझ़नमें पडना अपनेका सच्ची स्चतं- 
तासे दूर रख देना हे | सत्यद्शी स्वतंत्र मनष्य 
ही हिंसा-अहिंसा के तचच का समझ सकता है। 


` एसा सत्यद्शीं मनष्य भोगाकांक्षा से श्वभाव से 


` दूर रहता हें । इसलिए हम देख रहे हें कि देशा 


का सत्यद्शन करा देना ही किसी भी परतन्त्र 


7 देश के निवासिथी किस्म अम्रंगछअब्रनात 
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का एकमात्र अचूक भागे हे ओर इस मागपर 
चल पडनाही उनकी अहिसा हे । 


यदि आज भारत अंग्रेजी सरकार को श्रः 
प्रयोगले भगा सकता होता, तो कया भारत शस्न- 
युद्ध छोड देता £ छोड देता तो क्या वह देश 
द्रोहरूपी हिला न करता। यह स्पष्ट हे कि 
तव शास्त्रप्रयोग से अंग्रेजों का निर्वासित कर 
देना ही भारत की अहिखाका बाह्य रूप हो जाता। | 
हिसा-अहिसा धर्मों का प्रतिएक्षीकी चोट या चोर 
के बचाव से काई संबंध नहीं हैं। ये दोनो शरीर 
से सम्बंध रखनेचाली बात नहीं हें। ये दोनों तो 
मानसिक अवस्था हें । ये कर्ता के मन के ध 
हें। ये धर्मक्रिया के लक्ष्य से अपना कोई संबध 
नहीं रखते । अपना मन पवित्र होनेपर दूसरा 

एणघात भी हिंसा नहीं हाँ सक्कवा। यही कारण 
कि खंलार भर के न्यायालय प्राणघातक कौ मेरो 
दशा ( नीयत ) के अनुसार दण्ड देते हे, किया 
अनसार नहीं । अर्थात्‌ संसार को किसी £ 
के हिसा-अहिसा होनेपर विश्वास नहीं ह! संसा 
भरका न्यायालय मनष्य की नीयतमें ही दिल 
आहसा का मान रहा हं! 
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अहिसा से अंग्रेजी का मन बढ्छन्‌ का रे र 


विचार देश मै पाया जाता हे । यदि इस * .__ 

उनके मन का पवित्र हो जाना हो, तो वह त 

सगत नहीं हे। कारण यह हैं के अ दावी 
णि प्रहद की अहिंसा उसके सलार १ 

मन बदलने में असमर्थ पायी जा रही द 6 

भारत अपनी अहिंसा से अंग्रेजों का मत लौ 

सकेगा, अर्थात उन्हे साथ महात्मा आदर ह. । 


हिंसा 
सकेगा यह कठ्पना निष्फल है। यह क होगी 
छोडकर हिसा का अपनाना हे! अ. . उन 
ळाळची हैं। वे साधुसंती की 


दीक्षित होने के लिए भारत नह 
पेसे की आवश्यकता हे । वे नि 
तलाश में भेडिये की भूक छक 


आए ! वे बकरी के धर्मापदेश से प्रभावित होकर 
भूके स्वदेश लौटने के लिए भारत नहीं आये। 
अहिसा से उनके मन बदलेगा यह भारतका वथा 
विश्वास और भोळापन है। जवतक घर का 
मालिक साहस करके डार्नेवाल्ा नहीं बनता 
तबतक अनधिकारी लडका ढालच नहीं 
छोडता, यह साधारण अनभव की वात हे । 
अभ्रेंज अपनी ओर से छट छोडंगे, तो भारत में 
स्वराज्य आयेगा, यह भारतव्ही नदी बंद होनेपर 
पार ज्ञान को खी प्रतीक्षा है। भारत को अपना 
कोई प्रयत्न इस आशा खे स्थगित नहीं रखना 
चाहये कि अंग्रेज परमाथवादी, साथुचरित, उदार 
ओर अहिंसक बनेंगे। भारत का तो अपनी 
स्वतंत्र वद्धि खे अपना सत्य मार्ग पकड लेना 
चाहिए। शत्र चाह जेस विचार रखने के लिप 
स्वतत्र हे। भारत का उसके विचारा को ओर 
क्यो देखना चाहिए ! 


४. ९ 
छा २ 


यदि भारत उन्हे धम का पाठ पढाकर उस 
पाठके घदले मे देश का उनकी कूपासे मक्त करना 
चाहंगा, तो वह भोलापन करके श्वराज्यप्राप्ति में 
अपनी ओर से देर करेगा । यदि भारत के स्वतंत्र 
होने के निश्चय में दृढता आ जायगी, तो अंग्रेज 
न ता भारत के इस विचार का हटा सकेंगे ओर 
न वे इस कार्यरूप मे परिणत हानेस रोक सकते हें। 
भारत का अंग्रेजों क्षी यह कमज्ञारी अच्छी 
तरह जान लेनी चाहिए कि वे बिचारे भारत में 
बडी असहाय ओर बनियाद्रहित अवस्था में 
ह्‌ँ । उनके पक्ष में यह घडी भारी कमी ह कि चे 
भारत के अधिकारी नहीं ह्‌ । भारत के पक्ष मे 
यह वडा भारी वल हैं कि भारतवासी भारत के 
स्वाभाविक अधिकारी हें । अपने घरपर चोंटी भी 
शेर हा जाती हे । पराये घरपर शेर का बळ 
गीद्ड के बराबर हा जाता है । आवश्यकता 
भारत के इस अपने ईश्वरीय आधिकार को 
सिभालने का निश्चय करने फी है। यदि भारतने 
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भारतीय श्वतन्त्रचाको रूपरेखा । 


अपने हाथ मे लेने का इढनिश्चय कर लिया, ता 
अंग्रेज सरकार अपनासा मह लेकर रह जायगी । 
फिर अंग्रेज सरकार का मन भले हो न खधरे 
ओर चाहे वह अब से भी अधिक खराब हा 
जाय, तच भी भारत की काइ हानि नहीं हें। क्या 
अंग्रेज्ञो के न चाहने से भारत का श्वराज्य रुका 
रहेगा! जच भारत की रढता से भारत क 
मिला हुआ स्वराज्य अंग्रेजों के रोके नहीं सक 
सकेगा, तव पीछेसे अंग्रेजों के! मन बदलना 
पड़ेगा । 

यह वात ता ठीक हे कि आहिसात्मक यद्ध खे 
अंग्रेजौका मन बदलेगा । परंत इमें इसका अंग्रेज 
का संतपन का प्रमाणपत्र देनेचाला अथे 
स्वीकार नहीं हे। हम ते इसकां केवल इतना अर्थे 
समझते हें कि अहिंसात्मक संत्याग्रहके तेजस्वी 
बलिदान देशम चह चेतना फंक देंगे, जिसके सामने 
अंग्रेजी को अपना अधिकार रोकना पडेगा, 
छिना हुआ दीखने लगेगा, उन्हें अपना लूटका 
हाथ सकोडने के लिये विवश होना पडेगा, उन्हें 


यह्‌ निश्चय हो जायगा कि जो भारत अब तक 


हमारी लूटका मैदान था, बह अब हमारे हांथ से 
निकल गया, अब हमारी.लूट का शिकार राष्ट्र 
जाग उठा है। जागे राष्ट के सामने हमारा पाप 
असंभव दो चका हे। अब लूट जारी रखना अपने 
को अति अपमानित करवाना हे । यही अग्रेजो के 
मन बदलने का स्वरूप होगा। 


हम ऊपर कद्द आये हे कि अधिकारों की 
दुहाई को कोइ नहीं सनता। समझानेस कोई किसी 
का अधिकार नहीं लोटाता। अनधिकारियों के 
महलगा खून अधिकारवालों के परुषाथ दिखाने 
पर छटता हे। अनधिकारी जबतक अपना प्रचल 
विरोध नहीं देख लेता, तब तक अपने लोभ को 
नहीं सकोडता । यदि समझाने से लोभी लोग 
मान जाया करते,तो संसार में अत्याचार न रहता ! 


के 


अत्याचारियो की लोभ की लहक बलात्कार से ही 
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द्‌ 


वेदिक घस । 


जब भारतीय विचारक अंग्रेजों का मन बदलना 
चाहते है तब वे अपने को तथा भारत को अंग्रेजों 
को छुपा पर निर्भर मान लेते हँ । ये लोग भारत- 
चासियौ के शरीर बचे रहने को ही भारत को 
रक्षा मानते हें । ऐसा विचार करते समय भारत 
के स्वाभिमानी मनका ध्यान सवंथा नहा. रखा 
गया । मनकी रक्षा ही रक्षा हे । शरोर या धन 
आदि की रक्षा रक्षा नहीं है । यह विचार 
` सांसारिक मोह हे । इस प्रकार सांसारिक मोहम 
फंसकर आत्मा का अर्थात अपनी पवित्रता का 
हनन करना आत्महिंसा या हिंसा है । यइ भारत 
को अशक्त मानना तथा अंग्रेजी खरकार को शाक्ति- 
मान्‌ मान लेना ह। यह विचार स्पष्ट रूपसे भारत 
_ को की हिसा है | 


| 
द 


अंग्रेजी सरक्तार पर चाहं जितना पशबल हों, 


अवस्था में हे। क्योंकि वह दखरों का अधिकार 
खानेवाळे की स्थितिमे हं। दूसरों को भी तो 
अपने अपने अधिकारा की आवश्यकता हे । जिन्हे 
इंश्वरने जीवन दिया हे,उन्हं जीनेका अधिकार भी 
दिया है । दूसरे को जीनेकी चीज छीनते फिरना 
यह मनुष्य की बडी दयनीय अवस्था है। अंग्रेजी 
सरकारके ऐसा फसे का कारण उसकी लालचको 
लहक हैं। दइ उस के दिल की कमजोरी हे। 
_ जहां कमजोरी है वहीं अशक्ति हे, ओर वहीं 
. परांजय का चीज है। अंग्रेज तो भारत में 
पराजित अवस्था मे हे। अंग्रेज भारत में पराजित 
. अवस्थाम्र ह,यह सत्य संसारको उस दिन दीखेगा, 
. जिस दिन भारत अपनां अधिकार लेनेकां दृढ 
निश्चय कर चुकेगा। भारत के पक्षम सचाई 
हूँ । भारत ही भारतका स्वाभाविक अधिकारी 
. हैं| अधिकारीपर ही शक्ति हो सकती हे। अन- 
` शिकारी पर नहीं। अनधिकारीपर तो अशक्ति 
होती है। अनधिकांरी के पास शक्ति या दिल 
§ नहीं होता थोडीसी भी 
` दुद्यमे बेठा हुआ पाप उसके कलेज को कपा देता 
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/ परन्त वह भारतमें बडी निबेलळ और असहाय 


6 तक 1900 002 


[ बे २०, हि १ 


हे । जब अंग्रेजी खरकार स्वाधिकार पर डटनेवाछ | 
सांरतकी इकार खुनेगो, तब अपने अनधिक्कार 
खानेवाले कलेजे की कांपनेसे नहीं रोक सकेगी! 

असत्य के पास शक्ति नहीं होती, शक्ति न होना 
ही असत्य के पराजय का कारण बनता हे। 
शक्ति खद्‌! संचाई के साथ रहती हे। शक्ति ही | 
विजय दिलाती हे। जिस दिन भारत ओर अंग्रेज 
का सच्चा संघर्ष प्रारंभ हो जायगा, उस दिन 
शक्ति ओर विज्ञय सदा भारत का साथ देगी। | 
आवश्यकता केवळ इस बात की हुं कि भारत _ 
मानसिक जडता को त्यागकर करवट बदले ओर 
अपने आपको पर शक्तिमान्‌ के रूपम पहचान 
ज्ञाय । भारत को यह समझना चाहिये कि "मुझे 
अंग्रेजौने अशक्त नहीं बसाया। मैंने स्वयं ही 
अपनी शक्ति की प्रतिष्ठा करना छोडकर अशक्ति । । 
का अपना लिया हैं और अशक्त बनाया हे! म 
अपना ही बनाया हुआ अशक्त हूँ। अब मुझे 
शक्तिको अपना कर शक्त बन जाना चाहिये । 
मझे शक्ति बाहर से नहीं छानी दे । मेरा आमब ष | 
हो मेरी शक्ति है । मेरे पाख ३५ करोड छिले ६ । 
अपनी शक्ति को पह्चानते ही में शक्तिमा 
ज्ञाऊंगा। › 

अपनी शक्तिं को पहचान ज 


« 


एना ही इस महती. 


[हे 
शक्तिमान बन जानाहे। जहां स द 
वहां शक्ति शक्ति नहीं हे। वदा 
ह क्ति का खेल ६ 


मायाजाल हे। घह सब अश 
शक्तिहीन आततांयी को शक्तिमान्‌ दा 
पद दे देना अपनी [हिसा करना हैं अपनी, 
अधिकार खानेवालों को शक्तिमान मा छ 
शक्ति को अप्रतिष्ठा करना ह और अस 
चानना हे । यदि दूसरोका अधिकार 2 
को भी शाक्तिमान मान लिया जायगा नो 
काम करनेवालो को शक्तिहीन नहीं मा धर 
तो बस मानसिक पवित्रता का प्रतिष्ठा स 
कूच कर जायगी । त 
स Ls हे मत bi K-4 
त्र रखक गए भ्भुसको छ 


ते क्का ञ्चा 


ज्येष्ठ १८६१ ] २ 


भ्रमपूण विचार हे । ससार का अनभव इस का 
समथन नहीं करता । यह अहिसा से मिथ्या लाभ 


उठाने का संकदप हे। अहिंसा इसलिये नहीं हे: 


कि मनष्य इससे कोई भौतिक लाभ उठाये। जो 
आहसा आइलका के प्राण छाडने छा भा वादा 
नहीं करती, वह किसी भोतिक लाभ देने का वादा 
कर, यह दुराशा हैं। आहसा ता केवल मनष्य 
के आत्मसंताप कमाने के लिये है । भारतीय 
स्व॒राज्य भारत का लालच परा करने के लिये नहीं 
हे। वह ता भारत के स्वाभिमांन की रक्षा करने 
के लिये हैं। भारतीय स्वाभिमानही भारतीय 
स्वराज्य का लक्ष्य दै । आज देशमे जितनी संपत्ति 
है, उस सबके भी यदि कण कण करके कोई 
विदेशी उठा ले जाय और केवळ भारतीय स्वा- 
भिमान सरक्षित रह जाय, ता हम कहगे कि भारत 
ने आहसा धम पाल लिया आर भारत की काइ 
हानि नहीं हुई । 


अहिसा से भौतिक लाभ उठाने की अभिलाषा 
'अहिसाधर्म का अपमान करना है। अहिसाधमं 
की इस व्याख्या के अनुसार जब भारत का शत्रु 
आहिसाधमेकी प्रतिष्ठा नहीं करेगा, तब क्या 
भारत अहिंसा की ओर से निराश नहीं हो 
जायगा! तब क्या भारत का अहिसापर अश्रद्धा 
नहीं हा जायगी? अहिसा का अभिप्राय किसी 
की चाटुकारिता नहीं हे । किसी की उदण्डता मं 
सहायक बन जाना अहिंसा नहीं हे। किसी से 
पिटते रहना अहिंसा नहीं हे। किन्त इश्वर के 
दिये हुए संपूर्ण हथियारों का हिंसा के बिरोध में 
काममे लाना ही आहसा हे । 


अंग्रेजी सरकारको भारतसे हटाने के कारण। 


भारत मे अंग्रेजी राज भारतका स्वाभाविक 
अधिकार छीनकर स्थापित किया गया हे । इसी 
कारण भारतवासियो को उसकी सत्ताको अस्वो- 
कार करना चाहिये । इसलिये कर देना चाहिये 


0250 


भारतीय स्वतन्त्रतांकी रूपरेखा । 


मार डालना ह। भारत अपने आप तो मरना 
स्वीकार कर ले ओर भारतमें अंग्रेजों का अधिकार 
स्वीकार कर छ, इस अन्यायको जागा हुआ भारत 
केसे सह सकता ह? 


दो स्वार्था का एक स्थान पर रहना ही अग्नेजो 
तथा भारत के संबन्ध का स्वरूप हे । जव एक वस्तु 
पर दो स्वार्थ रहेंगे, तब अंग्रेज तो अपना स्वार्थ 
चाहेगे ओर भारत अपना चाहेगा। दोनों अपनी 
अपनी ओर खांचेंग । इन दोनाकी खींच एक दूसरे 


के विरुद्ध द्वोगी । इस खेचातानी को सोता हुआ 


अज्ञानी भारत भले ही खह जाय; परन्त जाग भारत 
की आँखा म॑ तो इस वातको देखकर खन उतर 
आयेगा। दूसरे का: टुकडा उठाकर खाना ओर 
उसे भखा मरने के लिये छोड देना कहां की 
मनष्यता ह? अग्रजा क्का भारतम स्याथ उनके 
जीवनमरण का प्रश्न नहीं हे। यह तो उनकी जण 
की आमदनी हे! परन्त भारत की स्वतत्रता तो | 
भारत के जीवनमरण का प्रश्न हे। यदि भारत 
स्वतत्र नहीं होगा, तो भारत मर मिरेगा । बताइये 
उसे इस परिस्थितिमें अंग्रेजों से क्‍यों दवना 
चाहिये? बताइये भारत को इनके विरोध में 
तत्काल क्यों नहीं खडा हो जाना चाहिये? वताइये 
भारत को इनका अदम्य तथा अत्याज्य विरोध 
क्यो नहीं करना चाहिये? भारतपर अप्रजो का | 
शासन रहना भारत की मोत, भारत का घोर 
अपमान और भारत के लिये घोर असत्य हे। | 
प्रत्येक पराधीन राष्ट्रका यह जन्मसिद्ध अधिकार 
हे कि वह प्रत्येक सभव उपायले अपना अधिकार | 
छीननेवाले से यद्ध ठान दे। इस संबधम | 
भारत जितनी देर कर रहा हे, उतना ही २।र7 न> 4 


होता जा रहा हे। 


स्वाधीन रामे प्रत्येह मनष्य को उच्चति का 
पूरा पूरा अवसर दिया जाता हे। पराधीन राष्ट 
के मनुष्य उन्नति स वंचित रखे जाते हें । पराधीन 
राष्ट्रम प्रत्येक मनुष्य का उन्नति करनेका अधिकार . 


कि उनक्देत्यतछेपसबीकाराकसएत अप्रेसन? कीनज्र्घछसा एका हे जिदेक्षी ब्लाक अपनी धाक 


वेदिक धमै। 


जमाकर निर्विरोध बनन के लिये जितने षडयत्र 
रचता हें, उससे पराधीन राष्ट्रका सन पतित होता 
चला जाता हे। पराधीन राष्ट्रका अधिक से अधिक 
पतन ही विजता का भौतिक समृद्धिका कारण 
होता हे। अभागा पराधान राष्ट्र क्षद्रसे क्षत्र साचधा- 
आके नामपर अपने आत्माको बंच देता ह । यदि 
कोई अपने राष्ट्रको इस अधःपतन को अवस्था से 
बचाना चाहे, तो उस राष्ट्र को सग्राम छड देना 
चाहिये और विदेशी सरकारसे अपना राजा-प्रजा 
का संबन्ध तत्काळ ताड लना चांहिये । जिन 
लोगो ने अपनी आँखो खे दाखता का पदा किया 
हुआ पतितपना देखा हैं, वे दासता के विरुद्ध 
) संग्राम किये विना नहा रह सकत । 


` म्रनुष्यने राजशक्ति का इसलिये बनाया था कि 
देशम देवी गुणों की रक्षा आर प्रचार किया 
जाय । परन्त विदेशी राजा सौतेली माँ की तरह 
लोभी और कतेव्यभ्रष्ट हाकर अपने वेटा का पाळता 
और देशकी आत्माको पददलित करने के घृणित 
से घणित उपाय सोचता रहता हे। जेले रावण 
के राज्य में ऋषियों (सछे मनष्यो) का भले मनुष्य 
हाने के अपराधम कर देना पडता थां, इसी प्रकार 
विदेशी राजा विजित देश के सत्यसेचको को 
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(देशकी आंख खोळनेवालो का) सत्य के 
. प्रचारका भी अपराध घाषित करके कद, काला 
. पानी तथा फाँसी के तख्तापर लटक्षाकर देशका 
 सत्यनिष्ठा को आरसे निरुत्साहित करता रहता 
ओ हे और देशका लुटवानेबाले देशद्राहियो का 
लम्बे लम्बे वेतन तथा बडी बडी उपाधियां देकर 
` देशमें दालमनेदशा फेलानेवाले सुन्दर आकर्षक 
> जाळ पूरता रहता है। राष्ट्रका मानसिक पतन ही 
ओ- विदेशी राजा का ध्येय हाता ह । वही विदंशी 


१ "न 


' राज़ के ठहरने की बनिय्राद्‌ हाता ह । इसी पहल 
का विपरीत करके देखे, ता देशका मानसिक 
- उत्थान ही विदेशी राज्यको मात तथा आक्रान्त राष्ट्र 
. को बचानेवाळा हाता है | 


+e 
4 
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जिस प्रदार उल का सय का प्रकाश अच्छा 
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[ वषे | ६ ट्क 
नहीं लगता, इसी प्रकार विदेशी शासकके मनम | 
आक्रान्त राष्ट्र का मानसिक उत्कषे देखकर होट 1 
पदा हा जाता ३ । उस राष्टरक जागने में अपनी 
कूचका डंका बजता सुनाइ देता हे । इन सब 
दृष्टियोले यह लिखान्त निश्चित करना पडता है कि 
जो अपने देशसे विदेशी शासन का भगाना चाहे, | 
उन्हें विदे शियांसे कुछ न कहकर अपनी संपण | 
शक्ति देशमै मानसिक चेतना फेलाने में लगा । 
देनी चाहिये । देशमे मानसिक चेतना फेलाना ही. 
विदेशी राष्ट्रले यद्ध ठानना है। क्योकि विदेशी / 
राष्ट मानसिक चेतना फेलानेवालों के साथ शत्रु. 
जेसा बर्ताव करता दे । | 


जब कोई देश सत्यहीन हे! जाता हैं; तब उस _ 
देश की सन्तान पांलन करनंवाला मातत्वशक्ति | 
राक्षसी रूप धारण कर ळेती हे.। देशसे सन्तान | 
पाळनकी उचित रीति के नष्ट हो जाने के कारण _ 
देश पराधीनता सहनेवांले मनुष्योसे भर जाता है । 5 
इसी से मनष्य-समाजम स्वतंत्रता क सैनिको का. 
अवतीण हाना झक जाता हं। माद मातापिता 
की येदम स्वतंत्रता के सैनिक नहीं उतरत ' दर 


क। "5908 
में स्वतंत्रता के सैनिको के न उतरन ख समाजको. 
हा लप्त है. 


नष्ट हा जाती ओर समाज क र पातित , 
ठोाभान्धता, कामान्धतां आदि अश | 


पंकमै सनकर अपना रूप बिगाड ळेत हँ । 
स्था का विराध करने के 
शाक! कतव्य दै जां 


के विरोध के 
7 श्रासन अ 


इस अस्त्य अव 
इस से युद्ध ठान देता द्‌ 
यदि इस असत्य अवस्था 
नहीं छेडा जाता, ता असत्य क 
समाज मै मनके। पतित बनाने क षड च लमा 
अपनी नीं पुष्ट करता चला जाता हं\ उस हा 
में मनष्यता के संरक्षकों का आना ब A 
है। फिर सारा देश निलेब्ज दाकर पाप 


पाप की सहायता करन म 


। त पा २०७७९० वाळी ०यापी र 
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समाज स्वतंच पत रखनेवाले सेवको का 
विरल दाना देशबाली लमाजक पापपूर्ण वाता- 
घरण का प्रभाव है। देशकी इस असत्य अवस्था 
करने पर ही देशकी पवित्रताकी रक्षा 
खत्यनिष्ठा का प्रचार हो सकता 
शासे स्वतंत्र मनष्य माने योग्य क्षेत्र वन 


का नाश 


शफा वतमान वातावरण इतना दूषित हो 
हे कि अब भारतीय स्वातरूययद्ध छेडने 
धर्मद्वेषी हःलाहसियों की वाढ रोकी जा 
सकती हे । अधमाँचारियो के अभ्युत्यान को 
नए करके समाजके मनसे धर्म ( कतंव्यपालन ) को 
स्थापना करनाही यद्धरूपी कर्तव्य का महस्वपू्ण फल 
है। संपण यद्ध समाजको कलुषित या अव्यव 
स्थित करनेवाले नहीं होते। धघमयद्ध तो अधमा- 
चारी, पददलित समाजमं संजोवना सुधाका 
काम देते हें। खपण यद्ध हिंसात्मक नहीं होते। 


~ 


लोभांन्ध लटेरा के यद्र ही हिलात्मक होते हें। 
एसे यद्धौ के विरोध के लिये किये हुए युद्ध शस्न- 
यद्ध होने पर भी हिसात्मक नहीं होते । किन्तु 


~ 


अहिंसात्मक अर्थात-देशक्की मानसिक पवित्रता के 


' संरक्षक होते है । 
यद्ध स्वयं देशनाशक या देशरक्षक नहीं होते। 
योद्धाऔकी मनोद्शाआंसे ही देशनाश या देशरक्षा 
होती है । देशरक्षकों को स्वभाव से योद्धां होना 
चाहिये । देशरक्षकों का युद्धवेष _देशध्वसकारा 
अधर्म को सिर न उठाने देने के लिये प्रत्येक क्षण 
समरयांत्रा के लिये सन्नद्ध रहना चाहिये। धम 
यद्ध से मंह मोडना देशविनाशक समाजद्रोहियो का 
स्वभाव होता हे । असत्यका विरोध करना ही 
योद्धा की मनोबत्ति हे। इसलिये युद्धको देश 
नाशा का कारण समझना भरम हे । 


लालच को वस्तु हो सकता हे, इसलिये प्रत्येक 
यवती को अपने रूपयौवन को दुए-भोग्य न बनने 
देने के लिये प्रत्येक समय सशस्त्र तथा प्रहारोद्यत 
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` जिस प्रकार यचतियो का रूपयोबन दुणेकी 


भारतीय स्वतनत्रताकी रूपरेखां। 


रहकर नंगे हाथों कहो बाइर न निकलकर अन- 
धिकारी की अनधिकार चर्चा का दिघनस्वरूप 
दांट्रेवी या रणचण्डी वना रहना चाहिये, इसी 
प्रकार किसी देश को सस्य इयामला उवरभमि पर 
लोभी परराष्टोकी कर दृष्टि न पड़ने देने के लिये 
संपर्ण देश को सशस्त्र रहकर अपने देशकी आहसा 
की रक्षा के लिये यद्धोद्यत रहकर छोभियॉके लोभ 
को बिधत वने रहना चाहिये । 


अधम के विरोध म॑ यद्ध न दोना मृत अर्थात्‌ . 
पहले से ही अधमं से दवे हुए शक्तिहीन समाज 
या देशका चिह्न हे । अधमे के विरोधम युद्ध छेड 
देनेवाले देश या समाज ही धम को खरक्षित 
रख लकते है । इस दृष्टिले धमयद्ध न होना अर्थात 
देशम संग्रामहीन अवस्था आ जाना स्वस्थ देश 
या समाजका चिह नहीं ह्‌। यद्धहीन देश 
मानिक रोगो ( निर्वलताओ) का शिकार बना 
रहता हे। 


यह अवसर एसा हे कि यदि इस समय देश 
युद्धविमूख हो ज्ञायगा, तो देशको लूटनेवालो 
के हाथों से देशकी उतनी हानि नहीं होगी, 
जितनी कि लटका विरोध न करनेवाले | 
देशवासियों के हाथो से हागी। थर्मयद्ध न 
होनेसे सारा देश सारे देश का छट लटकर 
खाने में मस्त हा जायगा और सामाजिक 
लट की ओर से जानबझकर आंखम्रिचोनी 
खलता र्देगा। यदि अब भारत युद्धविमुख हा | 
गया, ता भारत को भी भारत के लुटेरोकी पक्तिम _ 
ही ले जाकर खडा करना पडेगा । अंग्रेजी सर- 
कार अपनी लरसे देशका उतना नाश नहीं कर | 
सक रही हे, जितना कि भारत उस छट के विरोध 
मै सिंहगजेना न करके कर रहा हे। यदि भारतने 
यद्ध नहीं किया, ता भारत के दे! शत्रु हा जांयग। 
पहला श्र भारत हागा तथा दूसरा अंग्रेजी. 
सरकार दागी। भारत ही भारत का नाशक अप- 
मानकारक लटेरा बने, यह भारतके लिये बडे भारी 
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वेदिक धमं । 


अपमान ओर अपयश की बात हागी | भारतस तो 
भारत के रक्षक हानेकी आशा की ज्ञाती ह। वह. 
इस पापमयी लूटके विराधमे युद्ध करके अपन 
देशरक्षक मानवीय भावों की अथात्‌ भारताय 
मनष्यताकी रक्षा कर सकता ह । 


सच्चे मनष्योमे असत्यका पराभूत करत हुए 
सत्यका विजयी रखने की जा शक्तिमत्ता, आत्म 
` चिश्वाल तथा रणोलांस पाया जाता हे, वही देशको 
क्षत्रशक्ति कद्दाती हे। धर्म को रक्षा करन अथात्‌ 
अधर्म का सर्वं नाश करने के भाव को लेकर 
पनी इस क्षात्र शक्तिका सदुपयाग करने क 
अतिरिक्त इस समय देशके सामने दूसरा काई भा 
कल्याणकारी कतव्य नहीं हे। जिखे इस कतव्य 
छे! छाड देने की इच्छा हा, वह उसको स्वधमे 
व्यांगने की निबेलता हे! जा देश क्षत्रियत्व का 
अभिमान रखना चाहता हा उसे यह निर्षळता 
व्यागनी ही पडेगी। इख समय भारतवांसियों 
के सांमने देशकी क्षात्र शक्ति ( असत्यक्का राकनेके 
लिये उसके विराध में खडी हानेवाली शक्ति ) 
के सदुपयाग का इश्वरद्त सअवसर आया है। दे 
भारतवासियो! अपने मनष्यत्व का सरक्षित 
_ अर्थात अखण्डित रखने के लिय उससे लाभ उठाने 
भे चक मत करा। अब अधम का विनाश करके 
घमं की रक्षा करना हम सब का पवित्र कतव्य 
' हो गया हे। इसी से हमारी आत्मरक्षा और 
` स्वधमरक्षा हा सकेगी। यदि देश इसे त्याग देगा; 
. तो घमत्यागरुपी आत्महत्या कर वठंगा । इस लिये 
मनुष्य बने रहने के लिये अब आंहलात्मक घम- 
. यद्ध ठान देनेके अतिरिक्त काइ गति नहीं रह गयी 
` हे। इस समय भारतका युद्ध करना ओर अपने 
अप का अधम छ बचाना एक ही बात हागी । 


 कतव्यपरायणों के पाख कतव्य सदा ही आता 
रहता हे। कतंव्य का छोड़ना स्वग में जानेसे 
मह माडना हे। विचारवान्‌ सदा से कतव्य को 


. न फंस, गेनेहसन के वशम न आय, ता सारा 
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| चं २०, अक ६ 


संसार मिल कर सी उसे पराधीन नही रख | 
सकता । रोनेहंसनेवालो को सदां पराधीन रहता > | 
देखा गया हे । सम्पूर्ण विकारो से. रहित मन | 
पाना ही स्वर्ग पाना हे । स्वर्गवासी स्वतंत्रता 

एग सकत हं । अधम का नाश करके, अथा 
अधम का अपने देशखे निर्वासित करके शाक 
माहातीत न राने न हसनेवाल। मन रखना ही | 
प्रनप्यो के पाने योग्य स्वगं या स्वराज्य हे। । ३ 
अधप्त का नाश करन पर ही ऐसे मनको रक्षा ॥ 
सकती हें। एखे मन को रक्षा करक हा स्वग य़ा 
स्वराज्य मिलता हैं। अपनी ही अनन्त शक्ति से 


क्षत्रियो को ऐसे कर्तव्य प्रतिक्षण दीखते रहते है 
उन कर्तव्यो का पाल कर अक्षय इवराज्य का पाता | 
ही उनके जीवन की अटछ, अक्षय. त ho 
संपत्ति होती है । वे इसे प्रात करनं क लुअवसरो | 
का स्वागत करते है । 


अब भारत के सामने इस अतुलनीय सौभाग्य 
सख अपनानेका अवसर उपस्थित दे! भारत 
इसे हाथस न जाने देना चाहिये। 
इस स॒अवसरसे लाभ उठाने में टालमटोल फी 
भारत अपने को अनन्त काळ के लिये दुःख 
गहरे गहेमै धकेलनेकी भूल कर बेठगा भारत 
चाहिये कि वह इस समय अपनी 
नाम पर भोतिक सखसविधाओ की ताई 
उठाकर रख द्‌ ओर अपने स्वधमंकों रक्षा कर | 
इस समय भारत का इस कतव्य क 
अपने हाथों अपना खबेनाश करना दै । यदि वव 

सच्चे सख का मंह देखना चाहता हो, तो वर्ड 

ठानकर स्वघसकी रक्षा कर । 

भारत का इस आईसात्मर्क यद्धरूपी. 

स्वघम का छोड देना कात त्यागन क र 
बनना दे । यदि भारत युद्ध नहीं कर? विद्या! 
में उलकी अकोति स्थायी हो जायगी! % र 


व्रिभागमं उन्नतिशोळ मदार 
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शणितश्ष, पण्डित, कवि, सेनापति, उपनिवेश- 


सस्थापक, शिल्पी; छुषिविदू, जछस्थठ क व्यापार 
के एक़च्छत्रनियामक पैदा करनेवाले.तथा हजारों 
वर्षां तक बडी झानके साथ पशियाखण्ड का 
अर्थात संसार की आधी मनष्यखंख्यांका बाद्धिक 
नेतृत्व करनेवाले भारत जेसे कीतिसपन्न देशकी 
अफ्लीति का स्थायी बन जाना भारत के समुद्रम 
डब जानेले भी बड़ा अनिष्ट हो जायगा। गणियों 
के समाजमे प्रतिष्टित रहना ही कोति कहाती हे। 
वेही सच्चे मनष्य हें, जो स्वधमे को नहा छोड़ते, 
जो घमं के नामपर अधर्म का विरोध करनेस नहीं 
चकते । एसे मनष्य संसारमै क्षानज्योतिका काम 
करते हैं। ऐसे ज्ञानज्योतियो में गिना जाना 
भारत के लिये गौरव की बात हवे! जानियाँ के 
समाजमेसे भारत का नाम कट जाना भारतको 
मत्य हे। यदि भारतवासी स्वजनधनकी मोहममता 
में फसकर इस कतब्यरूपी भारतीय स्वातन्त्र्य- 
संग्राप्रको न करके जीवित रहना चाहेंगे, तो इसॉस 
भारतकी मस्य हो जायगी। क्योंकि ऐसा होनेपर 
भारत का नाम ज्ञानियौ के समाजमेस लुप्त हो 
जञायगा। यदि भारत अपनी धमरक्षा के लिये 
यद्ध करेगा, तो उससे भारत का स्वधमं रक्षित हो 
जायगा । अर्थात्‌ भारतीय मन पतित होनेख बच 
जायगा और भारतमै अनन्त चेतना के बादल 
बरसने लगेंगे । जो अक्षय कीति कमा लेते हे, 
अमर हो जाते है । वे मरकर भी जगत्‌ को शान 
ज्योति दिखाते हैं। मरकर भी जगत्‌ को शानज्योति 
दिखानेवाली उनकी मानसिक उदार अवस्था 
सदा कीतिमती होकर जगद्दन्य बनी रहती हे। 
पेसे लोगोमै अपना यशस्वी स्थान प्रात करना ही 
भारतीयों के जन्म 'की सार्थकता है। भारत के 
सामने कतेव्यरूप मं उपस्थित यद्ध इसी अभिप्राय 
को सिद्ध करनेवाला स॒अवसर;बनकर आयो हे। 
यदि भारत अब इस स्थगित रखेगा, तो आत्महत्या- 
रूपी महापाप करेगा । 


कतव्यपालनस सदा कल्याण होता हे । कतेव्य- 


भारतीय स्वतत्रताक्की रूपरेखा । 


पालन न करने से खदा अकल्याण होता दे । युद्ध " 
क्षेत्रम अपने शात्रको उत्साहित होनेका अवसर न 
देनाही यद्धघम का पालन करना कहाता हे। मनुष्य 
बाह्य शत्रको उत्साहित होनेका अवसर तब ही 
देता हे; जब वह उससे प्रथम अपने मनक शत्रु 
(मानसिक निर्वलता) के सामने घुटने टक देता ह। 
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आज भारतको यह भ्यान नहीं हे कि देशम 
कितनी बडी कमंशक्ति भरी पडी है। वह छोभ में 
फंसकर शक्तिको भूला पडा है ओर भेडके 
समान. कान पकडवा रहा हे। आज भारत के 
पास अपनी सामाजिक शक्ति को आंक- 
नेवाली आंखका अमाव हे। आज भारत 
व्यक्तिगत शक्तिके अनभवा से बंधा पडा 
हे। यदि किसी तरह भारतक्को अपनी विराट्‌ 
कर्मशक्ति का भ्यान दिला दिया जाय, ता वह 
विदेशी राष्ट का फूकसे उडा सकता हे । भारत 
केवल अनत्लाह का रागो हं। भारत केघल अपन 
अनत्साहसे अधरमंको विजय का सलभ बना रहा 
हे। भारतके शत्र भारत के अनुत्साहस लाभ 
उठा रहे हें। अधार्मिक {विदेशी भारत का 
स्वधमेत्यागरूपी कापुरुषता में से अपने पाप | 
चरणौ का समथन ढंढ रहे हैं । वे भारत के विराध 
न करनेसे अपनी कायरता के ही वीरता कहकर 
उन्मत्त हा रहे हे । चे भारत की असमथता का 
ही अपना सामथ्य कहते फिरते ह और भारत का 
बदनाम कर रहे हें। भारत की यह कायरता 
उनकी प्रसन्नता तथा गोरच का कारण बनकर 
भारत का कलंकित कर रही हे। धमरक्षाके लिये 
भारत का यह असामथ्यं विदेशियों का घम का 
बिरोध करने में समर्थ बना रहा है ओर स्वयं 
निन्दित हा रहा हे । यह भारत के लिये बडी _ 
लज्जा की वात हे। भारत के एसा करनेसे उनका _ 


अपने. अधर्माचरण का विजञयडिण्डिम बजाने का | 


अवसर मिल रहा हे और इससे संसार को यह _ 
समझने का अवसर मिल रहा हे कि भारतम 
स्वधमं की रक्षा करनेको शक्ति ही नहीं रही। 
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वेदिक धम। 


अब भारत को यह साचना हे कि भारतक पक्षम 
इससे बढकर दुःख की वात क्या हा सकता हे 
अब भारत फे! अपनी कीति के उद्यका साग 
निकालना हागा । इसलिये अब भारत क लिये यद्ध 
करना ही कल्याणकारी कतव्यरहा गया ह । एसा 
किये बिना भारतका अपना गत गारव प्रात 
नहीं होगा । 


यदि इस यद्ध में भारतीय सेवको के नाशवान्‌ 
शरीर नष्ट भी हा जांय, तोभा वे जिस अप्रभावित 
स्वामिमानपर्ण निविकार मनका लेकर युद्ध करेगें, 
वह अक्षय स्वर्ग -ता उनको युद्धका निश्चय ठानत 
ही मिल चकेगा । फिर चांहे वे यद्ध म मर जाय 
या जीते रहें। उनका वह अक्षय स्वग दोनों 
) अवस्थाऔमे एकसा रहेगा । भारत युद्धका 
_ निश्चय ठानते ही देखेगा कि भारत का आत्म- 
बाध हा चका है । तब भारत देखेंगा कि वह यद्ध 
जेसे कालाहलपणे कतव्यमं भी निविकार मनों- 
दशा रख र्दा हे ओर सत्यारूढता का आनन्द 
ले रहा है । तब भारत देखेगा कि उसके शत्रुओं 
की विपत्ति उसके अन॒त्सांह से दबी पडी थीं। 
. तब भारत देखेगा कि विजय, भारत के उत्साहकी 
. प्रतीक्षा कर रही थी। इसम सदेह नहीं कि यद्ध 
मं ताळा हागा, परन्तु वह ता प्रत्यक्ष अवस्थाम 
 अनिवायेह्दे । नाश ता सष्टिका नियम हे । चिना 
युद्ध भी नाश हाता हँ। जब नाश अनिवाय हे 
तव सत्य के नामपर नाश सोभाग्य हे। इस मनो- 
. दशाको लेकर भारतीय स्वतंत्रता के जितने सेवक 
_ मरंग वे सवव्यापी आत्मा के रूपमे अमर हा 
 जञायग। धमयद्धक लिये मरना अपने का भमर 
कर लेना हे। जा मरनेसे डरते हें, उन्हें संसार 
में सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार नहीं है । यदि 
वे इश्वरेच्छासे यद्धक पश्चात्‌ भी जीते रह गये, ता 
' घे विदेह जीवन्मक्त बनकर मोहबन्धन से वचकर 
भारतका भौतिक आधिपत्य करंगे। | 


er 


1 
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जब भारतवासी अपने अपने व्यक्तिगत जीवनो 
छो कीचडखे बाहर निकलकर भारतीय मनष्यता | 
की दष्टिसे कर्तव्य निर्णय करेंगे, तब भय उनके | 
हृदयो को छोडकर भाग जायगा ओर जीवनमे 
महान्‌ आनन्द छा समावेश हो जायगा । तब भारत 
अपने आप संगठित हे! आया । तव उसमें संयम, _ 
देशभक्ति तथा उत्साह आ जायगा। तब सारा | 
भारत स्वतत्रता का | 
भारत देखेगा कि युद्ध न करना भारत के लिये ॥ 
पाप है। मु 


जब लाभालाभ, | 


भारत भातक लखडुःख, 


. जयपराजय आदे का इश्वर का इच्छा मानकर 


कर्तव्यवद्धि से यद्ध करेगा, तब भारत का एक भ 
सैनिक विजय पाये बिना घरका नहा लौटेगा 
यौ भारत की सक्ति, भारत की निम्पाप अवर 
तथा भारतक्षी कर्तव्यनिष्ठाका माग युद्ध करन 
दसरा नहीं हे | 


संग्रामका स्वरूप ) 


छिपकर बठती हं। जा शान्ति चा 
अशान्ति से झगडना द्वागा। उस अशा 
मानमर्दन ओर अस्तित्वनाशा करना पे र ४ 
घह अशान्ति के कारणो से डर ज्ञायगां आ ड 
नहीं हटायेगा ता शान्ति नदा मिलेगा 
भारत शान्ति चाहता हा ता उस अपन. 
के कारणो के विरुद्ध युद्ध ठानना 
शान्ति की प्याख में से दी युद्धका 
लती हे । जहां शान्ति की प्यास नहीं ६” 


का अभाव ह्‌ । 


न्तिका | 


[ग फूट 
वहाँ 


(क्रम 


की 


| 
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५३३ | 

1 ओर स्वास्थ |. 

सुय ओर स्वास्थ्य । - 

र ( लखक--डा ० श्रा० एम० सा० जन, एम०्बा०्बा०एस्‌० ) ल हर 


भारतीय हिन्दुओं की दिनचर्या का कोई भी 
एक कृत्य विज्ञानालोक में छांकार विवेफदष्टि से 
देखियें--पहले की अपेक्षा कहीं अधिक चमकदार 
आर उपयोगी सिद्ध होगा । आज आप भारती 
याँ के सर्योपासना के विधान पर निगाह दोंडा- 
इयं, उसके विज्ञान सम्मत होनेका स्पष्ट प्रमाण 
मिल जायगा ! आप विश्व के इतिहास के पराने 
पृष्ठो को पलट, प्रायः प्रत्येक भभाग में सर्य 
मन्दिरो का दशन होगा । आज भी दक्षिणी अम- 
रोका, चेबीलोन ओर ग्रीक आदिक भगर्भ सं 
निफलने वाले खण्डरांत ओर इंट पत्थर इसकी 
गवाही दे रहे हे । प्रत्येक प्रकार की उपासना 
अथवा स्तोत्रपाठ की जडम श्रद्धाभक्ति द्वारा 
चित्त को एकाग्र करने की भावना काम कर रही 
हैं । जब तक किसी वस्त पर हमारी श्रद्धा दढ 
न होगी, चित्त उस पर जमहीं नहीं सकता। 
किन्तु भारतियौ छी सर्योपासना द्वारा चित्त" 
वत्ति-निरोध क साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य 
को भावना काम कर रही हे | क्रग्बेदका आदेश 
हिरण्यपाणिः सविता विचषणिरुभे. द्यावा- 
पृथिवी अन्तरीयते। अपामीवां बाधत वेति 
सूयमभि ङष्णन रजलां द्यामृणोति ॥ 


स्वणेरदिमियो यक्त सय आकाश ओर पथ्वी | 
_ के बीच से गुजरता हे ओर रोग एवं अन्धकार 
का विनाश करता हुआ आकाशमण्डल को 
'आलोकित करता हे। व्र 
स्थितिः--सूय वत्ताकार पृथ्वी की नाभि पर 


पन जा 
का २० अरववी भाग हम को प्रदान करताह | 
ओर इतनी ही हमारे जीवन क लिये पयाप्त भी 
ह । क 


सूर्य और संसार । 

१. सय क उत्ताप द्वारा हा हमको प्रकाश आर 
उष्णता मिलती हे। वक्ष, बनस्पति, औषधि | 
आदि के उत्पन्न होने ओर फूलने फलन का | 
कॉरणभी सय ही हे। र. 

२. जलवष्टि भी सयं द्वारा ही होतोहे। स्मृतिकार _ 
का वचन हे-- 'आदित्याज्जायत वृष्टिः 


३. ग्रह भी स्य क आकषण विकषण द्वारा 


ha 


ह्‌ । 
४. जलवाय भी सय क प्रभावस 

रहता ओर उसमें रासायनिक क्रिया 

रहतो हे। 


ब 


भी सूयं द्वारा ही उत्पन्न होती हें। 


[eS 


६. सय में कीटोणुओं का नष्ट 


= 


वेदिक धर्म ! ४३४ [ बे २० 


Ss 


“यू आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ? रे, फिर भी वे लोग स्वस्थ ओर दीधेजीबी 

होते हैं, अपने दूध, सक्न खाने वाले शहरा. 

` उपनिषद्‌ भी लूयरदिमियोमे प्राणों की स्थिति भाइयौ की अपेक्षा । इस का एकमात्र कारण ह. 
स्वीकार करता हे- ' आदित्य उदयन्‌ यत्प्राची कि खळे शारीर छं सूय-रब्मियौ का उपयो 
प्रविशति तेन प्राच्यान प्राणान्‌ रश्मिष संनिधते ! ' क्वरना। अस्त, वर्तमान परिस्थितिमे भारतिया 

इस विवेचनद्वारा निश्चय हो गया कि सूयं अपने स्वास्थ्य सुधार मै सूर्य-रश्मियों से पया 


ह ~ ३ 
रह्मियों का समुचित रूप से सेवन कर मनुष्य सहायता छेना चाहिए । निर्धेनता और शा 
स्वस्थ ओर दीर्घाय बन सकता हे। आप नागः ॒ 


रिक और ग्रास्य जीवन की तलना करें। ग्रामीणों 
के पास पौष्टिक आहार और स्वास्थ्य सम्बन्धी अपने पुराने इएदच का खचा स पुन उपस्थित 


प्रायः सभी उपयोगी उपकरणों का अभाव होता 


3 i OC el 


संपूण महाभारत 


अव संपूर्ण १८ पर्वे महाभारत छप चका हे! इस सजिदद संपूण महाभारत का 
मूल्य ६० ) रु० रखा गया हे। तथापि यदि आप पेशगी म० अ० द्वारा संपूण मूल्य भजग, 
तो यह ११००० पृष्ठांका संपण, सजिदद, सचित्र ग्रन्थ हम ६०) २० में दे सकते ह। आपस 
रुपया आंतेही सब पुस्तके आपको रेल पासलद्वारा भेजेंगे, जिससे आपको सब पुस्तक 
सुरक्षित पहुँचे । यदि रेल्ये स्टेशन आपके पास नहीं, तो डाकद्वारा भेज देंगे! रुप 
म० आरसे भेज दे, जिले आधा डाकव्यय माफ होगा। ची० पी० से मंगवायँगे, तो संब | 
डाकव्यब अपको देना होगा। भहाभारतका नमूनापृष्ठ ओर सूची मंगाइये । 


आसन 
याग का आराग्यवधक व्यायाम-पद्धांत लिए 
७ जनक वर्षोके अनुभवसे यह बात निश्चित हो चुकी है, कि शर्यीरस्वास्थ्यके 
४ आसनोका आरोग्यवर्धक व्यायामही अत्यंत सुगम और निश्चित उपाय है। अशक्त मट 
१ . इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकत हे । 


और | 
इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तक में हे । मूल्य केवल २) दो २० न्यत 


 डा० व्य (5) खात आने हे। म० आसे २।=) रु भेज दे। 
Coe [ मंत्री- स्वाध्याय--मण्डल) औंध (1 


प्र 
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नवम नियम ! 


नवम नियम | 


व्यक को अपनी हो उन्नति. से सन्तए न 
रहना चाहिये; किन्त सब की उन्नति में अपनी 
उन्नति समझनी चाहिये । ' यह नवम नियम है । 

जब तक एक मत, एक हानिळाभ, एक सख 


:ख परस्पर न माने तव तक उन्नति होना बहुत 
कठिन हे । 


[ दृ. ग्र. प्र. भा. ल. प्र. दशम सस० प. ३९१ ] 

अच तो बहुत से मतवाल होन से वहुत सा दुःख 
और विरोध बढ गया हे, इसका निवारण करना 
वृद्धिमानो का काम हे । परमात्मा सवके मन में 
सत्य मत का ऐसा अंकुर डाळे कि जिससे मिथ्या 
मत शीघ ही प्रलय को प्राप्त हो,इसमे सब विद्वान 
लोग विचारकर चिरोधभाव छोडक आनन्द को 
बढ़ाये । 

[ द्‌- श्र. प्र. भा. ख. प्र. दशम सम. प्‌ . ३९७] 

परमात्मा सब मनष्यो पर कृपा करे कि 

सबसे सब प्रीति परस्पर मेल आर एक दूसरे के 
सख की उन्नति करने में प्रवत्त हो! 

[ द. ग्र. प्र. भा, स. प्र. १४ समु प. ३९७ ] 


जहा तक हो वहा तक अप्रास वस्तु का इच्छा, 


प्राप्त का रक्षण ओर रक्षित की वृद्धि, बढे इए घन 


का व्यय देशोपकार करनं में किया करं । सब 
प्रकार... अपने अपने वर्णाश्रम क व्यवहारों को 
अस्यत्लाहपूचंक प्रयत्न से तन मन धन से सवेदा 
परमाथ किया करे । 

[ दः ग्र. प्र. भां. स. प्र. ४ थ समृ. प॒. २१९ ] 

खच तो यह हे कि इस अनिश्चित क्षणभंग जीवन 
मै पराई हानि करक लाभ सं स्वयं रिक्त रहना 
और अन्य को रखना मनुष्यपन से बहिः हे । 


[ दः ग्र. प्र. भा. स: प्र. १४ समु. अनुः प्‌ .७०३ ] 


परोपकार करना ओर परहानि करना 


अधर्म कहता: दे।० ति. वि अ ००८०सस का ऽवि है, बह, सुमतो । उसमे 


पा क 


योग्य व्यवहार करके अज्ञानियों को दुःखसागर 
से तारन क लिये नोकारूप होना चाहिये। 
[द. ग्र. प्र. भा. स. प्र. ११ सम. प. ०२८] 
मनष्य को सब से यथायोग्य स्वात्मवत्‌ 
सख दुःख हानि लाभ में वतना भ्रष्ट, अन्यथा 
वतना वरा समझता हू । 
[ द. ग्र. प्र, भा. स: प्र. स्वमन्तव्य(. २६,प्‌.७९३] 


जो यथाथ वक्ता, धर्मात्मा, सबके सख क. 
लिये प्रयत्न करता हे उसी को आप्त कहता हं 
[ द्‌. ग्र. प्र. भा. स. प्र- स्वमः प्रतल. ३८,प. ७९४] 
जो छलादि - दोषरहित, धर्मात्मा, विद्वान , 
सत्योपद्ष्रा, सब पर कृपादृष्टि सं वतमान होकर 
अविद्यान्धकार का नाश करके अज्ञानी लोगो 
के आंत्माओं में विद्यारूप सय का प्रकाश सद! 
कर उसको आत्त कहते हें । 
[ द. ग्र. प्र. भा. स. प्र. आयोँद्देदय र: ख. ८१९, 
प्‌. ८९९ | 
जिससे सब मनुष्यां के दुराचार दुःख छूटे, | 
भ्रष्टाचार ओर सुख बढें,उसक करने को परोपकारी 
कहता हूं । 
[ द्‌. ग्र. प्र. भा. स. प्र: स्वमन्त-प्र. ल.४०, | 
पू. ७९५ |] ` 
अपने सब सामथ्ये से दूसरे प्राणियों के | 
सख होन के लिये जो तन मन घन से प्रयत्न | 
करना हे, दह परोपकार कहाता हे । जो तन मन 
और धन सब से सख बढाने मे उद्योग करना 
हे, उसको स्वहित कहत हें । 
[ द्‌. ग्रः प्र. भा. स. प्र. आयाँद्दश्य. र. स. ५७, 
७४, ए. ८९७-८९८] 
हे मनष्य लोगो ! जो तम्हारा मंत्र अर्थात सत्य 


ह 


' कि जिसस तम्हारे 


हे मनष्य लोगो ! जिस प्रकार 


वैदिक धमं । 


प्रकार का विरोध न हो । और जब जब तुम 
लोग मिल के विचार करो, तब तव सबक वचनो 
को अलग अलग सन के जो धमंयुक्त आर सबका 
हित हो सो सो सब में सं अलग करक, उसी का 
प्रचार करो {। जिससे सभौ का बराबर सुख 
चढता जाय । ... जिसमें सव मनुष्यो का मांन, 
ज्ञान, विद्याभ्यास, ब्रह्मचर्या आदि आश्रम, 


अच्छे अच्छे काम,उत्तम मनुष्योकी सभा ख राज्य. 


के प्रबन्ध का यथावत करना ओर जिससे वृद्धि 
शरीर बल पराक्रम आदि गण बढ तथा परमाथ 
आर व्यवहार शद्ध हो ऐसी जो उत्तम मर्यादा 
हे सो भी तम लोगो की एक ही प्रकार की हो। 
जिससे तुम्हार सव श्रेष्ठ काम सिद्ध होते जायं 

हे मनष्य लोगो ! तम्हारा मन भी आपस में 
विरोधरहित अर्थात्‌ सब प्राणियों के दुःख के नांशा 


| ओर सुख को वृद्धि के लिय अपने आत्मा के सम- 
/ तव्य पुरुषाथ वाला हो | जो तम्हारा मन ओर 


चित्त हें ये दोनों सब मनष्यो के संख ही क लिये 
प्रयत्न में रहें । 


[ द. ग्र. द्वि. भा. ऋम्वेदादि. प.५३, ७४ ] 


हे मनुष्य लोगो ! तुम्हारा जितना सामथ्यं हे 
उसको धम के साथ मिला कर सघ सखो को सब 
[दून बढात रहा |... ह मनृष्य लागा | तम्हारा 
' सच एस्षाथ स्व जीवा के सख के लिये 
सदा हो ... सदा वेसाही प्रयत्न करते रहे 
- हृदय अर्थात मन के 

य व्यवहार आंपस म सदा प्रमसहित और 
विरोध स अलग रह। [ अपने श्रद्धा अश्चद्धा 
धृति, अधृतिः हीः, धीः, भीः आदि गणौ 
को]सव प्रकार स सवक सुखी के लिये यक्त करो। 
घमसेवन से 


तुम लोगो को उत्तम सुखो की बढती हा और जिस 
श्रेष्ठ सहाय खे आपस में एक से दूसरे का सुख 


बढ एसा काम सब दिन करत रहा। किसी को 


ठ्‌ कः SS NDE सुत म ARE 


का सूखा करक अपन आत्मा का सखा 
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नहीं करत 
नतु, निचित, भी. व्यय राका न Jf 


जानो । जिस प्रकार खे स्वाधीन हाके सब लोग 

सदा सुखा रह चखा हो यत्न करते रहो | | 

[द्‌ ग्र द्वि. भा. क्रर्बेदादि. पृ. ३७६, ३७७] | 

में सब सनुष्यादि भ्राणियों को अपने मित्र 

जानू ओर हानि छांस सुख ओर दुःख में अपने 

आत्मा के समतुल्य ही लब जीचो को मान । 
घि हग्बेदादि, पृ. ३७८ ] 


2: 


[द्‌, श्र. हि. भ 
परम धन्य चे मनुष्य ह कि जो अपने आग्याक्ष 
समान सुख में सुख ओर दुःख में दुःख अन्य | 
मनुष्यों का जानकर धामिकता को कदापि नहीं | 
छोड़ते डी 
[ द्‌. प्र. प्र. सा. व्यचहारभानः पु. ७३७] | 

आत्मा से परीक्षा उसको कहते है कि जो जो 
अपना आत्मा अपने लिये चांहे सो सो सबके लिये 
चाहना जोर जो जो न चाहे सो सो किसी के लिय 
न चाहना! - 


| द्‌. ग्र. प्र. भा. व्यवहार मानु: पृ. ७२९] 


पडासा क साथ एखा यता ते 


अपने शरीर के लिये करते हे, वेसं हा 
क लियं भा कमं किया कर । 


अं 


[ द्‌ ग्र. प्र. भा. व्यवहारभानु प. ७४३ ] 

जितने मनष्य खे भिन्न जातिस्थ प्रा 
उनमें दो प्रकार का स्वभाव हैं| बलवान स ड 
निर्बळ को डराना और पीडा कर अर्थात्‌ ई. 
का प्राण तक निकाल के अपना मतल 
लेना देखने म आता हैं 
स्वभाव रखता उसको भा 
गिनना उचित है, रन्त जो निर्बेली पर ति 
उनका उपकार और निवेलो को पाडा दनं न 
अधर्मी बलवानों से किचिन्मात्र मा न 
न करके इनको पीडा से हटा के निला है च्या 
तन मन ओर धन से खदा करना है? वद : काम 


tr 


1 बुर 
जाति का निज का गुण है [ क्योकि ड करने. 
के करने में भय ओर सत्य क. ५ ही मत 


धन्यवाद के पान्न कहात द्‌ ' 


Fes oes 
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[ द. ग्र. प्र. सा. व्यवहारभानु प. ७५२] रै 
वे धर्मात्मा विद्वान्‌ लोग धन्य हें जो ईश्वर के 


गणकर्मस्चसाच अभिप्राय, सुष्ट्रिक्रम, प्रत्यक्षादि 


प्रमाण और आप्तौ के आचार से अविरुद्ध चलके _ 


सब सलार को सुख पहुंचाते हैं । ओर शोक हे 
उनपर जो कि इनसे विरुद्ध, स्वाथी, दयाहान 
होकर जगत्‌ में हानि करने के लिये वर्तमान हें । 


पूजनीय जन वे है कि जो अपनी हानि होती हो 
ता भी सब के दित के करने में अपना तन, मन, 


५4 


` धन लगाते हें । ऑर तिरस्करणीय चे हें जो 


ha 


रहकर सबक सुखा का 


०० 


अपने ही लाभ में सर 
~ खेळ 
नाश करते हैं । 


[ द. ग्र, प्र. भा. गोकरूणानिधि, प. ९.१९ ] 


सनो बन्धवर्गो! तझ्हारा तन मन धन गाय 
आदि की रक्षारूप परोपकार मे न लगे तो केस 
काम का हे? देखो परमात्मा का स्वभाव कि 
जिसने सब विश्व ओर सब पदार्थ परोपकार 
हो के लिये ही रच रक्खे ह, वेसेतम भा अपना 
तनं मन धन परोपकार ही क अपण करो! 
ध्यान देकर सुनिये कि जेसा दुःख सुख अपने 
को होता हे वैसा ही ओरां को भी समझा 
कीजिये। ... इसलिये आजतक जो हुआ सा 


_ हुआ, आगे. आंखे खोलकर सबके हानिकारक 


कमोंक्को न कीजिये और न करने दीजिये ।... आप 
छोगोंका यही काम है कि पक्षपात छाड सबकी 
रक्षा और बढती करने में तत्पर रहें। सबंशक्ति- 
मान जगदीश्वर हम और आप पर पण कृपा 


- करे कि जिससे हम ओर आप लोग. विश्व के 


हानिकारक कमौ को छोड, खर्वोपकारक कर्माँकों 
~ he 
करके, सब लोग आनन्दमे रहे । 


_ [दुः द्वि. भा. गोकरुणा० पु. ९३२-९३४ ] 

जेस परमेश्वर ने सब प्राणियो के सख के 
अथे इस सब जगत्‌ क पदाथ रचे हें, वेस 
मनुष्यों को भी परोपकार करना चाहिये। 


(द्‌. ग्र. प्र. भा. स. प्र. ३ य सम॒. प. १२६ ) 
नुप्यो को योग्य हे कि सब मंगल कार्योंम 


नवम नियम । 


अपने और पराये कल्याण के लिये यज्ञद्वारा 
इ श्वरापासना कर। 


[द. प्र. द्वि. भा. खंस्कारविधि, प॒. १३] 
क्योंकि सबका उपकार करने वाळे यज्ञ को 
नहीं करने से मनुष्यों को दोष लगता हे। 
वाय ओर वृष्टि जळ को चिगाडने वॉला सब 
दुगन्ध मनष्यो के ही निमित्त स उत्पन्न होता 
हं, तो उछका निवारण करना भी उनको हो 
प्य हं। ... सबके उपकार के लिये यज्ञका अन- 
छन सी उन्हीं को करना उचितहें। 
[ द. ग्र. द्वि. भा. ऋग्वेदादि० पृ. ३२१ ] 
जव हाम से वायु जळ ओर आषधि आदि 
शद्ध होते हें, तच सब जगत्‌ को सख और 
अशुद्ध हानेसे सवको दुःख हाता हे, इससे 
इनको श द्धि अवश्य करनी चाहिये। 
[ द्‌. ग्र. द्वि. भा. ऋग्वेद्रादि० पृ. ३१९ ] 
यह दुगन्ध से वाय ओर वृध्टि जलका दोष- 
युक्त हाना सर्वत्र देखने मे आताहे। सा यह 
दोषइश्वर की सृष्टि नहां किन्त मनष्यों ही की 
स॒ष्टि से होता हे। इस कारण से इसका निवा- 
रण करना भी मनुष्यां का उचित हे । 
[दः ग्र. द्वि.भा. ऋग्वेदादि० पु. ३२०] 
देखा जहां होम होता हे वहां... अग्नि में _ 
डाला हुआ पदाथ सूक्ष्म हाफ फेल के वाय क साथ 
दूर देशम जाकर दुगन्ध को निवृत्ति करता हे । 
केशर, कसतरी, सुगन्धित पष्प आर अतर. 
आदि... सुगन्धका यह सामथ्ये नहीँ हे कि 
गृहस्थ वाय का बाहर निकाल कर शाद्ध वाय | 
का प्रवेश करा सक, क्योंकि उसमें भेदक शक्ति 
नहीं हे ओर अग्नि ही का सामथ्यं हे कि उस 
वायु और ढुगन्धयुक्त पदाथौको छिन्न भिन्न और 
हलका करके बाहर निकाल कर पवित्र बायु 
का प्रवेश कर देता हे ।... इस होम करनक 
बिना पाप हाता हे । क्योकि जिस मनुष्यके 
शरीर से जितना ढुगन्ध उत्पन्न हा के वाय ओर 
जल का बिगाड कर रोग[त्पत्तिक्षा निमित्त हाने 
से प्राणिया का दुःख प्राप्त करता हे उतना दो 
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पाप उस मनप्य को होता हे । इस लिये उस पाप 
के निवारणार्थं उतना स॒गन्ध व उससे अधिक वांयु 
और जल में फेलाना चाहिये। और खिलाने 
पिछाने से उसी एक व्यक्तिको सुख विशेष होता हे। 
जितना घत और सगन्धादि पदाथ एक मनुष्य 
खाता है, उतने द्रव्य के होम से लाखों मनुष्यों का 
उपकार होता है |... जब तक इस होम करने का 
प्रचार रहा तबतक आर्यदेश रोगो से रहित और 
ससो ले परित था [अब भी प्रचार हो ता चेखा हो 
हो जाय । ] 

[द्‌० श्र० स० प्र भा० ततीयलम॒० पु० १२६-१२७] 
) [ देखो द० ग्र० द्वि भा० ऋग्वेदादि पृ०३२६ | 


i 


7 अझिहोत्र [से लेके अश्वमेधपयेत जो कम्काण्ड 
हे उस ] में चार प्रकार के द्रव्यो का होम करना 
होता है । एक सगन्धणणयक्त जो कसतरी केशर 
आदि है, दसरा मिष्ट-गणयक्त जो कि गुड आर 
सद्दत आदि कहाते हे, तीसरा पष्टिकारक गणयक्त 

जो घत, दुग्ध ओर अन्न आदि हैं और चोथा रोग- 

नाशक गणयक्त जो कि सोमलतादि ओषधि आदि 

- ह। इस वाक्य के देखा स्पष्टीकरणार्थ विस्तारस 

_ चार प्रकार के द्रव्यो के लिये (द० ग्र० द्वि० भां० 

_ सस्कार पृ० १४ तथा दृप्ग्र० प्रर भा० पञ्चमहा- 

यक्षविधि, पु० ८७५-८७६ इन चारो का परस्पर- 

- शोधन संस्कार ऑर यथायोग्य मिलाकेअग्नि में 

यक्तिपर्वक जो होम किया जाता हे, वह बाय ओर 

 वृष्टिज्ञळ को शुद्धि करनेचाळा होता हे । इससे 

_ जब जगत को सख होता हे। ... सो पर्चोक्त 

सगन्धादियक चार प्रकार के द्रव्या का अच्छी 

[र संस्कार करके अञ्चि मं होम करने से जगत 


“000, ७५०६३ FNS 


5५ Op & >. 


गि पर तपा के उनमे छाक देने खे वे सगंधित 
क्योंकि उस सगधद्रव्प ओर घी के. 


रहते ही हैं; क्योंकि किसी द्रव्य का वस्तुतः अभाव 


` सदा करते रहा। 


' अर्थात सांगोपांग चारो वेदौ का स 


लिए ही हाता हे ।... [जनता नाम जो] मन्यो [का | 
हे उली ] के सुख के लिए यज्ञ हाता हे और | 


नष्य हे, वह भी आनन्द को प्राप्त हाता हे, क्यो 
कि जा मनष्य जगत्‌ छा जितना उपकार करेगा, | 
उसको उतना ही इश्वर घी व्यवस्था से सुख प्राप 
होगा । 2 
[द्‌० ग्र० छ्वि० भा० ऋग्वेदादि प० ३१६ ३१७] र 
[देखा द्‌० ग्र० प्र भा० पञ्चमहायश्ञ पू० ८५६] . 
जो लगन्थ आदि युक्त द्रव्य अञ्चि में डाला 
जाता हे, उसके अण अलग अलग हाक आकाशम 


नहीं होता | हसले यह द्रव्य दुगेधादि दोषोका 
निवारण करनेवाला अवश्य होता हैं । फिर उससे ; 
वायु और वृष्टिजल की शुद्धि के हाने से जगत्‌ का _ 
बडा उपदार ओर सुख अवश्य होता द । > 
[ द्‌० ग्र द्वि० भा८ ऋग्वेदादि पूृ० २९६ १ 
[य ओर वृष्टि जल की शुद्धिद्वारा अश्निहात्रसे 
लेके अझवमेधपर्यंत यज्ञो से सब सृष्टि का उपक 


[द० ग्र० द्वि० भा० क्रग्वेदादि पृ० ३९ ३९२ 
[वळना करो द०्प्रणद्वि०्भा०्ऋग्व दाद्‌ १० 
सवंदिन अच्छी प्रकार सगन्धादि दऽ 
सस्कार करकं सब जगत्‌ क उपकार 
हाम का किया कर। | 
; [ द्‌० श्र० द्वि० भा० ऋग्वेदा 
जब चिद्या ख प्रकाशत 
चह पू्वेसमद्ररूप ब्रह्मचर्यानुष्ठाच क 
गरुकुळ स उत्तम्र समद्र अथात गहाश्रम 
प्राप्त हाता हे, वह सब लोगों 
बारस्वार पुरुषाथं ओर जगत्‌ की री: 
आनन्दित कर देता दे । ... जब शरी > औ 


दि प० ४४ 


Rf 
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प्रकाशमान हाता, उसमें सम्पण दिव्य गण निवास 
करते ओर सब विद्धान उससे मित्रता करते हें । चह 
ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य ही खे प्राण, दीघंजीवन, दुःख" 
क्लेशो का नाश, सम्पण विद्याओं में व्यापकता, 
उत्तम वाणी, पवित्र आत्मा, शद्ध हृदय, परमात्मा 
ओर श्रेष्ठ प्रज्ञा को धारण करके सव मनष्य के 
हितके लिये सब विद्याओं का प्रकाश करता हे। 


[ द्‌० ग्र० छि० भा" ऋग्वेदादि पु० ८९] 


हम स्त्री-पुरुष, खेवक-स्वामी, मित्र-मित्र पिता- 
पुत्रादि मिलके प्रीतिसे एक दूसरे की रक्षा किया 
करे ओर ...एक दूसरे कं पराक्रम की वढती सदा 
किया करें ... हम एक दूसरे खे कभी चिठ्ठेष 
विरोध न करे । किन्त सदा मित्रभाव ओर एक 
दूसरे के साथ सत्य प्रेम खें वते कर वह सव 
गहस्थौ के सद्घयवहारों का वढाते हुए सदा 
आनन्द में बढते जाचें। ..हम लोग प्रीति से 
एक दूसरे के साथ वतं घ्म, अर्थ, काम ओर माक्ष 
की सिद्धि में सफल हो के सदेव स्वय आनन्द मं 
रहकर सबका आनन्द मे रक्खं । 


-[द्‌० प्र० द्वि० भा० संस्कार० पू० २१४ ] 
संन्यासी. माहशोकादि दे।षों से रहित होकर 


` सदा सब से उपकार करता रहे। 


[द्‌० ग्र द्वि० भा० सस्कार०पू० २४६ ] 
संन्यासी लाग परमात्मा में स्थित रहे ओर 


उसकी आज्ञा अर्थात्‌ पक्षपातरहित न्यायधम में 
स्थित होकर सत्यापदेश सत्यविद्या के प्रचार से 
सब मनुष्यो को सुख पहुचाता रहे। 
[ द्‌० प्र० छि० भा० संस्कार० पृ्‌० २४७ ] 
संन्यासियौ का उचित हे कि सत्यापदेश शंकां- 
समाधान वेदादि सत्यशारत्रा का अध्यापन ओर 


~ i 
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नधम नियम । | 
वेदोक्त धर्म की वृद्धि प्रयत्न से करके सब संधार _ 
को उन्नति किया करं! 
[द्‌० ० प्र० भा० स० प्र० पचम सम« प० २३८ ] 


[मनष्य] सदा पश्चात्‌ करे कि मनष्य शरीर 
धारण करके हम लागों सं जगत्‌ का उपकार कुछ 
भी नहीं वनता | जेसा कि इश्वर ने सव पदार्थों | 
की उत्पत्ति करके सव जगत का उपकार किया हे, 
चेस हम लाग भी सबका उपकार कर, इस काम म 
परमश्वर हमको सहाय करे कि जिससे हम लाग 
सव का सदा सुख देते रहें । 

[द्‌० ग्र० प्र०»्भा०स०प्र० पञ्चमहायज्ञ पु ८५७] 


सव आर्य और आर्यसभासदों के! उचित हे 
कि लाभ और आनन्द के समय खमाज -पर 
भी दृष्टि रकं ओर उसकी धनादि से सहायता 
किया कर्‌। क 
[आ० स० उपनि० स० ३८, प्रका सावेदे? 

सभा० सं० १९९१ त्रि] _ 

हे सहनशी लेश्वर! आपके अनग्रह से हम सब लाग 
परहपर प्रीतिमान्‌, रक्षक, सहायक, परम पुरुषाथा | 
हाँ; एक दूसरे का दुःख न देख सके, स्वदेशस्थादि _ 
मनष्यों को अत्यन्त परस्पर निब र,प्रोतिमान्‌,पारंड- . 
रहित करें,...हम लाग परस्पर परमानन्द का भोग 
करे... हम लागो का पठनपाठन परम विद्यायक्त हो 
तथा संसार में सबसे अधिक प्रकाशित हो और 
अन्योन्य प्रीति से परमवीयं पराक्रम से निष्कण्टक 
चक्रवती राज्य भोगे---हे जगदीश्वर] आपके सामथ्यं | 
हम लोगो में परस्पर विद्वेष अर्थात्‌ अप्रीति 

न रहे, जिससे हम लाग परस्पर चिद्वेष न कर, 
किन्तु सब तन, मन, धन, विद्या इनको परस्पर | 
सबके सखोपकार में परम प्रीति से लगाव _ 


[द्‌० ग्र प्र. सा० आयो सिविनय पृ० २७-३८} | 
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ढशम नियम । 


(सब मनुष्यों को सामाजक सवाहतकारा 


ओर प्रत्येक हितकारी नियम म सब खतन्त्र रह | 


सब सभाओं ओर उपसभाओं के सारे काम 
` बहुपक्षानुसार निश्चित होंगे। 


[ आ० स० उपनियम स° ३०, प्रकाशक खाच 
देशिक सभा, सम्वत्‌ १९९१ वि० ] 


[प्रजा के धनाढ्य आरोग्य खानपान आदि से 
सम्पन्न रहने पर राजा को: बडी उन्नति होती ह! 
प्रजा को अपने सन्तान के सदहश सख देवे आर 
प्रजा अपने पितासद्दश राजा ओर राजपुरुषा को 
जाने।] दोनों अपने,अपने काम में स्वतन्त्र ओर मिले 
हुए प्रीतियुक्त काम में परतन्त्र रहे । [प्रजा को 
साधारण सम्मति के विरुद्ध राजा व राजपुरुष 
नहौ । राजा की आज्ञा के विरुद्ध राजपुरुष,व प्रजा 
न चले। ] 


[दि"ग्र०प्र०ण्भा०स०प्र०६४ समु० पृ०२७०] 
(प्रश्न) जीव स्वतंत्र हे या परतंत्र? 


म. र ~ ९ थर ° NC 

हा (उत्तर) अपने कतेव्यकमों मे स्वतंत्र ओर इश्वर 
._ क्षी व्यवस्था म परतन्त्र हे ।...अपने.सामर्थ्यांनुकूळ 
कम करने मं जीव स्वतंत्र परन्त जब वह पाप 
कर चकता हैं तव इश्वर की व्यवस्था में पराधीन 
होकर पाप के फल भोगता हें । इसलिये कर्म करने 
2 में ज्ञीव स्वतंत्र ओर पाप के दुःखरूप फल भोगने 


[द्‌० श्र० प्रः भा० सः प्र सप्तम सप्त० प ३०२] 
तुलना करो [ द. ग्र प्र० भार स० प्र० सप्तम 
समर प० ३०३ | 


( चन कः २1 क कि जो जो, प्रा Digitized By Siddhanta 50, 


नियम पालने में परतन रहना चाहि 


घीनता हे, वह घह लव दुःख ओर जो जा स्वाधीः 
नता है, वह वह सब सुख ।] परन्तु जा एक दूसरे 
के अधीन काम्न हे, वह वह आधीनता से हो करना 
चाहिये। जिले स्त्री ओर पुरूष एक दूसरे के अधीन 
व्यवहार अर्थात स्त्री पुरुष छा ओर पुरुष स्री का 
परस्पर प्रियाचरण अनकल रहना, व्यभिचार वा 
विराध कभी न करना, पुरुष को आश्ञानुकूछ घर 
के काम स्त्री ओर बाहर के कांस पुरुष के अधीन. 
रहना, दुष्ट व्यसन न फलन ख एक दुसर का | 
राना अर्थात यही निश्चय जानना । ] उ 
[द° ग्रप्र० भा० स० प्र० चतुथ खमु" प ९०१ 
महाचिद्वानो को बिद्यासभाधिक्कारी धार्मिक 
विद्वानों का घर्मलभाधिकारी, प्रशंसनीय घात 
परुषो का राजसभा के सभासद ओर जा उन सू 
मे सर्वोत्तम गणकर्मस्वभाचयुक्त महान्‌ पुरुष ह 
उस का राजसभा का पतिरूप मांन के सव प्रक 
से उन्नति करें।] तीनों सभाओं की सम्मति § 
राजनीति के उत्तम नियम आर नियमो के अंध 
सब लाग बत । सब के हितकारक कामों म हु. 
करें । स्वहित करने के लिए परतन्त्र और र 
कामो मे अर्थात जां जा निज के काम हैं, डत 
में स्वतंत्र रह । 
[दन्ग्र०प्रण्भाण्सख॒०प्र:६४ लमु? 
म॑ स्वतत्र दी > 
करने के लि 


0०५७२ ] 


सब अपने अपने काम करन 
इश्वर की आज्ञा अच्छे क्कामों 
बुरे के लिए नहीं । ८०८ 
[दन्प्रण्प्र०भाष्स०प्र० सा 3 पापी , 
र 
सब जीव कर्म करने म स्वाधीन अ दे 


फल भोगने में पराधीन भी द॑ || 
द्विम्मा ऋग्वेदादि 2 
011 Gyaan Kosha र 


ज्येष्ठ १८३१ ] 


चीन का तँओ धर्म । 
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(7401511) 
देव-धमे । 


( ठेखक- श्री० पं० जयदेवशार्मा विद्यालंकार मीमांसातीथे, अजमेर ) 


मनुष्य क्या मानता है और क्या नहीं मानता है 
यह कहता बहुत कठिन है। जीवन भर मनुष्य अपने 
अनुभव सकलन करने में ही लगा रहता है। एक 
से एक अधिक विशेष ज्ञानी और चत्रवाक- 
कोविद्‌ पुरुष मनुष्यको टकरतेही रहते ह्‌ । वह अपने 
जीवनमै उनसे कुछ न कुछ नया सीखता है और 
पुराने की परीक्षा किया करता है, खहस्रौ बातें उसे 
ग्राह्य, सदद्रौ अम्रांह्य और अनेक स्वीकार करने 
योग्य और अनेक खण्डन करने योग्य मिला करती 
हैं । यदि मनुष्य ज्ञान-पिपासा के भाव से विचरे तो 
जिनको वह बालक भी समझता हे, अनेक वार 
उनके वचना में भी अनेक ग्राह्य बातें मिलती हैं, 
जिनको मख अनपढ कहते हें, उनके साधारण से 
साधारण अनुभव भी विशेष महत्त्व के प्रतीत होने 
लगते हं। 


जिन दिनों में वेदभाष्य किया करता था, मैने एक. 


देहात का बाळक नौकर रखा, वह उमर में १३-१४ 
वर्ष का था, परन्तु वह बडा सहृदय था, पढा लिखा 
तो कछ न था। तो भी बात बड़ी गहरी कहता था। 
उसे एक दिन थोडीसी खीर खाने को दी, जब खा 
चुका तो प्रसन्न होकर बोढा- “माताजी ! नीक 
'मळूक लागे '! अर्थात्‌ थोड़ी वस्तु बहुत मन को 
भांती है। यदि अधिक दी जाती तो वह भी अच्छी 
न लगती । यह कितनी गहरी सचाई उस दिहाती 
बालकने कही । अस्तु । इसी प्रकार हमारे जीवन में 

अनेक बातें ऐसी आती हे जिन्हें जानकर हम उन्हें 


अन्तरात्मा से सराहने लगते हैं, अनेक बातो म हमें 
सन्देह उठकर विचारने का अवसर प्राप्त होता है। 
मनष्य प्रायः अपने सुने-सुनाए वा पढे-पढाए धार्मिक 
और दाशनिक विचारोपर गवे किया करता हे, परन्तु 
कभी कभी जव अन्य देशोंके वा अन्य धर्मौके मानने 
बाढी के विचारें। से टक्कर लगती है तव उसको 
बड़ा विस्मय होता हे । वह धेयेसे उनके मन्तव्य 
सुनता है, परन्तु अनेकवार उनके मन्तव्या में भी 
गहरी बातें उसे मिलती हे । 

इसी विचारसे इस लेखमाल! को ' वेदिक धमे ' मे 
प्रारम्भ करते हैं, जिससे वैदिक धर्म को माननेवाला 
के अन्य देशा के धर्ममत और सम्प्रदायाकी बातें भी 
पढने के मिलें और वे समय समय पर उनकी तुलना 
वैदिक धर्म वा अन्य भारतीय परिचित धर्मासे कर 
सकें । इससे जहां उनको अनेक टुप्तप्राय समुदाया 
के विचार ज्ञात होगे, वहां उनको अनेक ऐसे तथ्य _ 
भी ज्ञात होगे जिन का बडा भारी सम्बन्ध हमारे 
अतिप्राचीन वैदिक धमेसे ही होगा। ओर उसपर 


हम आइचये करेंगे कि इसकी संगति सिवाय वैदिक | 


धमे के और किसी प्रकार लग नहीं सकती । अन्य 
प्राचीन विलुप्त जातियों के इतिहास में भी यदि 
कोई उज्ज्वल प्रकाश था ता वह “वेद्‌” वा आय- | 
संस्कृति का ही विकृत वा सुकृत रूप था। इस लेख 
में हम चीन देश के प्राचीन 1! धम पर कछ 
लिखगे। > 


चीन में तीन सम्प्रदायोंने बहुत विस्तार प्राप्त 


७०- तॅओ- इसको इस उच्चारण करना चाहिये जैसे उ्दूवाले 'ऐन' अक्षर का उच्चारण करते... 
३० का उच्चारण ऐसा है ०११०४ केऑस यह शब्द 


हें या अंग्रेजी म॑ ००४ में ५ का उच्चारण करते हं 
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बद्कि घसे । 


किया है- 

(१) कन्फूशियस-सम्प्रदाय ने, (२) तैओ धम ने 
और (३) बौद्ध धम ने! इन तीनो ने चीन में फेळकर 
अपने को जाद टोनेसे पथक नहीं रखा । इन में भी 

त-प्रेत-पिशाचौ की पूजा और पितरों की पूजां का 
सम्बन्ध जडा रहा है । कन्फूशियस-धम में पूर्वपुरुषों 
की पूजा ही मुख्य बात है । कन्फूशियन धमके विचार 
सी उदात्त, सुन्दर, चिताकषेक और आगे बहे हुए 
हैं.। तेओ धर्म और वुद्धधमे भी प्राचीन हैं, उनके 
सिद्धान्त भी गम्भीरता और उदात्तता में कम नहीं 
परन्तु चीन में इन धर्मी का कई शत्ताव्दियों तक भूत- 

त-पिशाच-पूजाके साथ सम्बन्ध रहनेसे ये दोनी 
सम्प्रदाय अब बहुत नीचे आ गिरे हे । वह अब 
घोर कमं और “ शमन-तन्त्र ” ( श्रमणतान्त्रिक ) 
१ विद्या के सिवाय और कुछ नहीं रहा। 


तेओ-धमे। 
तँओ' धमे एक सदाचारकी स्थति है, एक शिष्टा- 


उत्तम सद्विचार और उत्तम उत्तम नियमाका संकलन 
_ किया गया है। ईसासे ६०४ वर्ष पूवे तेओ धम का 
संस्थापक महात्मा लाआजे ( ८2० 1826 ) अपनी 
साता के गभे में प्रकट हुए थे। ये महात्मं-कथा 
किचद्न्ती हे, कि अपनी माता के गभ में ८० वषे 
तक रहे और जब उत्पन्न हुए ते उनके सिरपर 
 हिम-धवळ बाल थे। उसी से उनका नाम ' लाओ 
 रश्जे ' पडा। इसका अभिप्राय है ' वृद्ध बाळक? बढा 
_ वाळक और मान्य ऋषि | 


चीन के इतिहास में यह कोई विस्मयजनक बांत 


+ bet कथा 
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चार-का-धर्म हैं। उसमें जीवन-निर्वाह के लिये उत्तम 


नहीं हुई । अस्सी (८०) बर्षौ तक माता के गभे में 


[ वषे २०, 


शुरुगृह में जाकर विद्याध्ययन करना मा 
सावित्री के गभ सें रहना है। स्नातक होकर वि 
ध्ययन करके दीघइमश्र होकर ४८-५० च 
त्रह्मचय के अनन्तर लछोक-माग में प्रकट होना 
प्राचीन काळ में माता के गससे उसका प्रसवही समझा | 
जाता था। बिद्याध्ययन, त्रह्मविचारणा आदि के हिये 
गुरुग॒ह में दीघेजीवन वांस करना यह आय बैदि 
मर्यादा उख समय चीन में थी ऐसा विदित 
है। परन्तु किवदन्ती विकृत होकर इतनी हीर 
गई कि “छाओ र्जे” महान्‌ ऋषि थे और वे ८ 
वर्षों तक माता के गर्स में रहे, अर्थात्‌ वे सावित्री 
माता-गरु-आश्रमःके गर्भ में ८० वर्ष तक रहे और 
अनन्तर खूब ज्ञानवान्‌ तपस्वी के रूप म ससार 
प्रकट हुए । अख्तु। ् 


'छाओ त्स्जे' की धर्मोपदेश-पुस्तक का नाम | 
तैओ तेत किंग ' । यह पुस्तक इतनी छोटी हक. 
जिसका विश्तार मार्करचित इंजीलसे भी आधा है 
अर्थात्‌ इसे भगवद्गीता का आधा सम 
तेंओ ? का अर्थ है मांगे, अर्थात्‌ मनुष्यको अ 
जीवन में कौनसा माग ग्रहण करना उचित है 


“तओ? (देव याँ तपः) वह एक मूठ तरू 
सर्वेशक्ति है, जो समस्त संसार पर शासन 5 
'रहां हे, वह सब का एक मात्र गस्य 
अध्वा, महापथ, राजमार्ग है। तओ घम 
संन्यास का बडा उपदेश हैं 
कथन है कि वह परम तत्त्व, परम भम? 
नहीं करता और इली कारण वर्दे स॒ a 
रहा है.। लाओ स्पें के वचनो पर स्म हो 
टीका की है | वह लिखता ह कि छ पानी मा 
में इसी प्रकार उत्पन्न होता दै ज हक 
क्योंकि (१) बह सबको आच्छादि 
को व्याप और ढक रहा 


ज्येष्ठ १८६१ ] 


“तँओ ' को सुन नहीं सकता । (३) मनुष्य जो वस्तु 
सुनता है वह 'तेंओ' नहीं है। कोई उसको देख नहीं 
सकता । (४) कोई इसके कह नहीं सकता। (५) 
उसका कोई रूप-आकार नहीं है । तो भी वह सबको 
रूप-आकार देनेवाला है। 'तॅओ! ने संसार के सब 
पदार्थ उत्पन्न किये हे, परन्त वह उनमें से स्वयं एक 
भी नहीं है। (६) अन्य सब विचारों से रहित, 
और सब ध्यानों से रहित होकर मनुष्य तेंओ का 
ज्ञान कर सकता है, खव कर्मों का त्यांग कर दो, तो 
संखार भर तुम्हारे लिये कल्याणकारक हो जावेगा। 
(७) अपनी सब अकळ (तक) मह के रास्ते उगळ 
दो, भेदभाव देखना छोड दो, अपने आत्मा को सब 
बन्धनोसे सकत कर लो, रिक्त हे! जाओ आर शून्य 
या अभाव, या अव्यक्त रूप हो जाओ । 


(८) जव मनष्य एक वार शिखर पर पहुंच जातां 


है, जहां वह इस सांसारिक जीवन के परस्परविरोधी 


व्यथ के व्यक्त जालॉसे ऊपर उठ जाता है, तब 
वह पवित्र आत्मा हो जाता है ।(९) तैंओ सब पदार्थों 
का परम तत्त्व है, उसका न आकार है और न 
स्थळ द्रब्य, वह अनन्त है, आत्मा और प्रकृति दोंनों 
का आश्रय है । जो मनुष्य ' त ओ! को धारण कर 
लेता है, तओ उसको बहुत ऊपर उठा लेता हैं, 
चाहे तापके घोर दुःसह प्रभाव से सागर सूख जाय, 
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चीन का तॅओ धमे । 


परन्तु उस को कुछ भी ताप अनुभव नहीं होगा । | 


चाहे आकाशगंगा जमकर हिमराशि हो जाय, परन्तु | 


उसके! शीत न लगेगा । चाहे. समस्त पचत विजळीकी 
कडक से टुकडे टुकडे हो जावें, चाहे समुद्र उमड कर . 
करारा पर आ उछले तो भी वह अविचलित रहता 
है। (१०) इसके अतिरिक्त बह्‌ मेघौपर भी सवार 
है, सूये चान्द को चला सकता है। वह वाह्य 
संसार की उन खीमाआसे भी परे चला जाता है, 
जहां उसको मृत्यु सता नहीं सकती | 

इस चीनी महात्मा का कथन है कि- ' काळ और 
भले और बुरे पर विचार मत करो और उक्ल अनन्त 
के शासन में रहकर वहां नित्य निरन्तर विश्रान्ति 
प्राप्त करो। (११) तँओ समस्त जीवन का मूलतत्त्व 
(प्राणो का प्राण ) है । परन्तु कोई भी जीव उसके 
तुल्य नही है, ये समस्त प्राकृतिक रूप उसीके 
परिवतेनशील विकृति हैं । ' 

यह ' तँमओ ' तत्व का वणेन है । क्या यह वणेन 
पाठक उपनिषदौ और गीता के वणनों के समान 
नहीं देख रहे ? इसका एक वाक्य के समान उप- 
निषदौँ और गीता में से अनेक वाक्य तुलना- 
रूपमे उद्धत किये जा सकते हैं। स्पष्ट प्रतीत होता. 


है कि महात्मा लाओ स्स्जे कोई भारतीय उपनिषद्‌- | 


कालका ऋषि था। जो उपनिपदौ की प्राचीन | 


२-३-४न तत्र चक्षुगेच्छति, न वाग्‌ गच्छति, न मनो न बिदझो, न विजानीमः-(केन-उपनिषदू)। यद्‌ | 


चाचा नभ्यदितं. ...... यन्मनसा न मनुते, ...... यच्चक्षुषा न पञ्यति, ..... 


इत्यादि ( केन उपनिषद्‌ ) 


५-स पयेगाच्छक्रमक्कायमन्रण... ... परिभ्‌ः स्वयंभू्याथातशयतोऽथान्‌ व्यदधात्‌... -.. 


यच्छोन्रेण न झाणोति । * 


( Rio ) 


६-नायमात्मा प्रधचनेन:लभ्यो न मेधया न बहुना श्रतेन । ( कठ उप० २, २३) 


७-यदा स वै प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । अथ मर्त्योऽमृतो भवति अत्र ब्रह्म समइनते ॥ 
(कठ ६।१४ ) सक्ति ज्ञेसे-ते स्वात्‌ शारीरात्‌-प्रतृहेत्‌ मुञ्जाद्‌ इव इषीकं धर्यण॥ 


-अध्यात्मयोगाधिंगमेन देवं मत्वा धीरा हषशोको जहाति । ( कठ० 


११-.स. उ प्राणस्य प्रणः। ( केन २२) 


९-न हन्यते हन्यमाने शरीरे ( कठ० २।१९ ) अच्छेयेःऽयमदाह्योयम्‌ (गीता) । 
१०-महद भयं वज्र मुह्यतं, य एतद्ठिदुरमृतास्ते भवन्ति। भयाद्स्यारिनिस्तपति भयात्‌ तपति सूयः । | 
भयादिन्द्ररच वायइच मृत्यघोवति पञ्चमः । ( कड०६।३ ) आ 
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शिक्षाओं को चीनमं उपदंश करने के लिये २८ 
त्रप तप करके सन्तरूप में प्रकट हुआ था और 
कर्मेसँन्यास (11००७०) ) की दीक्षा देता था । 


: तुओ ' शब्द ' तप्र? ( तपः ) शब्द या देव 
का रूपान्तर प्रतीत होता है । बेदम “ तपः ' यां 

उच की बडी महिमा है । अघमषेण मत्नम ऋते आर 
सत्य को भी अभौद्ध ( अति तेजोमय ) तपसह प्रकट 
या उत्पन्न हुआ मानते हैं। गायत्री में देव का महत्त्व 
है। ऋत का अथ ज्ञान और सत्य का अथ सत्‌- 
प्रकृतिसे उत्पन्न जगत्‌ हे । इसी प्रकार भागवत तथा 
. उपनिषदोंमें भी तप और देव का बहुत वर्णन क्रिया 
` गया है। ब्रह्म को अरूप, अस्पञ्ये, अच्छेद्य, अदाह्य 
॥ आदि विशेषणोसे स्थान स्थानपर बतलाया हे, केनी- 


जो इन सबको ग्रहण करता है । इत्यादि । भेदभाव को 
छोडना, समदर्शी होना, यह सव गीता और उप- 
निपदौ के ही विचारों के प्रतिविम्ब ह । 


व इन्ट्रेको सहने में समथ सिद्धियां प्राप्त कर लेना, 
यह भारतीय ऋषियों का प्रदशित माग ही है, 


रहस्यवाद पढकर वड्सवथ (अंग्रेज कवि) के एकान्त 
' रहस्यवाद के स्वप्न देखने लगते ह। उसने अपने 
कुछ दाव्यामं वेही विचार प्रकट किये ह, जो लाओ 


पदार्थो की तृष्णा हमारी .दिव्य भावना की निमळ 
. घाराआ का सुला दती ह, तब हम आन्तरिक सत्य 

जीवन का रसास्वाद नहीं छे सकते। वास्तविक 
य जीवन वही है, उसीसे हमारे जीवन का सत्य 
भिप्राय विदित होता हे, उसीस परम सुख प्राप्त 
होता है। सुख तो ध्यान ज्ञान में है, (कमे) में नहीं। 
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- उसमें इतने जादू मन्त्र, 


/ पनिपद्‌ में कितना सुन्दर कहां ह कि-जो आंख, 
/ कान, प्राण आदिसे ग्रहण नहीं किया जाता और . 


इसा प्रकार तआ का शरण म आकर मनुध्यका 


अन्य किसी का नहीं। योरोपीयन लोग इस तॅओ का 


_ट्स्जे ने किये हें। अर्थात्‌ जैसे ' ससार, सांसारिक 


` अधिकार कर लिया। इसका पूजा क 


हममे है, पदार्थों में नहीं | यदि वह हमारे हदय. 
| तो य वार्थः दस कोर छुन दरही ली, सकते! प्या) By मिलेगी या Gyaan “यी शाचक द छ 


७0 नि 6 Am 
तआ धर्म को विकूति। 
लाओ र्जे? की यह गम्भीर आध्यात्मिक औए- | 
निषदिक शिक्षा कुछ कालतक विशुद्ध बनी रही, | 
परन्तु बाद में उसको माननेवाछे उसे भूळने लगे | 
और सूत-प्रेत-की पूजा में फंसने लगे । तात्रिक | 
मळ विद्यामा और आसिचारिक पड़ कमी में झा 
गये । लाओ स्स्जे का विशुद्ध दशन एक सम्प्रदाय र 
या पन्थ वा मतवाद में बढ्छ गया । उसमें छोटे बहे | 
अनेक देवताओं! के मिथ्या कथावाद घुसड़ गये। जहाँ. 
लाओ स्स्जे का ज्ञानोपदेश ३०० इलोक भीन था | 
परन्तु बढ़ कर बह भी एक पोथन्ना दो गया। उसमें _ 
इतनी मिथ्या वा काल्पनिक कथाएं आ झुडा | 
सेनेटन मत ओ घुसे कि 
उनका.एक अच्छो ऊंठ का बोझा हो गया । यह वृद्धिं ` 


फैला ता उसी मै पद्मपुराण और वैष्णव आगम > 
गये । २२१ ३ पूर्व में तओ धम के 
तान्त्रिक पूवेक समुद्र म एक परिमा का ऐसां ८ 
मानते थे, जहां अमर-लता उगती है । बे आकाश 
देवी देवताओं के बसा मानते भमिपर ता 
भिक्ष और तॅओ-मत के भोपोंके। बसा मान 
। यदि मरणशील आदमी सब भावनाओं के 
निरोध कर छे और अनन्त जीवन को विद्या स | 
ता वह स्वर्गम जा सकता है । तैंओ धर्म AR | 
में एक दिव्य ' स्वगं की राची ' या ४ पवित्र मति | 
ह्‌ । 5 
तओ मतकी “ समुद्र को तारा 


उपरोक्त माता को 'समद्वकी तार 
नाम 'लिन! है। वह १७ वष में देह ४ क 
में चढी गई और उसने वायु अ र सड 


मल्लाहे इसकी प्रतिमा-मूर्ति हरेक 


छिन के सम्बन्ध मं कथा भे 
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फकिन नगरमे रहती थी । उसके पडोसी सब 
मछियारे थे) बह मठियारे-कूळ की ही थी । एक रात 
बडा जोर के झककड चला, कमारी एक झोपडीमें 
अपनी माता के साथ से रही थी, अचानक उस 
कुमारी का हृदय अपने भाइयों तथा अनेक वन्शुओं 
के प्रति गया, कि वे इस झक्कड में विकराल समुद्र- 
तल पर प्राणसंकट में हाँगे। कन्या का हृदय 
वेचेन हो उठा । वह झॉपडी से निकल पडी, आर 
अपना कूळ भी विचार न करके उनकी सहाय के 
लिये अधीर होकर समद्र तट पर आई । समुद्रमं 
कूद कर तरने लगी, समद्र की पर्वताके समान अर्यकर 
उत्तग लहरे मे वह निर्भय हाकर तेर रही था, 
उसका बल-साहस निरन्तर बढता ही जाता था, 
उसने तीन ` जंक ' { यक्ष ) देखे, जिन्हों ने उसके 
प्रिय वश्धुओ को पकडा हुआ था । उसने हाथ 
फेळाकर दो हाथों से दो को और तीसरे के मुख 
से पकडा और घर को लौट आई। जब तट की 
ओर आई, तो उसने अपनी माता की पुकार सुनी, 
उसने मुख का जंक (यक्ष ) तो छोड दिया, उसकी 
आत्मा झौपडीमें फिर आ गयी । परन्तु उसने उस 
जक (यक्ष ) को भी वास्तव में छोडा नहीं था । 
` बस्धुबांधबी के - प्रेति ` ऐसे प्रेम-अन्नुराग के 
कारण उसको “स्वरकी राची ' मान लिया गया । 
चीनी समुद्री जहाजियोने उसे अपना पूज्य खन्त- 
देबी मान लिया। जब जहाजी प्राथना करते हैं, 
तो वह तलवार लेकर आकाश में मेघों को वीरता 
से चीरती हे, वह घोर तमोमय राचिर्या में तीन 
-झक्कडौ से भी समद्रतळपर लाळ दीपक लेकर 
उतरती हे, उस प्रकाश के आश्रय से खेनेवाले सब 
भय-संकटों से मुक्त हो जाते हैं । 
. अमृत की वटी और जीवन की बूटी। 
प्रथम शताव्दी में तान्त्रिक ' चांग-तेओ-छिंग ' 
सबसे प्रथम तओ धमे का गुरू और धर्माचांये 
हुआ | उसके समय अमरता प्राप्त करने की गोली 
_ के खोज निकालने का भारी यत्न प्रारंभ हुआ । उस 
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चीन का तॅओ ध । 


रामनौ ( श्रमणों ) के समान अपने जड शरीर से 
आमां को पृथक्‌ करके ऐसे ऐसे स्थानौ की यात्रा 


- कर आते, जहां मानवप्राणी कभी पहुंच न सकता 


था। वे ऐसा मानते थे कि, कहीं सुदूर पड्कामयी 
भूमिमं एक वृद्ध तपस्वी है, जिसकी भोंहे भरी 
पड गई हँ, वह वाय पर जीता है, उसकी आंखों 
मं हरा तेज है, उससे वह समस्त वस्तुओं के छपे 
रहस्य जान लेता हे । प्रति सहस्र वषे वह अपनी 
हड्डियों को पळट लेता ओर सब देह के मल स्वच्छ 
कर लेता है। उत्तरपूच में आकाश म॑ कहीं, जीवन 
को वूटियां आती हे। यंदि उनको मनष्य खा ळे, तो 
अमर हो जाय । उन वूटियौ तक पहुंचने में मांगेमें 
लाळ जळको नदी हूँ, जिसमें हलका पंख तक डूब 
जातां हे । इसी प्रकार उत्तरध्दच के पास अग्नि- 
दर्पण का पहाड है, उसके पास एक झील के तटपर 
ऐसी घास उगती दै, जो रातको दीपक के समान 
चमकती है। उसको तोडकर घरमे धर लो, घरभर 
चमक उठता है । उसके प्रकाश में भतप्रेतो की शकलं 
भी नहीं छुप सकती । इसी प्रकार जीवन की 
निहारिका है, वह भी कहीं दिव्य सरोवरा में उठे | 
पंचरंगी वादों से उत्पन्न होती है। जब मनुष्य इस 
निहारिकाके द्रवविंठु पान कर ले, तो वूढा भी जवान 
हो जाय, बीमारभी चंगा हो जाय । चांग तेओ लिंग 
बडा भारी तांत्रिक प्रसिद्ध हुआ, उसको बहुत 
चमत्कारिक शक्तियां और सिद्धि प्राप्त हो गई थीं) _ 
वह अपनी लेखनी के एक अक्षरमात्रसे सहस्री 
भूतौ और राक्षसा का दमन क्र सकताथा। .. 
जीवन-शुटिकाएं । _ 
ऐसा प्रसिद्ध है कि तॅओ-तांत्रिक लोमडी का | 
रूप धरकर जीवन-अमृतवटिका तैयार किया 
करता हे । चीनी कथा उस सम्बन्ध मे इस प्रकार | 
है कि एक नौ जवान किसान एक अमीर के महल 
के पासके वागो के पास से गुजर रह! था, उसने | 
अचानक हवामै कुछ वस्तु तेरती हुई देखी । वह 
स्फटिक का स्वच्छ गोलासा था, . वह उसके लिए 
बाग की वाडपर चढकर बांगमं उतर गया । वहां 


वैदिक धर्म | 


और कोई आदमी न था। उसने देखा कि कुत्ते की 
शकल का एक जानवर चान्द की ओर ताक रहा हे, 
वह जब सांस लेता है, तो उसके सुहर्म सं आग 
का गोला निकछता है और चान्द॒ की ओर चला 
जाता है। जव वह सांस भीतर खींचता है, तो वह 
आगका गोळा फिर वापस उसकी दाढों में आ 
अटकता है। यहद वह जम्ब॒क-तांत्रिक था, जो जीवना" 
मत तैयार करता था। उस किसान नव युवकने 
उसकी वनाई गोली चुरा छी और स्वयं खा गया, 
उसको भी बडी सिद्धियां प्राप्त हों गई, वह अदृश्य 
ˆ हो जाता, भूतप्रेत देख लेता, भूतो से काम 
- लेता था । 
जब तँओ-सम्प्रदायके तांत्रिकों का जोर बढा, तो 
' उस समय के राजे महाराजे अपने आश्रय में अनेक 


डी ) प्रयोगों का चमत्कार देखा करते। उनके सम्बन्ध में 
. भी अनेक कथाएं हे । तँओधर्मी चीन में ' तांत्रिक ' 
होना बडे गोरव की बात समझी जाती है। 


आजकलका तआ धस | 


तओ धर्म के जादूगर लोग बडी लम्बीचौडी डाँगे 
` हांका करते हैँ। वे गव करते हूँ कि वे चने को 
 पकाकर उसको सोना बना लेते हु, सीसे को चांदी 
चना लेते हैं, वे भी किमियागरो के समान पारसमणि 
की खोज में रहते हैं कि जिसे टूते ही सब धातु 
सोना हो जाय। वे धडा ही गुप्त जीवन व्यतीत 
करते हे। वे पानी को. ऐसे ढंग से पत्थर से 
_मिळाते हें कि जिससे पत्थर उबळ कर मोती मोती 
| दी जाय। वे सापो और अजगरा को पाल लेते हैं, 
` उनपर सवार हो कर प॒थ्त्री की आंठो दिशाओं के 
आठौँ धार्मोकी यात्रा कर सकते हें। वे मायामय 
डोळ बज।ते, मायापूण वंशी बजाते ह, जिनकी ताळपर 
सूये को किरणें भी नाचने छगें। 


 तंओधर्म के प्रथम आचाय का शिष्य दावा 
करता था कि उसके पूर्वपुरुषों की आत्मा उसके 
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में ळय होने के गढ सिद्धान्त को उन्होंने अब अमर 
रसायन की खोज में लगा दिया । २०० वष ईसा 


` तांत्रिको को जमा करते और अनेक अदूभुत अद्‌भुत 


_ भोळे, अशिक्षित लोगॉंकी सिधाई पर अपना ग 
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देव की मूर्ति, एक तळवार और एक मद्रा थी. 


सत्य बात यह है कि तेंओ धमे के सच्चे सिद्धांतों 
को तो छोग भूळने लगे और चीननिवासियो इ 
मख और जड प्रकृतिने उस औपनिषदिक दाशे- 
निक धमेको ' भूत-प्रेत-पिशाच-पूजासे' और 'जा 
टोना ' से शबलित कर दिया । परत्रह्म के एकत्व 
सिद्धान्तं को उन्होंने पारसमणि की खोज में बढ्छ 
दिया । अमरता अर्थात्‌ जीव-आत्मा का विश्वाक्म 


पूवॅके चीनके अनेक राजे महाराजा के द्वारौप 
अनेक तओ संन्यांसी-लाध घिरे रहते थे, जो कच्ची 
धातौ को फूंक फूंक कर छढ धातु बनाचेके उपाय ढूंढते 
रहते थे, जो जवानी की रसायनवटिकाएं बनने में 


यदि तेओ धमे का कळ गुण शेष है, तो यह 
लोग अभी भी फळ फुछवाडी के निसगसौन्द 
को प्रेम करते हैं। नहीं तो अधिकांश है 
सम्प्रदायी लोग प्राय; नञ्चमी, नैमित्तिक, शाकुनिक 
शामच और टोना टनमन, भूतप्रेत क पुजारी 


बिछाते रहते ह। 
गेहण उ 
त 


तँओ पन्थी खाघ या भक्त के लिए स्वग 

क यह विचार भी बंडा मोहक था कि, व 
सिद्ध तपस्वी हो कि वह वर्षा विना भोजन 

और एक दिन उसको उसकी इस तपस्याका 

मिले । मायामय दिव्य सुगन्ध आकार 


विह 
श्वेत और नीले हंस इधर उधर आकार न. 
करे । मेघपर फलों की गन्थदेवता आ. ढून 
देवता विराजं आर वें छ 


देवताओं के भीतर विचरने छ"! 
बाजे यर्जे, वह महान्‌ आकाश . . बि 
साथ विचरे और अपने बन्धवा वे 
अळंकाररूप से तो भगवान्‌ # 
उस तपस्वी को स्वग में ले जाता ६१ कि 
हॉस्संकती ६ | 
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सेघ में वह किस उत्तमता से विहार कर के स्वर्ग जावे। 
चीन ओर जापान में बौद्ध धर्म । 
पांचवी शताव्दी में भारतवर्ष से बौद्धधमे जाकर 
चीन ओर जापान में फैला | पहले वह भी बहुत 
शुद्ध रूपर्मं था, परन्तु वाद्‌ में उसपर भी वही तुषार 
पडी, जो तओ घमपर पडी । मगोल जातिके स्वभाव- 


सिद्ध भूत-प्रेत-पिशाचपूजन-धमे पर वह भी विजयः 


नहीं पा सका । एक तरफ तो बौद्धधम के ऊपर भी 
पितरों का तपण की गठडी लदी और दूसरी{ओर विक्त 
जादू-दोना, जन्त्रमन्त्रे से पूण तान्त्रिक बोझा लदा । 
अब तो तेंओ और बौद्ध घमे दोनों में तांत्रिकता एक 
समान हे । उनको एथक्‌ नहीं किया जा सकता | 


जपानमे त्रा धर्म 


५९३ के लगभग कोरिया के माग से जापान मे 
भी बौद्धधमे फेला । बौद्ध धर्म के भी कई सम्प्रदाय हें, 


-सबसे नीचा पन्थ- हीनयान है । इसका ध्येय जीव 


की वैयक्तिक मक्तिमात्र है। उसको 'जोदो ' शाखा 
यह मानती है कि प्राथना ब मन्त्री अनन्त वार पाठ 
करने और अन्धे विशवास से धार्मिक कृत्य करने 
से मूक्ति हों जाती है। बौद्ध घम की 'जेन (ज्ञान) 
शाखा मानती है कि. केवल समाधि या ध्यानयोग 

ही सत्य तत्त्व प्राप्त होता है।' निचिरेन ' सम्प्र- 


५३७ 


चीन का तेंओ घर्म । | 


दाय के मानते हैं कि केवल एकही बुद्ध है, वह आकाश 
चन्द्र के समान चमकतां है और सब बुद्ध तरंगा 
अनेक चन्द्रप्रतिबिम्धौं के समान उस एक सत्य 
बुद्ध भगवान्‌ के प्रतिबिंब या आभासमात्र हे | 
"शिश सम्प्रदाय के लोग अन्य सम्प्रदाया से अधिक | 
उन्नत हँ, वे जादू-टोना और गण्डा-तावीज कुछ 
नहीं मानते । 


चीन और जापान के भिन्न भिन्न वौद्ध सम्प्रदाय 
विचारों और मन्तव्यो की इष्टि से भले ही बहुत 
भिन्न हैं, वे सम्प्रदाय परस्पर झगाडते ओर वादविवाद 
भी करते रह सकते हें, परन्तु उनमें ईसाई. 
और मुखाई सम्प्रदायो के समान विचारभेदू के 
कारण कभी एक दूसरे को क्रूरता से खताने का यत्न 
नहीं किया, एक दूसरेको ईसाइयो की तरह से आग 
की भट्टियों में नहीं भुनवाया या जेलों में अनेक | 
यातना-पीडाआ में नहीं पीसा। इस इष्टि से तो 
ईसाइयत को वौद्धसम्प्रदायेने बुरी तरहसे नीचा 
दिखाया है | परन्तु दूसरी ओर जापान के भीतरी 
युद्धा म, [ १२ से १६ शताब्दीतक ] रोमन कैथलिके | 
के भिक्ष और विशापां के समान हो बौद्धभिक्ष 
और आचाय, मठाधीशाने भी सशस्त्र होकर तलवार | 
को ही मुक्ति के द्वारका मुख्य साधन मान लिया 
था। 
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जो वेदिक धर्मा सजन मंडल के पुस्तकों सें से ३० ) तीस रु० की पुस्तके पेशगी म" आ० द्वारा 
मूल्य भेजकर मंगाएंगे, उनको चारों वेदसंहिताओ के एक सेट के साथ ३० ) २० की पुस्तक हमार 
व्यय से भेजंगे । आशा है कि हमारे बैदिक धमी ग्राहक इस सहूलियत का उचित लाभ उठायेंगे। 
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NYY 


देवत-संहिता क [वषय स नाता | 


>यावर ~ IAT प्रक 


'देवत-संहिता' 
करते हैं- 
(१) 


श्री० स्वामी स्व॒तन्त्रानन्दजी महाराज सोलापूर से ता० १4७३५ क पन्न में लिखते हैं--- 


.._ दैवत संहिता” का नमूना मिल गया, तदर्थ धन्यवाद । यदि आप इसके छापनेम खफळ दार 
. जाति,वेदिक धर्मियों पर विशेष ही उपकार होगा । 

 इसनमूने से अभी यह समझ में नहीं आया कि - जहां एक ही मंत्र पाठभेद से उसी वेद में वा दूसरे ८ 
उसका आपने क्या प्रबन्ध किया है? यह मन्त्र अनेक वार लिखेंगे वा केवळ पाठभेद देकर हि पता छिख दग 


(२) 
श्री० पं० देवराजजी विद्यावाचस्पति गुरुकुल-सोनगढ ता० १४।५।३९ के पत्र में लिखते हैं । ु 
आपका 'देवतसंहिता' विषयक पत्र मिला । चारों वेदों के मंत्रों के साथ जिस शाखा संहिता के मंत्रों को लन 
उस शाखा संहिता की प्रतीक भी टिप्पणी में लिखें तो उत्तम हो । जिस मंत्र में देवता शब्द का स्पष्ट निद क 
है किन्तु देवता को किसी विशेषणसे संबोधित किया है, तो उस विशेषणको मोटे अक्षर में करके आग कोष्ठ में दैवत | 
वाचक विशेष्य पद लिखें । एक एक देवता के जितने विशेषण आये हों उनके ऊपर एक दो तीन इत्यादि कक तितक 
निर्देश करें तो मालूम हो जायेगा कि किस किस देवता के कितने कितने विशेषण हैं ! उन विशेषणों के अर्थ प 
देवता के स्वरूप के स्पष्टीकरण में सुविधा होगी । शेष कार्य सब उत्तम है । मेरा नाम ग्राहक संख्या स लिख ६। 


(३) 


_प्र० लक्ष्मणासहजा वदालकार, अजमेरसे ता० १।५।३९ के पत्रमे लिखते हैं-- 


आ 


Ar a (४) 
३ रतमुद्रणालय की छपाई आर सफाई ती पहिलेही भारतभर मैं प्रसिद्ध है, 
ओ | ल 


७७ __ 


टि 


_ सांगी हैं, उनमें से प्रत्येक से में पूर्ण रूप से संहमत हूँ । मैंने उसे अत्यन्त ध्यान से पढ लिया है । 


४३९ 


~ 


देवत-संहिता छप जाने के पश्चात्‌ कदाचित्‌ भाषांतर भी लोग दे०स० का करना चाहेंगे!!! इन अव- 
स्थाओं में जो आप दै» स० के मंत्रों पर स्वर चिह्न न देने का विचार कर रहे हैं, वह कई पंडितों को वडा 
ही दुःखदायी होगा! क्यों? इस छिये कि द्वै०स० स्वाध्याय के लिप चारों वेदों से सव प्रकार एक वाढिया 
पुस्तक होगी ! सुझे यह खुशी भी हे कि जिस प्रकार सृष्टि के आरम्भ में एक ही वेद था, उसी प्रकार आपके पुण्य- 
प्रताप से अब फिर एक वेद हो जायगा, जिस से कि पुनरुक्ति दोष भी हट जायेंगे, और प्रत्येक विषय के मन्त्र एकत्र 
मिल सकेंगे! जो काम आप कर रहे हैं, वह निःसंदेह सराहनीय हैं, और मुझे तो इस काम सें भी ओम्‌ का हाथ 
काम करता दिखाई देता हे। ओइम्‌ आपकी सभी शुभ इच्छाएं पूर्ण करें । र च्य 
गणपतराव वी० गोरे आर्य्य (कराची) 


(५) 


~ आ > ७ हि ~ &५ we ~ ~ हे ~ ~ 
आपकी योजना देवत-संहिता के विषय में अति सराहनीय है । मेरी अपनी धारणा हे कि देवता एक रहनेपर भी 
प्रसंगचश उसी देवता के अन्तगेत कई अर्थ मंत्रों के हो जाते हें और चारों वेदों सें वही पुनरुक्त होकर भी कुछ भिन्न 


` भिन्न अर्थ दर्शाते हैं । इस दृष्टि से पुनरुक्त मंत्रों को छोड देनेपर उनका प्रसंगानुसार अथे लगाने में कठिनाई होगी। 


कदाचित्‌ कई महानुभाव मंत्रों के एक ही अर्थ सें फस जांये और वेदमें पुनरुक्त दोष भी अधिक सामने आ जाये । सें 
केवल पलवग्नाही स्वाध्याय करनेताळों सें से हूं, तथापि अपने विचार आपके सम्मुख रखने का साहस किया हे। पुस्तक 
का आकार अवश्य बहुत बढ जायगा इस प्रकार सब मन्त्र यथा स्थान फिर से देनेपर। परन्तु यदि सम्पूर्ण मन्त्र का देना 
पुस्तकाकार के कारण सम्भव न हो तो प्रत्येक ऐसे स्थळपर जहां मंत्र छोडा गया हो, उस मन्त्रकी प्रासि के लिये उसका 


, पुस्तकस्थ स्थान संकेत द्वारा बतलाने पर भी स्त्राध्यायशील व्यक्तियों को सहायता मिल जायगी। आप ऐसा करना 


आवश्यक तथा सहायक समझे तो पुस्तक के प्राग्यक्तब्य में इसका वर्णन भी कर सकते हैं । मेरे विचार में उस प्रकार 
पुस्तक अधिक उपादेय बन जायगी | वेदोद्धार के इस काये सें आपका प्रयास स्तुत्य हे । समाज आपका अत्यन्त आभारी 
रहेगा ऐसी आशा हे । भवदीय श्रीभूषण गुप्त, सोजतरोड. 
(६) 
म० नारायण दळपतराम भगत ता० २०।५।३९ के पत्र में अहमदाबाद से लिखते हैं-- 


दैचतसंहिता अवश्य छापो, उसके भोक्ता अनेक होंगे । हरएक संत्र उसके छन्दके अनुसार, पाद का छेद करके ही 
छापने का विचार है | आज तक ऐता किसीने नहीं किया हे । ऋषि देवता से छन्द का पूरा ज्ञान अधिक उपयोगी है। 
मंत्रों के छन्द आजतक संदेहयुक्त रहे हैं । आपने ही उनकी झुद्धि के लिये प्रयतन किये हैं, धन्य हे आपको । श्री प्रभु 
आपको वेदसंबंधी अधिक कायै करने के लिए आयु और शक्ति दो ऐसी प्राथना हे। 


(५). 


पं० मदनमोहन विद्याधर बीजवाडा ता० १५५३९ के पत्र मे लिखते हैं-- 


` 'द्वैव॒त संहिता के मुद्रण” की सूचना नमूने की प्रति समेत मिली । जिन बातों पर १, २, ३, आदि करके सस्मति 


ज्य 


परन्तु उसके टाइप बनावट, छपाई आदि के विषय में कुछ बातें लिखना चाहता हुं । उचित समझे तों स्वीकार कर 


की कृपा कू क हु क व ण. टे 
क्र} Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha न 
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हित्य के पुनरुद्धार के पुनीत कृत्यमें युगांतर पदा करनेवाला हे । इसका प्र 
होने के बाद वेदार्थज्ञान इतना सरळ हो जावेगा, शायद इसकी कभी कल्पना भीं कभी नहीं की हो। वेद स्वयं 
अर्था का प्रकाशन केसे करते हैं, यह देवत-संहिता में प्र्येक देवता के के संग्रहित मंत्रोंके पाठ मात्र से ही पता च 
जावेगा | जो व्यक्ति जरासी भी संस्कृत जानता होगा आर जरा बुद्धिमान्‌ होगा तो उसके इस देवत-संहिताके पाठ 
: वेदार्थं गुस्थियां सुलझती जान पडेंगी । एक देवता विषयक मंत्रों को बार बार पढने से झुझे व्यक्तिगत ऐसा अनु 
हुआ, सो समझता हूं कि इस प्रकार का एय्रक देवतावार संग्रह सभी चेदार्थ-जिज्ञासुओं के लिए ' जायेव पत्यरुशर्त 
सुवासाः का उदाहरण बन जायेगी । 
र जब यह कार्य इतना महान्‌ हे तो इस के प्रकाशन 
देना चाहता हूं । 

(१) इसका प्रकाशन कुछ मोटे टाइप से होना चाहिए । टाईप बहुत छ 
होगी, पर पढने में, पाठ करने में अत्यन्त कठिनाई होगी । ह ` 

वृद्ध जनों में धर्म के शास्त्रों के पढने की जितनी चाह होती है, उतनी जवानों को नहीं । यह स्पष्ट हे, खाभाविक | 
हे । इससे आप भी इन्कार नहीं कर सकते । वे छोग इनका प्रतिदिन पाठ करना चाग । इसके लिये मोटा टाइप हीतो | 
जरूरी है । क्योंकि उनकी दृष्टि कमजोर होती हे । ऱ्य 

मेरी युक्ति हंसीवाली प्रतीत तो होंगी, पर एक तथ्यसे भरी हे ओर वह यह कि इसका टा 
= लोकप्रियता घटेगी । खरीद कर भी, उससे कम पढा जावेगा, क्योंकि पढने सें कष्ट अनुभव 
ओ- (२) मंत्र दो कालमों में न छापकर जेसे ऋग्वेद छपा है वेसी ही देवत संहिता छापीये। 5 
यह ग्रथ धामक है, हमें इसे संसार के कोने कोने में पहुंचाना हे। केवळ कुछ पुस्तकालयों या विद्यार्थियों. i 

विद्वानों के हाथों तक ही सीभित नहीं रखना । यदि यह सच है तो हमको उसी ढंग से प्रकाशित करना चा 
'जेस ढंग से यह 
१ अधिक आकर्षित हो सके । 
_ २ पाठ के लिये सुविधाजक होवे। 

३ उत्तम, सुस्पष्ट हो । 
और वह ढंग वह नहीं जो आपने नमूने के पृष्ठ पर रक्खा । आंख चाहती हे कि वेनाभ 
सरकती जांये । ये दोनों बातें इस नमूने से पुरी नहीं होती अतः वडे टाइप में छापाय । 
मेरी सूचना यदि मानी जाये तो ठीक है कि १००० पृष्ठों के स्थानपर २००० लगेंगे, पर वह 7 
सुचारु रूपस सम्पादित करे तो वेसा हो ही जाना चाहिए, करना ही चाहिये । 


देवत-संहिता का प्रकाशन वेदिक सा 


भी अत्यन्त सावधानी होनी चाहिए । में उसके लिए दो सजेशन 


टा है | इससे कागज की बचत्‌ तो अवश्य 


ईप छोटा होने से इसकी | 
होगा। | क 


[रप विना 


दि आपके के 


आपका विनीते 
व, विद्या 


की - (८) 5 
ट्पन १ 
द्वाज नडियाद ( ता० २१।५।३.९ ) के पत्र में लिखते हैं कि दैवत-संहित('की आपकी 5 
वता के मंत्रों में उप प्रकरणों की व्यवस्था की जाय तो अच्छा होगा । 


॥ ४१ |] 


बेदोपदेश । 


यद्वाके लिये पुरुषार्थ । 
~ 0. र्र व 
ये मूधान; क्षितीनामदब्धास; स्वयशसः । 
व्रता रक्षन्ते अद्रह। ॥ १॥ ` 


YD 
(ऋ०८।६७।१२) 
“जो ( क्षितीनां ) मनुष्योंके ( मूर्धानः ) सिर स्थान में 
रहनेवाले ( अदड्धासः ) न दवनेवाले ( अद्ग॒हः ) द्रोह न 
करनेवाले, ( स्त्रयशसः ) अंपने यशके ( व्रताः ) कर्म 
( रक्षम्ते ) रक्षा करते हैं, वे प्रशस्त हें । ?? 


तात्पर्य यह है कि अपने यश बढाने के पुरुषार्थ करके 
अपना धवल यश चारों दिशाओंमें बढाना चाहिये । इसके 
लिये सव मनुष्योमे श्रेष्ठ होना चाहिये, किसीके 
सामने दव जाना भी उचित नहीं। तथा सत्य घर्म 
की सदा रक्षा करनी चाहिये। इस रीतिसे जो मनुष्य पुरुषाथ 
करेंगे, वे यशस्वी हो सकते हैं । 


इष्कतीरमध्वरस्य प्रचेतसं क्षयन्तं राथसो 
महः । राति वामस्य सुभगां महीमिषं 
` दधासि सानसिं रयिं ॥२॥ 
(यजु० १२।११०) 
“( अध्वरस्य ) हिंसारहित सत्कर्मका ( इष्कर्तारं ) 
प्रचारक ( प्रचेतसं ) उत्तम ज्ञानी, ( राधसः महः ) सिद्धि- 
दायक महत्त्वका (क्षयन्तं ) निवास करानेवाला, (वामस्य ) 
इष्टका ( सुभगां रातिं ) उत्तम दान देनेवाला,( महीं इषं ) 
बडी प्रबल इच्छा ओर ( सानासें रयिं ) विजय देनेवाले 
संपत्तिक्रा ( दधासि ) तू धारण करता हे । !? - 


( १ ) सत्कमका प्रचार करना, हिंसारहित श्रेष्ठ पुरुषाथ 


करना, (२) उत्तम ज्ञान प्राप्त करना, ( ३ ) महान्‌ 
सिद्धिका साधन करना, ( ४ ) उत्तम दान देना ऑर ( ५ ) 


अपने बलका प्रदान करना, ये मचुष्यके तीन कतव्य हूँ | | 


| र 'विजययुक्त घएको पक्सछऋररए4dपिङ्भमे ऽइ Wigtized By Er हमारे, कल्झाप्रासय पुरुष 


क 


सं गोमदिन्द्र वाजवदस्मे प्रथुश्रवो बृहत्‌ । 


िश्वायुर्थेह्यक्षितम्‌ ॥ २ ॥ (ऋ० १।९।७) 


"हे ( इंद्र ) प्रभो! ( अस्मे ) हमारे लिये ( वृहत्‌ ) 
बडा ( गोमत्‌) गौ तथा इंद्रियोंवाला, ( वाजवत ) 
बलयुक्त, ( अ-क्षितं ) नाश न होनेवाला ( एथुश्रव ) 
विस्तृत यश ( विश्व-आयुः )- पूणे आयुतक ( से धेहि ) 
उत्तम प्रकार धारण कर । 

मनुप्यको ऐसा यश संपादन करना चाहिये कि जो वल 
की वृद्धि करनेवाला, दीघ आयुके अततक अपन नाम के 
साथ रहनेवाला और ईद्रिय-शक्तियांको पूण शक्तिमे रखने- 
वाला अर्थात्‌ किसी प्रकार भी शक्तिकी क्षीणता न करनेवाला | 
हो । तात्पर्य यश के साथ वळ, आरोग्य और दीर्घ आयु | 
होनी चाहिये । र 

- खुमतिका प्रचार । 
युवाकु हि शचीनां युवाकु सुमतीनास्‌। | 
भूयाम वाजदान्ाम्‌ ॥४॥ (ऋ० १। १७।४) 

“(बीना युवाकु) शक्तियोंको प्राप्त करनेवाले, (झुमतीनां | 
युवाकु ) उत्तम बुद्धियोके प्राप्त करनेवाले तथा (वाज-दाचां) 
बळ देनेवालो में मुख्य हम ( भूयाम ) होत |”? 

(१) शक्तिको वढादा,(२) मन ओर बुद्धि की शक्ति विक- 
सित करना और (३) दूसरों की सहायता करनेके लिये 


इनके करनेसे मनुष्य यशस्वी होता है। 
आ नो भद्रा; ऋतवो यन्तु विश्वतोऽदब्धासो 
अपरीतास उद्धिद। | देवा नो यथा 
` सदामिद्रधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे 
दिवे ॥५॥ (ऋ० १८९१) 


(२) 


( अ-दच्धासः ) न दवते हुए, ( अपरीतासः ) विन्नः 
रहित और ( उद्धिदः ) उत्कर्षक्ों पहुंचाने योग्य होकर 


( विश्वतः आ यंतु ) फैले, तथा ( दिवे दिवे ) प्रतिदिन . 


( रक्षितारः ) रक्षा करनेवाले ( अप्रायुवः ) न भूलते हुए 
ख्याल करनेवाले ( देवाः ) ज्ञानी लोग जिस प्रकार ( नः 
सद्‌) हमारे घर ( बृध ) वृद्धिके लिये ( असन्‌ ) रहेंगे, 
एसा करो ।?? 

अपने पुरुषाथ ऐसे होने चाहिये कि जो सबको लाभ 
पहुचानेवाले, विजयी और सर्वत्र उपयोगी हों, जिनके कारण 
सव लोग हमारी रक्षाक्रे लिये सिद्ध रहें और हम भी 
अपनी शक्तिके द्वारा सव अन्योंकी रक्षा कर सकें | 


देवानां भद्राः सुमंतिक्रेजूयतां देवानां 
रातिरमी नो नितेताम्‌ । देवानां 
'सख्यमुपसेदिमा चयं देवा न आयः प्र 
हू तिरन्तु जीवसे ॥ (ऋ० १।८९।२) 


( देवानां ) देवतालोगोंकी ( भद्रा सुमतिः ) कल्याणमयी 
 सुवुद्धि हमें प्राप्त हो | ( ऋजूयतां देवानां ) सीधे स्त्रभाव- 
. वाले देवता लोगांक्रा ( राति; ) दान ( नः अभिनिवतेतां ) 
हमें प्राप्त हो । देवतालोगोंके साथ ( सख्यं ) मित्रता 
` (चर्य उपसेदिम) हम करेंगे । ये देवता लोग ( नः जीवसे ) 
हमारी दीघ आयुके लिये हमें ( आयु ) दीघ आय 
` ( प्रतिरन्छु ) प्रदान करें |?” 


| सज्नांको कल्याणमयी बुद्धि हमारे ङ अनुकूल हो, उनकी 
सहायता आर मित्रता हमें प्राप्त ही और वे हमें दीर्घ आय 
. प्राप्त करनेभें सहायता दें | अथात्‌ जातिमें अथवा राष्टमें जो 
` श्रेष्ट सत्पुरुष होते हँ,. उनको उचित है कि वे अन्योंको उक्त 
प्रकार सहारा देकर श्रेष्ठ मार्ग में प्रतरत्त करे, जिससे सबकी 
सव जाति यशस्वी होने के कार्य कर सके | 
ओ- विष्टी शमी तरणित्वेन वाघतो मतास; 

र सन्ता अम्ृतत्वमानश!ः | साधन्वना 
ऋभवः खरचक्षस सवत्सर समपृच्यन्त 


१ ॥७॥ (क्र० १११०।४) 


शा ति स्थापन 


बेदोपदेश । 


_ ( आयुः प्रतिरन्ते ) आयु बढती हे, वहाँ ( 
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कर्म ( तरणित्वेन विष्ट्यी ) सत्वर करके ( मर्तास सन्त) 
मरणधमंवाले होते हुए ( अश्वतर आनशु ) अमरपन 
प्राप्त करते हे । ( सोंधन्वनाः ) उत्तम धनुष्य धारण र 
करनेवाले ( सुरचक्षसः ) तेजस्वी, क्रभवः ) कारीगर 
ज्ञानी, ( घातिभिः ) धःरणाशक्तिसे ( संवत्सरे समपृच्यन्त) | | 


एक वषेके अदर पूणे बने हे ॥ ” 


पुरुषार्था मनुष्य शांतिस्थापनके कार्य करके अमरपन । 
प्राप्त करते हें । श्र, तेजस्वी आर ज्ञानी मनुष्य धारणा 
वती बुद्धिके योगसे एक बषेक्रे अंदरही पूण. सिद्धि प्राप्त 
करते हैं । 


> 
या 
१ 


प्रकाशका मार्ग | | 

उदीर्ध्वं जीवो असुने आगादप ग्रागात्तम | - । 

आ ज्योतिरेति । आरैक्पन्थां यातवे | 

सूयोयागन्म यत्र प्रतिरन्त आयुः ॥८॥ | 
(ऋ० १।११३।१६) 


'५( उदीर्ध्वं ) उठो, ( नः असुः जीवः ) हमारा प्राण 
जीवात्मा ( आगात.) आया दै । ( तमः ) अंधकार 
प्रागात्‌ ) दूर हो गया है। ज्योति ( एति ) 
है। (सुर्याय यातवे) सूर्जके लिये जानेकै 


यत्र) जह 
पंथां ) मार्ग ( आरैक्‌ ) प्रकट हुआ दै) 
(पंथां ) ( ) प्रकट हु प] 
पहुंचे त \?? | 

( १) उठो, अपने चारों और देखो किं वय 


में प्राप्त हुआ 


है। ( २) प्राण अर्थात्‌ नवजीवन हैं और ( 
(३) हमारा अज्ञानांधक्रार दूर दो गया दै ) प्रगति 
हम ज्ञानसूर्यके प्रकाशमै आचुके ४१ री 
मागे खुला गया हे, ( ६ ) अर्थात जह रमु 
वढेगी, वहां ही हम आ चुके है । अब हम र 
श्रेष्ठ पुरुषाथ करेंगे और यशके भागी बनेंगे | ' ता 
यत्र ब्रह्मविदो यात्ति दीक्षया १. रः 
ब्रह्मा ? 


सह । ब्रह्मा मा तत्र नयतु 


।' 
दुधात मे ब्रह्मणे स्वाहा।। (अ० ६ रै 


“जहां ( ब्रह्मविद्‌ 
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५७ ०, 
चंदापद्‌ श । 


शुद्धाचरेण करते हुए ( यांति ) जाते हैं, वद्दां ( ब्रह्मा ) 
ज्ञानी ( मा तत्र नयतु ) मुझे वहांले जाय। ( में) 
मुझको ( ब्रह्मा ) ज्ञानी (ब्रह्म ) ज्ञान ( दधातु ) देवे । 
( ह्मणे स्वाहा ) ज्ञानके लिये त्याग करता हूं | !? 

जिस सर्वोत्कृष्ट स्थानमें ब्रह्मज्ञानी जाते हैं, वहां ज्ञानीकी 
सहायतासे मुझे जाना दै । ज्ञानीसे ज्ञान प्राप्त करके उसके 
साथ ही वहां जाना होता है | इसलिये में भी उसी मार्मसे 
'वहां जाऊंगा और ज्ञान प्राप्त करके श्रेष्ठ बनूंगा | 


मनुष्य का उद्देश्य | 
केतुं कृण्वन्नकेतवे पेशो मयो अपेशसे । 
समुषद्भिरजायथाः ।।१०॥ (ऋ० १।६।३) 


८ (मर्याः ) मनुष्यो!(अ-केतवे)अज्ञानी के लिये (केतु) 
( कृण्वन्‌ ) देता हुआ और ( अ-पेशसे ) अरूपके 
लिग्रे ( पेशः ) रूप देता हुआ तू ( उषद्धिः ) उषःकालोंके 
साथ ( अजायथाः ) उत्पन्न हुआ हे । !! 

मनुष्य का जन्म इसलिये हुआ है कि वह अज्ञानी को 
ज्ञान देवे ओर विरूप को सुंदर हृष्पुष्ट करे । जिस प्रकार 
सूये . उषःकालके पश्चात्‌ आकर सबको 
. और सुंदर रूप देता है, उसी प्रकार करनेके लिये मनुष्य 
जन्मा है । 


भवा नो अग्ने अवितोत गोपा भवा 
वयस्कृदुत नो वयोधाः । रास्वा च नः 
सुमहो हव्यदातिं त्रास्वोत नस्तन्वो - 
अप्रयुच्छन्‌ ॥११॥ (ऋ० १०।७।७) 


“हे ( अभे ) अग्रणे | तू ( नः ) हम सबका (अविता ) 
रक्षक भव( भव) हो जाओ । ( उत गो-पा भव) 


और इद्रियसंरक्षक बनो । ( उतः वयः-कृत ) और दीधः 


आयु करनेवाला तथा ( नः वयो-धाः ) हम सबमें तारुण्य 
का वय धारण करनेताला हो जाओ। है ( सुमहः ) 
अत्यंत पूज्य | ( च नः) और हम सबको ( हव्य-दार्ति ) 


प्रकाश. 


७ 


अन्नका दान ( रास्व॒ ) देओ । ( उत नः) ओर 
हम सवके ( तन्वः ) शरीर (अ प्र युच्छन्‌ ) क्षीण न करता 
हुआ ( त्रास्त्र ) सुरक्षित करो 1? 
स्त्रत्व—रक्षण, इंद्रियसंयम, दीव आयु, ताएण्ग्रका 
उत्साह, भक्ष्य अन्नका दान, शरीरपोषण और दरीरसर- 


` क्षण सबको करना चाहिए । 


आ वो थियं यज्ञियां वते ऊतये देवा . 

देवीं यजतां यज्ञियामिह । सा नो 

दुहीयद्यवसेव गत्वी सहस्रधारा पयसा 

मही गोः ॥१२॥(क्र० १०।१०१।९ ) 

“हे ( देवाः ) विद्वानो| ( देवीं ) दिव्य ( यज्ञियां ) 
पूज्य और पवित्र ( वः विग्रं ) आपकी बुद्धिको ( ऊतये ) 
संरक्षणके लिये ( आवर्ते ) आकर्षित करता हूं। (सा) 
वह आपकी बुद्धि ( नः ) हम सबको सहायता वेसी देवे, 
जैसी ( महो) बडी ( गत्वी ) चपल गाय ( यवसा ) घास 
खाकर (पयसा सहदस्नधारा) दूधकी हजारों घाराएं (दुहियात्‌) 
दोहन करके देती दै ।?? 


विद्वान्‌ लोग अन्य साधारण जनाको योग्य सहायता 
देकर उनको ऊपर उठनेका मार्ग वनावें | 


कपृन्नरः कपरथश्चुहधातन चोदयत खुदत 
वाजसातये । निष्ठिग््यः पुत्रमा च्याव- 
योतय इन्द्र सवाध इह सोमपीतये 
॥१३॥ (ऋ० १०।१ .११३ ) 
“हे ( नरः) लोको! आपमें ( क-प्रत्‌ ) सनकी 
पूणता करनेवाला ही श्रेष्ठ है। इसलिये ( क-पृथ) आग्दकी 
पूणता करनेवालेका (उत्‌ द्धातन)सन्मान कीजिए । सबको 


( वाज-सातये ) बलकी प्राप्ति करनेके लिय ( चोद्यत ) 
प्रेरणा कीजिय और आप स्वगं ( खुदत ) मर्दानी खेल 


खेलिए । (निष्ठि-म्यः पुत्र ) निष्ठा अर्थात्‌ श्रद्धासे पवित्र बने 
हुए ( इद्र ) परम ऐश्वयेवांनको ( इह ) यहां (स-वाध ) 


(३) 
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(४) 
( सोम-पीतये ) सोमपानके के लिये ६ 
आइए । 


सदा आनंदित रहना चाहिये । बलकी उन्नति करनी 
चाहिये । खुली जगहमें खेल खलने चाहिये और हरएक 
कमे पूणे निष्ठा से करने चाहिये । 
आगे बढ । 
उत्क्रासातः पुरुष माव पत्था मृत्या। 
पडीशमवमचमान! .। मा च्छित्था 
अस्माछाकादग्रः सयस्य सदशः ॥ १४॥ 


(अथप० ८।१।४) 

“हे पुरुष! ( अतः ) इस वर्तमान अवस्थासे (उत्क्राम) 
आगे वढ । ( मा अव पत्थाः ) मत नीचे गिर । ( झत्योः 
पड्वीश अवमुचमानः ) मृत्युके पाश को तोडता हुआ आगे 
वढ । ( अस्मात्‌ लोकात्‌) इस लोकसे ( अग्नेः सूर्यस्य 
संदुशः ) अभिरूप सुयेके तेजस ( मा च्छित्थाः ) मत 
अलग हो । " 

वर्तमान अवस्थासे अधिक उच्च अवस्था प्राप्त करना हर 
एक का कतेव्य है | मृत्युके पाश तोडकर अमरपन प्राप्त 
करना चाहिये ओर कभी गिरने के कार्य करने नहीं चाहिये | 
इस लोकमें सूर्यप्रकाश ही आरोग्य का साधन हे, इसलिये 
उन्नति करनेवाले मनुष्य सुर्यप्रकाश में रहकर आरोग्य 
प्राप्त करं आर उन्नतिके मागस आगे बढें । 


1 उद्यान त पुरुष नावयानं जीवात ते दक्ष- 

. ताति कृणोमि। आ हि रोहेमममृतं 

सुख रथमथ जावाबंद थमा वदास ॥१५॥ 
र (अथथे ० ८।१।६) 
` "हे पुरुष | ( ते उत्‌ यानं ) तेरी उन्नति होवे ( न अब- 
' यानं ) नीच गिरावट न होवे। (ते) तेरे ( जीवातुं ) जीवन 
के लिये ( दक्ष ताति ) दक्षताका बल ( कृणोमि ) करता 
टे! ( इमं. अग्रत सुख रथ ) इस अमृतमय सुख देनेवाले 


(आरोह ) चढ आर ( जिबिंः ) स्तुत्य बनकर 
आवदासि ) सभामें भाषण कर ।!? 


[नी उन्नति करनी चाहिये । गिरावरके कार्य कभी 


वेदोपद्‌शं । 


काय़ करते हुए आगे वढना चाहिये । 


तेरा संरक्षण करें ।?? 
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बोधश्च स्वा प्रतीबोधश्व रक्षतामस्वञ्चश्च . 
त्वानवद्राणश्च रक्षताम्‌ । गोपायश्च त्वा 


जागृचिश्र रक्षतास्‌ ॥ १६ ॥ 
(अथव्‌० ८।१।१३) 


“( बोधः ) ज्ञान और ( प्रतिबोध ) विज्ञान तेरी रक्ष 
करें | (अस्वप्नः) फूर्ति ( अनवद्राणः ) स्थिरता तेरा संरक्षण 
करें। ( गोपायन ) रक्षक और ( जाश्विः ) जागनेबाल 


ज्ञान और विज्ञान, फूर्ति और स्थिरता, रक्षा करना आ। 
जागृत रहना, ये सब भाव मचुष्यके सहायक बन अथात्‌ 
इनका यथायोग्य उपयोग करनेसे मबुष्यका अभ्युद 
हो सकता दै | ?! द 


ससृष्ट धनसभय समाकृतमस्मभ्ये _ 
धत्तां वरुणश्च मन्युः । मिया द्घाना | 
हृदयषु शत्रवः पराजितासो अप | 


नि लयन्ताम्‌ ॥१७॥ 


गे दी 
“(वरुणः ) भ्रष्ट आत्मा और ( मन्यः) हो) क 
( संतुष्टं ) उत्पन्न किया हुआ और (सम ४ 


किया ( उभयं धनं ) दोनों प्रकार का घन ( 
धत्त ) हमारे लिये धारण कर! “४ 
भय (दधानाः ) धारण करत जनि। 
पराजित होंकर ( अपनिलयन्तां ) भाग 


का. 
रि > 32 ब प्रकार ब 
आत्मिक बल और उत्साहसे त 


मारे 
हमारे पास इकट्टा हो जाय । तया टे पा 
पराजित होते हुए दूर भाग जा का सात 
शतन्नुओंको दूर भगाकर अपनी प्रगति. 


बन्‌ 
दापद्श | 


Ca a 


विजयी उत्साह । 


यस्ते मन्योबिंधद्‌ यञ्ज सायक सह 
ओज! पुष्यति विश्वमानुपक्‌ । साद्याम 
दाससाथ त्वया युजा वयं सहस्कृतेन 
सहसा सहस्वता ।।१८।।(अथवघं ०४।३२।१) 


«> 


हे (बञ्र सायक सन्यो ) शस्नके समान उग्र उत्साह | 
( थः ते अविधत्‌ ) जो तेरा सेवन करता हैं, वह ( विश्वं 
सहः आजः ) सव प्रकारका विजयशाली वल (आनुषक्‌) 
सदा प्राप्त करता दै । (त्वया युजा ) तेरे साथ र 
( सहस्वता सहसा ) विजयी वलके साथ हम सब (दासं 
आये ) दास आर आयका ( साह्याम ) निर्णय करेंगे । ?? 
उत्साह वडाही तेजस्वी हं। उत्साहसेही विविध प्रकारका 
विलक्षण बल प्राप्त होता है तथा श्रेष्ठ और कनिष्ठ का 
निणय हो जाता हे । इसलिये प्रगतिशील मनुष्यको सदा 
अपने अंदर विजयी उत्साह बढाना चाहिये | 


सहस्रो युद्ध | 


इन्द्र वाजेषु नोऽत्र सहस्र प्रथनेषु च | 
उग्र उग्राभिरूतिभिः ॥ १९।।(ऋ० १।७।४) 


“है ( उग्र इंद्र ) उप्र प्रभो! (उग्राभिः ऊतिभिः) अपने 
वीययुक्त रक्षणोंके द्वारा ( सहस्रप्रधनेषु वाजेषु ) सहस्रों 
प्रकारके धन प्राप्त करनेके अनेक युद्धोमें ( नः अव ) हमारा 
-रक्षण कर 177 


मचुष्यजीवन युद्धमय हो है । रोग, मनके दुष्ट विचार 
आदिकोंके साथ युद्ध, सामाजिक ओर राष्ट्रीय शत्रुओंके साथ 
युद्ध, तथा सदाँगर्मी के साथ युद्ध, ये सव युद्ध करके ही 
मनुष्य जीवित रह सकता हे। उन्नति प्राप्त करना, विजय 
कमाना, ऐश्वयं संपादन करना, आदिके लिये उक्त युद्ध 
करने होते हैं । जो उम्रवीयंसे युक्त होते हैं, उनका विजय 
- होगा ओर अन्य पराजित होंगे। इसलिये संपूर्ण युद्धोंमें 
उग्र वीर्ये से पराक्रम करके अपना विजय प्राप्त करना चाहिये। 
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(५). 
सवकां रक्षक होता हे । उसी. प्रकार उ होना चाहिये , | 
निष्कंकट मार्ग । . 
अनृक्षरा ऋजवः सन्तु पन्था येभिः 
सखाथो यन्ति नो बरेयम्‌ | समर्यमा 
सं भगो नो निनीयात्‌ सं जास्पत्यं सुय- 
ममस्तु देवाः | ॥|२०॥(ऋ० १०।८५।२३) 


( अरक्षरा) कंटकरद्ित ( ऋजवः ) और सीधे सरल 
( पंथाः संतु ) माग हौं, (येभिः ) जिनसे ( सखायः, ) ` 
हमारे मित्र ( यंति ) चलते हैं । ( अर्थमा ) न्यायकारी 


. (भगः ) धनवान्‌ सबको ( सं निनीयात्‌) उत्तम प्रकारसे 


चलावे ओर हे देवो! ( जास्पत्वं ) जाया और पति अथोतू 
ज्ञोपुरष ( सुगम ) उत्तम नियमोंसे चलनेवाला ( अस्तु ) 
होवे ।” 


सब मार्ग निष्कंटक हो और सीधे हों सीधे मार्य सही | 
सब चलते रहें | सदाचारी भाग्यशाली सत्पुरुष अन्योंके | 
मार्गदशक हों और हरएक कुटुंब उत्तम नियमोसे | 
चलनेवाला हो। री छि 


पत्थरोवाली नदी । , 
अस्मन्वतीरीयते सं रभध्ययुत्तिष्ठत प्र तता | 


सखायः | अत्रा जहाम ये असन्नशेवाः 
शिवान्‌ वययुत्तरेमाऽभि वाजान्‌॥२१। | 
(ऋ० १०।५३।८॥ ) | 


“(सखायः ) भाइयो! यह ( अइमन्वती ) पत्थरॉसे 
भरी हुई नदी ( ईयते ) जोरसे चल रही दै । (सं रभध्बं ) 
एक दूसरेको सख्त पकडो और ( उत्तिष्ठत ) उठो, सिद्ध 
होकर चलो और ( प्र-तरत) जोरसे तरो । ( ये ) जो 
( अ-सेवाः) सेवन करने अयोग्य पदाथ ( असन्‌ ) हैं, 
उनको ( अत्र जहाम ) यहां ही फेके हैं और ( वयं ) हम 
सव जब ( उत्तरेम ) पैल तीरपर उतरेंगे, तब ( शिवान- 
वाजान्‌ ) कल्याणकारक अज्ञों और बलोंको ( अभि) सब 


(६) 


यह मनुष्य जिस उन्नतिकी गतिसे चल रहा है, उसके 
मार्ग में पत्थरोंवाली एक भयंकर नदी है । उसके पार होनेके 
` पश्चात्‌ ही उसको सुख प्राप्त होना हे । इसलिये मिलकर 
चलना और इसके पार द्वोनेके लिये जोरसे तेरना अत्यंत 
आंवश्यक हे | पाठक इस अलंकार का अपने व्यवहार में 
अनुभव लें ओर .इससे विशेष बोध प्राप्त करें। 

समाजकी प्रगति के लिये मिलकर उन्नति करनी, जोरसे 
पार होनेका प्रयत्न करना, आवश्यक वातोंको पास करके 
अनावश्यक पदार्थोको दूर फंकेकर अपना वोझ हलका करना 
इत्यादि उपदेश यहां हैं ओर वे दरएक को देखने योग्य हैं । 


अश्मन्वतारायत स रभध्य वारयध्य प्र 
तरता सखाय; । अत्रा जहात य॑ असन्‌ 
दुरेवा अनमीवानुत्तरेमाऽभि धाजान्‌ 
॥ २१ ॥ उत्तिष्ठता प्रतरता सखायोऽ- 
इमन्वती नदी स्यन्दत इयम्‌ ॥ अत्रा 
जहीत ये असन्नशिवाः शिवानूत्स्यो- 
नानुत्तरेमाऽभि वाजान्‌ || २७ ॥ 
अ 0 
(अथव० १२।२।२६-२७) 
इन मत्रोम ““वीरयध्वं?? ( अर्थात्‌ बडा पुरुषार्थ करो 
शॉयवीयके साथ बडा प्रयत्न करो ) ऐसा अधिक उपदेश 
हें | ऋगेंदके मंत्रमें जहां “'अ-शेवा:!! ( असेवनीय ) 
शब्द दंवा अथववेदमे “ दुरेवाः” ( दुःखदायी, दुःख 
. परिणामी ) आर “अ.शिवाः” ( अ-शुभ ) ये दो शब्द 
हैं | तथा ऋग्वेदके “'शिवान?? ( शुभ ) शब्दके स्थानपर 
हे अथववेदमे “ अन्‌-अमीवान्‌ ” ( रोगरहित ) और 
जु (“स्ग्रोनान्‌?' (अनुकूल, द्वितपरिणामी ) ऐसे शब्द हैं । 


ै स्वावलंबन । 
स्वर्यन्तो नाऽपेक्षन्त आ यां रोहन्ति. 
रोदसी यज्ञ ये विश्वते-धारं सुविद्वांसो 


ANAS 


वितनिर ॥२२।। (अथव, ४।१४।४) 


७ ९ 
वेदोपदेशा । 


` ( शत शारदाय दीघोयुत्वाय ) सौ वर्षव 


FOE i (ये ) जो (थ्छुः विह४87"3०७४॥! प्च विश्व: ००(व्देक्षर्भा फाददेथोँक?(फथ मिशी 


धारं यज्ञं ) सब प्रकारसे धारण-पोषण करनेवाले सत्क 
( वि-तेनिरे ) विशेष प्रकारसे फेलाते हैं, वे ( रोदसी | 
दयां रोहन्ति ) दोनों लोकोंमेंसे ऊपर होते हुए स्वपर | 
चढते हैं ओर ( स्वःयन्तः ) अपने तेजको फैलाते हुए | 
(च अपेक्षन्ते ) किसी अन्यकी सहायताकी अपेक्षा नहीं | 
करते । व्य 
विद्वानोंको उचित है कि वे स्वावलंबन का आश्रय कें | 
और सदा अपनी उन्नतिके लिये दूसरोंपर निभर न रहें। । 
जो मनुष्य स्वावलंबनके मागसे प्रगति करते है, वेदै | 
उत्तम यशस्वी होते दैं । ड 
बलवधेन। ड 
यदाबप्नन्दाक्षायणा हिरण्य शतनाकाय | 
सुमनस्यमानाः । तत्ते वश्चाम्यायुष वचस 


बलाय दाघायुत्वाय शतशारदाय ॥२२॥ | | 
(अथवै० १।३५।१) | 

५( यत्‌ ) जिस (हिरण्यं)सुवणेको (दाक्षायणा ) बलवान | 

( सुमनस्यमानाः ) उत्तम मनोभावनाओंसे युक्त लोग | 
(शत अनीकाय ) सो सेनाओंके नायक रके लिये (श 
अबध्नन्‌ ) बांधा हे, ( तत्‌ ) 
लिये, ( वचेसे ) यशके लिये { बलाय 


कै 
| 
2 
३ 


दीघोयुर 
लिय (ते ) तेरे ( वधामि)मेबांधताई | | 
सेनानायकको सुवर्ण से सुभूषित करत हैं,उसी प्रकार हर 
शूरकोभी उसके अनुकूल सुवणभूषण देना योग्य दे | 
होने के समय वह वीर मनमें यह समझ 
तेज, बल तथा दीघोयु के लिये मुझ मात हुआ 
अव इनकी प्राप्ति अवश्य करनी चाहिये | 


ना 
मैनं रक्षांसि न पिशाचाः सहन्त i 
मोजः प्रथमजं ह्येतत्‌ । या 1 


२४॥ 
दाक्षायणं स जीवेषु कृणुतं द युः ही 
( अथर्ष० ११५९ 
त मा 


( एनं सहन्ते ) इसको दबा में. पहिला! 


hae 
चदापद्‌श। 


दे। ( यः ) जो ( दाक्षायणं दविरण्यं ) बलवर्धक सुवर्ण 
वह 


(विभर्ति ) धारण करता दै, (सः ) 
( जीवेषु ) जीवोमें ( दीर्घं आयुः ) दीर्घ आयु ( छणुते ) 
करता हूं ।” 


दाक्षायण सुवणे एक प्रकारका सुवर्ण है। उसको धारण 
करनेसे शरीरका बल तथा आयुष्य बढता हे । 
कुसंस्कारोंको दूर करो । 
यदाशसा निःशसाऽभिशसोपारि 
जाग्रतो यस्स्वपन्तः । अग्निविश्वान्यप- 
दुष्कृतान्यजुष्टान्यारे अस्मद्दधातु ॥२५॥ 
(क्र १०।१६४।३) 


“( आशसा ) आशा के कारण, ( निःशसा ) दोषके . 


कारण, ( अभिशसा ) कुसंस्कारके कारण, (जाग्रतः स्वपन्तः) 
जाग्रतिके समय अथवा स्वप्रके समय, ( यद्‌ यद्‌ उपारिम ) 
जो जो दोष हम सबसे हुए हैं, वे ( अ-जुष्टानि ) असभ्य 
( विश्वानि दुष्कृतानि ) सब दुराचार ( अभिः ) तेजस्वी 
आत्मा (अस्मद्‌ आरे) हम सबसे परे (अपदधातु) करें ।!! 

लोभ, दोष और कुसंस्कारोंके कारण मनुष्योंसे दुराचार 
होते हें । इसलिये असभ्य भाव और दुराचारके भाव सबसे 
प्रथम दूर करने चाहिए । 


यदिन्द्र ब्रह्मणस्पतेऽभिद्रोहं चरामसि । 
ग्रचेता न आंगिरसो द्विषतां पात्वंहसः २६॥ 
(ऋ० १०।१६४।४) 


` हि (इन्द्र ब्रह्मगः-पते) समर्थ ज्ञानके स्वामिन्‌ ! ( यत्‌) 

जो (अति द्रोइं ) दुष्ट घातपात ( चरामसि ) मैंने किया 
होगा, उसके मूल कारण ( द्विषतां अंहसः ) द्वेषके पतित 
भावोंसे ( अंगि-रसः प्रचेता ) अंगोंमें रसरूप रहनेवाली 
विशेष प्रकारकी चेतनाशक्ति (नःपातु) हम सबको बचावे ।?? 

द्वेषमूलक कुसंस्कारों के कारण घातपात करनेकी - ओर 
मनुष्यकी प्रवृत्ति होती हे । इसलिये 


amwad 


शक्तिके बलसे उक्त द्वेषमूलक कुसस्क्रारासे बचना चाहिए । 


(७) 


उत देवा अवहितं देवा उन्नयथा पुन! 
उतागश्चक्रुषं देवा देवा जीवयथा पुन! ।।२७ 
(अ० ४।१३।१) 


“है ( देवाः देवाः ) देवो विद्वानो! (अवहितं) अधोगत - 


मचुष्यको पुनः ( उन्नयथाः ) उन्नत करते हो। हे देवो | 
( आगः-चक्रुषं ) अपराध करनेवालेको ( उत ) भी पुनः 
( जीवयथाः ) उत्तम जीवनसे युक्त करते हो | ?? 

ज्ञानी विद्वान्‌ महात्माओंको उचित है कि वे नीच, हीन 


अधोगत और अपराधो .पापी मनुष्यको भी योग्य उपदेश _ 


द्वारा उन्नत और पवित्र जीवनवाला वनावें । 
वळ 
आयुवद्नकरण | 
वैद्यका लक्षण । 


यत्रोषधीः समग्मत राजानः समिताविव ॥ 
विग्रः स उच्यते भिषग्‌ रक्षोहाऽमीबचातेनः।।२८ 
(ऋ० १०।९७।६) 
जिस प्रकार राजा लोक अथवा क्षत्रिय ( समितौ इव ) 
सभामें अथवा युद्धमें एकत्रित होते हैं, उस प्रकार ( यत्र ) 
जहां ओषवियां (सं अग्मत) इकऋट्टी होतीं दें, उस (वि-प्रः) 
विशेष ज्ञानी मनुष्यको ही ( भिषक्र ) वैद्य कहते हैं । वह ही 
( रक्षो-हा ) राक्षसोंक्रा हनन करनेवाला और ( अमीव- 


चातनः ) रोग दूर करनेवाला कहा जाता हे। इस मंत्रमें | 
वैद्यका लक्षण बताया हे । (१) संपूर्ण ओषधियां अपने पास | 


ठीक प्रकार रखनेवाला, (२) विशेष प्रबुद्ध अर्थात्‌ अपने 


और योजनासे ( भिषज्यति ) रोग दूर कर सकता है, (४) | 


जो राक्षसॉंका नाश कर सकता हे और (५)जो रोगोंको मूलसे 
अथोत्‌ जडसे ( चातनः ) उखाड देता है । ये वैद्यके पांच 


लक्षण उक्त मंत्रमें कहे हैं । 


“ रक्षः, राक्षस ” यें शब्द रोग-उत्पादक विषजंतुओंके 


२१ 


अपचित अन्न अथात्‌ आमसे होते हें । 


२ 


57० 
i 


` शास्रका सांगोपांग जिसने अध्ययन किया है, (३) जो युक्ति | 
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(८) 


अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो देव्यो भिपक । 
अहींश्र स्वोज्ञभयन्त्सवाश्र यातुधान्यो 
अधराची; परासुव || २९॥ (यजु० १६1५) 


“सब ( अ-हीन्‌ ) कम न होने, अर्थात्‌ बढनेवाले रोगः 
बीजोंको (जंभयन्‌) नश्भ्रष्ट करनेवाला, सव (यातु-धान्यः ) 
___ राक्षसोंको-रोगवीजो को ( अधराचीः ) नीचेकी ओरसे जो 
८ | ` (परा सुव ) निकाळनेवाला है, वह ( अधिवक्ता ) उप- 
देशक पहिला दिव्य वेद्य ( अधि अवोचत्‌ ) हम सवको 
` वचाता हे!!! 


` इस मंत्रमें वेयके लक्षण कहे हैं-( १) रोगबीजोंको 
नाश करनेला, ( २) राक्षसॉंका- रोगजंतुओंक्रा संहार कर- 
 नेवाला, ( ३) योग्य मार्गका उपदेश करनेवाला और 
(२) बचानेवाला वैद्य होता हे । इस संत्रमें “* अ-हि !! 
` शब्द रोगवीजांका वाचक आया है | 


में विषसंचार । 
यास्ते शतं भमनयोऽङ्गान्यनु विष्ठिताः। 
तासां ते सवासां वयं निर्विपाणि 
ह्वयामसि ॥ ३०॥ 

; अ ९ 
(अथपे० ६।९०।२) 


` “मनुष्य के शरीर में ( शतं धमनयः > सैकडो नसें 
तथा नाडियां हैँ ॥ ( अंगानि अनु ) प्रति अवयव में 
नकी ( विष्ठिताः ) स्थिति हे । ( तासां सर्वासां ) इन 
धमनियाँ से ( विषाणि ) विषको हम ( निः ह्वयामसि ) 
[हर निकालेंगे |? 


स मन्त्र में दो बातें स्पष्ट कही हैं-(१) एक यह ह कि 
। प्रति अवयव में अनेक नाडियां हैँ । तथा 


लम्बित है, यह त्रात यहां स्पष्ट प्रतीत होती है । 


का ज्वर, (. 
( यक्ष्मः ) क्षयरोग यह सव व्याधिग्रां एकदम नह 
[यगी, जिस (इथेन इव) प्रकार श्येन झटपट भागता दै! | 


किया <ह । 


. नॉनशत्‌।।३३॥ सत शाषण, कपाला 


नाना प्रकार के व्याधि होते है, वह विष होता 
जानु, श्रोणी, पेट, कमर, मस्तक, 
अवयव इनके अन्दर जो विष रहता ६) _ 
को प्राप्त हुआ सूये अपने किं 
काळ के सूर्यकिरणोंसे अनेक व्या नाझ होते 


किरणांद्वारा विषक्रा नाश होना क. | 
विष दूर करके आरोग्यका का ब्र 


अंगभेदो अगज्बरों यश्च ते हृदयामय! 
यक्ष्मः शयेन इव ग्रापप्तत्‌ वाचा साह; ( 
परस्तरास्‌ ॥३१॥ (अथव० ५।३०।९ & 


(१)(अंगरे 


[ग दूखना, (२) (अंगज्वर:) शी 
) { हृदयाभयः ) हृदय की व्यथा, ४) 


इस सन्त्रमें चार प्रकारकी व्याधियों का परिग 


ये अंगाने मद्यान्ति यक्ष्मासो 
रोपणास्तव । यक्ष्माणां सर्वेपां विषं 
निरवोचमहं त्वत्‌ ॥ ३२ ॥ पादाभ्यां 
“ते जालुभ्यां श्रोणीभ्यां ते परि भ॑ससः ॥ 
अनूकादषेणीरुहाभ्यः शीष्णों! रागि 


हृदयस्य च ये घुः | उद्यन्नादह 
रस्मिभिः शीष्णो रोगमनीनशर्नि' 
0 
दमशीशमः।।३४। (अथृव०९।८।९ 
उत्पन होता 


“जिससे अवयवोंके अन्दर मद 


कपाल, हृदय 
उसका र 


रणोंसे करता दै ' 


इस मंत्रमं विषसे व्याधियोंका 
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अपनी स्थिरता के लिये 2 
राजा लोकसभा की स्थापना कर । 


—— ST । 


धवोऽच्युतः प्र मणीहि शत्रून्‌ छत्तवताउपरान पाद्य्रव । 
सवां दिशाः संमनसः सम्ौचाधुवाय त साम्रातिः कल्पतामंह ॥ 


( अथव० ६।८८।३ ) 


“हे राजन्‌ | त्‌ अपनी राजगद्दीपर स्थिर रह, चञ्चल न हा, शत्रुओका नाश कर, शानुता 
करनेवाले घेरियोका नीचे गिरा द । सब दिशाओंमें रहनेवाळे लाग एकमतसं सन 
करनेवाले हों, इसलिये तेरी राजगद्दीपर स्थिरता करने के लिये यह लाकल 
मकर नियक्त किया हुआ राजा अपन शभ गर्णांस क a 
चञ्चल और अस्थिर व्यवहार करनेवाला कभी न बने। वह राष्ट्रक Ee MS 

` पर्ष नाश करे और राष्ट्रको शात्रुरहित कर । चारो दिशाओंमे रहनंवाळ स तद वाति 
छ के उद्धार के काये में लग जाय और सतत प्रगति करते रहे । जा राजा सा हु 
के कार्य मै तत्पर रहेगा, वहा राजपद पर स्थिर रा कल 


कार्य का करे ओर विपरीत आचरण करनवाल राजा का राज्य से हटावे । 
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वैदिक धर्म। 


'इइचर-साक्षात्कार' विषयक लेखमाला इस 'वेदिक 
धर्म'सें प्रकाशित हो रही है | इस अंकमें छटा लेख प्रकाशित 
हो रहा हे । आगे और कई लेख प्रकाशित होनेवाले हें । 
प्रथम लेख्से हि हमने “पाठकों से प्रार्थना की थी कि वे 
इस लेखमाला के विषय सें अपनी संमति प्रकाशित करें 
और शंकाओंको लिखकर हमारे पास भेजे । परंतु इस 
समय तक एकही पाठककी एक शंका हमारे पास आ गयी, 
जिसका समाधान गताङ्क में क्रिया गया हे | इस समथ 
\ तक किसी अन्य पाठक से कोई आशंका नहीं आयी । 


कई पाठकों से इस लेखमाला की प्रशंसा करनेवाले 
पत्र आये ह और उन में पाठक मुक्तकण्ठसे लिख रहे हैं 
कि, इस लेखमाला के प्रकाशित होने से कई वेदमंत्र के 
अथ आंधक खुल रहे हुँ, जो इस समय तक संदिग्ध थे । 
परए हम प्रशसा के पत्र इस समय नहीं चाहिये | इंड्वर- 
स्वरूपका जो खोज इस लेखमाळामें की जा रही हे, 
रीति नयी है, इस रीतिसे जो खोज चळ रही 
ह, उसका परिणाम सव वेदिक धर्मियोंको स्वीकार 
करना हांगा आर त दनुसार आचार-व्यवहार 
करना होगा । यह ईश्वरविषयक कल्पना केवल मन्तव्य 
नहीं हे । यह केवल माननेसे कार्य चलनेवाला नहीं हे । 
यहां वेदिक इश्वरका खरूप स्पष्ट होकर बह इश्वर 
2 हमारे सम्मुख देखनेका विधि यहां विस्पष्ट किया जा 
 रहाहे। ईश्वर इतना सम्मख आनेक पश्चात्‌ हमारा 
_ व्यवहार उनके साथ केसा होना चाहंये, यह प्रश्न 
प्रत्येक पाठकके सम्मुख इस समय है । १ 


इस समथ तक वेद्प्रचारमें लगे उपदेशक कहते थे 
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इश्व्र-साक्षात्कार 


वन्य 7 ७ LS — 


होगा तो होगा, परन्तु बेद्मंत्र इश्वरको क्षण क्षण में 
प्रत्यक्ष करनका भाषा वाल रहे हूँ । उन वेदमत्रोको | 
इस लेखमाला सें पाठकों के सम्मुख रखा जा रहा है। _ | 


हम अपनी ओर से इन लेखोंमें कुछभी नहीं लिखते | 
हैं । चेद को स्वतःप्रमाण मानकर वेद ईइवरके | 
विषयम क्या कहता हे, वही हम यहां वता रहे 
हे । वेदका सरल अर्थ लेकर उसको विश्वमे देखने | 
का यत्न हम कर रहे हें। 


के ग्रतिपादून में कुछ दोष दीखा तो वे उसे लिखकर हमार 
पास भेजने की कृपा करें | तथा किसी विषय सें कुछ 
आशंका उत्पन्न हुई, तो उसे लिखकर हमारे पास 
की कृपा करें। इस से बड़ी सहायता हो सकती है 


किंसीने हमारी विचार-धाराके विरुद्ध लिखा; तो 
हम उसका स्वागत करेंगे। यहां हमें किसी भी 
का हठ नहीं है । वेदमंत्र क्या उपदेश दत 
हमने देखना है ओर वह देख कर उस ही 
आचरण सें जानेका यत्न करना है । 


देशको 


दं शीघ्र लिल 


पाठक इस विषय्र सें अपनी आशका 
हमार पास भेज कर अनुगुहित करे | 


१ “संपादक छ 


£: 
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क्या मनुष्य इश्वरका साक्षात्कार 
कर सकता है? 


वेदकी संमति इस विषयमे क्या है ? 
( पष्ठ लेख ) 


[$ 


इस समयतक के पांच लेखों में बताया हे कि, संपूर्ण उसीके ये सब भुवन हैं । देवों में यही एक बडा अद्भुत 
विश्व ही ईश्वरका रूप हे। जो रूप इस विश्व में सामर्थ्यं हे। 
दीखता है, वह सब ईश्वर का ही हे, इसीलिए ईश्वरका ४. त्रिपाजस्यो चृषभो विश्वरूप उत ऱ्युधा 
नाम ही उपानेषदूने "विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं पुरुध प्रजावान्‌ ॥ ( ऋ० ३।५६।३ ) 
परायणं? (प्रश्ननउ० १।८) 'विश्वरूप' रखा हे । जिससे तीन शक्तियों से युक्त, तीन पोषक बलों से युक्त 
वेद उत्पन्न हुए, वही विश्वरूप देव हे,! यह प्रश्षोपनिषद्का अनेक प्रकार से विविध प्रजावाला वह विइवरूपी बळ: | 
कथन है। यह कथन केवळ उपनिपदू का ही नहीं, झाली देव हे । 
अपितु वेदमंत्र स्वयं परमेश्वर को 'विश्वरूप’ हि कह रहे ५. वृयभे चषणीनां विइवरूपं अदाभ्यम्‌ । 
हैं। ये मंत्र अब यहां देखिए- बृहस्पति वरेण्यम्‌ ॥ (९० ३।६२।६ ) 
१. इह त्वष्टारमग्रियं विश्वरूपं उपहये । “बलवान, न दबनेवारे ओर मानवों के श्रेष्ठ उपास्य 
त ( ऋ० १।१३।१० ) EER वृहस्पति-्ञानपति-की हम उपासना करते 
> “यहां प्रथम उपास्य विश्वरूपी त्वष्टा की हम प्राथना हैं. 
५ करते हें ११ 2 \ ८. दवस्त्वएा सावता [वरवरूप 


~ ~ ७. ( ऋऋ० १०।१०।५ ) 
२. महत्‌ तत्‌ वृष्णो असुरस्य नामा विश्वरूपे क जाड का क र 
मे र ° प्‌ ९ हा मज 
अस्रतानि तस्थो॥ ( ऋ० ३।३८।४; वेश्वरूपी देव हे |? बही | 


` सबका मुख्य उपास्य है। 
वा० य० ३३।३२ ) ७. रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव 


ड) 
yl PE Poh N/ 


(उस सामर्थ्यवान्‌ देव का पराक्रम बहुत ही बडा हे, तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय । अ 
बह विइचरूपी देव सब अनंत असतों को धारण करता इन्ट्री मायाभिः पुरुरूप इयते ॥ न 
है ।  (ऋर०६।४७।१८) | 
कि ३. देवस्त्वष्टा सविता विद्वरूपः पुपोष प्रजाः प्रत्येक रूप में वह प्रतिरूप हुआ हे, उसका वह रूप | 
दि पुरुधा जजान । इमा च विइवा भुवनान्यस्य देखने के लिए है। यह प्रभु अपनी अनंत शाक्तियों से. 
“र महत्‌ देवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥ बहुरूप होता है । < 
ठी ( ऋ० ३।५५।१९ ) ८. स्थिरेभिरंगेः पुरुरूप उग्रो वभुः झुक्रेसिः 
'सबके उत्पत्तिकती विश्वरूपी देव ने सब प्रजाओंकी पिपिशे हिरण्येः। इंशानाद्स्य भुवनस्य . 

उत्पा ते की है ओर उन सबका पोषण भी किया है) : झरेने चा उ योपद्रुद्वादसूर्यम्‌ ॥ ( ऋ०२।३३।९) 
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अनंत रूपोंबाला उग्र देव तेजस्वी आर कांतिवाळे इढ 
अंगोसे बहुत ही शोभता है । सब अुवनों का यह शासक 
हे, इससे उसका निज बळ कभी दूर नहीं होता हैं ।! 


९, त्वामग्न आताथ पूब्य वश; शाचष्कशा 
गृहपात निपेदिर। वहत्केतु पुरुरूप 
घनस्पुतं सुशमाण खवसं जरांड्षम्‌ ॥ 
(ऋ० ५।८।३) 
“पुराण, गतिमान्‌, प्रजाओं को प्रकाशित करनेवाले, 
बृहत्‌ ध्वजा से युक्त, धन देनेवारे, सुख देनेवाले तुझ 
चहुत रूपाको धारण करनेवाले देच की हम उपासना 
करते हें ।' 
१०. ज्योतिरसि विश्वरूपं विइवेषां देवाना समित्‌। 
( वां० य० ५३५) 
“हदे इश्वर | तू विश्वरूपी ज्योति हे, सब देवताओं का 
) ' मिलान तेरे रूप सें उत्तम रीतिसे हुआ हे ।? 
इस तरह के वर्णन चेदमें अनेक हैं । ये सब वर्णन 
“विश्वरूपः या 'पुरुरूप देवता के हैं । विश्वरूप 
पुरुरूप, चहुरूप ओर सवेरूप' शब्दों का अर्थ प्राय; 
एक जेसाही है । स्वरूप का अर्थ ही यह हे कि, 'सब 
का रूप! | ईश्वरने संबका रूप धारण किया हे और सबके 
नाम भी धारण किये हैं । जिसने सबके रूप धारण किये 
हैं, उसीको सबके नाम प्राप्त होने योग्य हैं। जो सबके 
रूप धारण नहीं कर सकता, उसको सबके नाम किस तरह. 
प्राप्त हों सकते हैं ? : 
यो नः [पता जानता यो विधाता धामानि वेद 
ह थअचनान [चर्चा । या दवाना नामधा एक एव 
त स प्रश्न भुवना यन्त्यन्या ॥ ( ऋ० १०।८२।३ ) 
“जो सबका पिता, उत्पन्नकर्ता, नि्माणकती, सब 
धामा का आर सुवना ज्ञाता आर जो (देवानां 
नाम्रधाः ) सब देवोंके नामों का धारण करता है, जो 
अकेला ही एक देव हं, उसी उपास्य देव के पास सब 
 अझुचन जाते हैँ।? उसीकी सब उपासना करते हैं | 


| [तक जो वर्णन किया, उसका तात्पय यह हे कि वह 
अकेला एक देव-- 
ऋ ० ।३८।४; वा० 
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- आदित्य, आप्‌ आदि नामोंसे करते 


ठे 0 क ब कदा. हु याता Gya 


[ वषे २०, अक ७ 2 ॥ 


(२) इद्रः मायासिः पुरुरूप ईयते । (ऋ० ६४५ 
१८ ) इन्द्र प्रभु अपनी शक्तियों से अनेकरूप होता 
है, अत; इस को “बहुरूपी? । ( पुरुरूपः ) कहते हैं। 
(३) रूपं रूपं प्रतिरूपः बभूव । (ऋ०६।४७।१८) 
विश्वके प्रत्येक रूप के लिए वही आदशै हे, अर्थात्‌ बही 
प्रत्येक रूप सें आधार हे, प्रत्येक रूप वही लेता है। 


(४) धामानि वेद झुवनानि बिश्वा । (ऋण १० 
८२।३ ) सब विश्वको यथावत्‌ जानता हे, अथात्‌ | 
वह सवज ह। > 

(५) देवानां नामधा एक एवं ( ऋ० १०८२३ ) 
सब देवों के सब नामोंको केला ही धारण करता है | 


इतना वेदके उपदेशका सार है। (१) विश्व के सब पो | | 
को धारण करनेवाला, (२) विश्वके सब रूपोंकें नाम धारण 
करनेवाला तथा (३) विश्वके सब पदाथाका नाता वह ; ' 
अकेला एक देव है । वही सब रूपों को धारण करता है | 
इसी हेतुसे सब पदार्थाके नाम उसका [देथ जाते है मो | 
इसी कारण वह उन सबका ज्ञाता भी हे। 


एक अनेक खाग लेनेवाला बहुरूपि | 


ढ्‌ रिये कि 
कल्पना करि जमा 


या हैं, वह राजा, प्रधान, मंत्री तहसीलदार, गो 
सेनापति, सिपाही, द्वारपाळ, बनिया, बनेपा) कमा [ 
आदिके रूपों को हूबहू धारण करता है, इसी रि ल्पोंगे | 
ये नाम दिये भी जा सकते हँ आर वह इन सब ड 
जान भीं सकता हे । इतने विवरणसे पाठक 


एक सत्‌, विप्रा बहुधा वदस्ति । 
अञ्चि यप्र मातारइ्चान आंहः 


वेध वर्णन न्न 


इस संन्रक्रो यथावत्‌ समझ सकत दा सद्वस्द 
इश्वर, सत्‌ सञ्चक एकाहे वस्तु हे। इ र 

वर्णन ज्ञानी लोग अग्नि, इंद्र, वरुण ४! 
हे कि इसी एक सद्वस्तुने असि इन्द्र आ 
अगि 


करके इन रूपों में प्रकट हुई 
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सब नाम उस एक अद्वितीय सद्वस्तुको प्रास होते हैं और 
चूंकि अञ्चि, इन्द्र आदि के रूप ओर नाम उसको प्राप्त हुए हैं, 
उसी लिये वही इन अग्नि, इन्द्र का ज्ञाता भी हे। अतःवह 
द्श्वय्रूप, वेरवनाम आर वरवावत ह, तथा सवे- 


रूप, सवनाम आर सवावत्‌ हे, तथा वही वहुरूप, 
वहुनास आर वहुवित्‌ हे। इतना विवरण समझनेके 


पश्चाच्‌ अब यह सत्र दाखय-- 
तत एव अश्चिः, तत्‌ आदित्यः । 


तत्‌ वायुः, तत्‌ उ चन्द्रमाः । 
तत्‌ एव शुक्र, तत्‌ ब्रह्म । 
ता आपः, सः प्रजापातिः॥(वा० य° ३२१) 


“वही अभि, आदित्य, वायु, चन्द्रमा, शुक्र, ब्रह्म, प्रजा- 
पति हे, क्योकि उसी एकने ये अभि आदि रूप धारण किये 
हैं, अतः ये नाम उसीको प्राप्त होते हें और वही इन सत्र 
रूपोंको यथावत्‌ जानता भी हे। रूप-नाम-ज्ञान इस तरह 
उसी में हैं । 

यहां तक के विवरणसे असि, आदिके रूप इश्वरके हैं, यह 
बताया गया] रूप उसीके हैं, इसलिए अग्नि आदि नाम भी 
उसी को ग्राप्त हुए हैं, यह भी बताया गया | चे नामरूप 
उसी के हैं, इसी कारण वही उन सब को जानता हे, क्योंकि 
यह अपने आपकोहि उसका जानना हे, चह खय अपने 
आप का पूर्ण ज्ञानी हे। 

यह वेदिक मंत्रोंमें कथित ईश्वरका ज्ञान हे, पर इश्व (का 
इस तरह साक्षात्कार होने पर भी इश्वर को क्या चाहिये? 
वह क्या चाहता हे? हम उसके लिये क्या करें? वह हमारे 
आचरण से किस तरह संतुष्ट हो सकता हे? इत्यादि प्रश्नों 
का उत्तर हमें इस समय तक मिला नहीं | हम तो पहिले 
से यही चाहते हैं, ईश्वर को वेसे हम मिले, जेसे हम मित्र 
से मिळते हैं। इश्वर के साथ हम ऐसे मिले, जसा हम माता- 
पिता से मिलते हैं | ईश्वर से हम मिलकर उसे पूछ कि, 
उसको हमसे क्या चाहिये! हम उसकी संतुष्टि के लिये 
क्या करें? हमारी इच्छा तों यह है | जब- तक यह नहीं 
होता, तब तक इस तरहके मूक साक्षास्कारका क्या तात्पर्य 
होगा? वेदने जो कहा हे कि--- 

स नो वंघुजनिता 
स नः पिता जनिता 
स पितुः पिता 
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इश्वर का साक्षात्कार । 


वह इंश्वर हमारा भाई हे; पिता हे, जनक है, पिताका 
पिता भी हे, माता हे और माताकी माता भी हे। यदि 
वेदका यह कथन सत्य हे ओर यदि सचमुच वह हमारा 
पिता-माता-पितामह-मातामह-भाई-मित्र-खखा आदि . 
हे, तो ऐसा सखा क्या कामका कि, जो क्षणभर भी हम 
से न बोल सके ? ऐसी माता क्या काम की जो क्षणभर 
भी हमसे प्रेम के शब्द न बोले? ऐसा पिता और भाई 
क्या काम का कि,जो एक वार भी हमें न मिले ओ हम भी 
उसे कभी न मिले ? क्या कभी कोई ऐसा किसी का इष्ट, 
भित्र, बन्धु, भाई, सखा, माता, पिता हो सकता हे कि, जो 
बंद कमर सें वेठा रहे और कभी न मिले, हजारों जन्मतक 
कमरे में बंद रहे आर कभी न बोले, दूधरे भी उससे कभी 
न मिले? क्या यह प्रेम का चिल्ल हो सकता हे? 

वेदादि शास्र ओर संतोंके वचन कहते तो हें कि, वह 
ईश्वर प्रेममय है । पर हमारा अनुभव क्या कहता है; 
यदि वह प्रेममय होता, तो हमें प्रेम से मिलता, हमारे से 
प्रेम से बातचीत करता, हम भी उसे निर्भय होकर प्रेम 
से पूछते । पर यहां तो यह बात नहीं है, यहां तो मिलना 
भी नहीं, बोलना तो मिलने के पश्चात्‌ होनेवाला हे । फिर 
हम कैसा माने कि वह प्रेमपूर्ण है? इसलिए कोई ऐसा उपाय 
सोचना चाहिए कि, जिससे हम अपने पिताजी की गोद में 
जाकर आराम से बेठ ओर प्रेम से उनके साथ पिलें। 

विश्वरूप सें इश्वर का दशन करने की युक्ति वेदने हमें 
समझा दी, पर हम असि, इन्द्र से किस तरह बोले और 
उनसे क्या पूछ आर क्या करें? सब विश्वरूप उसी प्रभु 
का है, इतना जानने पर भी हम उस प्रेम का अनुभव 
नहीं कर सकते कि जो हम ईश्वर से करना चाहते । इस 
लिए वेद की ओर खोज करनी चाहिये कि जिससे यह 
कठिनता दूर हो जाय । इस सम्बन्ध का ज्ञान देनेवाला 
एक सूक्त वेदसें हे, उसका नाम पुरुषसूक्त हे। इस | 
सूक्त में वेद ने ईश्वर को “परुष” कहा हे। इसका | 
देवता 'न[ारायण अथवा जगद्वाज न[रायण! है । इसका 
ऋषि भी नारायण हे । यह सूक्त चारों वेदों में है। मंत्रों 
की संख्या प्रत्येक वेद सें अळग अलग हे ओर पाठभेद 
भी शाखासहिताओं के अनुसार अनेक हैं । परन्तु ये | 
परस्पर के अर्थ को प्रकट करने में सहायक ही होंनेयाले 
हैं, अतः अब यह सूक्त देखिये- 


(०-७०. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वेदिक घम । 


पुरुषसूक्त । 


सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 

स भूमि विइवतो वृत्वा अत्यतिष्ठत्‌ दशांगुलम्‌॥ 
(ऋ%ऋ० १०।९०।१ ) 
स्वाहः परुषः०। (अथवं० १९।६।१ ) 

स भूमि सवतः स्पृत्वा । ( वा० यजु० ३११) 

'सहस्रों सिरों, सहस्रो. आखों, सहस्रों बाहुओं ओर 

सहस्रों पावो से युक्त यह पुरुष अर्थात्‌ परमेश्वर नारायण 
हे, वह भूमि को चारों ओर से व्य्राप कर दशांगुछ 
अवशिष्ट रहा हे ।' 

यहां भूमि विश्वतो वृत्वा' का अर्थ वा० यजुर्वेद में 

“स भूमि सवतः स्पृत्वा' किया हे। भूमिको चारों ओर 
से घेर कर, भूमिको चारों ओर से व्यापकर, भूमिके चारों 
ओर होता हुआ, ऐसा इस का आशय हे। भूमिका अर्थ 
कई लोक केवल पृथ्वी करते हैं और कई “संपूर्ण विश्व 
) करते हैं । 

इस मन्न स 'द्शांगुल अत्यातेष्ठत्‌? ये पद विशेष 


जो यह विश्व हे, उसको व्यापकर वह विश्व के बाहर भी 
अवरिष्ट रहा हे | यह इसका आशय है । उस परमेश्वर की 
` अपेक्षा यह जगत्‌ अत्यंत अल्प है, यही यहां दशोया हे । 
इस जगतूसे वह बहुत ही बडा हे, यह इसका आशय है । 
इस मंत्रमें परमेश्वर के स्वरूपका वणेन किया है। इस 
परमेश्वर को सहस्रों सिर, सहस्रों भांखे, सहस्नों बाह 
आर सहस्रों पाव हैं, अथात्‌ इसी तरह अन्य अवयव भी 
हजारों हैं| इस के कान, नाक, मुख, गर्दनें, पेट, जाँच 
` घुटने आदि अवयव भी हजारों या लाखों हैं, यही इसका 
आदाय ह । 9 
जो नारायण इस मंत्र सें वर्णित हे, वह भूर्तिमान देव है 
अथवा वह भूतियों सें प्रकट होता है, अन्यथा उसका ऐसा 
चरणन होना अशक्य है । आंख, नाक, कान सिर, हाथ 
पांव ये शरीर के अवयव हैं, इन का कोई दूसरा अर्थ नहीं 
` हे । जिस इंश्वरका इस मंत्र सें वर्णन हुआ हे, उस ईश्वर 
के शरीर में ये अवयव हें, इसीलिये वेदने ऐसा इन 


ही अवयवों का वर्णन० क्रिम, सोक, वेदानचास्तक व्यणेन) 7४ शव की ० ताद्व स० विदे ह? 


ओ- कभी नहीं करते । 


अथ के दशक हैं | दशांगुल अर्थात्‌ अत्यंत अल्प-छोंटासा 


॥ वषे २०, र 


'इन्द्रो मायासिः पुरुरूप ईयते” ( ऋ० ६।४७।१८ ) 
इन्द्र अपनी अनंत रक्तिओं से बहुत रूपों को पा 
करता हे, ऐसा जो पूर्व स्थान सें कहा गया है, उस है 
मिलनेवाला यह वर्णेन है। यदि वह अपनी अनंत शक्ति 
से अनेक रूप धारण करता है, या विविध रूपों मैं प्रक 
हो सकता है, तव तो वह सहस्रों सिर, आंख, 22 1 । 
कान, बाहु, हात, उदर, जंघा, पांववाला हो सकता है |... 
ओर उस समय यह वर्णन ठीक ही हो सकता है। वेद |. 
सें जिस ऋषिने 'सहस्त्रशीर्षा' ऐसा वर्णन इस ई 
का किया हे, उस ने वेसा इसका साक्षात्कार किया ही 
होगा । क्योंकि निरुक्तकार कहते हैं कि साक्षाकृत |. 
धमाणो ऋषयो वसूवु;” ( निरुक्त) पूर्व समय 
साक्षात्कार करनेवाले ऋषि हुए थे । अर्थात्‌ हजारों अवयव 
से युक्त परमेश्वर का साक्षात्कार प्राचीन काल में ऋषियों 
को हुआ था, इस में संदेह नहीं है। नहीं तो वे क 
हमें भ्रम में डालनेवाले ऐसे मंत्र क्यों लिखते! अत 
हमें मानना चाहिये कि जैसा ऋषियोंने लिखा, वेसा 
उनकों साक्षात्कार भी हुआ था । इस से स्पष्ट है, 
का देह ऐसा है कि जिस में हजारों सिर हैं, हना 
हाथ हैं, हजारों पेट हैं. और हजारों पांव हैं। इसी तर 
हजारों अन्य अवयव भी हैं । इस तरह परी | 
मूर्तिमान्‌ देह है । अतः वह हम आंख से दे. 
हैं ।यह ईश्वर आंख से देखा जा सकता हे। 


७ क क्‌ 
पाठक यहां ऐसी कोई शंका न कर वि 


अशरीरी हे, ऐसा हम सुनते आये हैं, फिर यह 
के शरीर के अवयवों का वर्णन किस तरह हो ड 
ऐसी दका करना सर्वथा अयोग्य ह तब तै 
मंत्र का जबतक कोई दूसरा होता. क 
हम वेदमन्त्र पर विश्वास रखकर 
होगा, वह हम वेसाही मानेंगे । 
है कि हमें. वेद अन्त में किस ओर 
हमारा धर्म वेद” है, वह धर्म हमे हद 
बतावेगा, वही इंदेवर हमें मानना 


बातों का तत्काल परित्याग करन 

लगाता 
आये 

शास्र ओर सब ऋषिसुनि कर्द द्दी 


'_ हे, यही इससे सिद्ध हो रहा है । इसलिए हमें उचित हे कि _ 


आषाह १८६१ | 


शैका करनेका कारण क्या हे? 'सचे वेदा यत्पदे आमनन्ति' 
सब वेद परमेश्वरके पदका ही वर्णन करते हैं | सब वेद- 
मंत्रों का उद्देश यही हे ओर पुरुपसूक्त के मंत्रों का उद्देइय 
इश्वर के वणेन को छोडकर दूसरा कोई भी नहीं है और 
उक्त संत्र का भी कोई दूसरा अर्थ नहीं हे। अतः हमें 
सानना चाहिये कि “वेदोक्त इश्वरको सुख, वाह, ऊरू 
आर पांच आदि अवयव सहस्रो हें। ' 


हम देवताओंकी मूर्तियों कों तीन, चार या छः सिर, 
चार, आउ या बीस हात देखते हैं, पर किसी सूति को पेट 
ओर पांच अनेक हैं, ऐसा देखा नहीं | केवळ अञ्चि के ही 
तीन पांच होनेका वर्णन देखने में आता हे, पर यहां तो 
पेट जांचे ओर पांव भीं हजारों हैं, यह मूर्ति किस तरह 
होगी और हजार पेट ओर हजार पांचचाळा ईश्वर किस 
तरह अपना कार्ये कर सकेगा, यह एक देखनेचाली बात 
हे। चलो, आगे वेद क्या कहता हे, यह पहिले देखे ओर 
पश्चात्‌ विचार करेंगे कि, यह पहेली क्या हे। 


यत्‌ पुरुष व्यदघुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ 
मुख किमस्य, को वाहु, को ऊरू, पादा उच्येते ॥ 
(५६० १०।९०।११) 
“जिस पुरुषका इस तरह वर्णन क्रिया, उसके किस तरह 
विभाग किये हैं? इसका सुख क्या है ? बाहु कोन हैं, जांघे 
कौन हैं ओर पांव कौनसे कहे गये हैं? ' 


इस तरह वेद॒मंत्रने ही स्वयं प्रश्न पूछे हैं । जो प्रश्न 
हमः पूछना चाहते थे, वे ही प्रश्न स्वयं वेदने पूछे हैं, यह 
चेद की महती कृपा है । हमसे पहिले ही ये प्रश्न वेदने 
स्वय पूछे हैं, इसलिये वेद ईश्वर की पहेली को गुप्त रखना 
नहीं चाहता, प्रत्युत खोलना चाहता है । यह बात स्पष्ट 
हे कि वेद हमें परमेश्वर का निःसन्देह ज्ञान देना चाहता 


चेदपर विश्वास रखते हुए हम आगे बढें और जैसा ईश्वर 
वेदने बताया है, वैसाहि हम मानें और उसीकी उपासना 


. करके अपने आपको कतार्थ करें । आगे इन प्रश्नों के उत्तर 


वेदने किस तरह दिये हैं, यह अब देखिये 
त्राह्मणोऽस्य सुख आसीत्‌ । 
वाहू राजन्यः कुतः । 
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` इश्वरका साक्षात्कार. 


ऊरू तदस्य यत्‌ वेऱ्यः । 
पद्भथां शूद्रो अजायत ॥ (ऋ० १०।९०।१२) 
(ब्राह्मण इस इंश्वरका सुख हे, क्षत्रिय इस ईश्वरके बाहु - 
हैं, जो वैउय वे इस ईश्वर की जांचे हैं ओर पांव खद हैं ।' 
इस तरह वेदने ही स्वयं पूर्वोक्त प्रश्नोंके उत्तर दिये हैं ओर 
परमेश्वर के स्वरूप को स्पष्टता के साथ दर्शाया है) पाठक 
पूर्वोक्त मंत्रसें प्रश्न देखें ओर इस मंत्रमें उनके उत्तर देख । 
किस तरह एक दूसरे का स्पष्टीकरण हो रहा हे देखिये । 
यह बात विशेष महत्त्व की हे । 
इसलिए वेदमंत्रों के शब्दों से ही इसको फिर दुद्दराते 
हैं जसा-- 
९ ~ _ 
इश्वर क सहस्र मुख । 
१. खहस्जशीषी पुरुषः= सहस्रों मुखोंत्राला ईश्वर हे, 
२. सुखं [किं अस्य ?= इस ईश्वर का मुख कोनसा हे? 
३. ब्राह्मणोऽस्य सुखम्‌ = बाह्मग ईश्वरका सुख हे। 
. अथीत्‌ सहस्रों ब्राह्मण इस ईश्वर के सहखों मुख हैं । 


© ~ 
इश्वर क सहस वाहु । 
१. सहस््रवाहूः पुरुपः । इश्वर के सहस्रों बाहु हैं। 
~ CY 200 ~ ह 
२. को वाहू ? = इस इंधरके बाहु कोनसे हैं ? 


३. वाह राजन्यः कृतः = ईश्वर के बाहु क्षत्रिय हें, 

अथौत्‌ सहुस्रों क्षत्रिय ईश्वर के सहखों बाहु हैं । 
Q ^ रै क 
- , इइ्चर का जघाए | 

१. ईश्वरं की सहस्रों जघाएं हें । 

२. को ऊरू. = इस ईश्वरी जघाएं कोनसी हें ? 

३ऊरू तत्‌ अस्य यत्‌ वेद्यः = इस इश्वर की 
जंघाएं वे हैं कि, जो वैश्य कहलाते हें | अथोत्‌ 
सहस्रों वैश्य ईश्वर की हजारों जघाएं हैं । (इनको 
किसी स्थानपर इश्वर के सहस्रों पेट भी कहा 


राया है । ) 
ईश्वर के सहसा पांव । 
१. सहस्रपात्‌ = ईश्वर के हजारों पांव हैं । 
२. को पादौ उच्येते? = इंडवर के पांव कौनसे हैं ! 
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त्य 
2-0 
|) 


~ a 
वेदिक धर । 


३. पद्धथां शूद्रो अजायत = ईश्वर के पांव गूद है । 
जो सहखों शूद्र हैं, वे परमेश्‍वरके पांव हैं । ( यहां 
पांवोंसे झूद्र बन गये ऐसा वाक्य है, परन्तु पूर्वोक्त 
प्रश्षके योग्य उत्तर हमने यहां बनाया हे!) 

डदों से ही पूर्वाक्त मन्ना के पद लेकर 

वर्णन किया हे । इससे वेदका 


यहां वेद के 
_ परमेश्वर के स्त्रख्प का 


यह है । त्राह्मग-क्षत्रिय-वेइग्र-शूद्र मिलकर जो चातुवेण्य 
हे, वही ईउत्ररका स्वरूप हे । यह इंद्र तो निःसंदेह प्रत्यक्ष 
` हे। ओर इसका साक्षात्कार हमें हो सकता हे। ओर हम 
इस नारायण की सेवा कर सकते हैं । हम इसे पूछ सकते 
हैं कि इसे क्या चाहिए ओर क्या नहीं चाहिए । इसे 
जों चाहिए, म इसे दे सकते हँ ऑर इसे जो नहीं 
) _ चाहिए, चह हम करना छोड सकते हं । 


ब नारायण कान हैं ? 


` 'नारायण'का अर्थ भी यहां देखने योग्य है। 'नाराणां 
समूहो नार! नरोके समुदाय, संघ, सभा, परिपद्‌,जाति, 

मूहको 'नार कहते हैं 'नारे अयनं यस्य स नारायण:। 
समूह सं जिसका गमन हे, समूहों में जिसकी प्राप्ति है, 
वह नारायण है। इस से नारायण का अर्थ मानवसघ 
होता हे | ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैञ्य-शद्ररूपी जो मानवसंघ है, 
इन में जिस एक जीवन की प्रतीति होती हे, वही 
नारायण ह । अथ्रांत “नारायण शब्द का अथ जनता- 


,जनादंन” हे, मानवसमाज है, जिसका वर्णन पूर्वोक्त . 


पुरुषसूक्तके मंत्रों में किया हे | 


. पुरुपसूक्त में “पुरुष? का वर्णन है। पुरुष उसको 
कहते हैं कि जो ( पुरि वसति ) नगरौं में बसता हे। 
नगरमे या पुरीम ब्राह्मगक्षत्रियवइशरशचद्रहि वसते हैं, अत; 

` ये पुरुष कहलाते हैं और इन पुरुषों के चातुरवेण्यंसघ का 

` वर्णन इस सूक्त सें हे, यही इउचर का स्वरूप हे, जो हम 

. सबका एकमात्र उपास्य देव हे । 


न  . ` ईश्वरापण। 


ब्रह्मापेण, इंइवरापंण, परमात्मापण अपने कर्म या 


अपने कर्मफल, यी अर्मे" (३४३8० 


अपण 


४५८ 
- छिथ समपण करना चाहिये, यही हे । भगवद्गतामें तथा 


अन्यान्य कमंशास्त्रो सें कहा है क्रि-- 


च २७ डट _ को ~ ~ Ly 
आइायू स्पष्ट होनेमें सहायता हो सकती हे । वेदोक्त ईश्वर _ 


Varanasi.Di 


क 


[ वष २० १ ओं क ७ यी 


न्य 


चाहिये, इसका अथ हसारा जीवन मानवसंघ हितके 


Mtv icici 


* अपना जीवन ईशत्रर को समर्पण करों, . 
. अपने कर्म इंड्वर के लिये समर्पण करो, 
. अपने कमाके फल इंइवर को समर्पण करो, 
. अपने कोके फल अपने भोग के लिएन रखो। | 
परंतु उनको ईश्वर की संतुष्टिके लिये समपेण करो | इन | 
सब धर्माज्ञाओं का एक ही सत्य अर्थ हे, वह यह है कि. | 
अपना सवस्व. मानवसंघकी भलाइके लिये समपंण करो | 
शाख्रक्रारोने इश्वरका दूसरा कोई स्वरूप माना ही नहीं 
और संपूर्ण श्वतिस्मृति के उपदेश इस ईश्वरके खरूपको 
स्त्रीकार करके हि किये हुए हें । घमंको संपूण जाइल _ 
समस्याएँ वेदिक धर्म सें प्रकासित इसी इश्वर के ख़रुप 
को मानकर हि हल हो सकती हैं । 


इश्वरका सुख । 


RU ~ ~ 
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०८ 


ARADO SDL SO 


[a (४8 $, का नि 
`यदि ( ब्राह्मणोउस्य सुखं ) ब्राह्मण ही इस इत 5 


सुख है और यदि ब्राह्मण का लक्षण-- 
शमो दमस्तपः शौच क्षान्तिराजेवसव च 


॥| 
ज्ञान विज्ञानमास्तक्य ब्रह्मकर्म सभावजम्‌ 
( गाँ० १ ८४२ ) 


सरलता! 
"शस, दम, तप, पवित्रता, क्षान्तिः हनशाक्ति न 


ज्ञान, विज्ञान और आस्तिक्य? हे; तब ता ह. जा 
ईश्वर के मुखस्थानीय ज्ञानी जन कौन हैं? ईरण | 
ON 

5 0से ब्राह्मगवर्ण के | 
इंइवर का मुख देखना हो, तो न कले 
लोगों को देखो कि जो अपने अतःकरण कृ 2 

में सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं, 

करने में पूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर चुके 
हें, जो काया, वाचा, मन से पावि रहते हँ, 
में अत्यंत सरल हैं, अथोत्‌ जिनमे वि के 
है, जो शीतोष्णादि कष्ट सहन करत र ने ज्ञात. 
कुट 0०९०१३ 407५ ङा नह४० ज़ 


डर जक 227“ प्र 


> 
॥ 


आषाढ १८६१] 


विज्ञान सें परिपूर्ण हैं ओर जो आस्तिक हैं अथीत्‌ इर 


पर जिनका पूर्ण विश्‍वास है । 


इस तरह के ब्राह्मगत्व के लक्षणों से जो युक्त हैं, वे 
ईइवरकें सुख हैं | सुख में आंख, नाक, कान, सुख आदि 
अवयव होते हैं, इसी तरह जो उपदेशक सत्य मार्ग का 
उपदेश करते हैं, वे मुख हैं। जो सत्य तका विस्पष्ट रूपसे 
दसन करते हैं, वे आंख हैं। जो सत्य वचनोंका श्रवण करके 


मनन करते हैं, वे कान हैं । इसी प्रकार अन्यान्य गुणोंचाले 


च्राह्माण-या ज्ञानी जन-ईइचर के मुख हैं । अपने समाजसें 
इस समय इस तरह के इंइत्रर के मुख बने हुए कोन ज्ञानी 
हैं, इसका ज्ञान हरएक को बिचार करने से प्राप्त हो 
सकता हे । प्राचीन काल में ईइचर के म॒खस्थानीय ज्ञानी 
जन कोन थे, इसका पता शास्रग्रेथ देखने से हरएक को 


हो सकता है । 


मधुच्छन्दा, कण्व, अत्रि, गोतम, भरद्वाज, विइवाभित्र, 
गोतम, वसिष्ठ आदि अनेक ऋषिगण, तथा अपाला, 
सुरभा, गार्गी, मैत्रेयी, वाक्‌ आदि ऋषिका-गण ये सब, 
तथा व्यास, वाल्मीकि, कपिल, कणाद आदि मुनिगण ये 
सबके सब ज्ञानी जन प्राचीन काळ में ईइवर के मुख 
बनकर विराजते थे। इनके ही सुखारविन्द से ईइवर के 
सस्य विचार प्रकट होते थे, जो आज उनके ग्रंथों के रूप 
से हमें इस समय प्रास हो रहे हें । 

इसी विचार को मन सें रखकर श्रीमद्धगवद्ठीता के 
विभूतियोग अध्य़ायमें ( दशमाध्यायसें ) वृहस्पति, स्यु, 
नारद्‌, कपिल, व्यास, शुक्राचार्यं ( उशना कविः ) 
ये. ब्राह्मणवर्ण की ईइचर की विभूतियां, जो इंखर के 
सुख थे, उनका वर्णन किया गया है । इंश्वरने इन सहस्रों 
सुखों से अनेकविध ज्ञान दिया था। परमेइत्ररने किस 
रीतिसे ज्ञान दिया होगा, इस विषय में क्यों के मन में 
संदेह होता है, वह संदेंह परमेश्वर का सुख बताकर इस 
तरह दूर किया है । मुख बतानेसे मस्तिष्क, मुख, जिह्वा 
आदि सबका अन्तर्भाव उसमें हो चुका । हरकोई अपने 
सुख से ही उपदेश करता है। इसी तरह परमेश्‍वर भी 
अपने बाह्मणरूपी सुखसे-ज्ञानीरूपी सुखसे-हि ज्ञान प्रकट 
करता है । इसीलिए ( ब्राह्मणोऽस्य मुखं ) ब्राह्मण ईइवर 
का मुख है, ऐसा-पुरुषसूक्त में कहा है। 


४१९, 


इश्वरका साक्षात्कार । 


ईश्वर के वाहु । 


उक्त वर्णन में (वाहू राजन्यः कुतः ) परमेश्वर के बाहू 
क्षत्रिय हैं, ऐसा कहा हे। ये क्षत्रिय परमेश्वर के बाहु हैं । 
(सहस्नरवाहु; पुरुपः) इस ईश्वर के ये वाहु सहखों हैं। 
क्यों कि क्षत्रिय सहस्रों, लाखों, करोड़ों इस भूमि पर हैं। 
इन क्षत्रियों का लक्षण यह है-- 


शोर्य तेजो भ्वतिर्दाक्ष्य युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमद्वरभावश्च क्षात्रं कम खभावजञम्‌॥ 
(गी० १०४३) 

शोय, वीरता, वीर्य, तेजस्विता, घेये, कमोमें दक्षता, 
धर्मयुद्धसे न भागना, दान देना, में खामी हूं यह भावना, 
अपना आधिकार स्थापन करने का स्वभाव, ये क्षत्रिय के 
गुण हैं। इन गुणों को देखनेसे क्षत्रियो का पता लग 
सकता हे कि ये क्षत्रिय हैं । जो शूर वीर हैं, जो तेजस्वी 
हैं, जो घैयेवाले हैं, युद्धसे जो पीछे ही हरते, धम॑युद्धसें 
अपने जीवन की पर्वाह न करते हुए जो आगे बढते हैं, | 
जो उदारताके साथ धमकृत्यो के लिए पयोप्त दान देते 
हैँ और जिनमें अधिकारी होने का भाव हे, स्वामी, अधि- 
कारी या किसी वस्तुको अपने आधीन रखनेका भाव जिनमें 
स्वाभाविक हे, वे सब क्षत्रिय हैं ओर ये परमेश्वर के बाहु 
हैं, येहि परमेश्वरकी छाती के स्थानमें हैं । परमेश्वरका दुष्टों 
का निग्रह करनेका सामर्थ्यं इन क्षत्रियरूपी बाहुओं द्वारा 
ही प्रकट होता है । परमेश्वर दुष्टों, दुर्जनों ओर दानवों का 
दमन इनके द्वारा करता हे। 


श्रीकृष्ण के द्वारा कंस आदि दुष्टों का दमन किया, 


श्रीरामचन्द्र के द्वारा रावण का नाश किया, अजुन वीरके | 


द्वारा दुष्ट कौरवों का शासन किया, श्रीछत्रपति शिवाजी | 
के द्वारा मोगलों का दमन किया, इसी तरह अन्यान्य _ 
क्षत्रियोंद्ररा समय समयपर दुष्टों का दमन, सजनो का 


परिपालन करके धर्म की संस्थापना की । यह परमेश्वर का 


कार्य देखने योग्य हे । 

श्रीमद्भगवद्गीता से इन्द्र, (वासवः), कुबेर ( वित्तेशः) 
स्कंद ( सेनानी- सेनापति; ), चित्ररथ गंधर्व, नराधिप 
(राजा), रामचन्द्र, वासुदेव ( कृष्ण ), अजुन आदि 
क्षत्रिय विभूतियां ईश्वर की दशायीं हैं । इनके द्वारा-इन | 
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चैदिक धमं । 5 


इश्वर के बाहुओं या हाथों द्वारा, दुष्टो का दमन किया 
गया था। ये भूतकाल के इश्वर के हाथ हैं। इस समयसें 
सी ईश्वर के हाथ इस विश्व सें बडा कार्य कर रहे हैं । 
संपूर्ण विश्वसें निरीक्षणपूर्वक देखने सें पता लग जाता हे 
कि ईश्वर के शोग्रे-वीर्य-घेथेरूप हाथ बडा ही कार्य कर 
रहे हें, अन्याय को दूर कर रहे हैं, विपात्ति का नाश कर 
रहे हैं, तथा सज्जनों कीं रक्षा की जा रही है । ये ईश्वर 
के ही हाथ हैं, जिनके द्वारा यह कार्य हो रहा है । 

जो सेनिक हैं, जो स्वयंसेवक हैं, जो सेनापति हैं, 
जो राष्ट्रक्षक हैं, जो सच्ची रीतिसे मानवों की रक्षा कर 
रहे हैं, वे ही ईश्वर के हाथ हैं, जो इस समय इस.जगत्‌ 


सें कायं कर रहे हैं । क्या आपने कभी सेनापति और 


सैनिक देखे हैं! क्या कभी आपने झूरवीर धीर पुरुष देखे 
हैं ! कया कभी आपने ऐसे पुरुष देखे हैं कि जो अपना 
जीवन संकट सें डालते हैं ओर जनता की रक्षा करने का 
प्रयत्न करते हैं ? वे हैं इश्वर के हाथ । उनमें शोये-वीर्य- 
धेयेरूपसे इश्वर वसता है । वे ईश्वर के अवयव हैं । वे 
` ही ईश्वर के अवतार हे अथवा ईश्वरांश हैं । 
यहांतक आपने ईश्वर के मुख देख और ईश्वर के बाहू 
` या हात तथा छाती के अवयव देख लिए । अब आप क्या 
| चाहते हैं । हाँ आप ईश्वर का पेट और ईश्वर की 
_ जघाए देखना चाहते हें, देखिए-- 


इश्वर का पेट ओर उसकी जघाएँ | 


( अन्तरिक्ष उद्रं ) अन्तरिक्ष ही ईश्वर का उदर है 
यह बात वदुवचनद्वारा इसके पूर्व दशां दी हे। अथर्व 
चेद से-- 


यं तदस्य यत्‌ चेइयः । ( अथवे० १९1६1६ ) 


ऐसा कहा हे और-- 
उरू तद्स्य यत्‌ चेश्यः । ( ऋग्वेद १०1९० ) 
ऐसा ऋग्वेद सें कहा है। मध्यभाग पेट है, वही वैद्य 
'हे। ऊरु जंघाओं का दूसरा नाम हे। ईश्वर की जंघाएं कोन 
हें । वेद उत्तर देता हे कि ईश्वर की जंघाएं वेड्य ही हैं | 
बया का लक्षण गीता सं इस प्रकार कहा हे 


क्राषगारक्ष्यवाणज्य वझ्यकमे स्वभावजम्‌ । 
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खेती, गोरक्षा, पशुपालन ओर वाणिज्य यह वैद्य का: | 
कर्म है । इन स्वाभाविक प्रचवात्तेग्रो से बेड्यो को पहचाना | 
जाता है । खेती करके जो विदिध प्रकारके धान्य, अन्न | 
फलमूल, कन्द आदि उत्पन्न करते, अनेक प्रकार की साग | 
ओर भाजी निर्माण करते, उत्तम उत्तम पुष्टिकारक फलफूल | 
उत्पन्न करते, खेत, उपवन, उद्यान, बाग बगीचे, वृक्ष 
वनस्पतियां निर्माण करते, मनुष्य मात्र के पोषण के लिए | 
आवश्यक अन्नरस निर्माण करते, गौ आदि पशुओं का | 
पालन, पोषण और संत्रथैन करते, गोवे आधिक दूध देने | 
वाली निर्माण करते, खेती के लिए उत्तम बैल पैदा करते, | 
घोडे, भिड, बकरियां आदि उत्तमोत्तम तेयार करते औरइस | 
तरह राष्ट्र में सुखसम्टद्धि करते हैं | इन अनेकविध वस्तु | 
ओं का देशदेशांतर सें व्यापार करके सर्वत्र “सब मानवो | 
तक उपयोगी वस्तुओं को पहुंचाते हैं । ये वैश्य हैं । ये ही 
ईश्वर के पेट और जंघाएं हैं । | 

अन्तरिक्षरूपी इश्वर के पेट सें सब कुछ समाया है। 
पाठक और लेखक दोनों उसमें हैं । सब विश्व हीं उस ; 
अन्तरिक्षरूपी पेट में हैं, कोई वस्तु. उससे बाहर नहीं 
है। परन्तु यहां जो पेट का वर्णन किया है, वह मानवः 
समाजरूपी विराट पुरुष के पेट का वणेन हे ऑर र | 
मनुष्यमात्र का प्रत्यक्ष उपास्य देव है । वे्यों को पूज 
पति आदि कहकर लोग निंदते हैं, पर यदि प 
अपना व्यवहार घमोलुकूल चलावेंगे, तो 1 
विश्वसेवा हो सकती है ओर कितना 
हो सकता हे, इसकी कल्पना सुविचारी 
सकते हें । 


जैसा पेट सें आये अन्न का रस रक्त बनकर स डा 
पोषण होता है, ठीक इसी तरह वेइय के पास आये च 
धान्यादिसे राष्ट्रका पोषण होता है । यह वैश्य के 
कर्म है, जिससे वह विश्वसेवा करता है आर 


(व 
सेवा लेता भी हे 1 अब परमेश्वर केप 


० SoS 


दाखय-- 


ईश्वर के पांव । 
सहस्रपात ( ऋः० १० 13 0 


दौ उच्येते ? (%० नट 


पुरुषः 
सहस्रो पांव हैं । 'को पा 


आषाढ १८६१ | 


वेदने कहा हे कि- “पद्धयां शूद्वो्जायत । (क्र० १०] 
९०) पांवोके लिये या पांवोंसे शूद्र बना हे । अथोत्‌ 
ईश्वरके पांव झू हें । इस शूद्रके लक्षण ये हैं 
परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि खभावजम्‌ ॥ 
(गी० १८।४४) 
"सेवा, परिचर्या करना यह शूद्रका स्वाभाविक कमे हे।' 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, चेझयों के कार्यासें उनकी सहायता करना 
ओर विविध कारीगरी के कार्य करके जीवन सफल करना, 
शूद्र का कर्म हे | सेवा करनेवालों . को असच्छूद्र और 
कारीगरीसे जींवननिर्वाह करनेवालों को सच्छूद्र कहते हैं। 
प्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्यों के साथ व्यवहारमें रूगनेसे शूद्रोपर 


शुभ संस्कार होते रहते हैं और उनकी उन्नति हो जाती. 


हे । विविध कारीगरीके कार्यो में रहनेवाले कारीगर तो 
राष्ट की संपत्ति बढानेके कारण राष्ट्रक वडे सहायक 
गिने जाते हें | 


ये झूद्र ईश्वर के पांव हें । यदि आपके मनमें ईश्वरके 
ऐोचों की सेवा करने की सचमुच इच्छा हे, तो आपको 
उचित है कि आप शूद्रों, अन्त्यजों ओर हीन मानी हुईं 
जातियों की सेवा करें। इनकी सेवाका ही अथ परमेश्वरके 
पांव की सेवा हे । 


किसकी सेवा करनी चाहिये ! 


आप अपने पिता की सेवा करते हैं, या गरु की सेवा 
करते हैं, उस समय आप क्या करते हें? पिता, माता या 
गुरु अथवा आपके सेव्यके उस अंगकी सेवा करते हैं, जिस 
में कष्ट होते हैं, जिससें कुछ बाधा हे, अथवा जिसमें 
“आराम नहीँ है । मातापिता का जो पांव दूखता हो, उसी 
कीं सेवा की जाती है और ऐसी सेवासे पितामाता को 
ऱ्ञामन्द भी होता है । तन्दुरुस्त ओर हृष्टपुष्ट निरोग अंग 
. कीं सेवा करने की आवश्यकता ही नहीं होतीं । 


जिस समय मातापिता भूके हो, उस समय उनको 
उत्तम अन्न देना,जिस समय वे प्यासे हों, उस समय उनको 
उत्तम पानी पीने के लिए देना, जिस समय उनको सर्दी 
लगती हो, उस समय उनको आवश्यकतानुसार ओढनेके 
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4 
इश्वरका साक्षात्कार । 


लिए कपडा देना, जिस समय उनको गर्मी लगती हो, उस 
समय उनको पंखेसे शीत वायु देकर शान्ति देना, जिस 
समय शरीरमं पीडा हो, उस समय उनके शरीर की पीड। ' 
दूर करनेके ।लेए यस्नवान्‌ होना, यही सेवा की रीति हे | 


सर्दी के समय पंखा चलाना,'गर्मी के समय सेक देना, 
क्षुधा लगने पर अन्न न देना यह कदापि सेवा नहीं हो 
सकती । उन पूज्य मातापिता को सुख हो, उनका आरोग्य 
बढे, उनका बळ बढकर उनको दीघोयु प्राप्त हो, ऐसा कार्य 
करने का नाम उनकी सेवा हे । 


यह सेचा विविध प्रकारकी हो सकतीं हे । इसकी 
कल्पना पाठक रुत्रय कर सकते हें । इसका वणेन करने कीं 
यहां कोई आवइग्रकता नहीं हे। किस समय किसकी 
सेवां करनी चाहिये, इसका पता इससे सेवा करने के _ 
इच्छुक मनुष्य को लग सकता हे | सेवाधम का निर्णय | 
करनेके लिये यहां थोडासा अधिक विचार करना चाहिये । 


हमारा सच्चा उपास्य प्रभुद्दि हे, उसे नारायण, पुरुष, 
विराट्‌ पुरुष कहते हैं। इसके बाह्मण क्षत्रिय वैय शूद्र अथवा 
ज्ञानी श्र व्यापारी आर कारीगर ये सुख बाहु पेट ओर 
पांव हैं । अतः प्रभुकी सेवा करनेका अथे इन चतुविध 
मनुष्योंकी सेवा करना ही हं | 


00474 dT .%४ 


यह सेवा क्रिस प्रकार की जावे? जो जिस कमें प्रवीण 
है, उस कुशलतासे किये कर्मसे वह प्रभुकी सेवा करे । 


ज्ञानी, श्र, व्यापारी आर कारीगर यह चार प्रफारकी 
जनता ही प्रभुका रूप हे, यही नारायण ओर यही जनार्दन 
है इंसकी सेवा स्त्रकमेसे करनी चाहिये। ज्ञानी ज्ञानदान- 
द्वारा, शूर वीर अपनी वीरताद्व/रा, चेरप अपने कृषि कर्म 
तथा गोपालनद्वारा, तथा शूद्र आपकी कर्मकुशळ्ता या | 


यही सुक्तिका साधनमाग हे । 


५ 


वेदिक धम। 


मंत्रार्थ ओर गायत्री 
(२)+ 


( ले०- वैद्यरून पं सभाकान्त झा, आ० शास्त्री, स० सम्पादक “ माला!" ) - 


छठवां अथे । 
इम ब्राह्मणादि द्विजाति रोग (सवितुर्देवस्य) प्रकाशः 
मान सूर्य के बीच में ( तद्वरेण्यम्‌ ) उस श्रेष्ठ उपासना 
करनेयोंग्य ( भर्गः ) तेज अर्थात्‌ गायत्री के तेजःस्वरूप 
( ओम्‌) व्रह्म का ( धीमहि ) ध्यान करते हैं। 
` कहां से कहां तक ध्यान करते हैं ? ( भूःभुवः स्वः ) पर 
से शीरपर्येन्त ( यः.) जो गायत्रीका स्वरूप (नः) हम 
लोगोंकी ( घियः ) बुद्धि को ( प्रचोदयात्‌ ) धम॑माग 
स प्ररणा करता ह । 
भावार्थ-हम बाह्मगक्षत्रियवैइयादि द्विजाति लोग, गायत्री 
के उस श्रेष्ठ उपासना करनेयोग्य तेजःस्वरूप ( ओम्‌ ) 
ब्रह्म का आपादमस्तकपर्यन्त प्रकाशमान सूर्य के बीचसें 
ध्यान करते हैं। जो गायत्री का स्वरूप हम लोगों की 
ह: ) को घर्ममाग में प्रेरणा करता हे | 


12) 


' सातवां अथे । 
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ˆ इम बाह्मणादि द्विजाति लोग अपने हृदयके बीच 

- मंडलाकार वर्तमान ( सवितुद्‌वस्य ) प्रकाशमान प्राणके 
` बीच ( तद्वरेण्यम्‌ ) उस उपासना करनेयोग्य (भग; ) 
प्राणदा क्त्याख्य तेज अर्थात्‌ गायत्री के तेजःस्वरूप (आ) 

.. ब्रह्मका (धीमहि) ध्यान करते हैं। किसके द्वारा? 
( भूभुवः स्वः) प्राणायामत्रयद्वारा । 

. गायत्री का स्वरूप (नः) हम लोगों की ( धिय; 
बुद्धि को (प्रचोदयात्‌ ) धर्ममार्गमें प्रेरणा करता है | 


ओ- भावार्थ- हम द्विजाति लोग उस प्राणशक्त्याख्य श्रेष्ठ 
उपासना करनेयोग्य गायत्री के तेजःस्वरूप (आं) 
_ ब्रह्मकों अपने हृदयमें प्राणों को रोककर प्राणायामादि 


न प्रथम लेख १ वैदिक धरम”? अवि १३ 
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` ह, जो गायत्रीका स्वरूप हमारी बुद्धि को धममागेमैँ 


योग्य गायत्री के उस वायवीयसंज्ञक तेजःस्व 


(यः) जो. 


nasi.D 


३५९ पृष्ठपर 


1 है 2 


[वर्षे अंक ७ | 


यौगिक कमंद्वारा प्रकाशमान प्राणों के बींचमें ध्यान करते 


रूगाता हे । 


आठवां अर्थ । 


इम द्विजाति लोग ( सवितुर्देवस्य ) प्रकाशमान 
चायु के बीचमें (तद्वरेण्यम्‌) उपासना करनेयोग्य 
( भर्गः ) तेज-अर्थात्‌ वायव्याख्य गायन्नीके ते जःस्वरूप 
(आं) ब्रह्म का ( घीमाहि ) ध्यान करत हैं । किस न 
में! ( भूभुवः स्वः ) प्रातः, मध्याह्न आर सा न र 
(यः) जो गायत्री का स्वरूप (न; ) हम लो च ड 
( धियः ) बुद्धि को ( प्रचोदयात्‌ ) घममा 5 ५ E 
करता हे । 
पने उपासना करने: 
रूप (ओं). 


में ४, मध्याह्न भरि 
ब्रह्माको प्रकाशमान वायुके बीचर्स प्रात म 


सार्यकालमैँ ध्यान करते हैं । जो गायत्री का र 
बुद्धि को धर्ममाग में प्रेरणा करता है। 


नवां अथे । 


भावाथ- हम द्विजाति लोग अ 


हम ब्राह्मणादि द्विजाति लोग ( समित | 
सूर्यादिक प्रकाशमान पदाथों.के बीच ( तर अथ 
उस श्रेष्ठ उपासना करनेयोंग्य ( भग ) हि) ध्या 
गायत्री के स्वरूप (ओम्‌ ) ब्रह्मका ( वी अ 
करते हैं। किस स्थान में! ( भूभुवः स्वः स्वरूप ( 

क्ष और द्यस्थान में ( यः) जो गायत्रीको ळे, द 
हम लोगोंकी ( घियः ) ब॒द्धिको ( प्र्चो 


मार्गसें प्रेरणा करता है । 
I 


ति 
itized दे खो 1? eGangotri Gyaan Kosha 
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भावार्थ- जो गायत्री का स्वरूप हम द्विजातियों की 
बुद्धिको मोक्षादि-प्राप्तिके लिये धर्ममार्ग में प्रेरणा करता 
हे, उस अपने उपासना करनेयोग्य गायत्री के तेजः- 
स्वरूपके ( ओम्‌ ) ब्रह्म का सूयौदिक प्रकाशमान पदार्थाके 
बीच या एथ्वी, अन्तरिक्ष ओर द्युस्थानमें ध्यान करते हें । 


दशवां अथे | 


इम द्विजाति लोग ( सवितरद्वस्य ) सूर्यादिक 
प्रकाशमान पदार्थोके बीचमें ( तद्वरेण्यम्‌ ) उस उपासना 
करनेयोग्य ( भगः ) तेज अर्थात्‌ गायत्नोस्वरूप (ओं) 
ब्रह्म का ध्यान करते हें, किस स्थान में ? अपने शरीर के 
अन्दर षट्चक्कान्तर्गत-मूलाधारादि स्थानमें (यः) जो 
गायत्री का स्वरूप ( नः ) हम लोगोंकी (धियः) बुद्धिको 
धर्ममार्ग में प्रेरणा करता हे। 

भावार्थ- जिस उपासना करनेयोग्य गायत्री के तेजः- 
स्वरूप ( ओम्‌ ) बह्म का हम लोग बाह्य सूर्यादि प्रकाश- 
सान पदार्थों के तथा अपने शरीर के भीतर पट्चक्रान्तर्गत 
सूळाधारादिकों सें ध्यान करते हैं। वह गायत्री का 
स्वरूप हम लोगों की बुद्धि को धर्ममा में लगावे । 


ग्यारहवां अथे । 


हम लोग ( ओम्‌ ) अ उ म गंगादिक पवित्र नदियों 
. के (तद्भगः) उस पापों के नाश करनेवाले पविन्न 
तेजःखरूप जलको ( धीमहि ) अपने शिरपर धारण करते 
हैं । केसे जल को ? ( भूसुवः स्ववेरेण्यम्‌ ) ब्राह्मणादि 
द्वारा धारण करने योग्य को । किस प्रयोजन के लिए? 
( देवस्य ) अपनी इंद्रियादिकों अथोत्‌ शरीर के 
.( खवितुः ) ऐश्वर्यप्राप्ति के लिए, (यः) जो तेजःस्वरूप 
जल में स्नान करने से ( नः ) हम लोगों की ( धियः) 
बुद्धि को पवित्र करके ( प्रचोदयात्‌ ) मोक्षग्राप्ति इत्यादि 
धर्ममागे में प्रेरित करता है | _ 


भावाथ हम ब्राह्मगादिक अपने शरीर में धारण 
करनेयोग्य गंगादि पाविन्न पवित्र नदियोंके उस पबित्र जल 
को धारण करते हैं । जिस जल में स्नान करनेसे हमारी 


द्धि घममार्ग में पेरित/ होती हे! Math Collection, Varanasi (य्य) अदि दच को किसी सावित्री को १ 
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मन्त्राथे और गायत्री । 


वबारहवां अथे | 

हम ब्राह्मगादि लोंग ( तत्‌) उस ( सवितुद्‌वस्य ) 
प्रकाशमान अन्तर्यामी प्रेरणा करनेवाले अथवा साकार 
स्वरूप धारण करनेवाले शिव के ( भूभुवः खबरेण्यम ) 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेझ्यादिकों के उपासना करनेयोग्य 
( भगः ) ज्योतिःस्त्रख्प ( ओम्‌ ) गायत्रीशक्ति अर्थात्‌ 
प्रकृति का ( धीमहि ) ध्यान करते हैं |. ( यः ) जो शिव 
का गायत्रीसज्ञक स्वरूप ५ नः) हम लोगों की ( धियः) 
बुद्धि को ( प्रचोदयात्‌) आत्मज्ञान का उपदेश करके 
मोक्षमागे में प्रेरणा करता हे । 

भावार्थ जो गायत्रीसज्ञक शिवस्वरूप हम लोगों 
की बुद्धि को आत्मज्ञान का उपदेश देकर मोक्षमार्ग में 
प्रेरणा करता हे, उस अन्तर्यामी प्रेरणा करनेवाले, 
बरह्मगादिकों के श्रेष्ठ उपासना करनेयोग्य शिवके जयोति :- 
स्वरूप ( ओम्‌ ) गायत्री का ध्यान करते हैं । 


तरहवां अथ । 


हम लोग (तत्‌ ) उस (ओम ) ग्रायन्नीका ध्यान 
करते हैं । कैसी है वह गायत्री ? ( भभुवः खबेरेण्यम ) 
ब्राह्मण, क्षत्रिय आर बेइश्रों के उपासना करनेयोग्य | फिर 
वह केसी हे ? ( सवितुरदेवस्य ) सूर्यमंडल में विचरने- 
वाली । फिर केसी हे ? ( भगः ) ज्योतिःस्वरूपा-अथोत्‌ 
अपनेही प्रकाश से सूर्यादिक सांसारिक सब जड चेतन्या- 
दिक हदृड्प्राइदइ्य पदार्थों के प्रकाश करनेवाली (यः) 
जो गायत्री ( नः) हम लोगों की (थियः ) बुद्धि को 
( प्रचोदयात्‌) धर्ममाग में लगाती हे । 


भावार्थ-- जिस ओककारसंज्ञक सूर्यभंडल में विचरने. २ 


वाली बाह्मण, क्षत्रिय चइ्यादिकों के उपासना करनेयोग्य 
ज्योतिःस्वरूपा गायत्री का हम लोग ध्यान करते हैं, 


हे |: 
चोदहवां अथे । 
हम ब्राह्मगादिक द्विजाति लोगों को उचित हे कि 


(तत्‌) उस ( सवितुः ) प्रसव करनेवाली सावित्री का | 


(धीमहि ) ध्यान करें । किसका प्रसव करनेवाली ? _ 


चह गायत्री हमारी बुद्धि को धमंमागे सें प्रेरणा करती | | 


क 


वेदिक धर्म । 


(भगः) तेजःस्वरूपा को | फिर कैसी सावित्री को? 
( भूर्भुवः स्व॒वरेण्यम्‌ ) ब्राह्मण; क्षत्रिय और वेइयों द्वारा 
उपासना करनेयोग्य को, ( यः ) जो सावित्री ( नः ) हम 
लोगोंकी वद्धि को ( प्रयोद्यात्‌ ) प्रेरणा करती है । 
भावार्थ द्विजातियों को उचित हे कि अपने उपा- 
सना करनेयोग्य ब्राह्मणादि देवताओं को उत्पन्न करने- 
चाली सावित्री का ध्यान करें। जिससे चह हमारी वुद्धि 
को मोंक्षप्राप्ति के लिए धमंमार्ग में लगावे । 
( इति प्रथम समुल्लास; | ) 


द्वितीय समुल्लासः । 


बुद्धि: कर्माणि वाऽस्माकं यः प्रेरयति तस्य तु । 

देवस्य सवितुः ख्यानं वरेण्यं चिन्तये महः ॥ 
जिस देश या राज्यमें अपनी जन्मभूमि हो, निवास हो, 
या अपनी जिविका चलती हो और जहां पुण्यास्मा सनातन 
आय वेदिकधमांवलम्त्री विद्वान्‌, श्रेष्ठ पुरुष तथा परोपकारी 
वसते हों, ऐसे पवित्र देश तथा राज्य, में शांति ओर उस 
) राज्याधिपति की चिरायु, आरोग्यता, कल्याण सतत मनाना 

येही सत्पुरुषों के कतेव्य हैं । 

जित धर्मके प्रभावसे वे लोग धार्मिक राजाओंके बीचसेँ 
श्री मन्महाराजाधिराज विक्रमादित्य के नवरत्नो की भांती 
_उच्चपदाबुयायी होकर अग्रगण्य ओर उनके मंत्रदायक होते 
हैँ ओर वह धार्मिक राजा भी उन श्रेष्ठ पुरुषों को अपनी 
. सभा का भूषण समझकर सब प्रकारसे उनका सत्कार करते 
आओ 
- इस परस्परमें एकदूसरे का उपकार करने तथा राजाप्रजा 
के बीचमें भक्ति और भक्तवत्सलता का उत्पादक एक मात्र 
` धमरब्द्रवाची दंड ही हे। जिसको धार्मिक न्यायाभिळाषी 
_  राजालोग अपने राज्याभिपेकके समय प्रजापालनकी प्रतिज्ञा 
करते हुए अपने द्वारीरमें धारण करते हैं । और फिर वही 
` सवेव्यापी दंड उन राजाओं और प्रजालोगो को एक दूसरे 
को कुमागौ ओर अधमाँ से बचाता हुआ, राजा-प्रजा के 
ओ- बीचमें भक्ति और भक्तवत्सलताके भाव को बढाता है । 
एसे प्रजापालक तथा घर्मपथप्रेक ओर रा्यपददायक 
एवं राजा और प्रजा के बीचमें परस्पर प्रसन्नताजनक दंड- 
` की राज्याभिषेक के समय में धारण करने की विधि को 
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आ भूभुवः स्वः तत्सावेतुवरण्य भगा देवस्य 

चाप्राह | धया यानः प्रचाद्यात्‌॥ 

पदाथ- हम राज्यका अधिकार चाहनेवाले क्ष्नियलोग- 
(देवस्य) राजाके (तत्‌) उस (वरेण्यम्‌) श्र (अरी) | 
तेज ओर पराक्रपरूपी दण्डको (धीमहि) अपने शरीर मे 
घारण करते हैं। किस लिए? ( भूभवः स्वः ) ब्राह्मणक्षत्रिय 
वेञ्यादिकों को (सचितः) अपने अपने. वणोश्रमधमे में 
लगाने के लिए (यः) जो दण्ड (नः) हेम राजाओोबी | 
(थियः) डादिको (प्रचोदयात्‌) प्रजापालनादि धमंमागे 
प्रेरणा करता है । ; 


भावार्थ- राज्याभिलाषी क्षन्नियों को उचित ह 
राज्याभिषेक के बाद राजासिंहासनारूढ होने के समय 
गायत्री मंत्रको पढे और उसके अथचितन कर 
हम द्विजाति ब्राह्मणादि सब वर्णौ को अपने अपने धम आए | 
आश्रम के अनुसार धर्ममागैमें चलने के राजाओं का , 
और पराक्रमरूपी, जो दण्ड है, उसको धारण करत हे 
दण्ड हम राजाओं के बुद्धिको प्रजापाळनांदि धर्म 


प्रेरणा करता हे। 
6 

दूसरा अथे। हः 
देवस्य) ईह 
कों के (सवितुः) ऐंश्वयक लिये (भू दा 
अपनीं या अपनी प्रजाके प्राणरक्षाक कला । यई । 
प्रस होने के लिए (तद्वरेण्यमू) उस * 
को करते हैं । (यः) जो युद्ध (न ) 
(शियः) बुद्धिको (प्रचाद्यात्‌) ण 
करने के लिए प्रेरणा करता दै । 


भावार्थ- युद्ध करनेवाले क्षत्रियों को ड 
वे यद्ध करने के लिये प्रस्थान कर और रणर 
युद्ध करना आरम्भ कर, उस समय गायत्र 
दाखप्रहार करें ऑर इस अर्थको चिन्तन क 
के अधिकारीलोग इस समय अप व 
के लिये, अपने या भपनीं प्रजार्के ण तु 
रणस्थल में मरने के पश्चात स्वर्गप्रासिक र 


यर 
करते हैं ओर यही हमारा धरम डो न 
1 बल ६ 


कि 
~ लियं 
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तीसरा अथे। 

हम बाह्मणादिक प्रजागण अपने (देचस्य ) राजाके 
( तद्दरेण्यम्‌ ) उस श्रेष्ठ माननेयोग्य ( सगः ) 
दरिद्रादि पापोंके नाश करनेवाले धर्म को ( धीमहि ) 
अपने हृद्यमें धारण करते हें । केसे राजाके धर्म को? 
( सचितुः ) धर्ममाग पर प्रेरणा करनेवाले अर्थात्‌ 
चलानेवाले को फिर केसे राजा के? ( भूः भुवः स्वः ) 
ब्रतद्वारा अग्नि, वायु सूर्यादिकों के रूप धारण करनेवाले 
के, ( यः) जो राजधर्म ( नः ) हम प्रजागणोंकी ( घियः-) 
बुद्धि को ( प्रचोदयात्‌ ) यज्ञादि धर्मकायमिं लगाता हे। 


भावार्थ- जब कोई नूतन राजा अपनी प्रजापर 
शासनाधिकार स्थापन करने के लिये धर्मर्थापन करे, तव 
ब्राह्म गादि प्रजागणोंको उचित हे क्रि वे लोग उस राजधर्म 
के पालन फे विषय सें अपना सन्तव्य इसे प्रकार से 
प्रकाशित करें, यथा- “हम प्रजागण अपने धर्ममागेपर 
चढानेवाले अग्नि, वायु, सूर्यादि रूपसे पालन, पोषण 
ओर शासनाडि करनेवाले राजा के माननेयोग्य धर्म- 
वर्णाश्रमधर्म का अपने अपने हृदय में धारण करते हैं | 
जों राजधर्म हमारी बुद्धिको यज्ञादिक धर्मकार्य के करने के 
लिये प्रेरणा करता हे ।” 


८ ९ 
चाथा अथ । 


राजा और ब्राह्मणोंका सम्बन्ध पितापुत्र की तरह हे । 
अतएव उस परस्परके सम्बन्ध को गायन्नी मंत्र की दो 
भाष्योंद्वारा निरूपण करते हैं । 

हम क्षत्रिय राजा लोग ( देवस्य ) बाह्मगके ( तद्वरे- 
ण्यम्‌) उस श्रेष्ठ ( भर्गः) बरह्मवचंस्वादि तेजःस्वरूप 
को ( धीमहि ) ध्यान करें। किस लिये ? ( सवितुः ) 
यज्ञादिक वेदिक राजकायोँ में प्रेरणा करनेके लिये (यः ) 
जो ब्राह्मण ( नः ) हम राजाओं की ( धियः ) बुद्धिको 
( प्रचोदयात्‌ ) यज्ञादिक राजकायाँमें प्रेरणा करता है । 


' भावार्थ- राजाओं कों उचित हे कि नित्य प्रति प्रातः- 
काल उठकर गायत्री की उपासनादिक वेदिक कार्या से 
निदिचत्त हो, अपने देश के कल्याणार्थ श्रोतियकुलोत्पन्न 


विद्वान्‌ ब्राह्मण को अहम करिए और उभके-$सि'थश्ोदिकि०ऽदीनदि° तुणों "सयुक्त अपि (जि के संशय को ध्यान. जो 


~ 
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मंत्राथ ओर गायत्री । 


कायं सम्पादन करे, तथा प्रार्थना करे कि हमारी प्रजा 
खूब सुखी रहे, हमारे राज्य सें कभी भी अनावृष्टि या 
अकालादि का भय न हों आदि आदि प्रार्थनाय करे । 


७ ७ ९ 
पाचवा अथ | 
पूर्वोक्त भाष्य में राजा के द्वारा ब्राह्मणों की उपासनाका 


निरूपण हुआ । अत्र गायत्रीमंत्र से ब्राह्मगों द्वारा राजा की 
उपासना का निरूपण किया जाता हे । 


हम द्विजाति लोग अपने ( देचस्य) धनदानादिक 
गुणों से युक्त राजा के ( तट्टरण्यस्‌ ) उस श्रेष्ठ उपासना 
करनेयोग्य ( भर्गः ) पराक्रम अथवा दारिद्रयादिक पापों 
को नाश करनेवाले अपने राजा के स्वरूप ( धीमहि ) 
ध्यान करें, अथवा ध्यान करते हें । राजा के केसे स्वरूप 
हो? (भूवः स्वः) अपनी प्रजापारनादि राज्य- 
कार्यों सें अशि, वायु, सूयोदिकों के ब्रत को अनुगमन 
करनेवाले को । क्यों £ ( सवितुः ) विवाह्दादिक वेदिक क 
यज्ञकायों तथा धनादिक ऐश्वयांके लिये ( यः) जो राजा | 


' का स्वरूप ( नः ) हम वैदिक मतावलम्बी ब्राह्मणों की 


( धियः) बुद्धिको ( प्रचोदयात्‌ ) वेदाध्ययनादिक 
वेदिक यज्ञकायो में प्रेरणा करता हे । 


भाचाथ- प्राचीन इतिहासादि देखने से ज्ञात होता र 
है कि ब्राह्मण लोग पूर्वे में विशेष निधनी ही हुआ करते 
थे। उन के पास एकमात्र विद्याहि धन था, जैसा की | 
नीति में भी हे । ह... 


ब्राह्मणस्य धन [ववद्या क्षानयस्य चन घनः । 
स्राणा पर धन लज्ञा वश्याना याचन धनम ॥ 


अथे स्पष्ट हे । 


CN ae 


उन लोगों को जब कभी यज्ञादिक कार्यके लिये विशेष 
घन की आवइ्यकता होतीं थी, तब वे लोग राजाकी | 
उपासना करते थे । 

अतएव ब्राह्मणों को उचित है कि प्रथम विद्याध्ययन | 
करें । फिर विद्याध्ययनानन्तर पूर्वोक्त यज्ञादि कार्य-पूतिके 
लिये राजा की उपासना अपने मन में करे। यथा इस: 
ब्राह्मणादि लोगा भपने चेवाहिकादि यज्ञपूर्ति के लिये | 


‘ws [ine 


से ९ द्‌ | | 
मै दे षे 
वेदिक घम । [ वृष २०, अक ७ 
करते हैं और राजा अपने राजसाशनद्वारा हम लोगोंकी हम लोग अपने ( देवस्य ) आनंददायक और बी, 
बुद्धि को यज्ञादि कायो के लिये प्रेरणा करता हैं । प्रदान करनेवाले पति के ( वरेण्यम्‌) अह गा) 
हक वीर्यको ( धीमहि ) धारण करती हैं | किस लिये). 
छठवां अथे । 


( तत्‌ ) पत्रके लिये । केसे पतिके ? ( सवितः ) गहकाई 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यादि गृहस्थाश्रमी पुरुषों को अपने सें प्रेरणा करनेवाछेके । फिर कैसे पतिके ? (भूभूंवः खः ) 
अपने धमोनुसार गभोधानादि संस्कार करना तथा खी- बाह्मण, क्षेत्रिय और वेश्यादिक संज्ञा के ( यः) 
पुरुषों के बीच सें परस्पर प्रेमपूर्वक बना परम धर्म है। जो पति ( नः) हम लोगों ( खियों ) की ( धियः ) 


[aS bs ल ~ 
७ प्र ~ ते हैं ब ष्ठः CX दी ण क्र गु ङ्‌ 
उसको गायत्रीं मंत्र के भाप्यो द्वारा निरूपण करते हैं । छक ( नक दयात्‌ ) दीपघारणादेक गरकाये में 
प्रेरणा करता हे । 


Ld 


हम ( भू भुवः स्वः ) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैञ्यादि लोग 


¢ क्रेग अ नन ) ) 
अपनी ( सवितुः ) खी के (तद्वरेण्यम्‌ ) उस चतुर भावार्थ- हम खीलोग अपने आनन्दुपायक वीयेप्रदान 


कालसें उपासना और भोग करनेयोग्य ( भर्गः ) करनेवाले और गृहकार्य सें हमें प्रेरणा करनेवाले पति के 
सुन्दर खरूपको (धीमहि) ध्यान करते हैं । क्रिस लिये! श्रेष्ठ वीये को पुत्रमासिके लिये. धारण करती हैं गो 
( देवस्य ) आनन्द, कामदेवकी शांति के लिये और हम लोगोंकी बुद्धिको वीर्येधारणादिक गृहका मा 
यज्ञादिके लिये (यः) जो खीस्वरूप ( नः) हम करता है। ; 


कामातुर पुरुषों की ( धियः ) बुद्धिको ( प्रचोदयात्‌ ) आठवां अंथे। 
पुत्रोर्पादन करने के लिये प्रेरणा करती है । 


> > जातियों म धर्म हे। | 

भावाथ- हम ब्राह्मणादिक द्विजातियोंको उचित हे क्रि यजोपवीत धारण करना ।ेजातिय क हितो वेदिक 

> [a रोते ४0 oS वि खि ने री किये ग न 
आनेदजनक यज्ञादि कामोंके पूर्ति लिए अपनी समानवर्ण- क्योकि विना यज्ञोपवीत धारण किये, ने | 


वाली स्री को लेकर अपनी खी के स्वरूप को इस प्रकार कमे के अधिकारी नहीं होते, धी 
ध्यान करे। हम ब्राह्मणादि लोग अपनी स्त्री के स्वरूप को विधि इस मंत्रद्वारा निल करे 
कामदेव की यांति या यज्ञादि देवकार्यं के लिये ध्यान 
« तथा पोषण करते हें | खी का जो स्वरूप अपनी सुंदरता 
से हमारी वुद्धि को पुन्रोस्पादनादिक ग्रहकार्या में प्रेरणा 
करता हे । 


हम ब्राह्मगादि लोग ( भूर्भुवः खः ) * 
क्षत्रिय और वेड्योंके ( तद्भगेः ) उस हें 
वीर्य प्रदान करनेवाले तेजःस्वरूप ( आम 
सातवां अथे। ` लिये ? ( देवस्य ) इद्रियादिकों अथात अ वीत 

स्री और शद्ग के लिये इस मंत्र के जपने का ति के ( सवितुः ) पथ ति. को । (यः 
शाखो में कहीं देखने में नहीं आता हे । परंतु विवाह- नयम) लि A थिय; ) 
पद्धति आदि प्रायोगिक ग्रंथों तथा याज्ञवल्क्य, गार्गी, यज्ञोपवीत (नः 2 के त । 
मत्रेयी इत्यादिको के उपाख्यानों से ज्ञात होता हे कि (अनाद्यात ) परा 
पूर्वे कालमें सब द्विजातियोंकी खियौँ वेद मंत्रो का उच्चारण 


च 


र 
~ SIF गग अपनी 
भावार्थ- हम ब्राह्मणादि द्विजातिङ दज: 


पीत के धारणा | 


पने ब्राह्मण, > 


धको! | 


2 टं ८ उस 
करती थीं । अतपुव हम भी गर्भाधानादिक पातिब्रयधर्मं यादिकों अर्थात्‌ शरीर के श्वय का त हॅम 
निरूपण करनेके लिये विदुषी खियोके सुखसे गायत्री मंत्रका यज्ञोपवीतको धारण करते हैं, जो यन्त सट. 
४ ~ [aS २. 7. हट I~ 1 | i 
उच्चारण हाना उाचत सान, उनके पतिब्रतधमंको गायत्री की बुद्धिको प्रेरणा करता है । (करमशः ) ०. 
 मेत्रद्वारा निरूपण करते हैं । | 
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देवत-सहिता । 


देवत-संहिताके मृद्रणके विषथमें 


अन्तिम 


निश्चय । 


RR Da 


f 'देयत- स हिता"? के मुद्रणके विपयसें गत दो मास 
सें विचार चळ रहा हे । इस समय तक सेंकडों विद्वानोंने 
अपनी अपनी संमतियां भेजी, सूचनाएँ सूचित कीं ओर 
अनेक प्रकारकी सलाएँ दीं, जिनके लिये हम इन सब 
विद्वानों के अतीव कृतज्ञ हैं | 

सभी विद्वानों को “द्वत-सहिता” की कल्पना 
अत्यंत संमत हे। 

उनका कथन यह हे कि, यह दैवतसंहिता शीघ्राति- 
शीघ्र मुद्रित की जावे । क्योंकि वेद के अध्य्रयनमें इससे 
बहुतही लाभ होनेवाला हे | 
बडे अक्षरों में मुद्रण । 

सब विद्वानों की संमति यही हे कि यह 'देवतसंहिता 
बडे अक्षरों मं मुद्रित की जाचे। हमारी संमति अब 
भी यही हे कि छोंटे अक्षरों में ही इसका मुद्रण होंवे, 
पर एक भी विद्वापने छोटे अक्षरोंमें मुद्रित करने के विषय 


सें अपनी अनुमति नहीं दी ओर सब विद्वानों का यही. 


मत रहा कि इसका झुद्बंण बडे अक्षरोंमें ही होना चाहिये, 
इसलिये हमने भी देवत-सहिताका मद्रण बडे टाइप 
मे करन का निश्चय किया हे । 


.. स्वरसाहत मत्र । 

इसी प्रकार हमारी संमति स्वररहित .मंत्रोंका मुद्रण 
करनेकी थी, पर सब विद्वान्‌ खरचिह्वसहित मुद्रण करने 
के अनुकूल हैं और स्वररहित मुद्रण करने के हक्क में एक 
भी विद्वान्‌ नहीं हे, यह देखकर सधै संमति के अनसार 
वेदमत्रो का मुद्रण इस देचत-स हिता में स्वरसहित 
ही करने का निश्चय हमने किया हे । 

बृहत्पाक्त । 
हमने दों बार डबक कारमं वेदमत्रो का मुद्रण करके 


दो नमूने आहको के पास भज । पर इस तरह 
डे a 


mwadiM भा १! Varanasi.Digiti 


का डबल कालम कं मुद्रण को पसद नहीं एकया आर 
पृष्ठ को पूणे चोडाइम एक एक मत्र छापना चाहिये 
ऐसीदि सबकी संमति हमारे पास आ गयी हे, 
इसलिये इस लेख के साथ चसा सवसंमत नमूना पुन्‌, 
मुद्रित करके भेजा जाता हे । सवे. विद्वानों का वही 
संमत हे, इसलिए हमने इस नमूने के अनसारहि 
देवत-सहिता का मद्रण करनेका निश्चय किया हे। 


कुछ वेशष समातया का वचार । 
-( १ )- 

““देवत-सल द्विता”? के विषय में जो अनेक बिद्वानोंकी 
विविध संमतियां आ गयी हें; उनमें कुछ संमतियां विशेष 
मननीय हँ, उनसे निम्न लिखित समतियां प्रमुख स्थान 
रखती हैं-- e 

प्रो० बी० ची० मिराशीज्ञी एम्‌० ए० प्रधान संस्कृत 


. डिपार्टमेंट, नागपूर युनिवसिंरी, नागपूरसे लिखत हँ-- 


“(देचत-सं हिता”? के विषय का पत्रक देखा, आपकी 
योजना अत्यंत उत्तम हे । प्रत्येक देवता के मंत्र एक स्थान 
पर मिलने से अभ्यासककी बडी सहायता हो सकती हे | 
अभ्यासक को सहायता देनेवाली जो अनेक स॒चियां 
देनेका आपनं विचार किया हे, वह भी शीघ्र सिद्ध 
हो जावे, एसी मेरी हार्दिक इच्छा ह । 


“वेदिक शब्दोंका एक उत्तम कोश होना चाहिये । ऐसा 
कोश होने से अभ्यासकों के लिए बडी सहायता हो सकती 
हे। श्री ग्रा्मन का कोश जमन भाषा सें हे और अन्य 


कोश भी जमेनसेंहि हैं । युरोपीय पंडितों के इस काय 
की सहायता लेकर तथा अपने आचायाके भाष्य़ोंकी संमति _ 


लेकर एक बडा कोश वेदिक शब्दों का बनाया जाय, तो 
हि By 5100 सीत eGangotri Gyaan Kosha 
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सकता ह । 


~ 


(इसी तरह पाणिनीका वैदिक व्याकरण है, तथा योरोपीय 
` विद्वानोने वेद के एक एक शब्द के व्याकरण ' का बहुत 
विचार किया है | इन सब का संग्रह करके एक वेदका 
पूण व्याकरण स्वाध्याय-मण्डल द्वारा बनाया जाय, तो 
दहुत ही उत्तम होगा ।' | 
+ + + 
(संमति) = स्वाध्याय-मण्डल सें वेदके शब्दों के अर्थ 
त्रिस्तारसे दर्शानेवाला कोश बनाने का काये प्रारम्भ हो 
चुका हे। उसकी आवइग्रक सामग्री इकट्टी की जा रही हे। 
वेदका व्याकरण भी. भाषासें अति सुबोध पद्धतिसे लिखने 
का विचार हे | सवे प्रथम 'दैवत-संहिता” ही सुद्रित 
करनेका विचार हे, जिसके सिद्ध होनेपर अन्य कार्योका 
बिचार होगा । ( “संपादक” ) 


-(२)- 

श्री प० वेदशाखसंपन्न अनंतशास्त्री धुपकर, 

विद्या-विहार-मंदिर, माशेल-गोवा, लिखते हैं 
X ८) | 

“आपकी “ढे वत- संहिता” की कल्पना बड़ी उत्तम हे । 
वेदों का गहरा अध्ययन करने के लिए इसकी बडी हिं 
सहायता हो सकती हे | वेदाध्यायी लोग इसको बहुत ही 
पसंद करेंगे | यह कार्य निःसन्देह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है । 


इस देवत-संहिता के निर्माण के विषये में मेरी सूचनाएँ 
` ऐसी हैं - 


(१) इस में जो मंत्र आप छापेंगे चे गायत्री, 
उप्णिक्‌, अनुष्टुप्‌, बृहती आदि छन्दोंके क्रमानुसार छापे । 
अथोत्‌ एक देवता के मंत्रों में प्रथम गायत्रीमंत्र, पश्चात्‌ 
उण्णिक्‌ संत्र, तत्पश्चात्‌ अनुष्टुप्‌ छन्द के मंत्र, इख तरह 

छन्दानुसार मंत्र छापें | इससे इस देवत-संहिता में 
“ळन्द्‌ःस्तहित।? भी स्वयं बन जायगी । 'आषेय ख हिता? 
तो ऋग्वेद में हे दि, आपकी 'देचत-खंहिता? तो बन 
ही रहीं है । इसी देवत-संहितासें यदि आप सब मन्त्र, 
एक एक देवता के अंतर्गत मंत्र छन्दाचुसार रखेंगे, तो आपः 
हि आप 'छन्द्‌ःल हिता? बनेगी ओर वह अभ्यासको के 
लिए बडी सहायक सिद्ध होगी । 
“(२) इससे भी अधिक महत्व का और विद्वान 


पंडितों के बड़े परिश्रम से हि दिय . होनेवाला ऐसा भी थार देवत 
- एक कार्य इसी द ?कस्नेघोर्य है ॥घहण मह हक एक होमेन स! सहिश "हे जपपरुल्बसकावि व: 


जक 
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[ वष 2०; अक हैः 


हि देवता के अन्दर उपभेद दर्शक शीर्षक के नीचे मंत्रोंका हि 
संग्रह करना, जसा 'अंशि' देवता के अन्दर-यक्षियाग्न 
२५ ०५ ~ १ 

वेश्वानराशि, जातवेदाओि, रक्षोददाञ्नि, औषसाप्रि, | 
आदि अभि के भेद दशोकर उन उपभेदों सें उन के मन्रो 
का संग्रह करना । इसी तरह “इन्द्र! देवता के अन्दर- | 
वृत्रह। इन्द्र, मघवा इन्द्र, मरुत्वान्‌ इन्द्र, वज्री इन्द्र. 
बलारि इन्द्र, नमुचिध्न इन्द्र इ० इ०। ड 


(३ ) इसी तरह ऋषियों के द्वारा प्रकट हुई एक | 
जातीं की एक समान कल्पना, समान उपदेश, समान 
विधान, तथा समान आदेश एक स्थानपर लाना योग्य है। . 
यह कार्य बडा ही दुष्कर हे, पर यदि यह सिद्ध हुआ, तो | 
यह एक अद्वितीय ग्रन्थ हो जायया ।' ध 


x x 


(समति) = श्री पं० अनन्तशाख्री वेदशाखो के न 
अद्वितीय पंडित हैं और स्वाध्याय-मण्डछ के सहायक भी | 
हैं। वेद के संस्करण सें इनकी बडी सहायता” हमें हो रही. न्‍ 
हे । ऐसे वेद में सतत परिश्रम करनेवाले पंडित की यह. 


२६ 


७ AOS षे प 
समति निःसंदेह विचारणींय हे । हमने गत मा ड 
( दिसेंबर स० १५३८ ) के क्रप्तांक २२८ वे अक 

विस्तृत लेख 


के कई अथ निमोण. 


किया है। इसी 


'वेद्मंत्रो का वर्गीकरण! नामक एक न 
लिखा था । इस लेख सें इसी तरह र: 


करना चाहते हैं, उसमें जहां तक हो सके, 
करके हम उक्त सूचनाओं में से जिनक 


ज्‌ ये 
सुगम होगा, उतना अवश्य करगे । दा पाछन ईसी 
सूः ° ह न सब कि > 
चनाएं बडी उपयोगी हँ, पर इ 1 क्योंकि ` 


'देवत-सहित!! सें नहीं हो सब सत्र 
ऋणग्वेदादि क्रमसे हि तथा ऋषिक्रमसे हि पु 
हैं। अतः ऋषग्वेदादि का मंत्रक्रम ळे ु 
ऋमसे संत्र रखना असंभव होगा। छी 
महत्त्व हसे मालूम है । वह भी अ 


आबाढ १८६१] ४६९ दैवत- खं हिता | 


पश्चात्‌ करनेयोग्य हे। इसी तरह समान विचारों का 
समन्वय भी अत्यंत आवश्यक हि हे, पर वह सब इसीमें 
होना असंभव है | ( इस विपयमें हमारे लेख क्रमांक 
२२८ आर २३१ में प्रकाशित पाठक अवइय देखें | ) 


उक्त पं० अनन्तशास्रीजी की सूचना के अनुसार हमने 
देवता के आन्तरिक उपभेदानखार मंत्रसग्रह 
करने का निश्चय किया हैं। 


0३) ८ 
श्री पं० यशबंत वामन तलवलकर, बेलापुररोड से 
लिखते हे-- 


"आपकी 'देचत-सहिता' की कल्पना मुझे पूर्ण संमत - 


है। में उसका ग्राहक होता हूं 1 मुझे एक ओर छपी 
दैवत- संहिता चाहिए । 


“इससे पूर्व पं० मैक्समूलरने इस तरह का 'देवत- 
सहिता? का कार्य प्रारंभ किया था। कुछ सूक्तो का 
संग्रह उन्होंने क्रिया था, पर वह कार्य आगे न हो सका। 
इसके पश्चात्‌ आप ने यह काय प्रारंभ किया है । भारत- 
वर्ष सें यह इस प्रकार का प्रथम ही महान्‌ प्रयत्न हो रहा 
हे । इस 'देवत-संहिता' के विषय में मेरी सूचनाएं 
ये हैं- म 

“आप सवेन्न वेदसुद्रग में एक ही पद्धति रखिये। 
सस्वर हि यह अन्ध छपा जावे। उसमें हेरफेर कोई 
न हो। 

“यदि आप इसमें ब्राह्मण, आरण्यक अन्थो में आए, 
तत्तदेवता के निर्देश भी देंगे, तो बडा ही उपकार होगा । 


“जहां अन्य वेद्संहिताओं में पाठभेद हो, वहां वह 
“दशाया जावे । पृष्ठसख्या बढ गयो, ता कोइ हानि 
नहीं । इस देवत-सहिताके साथ नामसूची, तथा 
अन्यान्य आवश्यक सूचीयां दी जायगी, ता अच्छा 
हांगा । 

RL x x 

( संमति = इस 'देचत-सहिता? का स्वरसहित 
मुद्रण करने का विचार किया ही है और सब 


इस 'दवत-सहिता? में पादइवद्ध मन्त्रों का हो संग्रह 
करने का निर्णय किया हे, क्योंकि गद्य याजुष मन्त्रों का 
समद याक प्रकरणानुकूल अन्य.ग्रन्धमें करनेका संकल्प 
हे । दोनों का संग्रह एकत्र करने से कोई लाभ नहीं। 
यञ्चः का रक्षण मीमांसा ग्रन्थ में भिन्न हि किया हं आर 
सम्पूण यजुलक्षण के मन्त्र यज्ञ-प्रकरण के ही हैं| अत 
उनका अन्थ यज्ञप्रकरणाचुकूछ करना अभ्यासको के लिए 
अति उपयोगी सिद्ध होगा | ब्राह्मगग्रन्धर भी प्रायः यज्ञः 
प्रकरणों का हि विचार करते हैं, इसलिए इसीं याजुप यज्ञ 
प्रकरणों के साथ ब्राह्मणवचनों का निर्देश करना योग्य 
हागा। अत; इस देचत-संहिता सें ब्राह्मगग्रन्थोके वचनां 
का सग्रह नहीं किया जायगा । 


जितना मंथसंग्रह हम बढावेंगे, उतनी उसकी 
उपयागिता बढेगी, पर संग्रहम्रंथ बहुत बढ जानेपर वह 
सवोपयोगी नहीं हो सकेगा | इस लिये देवत-खहिता' 
की मयादा संहिताओके मंत्रोंके संग्रहतक ही रहेगी, ऐ 
पाठक समझ । ब्राह्मणारण्यों के वचनो के संग्रह उपयोगी 
हुए, तो उनका प्रथक्‌ संग्रह किया जायगा | अत इस 
सग्रहं केवल संहिताओंके छन्दोब्रद्ध-पादवद्ध-मंत्र 
ही होंगे। 3 

-( ३ )- 

श्री० पं० अनंत शंकर कोल्ट्टकर बी. ए सथाणा से 

लिखते हें-- 


वेदिक धर्म में 'देवत-खं हिता? के विपयसें आपका 
ख पढा । आप चारों वेदोंके झुद्द मुद्रण का कार्य प्राय 
समाप्त कर चुके हैं। वेढिकधर्मी सजनोके घरोंमें वेट- 
अन्थ बंदहि पडे रहें, क्या इतनेसे आपको संतोष हो 
सकता हे? में समझंता हू नहीं? । वेदोंका अध्ययन 
हो, वेदोंका मनन हो और वेदार्थपर बिचार हो, तथा वेद- 
घम का आचार हो, यही आपको अभीष्ट होगा। इस 
कार्य के रिथ आपकी 'देचत-सहिता? बडी उपयोगी 
सिद्ध होगी। अतः आप देवत-संहिता का मद्रण न न 
(१ ) स्वरसहित, (२) बडे टाइप में तथा (३) 
अनुवाद्सहित करिये। अन्यथा यह देवतसं हिता भी 
सदूकसें बंद ही रहेगी । 


शाखासंहिताओं कु सी ।4रवरलहित "खुनण०'होगए 'क्षममे०4 Digitized By Siddhggta eGanggyi Gyaan igpsha 


सु , 


चेदिक घम। 


(समति ) अनुवादसहित देवत-संहिता का सुद्रण 

करना चाहिये, यह सत्य है, तथा अन्यान्य सहिताओ 
और सब त्राह्मणग्रथोंका अनुवाद भी छापना चाहिये, 
इस सें किसी का मतभेद नहीं हो सकता। पर सब काये 
एकदम नहीं हो सकते । सर्वप्रथम संपूर्ण वेदके संहिता- 
आओंका झुद्ध मुद्रण करना चाहिये। वह तो चार संहिता- 
ओंकाही हुआ हे। अभी सब शाखासंहिता तथा ब्राह्मण- 
आरण्यक आदि सब ग्रंथोका मुद्रण होना है । इनके मुद्रण 
के पूर्व किसी प्रकार भी वेदमंत्रोंका अनुवाद प्रामाणिक 
नहीं हो सकता । जिन्होंने पूत्रीपरसंबंध न देखते हुए 
अनुवाद करने की शीघ्रता की उनके ग्रंथोंमें ऐसे ऐसे 
भयानक दोष हुए हैं कि, उनका वर्णन न करना ही अच्छा 
हे। इसलिये यथाशास्त्र प्रामाणिक अनुवाद करनेके पूर्व 
जो सहायक ग्रंथ तेयार हीने चाहिये, उनका निर्माण 
करना हमारा प्रथम कार्य होगा । ( इस विषयमें 'वेद- 
मंत्राकों वर्गीकरण' यह लेख वे०्धर्म क्रमांक २२८-ओर 
) २३१ सें देखिये 1) 


xX x x 
इसी तरह सेकडों अन्य पत्र आये हैं। जो सर्व संमतिसे 
चाहते हैं कि यह 'देंचत-स हिता” अति शीघ्र छापी 
जाय | इसाछेये इस अकसें हमने अन्तिम निश्चित दैचत- 
सहिता का नमूनाएए रखा हे ओर इसी प्रकार देवत- 
संहिता छापनेका निश्चय किया हे-- 


१. इस देवतखंहिताम चारों वेदौके अर्थात 
संपण शाखासंहिताआंके पादबद-छन्देबद्ध मंत्री 
का सप्रद देवताक्रमस होगा। अथीत्‌ एक देवताके सब 
` मंत्र यथास्थान एकत्र रहेंगे और इनमें यथायोग्य उप- 
प्रकरण भी बनाये जांयगे । एक देवताके मंत्र जहां कहाँ सब 
संहिताओंमें बिखरे पडे होंगे, वहांसे सब मंत्र इस सं हितामें 
प्रकरणानुकूर रखे जांयगे। अतः जिसको एक एक देवताके 
मंत्र अभ्यास करनेके लिये देखने होंगे, उनको एक देवता 
` के सब मंत्र यहां इकट्टे मिलेंगे। अतः यह देवत-संहिता 
चेदाभ्यासी के लिये अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी । 


२. इस 'देवत-संहिता' का मुद्रण बडे अक्षरों में 


होगा । मंत्रमें जों देवतावाचक शब्द होगा, उसपर & ऐसा. सा 
चिह्न सवं प्रथम“भश्रेक बवतवीरचक १९११हि रहेंगी। ० है; तो? दशक: रिषि कम्मे 


~ ~ 
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उस सूक्त सें बारबार वह देवतावाचक पद आया, तो उस | 
पर पुनः पुनः चिह्न नहीं दिया जायगा । क्योंकि एक 
वार देवतापद की सूचना देनेके पश्चात्‌ पुन! पुन; वेसी 
सूचना देनेकी कोई आवश्यकता नहीं हे । ऋषिवाचक 
पद पर % ऐसा चिह्न रहेगा। क्योंकि कई मंत्रों में कई 
वार ऋषि के नाम आते हैं, उनकी सूचना इससे मिल 
सकती हे । 


३. एक देवता के संत्रोंसें, एक ऋषिके नामपर जितने 
मंत्र होंगे, वे सब एक स्थानपर रहेंगे, तत्पश्चात्‌ उस देवता- 
के दूसरे ऋषि के देखे मंत्र रहेंगे | इस तरह वेदसंहिताओं _ 
से देवतावार  मंत्रसंग्रह इस देवतसंद्वितामें किया 
जायगा। ऐसा करते हुए जितने देवतामस्त्रान्तगंत 
उपप्रकरण बनाना संभव होगा, उतने उपप्रकरण एक 
देवता के अन्तर्गत बनाये जांयगे, जिनसे अभ्यासको को 
बडी सहायता होगी। 


र 
4 
र 
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४. प्रत्येक सूक्तके अन्य वेदोंमें जहाँ 
के पते आवश्यक स्थानपर दिये जाँग्रग आर पुनरत | 
मत्रोंके भी ठीक ठीक पते दिये जांयगे, जिससे भरसक म 
मूल सेहिताओसै भी पाठक देख सकग । हि 


जहां पत होंगे, बहाँ 


कऋग्वेदाचुसार पर 
सामवेदांनुतार 


५, मुख्य पाठ ऋग्वेदके सत्रका 
यजुर्वेद्स्थमंत्रका यजुर्वेदाचुसार, सामका 
तथा अथवेवेदका अथवेवेदानुसार रहेगा ! यदि क नै 
अन्य वेदोमें आया होगा, तो उसका सूळ कर ची पे | 
ऊपर दिय। जायगा और अन्य वेद का पाठ टप्प 

रहेगा । :पुनरुक्त मंत्र प्रथम पुक 
आर अन्यत्र. जहां. वह आवगा 
जायगा ओर उसका पूवं स्थानका पता वह री 
आधा या चतुर्थ माग पुतरुक्त हुआ, तो | र. द 
दिया जायगा । अथीत्‌ संपूण पुनरुक्त मत्र ही ३ 


दिया जायगा । 


२. सत्र स्वरचिह्ध ऋःवेद के अनुशार 
जों मत्र ऋग्वेद में नहीं होंगे ऑर केव 
ही होंगे, केवल उनके ही स्वरचिद्ध उन 
दिये जांयगे । अथोत्‌ यदि कोइ एं 
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और जो संत्र ऋग्वेदमें न होंगे, उनके स्वरचिह जिस 
वंद का वह मत्र होगा, उस वेद की पद्धति के अनुसार 
रखे जांयगे। 

७. परिशिष्टो का संग्रह इस देवत-संहिता में नहीं 
होगा, क्याँकि प्राचीन काल से परिशिष्टो की गणना 
सहिता. सें नहीं होती । याजुघ भाग का.भी संग्रह इस 
देवतसंहिता सें नहीं होगा । याजुष भाग का संग्रह 
अळग यज्ञप्रकरणाजुसार स्वतंत्र पुस्तक में किया जायगा । 
ब्राह्मणों ओर आरण्यकों में जो मंत्र आते हैं, उनका 
भी संग्रह इस देवतसंहितामें नहीं होगा। क्योंकि केवल 
संहितान्तर्गत पादवद् मंत्रों का ही संग्रह इसमें होगा । 

८. छन्दके अनुसार प्रत्येक मंत्र के पाद दर्शाये जांयगे, 
जिससे छन्द॒ के विषय में किसी को संदेह नहीं रहेगा । 
जहां पदच्छेद हो सकता हे, वहां वह किया जायगा | 
संबोधन जहां होगा, वहां (! ) ऐसा चिह्न रखा जाग्रगा। 
तथा जहां वाक्य का सम्बन्ध दिखाना सम्भव होगा, वहां 
(,;.) ये चिल्ल भी यथास्थान दिए जांयगे। जहां 
संवाद होगा, वहां संवाददाताका नाम ( ) कोष्ट में 
दर्शाया जायगा । जिससे यह संवाद किस तरह हे, वह 
ज्ञान पाठकों को होगा | 

९, एक छन्द के मन्त्र एक रीतिसे छापे जाँयगे । भिन्न 

न्द आनेपर उनका क्रम बदरा जायगा । जिससे छन्द 
बदलने का पता मन्त्रोको देखते देखते ही लग जायगा | 

१०. ऋषि बदल जानेपर दूसरे ऋषि का नाम दिया 
जायगा । तब तक पूर्व ऋषि ही उन मन्त्रों का हे, ऐसा 
समझना चाहिए | 

इसी तरह छापने का प्रारंभ होनेपर जो सुधार करना 
आवश्यक समझे जांयगे, वह सब किये जांयगे । यह पुस्तक 
अभ्यासकोंको अत्यंत उपयोगी करनेके लिए सब आवश्यक 
बातों का आरंभ सेहि ख्याल रखा जायगा । 

प्रतिमास वेदिक धमे में इसका मुद्रण कितना हो गया 
हे, इसकी सूचना दी जायगी । पहिले दो महिनो में 
मुद्रण धारे धीरे किया जायगा, क्योंकि पहिले फार्म विद्वानों 
. के पास वारंवार भेजकर उनकी सम्मतियां सगवानी 
होगी और उन संमतियों के अनुसार वारंवार हेरफेर 
किया जायगा। पश्चात्‌ शीघ्रातिशीघ्र मुद्रण होता रहेगा। 
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देवत-संहिता । 


व्यय का अदाजा | 

बडे टाईप सें छापने का निर्णय किया गया हैं, इस 
लिये इस दुवतसंहिता के दो सहस्र पष्ठ. होंगे | संभवतः 
सूची आदि सब इतने प्रष्ठों में दी जा सकेंगी | क्योंकि 
मन्त्रसूची आदि सूचियों की इस संहिता के लिए आव- 
इयक होगी हि । दो सहस्र पृष्टों की दा हजार प्रतियों 
की छपाई खदेशी कागजपर करनेके लिए और दो जिर्दोंमें 
अच्छी जिल्द बनवाई का कार्य करने के लिए १०००० )] - 
दुस हजार रु० से अधिक व्यय लगेगा । कुछ फार्म छपने- 
पर व्यय का अंदाजा ठीक ठीक हो सकेगा | पर किसी. 
सूरत सें इससे कम व्यय सें यह कार्य नहीं होगा | 
हमार पास इस समय २०००) २० श्री पं० नाथूलालजी 
पन्शनर आदशनगर अजमेर से दानरूप में आ. चुके 
& । कमसे कम आर इतनी रकम दानरूप में मिलनी 
चाहिए | इस देवतसहिता के लिए जो जो रकम आवेगी, 
चह वेदिक धम में प्रकाशित की जायगी | कार्य तों अभी 
प्रारंभ किया ही हे । 


दवत-साहता का मूल्य। 
देवतसहिता मोटे अक्षरों में हि छापने का निश्चय 
हुआ ह, इसालूए सूक्ष्माक्षरवाली तों अब बननेवाली -नहीं 
ह, एसा समझना योग्य हे | अतः बडे अक्षरोंवाली देवत 
संहिता का मूल्य इस प्रकार होगा-- 


पेशगी ड[० 
(१) देवत-संहिंता मूल्य मूल्य व्य० 
(सस्र बडा टाईप) १२) ६) २) 

( २ ) ११ |] 
. (कागजके एक ओर छपी) १६) ) ३) 


(३) देवत-संहिता (प्रत्येक देवता के अलग 

अलग पुस्तक ) प्रत्येक पुस्तक के लिए उक्त मल्य 

से ॥ ) आठ आने अधिक होंगे । डा०व्य० अलग | 
» ( प्रत्येक देवता के एक ओर छपे ) प्रति 

पुस्तक के लिए १) उक्त सूल्यसे अधिक होगा। 


[ ये पुस्तक देवतामन्त्रसंख्यानुसार छोटे बडे होंगे। ] 


(४) 


सूचना-- डा० व्य० अथवा रेलकेराया ग्राहकों के 


जिम्मे होगा । डा० व्य० सहित मूल्य पंशगी प्राप्त होनेसे 
लाभ होगा । रेलकिराया प्रति पुस्तक १ ) स्‌० होगा । 


औंध 
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देवत संहिता का नमूना पृष्ठ 


इन्द्र दवता 


मधुच्छन्दा वेश्वामेत्रः । गायचा ॥ | ० 
१ ( ऋ० १।३।४-६ ) वी 


न्द्रा याहि, चित्रभानो ! सता इमे त्वायवः । अण्बीभिस्तनां पृतास ॥१॥ | 
न्द्रा याहि, धियेषितो वि्रजृतः सुतावतः । उप ब्रह्माणि वाघत; ॥२॥ | 


न्द्रा याहि, तूतुजान उप ब्रह्माणि हरिवः । सुते द॑धिष्व नश्चनः ॥३॥ 
२ ( ऋ० १।४।१-१० ) हु 

मुरूपकृत्ुमूतयें, सुदुघामिव गोदुहे । जहूमासे द्र्विद्यवि ॥४॥ 

उपे नः सव॒ना ग॑हि, सोमस्य सोमपाः पिब । गोदा इद्‌ रेवतो मद॑ः ॥५॥ 


` अर्था ते अन्त॑मानां बिद्यामं सुमतीनाम्‌ ।मा नो अति ख्य, आ गहि ॥६॥ | 
` प्रेहि विग्रमस्ततम्‌ ईँन्द्रै पच्छा विपश्चितंम । यस्ते सखिभ्य आ वर॑म्‌ ॥७॥ 


उत बुबन्तु नो निदो निरन्यतंश्चिदात । दर्धाना इन्द्र | इद्‌ दुरवः ॥८॥ 
उत नं; सुभगाँ अरिर्‌ वोचेयुदस कृष्यः । स्यामेदिन्द्रस्य शरेणि ॥९॥ _ 
एमाशुमाशवे भर यज्ञश्रियं नमादनम्‌ | पतयन्‌ म॑न्दयत्संखम्‌ ॥ १०॥ 

अस्य पीत्वा शतक्रतां ! घनो वृत्राणामभवः । प्रावो वाजेषु वाजिनम्‌ ॥ ११ 
2 ॥ १२ 


तं त्वा वाजेषु वाजिने वाजयामः शतक्रतो ! | घनानामिन्द्रै ! साते 

यो रायोईवनिंमहान्त्‌ सुंपारः सुन्व॒तः सखा । तस्मा ईन्द्राय गायत 
३ ( ऋ० १।५।१-१० ) 
ओ- आत्येता नि षीदत इन्द्रमभि प्र गांव । सखायः स्तोमवाहस! 
पुरुतमं पुरूणाम्‌ इशान वायोणाम्‌ । इन्द्रं सोमे सचां सुते 
सानो योग आवत्‌ स राये स पुरंष्याम्‌। गमत्‌ वाजैभिरा स नः 
' यस्य संस्थे न वृण्वते हरीं समत्सु शत्रवः । तस्मा ईन्द्राय गायत 
` सुतपाङ्ने सुता इम शुच॑यो यन्ति वीतये । सोमासो दध्याशिरः 


>) 
ha 


ततर सुतस्य॑ पीतये सद्यो वृद्धो अजायथाः । इन्द्र ! ज्येष्ठयाय सुक्रतो 
आ त्वा विशन्त्वाशवः सोमास इन्द्र! गिवण!। शे तें सन्तु प्रचेतसे 
त्वां स्तोमां अवीवृधन्‌ व्वामुक्था शतक्रतो! । त्वां वर्धन्तु नो गिर! 


॥१३॥ 


~——————————CC-O-Jsngamwa nta-eGangetrrSyaan Kosha 
> सूचना- छन मत्रोमे देवतावाचक शब्द पर # ऐसा चि किया दे। 
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दबत-साहेता क विषयमं सम्मतियाँ ¦ 
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'दचत-संहिता” के विषय में अनेक विद्वानोकी सम्मतियाँ आ गई हैं, उनमें निम्नलिखित सस्मतियौ यहां प्रकाशित 
करते हें-- 

( १ ) श्री० पं० जयदेवशर्मा अजमेर से (ता० ०-६-३९ के पत्रक में) लिखते हैं-- 

“आपका भेजा देवतसंहिता का लेख मिला | देवताक्रमसे चारों वेदोंके मंत्रोंकी संहिता बनाना, वेदोंके अचुसधान- 
कताँओं के लिए, बडा उपयोगी होगा। इसमें संदेह नहीं, कहीं चारों वेदोंके प्रथक्‌ संप्रदायोके समानहि दुवत-संहिताका 
संप्रदायभी एक ओर न चल निकले यह संभावित हे। चाहे जो हो, में तो आपकी 'देवत-संहिता” के निर्माणसे 
पूण सहमत हूं। इससे भविष्य के अनुसंधानकतोओं को बहुत नई नई सामग्री प्राप्त होगी । ओर अनेक पक्षों 
में विचारनेवालों के लिए स्थान स्थान के मंत्रों को पुनः संकलित करने की दविधासें न पडना पडेगा) आप तो बडे 
व्यवसायात्मक मतिवाले हे | कई वर्षों पूवे आपने देवतसंहिताके विचार प्रकट किये थे, सो अब मूर्तिमान्‌ हो रहे हैं। 
इश्वर आपको भापके संकल्पों सें सफल करे । 


(२) श्री० पं० सूयदेव शर्माजी 11. ^, शाखी साहित्यालंकार, हेडमास्टर डी० ए० वी० हायस्कूल, अजमेर | 
ता० १४।६।३९ के पत्नमें ) लिखते हैं--- | वळ 
. “आपके द्वारा प्रेषित देचतसंहिता विषयक पत्र मिला । :'देवतसहिता' छापने का आपका झुभ संकल्प पढकर 
अति हषे हुआ । इस प्रकार चारों वेदों का स्वाध्याय स्वल्प मूल्य में सबको सुलभ हो जायगा । इस लिए में समझता | 
हूं कि- (1) छोटे टाइपसें देवतसंहिता छापी जावे, ता कि सब लोग खरीद सकें ओर उसका प्रचार अधिक हो। (२) 
संत्र स्वरसहित छापे जायें । जहां विभिन्न मत्रोंसें विभिन्न वेदमें होनेके कारण स्वरभेद हो, वहां ऋग्वेदके स्त्र रखे जाय । | 
(३) मंत्र देवताके विचारसे संग्रहित हा लेकिन उनका प्रति वेद का पूरा पता कोष्ठमें अवश्य रहना चाहिये. । 


. स्कूल के पुस्तकालय के लिये एक प्रति देवतसंहिता की भेज दीजिये । 


( ३ ) श्री० स्वामी स्वतन्त्रतानन्दजी महाराज सोलापूर से ता० १८।५।३९ के पत्र में लिखते हैं--- से 


देवत-संहिता? का नमूना मिल गया, तदर्थ धन्यवाद । यदि आप इसके छापनेमें सफल हो गए तो आये | हु 
जाति, वैदिक धर्मियो पर विशेष ही उपकार होगा । 


(४) श्री० प० देवराजजी विद्यावाचस्पति गुरुकुछ-घोनगड ता० १८।५।३९ के पत्र में लिखते हैं । 5 


“आपका 'दैचतसंहिता” विषयक पत्र मिला | चारों वेदों के मन्त्रों के साथ जिस शाखा संहिता के मन्त्रों को लिखें ॥ 7 
उस शाखा संहिता की प्रतीक भी टिप्पणी में लिखे तो उत्तम हो । जिस मन्त्र में देवता शब्द का स्पष्ट निर्देश नहीं 0: 
है किन्तु देवता को किसी विशेषण से सम्बोधित किया हे, तो उस विशेषणको मोटे अक्षर सँ करके आगे कोष्ठ में “3 ्् 
दुवतावाचक विशेष्य पद्‌ लिखें। एक एक देवताके जितने विशेषण आये हों उनके ऊपर एक दो तीन इत्यादि अक लिखकर ७ 
निर्देश करें तो मालूम हो जायगा कि किस किस देवताके कितने कितने विशेषण हुँ । उन विशेषणोंके अर्थ-परिज्ञानसे 
देवता के स्वरूप के सण सुचि हनि शप काये सब उत्तम है। मेरा नाक्या से लिख दें। > जी 


ह 


बैदिक धम) : ४७४ [ बषे २०, अंक ७ 


८ के को (हबर गते 
( ५) पं० ळक्ष्मणसिहजी बेदाळंकार, अजमेर से ता० १।५।३९ के पन्न से ।केखते हुँ 
=a ~ ७ वि > 000 गी २७ के (0 है सर न 
आप सर्वत्र वेदमन्त्र सस्त्ररहि छापें। आपकी देवत-संहिता विचार करनेवाल पाण्डत! के छिए है, इसलिये इसमें स्वर 
का होना आवश्यक है। 


( ६) प० मदनमोहन विद्याधर वीजवाडा ता० १५५३९ के पत्रसें लिखते है” 
देवत-संहिता का प्रकाशन वैदिक साहित्य के पुनरुद्धार के पुनीत कुलसेँ युगांतर पैदा करनेवाछ। है। इसका प्रकाशन : 

होने के बाद चेंदार्थशान इतना सरल हो जावेगा, शायद इसकी कभी कल्पना भी नहीं की हो। वेद स्वये अपने 
अर्थो का प्रकाशन कैसे करते हैं, यह देवत-संहिता में प्रत्येक देवता के पथक संग्रहित मंत्रोंके पाठ मात्रसे ही पता चल 
जावेगा । जो व्यक्ति जरासी भी संस्कृत जानता होगा और जरा बुद्धिमान्‌ होगा उसके इस देवत-संदिताके पाउ मात्रसे 
वेदाथ की गुस्थियां सुङझती जान पडेंगी । एक देवताविषयक मंत्रों को बार बार पढने से मुझे व्यक्तिगत ऐसा अनुभव 
हुआ, सो समझता हूं कि इस प्रकार का एथक्‌ देवतावार संग्रह सभी वेदार्थ-जिलञासुओ के लिए जेव पस्नु 
सुवासा? का उदाहरण बन जावेगी । स 


4 शः RY | १०) हा ५४१ FUNNY ५७ 
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थि. 
i 
प्र 


. (१ ) इसका प्रकाशन कुछ मोटे टाइप सें होना चाहिए । 
(२) मंत्र दो कालमों में न छापकर जैसे ऋग्वेद छपा है वसी ही देवत-संहिता छापींये । | 
७ a हे ५ ~ © ~ ७०७ ७ रौं “क इ परो i वि नोके टोळी 
यह ग्रंथ धार्मिक हे, हमें इसे संसारके कोने कोनेमें पहुंचाना हे। केवळ कुछ पुस्तकालयों या विद्याथिय चा न 0. 
गो [a [र ~ ~ 52 ~ १” ह यहा 
हाथों तक ही सीमित नहीं रखना | यदि यह सच हे तो हमको उसी ढंगसे प्रकाशित करता चाहिये जिस डग ि 


२.) oS 


(१) अधिक आकर्षित हो सके (२) पाठ के लिये सुविधाजक होवे। (३) उत्तम, सुस्पष्ट हो। ठाव 0 
मेरी सूचना यदि मानीं जाये तो टीक है कि १००० प्रृष्ठौ के स्थानपर २०००,छगेंगे, पर वह यदि आप > 
अधिक सुचारु रूपसे सम्पादित करे तो वेसा हो ही जाना चाहिए, करना ही चाहिये । ` छी 
~ / ०० २५ ४”. ० १५९७ ॥”. > ७, कल्पना अच्छी E, 
(७) श्री भारद्वाज नडियाद (ता०२१।५।३९ ) के पत्रमे लिखते हें कि 'देचत' संहिता'की आपकी दे परिणय 
की € 3.७ ० ™ “~ रु से ००७ has ४ क्र T _ जा 
- हे। इसमें प्रत्येक देवताके मंत्रोंमें उपप्रकरणोकी व्यवस्थाकी जाय तो अच्छा होगा । मुझे इस संहिताका ग्रा | ला 
र च २० इटे हें किष त-स हत ब 

(८ ) श्री प्रो० स० प्र चतुर्वेदी जी (मोरिस कालेज नागपूर) अपने २४।७।३ ९के पत्रमें लिखते हैं रा लगाइँयें। 
की योंजनापत्रिका मिली । इस विषय सें केवळ एक मेरा अनुरोध हे कि टाईप बडे (ऋग्वैंद के 7” ° | 
चाहे दाम दूना कर देना पडे। अग्रिम ग्राहकों में मेरा नाम लिखिए | में शीघ्र ही मूल्य भेज दूँगा । हे 


(९) श्री० स्वा० श्रद्धानंदजी ( तिरला खेडा-स्टेट से ) लिखते हें-- 
श्रीयुत हेड मास्टर वामन गोपालजी काळे प्रताप्रगढ के यहाँ आपकी वेद्सहितायें ऋग-य 
ह, द़ः 'अ DS २७ बो तट 
_ च पढकर ब्रह्मानन्द हुआ । वंदिक जगत्‌ में यह आपका सर्वोपरि प्रयत्न सराहनीय आर स्तुत्य है डे “देवत-स. 
` संस्थाएं समवेत होकर भी जिस कठिन कार्य को नहीं कर सकी उसमें आपकी यह सफलता डा करेगा, यर 
र अग्र 


का प्रकाशन भारत के धार्मिक भावों की मगलमय पूर्ती कर उन्हें कल्याणमार्ग को ओं निद्धि के मे 
> ) टी ् द्वया १ 


विश्वास है । में सर्वेश से प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको आधिक से अधिक शक्ति प्रदान कर 3 
को पूणे रूपेण सफल करें। | | 


ज्र 
2 
RSS 
$ 
है es 


/ 


० ८0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha १ 
३ ~ $ 5 - < ee ACIS rrr ७ 


> 
१ 


आषाढ १८६१] 


४७५ 


भारतीय स्वतस्त्रताकी रूपरखा। | 


सत्य अहिंसासे 


भारताय स्वतन्त्रताक[ रुपरंखा | 


[लेखांक ४ +] 


( छेखक-- भ्री०पं० रामावतारजी विद्याभास्कर, रतनगढ, विजनौर, यू० पी० ) 


आइए इक्षो प्रक्षग म॑ यद्ध के स्वरूवपर भी 
विचार करं कि उसका स्वरुप क्या है ? जीवन 
खग्रामक्ष॑त्र हे । प्रत्येक क्षण संग्राम की संभावना 
हं । इसी छिए मनष्यको प्रत्येक क्षण संग्राम के लिए 
तत्पर रहना चाहिए । कोनसा क्षण संग्राम लेकर 
आ खंडा होगा, इसका काइ ठिकाना नहीं हे। 
जीवन का चूहे के बिल में नहीं बिताया जा 
सकता । उस तो संग्रामभूमि म ही बिताना 
पडंगा । सप्राम जीवन की अनिवाय अवस्था 
हे! मनुष्य का जावन ही पक बडा भारी संग्राम 
हु। 

मनुष्य संग्राम लेकर आता हे और संग्राम 
करता करता समाप्त हो जाता हं। मनष्य का 
जीवनभर किसी न किसी विरोधी अवस्था से 
लोहा लेना ही पडता हे। मनष्य संग्राम से बच 
नहा सकता । मर जानाही संग्राम सं बचने की 
एक अवस्था हे। संग्राम मनप्यजीवन की अनि- 
बाय स्थिति हे । संग्राम की अनिवार्यता को 
समझ लेन! विवेकियो का काम हे। जो संग्राम स 
बचना चाहता हे, वह मूख हे । ज्ञानियो से संग्राम 

पडे विना नहीं रहा जाता । उनका यद्धक्षेत्र 
मं उतर पडना अनिवाय हे। लंग्राम अर्थात जीधन- 
विरोधी अवस्थाओ का विरोध करना अर्थात 


लूट का विरोध करना ज्ञानी के सामने जीचन: 
' मरण के प्रश्न के रूप मे रहता है । लूटका विरोध 


किए विना ज्ञानियौसे पक ग्रास भी नहीं खाया जा 
सकता । अज्ञानी अपने लुटेरे की लट में संमिलित 


Ne कट 
+ तृतीय लेख बैदिक 
ढे 


आ जाती ह। वाह्य संग्राम से आंतर संग्राम कको 


ठता एव Cotection, varanas-Digitize “ 9०५०० ०४ 5 
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हो जाता हे ओर विषपृछित सांप के समान अपने 
ही राष्ट्र के तोड तोड कर खाने लगता हे । अपने 
मन में धर्म की रढ स्थापना ही संग्राम है । असत्य 
दळून ही .खंग्राम हे । अलत्य विजय करने का 
निश्चय ही असत्य से संग्राम है। अपने मनपर 
असत्य का प्रभाव (रोव) न पडने देना ही 
संग्राम हे । मन ही इस संग्राम का योद्धा हे। | 
मन हा इस संग्राम का युद्धक्षेत्र हे) मनही . 
इस सत्राम का प्रतियोद्धा हे। मन ही इस युद्धका . 
हथियार हे । मन की रक्षा इस युद्धकी विजय हे। 
सत्यरक्षा, आत्मरक्षा या मनुष्यतां की सा | 
ही इस युद्ध के अमर फल हें । असत्य का विरोध 
करनेपर जो परिणाम हो जाय, उससे सह सह- 
मत हो जानेवाढा मन ही योद्धा मन है। जो कुछ 
होगा देखा जायगा, में तो सत्यपर (अपने अन्त | 
नांदपर ) अटल रहूंगा, यह निश्चय ही संग्राम हे | 
और यह निश्चय ही संग्रामविजय हे । अशत्यके | 
विरोधम तीर, तलवार, भाला, लाटी, वम, पिस्तल बु 
आदि चलाना संग्राम का मूल रूप नहीं हे। कित | 
असत्य का विरोध करने का निश्चय ठान लेनाही 
संग्राम का मूल रुपह। संग्राम का उनाच ही | 
संग्राम हे । इस ठनाव के पश्चात्‌ बाह्य संग्राम 
अनिवाय हो ज्ञाता है। बाहर संग्राम न होना 
अन्दर सम्राम न होते की सचना हे। यह मत 
समाज का चिन्ह है। मृत जातियों के मन मेंस 
संग्राम नष्ट हो जाता हे ओर बाहर मरदा शांति 


चना मिलती हे कि अन्दर अलत्यविज्ञय 
> 


का सग्रास डा जा चुका आर जाता जा चका 


है। मनमे असत्य के प्रति क्रूर होना, संग्रामशाल 
हना, चीर मना का स्वभाव होता ह। खच्च 
प्रनप्यो का सारा जीवन संग्राम मं बीतता ह। 
मानसिक निवचेळताओ का वध ही संग्राम क्का 
दिम रुप हें। मनष्य का पहला संग्राम अपन 
ही आप से हे। उसे सबसे पहले अपनी निबलता 
खे ळडना पडता हे । उन निषलताओ का विद्रोही 
हो जादा ही संग्रा का सच्चा रूप हे। अपनी 
माया अर्थात्‌-अज्ञान ( वेसमझी ) को परास्त 
कर देना ही संग्रामविजय, स्वराज्य या इश्वर 
दशन का स्वरूप हे। अपनी निर्षेलता ही अपनी 


माया हे । 


21) 
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मनष्य इस म्राया का स्चामी हे। जो अपनी 
माया का जातता हे, वह साधारण प्राणी नहा 
हे । वह मायातीत परमश्वर हो चका हे । अपनी 
निवळ्ता के! जीतनेवाळला मनष्य या राष्ट्र ही 
प्रयातीत परत्रह्म हं। मनष्य का सबसे पहल 
अपनी ही निर्वलताओं सं लड़ना हे। निबछताओं 
का दुःख वन जाता हे | सुखी जीवन के लिप 
 निवळतान रहना अत्यावश्यक ह। मनुष्यकी निव- 
| लता में सरा तथा मरो आवदयकता इन तीन रूपों 
मे प्रकट होती हे । कतव्य ही में, वही मेरा, और 


बहा मरा आवश्यकता यहा मनुष्य का बलवान . 


वनानेवाळा विचार हं । इसी मं मनष्य का आत्म- 

.. कल्याण है। ये विचार ही यद्धविजय का अभौ 

तिक (मानसिक) स्वरूप हें। जो यद्ध के इस 

अभोतिक रूप का समझता और इसपर विजयी 

हो जाता हे, उससे इश्वराय व्यवस्थाका भेजा 

ओ- हुआ भौतिक युद्ध किए बिना नहीं रहा ज्ञाता। 
. उसके लिए यद्ध इश्वरीय आज्ञा बन जाता है। 


असत्य से सप्राम तथा उसका दळन करने की . 


आवश्यकता प्रत्येक समय मनष्य के सामने आती 
रहती है सत्य वोरा का प्रत्येक क्षण असत्य 


8७9९ 


देने के लिए हथियार लाठी, घूलां आदि स 


. अपनी हार्दिक 


का मानमद न०करमोपकालिपन्लनाइत'०हया'षसपप्ट््मल भएको न्ने) रवि) ` 


[ वर्ष २०, अंक 


हे । असच्यपर विजय पानेसे वढिया संसारमै और 
काइ सुख नही हं । इस सुखके मात को भी फलो 
की शय्या बना बनाकर अनन्तवार सत्यनिष्ठ 
यशोगान किया हे । डुःखो के अस्तित्व को अस्थ् 
कार कर देनाही शुख पाने का माग है । जिन्दौ 
डु रौ ऋ अपनपान करना सासाह, वे सम्र 
विजयी हो जाते हैं, त्रे भाग्यशाली है। युद्धविमु 
मनुष्य भाग्यहीन, भाग्यभरो ख ओर नपुस$ 
होते हे । 
मनष्य का मनही सत्य असत्य का संग्राम-क्षत्र 
है । जब मनुष्य इस क्षेत्र में अखत्यविजयी हो न 
जाता है, तब शरीर का भी उसकां अनुगम अ 
अनकरण करना पडता हँ । जब काइ असत्य 
मैं कुचला जा चुकता हैं, तब उसी का 
पकडने पडते ह! आर कुछ नहीं तो लाल छाल 
तेजोदत्त आंखें दिखानी पडती हे । परन्तु यह 
च्चा युद्ध 
सव यद्ध का बाह्य दिखावा मात्र हैं। स 
तो इससे प्रथम ही विजित हो चुका ध 
जो यद्ध के! मन में जीत लेता हैं, बद वहा 
बन चकता हे। यदि देवसयोग स बा 
में उस सत्यविज्ञयी के दथियार दट क 
हार जाय, थक जाय, कटजाय या मरज 
भी वह विजयी है और अपराजित दै। 


रूप री 
दूसरों खे बदला लेना यह युद्ध का हे 


हे । यह यद्ध का बडा निक्क 
किन्त अपनी शक्तिका दर्शन 
मानमदन ही यद्ध का सच्चा (शु 

इस यद्ध के लिए केवल तीन ह 


इयकता है- (१) अपने छिप 
सत्य की आवाज गधे 

रीय 
सम्पण कर दो । जी कुछ 1 अपनी ` 


मिल जाय या हो जाय, अ 
कता मानो, उसी स खः सी 
सम कि 


यात्रा चछाओ । (२) सखा 
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रखा। ज्ञी अपने पाल ह उस भा अपना न मांनकर 


सत्य का रवा के लिए सत्य के दिप हुप छाधन' 
या सत्य का धरोहर के रूप में देखो ओर निर्भय, 


निशक होकर उनका सदुपयोग करो । (३) किसी 
के आन, जाने, जीने, मरने आदिका हषेशोक मत 
मनांओं । जिस मनुष्य नेये विचारशास् पकड 
लिए हे, उसे संसार की वडी से वडी शक्ति परा- 


जित, अपमानित, निरुत्साहित, भयभीत या रण- 
विमुख नहीं कर सकती । 
युद्ध तथा मृत्यु । 
युद्ध और मृत्यु दोनो भयानक माने जाते हैं, 
परन्तु ये दोनो भयानक नहीं हाते। इन दानौ में 
भयको छदपना करना मनष्यका अज्ञान हे। जबतक 
मनुष्य युद्ध तथा मृत्य॒के वर्तमान न हानेपर इनके 
विषय मं साचता हे, तबतक ही इनसे भय मानता 
हें। भविष्य के अंधेरे गभ में छिपी हई चात का 
वर्तमान में सोचने लगना ही भय का कारण हे । 
भविष्य की काइपनिक मृति ही मन्रप्य के भय का 
कारण होता हे! अर्थात्‌ मनष्य अपने अज्ञान से 
ही भयभीत हाता रहता हे। जिस प्रकार मख 
घाडा अपनी ही रात्रिछाया खे डर रहा हा, इसी 
प्रकार मनष्य पहले ते! अपने मस्तिष्क मे भय की 
कढपना कर लेता हे ओर फिर उससे डरता रहता 
है । परन्तु जिस समय मनुष्य के सामने भय या 
. मत्य नामक घटना अनिवार्यपना लेकर आ खडी 
हाती है, उख समय मनुष्य इन से कभी भय नहीं 
करता । तब ता वह भय ओर मत्य मे अपनी 
आहुति डालने के लिए अपने का सहर्षं तत्पर 
. पाता हूं । भय के सामने आते ही परमात्मा की 
` अनन्त शक्ति उसके लिए अपना शक्तिभंडार खाल 
देती हे ऑर वह अजेय वीर बनकर उसका 
विरोध करता हे। जो सघ शक्तिमान स्रष्टा मनष्य 


` को जीचनाधिकार देकर भेजता हे, चही जीवन- 
रक्षा को अनन्त शक्ति साथ भेजता हे। आप. 


कढपना कोजिप कि जिस समय आपके घरमे रात 
का चार डाकूर्धेले भागव ओर 
क 


४०७ 


चह सव्यः हे पा येदि” 


भारतीय स्वतत्रताक्षी रूपरेखा | 


पर आक्रमण करेगा, तब क्या आप भय का 
अवसर द्‌ सकगे ? तव क्या आप झिझक्ंगे ? तव 
केया आप मात से डर ? नहीं नहीं, तव 
आप निःशक ओर निर्भय होकर अपने प्राणों की 

वाजा लगाकर भी उसका विरोध करेगे! तब 

आपके मन म भय ओर मृत्य दोनो का ध्यान 

कदापि नह! आयेगा । तव सर्वशक्तिमान इश्वर 

आपके पाल संतानपाळन नामक कतव्य के रूप 

म अनन्त चळ भेज रह होगे ओर आप जीचम्मक्त . 
होकर अपनी संपूर्ण शक्ति से अनधिकारी का 

विरोध कर रहे होगे । 


जिस समय का जो कतव्य होता हे, वह अपनी * 


तात्कालिक शक्ति साथ लेकर आता है। कर्तव्य ही 
शरार वचनता ह। यहा कारण हे कि जव मरन! 
कतव्य हो जाता हे, तब मनष्य का डर नहीं 
लगता । तव उच्च डर का पीठ के पीछे करके 
मोत से लोहा लेने में ही कल्याण दीखता है। 


जानते हे कि आपको निभेय बनानेवाळी यह 
अतन्त शक्ति कहां से आ रही हे? आपके पास 
इश्वर का दिया हुआ जो कि सन्तात्तपाळन नामक 
कतव्य ह, इस कतव्य सं से ही अनन्त शक्ति 
का यह झरना फूट कर आ रहा है। यह आपके 
पाल एसा बळ आ रहा हे, कि यह आपको लाखौँ 
डाकुओ के सामने लड़ने के लिए खडा कर सकता 
ह । कतव्य ही इस ससार का स्रष्टा, माता, घाता, 
पिता, पितामह शरण ओर सहद्दत हे । 


००७, 


मनुष्य कर्तब्य करने के लिए आता है। कर्तव्य 
ही मनष्य वन जाता हे । मनष्य कतेव्य करता 
करता अन्त म कतव्य की हो गोद मं सा जाता 
हे । 

कतव्य अनन्त शक्ति का भंडार है । कर्तव्य 
शक्ति का ऐसा सदावत हे, जहाँ से मनष्य का 
अजेय बल प्राप्त हो जाता है | जेसा मनष्य का 
सन्तान के प्रति कतव्य का सम्बन्ध हे, चेसाही 
मनुष्य का अपने देशके प्रति भी कतव्य का 
भदश प्रति कत 
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बैदिक धमे! ४७ 
चद्धि आ जाय, तो वह अपनी खतानरक्षा के 
समान ही अपने देशको सस्मानरक्षा करन म 
भी प्राणाहुति डालने का खहषं उद्यत हो जाय। 
आवश्यक्ता केबल इस बातको हे कि दशम दश 
के लिए. कतेब्यवद्धिरू्पी आगका जगाया जाय 
शेर उले ईधन देकर सुढगाया ज्ञाय । जव सव- 
शक्तिमती कतव्यवुद्धिरुपी आशि प्रदात होगा 
जब उसकी लपरें देशव्यापी होगो तब वे अन- 
घिकारी के अनधिकार का भस्म करके छोंडगा। 
कतव्यवद्धि के सामने भय का प्रश्न आजतक 
कभी नहीं आया । जो जिस काम का कतव्य नहा 
मानते, चे ही उससे भय मानत रहते ह। भय 
मानना कतंव्यहीन का चिन्ह आर स्वभाव हं । 
कतव्य के सामने भय नांम को कोइ वस्तु नही 
हे । भय और कतंव्यहीनता दोनों एक ही स्थिति 
) हँ । 
भय । 


इसी प्रसंग में भयके स्वरूपपर गहरा विचार 
कर लेना आवश्यक हैं । क्योकि भय छा प्रश्न सव" 
व्यापी बना हुआ है । आइए ज्ञानकी कसोटी पर 
भय को परख कर देखें कि भय में ज्ञानियो को 
डराने की शक्ति नहीं हे। 


भयानक अवस्था खार मे कोई भी नहीं हे | 


०२, 


फिर भी अपने मन में भयानक अवस्था की 
कदपना कर लेना ही 'भय' है । भय के रहने का 
स्थान मन हे। मन से बाहर संसार में भय कहीं 
भी नहीं रहता। 'दुःख-भय' और 'मृत्य-भय' नाम 
केदो रूपों में भय की झूठी प्रतीति हुआ करती 
हे । मनष्य की छोरी सी दृष्टि मे इन दोनों भयौ 
केदो कारण माने जाते ह- एक तो प्राकृतिक 
टनायें, दसरा दुष्ट लोगो को प्रवृत्ति । परन्त इन 
दोनो आधारो में भय की कपना कर बेठना 

` द्रान्ति हे। 


__ प्रकृति में विचारशील मनप्य- का डरानेवाली 
शक्ति नहीं हे। जिस प्रकृति म सं मनुष्यदेह का 


यर जन्म हाता ह, उल्ती जअन 9 फरक्का १हककषते "ह गव््ासिःके बिके x 


# 3 


2 


[ बे २०, अक हे ही 
अभिमान छुडांकर, उसका निर्भय चना देने दी. र 
स्वाभाविक शक्ति भी विद्यमान है। प्रकृति पहले. न 
मनष्यदेह का बनाकर (फेर उसका निभय रहने 
का जीवित पाठ पढातो रहती हे।देखले कि 
सृष्टि, स्थिति ओर प्रळय किंवा पहले बनाना कुछ 
काल उसे रखना ओर फिर उसे बिगाड देना य 
प्रकृति के नियम हें | यह प्रकृति आज ज़िसका 
अपने गर्भ से बाहर निकांठती हे, कळ उसी का 
अपने में विलीन कर छेती है, या छिपा लेती _ 
है। अर्थात प्रत्येक सुष्ट पदार्थका फिरईअपने स्वरूप 1 
में छे आना, उसके अपने जसा कर लेना 
उसको मार छेना प्रकृति का स्वाभाविक नियम _ 


हे 


जत्र हम अज्ञचानवश होकर प्रकृति के इस स्वा : 
भाविक नियम को तोड देने की इच्छा करत. 
इस निकम से बचना चाहते हें-इल नियम का. 
अपने ऊपर लागू होने देना नहा चाहत, अथात्‌ 
लीन होनां किया मरना नहीं चाहते, तब इसका _ 
यही अभिप्राय होता हे कि दम अपना वास्तविक 
स्थिति के मल गए है-- प्राकृतिक नियमो ये | 
अनसार हमारे शरीरा का कसा कला परिणा 
होना है? यह हमारे ध्यान में नहीं रदा द । दै 
अपनी छोटी सी दृष्टि में प्राकृतिक नियम हम 
लाग न हो सके, केवल इस 
रहित अवस्था समझते है। प्रा 
अनुसार इस भ्रांति से 
आता हे, तब हम उसकी भयानक 
बैठते है और भयव्यग्र रहने क 
माता के दिए पाठ को समझ 
जाते हैं । प्राकृतिक नियम भ्रांति स 


लिए होत ह । 


छडवाने न 


अपनाते हैं और रा 


हम शरोर का 
ये कफ 


इस शरीर का तोडते दै । 
शरीर को मत अपनाआ । इ 
मत करो, परन्त हम भ्रांति 
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ओर अभ्रांत होने को ही भर्यकर अवस्था समझते 
हे । 1नष्कष यह निकला कि भ्रांति ही डर हे 
र अभ्रांत होना ही निडरता है। 


कहां स्वाथ के वन्धन भे वन्ध रहना ही भय 
का पक्षम्रात् कारण हे । जहां नहीं डरना चाहिए 
वहां भी स्वार्थी का डर लगता है। मनष्म को 
निर्भीक वनानेबाळी वस्त पर्मार्थचितन, सत्य 
का [चतन, [इचा अवश्य भावी का स्वागत करने 
को प्रबृत्ति है । निभीक मनप्य की दृष्टि मै भयानक 
" समझो जानेवाली वस्तुएँ और दुष्ट पुरुष अवश्य 
भावी प्राकृतिक नियमो के दूतमात्र होते हें । बह 
इन ले भयभीत होकर कतंव्यमढ नहीं हो वेडता 
एतु इनका उचित विरोध ओर उपेक्षां करता 
रहता हं। वह जानता हे कि मशझे डरा खकनेचाळी 
शक्ति इल संसार में नहीं है। 


इस भावना का लंकर वह निभंय रहता हे 


और भय समझा जानचाळा घटना का विरांध. 


स्वस्यांचत्त ख करता ह। प्राण छांडन का प्रसग 


has ~ hes ₹ (१1 क य > 
आ पडे तो प्रसञ्चचित्त से निर्भयतारूपी यज्ञ में 


डाळी हुई आहुति समझ कर प्राणो का उत्लगे 
कर देता हे। वह यह समझ लेता हं कि चह 
विराट्देही इस शरीर का अब अपन कम का 
यन्त्र रखना नहीं चाहते। यह समझकर वह 
स्वस्थचित्त से प्राण को आहुति दे देता हैं। 
निर्भय पुरुष प्राण छोडने के प्रसंग से भी इश्वर- 
द्शंनरूपी महा लाभ उठा लेता हे । वह यह 
जानता हे कि विपत्ति ईश्वरीय रचना की महस्त्- 
पूण वस्तु हे। इसका अस्तित्व मनप्य को दसी 
करने या रुलान के लिप नहीं हे । विपत्ति मनष्य 
का विपज्जय करने फा कोशल सिखाने को आती 
हे । विपत्ति मनुष्य को अप्रभावित रहने की कला 
को अभ्यास करने (के सुअवलर का महा दान 
करन के लिए आती हे । यौ विपत्ति वर्थिष्ण 
मनुष्य का सच्चा मित्र हे । विपत्ति इश्वर की 
सावधान वाणी हे 
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भारतीय स्वतत्रताको रूपरेखा । 


यह दैवी संकेत हे । मानवमन के साथ ईश्वर 
का जव शान का आदान-प्रदान चलता हे, तब 
की संकेतमयी अनभवपर्ण भाषा विपत्ति की 
रखना ख सावधान हृदयपटळ पर इश्वर के 
हाथों से लिखी जाती है । विपत्ति नाम के ऐसे 
महा मित्र से भी घतराने की मखे रीति संसार 
मं चळ पडी हे । इस रीति से संसारने अपने को 
कितने वडें कल्याण से वंचित कर लिया हे, यहद 
वात इस विचारदरिद्र ससार को ज्ञात नहीं हँ । 
विपज्जय कला क पणाभ्यासी स्वस्थ हृदय, निर्भय 
और विपद्विहीन राजमार्ग पर जीवनयात्रा 
करत हुए अपने जीवन के लक्ष्य पर दढ वने 
शहत हैं । 

ऐसे निर्भीक मनुष्य के घर में यदि शस्रधारी 
डाकू आ घुसे और मृत्यु भय दिखा कर उसके 
घर का खव थन उसको विवश करक ले लेना 
चाह, तो बह मार के या मृत्य के भय से घर का 
धन नहीं दे बेठता । वह प्राणो के रहने तक उस 
डाकू के साथ जूझता है। निर्भीक मनुष्य के सामने 
इस स्थूल भोतिक धन की रक्षा का प्रश्न नहीं 
आता । उसके मन म सत्य की रक्षा क उत्तर- 
दायित्व का प्रश्न चक्कर काटने लगता हे। वह 
इस चात को अपेक्षा ( परवा) कहा करता हे कि | 
इस झगड म य प्राण रहेंगे या नहा? यां यह धन | 
बचा या नहीं ” उसके मन में धन का झगडा 
नहीं हे । उसके मन में असत्य और सत्य का 


झगडा हूँ । उसके मन मेंडाकू को धन देना ठीक २ 


हैं या न दना ठोक हे ! इस वात का झगडा हे। 
विचारहीन लोग धनादि पदार्थों पर झगडा 
करत ह। विचारक के मन में भावना का झगडा 
चलता इ । उस डाकू क आने स उसके मन में 


यह जो असत्य ओर सत्य का झगडा खडा हो 


गया ह, वह अपने मन के इसी झगडे को सलझा | 
छना चाहता है । वह बाहरी झगडे की ओर 


दुखना नहा चाहता । वह अपने मन में सत्य को... 
नाच आर असत्य को ऊपर देखना कदापि नही | 
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बैदिक धमे। 


चह अपने प्राणौ की आहुति देकर भी अपन 
मन में लत्य को ऊपर रखना चाहता ह और 
सत्य को अपमानित या पद-दलित कर लता 
चाहता हे | उसके मन में डाकू क आने आर घन 
को उठा ले जाने की घटना का थोडासा भी महत्व 
हीं है । वह जानता हे कि यह धन सत्य का हैं 
और ये प्राण भी सत्य के हें । वह ( सत्य) इस 
घन को और इन प्राणो को जहां चाहंगा ले 
ज्ञायगा या यहीं रख छोडंगा । उसके मन म अपने 
मन को असत्य से प्रभावित न होने देकर सत्य 

_ पर. प्रतिष्ठित रहने का प्रश्न रहता हैं। वह इस 
कर्तव्य के नशे मे चर होकर अपन 'म' को थोडाखा 
_ भीन वचाकर, अपने ऊपर आक्रमण करने: 
चाले असत्य पर शक्ति भर चोट करता जाता 


| 
र्ट? 
1 
न 
= 
+ 
शः 


कल्याण और गौरव हे । सत्य का हथियार वन 
जामे, सत्य के लिए जीने ओर मरनेबाला घन 
ज्ञाने तथा सत्य की इच्छा पर प्राणाँ को चार देने 
. चाळा बन जाने की निभय और निरहंकार स्थिति 
_ को ही विदेहावस्था कहा जाता हे . 


` सत्यको रक्षा सत्य ही करते हैं। सत्य लंगडे 
. या लूले नहीं है क्रि वे हम से अपनी रक्षा कराते 
ै हा । वे अपनी रक्षा स्वयं कर छत ह । कवळ 
- उस सत्य के हृदय के साथ अपनी दत्तंत्री कं 
_ तार मिलांकर रख छेने स सत्य को रक्षा का 
` हमारा उत्तरदायित्व पूरा हो जाता हे) इसी को 
“सत्य की रक्षा' के नाम सं कहा ज्ञाता ह। वह 
डाकू उसका घन ओर प्राण दोनों ले ळे तो भी 
उसके सत्य की यह रक्षा हो जाती है ओर सत्य 


का पजारी जीत जाता है । 


मत समझो कि सत्य के सेवक के प्राण निकाल 
[कू जीत. गयां हे । प्रिचार कर देखेंगे, 


लच 


उस मारा हं | वह डाकू उसक मनका 
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प्रभावित कर छेनां चाहता था। जव चह किसी 
भी प्रकार बाह्य सोह ले प्रभावित नहीं हुआ और. 
उसका विरोध करता रहा, तब अपने प्रयत्न मे. 
असफल हुए डाकू ने उले सार डाला | यो मारने | 
से पहले बह उससे हार मान चुका था। बह | 
इसके आत्मा छो दबा नहीं सका था। 


उस सत्य के पुजारी की मनोवृत्ति में पहुँच कर 
देखेंगे तो पार्येगे, कि उसने सर कर भी विज्ञय पाई 
हे । मौत भी उसकी विजयाभिळाषा को आकर 
रोक नहीं सकी हे । उसने सोत फो भी अपनी 
विजय का अस्त्र वना डाला हं। डाकू का और 
उसका दबाने और न दशने का झगडा था । डाकू | 
अपने उद्देश्य में द्वारा हे ओर चह अपने उद्दश्य 
में जीता है। इख दृष्टि खे विचार किया करग। ता | 
निर्भय रहने में ही ओर अवखर आ पड तो | 
प्राणौ को सत्य की रक्षा मै होम देने में ही आनद 
आने लगेगा । अपने मन मे भयक्र नाम की किली 
स्थिति को मान पेठना ही भय हे। मन में रह 
बाळे उल भय को शानाञ्चि से जलाकर न? क्र 
डालना ही निडरता हे या निर्भय हा जाना है | 
जब निडरता नाम की मानसिक स्थिति आत 
ह जे यक सम 
है, तब जब जैसा बर्ताव करवाना आवर 
झती है करवा लेती हे । तब हमें भय क अ 
पर क्या करना चाहिए १ इस प्रकार के प्रश्न दाह 
की आवश्यकता नहीं रहती। निड मे का 
बर्तावों की एक लम्बी सूची बना | 
अभिनय दिखा कर निडर बन कत रिक 
है। कहा जा चका हे कि निडरता कोइ 
क्रिया नहीं हे । निडरता नाम का नत 
चौडी बातों, लाळ आंखो, ऊंचे शन नत 
कुदती, लाठी, बल्लम, छुरा! कृपाण, कर आदि के 
बंदूक, पिस्तोल, बम, या 91 र्खनेवार्ड 
प्रयोगों और दिखावौ से छ और 
कौशल नहीं दे । निडर मनुष्य के 


जात । काय 
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साधन उसकी कायरता छिपाने के काम, आते ह्‌ । 


मेर प्रतिपक्षी के पास क्वितने! विमान शतइनी 
आदे हथियार हें ? इसका हिसाव लगाने की आर 
नार पुरुष का ध्यान कदापि नहीं ज्ञाता । इसी का 
चाम ।नभयता हे । निभयता अस्त्र शस्त्रो की उपेक्षा 
करनेवाली स्वतन्त्र स्थिति हे । 


क 


उनके हाथ म यदि हथियार आभी जाय तों 
व डाकू लुटरां का चिरोध न करने का दूसरा 
काइ बहाना दूंढकर कहने लगते हें कि उनके 
पास हमसे अधिक हथियार हं, हम उनका विरोध 
केस कर ! वे अधिक हथियारों कां स्वप्न देखकर 
भी पीठ दिलाकर भाग खड होते हें । निर्भयता में 
अपने या प्रतिपक्षी के अस्त्र शख के लिप काई 
भी महत््वपण स्थान नहीं है। दुष्टौ का विरोध 
करने मे अपने का अनन्त शक्तिमान जान लेना 
निर्भयता हे.। यह अनन्त शक्ति प्रत्येक मनष्य के 
मन म परमात्मा की देन के रूप में सदा विराजती 
, रहती दै । जिस दिन मनष्य को इस महा निधि के 
दर्शन हा जांयगे, उस दिन मनष्य किसी.खे कयां 
_ डरगा १? 

तुरन्त संग्राम छेडने की आवश्यकता । 


दासता-रोगस भारत की रक्षा करने के लिए 
भारत को निर्भय होकर तरन्त असत्य से संग्राम 
छेड देना चाहिए । अव भारत को यह न देखना 
चाहिए कि भारत के लिए संग्राम का भौतिक 
परिणाम क्या होगा अर्थात्‌ कितनी धनजनह।नि 
होगी ? आज देश के सामने भोतिक लाभ और 
नेतिक पतन इसी प्रकार भौतिक हानि तथा नेतिक 
उत्थान ये दो विरोधी स्थिति अपना अपना चनाव 
करवाने के लिए उपस्थित हें । भारत को अपने 
लिप इन दोनो में से पिछले जोडे को अर्थात 
भौतिक हानि ओर नेतिक उद्धार को चन लेना 
चाहिए । इसमे कोई संदेह नहीं कि भारत को 
सग्राम म्र 


= 


४ 


'हितंविराधी अपमानकारक आज्ञाओं का उल्लघन 


प्रदर्शन करके भारतीय जनता की सेवा | 
चाहिए ओर सत्यका जीवत पाठ पढने के लिप 


«से बड़ी भोतिक, ह] लिह सकती, खासने, अज़।प्रश्नित जी विज राहएणो कक अपने क 


१ भारतीय स्वतन्त्रताकी रूपरेखा । 


हे! यहाँ तक कि बहुत से भारतवासी फांसी 
आर गोलियों के शिकार भी वनाप जञा सक्ते हें। | 
भारत का इस सब हानि के लिए परा परा उद्यत 
दाकर युद्ध छडना चाहिए | उसे नतिक उद्धार 
का पूरा प्रा मद्य चकाना पडेगा। परी अञ्रि- 
पराक्षा देनी पडेगी । परी अञ्निवषा सहनी पड़ेगी । 
सारा समावित हानि सहने क्षो उद्यत रहना 


वेठते होगा । तव ही भारत का मानसिक उत्थान | 


होगा। देशको धोके में रखकर उसे लडाइ के मेदान 
में नहीं छाना चाहिए | जो अपना. सर्वस्व खोने 
को उद्यत न हो, उन्हे अपने यद्ध में आने ही नहीं 
दना चाहिए । देशको यह स्पष्ट वता देना चाहिए, 
कि सत्य के लिए सब कुछ खचोने को उद्यत हो 
करही भारतीय समरयात्रा में सम्मिलित हो । 


Le a 


संग्राम की विधि । 

हो सकता हे करि इस स्पष्ट सत्य को सुनकर पहले | 
पहले जनता का बहुमत रुष्ट या उदास हो जाय। | 
परन्त भारतीय सत्यसेवको को अपनी संख्या 
चढ़ाने के मोह मैन फंसकर सोलह आने शद्ध. 
सत्य को ही जनता के समक्ष रखना चाहिप्‌। 
यदि कुछ लोग या बहुमत स्वतत्रताके सेचक्षां साथ. 
नदे तो पडा मत दो। सेवको को तव भी 
भारतीय स्वराज्ययद्ध को इसी सिद्धांतपर चलॉना | 
चाहिए | देश म जहां अवसर मिळे वही भारत- 


करनेवाले अद्म्य उदाहरणा से मानसिक वलके | 


देश के सांमने रख देना चाहिए। प्रारंभ में भी | 
जनता का पसन्द आनंवाले राटीपान दनेवाले 

अज्ञानी स्वराज्य का ता हमे नाम भी न लेना 
चाहिए! मोत से कम को शत पर ता किसी 
भारतवासी का अपना सत्याग्रही टकडी में भरती 
नहीं करना चाहिए । जब भारत अपनी आंखोक 


वेदिक धर्म । 


णो सं खलकर खेलता हुआ देखेगा तब भारत 
में सत्यनिष्ठा फेलेगी । तब भारत का प्रत्येक 
मनुष्य अजेय दुग बन जायगा। फिर ता वह 
शरीर से मारा जा सकने पर भी न ता पराजय 
स्वीकार करेगा और न असत्य का विरोध 
छाडेगा। विज्ञय ऐसे सत्यनिष्ठ की 
कर वं जायगा । चहा इन्हें यद्ध 
देती रहेगी ओर अन्तिम चेतना तक इनके साथ 
रहेगी । ये लोग स्वराज्य पा चुके हाकर अपने 
पाये हुए स्वराज्य को रक्षा के लिए लडेंगे,ये किसी 
शत्र को मट्टी मं बसनेवाळे विना पाये अनिश्चित 
श्वराज्य के लिए अघर मं हाथ पर नहीं मारंग। 
इनका युद्ध अनिश्चित स्वराज्य का जआ नहीं 
ह हंगा । ये स्वराज्य पाने के लिप नहीं छडगे। ये 
ः ता प्राप्त स्वराज्य की रक्षा के लिए लडंग । अपने 
ऊपर अपना ही अधिकार होना इनका स्वराज्य 
होगा । 

| जब भारत में अनधिकारी की आज्ञा न मानने 
` वाले तथा अपने ऊपर केवळ अपना ही अधिकार 
` माननेवाले स्वाभिमानी लागो की संख्या बदेंगी 
स दिन अग्रेजा का भारत का लाभ छाडनां 


०१८ 


तप स स्वराज्य क 


जा रहा हूं चह ५० 
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ताड लेगा और भारत में स्व॒राज्यसूर्य जग 


की आवश्यकता है कि अंग्रेजों का भारत 


सहयेग का एकद्म बन्द करना 


अंग्रेजों का भारत के शा | 
न न द्‌ हे। भारत का अज्ञान हा भारत 


हरिया में भेजता हे । यदि भारत 
____ मिमान तथा आत्मगोरव का ध्यान - 
- यह अपने ३५ करोड कठोस अंप्रेजा र र 


[ वर्षे २०, अः 


भारत मल जाय ता इनका शासकपना धर 
मे सिल जाय ! भारत अंग्रेजों का ऐसी सहायत 
>~ 


८. 
७/ 
4] 
~] 
5 

4 
el 
a 


ही भारत इनकी अदालत में जाकर खडा हे 
जाता हे, मानो भारत इनका का जन्मदास हा औ 
माना भारत की घांताआं ने इनसे किस्त लेकर. 
अपने बच्चे पाले हो । भार 
भारत के अज्ञान ने भारत का इनके सांथ मालिक 
और दाखपन के सम्बन्ध में बांध रखा है। यदि 
भारत मनसे इस सम्वन्ध को ताड दे ता अग्रे 
भारत का कुछ नहीं कर सकते | तब अंग्रेजांक 
भारत [सभाळना अखभव हे! जाय | भारत 
इस अज्ञान के ऊपर ही अंग्रेजी राज्य टिका हुओं 
है। आज भारत को भारत और अंग्रेज के बन 
वटी सम्बन्ध का काट डालने वाले शान क 
आवश्यकता हे । ज्ञान सं ही अज्ञान का नाश हात 
हे । जिस दिन भारतके भ्रम के वादल फर्ग उस 


दिन भारत अग्नेज्ञों की अदालत स क] ४ 


ह्‌ सुझाते 


रहा हागा। आज्ञ भारत का कवळ य 


शासन करने का अधिकार नहीं हें. ख 
किसी भारतवासी का इनकी कचहरा 
इनके शासन भे सहयोग न देना चाहिए 


टी. 
भारत अपनी मानसिक निवलता से हा” 


हे 
कचहरी रुपी दूकानों पर जाकर खडा 
का अंग्रर 
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परन्तु इस बात के लिप भारत का विपत्तियो का! 
सहनवाढा कठार बनकर यह घाषणा करनी 
पडगा [के अंग्रजी सरकार के कानन मानना 
भारत का कतव्य नहीं रहा । 


इसके लिये यह करना होगा कि जब किसी 
स्वतन्न मनुष्य का अपनी पशाशक्ति के वळ वतेपर 
अदाळतो मे बुलाया जाय, तव वहां जाना वन्द्‌ 
करना हॉग।। खपत्तिहरण से भी विचलित नहीं 
होना होगा । गिरफ्तारी ही एक एछा सचाभिमान- 
पूण माग रद्द जाता हे, जिसके द्वारा विदेशी 
कचहरा म जाने मे राष्ट्र का स्वाभिमान सरक्षित 
रह सकता हं । राष्ट्र का यह निश्चय करना पडेगा 
क अब भारत अपनी इच्छा या उनके व॒ळाचे से 
अदालती का मह नहीं देखेगा। स्वतंत्र भारत 
अपने किसी भी स्वाभिमानी अधिवाली को 
अदालतों में जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। 
वह नहीं चाहता कि भारतीय आत्मा बिदेशी 
अदालता में जाकर अपमानित दो ओर वहां 
जाकर राए भर का अपमान करावे । 


अंग्रेजी सरकार के झठ रोबदाव से ही भारत 
में उसकी आज्ञा पाली जा रहीह । उस राोवदाच 
की बनियाद केवळ भारत की वेसमझी हे । भारत 
का अपने मानसिक वळ के! जगाकर उसके इस 
अनीश्वरीय, अस्वाभाविक, अभनष्योचित पाशविक 
अधिकार का कुचलना पडेगा । 

भारत केवल अपने अज्ञान खं घंटे सरम राज्य- 
परिवर्तन कर सकनेवाले इतने भारी रावळ से 
अपनो स्वतत्रताका काम न लेकर उसी के अपने 
का पद्दालत करवानेमे लगा रहा हे । वह अशान 
में फंसकर ही अपनी पराधीनता में सहयाग दे 
रहा हे आर भ्रम के वादलो से बहका पड़ा हे। 


जिस दिन भारत चेतगा, डस दिन अग्नमेज्ञो को - 


स्वेच्छापूवक दी जानेवाढी सहायता बन्द करना 
हा भारतीय स्वराज्य का प्रधान मोर्चा बनेगा। 
जिस दिन भारत यद्धार्थी होकर इस मोरचेपर 


आकर खडाएहे?. गया१"'उसदिवि/शाश्त “असेच मोक्ष के शत ९९९५851 
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भारतीय स्वतन्त्रतांकी रूपरेखा | 


हागा । उस दिन भारत में अंग्रेजी शालन का अंत 
हो चुका हागा। जिस दिन भारत में इस प्रकार 
का मनोवल वढेबा, उस दिन अंग्रेजों का अपनी 
विपुल संन्यशक्ति कां गवं चर चर हो जायगा। 
चे गवे करते रह जांयगे और विजयश्री भारत के 
गले में जयमाला डालकर अंग्रेजों ओर भारत के 
भूतकालिक सम्बन्ध के ताडकर चली जायगी | 

रन्त यह चात हम चार चार दाहराते चले जायगे 
कि वीराचित वलिदाना ले ही देश की नींद रट 
सकेगी । वीरोचित वढिदाग के ज्ञीचित उदाहरण 
देश को संग्राम सं पृथक वेठने की मनोवत्तिपर 


०002 


असह्य चाट पहुचायगे ओर सारे भारत का 
युद्धक्षेत्र वना डालेग। 

यहि भारत आज ऐसे पण असदयाग असंभव 
ओर मूखता समझता है, ता समझा करे। परन्तु 
भारत का जानना चाहिए कि सीधी अंगुलिया 
से धी नहीं निक्कलेगा । चाहे आज भारत इस 
उपाय का काम मे न छाए, परन्त उसे कम से कम 
यह बात जान ता लेनीही चाहिए कि जिल दिन 
भारत खच्चा स्वराज्य लेना चाहेगा, उस दिन उस 
इसी संपूर्ण खस्वन्धविच्छेद के मार्ग को स्वीकार 
करना पडेगा । 


सत्याग्रही का स्वाभाविक संग्राम । 


अहिंसात्मक सव्याग्रसग्रामकी यह एक परम 
विशेषता हे कि इसमें आक्रमक संग्रामकी आवइय- 
कता नहीं पडती। सत्याग्रही को संग्राम ढंढना 
नहा पडता । सत्याग्रह को तो समय समयपर | 
दोनेवाले अत्याचारी शासना का विरोध करना 


ताहे। भारत को भी अपनी ओरसे अंग्रेजी | 


सरकारसे संग्राम ढूंढने जाना नहीं पडेगा । भारत 
को अपनी ओरसे अंग्रेजी सरकार पर कभी 
आक्रमण करना नहा पडंगा। उल इश्वरीय व्यवस्था 
से घर बढ सग्राम' आकर वर लेगा। पशबळ 
रखनेवाली अग्रेजी सरकार घर बेठ भारतीयों की 
स्वतत्रतांको अपने रके को खरीदे हुए नरहत्यारे 
वडा तथा फाखीको 


१. 


यही भारत 


~~ 
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रस्सी दिखाकर अपमानित करतीही रहती हे। 
स्वतंत्र भारतवालियो$ा यह कतेव्य होंगा कि वे 
अपने अपमानको भारतका अपमान मान कर ओर 
अपनेक्षो भारतका प्रतिनिधि जानकर इन अपमानो 
को ही अपना यद्धक्षेत्र बना ले। अर्थात्‌ इन्हें 
अपनी सत्यनिष्ठा के गौरव को संसारविदित कर 
डालनका अवसर बना ले। जब अंग्रेजी सरकारको 
ओरसे भारतीय मनष्यतापर चोट को जाय, अर्थात 
कोई सत्यविद्द आज्ञा दी जाय, उल्ल सप्तय उसे 
अस्वीकार कर के उसक्ला विरोध कर। अंग्रेजी 
सरकारकी भारतविरोधी आकज्ञाओक्को न माने, 
की ओरखे युद्ध का स्वरूप होगा । 
देशाहितविरोधी आश्ञायें ही भारतीय यद्ध के 


सोच वनगी । जब भारतम इख ढंग के शान्ति: ' 
पूण झगड़ा को खंख्यां बढेगी तब चुपचाप पडी 


हुई निर्येछ जनतामे भी सत्य के प्रति भक्ति और 
बलिदानक लिये उत्साह आ जायगा। क्योंकि उन 
की आंखोके सामने जीवित आदर्श आ जांयगे । 


अपमानकारी घटनाओके समय सच्चे मनष्योकों 
यह सिद्ध करके दिखाना पडेगा कि हम भारद 
वासा भी मनुप्य ह । हमारे पास भी मनष्योचित 
महत्त्वाकांक्षा हें, हमें उत्पन्न करनेचाले इंश्वरने हमें 
भी जीवित रहने ओर सम्मानित जीवन बितानेका 


- अधिकार देकर भेजा हं। संसारकी कोई शक्ति 


हर अच जाग हुए भारतस अपना हुकम पालन नहीं 
छ करा सकता । 


विदेशी शासको के बलप्रयोग के अवसरपर 


_ सत्यांग्रही को उनसे कहना पडेगा कि चाहे तम 


डड 


सिरपर वरसाओ, सिर तोड दो, बेहोश 


| कर दो, फिर भी अब हम अपना स्घतंत्रता का 
_ अधिकार नहीं छोडंगे। अब इम तुम्हारी कोई भी 


2 आशा नहा मानग । तुम्हारा मार आर बरी की 
_ ठोकर हमारे लिये फूलों की वरषा है, हथकडी 


वेडी स्वाभिमानका गहना 


तुम्हारे कोड स्वतंत्रता 
का छडा ह । फाँसी का तख्त मृक्ति का दरवाजा 


छै | तुप्र जितवाही अविक अध्याथार करोगे!" णाते! चसि "अधीत अं देव 
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' तव आंखो देखे नवीन उदाहरणों से देश 


'को फैला सकती है। जो का 


[ च्‌ षे २०, अं ष्र ७ 


उतनाही शोन्च अपनो सोत बुलाओगे। तम्हारी 
भार आर हमारा सहन राष्ट्रम बह शक्ति फ॒क देगा, 
जो कि तुम्हारा यहां रहना असंभव बना डालेगी। 


चाह हमार शारार के कणकण कर दिये जाँय 
परन्तु हम किसी अनधिकारी की कोइ आंशा नहीं 
मानेंग । उस समय सच्चे भारतीयों को अपनी 
अदस्यता अनभिभवनीयता तथा अपने तेन्नोदप्त 
व्यवहारोंसे अपने छो मनुष्य सिद्ध करना पडेगा। | 
अपनी अदस्यता तथा अनसिमवनीयता से अपने 
को मनष्य सिद्ध करना ही असत्यसे लडनाओर 
उसको पराजित करना है। असत्यका विरोध ही 
असत्यकी पराजय हे। बलप्रयोग करके भी देशको 
आत्मा को न दबा सकनाही स्वतंत्रता या सत्यको 
विजय हैं। जिल दिन भारत स्वराज्यकी सच्ची 
लडाई छेडेगा, उस दिन इख प्रकारको घटनाय ही 
सत्य और अहिंसा के द्वारा भारतीय श्वराज्य क 
रणक्षेत्र बनेगी । : 


जब इस प्रकार के लोग किसी अग्निपरी का 
उत्तीणे करेंगे, तब देशम पवित्रता आर रा 
द्‌ [घार बरसने 
प्रति श्रद्धाके बादल मसल क 
ख़ 
आ जायगी, ऐसे वीरोका बलिदान देशको हे 
सामने जीवन के रहश्यक्को खोलकर क. 
एक भी सच्ची अग्निपरीक्षा संसार समाचार 
घर बना देनेवाले घण्टोमे सारे ससारम 2] र 
फैछा देनेवाले रेल, तार और डाक * 
सारे देशम सांहस, सत्यनिष्ठा, घीरत 


क्षाकी 


करेगा, वह छाखो लेक्चरोसे भी नहीं ता 
न्त । 
भारतीय स्वराज्यसंग्रामका मूळ र 


हम अपने स्वराज्यसग्रामक मूलभूत 
निश्चित कर लेने चाहिये, नहीं ता 
स्थित और लक्ष्यहीन होकर रोक 
भारतीय अपमानका कारण होगा । * 
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मनोबळ रखनेवाले वीरो कौ राष्ट्जीवन का 
आधार बनाकर स्वराज्य का कार्यकम बनाना 
चाहिये । भारतीय श्वराज्यसंग्रामका सांरा कार्य- 
क्रम केवळ मनोबलपर अवलस्वित होना चाहिये। 
रजिस्टरधाली रूम्बी चोडी असंयत तथा भाग 
खडी होनेवाली फौजा का भरोसा तो भारत को 
छोडही देना चाहिये। हमारे स्व॒राज्यसंग्रामकी 
खेनामं पण साहसी, तथा विनाविजय पाये न 
लोटनेवाले ओर संग्राम-क्षे्रको ही अपना घर 
वना लेनेवाले मनुष्यां की आधश्यकता हें । लम्बी, 
चौडी, असंयत सेना हमारी समरयात्रा को 
विगड डालेगी और हमारी हंली उडवायेंगी । 


यदि भारत व्यक्तिगत बलिष्ठ जीवनोके आधारसे 
अपने स्वराज्यका कार्यक्रम बनोयेगा, तो भारतको 
निश्चित विजय मिलेगी । इस लिये भांरतमें व्यक्ति- 
गत धीरता, साहस, हदता ओर मनप्योखित गण 
बढाने चाहिये । यदि भारतमें मनष्योचित गण 
नहीं रहेंगे, तो भारत अपने ३५ करोड पत्रों की 
आंखों के सामने ही अपने दसौँ वेटौ के साथ 
साथ बोझमं रांदी जानेवाली गधी के समान अप- 
मानित जीवन विताता रहेगा | ३५ कराड भारत- 
वासी जा कि अधिक भी नहीं, ता ३५ करोड 
शत्रआओंके वशम ता आने ही नहीं चाहिये थे, केवळ 
अपनी मनष्यता की महदत्ताका भूलकर इतने भारी 
राएबल से वंचित दाकर पशवल के सामने सिर 
झकाकर अपमानित हाकरवेठ गये हें । , 


इस अपमानित जीवन का प्रतिकार करनेफे 
लिये भारतका सिद्धान्तो के पक्के सत्यनिष्ठ 
मनष्यो की शरण लेनी पडेगी। ऐसे लोगो की 
सहायतासे ही भारतका मोक्ष संभव हे, अन्यथा 
जही । 

स्वतंत्रता सेना से लेने की वस्त नहीं हे। 
सवतत्रता मनस ळी जाती हें। जा मनस स्वतंत्रता 
र चुकते हूं, वे हो शारीरिक रवतंत्रता के लिये 
उद्याग कर सकते ह | मनम पराजय न माननेवाले 


अपराजित ख॒त्ससेची, नीरही स्वत अत केका 3conone eGangotri Gyaan Kosha 
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भारतीय स्वतत्रताकी रुपरेखा । 


बिक संनिक हात ह। वे स्चतंत्रताके7 अपने पास 
आने के लिये विवश कर देते हैं। व्यक्तिगत तेजस्वी 
उदाहरण हा राष्ट्रम स्वतत्रता छाते हें। उनस्‌ 
राष्ट्रम चतन्य आ जाता हे । व्यक्तियोकी पदित्रता 
तथा उनके ऊंचे आदशाँस ही देशों का स्वतचदा 
प्राप्त हाती हे। व्यक्तिगत स्वतंत्नताही राष्ट्रीय 
श्वतत्रता बन जाती हे। वही राष्टीय स्वतंचता झी 
नांव हं । व्यक्तिगत स्वतचतास भिन्न राष्ट्रीय स्चतं- 
चता नामका काइ स्वतंत्रता नहीं हे। व्यक्ति स्वतंञ 
न हा आर राष्ट्रका स्वतंत्रता मिल जाय, यह किसी 
प्रकार भी संभव नहीं हे । व्यक्तिगत स्वतत्रताही 
सच्ची स्वतंत्रता हैं। भारत में स्वतंत्रताके इसी 
सिद्धान्त को फेलाने की आवश्यकता हे । यदि 
भारतवासी छाग व्यक्तिगत सच्ची स्वाधीनता 
को बुनियांद्‌ -वनाकर उसी पर अपने राष्ट्री 
स्वाधीनता की नाँच धरंगे ओर इसी फो सर्वत्र 
फेलायेंगे, ता स्वतंत्रता भारतको अपना घर बना | 
लेगा। एक पक मनष्य पृथक पथकही ध्वतंत्रताकी २ 
रक्षा कर सकता हे। 2 


OER OR I) Hi Ser) 


जिल प्रकार परतंत्रता मन की वस्तु हे, इसी दु 
प्रकार स्वतत्रता मन को वस्तु हे। मन सवक्का | 
पृथक्‌ पृथक्‌ हाता दे । इसलिये संपण रा 
के प्रत्येक मनुष्य के अर्थात्‌ राष्ट्र के बहुमतके स्वतंञ 
मनवाळा होनेपर राष्ट्रीय स्वतंत्रता का जन्म हाता 
इ । मूळम प एक मनष्यहा स्वतंत्रता के जन्म- 
दाता हातेहे । उन एक एक स्वतंत्र मनुष्यों के 
उदाहरणों से स्वतंत्रताक्षी भावना संक्रामक रागी 
क समान देशभर म फळ जाती दे। स्वतंत्र मनुष्यों | 
के अशत्यबिजयी ऊँचे उदाहरणोंकी वढतीस सारे | 
देशसं मानसिक स्वतंत्रता के अजेय हानेका 
समाचार फेल जाता हे । नोकरी पानेवाले हत्यारे. 
सेनिको की सनाय ता यद्धक्षेत्रोस अनन्तवार हर 
हार कर लोटी हैँ, परन्तु ऐसे अकेले अकेले सत्य- 
सेबी स्वतंत्र मनुष्योने आज तक एक भी रणक्षेत्र 
नहा दारा । विजय सदा इन अकल वोरो की चेली 


चेदिक धम । 


मनष्य अपने हाद्क विश्वास तथा अपनी सत्य 
नेष्टाले ही मनप्य बनता हे। नहीं तो चह पशु 
रहता है । इसलिये मनुष्य को सत्यपर डटने 
ओर असत्य को अपने मनोबलस पद्दाछत करन 
के लिये तत्पर रहना चाहिये । जो घटघटवासी 
सत्यनारायण मनष्य के भीतर चेढा हुआ ह, यदि 
मनुष्य उसे अपने जीवनमे व्यवहृत होनेका अवसर 
दे, तो चह उसके संपूर्ण जीवन को उज्ज्वल, पवित्र 
तथा अनाभभवनांय बना दता ह। वह सनुष्ण 
प्रत्येक काय को नियमित ढंगम ला देता हं। वह 
मनप्यक्ो पथभ्रष्ट होने के खमय सावधान कर देता 
हे ओर अंगलि पकडकर सत्यका माग दिखाता 
हे । वह कतन्य-अकतव्य या सत्य-असत्य के प्रत्येक 
राह पर मनष्य को अपनी खावधानचाणी सुना 
देता हे । वह उसके हृदय में उत्साह की अग्नि 
लगा देता हे । वह उसकी वद्धि को स्थिर करता 
हे, तथा जोवनरूपो रथको गन्तऱ्यस्थान की 
दिशा वताता रहता हें । बह मनप्य को विश्वासी 
बनाता हे। 
विश्वासछे ही सत्य मिळता हे। शका से नहीं 
मिलता । विश्वास सत्य से मिळानेचाळला अचक 
मित्र हे। विश्वास सत्यको मिलाने मे जादू का काम 
करता हे। विश्वास मनप्यको समझाता हे कि, 
भगवानने तुझे पवित्रता, शद्धता, स्वतंत्रता 
आर अद्स्यता देकर उत्पन्न किया हे। उसने 
` मनुष्यको पापी डखी पराधीन और पददलित 
__ बनाकर उत्पन्न नहीं किया । सत्य के लिये चाह 
 तथाप्रम उत्पन्न करना विश्वासका ही काम हैं। 
) विश्वास डखिया दिलका द्रद्‌ मिटाक्कर उसके 
आलू पूछ दता है । विश्वास-असफलको सफलता 
का एंसा माग दिखाता हे, जो अपनी ही मट्ठी में 
बन्द रहता हूँ । विश्वास प्रत्येक प्राणी मे एक ऐसी 
शक्ति ह, जो कष्टके समय किसी न किसी रूपमें 
उल्ल ददन देती हे। विश्वासही इश्वर हे। जो 
. चलते चलते गिर जाता हे या जो अपने शात्रसे 
हार मानकर वठा र्ता हे, विश्वास उसका हाथ 
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तुम चल सकते हो । चरो तुम शज्जुक्को अनायास 
जीत लकते हो। विश्वास कहता हे कि तम्हारी 
शक्ति की सीमा नही हं। तुभ अपनी शाक्तिकी | 
बनावटी खीसा देखकर घबरा गये हो। विश्वास | 
मनष्य के छोटे छोटे कायो में महत्त्व उत्पन्न कर 
देता हे और कानमे कद्दता हे, कि तम छोटे नहीं 
हो, तुम महान्‌ हां | तुम्हारा छारा काम भोउसा _ 
बडी शक्तिका एक भाग है। तम्हार जीवनम 
किसी वस्त की कमी नहीं हे। तम्हारा जीवन एण 
हे। बिश्वास रखो कि इ श्वरकी अनन्त शक्तिका | 
अखण्ड भंडार प्रत्येक समय तम्हारी प्रत्येक सच्ची 
आवश्यकता परी करने को उद्यत हद । तुम गरोव 
दास और पददलित नहीं हो। तुमने अपने 
परमात्मा की ओर से आंख फरकर अपने मनम | 
गरीवी,दाखता और पराधीनता का ध्यान बसा _ 
लिया हे। आंख खोलकर देखो कि तुम्हार पांस . 
सत्यरूपी सब से बडा खजाना विद्यमान हैं | 
तम अपने को घनी और स्वतंत्र समझ लो। तुम 
अपने व्यवहारसे संसार को वास्तविक सत्य के 
खजाने का पता दो । मनुष्यके हृदयमे जागा हुआ 
सत्य ही इस स्की सच्ची शोभा द । क 
मनष्यको बाहर की सहायतांस या बाहरस है डु 
प्राप्त करने के धोके मै नहीं रहना चाहिये बट के 
अपने आत्मा की महत्ता को पहचानक अब 
अनन्त भंडारपर अधिकार जमा छना चाहिय) 5 | 
मनुष्य अपने आत्माको पहचानंगा डे डा आ. 
कि आत्मा की ओरखे बळ का समुह का मेरी 
रहा हे। उस समय मनुष्य खर्म गा पे 
शक्ति को भ्रमके बादलोने ढक रखा था। म 
सत्यद्शन इन भ्रम के बादल 
ओर बल की ज्योति जगमगा देगा 
हे, जो अकेले निहत्थे मनुष्यक 
प्रबळतम पशु शक्ति. के विरोध * १ 
से खडा कर देता है । जब तक तक उल 
रहता है, तब तक निर्बल रहता हैं । 
जीवन भे तेज नहीं होता । वह 


Se | | 


सत्य ५ 
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सिद्धान्ता पर अड ला विजयी चन जाता हे । 
सिद्धान्तां पर डटरनेवाळी का जीवन धन्य हो ज्ञाता 


सन्ृष्य शत्रु के फदेका काटकर अपने को स्वतंत्रता 


`, 
द्‌ 


योंचाळे लोग उस वीरञ्षी सत्य 
सवा का नाराजना या उसके सिद्धान्तों की रक्षा 
करन क लिये आगे आने लगते हैं। यो सत्य 
नारायण अपनीद्दी शक्ति से देशव्यापी हो जाता 
है । सत्यपर अड जानेवाछ। एक सी मनष्य लाखा 
सनाओसे अधिक देशसेवा कर जाता हे। वह 
सत्यरक्षा फे नामपर अपनी अन्तिम चेतना तक 
` दारुण से दारुण विपत्तिका सामना करने के लिये 
एक ही क्षण में उद्यत हो जाता है । 
वह भयंकर से भयंकर शत्रुके गजन, तजन, 
चर्षण तथा अशनिसंपात से नहीं घबराता। 
चह अपनी सत्यनिप्ररूपी सूर्य को भय तथा 


~ 


निराशाके वादलोमें नहीं छिपने देता । वह सत्यको 
कडीसं कडी पुकार के सामने अपना सर्वस्व को 
` धूलम मिलाकर सत्य के साथ हो लेता हे उसे 
सख्याबल वढानेकी चिन्ता कभी नहीं सताती । 
वह अपन को अकेला देखकर या अपने साथियो 
का न्यून सख्या देखकर धीरज नहीं खो 
बठता । वह जानता हे कि पूणविश्वासी, अदम्य 
साहसी पक भा मनुष्य या ऐले मनप्यो की छोडी 
ख छारा सख्या स्वतंत्रता को चिनगारी बन जाती 
दे । उस विश्वास रहता हैं कि धीरे घारे लारा 
देश इस चिनगारीको ईधन देनेवाला बन जायगा। 
केवळ अपने सत्यसिद्धान्तां का पर्ण भक्त होने की 


आवश्यकता हे. समभू, म नु नमे जिकना०ऽ 
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कष पानपर भी यहां तक कि प्राण हरे जान के 
समय भा दास तथा कायर के जीवन को नहीं 
अपनाता । वह स्वजनोंके मोह या धनसंपत्ति के 
दरण ख अपनी टेक नहीं छोडता। उसे स्वजनो के 
स्नहे पर या संपत्ति पर चोट पहचाकर पतन 
या दासता को ओर नहीं घसीटा जा सकता । 
ऐसा मनुष्य यदि कतव्यपाळनले परिवारपर 
आपातत आन का संभावना देखता हे, ता भी उसे 
कतव्य छाडनको इच्छा नहीं हाती। स्वातन्त्रय- 
संग्रामम सम्मिलित हानेवाला वीर स्वयंसेवक 
स्वजनमादद अथात्‌ अपने आश्रित कुट म्यक्षी तथा 
सपात्तका चिन्ता छाडकर सवक्षयर्म को अपनाता 
है । उस इस सचाइ के दर्शन हा चकते हैं कि 
तुम्दार कुटुस्वका तुम नहीं पाळ रहे हो।। किन्त 
तुम्हारा खमाज पाळ रहा हे। अकस्मात घरना- 
आस मर जानेवाळो क आश्रितों को अन्तमें समाज 
क हा ऊपर 'नभर रहना पडता हैं । जा समाज 
हमार मरने के अनन्तर हमारे परिवार का भार 
ढाता है, वही इस परिवार का सच्चा पोषक हे । 
हमारा पाषकपना मिथ्या अभिमान है। हमारी 
समझा हुई संपत्ति भी हमारी नहीं हे, यह भी 
समाज का ह। अगर हमारी संपत्ति सत्यकी सेवा 
क नता छान भा ठो जायगी, ता भी उस संपत्तिका 
अन्तिम मालिक हमारा समाजहा रहेगा, जिसकी 
हम सवा कर रहे ह। स्वयंसेवक इन सब विचारों 
स गन्न भावने रहकर असत्यका विराध 


करता हू। वहे अपने सच्चा मनुष्य कहलान के 


अधिकार को मौत, विपत्ति तथा यातनाओं के 


NY ० 


मख्ख भा खरादन का उद्यत रइता हे। स्वतंत्रता २ 


के सनिको का चाहे जितना तंग किया जा सकता 


he 


> 
हं, दश निकाला जेल और फांसी तक दी जा 


सकता है, परन्तु उनके हृदयमें धधकनवाली स्वतं- 
जता की आगका ठण्डा नहा कया जा सकता। 


दशम स्वतत्रताको आग फंकने के लिये 
हा मनुष्य आग आने चाहिये, ज्ञा 


h Gyaan Kosh ME जगह 
अर्केछे बिन अडकर अपना 


वैदिक धमं! 


अन्तिम गरमी तक असत्यसे छड सकते हो्‌ । इतिः 
हास इस वातको दुद्दाई दे रहा हे कि सारे संसार 
का सञ्मिलित राक्षसी बळ एक भी खत्यनिष्ठ के 
हृदय का नहीं जीत सका। पशुशक्तिपर भरोसा 
रखनेवाळा मढ संसार पछताताही रद्द जाता है 
कि हाथ! मेरी सब सेना वेकार चली गयी । 
देशके शरीरोपर ही हथियार चढाया जाँ सकता 
है । देशके मनाजळपर हथियार चलाना असंभव 
हे । वस्तुतः मनोवल अजेय होता है । वहाँ हथियार 
आग, पानी यो फांसी की पहुंच मनोबल से शरीर 
बलको पद्पद्पर बुरी तरह अपमानित होना पडता 
हे । विश्वामित्र का सैन्यचल वशिष्टजी के तपोबळ 


५५ ) से सैकडौ वार पराजित हुआ था। 


युद्ध का लक्ष्य । 

भारत को कतेव्यबुद्धिसे ही अंग्रेजी लरकारख 
युद्ध ठानना चाहिये । भारत को अपने मनमे से 
भौतिक राज्य पाने के लिये युद्ध करने के विचार 
के! निकाल ही देना चाहिये। क्योकि फिर तो 
भौतिक राज्य का लाभ ही भारत का युद्ध नहीं 
ठानने दे था या युद्धक्षेत्रखे भगाकर छे ज्ञायगा 
ओर भारतविराधियों का अनायास विजयोत्सव 
मनवा देगां। यदि भोतिक राज्यसुखका भारतीय 
स्वातन्त्रयसंग्राप का लक्ष्य बना लिया गया, तो 
अंग्रेजी संगीनो के सामने उनके डरसे जोकि 
२०० वर्षौं से इसी काम के लिये पेनायी गयी हैं, 

` भारत अपना राज्यळाभ छोडकर दासता का 
टुकडा खानेम ही अपना कल्याण देखेगा । जो छाभ 


से ळडेगा, वह छाभसे ही लडना छोड देगा और 
निश्चित रूपमै हारेगा। जॉ लाभ से लडेा, उसे 


भौतिक ह्यानियां चाट न पहुंचने का लोभ क्यो 


- नहीं हाया! जब खुखळोभ, राज्यछाभ को छुडा 
- कर छोडेगा, उल समय विगत सत्यात्रहसग्राम के 
समान भारतीय स्वराज्य का संग्रामक्षेत्र सूना हो 
जायगा ओर सरकार को मफ्तमे विजय मिल 


 जायगी। इसी से हम कहते है कि भारतीय स्वराज्य 
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के हाथो से छेडा आना चांहिये। लोभवादियोके डी 
हाथौसे नहीं। स्वामिमानके लामने जिलोकीके | 
राज्यको भी ठोकरों से ठुकरा देनेवाले योद्वयाही | 
भारतीय स्वराज्यको सारतमे आनेके लिये विवश | 
कर सकेंगे। राज्यलोमी राज्यको भी खोदेंगे और ' 
स्वाभिमान को भी पककर हताश होकर युद्ध, _ 
क्षेत्रले लोट जायेगे । राज्य पाने के लिये जिस अदम्य . 
वीरता की आवश्यकता पडेगी, बह अद्स्य वीरता. 
राज्यलोभी कहां से लायेंगे! राज्यलोभियों का 
स्वराज्य व्यावहारिक यथार्थे स्वराज्य न होकर + 
बातों ळस्वे लस्बे प्रश्‍तावी तथा शासन में कुछ 

द्‌ दाखताको मीठी | 


थोडे बहुत सुधारो तक अर्था 
दासता बनाने तक्र सीमित रहेगा । 
छिडतेही सबसे पहले 


भारतीयों के मन की स्वातंतर्याभिळाषा क खर" 
खोटेपन की परीक्षा के 

अर्थात्‌ उनक्की व्यक्तिगत संपत्तियो 
पहुंचायी जायगी । शासक रोग दे 
व्यक्तिगत संपत्तियाँके छोम क 
उनके मनको डराकर उनपर 


प्रभाव जमाते हें। संपत्तिनाश र 
स्वाभिमान क 


_ के 
जाता हे। यदि किसों देशवासिय 
व्यक्तिगत संपत्तियों का माह त 


मान या मनुष्यताही खारे द 
बन चुकी हो; तो देशमै ले देश प 
आधार भाग जाय ऑर अन 
अपने आप समाप्त हो जाय । य 
निर्मोद्दावस्था बुला दी जाय! त 
रूपी असत्य सत्यकी मात मर 
गोरव देकर चला जाय! 


०३ उठींनी ६. 
क्तेव्यपाछनम सदा हानि ॐ. ` रतव 


2. रहृकरदी यो 
हानि उठानेको उद्यत हक नि उठाने क 
किया जा सक्कता है । जो द ह मोड 
नहीं द्वोता, वह कर्तव्यपाळन प था स्त 
पनि ता ी 


= 
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इन दो डरोको लेकर आया करते हें। घे आकर 
दशका सुखवुद्ध अर्थात्‌ आरामतळवी पर चोट 
करत हे । स्चाभिमांनहीन भोगोका दाख भारतीय 
खमाज डरसे घवराकर रतेव्यपाळन से बचना 
चाह रहां ह । भागासक्त लोगों का मन कर्तव्यः 
पाठनप्र महा छगता | भारत स्वराज्य के नामपर 
व्याख्यान कहसुनकर ही इल क्तेव्यक्षा परा करने 
का मिथ्या संतोष भोगनेमें मस्त हा रहा है। कारण 
यह हा रहा हं कि इस संतन्ध में देशको यह 
सबसे प्रधान धाका दिया जा रहा है कि, हम 
देशका आय तथा आराम्रके साधन बढाने के 
लिये स्वराज्य लेना चाहते हे । इसक्का अभिप्राय 
यह हक जा. भारत अपने हाथ की सपत्ति के 
मोहम फंसने फे कारण ही पराधीनता के धोके में 
फंसा पडा है, उसी भारत का अप्राप्त संपत्तिका 
अवस कइ गना लाभ देकर पराधीनता तोडने के 
लिये गरमाना चाहा जाता हे । अरे, जिस लोाभने 
पराधीनता का अभिशाप पेदा किया हे, बही 
लोभ पराधीनता को हटाकर स्वराज्य जनेगा, 
ऐसी आशा करना स्वांधीनता के स्वरूप को न 
समझना हे । 


` परन्त आज देश यह नहीं समझ रहा हे | वह 
कतव्यबद्धि से स्वराज्य लेनेके दिव्य तर्वको 
भूलकर सा रहा हे ओर स्वराभ्य का वांझ स्वप्न 
देख रहा हँ। सारे देशका प्लेटफामो खे चिधाड 
चिधाडकर यह समझाया गया हे कि देशकी 
संपत्ति देशमे राक रखनेके लिये स्वराज्यकी आव 
इयकता आ गयी हे। स्वतत्रताका यह निदान टोक 
नहीं हे । इन सव बाता से सारे देशका संपत्ति 
बढानाही स्वराज्यका अन्तिम ध्येय दीखने लगा 
ह! हमारे बहुतस नेता स्वराज्य के इस मर्म का 


` समझने के अयोग्य हा गये हे कि स्वराज्पसंग्राम 


सदा स्वाभिमान के आह्वानपर ठाने जाते हैँ और 


. ये स्वाभिमान के लिये हानेपरही सफल होते हें । 


अनुष्य अपने ध्येय ( लक्ष्य) ही ही सेवा करता 


है । वह इलस व्यागे-सामा"मंहीयाह॥0"देहक प्रकती चाहा भोयंगा, ता समाज पतित, कायर, 


४८९ 


2 


भारतीय स्वतत्नरताकी रूपरेखा । 


वर्तमान व्याख्यानदाताओंने आर्थिक आयक्काद्दी 
भारतका स्वराज्य घाषित करके प्रकारान्तर से 

शका आयविनाशक _यद्ध मै पडनेसे बचनेके 
लिये उत्साहित किया हे। अव देश अपने आय- 
रूपा लक्ष्यस वाहर जाना नहीं चाहता । वह अपनी 
आयपर चोट आने देना सहन नहीं करता | परन्त 
जा युद्ध शुद्ध स्वासिमानके लिये ठाने जाते हैं, 
जिनमें आय बढाने का नाम भी नहीं लिया जा 
सकता, उनम निराशा कभी नहीं होती। उन्हे 
कभी स्थगित नहीं करना पडता । चे ता मनष्यो 
के प्राणी के साथ ही समाप्त होते हें। संसार के 
वडे सं बडे द्वाच इन युद्धो का नहीं रोक सकते । 


इसी लिये हमारा कहना हे कि देशको केवल 
कतव्यवुद्धिसे युद्धघोषणा करनी चाहिये । किसी 
की भो झूठा लालच देकर अपने पास बळाने 
(अपने झुडमे मिलाने ) का प्रयत्न न होना 
चाहय। झड वढानका विचार सचथा छाड देना 
चाहिये । यद्द बडी विचारहीन वात हे कि लाभ 
लाभ का नाम लेकर, 'चढ जा राम भल! करेगा? 
कहकर वृथा ही देशका वलिका वकरा वनवाकर 
अपमानित कराया जाता है। इससे भारतीय 
स्वराज्य का अपमान तथा हास्य होती हे ओर 
इसस भारतीय मस्तिष्क का खोखलापन भी प्रकट 
हाता हे । जिस देशम ३५ कराड मस्तिष्क अपना 
अपना हानलाभ खाचकर अपना अपना जीवन 
बिता रहे हो, डसमें सामाजिक सर्वहितकारी हानि 
लाभ का सच्चा माग सोचनेवाले चिन्ताशील 
सस्तिष्कोका न हाना बडे भारी दुःख की वात हे 


व्यक्तिगत जीवन की सखसविधा का मोहही 


दशको पराधीनता का कारण बना हुआ हे । यही | 
भारतीय पराधीनता का निदान (मूळ कारण) 


है । भारतक स्वराज्यचिकित्सक इस निदान को 
पहचानगे ओर इस दूर करेगे, यह आशा की जाती 
हे। जो मोह भारतीय पराधीनता का कारण बना 

आहे, यदि उसी मोहस साम जिक लूट बन्द्‌ 


च 


<< 


ने 1% 


। ग्रहाद्‌ अपनेपप्र तामा आएर काज्बेदा होता लो॥०० मत क 1010 eGangotri Gyaan Kosha 


खड्क धस । ४९० [ व्ष २०, अँक ७ 
दास ओर घूसखोर ही बना रहेगा। वह सवरा उसका मनोबल प्रकट होनेखे रह जाता। राष्ट्र 
का नाम तक लेना छोड देगा। का खपणं मनोबल जगानेके लिये आज अंग्रेजों के 
जव यह सचाई देशको भले प्रकार समझा दी पशुत्रछ को पशुबळले न हटाना ओर उसे मनो 
जायगी कि, राज्यलखके लिये स्वराज्ययुद्ध नहीं वरूका सार से मार डाठना भारतोय कतव्य हो 
लडे जाते, तव देशके मनमे से स्वराज्यसंग्राम से गर्या हे । इली लिये आज्ञ की परिस्थितिमे भारत के 
हटनेकी अवस्था नए हो जायगी, तथा उसमें मार खानेको आहसा का रूप मेला हैं। यदि रात्रिं 
अन्तिम चेतना तक डटने की अवस्था आ ज्ञायगी। चोर डाकू किली अहिसकके घरमे घुल आये, तो ३ 
तव उसे यद्धरूपी कतंव्यम हिसा दीखना भी बन्द उस आचोन्तत माव से डण्डे लाठी, बल्लम पिस्तछ 
हो जायगा । जब भनप्य अपनी पवित्र कतव्यबुद्धि और बन्दूक मारकर दा अपना आदसाधमं 
) को ही अपना आराध्य देव बना लेता है, तव बह पालना होगा। अथात्‌ आरतन शाख्मप्रयागका अघि 
| लोभ आंदर मुक्त हांक्षर, कर्तव्यब द्विसे, जब जो कार नहीं छोडा हे । दतघानस भारतका मार खाना 
/ कुछ करेगा, चाहे वह यद्धक्षेत्रकी संद्दारलीलाही तो युद्धको एक दिशप नीति के रूपमे अपनाया | 
कयो न हो, बही उसका अहिसारूपी परम धर्म का गया है। सार खाने मै अहिला सीमित नहीं ९) 
पालन करना हो जायगा । आज देश इसी महा- कमी कभा मारना भां आहसा का रूप हो 
सत्यको न समझकर निर्वीय सिद्धान्तवादौ में सक्ता हे । 
उलझ रहा दे । वह केवल निरस्त होकर मार 
और अपमान सहनेमाउ मै अपने को अहिसक भारत को केवळ ह्वतंत्रता के लिये अथात्‌ _ 
समझ बैठा हे । मार खाना और अपमान सद्दना भारतीय आत्माको ऊँचा उठाने क लिये स्वराज्य 
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€ 


अहिंसा का रुप नहीं है। यहद तो स्पष्ट हिंसा दे! संग्राम छेडना चाहिये । साँखारिक लाग या सुक्न 
हम जो वर्तमान मै अंग्रेजों की मार को चुपचाप की आशाखे स्वराज्य का नान ठेना बड़ी न 
पीना अहिंसा का रूप कहते हैं, बह तो इस कारण बद्ध बात होगी । भौतिक सखौ को चाह र 
से कहते दें कि, आज़ भारत अपने मानसिक अप- लेनेकी अयोग्यता हे । स्वराज्य चाह दाची 4 
राधकी मानसिक चिकित्सा करने में लगा हुआ है। भौतिक सुखो के लात मांरनी पडती ४ ना 
भारतने मानसिक अपराध करके अंग्रेजों को भिलावियो का स्वराज्य छे लक अस 


है >. दे ~ 5. . 74३ न 
भारतीयों को पीडने का अधिकार दे दिया है । हे । सुखामिळाबिरयो के भाग्य मैदा 


इमं उनसे यह अधिकार छीनना हे। परन्त उन्हे भागना ही लिखा हे । कतव्य का ॐ 
किली अकेले ने यह अधिकार नहीं दिया हे। आर्थिक लाभले सर्वथा भिन्न हा 
संपण राष्ने अपनी भळसे उन्हं यह अधिकार ऊच दृष्टिकोण की पूरा करने क॑ 
दिया है । अंग्रेजों की मार को राएकी भूल का आर्थिक लाभ छाडनाहा पडता है! 
परिणाम मानकर उस भूळको राष्ट्रके ही द्वारा के लोभी कभी वीरता नहीं द्खि 
वापिस लेने का उद्योग करना इस मार का उचित कि कतव्यपाठनम अनित्राये 
बदला लेना हे। जब राष्ट्र का मन जाग चुकेगा, दे। जिस प्रकार काई राथा इसी 
तब यह अंग्रेजी मार अपनी मौत मर जायगी। छालचमे आत्मदत्या नद, कप 
इसी कारणं भारतराष्ट को शरीरवळ या वाग्वळ मनुष्य का यह स्वभाव £. ढुता। पाग 
न दिखाकर केवळ मानसिक चल दिखानेकी लिये दूसरे लाभ का नहीं क 

सम्मति दी जाती है। उदाहरण के रुपमै यदि. बात छाड दीजिये। १ क 
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इस संसार सें समस्त मानव-समाज केवल यही हार्दिक 

9 भेभिठापा रखता हे कि यह जीवन सुखशांतिमय हो। 
मनुष्य यथाशक्ति इस के लिए प्रयत्न भी करते हैं, कोई 

धन से सुख-प्राप्ति समझता है, कोई सांसारिक विषय- 
वासनाओं को सुखशांति का साधन समझते हैं, परन्तु 

जब कि इनके द्वारा वास्तविक सुख प्राप्त नहीं होता, तब 

मनुष्य इनको घृणाकी दृष्टि से देखने लगता है, तथा 
परमात्मा से झुद्ध सरल हृदय से शान्ति की प्राथना करता 

है । इस समय हृदय से ध्वनि आती है कि वेद परमात्मा 
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का ज्ञान है | इस ज्ञान से ही आत्मज्ञान के पिपासुओं की | 


पिपासा शान्त होती है। सुख,शान्ति की झुभ सरिता 
` का समुद्गम इसी ज्ञानंजलनिधि से हुआ हे । भतः हमारा 
ध्यान सवप्रथम उस भगवद्वाणी की ओर जाता हे। सुख 
आर शांति का सच्चा साधन वेद-विहित कमा का विधान 
ही है । वेद आदेश देता है-- 
तकि देवा इनीमसि नक्यायोपयामसि । 


हा मन्त्रश्रुत्यं चरामसि ॥ 
(साम० अ० २, ख० ७, भं २) 


. (नकि, इनीमसि) किसी की हिंसान करें, (नकि, आयोप- 
यामसि) किसी कों अज्ञानयुक्त न करे, तथा (मंत्रश्नत्यम_) 

` चेद्‌-विहित कमो को (चरामसि) अनुष्ठान करें । 
| यह मन्त्र अत्यधिक भावपूर्ण तथा स्पष्ट हे । इस संत्र 
"दों तीन बातों की ओर विशेष ध्यान आकर्षित किया 

EE गया हे पु व हु १५ 

(१) अहिंसा, (२) अज्ञान-विनाश, (३) वेद-विहित 
कमा का विधान । 
६ 


> 
x | 


४९ १ 


| मन्तशनुत्यं चरामसि। | 
सुख ओर शांति का साधन । 


[ हेखक- श्री०-पं° विद्याभारकर कपिळदेवशासत्री, सोलापूर] . 


. अथीत्‌- ( देवाः) हम दिव्यगुणयुक्त उपासक जन | 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi आ तृर्दबुद्धिवाले नसु खतेवदे ॥०आह्वानू | आस्माओं > 


मन्जश्नुत्य चरामसि । 


= 


(१) हम किसी प्रकार से मन, वचन, कर्म से 
किसी की हिंसा न करें, कभी किसी का अझुभ न चाइँ। | 
हमारा हृदय उदार हो, समस्त संसार को खेह-पूण इष्टि से | 
देखे, संसार हमको प्रेमपूणे तथा उदार भावों से देख। | 
उस समय हम वेद के उस आदर्श को सम्मुख रख सकते 
हैं कि-- डे 
हते हद मा। मित्रस्य मा चक्षुपा खबॉणि 
भूतानि समोक्षन्ताम्‌ । मित्रस्याह चक्षषा 
सवोणि भूतानि सम्रीक्षे, मित्रस्य चश्षुपा 
समीक्षामहे ॥ (यजु० ३६।१८) का 
अ्थोत्‌- हे अज्ञानविनाशक भगवन्‌ ! संसार मुझको 
मित्र कीं दृष्टि से देखे, में समस्त प्राणियों को मित्र की इष्टि 
से देखू तथा हम सब परस्पर मित्र की ही दृष्टि से देखे। हि 
यह अलोकिक आदश उस समय. संसार के सम्मुख. . 
रक्खा जा सकता हे, जब कि हम मन, वचन, कर्म से र 
सवथा अहिंसा के उपासक हों । यह वेद का 'आहिंसा? अथे न 
बहुत सूत्ररूप से है, इसका अभिप्राय अतिविस्तृत तथा | 
सारयुक्त हे। प्राचीन समय सें जब कि अरण्यों की रम्य 
स्थली में ऋषि, मुनि इस अहिसाव्रत का पालन करते थे, 
वहाँ का वातावरण झुद्ध, निर्मल तथा अहिसामय होता 
था । अतः हिंसक जन्तु भी उसी अहिंसा के प्रताप से 


कि वेद हसें बतलाता हे । क्योंकि 


अयं निजः परो चेति, गणना घुचेतसास्‌। 
उदारचरितानां तु, वसुधेच कुठुस्वकम ॥ 


अथात यह मेरा है, यह पराया हे, इस प्रकार की. 


चेदिक थम | ४९२ 
का तो संसार हो कुटुम्त्र है। अत: हम किसीको पराया न 
समझे । तथा 
आत्मौपम्येन भूतेषु, दयां कुवन्ति साथवः। 
आत्मवत्‌ सवेभरतेषु' यः पश्यति स पण्डितः ॥ 
अथीत्‌ विद्वज्जन अपने सदृश दूसेर पर भी दया-दृष्टि 
रखते हैं, तथा किसीको किसी प्रकार का कष्ट नहीं देते । 
यही वेद का आदरा हे । 
(२) जिसका . वेद आदेश देता हे, वह हे अज्ञान 
का विनाश तथा ज्ञानका प्रकाश करना । अज्ञान- 
` निवारण के विना मनुष्य कभी सुख शान्ति प्राप्त नहीं कर 
. सकता । अतएव अविद्या को छेश कहा गया हे । 
अविद्यास्मितारागद्वेपाभिनिवेशाः पञ्चङ्केशाः। 
अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसु खा- 
त्मख्यातिरविद्या ॥ 
अथोत्‌- अनित्य में नित्य बुद्धि, अपवित्र सें पवित्र बुद्धि, 


अविद्या हे । जवतक अविद्या का नाश नहीं किया जाता, 
तबतक मजुप्य वास्ताविक सुख को नहीं जान सकते । अत 
एव संसार को ज्ञानयुक्त करने का यह आदेश भी 
. अत्यधिक महत्वपूर्ण ` है । यह विषय अत्यधिक स्पष्ट हे, 
विशेष लिखने की अपेक्षा नहीं रखता | 


. (३ ) वेद आदेश देता है कि यदि सुख, शान्ति 
. चाहते हो तो वेदानुकूल आचरण करो । वेद उस परमे- 


वेदानुकूल मागे पर चलना चाहिए। यही आदेश दूसरा 
मन्त्र देता हे | 

त सश्रतन गममाह, मा श्रतनचराथाष.। 

| (अथवर १॥॥॥४) 


म वेदानुकूल चळ, वेद-विरुद्द मागेपर न. 


दुःख सें सुखप्रतीति तथा अनात्मा में आत्म-ज्ञान यह . 


[ वर्षे २० ! अ 


स्तुता मया वरदा बेद्माता प्रचोदयन्ता पाव 
मानी द्विजानाम्‌ | आयुः प्राणं प्रजा पशुं की 
द्राविणं घ्रह्चर्चसम्‌ । मह दत्त्वा त्रजत 
ब्रह्मलोकम्‌ ॥ ( अथवे० १९७१ 


अर्थोत्‌- वेदमाता द्विजों को पवित्र करने वाली हे, 
उसके विहित मार्ग का अनुसरण करने पर मनुष्य आयु, 
प्राण, प्रजा, पशु, कीर्ति, धन तथा दिव्य तेज को प्र 
होता हे । अतः सुख, शान्ति के लिए वेद-विहित मागा 
चलना चाहिए । 
वेद-विहित कमो सें ईश्वरोपासना तथा यज्ञ का खान 
मुख्य है। वेइ आदेश देता है कि मचुष्य को सवदा 
यज्ञ करना चाहिए । यज्ञ से सुख तथा शान्ति 
होती है- 
स्वयं चाजिस्तन्वं कल्पयस्व स्वयं यजस्व स्वप 
जुषस्व । महिमा तेऽन्येन न सन्नश ॥ 
( यजु० २३। ` 
अथीत- हे ( वाजिनू ) ज्ञान तथा बरू के अभिला 
जन तू ( स्वयम्‌) अपने आप (.कह्पयस्त ) समय 
( स्वयम्‌ ) अपने आप ( यजस्त्र) यज्ञ कर ( 
अपने आप ( जुषस्व ) विद्वानों कीं सेवा कर! (ते) 
( महिमा ) यश, प्रतिष्ठा (अन्येन न सन्नशे ) 
द्वारानष्नहो। | र 
इस मन्त्र सें परमेश्वर स्पष्ट आदेश देता हे 
को स्वावलम्बी होना चाहिए । नित्य प्रति 
चाहिए; विद्वानों की सेवा, श्रषा करना 
इससे मनुष्य का ज्ञान तथा बल बढता ॥ 
को कोई नष्ट नहीं कर सकता। | 
प्रकार की सुख 
यज्ञ के द्वारा मनुष्य सब 
प्राप्त कर. सकता है । यज्ञ ही हमारी सन्न 
पूर्ण करता है । वेद कहता हे किर 
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अथोत्‌- यज्ञ के 
मन आत्मा आ 


खेदा प्राप्त हो 
शान्ति को प्राप्त करता हे । 


LS 


प्रासि होती हे | इसी पर मनुष्य की जीविका 
वेद कहता हे--- 
यज्ञ इन्द्र मवर्धय्यङ्भूमिं व्यचंतयत्‌। 
चक्राण आपशां दिवि । 
( साम० अ० २, खं० १, मं० ७ ) 


अर्थ- ( दिवि ) आकाश में ( ओपशम्‌ ) विस्तार 
E ( चक्राणः ) करता हुआ ( यज्ञः ) अज्ञ (यदू ) जो 
( इन्द्रम्‌) इृष्टिकतो को ( अवर्धयत्‌ ) बढाता हे, वही 
( भूमिस्‌ ) एथिवी को (व्यवर्तयत्‌ ) धान्यादि से युक्त 
- करताहे। 

E प्रतिदिन प्रातः तथा सायङ्काल अभिहोत्र अवइय करना 
. चाहिए, इससे मानसिक दोष दूर होते हैं, वायु पवित्र 
होती हे, तथा वायु के स्वच्छ होने से मनुष्य को 
= स्तास्थ्यलाभ होता है, शरीर परिपुष्ट होता हे । वेद 
' आदेश देता हे-- 


सायंसायं गृहपतिर्ना अग्निः, प्रातःप्रातः 
सौमनसस्य दाता । वसोर्वसोर्वसुदान एधि 
चयं त्वेन्धानास्तन्वं पुषेम ॥ 

( अथर्व० १९।५५।३ )- 
प्रातःप्रातयहपतिनो अग्निः सायंसायं सोमनस्य 
दाता। वसोवेसोवेसुदान एधीन्धानास्त्वा रातं 
हिमा ऋधेम ॥ (अथवे० १९।५५।४ ) 


` अरथात्‌- हे गृहपालक अभे | तू हमें प्रातः तथा साय- 
काल सद्भावों को देने वाला हे | धन-धान्य को देनेवाले,. 
शुद्धिकारक अभे! हम तुझे प्रदीप्त करते हुए अपने शरीर 
को पुष्ट करें तथा सो वषे तक ऐश्वर्य से युक्त हों। 
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` जो मनुष्य यज्ञादि नहीं करते वे पापी हैं। उन्हें सुख 


_ भोगने का अधिकार नहीं हे । ऐसे मनुष्यों को आरिमक 
शान्ति प्राप्त नहीं होती, सुख-शान्ति भी दूर ही रहती 
 हे। वेद 


क 


दारा हम आयु प्राण चक्षु श्रोत्र वाणी 
दि से युक्त हों। यज्ञ से मानसिक पवित्रता 
। | सन के पबित्र होनेपर मनुष्य सुख- 


यज्ञ से ही बृष्टि होती हे, वृष्टिसे धन-धान्य की 
निर्भर हे। 


७ 227 ० २०० /- ४२ -- 


४९३ 


श पदे मधे रयीपिणे न काममबतों हिनोति, 
न स्पुशद्वयिम्‌ । 
(साम० पू० अ० ४, खं० १०, म० ५) 
-अर्थ-हे परमात्मन!' ( अब्रतः ) यज्ञादि शुभबत से 
- रहित मनुष्य ( रयिम्‌) धन, धान्य को ( न स्पृशत्‌ ) 
छूने भी नहीं पाता तथा ( कामसू ) इंष्ट-सिद्धि को (न 
हिनोति ) नहीं प्राप्त होता, किन्तु ( रयीपिणे ) यज्ञादि 
शुभ कर्मा के निमित्त धन देनेवाले. ( झं पदम्‌ ) सुख- 
शान्ति के झुभ स्थान ओर ( मघम्‌) धनधान्य को प्राप्त 
होते हँ | 
यज्ञ से ही मनुष्य सुखशान्ति को प्राप्त करता ह, उसे 
किसी प्रकार की व्याधि आदि का दुःख प्राप्त नहीं होता 
है। यज्ञकती को सदा कल्पराग ही प्राप्त होता ह । 
वेद कहता है-- 


शृताची स्थो जुर्यो पत सुम्ने स्थः सुम्ने 

मा धत्तम्‌ । यज्ञ नमश्च उप च यज्ञच्य शिवे 

सान्तिष्ठस्व-स्विष्रे मे सन्तिएस्त्र ॥ 

( यजु० २।१९ ) 

अर्थ- जो अभि ओर वायु (धुयौँ) यज्ञ के मुख्य 
अङ्क को प्राप्त करानेवाले ( च ) ओर (सुम्ने ) सुखरूप 
(स्थः ) हैं, तथा (घृताची ) जल के प्रापक मेधादि के 


८०, ९ 01 व्य र र र 
निमणकारक (स्थः ) हैं, ओर समस्त संसार को 


( पातम्‌ ) पालते हैं, वह (मा) यज्ञकर्ता मुझको (सुन्ने) 
सुख में (धत्तम्‌) स्थापित करते हें, जैसे ( यज्ञ ) 
यजनीय परमात्मा (च ) और . ( नमः ) विनय (ते छ): 
तेरे लिए ( शिवे ) कल्याण में ( उपसन्तिमिस्त्र ) समीप 
समुपस्थित हैं, वैसे ही ( मे) यज्ञकता मेरे (सुन्ने). 
सुख के निमित्त ( सन्तिष्ठस्व ) स्थित हो । टर 
मनुष्य को यज्ञ सदा ही करना चाहिए 
आदि. की शुद्धि 
स्वयं नष्ट हो. जाती हैं। यज्ञ से समस्त ष्ट 
होती हें । वेद आदेश देता है- 


उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान्यक्षेन वोघय । | 


अ यः Se ७ पृ, की हि na व्य र Cs ~ 
कहता हे-€£0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized शर मजा पछ को महक्षक्च वघेय हैः 
\ ९] 5 - 


(अथचे० १९।६३।३ ) 


मन्त्रथुत्य चरांम्रसि। 


। इससे बायु | 
हे ~ Ne ts ४२ > 
होती हे, वायु-शुद्धि से विविध व्याधिषु | 
-सिद्धियो | 


घे दिक चर्म ॥ै ४९७ | वषे २०, अंक ७ 
अशै- हे अह्मवेत्ता विद्वत ! (उत्तिष्ठ ) प्रमाद को यङ्चोवै श्रेष्ठतमं कर्म । तस्सात्‌ मजुष्येभ्यो यज्ञ रि 2 
छोडकर जागृत हो, ( यज्ञेन ) अभिहोत्र के द्वारा (देवाच) (गो० उ० २१३; शतपथ० १।७।१।५; तै० ३३२७४) 
दिव्यगुणयुक्त वायु आदि भूतों को ( बोधय ) सुखकारी अर्थात्‌ यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है, इसलिए सब मुष्यों | 
बना। ( आयुः) आयु ( प्राणम ) प्राण ( प्रजाम्‌ ) क्के लिए यज्ञ का विधान किया गया है । 


घुन्रादि ( कीर्तिम, ) सुयश तथा (यजमानम्‌) यजमान नहि चा एषा स्वग्यो यदग्निहोत्रम्‌। ' 
को ( वर्धय ) सुखसाधनसम्पन्न कर । (शत० २1३३५ ) 

जो मलुष्य यज्ञ आदि शुभ कर्मों को नहीं करते हैं, वे. अथीत- यह अश्निदोत्र निश्चयपूर्वक सुखशान्ति को पराह य 
आधिव्याधियों से युक्त होते हैं । जो क्रय-विक्रय के हीं कराने वाली नौका हे । जों इस नौका पर बैठता हे अर्थात. 


(१ 


मायाजाल सें फंस कर लोभवश यज्ञादि नहीं करते, आभ्निहोत्र करता है, वह सुखसम्पन्न होता हे । 


परमात्मा उनका नाश कर देता है । वेद कहता दे 


+ 


सैवरषा वा एष भूतानां सर्वेषां देवानामात्मा यद्‌ यश 


) पदा पणीनराधसो नि वाधख महाँ असि। तस्य समृद्धिमचुयजमानः प्रजया पद्युमिः भ्ये। 
नदि त्वा कञ्चन प्रति ॥ ८ ( शत० १४।३।२।१ ) 


( सामवेद उ० अ० ११, सू० ३, म०२ ) का और सब 


अर्थीत्‌- निःसंदेह यह यज्ञ सब प्राणियों 

अशे- हे (इन्द्र) परमास्मन्‌ ! ( पणीन्‌) केवळ देवताओं का जीवन है । इसकी समृद्धि से यजमा प्रजा 
. दान आदान के व्यवहार कों करने वाले लोभी_( अराधसः) ओर पश्चुओं से समद को प्रास होता है। 
यज्ञादि द्वारा आराधना न करने वाले मूर्ख पुरुषों कों अपने पाँच महायज्ञ होते हैं, अत एवं इन को पञ्चमहा 
(पदा) ज्ञान से (निबाधस्त्र पूर्ण रूपसे पीडित कर। बृहत ड । इनको नियमपूर्वक प्रतिदिन अवश्य 
तू (महान्‌ असि ) सबसे बडा है, ( त्वा प्रति ) तेरा प्रति- 
द्री (कश्नन ) कोई भी ( नहि ) नहीं है । 


चाहिये । रि 
~ 
र २ a न्तं सत 
श्र हायक्षाः सतात प्रतायन्त - 
पञ्च चै एते मद्दायश्ष क 


अनावृष्टि दुर्भिक्ष आदि को दूर करने के लिए, दुःखों सन्तिष्ठन्ते- देवयजः, पितृयश्षः, ^ 
से रक्षा के लिए तथा ज्ञान आदि की प्राप्ति के लिए म्रननुष्ययज्ञः, ब्रह्मयश्षदच । 
प्रतिदिन ईश्वरोपासना तथा यज्ञ करें । वेद कहता है-- 


। ह टे हरो क्र 
पन्त ~ CR NS अर्था त्‌- ये पांच महायज्ञ ६१ जिन ~ 
खुरूपृत्ड॒मूतये सुदुघामिव गोदुहे. । व्‌ देवयज्ञ ( जभिदीत्र' हुवन, 


अवश्य करना चाहिये [ १ ] 


जुहुमसि यचि द्यवि ॥ = द्वी सेवा), 15 
प योजना 


(2 र 2 न ¢ 
अर्थ- (गोदुहे ) दूध दुहने के लिए जिस प्रकार भूतयज्ञ (कमि, कीट, पछ, पक्षी? 5 


ह नर भिसः भादू 
. (सुदुघाम्‌ ) उत्तम रूप से दूध देने बाळी गा को प्रास देना), [४] मनुष्ययज्ञ ( CE ती 
2 ~ क be | 6 
किया जाता ह, उसा प्रकार ( सुरूपकृत्नुम ) उत्तम ज्ञान स्थापना, विश्वबन्धुस्व सगठन आ ) [ दा 
हि १ sre नों का स्वाध्याय? 


तथा कमे सम्पादन करने वाळे, सुखकारक इन्द्र को ( इंश्वरोपासना, वेदादि सच्छी 
(ऊतये ) अनावृष्टि, दुर्भिक्ष तथा पापाचरण से रक्षा के तथा सद्भणो का ग्रहण करना पुग 
2 लिए ( द्वि द्वि ) प्रतिदिन ( जुहूमसि ) हम स्मरण अप्रदोत्र ही एक ऐसा कर्म है जिसंसे क. 
करते हैं तथा यज्ञादि द्वारा हवन करते हें । नेती 
र ह डू हैं कीं पूजा होती है । वायु आदि न 


८ गौ चेद के इन्हीं आदशों तथा उपदेशों को ब्राह्मणग्रन्थो से होती है। अमिहोत्र से पाच 
में विशदतया निर्देश किया गया है। यज्ञ के विषय किसी प्रकार का उपवन करी 
में ब्राह्मण-ग्रंथ दजिधिनविखरको ह Collection, ४गवा39.0पॉपटव्वाका, माध ताही हीने 
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यही बात यजुर्वेद अध्याय २३ के ६१।६२ मन्त्रों में कही 
. ` गई है । शङ्का करते हैं- 


आषाढ १८६१ | 


सवाभ्या वा एव देवताभ्यो जुहोति यो५ग्नि- 
होत्र जहोति। ( त० २।१।८।३ ) 


अर्थात्‌- जो अम्निहोत्र करता हे, वह समस्त देवताओं 


का हा हवन करता हैं | 


असिहोत्र किया हुआ कभी भी नष्ट नहीं होता । बह 
अपना फल अवश्य ही दिखलाता है । अत एव अग्निहोत्र 


करने वाळा सव॑दा सुखशान्ति से सम्पन्न होता हे-- 


असास्थता चा एप यज्ञः। यदाग्नहात्रम ॥ 
(त० २।१।४।९ ) 
अर्थात्‌- कभी नष्ट न होने वाला यज्ञ यह आग्निहोत्र ही हे। 
यही अभिप्राय भगवद्गीता २।४० शोक में लिखा हे-- 


नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते । 
ख्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌॥ 
{ गीता० २४० ) 


` अर्थात्‌- इस यज्ञ आदि रूप धर्म का नाश कभी नहीं 
होता है । खल्पमात्र भी यज्ञादि रूप धर्म बडे बडे भय 
तथा सङ्कटों से रक्षा करता है। 
समस्त संसारचक्र इस यज्ञ द्वारा ही चलता हे। यदि 
यह यज्ञ सर्वथा न हो तो यह संसारचक्र नहीं चल सकता। 
यही कारण हे जिससे कि अयज्ञीय देशों में महान्याधियाँ 
दुर्भिक्ष आदि होने लगते हैं | यह यज्ञ संसारचक्र की नाभि 
है, नाभि जिस प्रकार शरीर का केन्द्र हे, ओर यहाँ से 
सर्वत्र शरीर में रस जाता हे, जिससे कि शरीर स्थित 
रहता हे; उसी प्रकार इस यज्ञ के द्वारा समस्त भूतो में 
सांमञ्जस्य रहता हे। ऋतु-चक्र आदि यथासमय आते 


` हैं। अनावृष्टि आदि का प्रकोप नहीं होता-- 


` यज्ञो वै भुवनस्य नाभिः । (ते० ३।९।५।५) 
अथौत्‌ यह यज्ञहि समस्त संसारचक्रकी नाभि हे । 


८१ 


. +यज्ञ में संपूर्ण मनुष्यों का अधिकार है। सभी करने के अधिकारी हैं, वेद आदेश देता है कि-- 


४९५ 


एच्छामे यत्र भुवनस्य नाभिः । (यजु० २३६१) 
अथात्‌- ससारचक्रकी नाभि क्या है? कहाँ से इसको 
रस प्राप्त होता हे.? उत्तर देते हैं-- 


अय यजो भुवनस्य नाभिः। (यजु० २३।६२) 
अथात्‌ यह यज्ञ संसारचक्रकी नाभि है। यह यज्ञ 
प्रत्यक काळ में किसी न कसी रूप में होता ही रहता 
"हे । यजु० अध्याय ३१ के १४।१५ मन्त्र में इस प्रकार के 
यज्ञ का वर्णन हे -- 
यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत | 
वसन्तोऽस्याखीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥. 
(यजु० ३१।१४) 
सप्तास्यासन्‌ परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः । 
देवा यद्यज्ञं तन्वाना अवध्नन पुरुषं पञ्जुम्‌ ॥ 
(यजु० ३१।१५) 


मन्त्रथुत्य चरामसि। 


अर्थात्‌ परमात्मा द्वारा निर्मित इस सृष्टि में यह ऋतु: | 


चक्र का यज्ञ सदा चलता रहता हे, ऋतुएं ही घृत, इन्धन, 
-हवि आदि हैं । इन यज्ञों से ही मनुष्य परमात्मा को 
प्राप्त करते हैं 1+ 


यही विषय भगवद्गीता सें स्पष्टतया भावपूर्ण शब्दों से | 


[लखा गया है- 


यज्नदानतपश्चव, न त्याज्य कायमच तत्‌। 
यज्ञा दान तपश्चव, पावनान मनाषणाम्‌॥ 


(गी० १८५) > 
दान ओर तप ये तीनों विद्वानों को | 


अथोत्‌- यज्ञ, 
कभी नहीं छोडने चाहिए । यह मनुष्य को पवित्रता प्रदान 


करनेवाली है | छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ में भी तीन वस्तुओं को ट दर 
धरम का स्कन्ध बतलाया है। जो इनको करता है वह 
मनुष्य पुण्यकर्मा होते हैं ओर मुक्ति को प्राप्त करतेहे-- | 


> 


त्रयो धमेस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति... स 


~ 


नाक 


- पंच जना मम हात्र जुषध्वम्‌ ॥ (क० ३०।५३।५) 
अथातट लावा पनि तका / शकताबा/भग्यज मेके घकोर'्येन्मंभुच्वन्ेहीण उपी्िना क्र 


क 


एत पुण्यळोका भवन्ति ब्र्लस्थोऽसृतत्वमेति। . 
(छान्दोग्य० भ० २ 0) ख० ४३) 
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त 


बैदिक धमं । ४ 
अथीत्‌ धम के तीन अङ्ग हैं, (१) यज्ञ, (२) स्वाध्याय, 
(३) दान । इनको करने वाळे पुण्यात्मा मुक्ति के सुख को 
प्राप्त करते हैं। इस प्रकार यज्ञ धर्म का प्रधान अङ्ग माना 
'हे। 
यज्ञ से ही समस्त संसार सुख को प्रास करता हैं । यह 
बेदोक्त होनेसे परमात्म-ज्ञान का साधन हैं। जो यज्ञ द्वारा 
देवताओं को प्रसन्न करते हैं, देवता भी उन्हे अवश्य ही . 
सुख की वृष्टि से समृद्ध करते हे-- 


अन्नाद्भवन्ति भूतानि, पजन्यादनसभवः । 


यज्ञाद्धवन्ति पजन्या, यज्ञ कमसमुङ्कवः ॥ 
(गी० ३॥१०) 


कम ब्रह्माद्धव वाह, ब्रह्माक्षरसमुछूवम्‌ । 


तस्मात्सवेगतं ब्रह्म नित्यं यशच प्राताष्ठतम्‌ ॥ 
(गी० ३।१५) 


` देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 
परस्पर भावयन्तः श्रेय; परमवाप्स्यथ ॥ 
(गी० ३।११) 
अथात्‌ अन्न से मनुष्य आदि की उपपत्ति, स्थिति होती 
है, अन्न वृष्टि के जळ से होते हँ, वषक मेघ यज्ञसे 
त है, यज्ञ केद्वारा होता है, कर्म वेदसे विहित हे 


'मात्मा सदा यज्ञ में निवास करता है | इसके द्वारा तुम 
लोग देवताओं को प्रसन्न करो, देवता तुम्ह घन धान्य से 
करें । इस प्रकार संसार में सभी सुखशांति प्रा 


° 


स्तन एव स; ॥ 


९६ 


. हैं। वेद आदेश देता हे- 


स्तुओं का उपयोग करते हैं, वे वस्तुतः चोर तथा पापी 
द्वारा प्रसन्न होने पर देवता स्त्रयंहि दृष्ट भोगों 


[स्यन्ते यक्षमाविता!। 


(गी० ३५२) 


कमै हे । इसके करने से मानवसमाज सुखी तथा शांति 
युक्त रहता है। 
इस देवयज्ञ से भी श्रेष्ठ कम हे महायज्ञ अथात्‌ इंथरो- 
पासना | जगन्नियन्ता उस प्रभु के विविध रचना-प्रपंच में | 
निवास करनेवाले प्रत्येक का कतेव्य हो जाता है कि वह 
उसकी उपासना करे । जिस प्रकार शारीरिक पिपासा की | 
शांति अन्न-जळ से होतीं है, उसी प्रकार आत्मा की शांति 
का उपाय ईश्वरोपासना के अतिरिक्त कुछ नहीं, क्योंकि 
आनन्द का अधिष्ठाता वह परमेश ही है । उससे भिन्न. 
कहीं भी आनन्द नहीं है । वही सच्चिदानन्दरूप हे, प्रकृति | 
केवळ. सत्‌ है, जीव सत्‌ चित्‌ है, आनन्द प्रकृति आर 
जीव में नहीं हे। अतः जो आनन्द के इच्छुक होते इ? . 
` भी जो प्रकृति में आनन्द का ज्ञान करते हैं, वे पथश्रष्ट दी 


अर्चत प्राचेत प्रियमेधासो अचत । 


अर्चन्तु पुत्रका उत पुरं न ध्वष्ण्वचंत ॥ > 
( अथवे० २०। ९२७ 
थरोत- हे बुद्धि के प्रेमियो ! अपने देह के समान 


1 ~ 

परमात्मा की उपासना करो, अच्छे प्रकार से उ 

करो, अवश्य उपासना करां ओर तुम्हारे छोट त र 

उस परमात्मा की उपासना करें। तुम सब उसी | 
उपासना करो । 

~ ~ ~ 

आ याहि खुषुमा हि त 


पद्‌ वहिः सदो मम ॥ 
( साम० पू० अ० २, 


मने आपके : लिए 


इन्द्र सोम पिबा इदम्‌ 


ख०८, 


उत्पन्न किए हैं। आप 
जमान हों । 

उपासे गायता नरः पवमानायेन्‍दव ' 

आमि देवां इयक्षते ॥ 


७ ३2६22 / ५ 


आषाढ १८६१] 


चाल दुक्थ सुदानव उत द्यक्ष यथा नर | 
लक्तषमा सत्यराधसे ॥ 
( साम०उ०अ० २, खे० १ सू० ३, मं० २) 
अथ- ( यथा ) जिस प्रकार ( नर ) विद्वान्‌ लोग 
सुदानवे ) उत्तम दानी के लिए (युक्षम्‌ ) दिव्य 
स्ठुतियों से युक्त ( उक्यम्‌ ) स्तुति करते हैं । उसी प्रकार 
सत्यक पुरुष उस ( सुदानवे) उत्तम दानी परमात्मा 
के लिए (दक्षम्‌) दिव्य (उक्थम्‌) ओंकारपदयुक्त 
वंद्सन्त्रमय स्तुति ,(शंसेत्‌ ) उच्चारण करे । हम 
भीं ( सत्यराधसे ) सत्यस्वरूप परमात्मा की स्तुति 
(चक्कम ) करें। 
अस्त्रश्रमिन्द्र ते गिरः प्रति त्वामुद्हासत । 
सजोषा वृषभ पतिम्‌ ॥ 
( साम० पू० अ० २, ख० १०. मं० २ ) 


अथ- हे (इन्द्र ) परमेश्वर ( ते ) आपकी ( गिरः ) 
वेदवाणी कों ( अहम्‌ ) मैं (सजोषाः ) साथ ही सेवन 
करता हुआ ( असुग्रमू ) स्तुत्यर्थं वर्णन करता हूँ। यहः 
वेद-वाणी (वृषभस्‌ ) धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के दाता 
( पतिस्‌ ) पालक ( त्वां प्रति ) आपको ( उदहासत ) 
उच्च माप से प्रास कराती हैं । 


पूषन्‌ तच ब्रते चयं न रिष्येम कदाचन । . 
स्तोतारस्त इह स्मसि । (यजु० ३४४१ ) 


अथे- हे ( पूषन्‌) पुष्टिकर्ता परमेश्वर ( वयम्‌ ) हम 
(तब ) तेरी (ब्रते) उपासना में ( कदाचन) कभी 
भी (न रिष्येम) मन मलिन न करें। ( इह ) इस 
संसार में हम (ते ) तेरे ( स्तोतारः ) उपासक 
(-स्मसि ) हों । 

ये मन्त्र. अत्यधिक स्पष्ट हैं, स्वयं ही भाव प्रकट कर 
रहे हैं। इस प्रकार सैकडों मन्त्र इंश्वर-स्तुति तथा 
उपासना के हैं | जिनके द्वारा परमात्मा से बुद्धि तथा 
धर्म-प्रीति की प्रार्थना करते हैं । पापों से दूर होकर 
पुण्योंमें प्रबृत्ति हो, दुःख दूरकर सुखलाभ हो। परमात्मा 
की उपासना से ही मनुष्य सब कुछ प्रास कर सकता हे 


अन्यथा नहीं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सुख तथा 
_ भात्मिक्र शान्ति 0 केलि क" मास्म” कीः०मरलि दिंम^बृरेमों 9ब्तिए ही अवा कीः स्ह हु वेक Kosha व 29 


४९७ 


मन्त्रशुत्य चरामसि। 


समय स्तुति करनी चाहिए । दुष्कर्मों की ओर से अपने 
ऐचत्त का हटाकर सद्गुणो की ओर ले जावे । र > 
इ्वरापासना तथा यजादि के लिए एक वस्तु की. 
1वराप आवश्यकता हे, वह हं श्रद्धा । जवतक मनुष्य | 
के हृदय सें श्रद्धा नहीं हे, तबतक वेद, शाख, उपासना, _ . 
यज्ञाद्‌ .किसी से भी कुछ लाभ नहीं होगा । जिस मनुष्य - 
के मन श्रद्धा का आवास हे, वह ही सुख, शान्ति को 
प्रास होता हे | वेद कहता हे कि-- 
बतेन दीक्षामामोति दीक्षयाप्रेत्ति दक्षिणाम्‌ । 
दक्षिणा श्रद्धामाझाति, श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥ 
(यजु० १९३० ) 
अथोत्‌- मनुष्य सलभाषणादि ब्रतों से दीक्षाको प्राप्त 
होंता है, दींक्षा से प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, प्रतिष्ठा से 
श्रद्धा को प्राप्त करता हे और श्रद्धा से सत्यस्त्ररूप 
परमात्मा प्राप्त होता हे। 
इस सन्त्र सें स्पष्ट बताया गया हे कि जिस मनुष्य के 
हृदय में निष्ठा होगी, उसी सें तत्पर होकर श्रद्धा से उस | 
झुभ कर्म को करेगा, तब सफल हो सकता हे, अन्यथा | 
नहीं। अश्रद्धाळ कभी सुख-शान्ति प्राप्त ही नहीं कर | 
सकते । अत एव दूसरे मन्त्र में श्रद्धा की ब्रत के साथ हों _ 
प्राथना की गईं हे। 
अभ्या दधामि समिधमग्ने व्रतपते त्वयि । 
त्रत च श्रद्धा चापमान्च त्वा दाक्षताऽहम्‌॥ 
(यजु० २०९२४) | 
अथ- हे ( त्रतपते ) सत्यभापणादि गुणो के पार 
कती (अग्ने ) प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ( त्वाये ) तुम्हारी 
भक्ते सें स्थिर होकर ( अहम्‌) में ( समिधम्‌ ) अगि सें 
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घेदिक धमं । ४९८ | वष २०, अक ७ 
श्रद्धितं ते महत इन्द्रियाय । .( ऋ० १।१०४।६३ ) व्यवहार करें, किसी से घृणा न करें, यही सच्चा साम्यवाद 
अथोत्‌ तेरे बडे बल के लिए यह श्रद्धा रक्‍खी हे । है । वेद कहता हे--- 
श्रद्धा हृदय्ययाकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु । समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः 
( ऋग्‌० ।१५१।४) समानमस्तु चो मनो यथा वः खुसहाति ॥ 


अथोत्‌ श्रद्वा को हृदय में रखकर मनुष्य उपासना ( ऋ० १०।१९१।४`) - 


> ~ हे च ” 
आदि से सुख को प्राप्त करता है। अतः जो मनुष्य न ने 
ES रत Te र ड अथोत्‌ तुम्हारा निश्चय समान हो, तुम्हारा हृदय 
सफलता चाहता हे, उसे निम्न लिखित मन्त्र पर विशेष रो, सब से दुःख में दुःखी तया सुल में जी 
व मान : : 
ध्यान देना चाहिए समान हा, दु दु 
श्रद्धां प्रातहवामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परि । 


श्रद्ध त्र $ [| ८ we ~ Da ऱ्य 23 
1 खूयस्य नघा श्रद्ध अद्धापयह न।। रात्‌ हमसें से कोई किसी से द्वेष न करे । 
( ऋ० १०।१५१।५ ) 


मानो द्विक्षत कञ्चन । ( अथर्व० १२१२५ ) 


3 “ अन्या अन्यस्मे इणु चदन्तः अथवे० ३।३०५) 
अर्थात्‌- हे श्रद्धे! हम तुम्हारा प्रातः, मध्याह तथा अया अन्यस्म बस्छु बदन्तर १ > 


सायंकाल आह्वान करते हैं, तू हमको श्रद्धान्वित कर। अर्थात्‌ हम आपस सें मधुर बोलते हुए मिळे । 

इस प्रकार समस्त मनुष्यों को सुखशान्ति के लिए श्रद्धा- 

पूर्वक कमी का अनुष्ठान करन! व द धर चा इस प्रकार पारस्परिक सद्भाव-पूण व्यवहार के शा 
र न्य सेकडों मन्त्र हें । अत एव जो मनुष्य यह चाहत 


` हमारे हृदया में सौमनस्य हो, एक दूसरेकी उन्नति हम सुखी रहें, उन्हे सर्वोत्तम मागे यही है कि वह वैद 
प्रसन्न हाँ तथा सुसंगठित रह । सब के साथ समान विहित मार्ग पर चढेँ । | 


RR T_T nnn] 
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संस्कृत सीखना चाहते हैं? तो आप | 
सक्त-पाठमाडा 


| 
| 
के २४ भाग मंगवाइये और प्रतिदिन आधा घंटा पढकर एक वर्ष सें महाभारत समझनेकी योग्यता | 
ठी 
| 


का 
कीजिये । २४ भागों का मूल्य ६॥); १२ भागों का मूल्य ४); ६ भागों का मूल्य २); है भा 
मूल्य १) आर एक भाग का मूल्य ॥); वीं० पी० द्वारा । ) चार आने अधिक मुल्य होगा । 


वादक प्राणावदा । 


प्राणायाम करनेके समय जिस प्रकार मनकी भावना रखनी चाहिये, उसका वर्णन 
ओर डा० व्य० = ) हे । नया संस्करण । 


मन्त्री- स्वाध्याय-मण्डल, ओंध ( जि० सातारा ) 


39999१०००० 
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दरस में हे | मूल्य ॥ ) 
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लोकप्रिय बनना । 


लोकप्रिय बनना 


( अहं ) देवानां, प्रञानां,समानानां, पशनां प्रियः 
भूयास; आयुष्मान्‌ भूयासम्‌ ॥ (अथव १७। १-५) 


में देवोका, प्रजाजनोका, समान योग्यताचाछे 
लोगोंका और पशुओका प्रिय होऊं, और दीर्घाय 
बनू । ” सबसे मुख्य वात दीर्घाय वननेकी हे, क्यो 
कि आयु, आरोग्य ओर बळ रहा, तोही सब कछ 
धर्मकम होना संभव हे । अतः उन्नतिशील मनष्या 
को उचित हे कि, वे घर्मानसार आचरण करके 
अपनो आयु दीघ कर, नीरोग रहनेका यत्न कर 
और अपने अन्दर चल स्थिर रखे । 


इतना दोनेक: पश्चात्‌ देच, प्रजा, समानलोग 
और पशु इनके प्रिय हानेकी महत्त्वाकांक्षा धारण 
करना चाहिये ओर इस की सिद्धिक लिये मनष्योको 
प्रयत्न करना चांहिये। ' देव' का अथे जेसा 
देवता ' हे, चेखाही' भूदेव” क्षत्रदेच, धनदेच और 
कमंदेव ' यं चार प्रकारके चातवण्यंक श्रेष्ठ परुषभी 
देव कहलाते हे । इनके मनमे इस मनष्यक चिषयम 
प्रेम रहे, ये श्रेष्ठ लोग इस प॒रुषके विषय में कहे कि 
यह फलाणा मनुष्य उत्तम हे, उसका प्रिय होना 
चाहिये । प्रजाजन इस मनप्यपर प्रेम करें, प्रजा 
जनाका यह प्रेमपात्र बने, सब जनता इसके ऊपर 
प्रीति करे, अर्थात्‌ यह लोकप्रिय बने, लोकमान्य घने। 
समान लोगोमे यह प्रिय हो, अर्थात ज्ञानियोंका 


` विशेष प्रेम ज्ञानीपर होता हे, वीरोंका प्रेम समर्थ 


वीर पर होता हे, समानाँका प्रेमभाजन दोनेके लिए 


` उनसे विशेष उत्कट गण होने चाहिये । इन गणोका 


संपादन यह मनुष्य करे ओर समानोका प्रेमभाजन 
बने । पशु ओका भी प्रेम संपादन करे। जब यह 
मनुष्य पणुओको पालना करेगा और उनपर प्रेम 
करगा, तब पशु स्वय इसपर प्रेम करने लगेंगे। 


इस विवेचन से पाठक जान सकते हैं कि, देव, प्रजा, 
समान लाग ओर पश आका प्रिय वननेका आशय 
क्या हे, इस विषयमे नियम यह हे कि मनप्य जिन 
का प्रेम संपादन करना चाहता हे, उनपर स्वयं प्रेम 
करे । इसका प्रम उनपर होन लगा; तो निःसन्दह 
चे भी इसपर प्रेम करने लग जांयगे। 
वीरके गुण । 

इस स॒क्तके प्रथम मंत्रमें दस शाब्दौद्वारा वीरोक ` 
गुण दिये हं । उन्नतिशील मनप्योको ये गण अपने 
अन्द्र छाने चाहिये ओर वढान चाहियें। यदि 
पाठक इन दस शाब्दा मनन करेगे, तो उनको 
वीरताके दस शुभ गुणाका पता ळग सकता हे- 

(१)ग-जित्‌ = ' गा ' शब्दका अर्थ ' इंद्रिय 


और भूमि ' है। ये अर्थ लेकर यहां विचार करना | 


चाहिये। पहिला अर्थ हे ( गो- जित्‌ ) इद्रियोको 
जीतनेवाला, अपनो इन्द्रियांका सयम करनेवाला, 
मनोनिग्रह करनेवाला, अपना आत्मसंयम करने 


चाळा । सब उन्नतिका प्रारभ ' आत्म-विज्ञय 'से | 


होता हे । आत्मविजय सब अन्य चिज्ञयोसे कठीण 


हे, तथापि जो मनुष्य आत्मचिजयका साधन 
करता हे आर सिद्ध बनता हे, वह अन्य विजय 
सहज हो सं प्राप्त कर सकता हे । भमिका चिज्ञय | 
इस शब्दका दूसरा अथ हे । चीरतास अपनी माठ- _ 
भूमिको विजयी करना, यह इसका भाव है | मख्य- 
तया यहां आत्मविजय मुख्य हे, क्योकि ससी | 


विजय आत्मविजय स प्रारंभ होते हैँ । 


(२) स्वः-जितं = ( स्व-र्‌-जितं ) आत्म- हु. 


प्रकाशको प्राप्त करना, अपन तजका विजय करना 


आत्मसंमान का विजय करना, अपने आध्यात्मिक 
ction i.Digitiz दि दल ए5शिस करना | यहा पक 

यहां इसकी भूतदियीमि विशेषत “हीना चाहिये । “बडी भार बीरता डं । 
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(३ ) संघना- जित्‌ = उत्तम धनोको जीत कर 
प्राप्त करना, यह भी एक बडो भारी वीरता ह्‌। 
जिसके साथ होनेसे मनष्य अपने आपको धन्य 
कह सकता हे, उसको धन कहा जाता हे! अतः 
घन शब्दल कवल रुपये, आने, पाई समझना शाद्व 
थस हं । गाव भा धन हे, राज्य [कवा स्वराज्य सां 
धन हे, चरू भी धन हे,चिद्यां सी धन हे, प्रतिष्ठा धन 
हे, सदाचार धन हं । इस रीतिसे अनेक धन हं । 
इनकी प्राप्ति करना मनष्यका आवश्यक कतव्य हे। 
(४ ) सहमान = आत्मिक वळ,तेज ओर जीचन' 

से यक्त आर 


) (५) सहमान 5 शारीरिक बळ ओर शक्तिसे 
; युक्त होना । 


ये दोनों शब्द एकही मंत्रमें प्रयक्त हें, इसलिये 
ये भिन्नाथक शब्द हें । “ सहस्‌ ” शब्दका अर्थ 
“ वल ' हे ऑर इसके अथं “ शक्ति, विजय, तेज 
आर जावन ' हे । इन मंसे कछ अर्श एकके ओर 
अन्य दूसरेक मानना यहां योग्य हे । इस प्रकार 
अथ करनंस दोनों शब्द पुनरुक्तिदोष्रसे रहित 


आर अन्वथक प्रतीत होते हैं । अर्थात ये दोनों 


वळ मनुष्यको प्राप्त करना चाहिये। इस बलम. 


सेन्यका बळभी अन्तभत होता हे । 


(६) सहो जित = अपने चलसे शात्रको 
जातनवाला | मनुष्य अपने अन्द्र तथा राष्ट्र अपने 
अन्द्र एसा बळ प्रात कर कि, जिससे शात्रका 
विजय सहजहीम हो सके । 

(७) सहीयान्‌ः शत्रका . हमला कितने भो 
चयस आ जाव, उससे न डरता हुआ, उसको 


सहन करनेवाला । शत्रुका आक्रमण हुआ तो भी 


अपन स्थानसं पीछे न हरता हुआ विजयके 
साथ अपन स्थानमें स्थिर रहनेवाला। शात्रके 
' आक्रमणका प्रतिकार करके शात्रको परास्त 
करनेवाला 


' (८ ) सासद्दान= शत्रुके आक्रमण एकके पीछे 
दुसर, अथवां चारवांर होनेपर भी जो अपना 


स्थान छोडता नहीं, ओर निमकर वलाम अप्रने++ब्बाहिये। इसक"-खपशंशस् चे सूञः हैं 


` आदश देनेवाले होत ह । इसी तरह ये मंत्रभी र 


स्थानमै स्थिर रहता हे ओर अपने स्थानसेही 
शत्रुको परास्त करतां हे ओर उसको वापस 
लोटा देता हे। [ 
९ ) चिषासहि= जिसका आक्रमण शात्रपर 
हुआ, तो शत्रुक्को परास्त होकर भागना पडता-हे 
जिसका आक्रमण शत्रुको असह्य होता हे । 
( १० ) इडथः नाम इन्द्रः = प्रशंसनीय यशस्वी 
( इन्‌+द्रः ) शत्रओका पण नाश करनेघाला घीर। |: 


उपास्यक गुण उपासकम । 


ये दश शब्द यहां इन्द्र देवताक वाचक हें । यह 
देवता मनुष्योकी उपास्य हे। उपास्य देचताक गुण | 
उपाखकोको अपने अन्दर धारण करने चाहिये, | 
यह उपासना का नियम हे । इस नियमक अनसार ड 
उपासना करनेवाले पाठक अपन अन्दर ये वार | 
ताके गुण बढाचें और अपनी उन्नतिके मार्गका | 
आक्रमण करें और सब प्रकारका अभ्युदय प्राप्त | 
कर । पूर्वोक्त गण अपने अन्दर बढ्ने लगे, तो | 

नुष्यकी अथवा राष्टकी उन्नति निःसंदेह होगी, | 
उपासनाक मंत्र केवळ रटनेमात्रसेहि मनुष्यको 
उन्नति नहीं होगी, परंतु उनमें वर्णित उपास्यक | 
गुणोकी घारणासे हि मनुष्यकी उन्नति होना संभव _ 
हे।जो मनुष्य अथवा मनण्योका संघ इस ' 
प्रकारको वैयक्तिक और सामूहिक उपासना करते 

'वेहि अपना सब प्रकारका अभ्यदय सिद्ध करते 
हं। इन्हॉके विषयम कहा हे कि-- 


अभ्युदय । i 

उदिहि, उदिहि, बचंसा अभ्युदिहि। (अ.१७।९) 

५ उद्यको प्राप्त हो, अभ्य॒दय प्रात करो, तेजके 
साथ सव प्रकार अभ्य॒द्य प्राप्त करो,” ये मत्र 
यद्यपि उपास्य देव सूयके संबंधमें कहे हैं, तथापिं 
उपास्यक गुण उपासक को धारण करने होते 
इस नियमक अनसार प्रायः बहुतस मंत्र उपासकक 
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उपासकको अभ्युद्यका संदेश दे रहे हैँ, यह बात 
यहा पाठक न भूल । अभ्युद्य किस मार्गले करना 
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द्विषन्‌ महां रध्यतु । अहं द्विषते मां रधम (मं०६) 

“ मेरा शत्रु मेरे बशमें आ जावे और में कभी 

शत्रुके वशमे न होऊं! ” शत्रु अनेक प्रकारके हैं 

, औरं रणक्षेत्रभी विविध हें । उन सब रणक्षेत्रोमे 

यही एक नियमन हे कि स्वयं शत्रुका पराभव करना 

आर शचुस कभी पराभूत न होना । विजय, 

उद्य ओर अभ्युद्यक्षी यह करंजी है। जो लोग 

ओर जो राष्ट्र इस प्रकार अपनी तैयारी करेगा, 
वही विजयको प्राप्त होगा । 


पराक्रम । 


तव्‌ बहुधा वीर्याणि । ( अथई १७।६) 

“तेरे बहुत पराक्रम होने चाहियें। ” तब 
विज्ञयकी संभावना हे । विष्णु देच व्यापक ईश्वर- 
का सर्वत्र विजय इखीलिये हे कि उसके अनन्त 
पराक्रम होते हैं। अनेक पराक्रम न हुए, तो विजय 
प्राप्त होना असंभव है। विजयके लिये अनेक रण- 
क्षेत्रोमे उतरना चाहिये और वहां बडे पराक्रम 
करने चाहियें। इसलिये -- 

सुति कथि [सुधायां धेहि । ( म०६--७) 

“ अपने अन्दर सुमति धारण कर, उत्तम 
थारणामे अपने आपको ओर सबको धारण कर! 
खुमतिक विना अध्यासमक्षेत्रका विज्ञय नहीं होगा 
और ( सु-धा ) उत्तम धारणके चिना समाजका 
या संघका विजय नहीं दोगा । यह नियम सद्‌ा 
ध्यानमे धारण करना चाहिये। इस दिशासे 
अनेक दिन प्रयत्न होना चाहिय,यह सचित करने 
के लिये कहा हे कि--- > 


०७ 


बडा सौभाग्य । . 
___ त्व महते सोभगाय अदब्धेभिः अक्तभि; परि- 
पाहि ( अ. का. १७ मं० ९ स्त ग 
“तू अपना सौभाग्य बहुत बढानेके लिये न 
किसीक दबावसे न द्बता 
सुरक्षिततापूर्षक प्रयत्न करो” 


. यह आदेश बडा उत्सादव्धक हे। कितनाही 
| अचण्ड शक्तित्राला दबाने 
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स्वयं उसके द्वाधसे न दंबनेका यत्न करना चाहिये। 
न दव जानेका--पाशवी शक्तिके अन्दर न दव 
जानेका-निश्चय करनाही अत्यंत महत्त्वकी चात 
है। आत्माक्षी शक्ति इतनी प्रचण्ड है कि, सबं 
जगत्‌ की शक्ति भी उसका विरोध करने लगी, 
तो भी वह दबेगा नहीं, परंतु मनका निश्चय होना 
चाहिये। ' महासौभाग्य' जो ऊपरले मंत्रमे कहा 
हे, वह तभी इसको प्राप्त होता है। अधिक उत्साह 
बढानेके लिये ओर कहा हे कि-- 


नं दब जाना । 


थि 


८1 ~ ०4 
पाथव्यां अद्ब्धः अखि। ते महिमानं न आपुः 


(अ. कां. १७ मं० १२) 

“ पृथ्वीपर तू आत्मा न द्व जानवाछ! महा 
शक्तिमान हे, तेरी महिमा अन्य भौतिक जड़ 
पदार्थोंको प्राप्त नहीं हो सकती ।” जड पदार्थ 
कितनेमी सामथ्यवान्‌ हाँ, परंतु उनकी शक्ति 
आत्माको सामथ्यंकी घरावरी कर नहीं सकती । 
अपने आत्मांकी यह प्रचण्ड शक्ति जाननेके लिये ही 
सव धर्मानुष्ठान हे । अपने परम पिताको प्रचण्ड 
शक्तिका वर्णन इसी कारण उपासनाके लिये उपा- 
सकोके सन्मुख वेद्मंत्रौंद्धारा रखा जाता है कि 
वे किसी न किली दिन अपने अन्द्र पर्मपिताका _ | 
बीये हे, इस बातका अनुभव करें और उनके 
गुणोका धारण अपने अन्द्र करनेका यत्व करे । 
यह इंशगणी झो धारणा किल प्रकार हो सकती 


है, यह भी आगे कहा है -- 


अद्व्धेन ब्रह्मणा वाचूधानः । ( मं० १२) 

“ न दब जानेवाले ज्ञानसे बढता हुआ !! 
अपने ( बहुधा वीर्याणि ) बहुत पराक्रम कर। | 
यहां जो कहा हे,वह प्रत्येक वैदिक धर्मीको घ्यानमे 
ण करना चाहिये । मनुप्यकी उन्नति ज्ञानसे 
होनी हे, यह बात यहां स्पष्ट कही हे, इसलिये 
उन्नतिशील पाठक ज्ञानप्राप्ति 


७ < 3 ४ 
हो। यहाँ ज्ञानका महृत््ववणन किया है। ज्ञान प्रात 


के यत्नम कटिबद्ध | 


बैदिक धर्म । 


सत्यका मागे । 


विद्वान ऋतस्य पन्थां अनु एषि । ( म०१६ ) 

“ विद्वान होकर सत्ये मागक अनुकूल होकर 
जाता है ।!' सत्यका आग्रहक साथ पालन 
करना चाहिये । सत्यही मनध्यका मागंद्शक आर 
सब बन्धनौको दूर करनेवाला हे। सत्यक 

_ पालनसे हि सब प्रकारकी उन्नति होती हे! इसी 
तरह-- 

अशस्ति बाधमानः स॒दिने एषि। ( म०१७ 2 

« अप्रशस्त, निद्नीय बातको दुर करनेस त्‌ 

` उत्तम दिन के प्रकाशपूण जीवन में वर्ताच करने 
चाला होगा । ” जिस प्रकार मनुष्यको सत्यका 
__ पालन करना अभोष्ट ह, उसी प्रकार अप्रशस्त, 
निन्दनीय, दुष्ट व्यवहारको सवथा दूर करना भी 
अत्यंत इष्ट हे। अन्यथा उच्च अवस्था मनुष्यको 
_ कदापि प्राप्त नहीं हो सकती। उत्तम गुणाको 
` अपने अन्दर बढाना ओर हीन दुगुणोको अपनमे 
से दुर करना, यही अभ्युद्यका अनुष्ठान हे । 


[ ह या नहा, इसका पराक्षा भा उलक 


आत्मा आर ससार । 


असति सत प्रतिष्ठितम । सति भत प्रतिष्टितम्‌। 

भूत भव्ये भव्य भूत च प्रतिष्टितम। (अ०१७।१९) 
_ “असत्‌ भे सत्‌ ओर सत्‌ म भूत ठहरा है, " 
यह पाहिला कथन हे। यदद ससार नाशचान्‌ होनसे 
असत्‌ हे, ओर आत्मा त्रिकालाबाधित होनेसे 
“सत्‌ हे । ये दोनो परस्पर संगत हानेस कहा जाता 
है कि, एक दुसर म ठहरा हे । यही विषय दूसरे 
मं पेसा कहा जा सकता हे-- ' शरीरमे 
1 और आत्मामें शरीर ठहरा हे। ” इशो- 
भी इसी भावस निन्मलिखित मंत्र 
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' सर्वाणि मूर्ता्यात्मन्यचानुपद्य ति 
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नप्य अपन अभ्यद्यका माग आक्रमण कर 


लिये देखिये-यदि पक. मनुष्य प्रथम आयुम | 
उत्तम ब्रह्मचयपालनपृत्रकः धर्मानुष्ठानस अपना । 


ction, Varanasi.Digifzed 
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सर्वभतेष चात्मानं ततो विज्ञग॒प्सते ॥ 
(वा? थजु० ४०६) 
यस्त सर्वाणि भूतान्यात्सत्येवानुपध्यति । जक 
स्वभतेष चात्मांन ततो न विचिकित्लति ॥ हः | 
(ईश०३० ६; काण्व यज 8४०६) | 
तथा भागवतर्मे -- र 
आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तमवस्थितम्‌ । ठः 
अपद्यंत्लर्वभतानि भगवस्यपि चात्मनि ॥ 
(श्री भांग० ।३।२४।४६) - 

सर्वभूत 


[तेषु यः पच्येद्धगवज्ञांवमात्मनः 
भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः 
(श्री० भाग० ११।२।४५) क 

इन सब स्थानोते यही कहा हे कि" आत्मा. 
(सत्‌) सब मूर्तोमे (असतम ) हे ओर खब भूत | 
( असत्‌ ) आत्मामे हैं । यह जो जानता है और || 


इसका जो अनभव करता हे,वह वडा भक्त कहलाता हे जे 


होकर परमसिद्धिको प्राप्त होता है। इसमे पहिळी | 
परोक्षा सवत्र परमेश्वरको उपस्थितिका अनुभव | 
आना हे, एसा अनभव आ गया, तो समझना | 
चाहिये कि उन्नति हो गयी हे, ओर यदि कवळ 
शाब्दौसेही ' परमेश्वर सर्वव्यापक ' दोनेका. 
शाब्दिक शान हुआ है, तो समझना चाहिये कि 
अभी श्रवण, मनन, निद्ध्याखन का अनुष्ठान होना _ 
चाहिये । है 


है। बह श्रेष्ठ परुष होता हे, वही शोकमोहसें परे | 
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ऊपरके मंत्रमें दूसरी परीक्षा यह कही हे कि 
(भूत भव्ये, भव्यं भूते आहितं ) भूत भविष्य म॑ | 
ओर भविष्य भतमं हे। इसका अनुभव देखनक 
लिये मनष्य अपना विचार प्रथम कर । मनुष्य का. 
चतंमान ओर भविष्य उसके भूतकाळक कमम _ 
होता हे ओर उसके भतकाळके केके साथ उसका 
भविष्यकाल निगडित हुआ होता हे । उदाहरण 
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यप्य व्यतीत करता है, तो समझना चाहिये किं | 
16018 1७७ Kosha. 7 
उसका यौवन आर चाधक्य संस व्यतीत दाग, 


/ 
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क्योकि उसका भूतकाळ भविष्यमै संबंधित है। 
इलां प्रकार रा्ूस भी यही वात देखिये-- जिस 
राके भूतकाळके छोगोने उत्तम ५रुषार्थ किया हो 
उस रएका वतसांन ओर भविष्यकाळ भी आनदमें 
व्यतीत होगा, ओर जिस राष्ट्रकै छोगोंने भत- 
कालम पारतञ्य प्राप्त किया हो, उसका सविष्य- 


आषाढे 


काळ कष्टम जायगा, क्योकि (भूत अव्ये,भव्यं भते. 


आहित ) भूतभविष्यमें फळता है और भविष्यका 
उगम भूतस होता हे । देखिये यह वेदका उपदेश 
जसा व्यक्तिम बेखाही राष्टम प्रत्यक्ष दीख सकता 
है । इस सत्यका अनुभव करता हआ तथा अपने 
भूत, भविष्य, बतमांन का विचार करता हुआ, 
मनुष्य अपने भविप्य कालमे दु:ख प्राप्त होनेके बीज 
खांधतक कालम अपने ही प्रयत्नसे न बो देवे। परंत 
उसको उचित है कि वह इस समय ऐसे शभ कर्म 
करे कि, जिसके शुभ फल उसको भविष्यकालमें 
प्राप्त हा। आजको हमारी स्थिति हमे अपने हि 
भूतकालके कर्मोले प्राप्त हुई हे और इस समय हम 
है अपना भावेष्यकाल बना रहे हें । इसी उद्देश्यसे 
घेदमे कहा है-- 


भूत भविष्य बतेमान । 


पुरुष पवेद्‌ सव यज्भुत यञ्च भव्यम । 
उतामृतत्वस्येशानः०। 

(० १०।९०।२, वा० यजु० ३०।२) 
पुरुष एवद्‌ सच यद्धत॑ यञ्च भाब्यभ । 
उतामृतत्वस्येश्वरः० ॥ (अथव. १९।६।४) 

वतमानकालम जो पुरुष है, वही उसके भत और 
भविष्यका रूप है और वह अमतत्व का स्वामी हदी!” 
अथात्‌ किसी प्रुषका वर्तमानकाळ उसके भवि- 
'यका बीज और भूत का परिणाम दिखाता है। 


मनुष्यको तारुण्य-अवस्थास पता ळग सकता ह | 


कि, उसने अपना बालपन कसा व्यतीत किया था 
आर उसोस पता चलता ह कि उसका भविष्य 


कैसा होगा। राष्टपरुषके विषयमै भी यही व्यवस्था - 


हैं, राप्रक वतेमानकालकी परिस्थितिमे उसके 
भतकाली 
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न पु रुष त्याग थहीनतावो?-्परिणास० मीवहरमीक'दुहरयि हेरि आव्यकता 


लोकप्रिय बननो । 


दाखत हू, आर उसा वतमानकालम वह जो करता _ 
है, उस अपने पुरुषार्थसेहि बह अपने भविष्यको 
भवितव्यताक बीज वा देता हें। क्योकि प्रत्येक 
पुरुष भूतकाळका परिणाम और भविष्यकालका 
बाज धारण करता हं । इस चिचारसे भी मनष्य. 
अपना पराक्षा कर सकता हे। अशा हे कि पाठक 

इस रीतिसे अपनी परीक्षा करें और अपना उन्नति 

का माग हे या अधोगतिका हे, इसको निश्चय करे 
और यदि अवनतिका मार्ग होगा, तो उसे तत्काळ 
छोड देवें ओर उन्नतिके मार्गपर हि सदा रहें। | 
तथा मनम यह महत्त्वाकांक्षा धारण करें कि-- 2. 


आत्मतज । 


अह भ्रांजता भ्राज्यासम्‌ । ( अ. कां.१७ मं० २०) | 

में अपन तजस तेजस्वी बनूगा।” दूसरक 
तजस तजस्दा बननेम पराधीनता हे। प्रत्येकको | 
अपन तेजस तेजस्वी बनना चाहिय । प्रत्येकको ड 
अपन सामथ्यस रक्षा होनी चाहिये, अपने ज्ञानसे 
प्रत्येकको विवेक करना चाहिये, प्रत्येकको अपने 
अनका भोग लेना योग्य हे, इसी प्रकार अन्यान्य _ 
विषयोके सवंधमं जानना चाहिये । जिसकी रक्षा | 
दूखरक बलस हाता हा, जो स्वय अपने जानस २ 
विचार नहों कर सकता, जिसके पास अपने पोषण . 
करनक आवझ्यक पदार्थ नहीं हे; उसकी शोच- 
नाय अवस्था होती हे, इसके विषयम पाठक स्वयं | 
विचार करके जान सकते हें। अतः अपनप्रकाश | 
स प्रकाशनक उपद्श यहां इस मंत्रद्वारा दिया दे, 
पाठक इसका विचार करे ओर अपने लामथ्यसे के 


समर्थ बनकर यहां यशस्वी, कीर्तिमान ओर स्वतंत्र 


अथात्‌ शुद्धबुद्ध ओर मुक्त बननेका यत्न करे। इस 
प्रकार आर भा कहां हे-- 


अह त्रह्मवचसन रच्या राच३॥- - 
भूत्वा ) रुचिषीय । ( मं० २१ ) 


में अपने ज्ञानके प्रभावस प्रभावित और अप 
तेजस तेजस्वी होकर प्रकाशित हो ऊँगा। 'श्स 


(त 
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उन्नतिके लिये अत्यंत है, यह बात यहाँ पुनः 
स्पष्ट की हे। 

आग उदयको प्राप्त होनवाल, काशित्‌ होने- 
वालोको नमस्कार फरनेका कहा हे आर जा 
> इस प्रकार प्रकाशित हाकर अपना. जीवनक्रम 
समास करके अस्तको जाते हैं, उनको भी 
> नमस्कार करनेका कहा हे । यहां सूर्यको सन्मुख 
> रखनकोी कहा हे। मनष्य का आदश सय ह, 
४ सूयक समान मनुष्य अपना अभ्युदय प्राप्त कर, 
` सयके समान इस जगतमै प्रकाशित होवे ओर 
३ प्रदीत्त रहता हुआ तथा सबको प्रकाशका माग 
बतलाता हुआ अन्तमें कृतकृत्य होकर अस्तको 
. प्राप्त होवे। इस प्रकार अस्त हाना भी आदश. 
रूप हाता हे। इस तरह सब मनुष्य सयको 
अपना आदर्श माने । और उसल यह बोध 
प्राप्त करे। पाठक इस दृष्टिस विचार कर और 
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इलक नतर एक महच्वपण मन्नभाग हे, वह प्रत्यक 
नप्यका नित्य स्मरण में धारण करना योग्य 
, वह अव देखिय- 


अपना यश । 


` अहं ब्रह्मणा वर्मणा ज्यातिषा चचा च 
_ आवृतः कृतवीर्यः चिह्दायाः जरद्‌ष्टिः खहस्नाय॒ः 
सुकृत: चर्यम्‌ ॥ ( अ. कां. १७ मं० २७) 
अह ब्रह्मणा वर्मणा ज्योतिषा वच॑सा च परि: 
ऋतन गुप्त... भूतेन भव्येन च गप्तः ` 
 ( चर्यम्‌ ) ॥ ( अः कां. १७ म०२८--२२ ) 

- पाप्पा मा मा प्रापत्‌, मृत्यु; मो मा प्रापत्‌। 
अह वाचः सलिळेन अन्तद्‌ धे।(अ.कां.१७म०२९) 


७८. 


र तत 
घेद्िक धम । १०४ 
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“मे ज्ञान, आत्मरक्षां का सामथ्यं, तेज और 
बलस यक्त होकर, पराक्रम करता हुआ , विविध 
पर्षार्थका साधन करता हुआ, दीय आय प्रात 
करके, सदाचारस व्यवहार करूगा ! मे शान, 
आत्मरक्षाका सामथ्य, तेज ओर बळखं युक्त 
होकर, सत्यसे खदा सुरक्षित हावा हुआ, 
भतभविष्य वर्तमानकाल में हानेवाले कर्मासे 


स॒रक्षित हाता हुआ, सदाचारसे व्यवहार करूगा। 


पाप मेरे पास न आवे, पापी मेरे संनिध न आवे, 
मृत्युका भय मुझे न प्राप्त हा, में अपनी वाणीको 
शद्ध जीचनसे यक्त करता हू । '' 

इनमेसे प्रत्येक वाक्य इतना स्पष्ट, इतना तेजस्वी 
इतना बोधप्रद और इतना मागदशक हे, कि 
उसका अधिक स्पष्टीकरण करनेकी यहाँ अ(वश्य- 
कता प्रतीतही नहीं होती पाठक इखीका पाठ 
वारंवार करें, वारंवार मनन करे और अपने 
आत्माके अन्दर वेदके ये ओजस्वी विचार स्थिर 
करें। इनही विचारों की स्थिंरतासे मनुष्य 


विजयी होगा ओर अभ्यदय प्राप्त करगा और 
अन्तम धन्य भी हागा। जो पाठक इस तरह. 


मन्त्रोका मनन करेगे, वे अपनो उन्नतिका पर्या 
ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस काण्डके पत्येक 
मत्रम गत शान भरपूर भरा ह। कवल बाह्य 
अथके प्राप्त करनेस ही पाठकोको यह नहों 


. समझना चाहिये कि दमन मत्रका आशय सम. 
छिया हे, मंत्रका आशय तो आगि, पीछेके शब्दाके 
. साथ ओर विधाना के साथ संगति देखकर मनन 


फरनेस हि ध्यानमे आ सकता हे। आशा हैं 
कि इस महत्त्वपूणे सिद्धान्तके साथ पाठक 
अधिकसे अधिक योध प्राप्त करके छतळुत्य और 
धन्य बनेंगे । 
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` एक विचित्र घड़ी । 


स्वर्गीय महारानी अहिल्याबाई की छत्री । 
एक विचित्र घड़ी--रहस्योद्घाटन की आवश्यकता । 


( लेखक- श्री» शिवचरणछाछ मालवीय ) 


महेश्वर, राजपूताना-मारूवा-रेत्े के स्टेशन बड़वाह 
से ३८ मील की दूरी पर बसा हुआ है। यह एक छोटा 
करुत्रा होंकर भी नर्मदा किनारे पर बनी हुई स्त्र० महारानी 
अहिल्पाबाई की अनुपम और सुविशाल छत्नी के कारण एक 
दर्शनीय स्थान बन गया हे । किले के अंद्र प्रवेश करने 
के बाद, छत्री के प्रवेश-द्वार सें घुसते ही सामने पीली 
पगडी बांधे हुए एक सिपाही पहरा देते हुए दिखाई देगा | 
यहां कोई व्यक्ति छाता लगा कर चल नहीं सकता । यदि 
कोई अजनबी व्यक्ति छाता लगा डुआ आ जाता है, तो वह 
सिपाही छाता उतार लेने के लिए कहता है। जिस स्थान 
पर स्त्र० महारानी अहिल्याबाई की मस्तर-सूति स्थापित 
है, वहां कोई व्यक्ति जूते, मोजे पहिन कर, चश्मा लगा 
कर, छडी, छाता लेकर नहीं जा पाता । प्रवेश-द्वार परहीं 
एक खाकी वर्दीवाला सिपाही ऐसे व्यक्तियों को रोकता 


है। नाक पर चढा डुआ चरमा उतरवा कर जेब के हवाले, 


कराता है । जूते, मोजे, छडी, छाता सब द्वार पर ही रखा 
लेता है। हाथ सें बंधी हुईं रिस्टवाच भी जेब में रखवा 
दी जाती है और पाकेट-वाच की, जेब के बाहर छटकती 
चन भी अइड्य बनानी पडती है । 


छत्री की बनावट वास्तव सें देखने योग्य हे । ऊपरी- 

. थुस्मज पर चढने पर नर्मदा का दूर-दूर का सुन्दर दृइय 
दिखाई पडता है । महेश्वर के समस्त मंदिरों के स्वर्ण- 
शिखर प्रातः के बालरवि की सुनहली किरणों से आलो क्रित 
दृष्टि पडते हें | परे इए सुन्दर घाटपर रंग-बिरंगे वसो से 
अरूङृत स्री-पुरुष बडे भले मालूम पडते हैं । छन्नी की 
एक मीनार पर खडे होने से विठलमेदिर के ( जो यहां 
करीब एक या दो फलौग की दूरीपर है ) विहल भग- 
तान की मूर्ति के दर्शन आसानी से हो जाते हैं। द्वार- 
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` तरफ चोडी होती हुई 


रक्षकों ने बताया कि उक्त विठ्ठल-मंदिर और वह मीनार 
इसीलिए बनाई गई है करि स्वयं महारानी स्त्र० अहिल्या- 
बाई यहीं से विठ्ठल भगवान्‌ के दर्शन कर सकें । 
छत्री के सामने राय-आंगन बना हुआ हे । कहत हैं, 

उस आंगन सें नमंदाजी के पुर आने पर वहां पानी नहीं 
आता, मगर कभी कभी जत्र नमंदाजी का पूर भीपण रूप 
धारण करता हे, तब यहां तक. भी पानीं चढ आता हे | 
प्रबंधकों ने ऐसी बाढ को राय-आंगन सें समय-समय पर 
जहां तक पानी पहुंच जाता था, संगमर्मर के पत्थर लगा 
कर और उस पर सन्‌ और तारीख - लिख कर द 
दिखलाया है । टू 
. अपनी महेइवर की यात्रा के समय हिज-हाइनेस जिस 
महल सें ठहरते हैं, वह भी खूब सजा हुआ है। खिडकियों 
पर लगे हुए कीमती परदे और परदों सें से छन-छन कर | 
आनेवाली शीतल वायु की मधुर थपकियां, महलूमें ठहरने- | 
वालों पर अपना असर डाले बिना नहीं रहतीं। इस महर | 
के पास हीं एक बुर्ज है| इस बुर्ज पर एक गोल सफेद दु 
पत्थर कुछ तिरछा खडा रखा हुआ है | इस गोल पत्थर का 
व्यास करीब १॥ फूट होगा । उक्त पत्थर पर घडी के 
डायल के सुताबिक, ३० एक ओर से ओर ३० दूसरी ओर _ 
से, इस तरह ६० निशान किये गये हें और प्रत्येक निशान | 
के ४ हिस्से किये गये हैं । हर एक निशान पर एक-दो से. 
नम्बर भीं लिखे गये हैं। इस गोल घडियाळ : मापत्थर 
के साथ हीं नर्मदा की तरफ एक दूसरा चपटा चौरस 
पत्थर रखा हे । इस चौरस पत्थर पर, नमदा के तरफ 
के छोर के सेंटर से गोर पत्थर की ओर की. किनार क॑ 
( अथोत्‌ बराबर बराबर को 
[ 317218 ] बनाती हुई) कई लकोरें खींची गई हैं। आगे. 

दिये has पु > SNe 
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इस घडियाल के विषम सें पूळने पर यहां के कर्मचारी 
उसके बारे सें कुछ भी नहीं बता सके । 


Ne 


मेरे खयाल से चह घडी भी हो सकती है ओर कैलेंडर 


जमाने सें समय या तारीख पहिचानी जाती रही हो। 


मगर और बारीकी से देखा जावे, तो एक दूसरी बात पर 
भी हमारा ध्यान जा सकता है। इस घडी के नीचे ही . 
बाजू सें एक छोटी सी खिडकी है। खिडकी के भीतर जाने ._ 
पर सीढियां मिलती हैं । भीतर इतनी जगह हे कि हैः 
आदमी बखूबी खड़ा होकर सीढियां तय कर सकता हे। | 
भीतर अंधकार होने ओर प्रकाश का कोई साधन हमारे | 
पास न होने के कारण हम यह मालूम नहीं कर सके, 
कि वे सीढियां कहां तक गईं हैं। मगर यह खया 
अवश्य आता है कि उक्त घडी और इन सीढ़ियों में 
जरूर कोई सम्बन्ध है । मुमकिन है उस घडी के किसी 
इशारे पर उक्त सीढियों से कोईं काम लिया जाता रहा हो। | 
किसी सम्बधित जिम्मेदार जानकार से ही परह रहस्यो- 
दूघाटन हो सकता है। । 


(स्वराज्य) | 


( 


अषाढ १८६१] 


इश्व्रीय ज्ञान (बेद) 


५०७ 


वेदका विशेष विवरण । 


का विशेष विवरण | 


लि०- आचार्य पं. चन्द्रकान्तजी, चेद वाचस्पति, वेदमनीषी (काशी), गुरुकुल महाविद्यालय, सोनगढ ( काउियावाड)] 


इस लेखमें तत्त्वकी दृष्टि से ईइवरीय ज्ञान के विपय 
में विचार किया गया है। वनस्पति, पझु-पक्षी, 
मनुष्य आदि योनियां परमात्मा की विशेष विशेष 
रचनाएं हैं। पाइचात्य बिचारको की दष्टिसे पशु- 
जगत्‌ से मनुष्यजगत्‌ को भिन्न करनेवाली निम्न तीन 

बातें हे-- - 

१. शस्त्र-ठ्यबहार (186 01 (0015), 

२, अग्नि-व्यवहार (use of firs ), 
३. व्यक्तभाषा-प्रयोग (use of articulate 

18708 7०४6 ), 
अत्यधिक असंस्कारी मनुष्य-समाजमें भी व्यक्‍त. 
भाषाका अभाव मानना, यह कल्पनासे परेकी बात 
हो सकती है । हमारे सामने सबसे पहिले यह प्रश्न 
होता है कि मनुष्य में अपने भावों को दूसरों को 
व्यक्त करनेके लिए-विचार करनेके छिए-शक्ति 
कहां से आयी ? 

अभिनव बालक प्रारम्भमें कुछ भी बोल या 
विचार नहीं सकता। आयु की वृद्धि के साथ डसके 
अन्दर मातापिता और गुरु आदिके संसर्गसे विचारने 
की तथा अपने हिताहित के समझने की शक्ति 
आती है। क्या मनुष्य, क्या पशु-पक्षी सबमें खान- 
पानादि के सम्बन्धम सामान्य ज्ञान अवश्य होता है, 
परन्तु विशिष्ट ज्ञान भिन्न भिन्न योनियो में, भिन्न 
भिन्न कोटिके मानवियो में विशेष निमित्त से ही 
आता है। पशु और मनुष्य में भोग्यशक्ति समान 
रुपसे है, परन्तु मनुष्यके सिवाय अन्य किसी भी 
आणीमे भोग्यपदार्थकी उत्पत्ति, वृद्धि और रक्षा का 
ज्ञान नहीं होता । यदि आत्मा के स्वाभाविक ज्ञानसे 


ही यह सब हो जाता हो, तब तो पुमे भी आत्मा 


' वह क्‍यों भोग्यपदाथौ की उत्पत्ति, वृद्धि तथा 


` रक्षाका कार्य न करस के'४-भकेछ॥नमाचुष्यह अम्य 
2 २ < 3 रश ५28 


चेतनांदि के निमित्त से तथा उसकी सहाय से 
स्वाभाविक ज्ञानमें वृद्धि करता हे । गृह बनाना, 
वस्त्र बनाना आदि अनेक क्रियाएं वह नैमित्तिक ज्ञान 
के आधार परही करता है | हम देखते हैं. कि गौ- 
भेस आदिके बच्चे स्वभाव से ही तैरना जानते हैं; 
परन्तु मनुष्य-लंतान बिना सिखाये तैरना नहीं 
जानती । संभव है कि स्वाभाविक ज्ञान अथवा 
सामान्य सहज-ज्ञान पशुओं में मनुष्य की अपेक्षा 
अधिक हो, परन्तु मनुष्य नैमित्तिक ज्ञानकी प्राप्ति 
तथा वृद्धि की योग्यता से ही पशुओं से उच्च गिना 
जाता है । जीवात्माका ज्ञान-चैतन्य-एक गुण है। 


जीवात्मा ज्ञान प्राप्त कर सकता है, परन्तु किस 
तरह से! हमारी चक्षुऔ में दृष्टिशक्ति है, परन्तु 
वह सूयेकी ज्योति के बिना उपयोग में नहीं आ | 
सकती और बिना आंखों के सूर्य का प्रकाश भी | 
निरथेक और निरस्तित्व लगता है। इस तरह 
जीवात्मा में शक्ति होने पर भी अन्य निमित्तसेज्ञान 
उत्पन्न होता है । यदि निमित्त बिलकुल न .हो और ऱ्य 
केवळ शक्ति ही हो तब भौ ज्ञान उत्पन्न नहीं होता । उ 
मदुप्यके देहमें भोग और कमे के लिए ज्ञान अपेक्षित | 
रूपसे हे। यह ज्ञान आज भी अनेक प्रयत्न करने > 
पर माता-पिता आदि चेतनरूप-निमित्त के बिना ज 
प्राप्त नहीं हो सकता, तो फिर सृष्टि के प्रारस्भसें 
जीवात्माओं को किसी भी चेतनरूप-निमित्त के विना | जु 
कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ होगा ? ० 
. कतिपय विकासवादी विचारक मानते हैं कि 
मनुष्यो में आवश्यकतानुसार विचार उत्पन्न हुए और 
उसमें वृद्धि होती गई; परन्तु इस विषय में कोई भी. 
पुष्ट प्रमाण नहीं है । महान्‌ से महान्‌ विपदा सें अ 
सचुष्य-संतानने दूसरों से स प्राप्त किये विना 
बनको अचिरा नही कियी डिस विषयको आधुनिक 
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समय में अनेक परीक्षणौ से प्रमाणित. किया जा 
सकता है । एक बाळक एक शेठके वहां पदा हुआ 
है परन्तु जवतक उसे शिक्षण न दिया जाय, तब 
तक दह कुळ भी सीख नही सकता | आवश्यकता, 
अवसर और परिस्थिति अपने आप स्वतत्र रूपस 
ज्ञानोत्पत्तिमे कारणरूप नहीं बन सकती। यदि कोई 
चेतनशकित ज्ञानको उत्पन्न करनेमे निमित्तरूप बनती 
है तब ही आवड्यकता, अवसर और परिस्थिति 
ज्ञानक्री वद्धिम कारणरूप बनती है। 
इसलिए सष्टिके प्रारम्भ में भी जीवात्माओंने 
किसी निमित्तभत चेतनराकिति के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त 
क्रिया होगा-ऐसा करना असंगत नहीं, परन्तु युक्ति 
युक्त है। इसलिए पतंजलि मुनिने योगद्शन के 
समाधिपादक २६ वें सूत्र में इंदवर- को ' पूर्वेषामपि 
गरुः? कहा है अर्थात्‌ ईइवरमें कालकृत सीमाओं के 
होनेसे ब्रह्मा, अग्नि, वाय, आदित्य, अङ्गिरा 
आदि छऋृषिओ का भी वह गरु है। वेदान्तशास्त्र में 
इसी लिए ईश्वर को शाख्रयोनि ( ' शास्रयोनित्वात्‌ ? 
१-१-३ ) कहा गया है । 
हमने देखा कि सष्टि के आरम्भ में जीवात्माओं 
नेमित्तिक ज्ञांनकी आवश्यकता है और नेमित्तिक 
ज्ञान चेतनक्को सहायता स मिल सकता है-बह चेतन 
परमात्मा, है; -दूसरे शब्दीमं कहें तो सष्टि के आदि 
मरें इबरप्रेरित अर्थात्‌ अपीरुषेय ( पुरुष-मनष्य ) 
' ज्ञांनकी सत्तां अवश्य होनी चाहिए । 
सामान्यतया ज्ञान के तीन विभाग हो सकते हैं- 
(१) स्वाभाविक, { २ ) नैमित्तिक और ( ३ ) 
` काँउपनिक । इसके अन्द्र सृष्टिके आरंभ का इद्चरीय 
' ज्ञान नेमित्तिक कोटि का हें। स्वाभाविक ज्ञानसे 
मनुष्य के मस्तिष्क में ऐसी शक्ति उत्पन्न नहीं हो 


१ 


- सकती कि जिससे वह अपना ज्ञान विस्तृत वना. 
_ सके । संस्कारहीन आर जंगली जातियां इस बातकी 


_ साक्षीरुप हे । हम जगत्‌ सं जो महान्‌ ज्ञान देखते हैं 
_ वह ज्ञान प्रथमश्रणी कें ज्ञान का विकास नहीं है 
इस प्रकार प्रारंभिक ज्ञान काटपनिक कोटिका भी नहीं 

हैं, क्योकि यदि ईश्वर की तरफ से हमें सब कछ 
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बता दिया जाय, तो मनुष्य की स्वतन्त्रशक्ति तथा | 
व्यक्तित्व का कोई भी अथे नहीं रहता और इस | 
कारण मनुष्य के विचारों के प्रवेशद्वार उस दिशा में... 
बन्ध हो जाते हैं । इस लिए सृष्टिकी आदिमें ईशवर- | 
प्रदत्तः ज्ञान नैमित्तिक कोटि का अर्थात्‌ प्रावेशिक | 
ज्ञान की कोटि का होना चाहिए । ईश्वरीय शान के | 


सम्बन्ध में हुम तीन बात की कल्पना कर सकते 


हे” 

(१) यह ज्ञान सष्टिके आरम्भ में ही मिला 
और उस समय के मनष्यों के लिए यह ज्ञान गुरुओ 
की स्थानपूर्ति करता है। क 

२) कालक्रम में विशिष्ट विशिष्ट व्यक्तिओं के | 
द्वारा ईइवरीय ज्ञान विशेष विशेष ग्रन्थीके रुपम. 
प्रादुभेत होता है । 

(३) किसी भी प्रकार के माध्यम के बिना समय. 
समय पर विशिष्ट व्यक्तिओं को ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त 
होता है । | 

इन तीनों कहपनाओं में प्रथम कल्पनाही बुद्धि 
युक्त है, क्योंकि सष्टि के प्रारम्भमें आवश्यकताओं | 
की पूर्तिके लिए ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होनेके _ 
बाद भी ऐसे ज्ञान की उपलब्धि हो, ऐसी कल्पना म 
ईइवरकी सर्वज्ञता तथा न्यायप्रियता खण्डित हो + 
जाती है। फिर ईश्वरीय ज्ञान में कितना ठीक. कस्य | 
और कितना बिगांडना ( १07०८७७) यह सत्र - 
ईश्वरके ईइवररव में ही बन्धनरूप में आता है। इस _ 
लिए सबसे प्रथम करपना ही बुद्धियुक्त ओर युक्त 
युक्त है । 

अब हमारे सामने प्रश्न उपस्थित होता है कि _ 

निराकार और निरंजन परमेश्वर जीवात्माओंके | 
हान किस प्रकार से देता है ? मनप्य जब शुभ कर्म 
करना चाहता है तब उसके संकद्प करनेके साथ ही 
उस में उत्साह और प्रसन्नता उत्पन्न. होती हैं। और | 
जब अशुभ काय करनेकी इच्छा करता हे तब संकट: | 
मात्रसे ही भय और शंका उसमें उत्पन्न होती ६। | 
दोनो अवस्था मे मनुष्य में उत्पन्न हुए उत्साह) 

अनुत्साहादि भावोंको हम वाणीसे नहीं कह सकते | | । 
पळे 


धर 


जाति 


आषाढ १८६१] 


इसी प्रकार कांनोंसे सुनभी नहीं सकते । यह भाव 
केवल हृद्यमें ही उत्पन्न होता है और ऋषि उसे 
ृदयसे ही समझते हैं। इस विषयमै अनेक तत्वज्ञोंकी 
सहमति है । जिस प्रकार 1५००४४०९7 सामनेके 
व्यक्तिके मुखसे केवळ मानसिक प्रेरणाके आधार पर 
ऐसी ऐसी भाषाके शब्द बुरूवाता है कि जो शाव्द उस 
मनुष्यने कभी भी सुने नहीं । इस प्रकार सबैव्यापक 
और सबेशक्तिमान्‌ परमात्मा सृष्टि के आदि के 
मानवो के हृदयोमे ज्ञान का प्रकाश करता है । 
.. आदि ज्ञान तथा आदि भाषा । 
= जान शब्दसे हम दो प्रकार के भाव समझ सकते 
हे- एक तो विचार अथवा भाव और दूसरा उस 
विचारकी सूचक भाषा । मनुष्य में किसी भी प्रकार 
का विचार कोई विशिष्ट भाषा के आधारके विना 
उत्पन्न नहीं होता; केवळ दूसरौको अपने भाव व्यक्त 
करने के लिए हो भाषा की आवश्यकता है- ऐसा 
नहीं है परन्तु अपने अन्तरात्मामे भी विचार भाषाके 
विना नहीं रह सकते । प्रसिद्ध भाषाशास्री प्रोफेसर 
मेक्समूळर अपने ' भाषाविज्ञान ! नाप्तक पुस्तक में 
लिखते हैं कि- न्‍ 
We never meet with articulate sounds 
except as wedded to determinate ideas, 
nor do we ever, 1 believe, 100९: with 
determinate ideas except as ‘embodied 
forth in articulate sounds, 1, therefore, 
declare my conviction as explicitly as 
‘Possible that ‘thought in the sense of 
Teasoning ‘is not possible without 
language. j 
' . शस प्रकार ४०॥०)॥॥४ भी लिखते हे कि-- 
Without language ‘it is impossible 


to conceive philosophical, nay even any 


luman consciousness, 


_ अर्थात्‌ भाषाकै आधारके विना मानवीय ज्ञान 
उत्पन्न नहीं हो सकता । भाषासे यहां पर. कोई देश, 
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वेदकं विशेष विवरण । _ 
चाहिए, परन्तु भाषासे यहां बोलने की शक्ति का 
अथे अभिप्रेत हे, और जो शक्ति मनुष्य को सृष्टिके ` 
प्रारस्भर्मे ही प्राप्त हुई है । यह शक्ति किस प्रकार 
आई ! अनुभव और दृष्टान्त हमें बताते है कि 
वाळक बिना सिखाये कोई भी भाषा नहीं वोळ 
सकता । माता पिता आदिसे सुनकर ही वह 
मातृभाषा को बोलने व समझने में समर्थ होता है । 
सामान्यत: हम देखते हैं कि संसार में एक दूसरे 
से भिन्न ऐसी हजारों भाषाएं हैं कि जिनसे हम विचार 
करते हैं कि आवश्यकता और परिस्थितिओर्म भिन्न 
भिन्न जातियोंने भिन्न भिन्न समय में ये भाषाएं प्रकट 
की हैं और इसी प्रकार प्रारम्भ में भी भावा विक- 
सित हुई होगी, परन्तु ऐसी धारणा अगुद्ध है, क्योंकि... 
भाषाशार्त्रियौने यह साबित किया है कि संसार में 
प्रचलित कोई भी भाषा नयी नहीं है । उन सबकी 
उत्पत्ति कोई एकही मातृभाषामे से हुई है। अब 
हमारे सामने विचारणीय प्रश्‍न यही है कि सर हट. 
भापःओंकी सूळ भाषा कौनसी और उसका | 
विकास केसे हुआ ? 


भाषाको उत्पत्तिके सम्बन्धमें कतिपय 
= 0७ 
-मताका पयालाचन । 

-इस विषयका विवेचन करनेसे हमारे सामने दो 
विचार उपस्थित होते हैं एक तो यह है कि ' भाषा 
का विकांस क्रमशः हुआ है, ' और दूसरा यह है कि कर 
ज्ञानके समान भाषा भी कोई दैवी शक्ति द्वारा हमे. ह. 
मिली है। ' विकासवादी अपने सतको सिद्ध करते . 
हुए निम्न तीन कल्पना बताते हैं-- ८ 

(१) भाषांकी उत्पत्ति के सम्बन्धमें सवेप्रथम | 


कढ्पना theory of convention की है । इसके 
आविष्कर्ता महाशय लॅक थे। एडम 'स्मिथने सी | 
इसका अच्छी तरहसे समर्थन किया है। इस कल्पना 
के अनुसार प्रारस्ममे सब प्राणी गूंग थे; अपने भावो. 
को व्यक्त करने के लिए घे शरीरके भिन्न भिन्न 
संकेत करते थे, परन्तु कालान्तर में (विचार इतने 


बैदिक धमे । 


गया। तब कितनेही कृत्रिम चिन्ह निरिचित किये 
गये और उनके अथे पारस्परिक व्यवहार से 
निरिचित किये गये | इस कल्पना को विचारनेसे यह 
दोषयुक्त प्रतीत होती है क्योकि जब शाब्द और 
अथ दोनों अपूण थे, तब परस्पर का व्यवहार किस 
माध्यम से स्वीकृत किया गया ? यह प्रश्‍न उपस्थित 
ही रहता है । 

(२) द्वितीय कल्पन] Onomatopoetic theory 
से पहिचानी जाती है। इस कहपन!के अनुसार माना 
जाता है कि प्रारम्भ में जब मनुष्यने बोलना आरम्भ 


किया तब उसने अपने आसपास के चेतन प्राणियोके . 


शब्दोंका अनुकरण किया ओर बादर्म वेही शब्द, 
जो कि जिसके अनुकरण से वते थे, उन उन पदार्थों 
के लिए प्रयोगमें लाये गये। परन्तु किसी भी 
आषा का इतिहास इस करपनाकी पुष्टि नही करता । 
हम कोई भी भाषा का विचार करें उसमें प्राकृतिक 
जगत में होते अवाजों के साथ साम्य रखनेवाले शा 
चहुतही कम देखनेमें आते है, परन्तु यदि एक शब्द 
मिल भी जाय तब भी उससे यह मत साबित नहीं 
होता। 


(३) तीसरी कहपना 1०॥- ४०७ तथा 1]९1- 
jectional 0६०7कके नामसे प्रसिद्ध है । इसके अनु- 
- खार मनुष्यके मानसिक भाव बेगयुक्त होकर उसके 
मुखम्‌ से स्वाभाविक दाब्दों द्वारा व्यक्त होते गये। 
इस प्रकार भाषाकी उत्पत्ति घोरे धीरे हुई । मनुष्य 
दुःख में हा! हा | और आनन्द में वाह ! वाह ! 
. करने लगा । इस विषयके लिए केवळ इतना ही 
ओ- लिखना बस होगा कि संसार की प्रत्येक भाषामें 

इस प्रकार के शव्द नाम मात्र के हीः मिल आते 
हें और वे भाषाके अंगभूत नहीं होते | साथ में यह 

बात भी निस्सत्व लगती है कि मनृष्यके मख में से 
` असे तस शब्द निकल पडे उनको दूसरे मनुष्यौने 
_ किसी निद्िचत अथ में कैसे जान लिया ? इसलिए 
` हम अन्त में इस परिणाम पर अते हैं कि, सृष्टि के 
_ प्रारम्भ में ईश्वरने शब्द और उसके अथे तथा 
ब्‌ mwadi Math Collec 
दोनों में सम्बन्ध बताने 


[शान प्रदान किया है। 
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ग्रो. मेक्समळर इसी सत्यको अपने 'भाषाविश्ञान! 
नामक पुस्तक में इख प्रकारसे. बताते है- ' मनुष्यो में | 
तथा अन्य प्राणियोमे भाषा का भेद ऐसा है कि _ | 
उसे दूर नहीं किया जा सकता । संसार में एसा कोई 
भी दृष्टान्त नहीं मिळता कि जिसमे यह बताया गया 
हो कि कोई पश उन्नति करते करते मनुष्य की श्रेणी 
में पहुचा हो और वह मनुष्य को भाषाका उपयोग 
करता हो | इससे विपरीत यह बात स्पष्ट हे कि | 
मनुष्य अभ्यास से पशुओं की भाषा बोल सकता हैं, , 
रन्तु पशुओंके लिए ऐसा अनुकरण करना अशकय 
है । ' ( भाषाविज्ञान १ भाग, पृ० १३ ) 


हमने आगे देखा कि शब्दम विशेष अर्थ स्थापित. 
करने की शक्ति ईइबरने हमें दी है, इसलिए हम _ 
कह सकते हैं कि ख॒ष्टि के आरस्भर्मे प्राणियों को | 
नैमित्तिक ज्ञान और भाषा ईश्वर की तरफसे दी | 
गयी हैं। अब हमें विचारना यह है कि वह अपौरुषेय | 
ज्ञान कैसा और कोनसा हो और बह कौनसी भाषा | 
में प्रकट हुआ । युक्ति ओर प्रमाणो के आधार परं | 
विचारने से पता लगता है कि ईश्वरीय ज्ञान वेद॒ ही | 
हैं । वेदके अतिरिक्त अन्य ग्रन्थ ईश्वरीय ज्ञानरूपर्स | 
साबित नहीं होते, क्याकि ईइ्वरीय ज्ञानकी परीक्षाम | 
वेद ही न्याययुक्त प्रतीत होते ह। | 

(१) चारी वेदों की- अन्तःसाक्षी तथा अन्य | 
शास्त्रों की अन्तःसाक्षी से यह स्पष्ट होता है कि वंद || 
यह्‌ एक ईइवरप्रेरित ज्ञान हे। 


(२) ईश्वरीय ज्ञान का प्रकाश सृष्टिके जार. 4 
ती! प्र | 


इेइवरकी न्याययक्तता खंडित हो जाती है । 


(३) ईश्वरीय ज्ञान किसी देश विशेषकी भाषो में _ 
नहीं होना चाहिए कि जिससे उसे समझनेमे सबकी 
समान श्रम करता पड । ; 


वेद ऐसी भाषामें है कि जो सब आयेभाषाओं की _ | 
मातुभाषा है । भाषाविज्ञानके विद्वानोने इस बातकी || 
1 है कि प्रचलित सब भाषाओं म | 

gotri Gyaan pene इस वैदिक 


प्राचीनतम भोषा चादेक भाषा 


Ff 


आपोढ १८६१ | 


भाषामें से हो अनेक भाषाओका 
इस पर से हम जान सकते है 
दिया हुआ ज्ञान बैदिक भ 
नहीं । 


विकास हुआ है। 
कि प्रारम्भ में इवरका 
षामे होना असम्भव 


(४) यह ज्ञान सृष्टिके [नय 


मों से विपरीत नहीं 
दोना चाहिए | 


(५) इस शान में सबै सत्यबिद्याओके मूलतत्त्व 
अवश्य होने चाहिए । 

वेद उपरोक्त पांच कसोरियो में से पास होकर 
अपनी योग्यता साबित करता है । ब्राह्मणग्रन्थ वेदोंके 
व्याख्या-अन्थ हैं, वे ग्रन्थ याज्ञवल्क्यांदि ऋषियों द्वारा 
बनाये गये हैं। इस प्रकार वे ग्रन्थ मनुष्यकृत्‌ होने 
से ईश्वरीय ज्ञानकी कोटिये नद्दीं आंसकते। . 


५ यहां पर एक स्वाभाविक 
रश्वर ही बेदोंका कर्ता हो तो मन्त्री में आते हुए 
ऋषिओं को क्या गिना जाय ? ऋषी और मुनियों के 
नाम सूक्त और मन्त्रा के साथ सम्बन्ध रखते हैं; 
क्या उन्हें वेदकर्ता 
ईवनाही कहेंगे कि ऋषि वेदकर्ता नहीं हे, परन्तु द्रष्टा 
हे । वे वेदके ज्ञाता हैं, निर्माता नहीं। इस विषय में 
कतिपय प्रमाण नीचे दिये जाते ना 


- (१) ` नमो ऋषिश्यो मन्त्रक्ृञ्गयो मन्त्रपतिभ्य: ।? 
( तैत्तिरीयारण्यक ४-१७ ) 
शस पर सायणने निम्न भाष्य किया है- 
मन्त्रकुञ्यः मन्त्र कुचेन्तीति मन्त्रकृतः । यद्यप्य- 
: पौर्षेयवेदे कर्तारो न सन्ति तथापि कल्पादावी- 


शरानुग्रहेण मन्त्राणां लब्घारो मन्त्रतः . 
इत्युच्यन्ते । ' | 


प्रश्‍न होता है कि यदि 


प्रहणकर्ता ऋषियें। को मन्त्र- | 
शब्द से सम्बोधन करते हैं। 

_ (२) 'सर्पऋषिमत्रक्ृत; । ? (ऐतरेय ब्राह्मण ६-१-१) 
श्स पर सायण भाष्य करते है. कि. Collection, Varanas 


` इसमें सायण मन्त्रीके 
कर्ता 


53 य 


, “७०२२ 


५११ 


- कुरान, बाइबल आदि जैसे पुस्तकवाची 
नहा मान सकते! इस विषयमें हम - थे 


` वेद्का विशेष विवरण । | 


टु “ ऋषि; अतीन्त्रियाथमन्त्रकृत्‌ (क-धालुसस्वत्र 
दशनाथः ) मन्त्रस्य द्रष्टा । !! 


अर्थात्‌ मन्त्रकृत्‌का अथे मन्त्रद्रष्टा है। 
(३) आचार्य यास्कने लिखा है कि- « 


__ “ऋषि-दशनात्‌ स्तोमान्ददर्शत्यौपमन्यवस्तत्‌ यदेनां 
° 

पपस्यमानान्‌ ्रह्मस्वयाम्भ्‌ अभ्यानषेत्‌ तत्‌ क्रषयो5 

भवन्‌ तहषीणां ऋषित्वमिति विज्ञायते। ! (२-३-२). 


इसमें भी यास्काचायने ऋषियों को मंत्रद्रष्टा के 
तौर पर हा स्वीकार किया है । ऐसे अनेक प्रमाणोसे | 
स्पष्ट होता है कि वेदमंत्रों के रचयिता ऋषि नहीं, 
परन्तु वेद तो ईइबर-प्रेरित ही हैं। ऋषि संसारके 
उप्तरहस्यमय मंत्रों (8९0७६ 17९०४ ) के ज्ञाता हैं, 
द्रष्टा हें । 'सिद्धान्तसार ” नामक पुस्तकमें मणिभाई 
नभुभाई लिखते हैं कि-- ; 


ed = 


“सप्तसिन्धु प्रदेशमे आकर बसे हुए आयोकी | 
शाखाका मूळ धर्मपुस्तक वेद्‌ नामसे प्रसिद्ध है। 
XN A 
नाम हें बैसे | 
दू अर्थात्‌ जानना, | 
तुसे उत्पन्न वेद्‌ शब्द्‌ 


द्‌ पुस्तकवाची शब्द नहीं । वि 

शान प्राप्त करना। विदू घा 
ज्ञान मात्रका भंडार इस अर्थका वाची है। सरईज्ञता | 
का स्वरूप ही वेद है, इसलिए बेद इंदवर-प्रणीत हज 
सुसा पयगस्बरको ईइवर ने दश आज्ञाएं लिखाई थी. 
तथा महमद को जीत्रेछ नामक फिरस्तेने कुरान के 
पैरे प्रसंग प्रसंग पर कहे थे परन्तु वेद इस प्रकार 
उतरा है ऐसा नहीं कहा जाता । वेद ईश्वरदत्त नहीं. 
परन्तु ईशबरप्रेरित कहा जाता है। देद्मंत्र भिन्न 
भिन्न ऋषिओंके ज्ञानरुपमें प्रतीत होते हैं । 


हृष्ट हुए हे इसलिए वे ऋषि मंत्रद्रष्टा कहे गये। 
कषिओं के ज्ञानमें प्रतीत होना और ऋषिओने ही 
बनाये इन दो अर्थौके बीचमें इस प्रकार सूक्ष्म भेद 
मानकर प्राचीन पंडितेंने वेदमंत्रौ को अनादि म 
है, इसलिए वे ज्ञानरूपमें प्रतीत होते हैं। अनंत युग, | 
अनंत कल्प चले गये परन्तु वेद तो बैसे के वैसेहीड |. 


उनुतकर्जाक्िस्रीकेशस्मरणा में'लहीं/अत। थे 


वैदिक घमे। 


हैं, अनादि है, अपौरुषेय हूं, इंइवरप्रणीत हे, इइवर- 
रूप हैं। मीमांसक तो शब्दकी नित्यता सिद्ध करके 


$ चेदकी नित्यता सिद्ध करते हे ।' 
| 


/ उपरोक्त हष्टान्तसे स्पष्ट होता है कि वेद ईश्वर- 
ˆ प्रेरित हें। ऋषि-मनियां की स्वतंत्र कृतिं न दोनेके 


सायणाचाय 'ऋग्भाष्यभमिका में वेद्‌ का लक्षण 
निम्न प्रकारस करते हैं कि ' अपौरुषेयं वाक्यं वेदः '। 
वेद्‌ शब्द ज्ञानका वाची हे। मनष्यजाति के सबसे 
पूराने इन ग्रंथौमें सवैविद्याओं के मूलतत्त्व बीजरूप 
म॑ विद्यमान हे। ऋषिआ ने अपनी स्वतंत्र बुद्धिसे 
यह ज्ञान उत्पन्न नहीं किया परन्तु अन्तर्यामी रूममें 
विद्यमान सचेव्यापक ईइवर के द्वारा हृदयकी प्रेरणा 
के रूप में यह ज्ञान प्राप्त किया हुआ है। इसलिए 
ही उसे श्रुति भी कहा जाता है। 
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. हमारे प्राचीन दशन-प्रथौम भी वेदकी पोळुषेयता- 
 अपौरुषेयता पर अनेक विचार भिन्न भिन्न दष्टिसे 
उपस्थित करने में आये हे । मीमांसक कहते हे कि 
नित्य शब्दवाले वेद किसी से पैदा नहीं हुप, 
'ऋषियोने उनका दशन किया है परन्तु उन्होंने बनाये 
नहीं | इस कारण ही चेद अक्रतृक, नित्य और 
अपौरुषेय हैं। सांख्यकार मानते हैं कि सूर्येचन्द्रादि के 
समान वेद्‌ भी प्रकृति के नियमानसार ही उत्पन्न 
` हुए ह। उनके उनके रचयिता ज्ञात न होने से वे बेद 
अपौरुषेय हे । सांख्य-मतानुसार बेद स्वत:प्रमाण हैं, 
क्योकि वे ईइवररूप, ' पुरुष द्वारा प्रादु्ेत हुए हैं । 
निजशक्त्यभिव्यकतः स्वतःप्रामाण्यम्‌ » (५-५) 


ह थात्‌ वेदी मे ऐसी स्वाभाविक शक्ति है कि 
से वे अपने अथाँको सिद्ध करने मे अन्य प्रमाणों 


उन्हे अपौरुषेय मानने में आत। है । 


न नेयायिकों के मतानसार वैदिक शब्दोको 


५१९ 


कारण पौरुषेय नहीं किन्तु अपौरुषेय है। इसलिए - 


` दशनोमें दकवाक्यता का लोप हुआ हो ऐसा ळगेगा, 


' अपेक्षा नहीं रखते; उनके रचयिता शात न होने. 


बाकि शब्दोकित्असुसारं ही'मानता “चाहिए ०26७ ०57 ३४४ भी हिसी है कि“ 


[ वर्ष २०, अंक ७ | 


वेद के शब्द कूटस्थ नित्य नहीं है, परन्तु प्रवाहसे | 
नित्य अवश्यमेव है। जिस प्रकार आयर्वेद्‌ आप्त 
भी है और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण भौ है, इसी प्रकार 
देद्‌ के विषय में भी जानना चाहिए । उनके मताः | 
नसार बेद पौरुषेय हैं। 


मंत्रायुवेद्प्रामाण्यवच्च तत्‌ प्रामाण्यं आप्त- 
प्रामाण्यात्‌ । ( न्यायसूञ्र २-१-६८) 
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इससे मिलता जळता मत वैशेषिक का भी प्रतीत 
होता है। उसके अनुसार शाब्दस्वरूप वेद्‌ अनित्य 
और अपौरुषेय हे । परन्तु अथ रूपमें विद्यमान 
विद्याएं नित्य और अपौरुषेय है। 


तद्वचनादास्नायस्य प्रामाण्यम्‌ (वै० सू० १-१-३) 


वैयाकरणियों में से पतंजलि और कैयट का भी 
एसाही विचार है । इस प्रकार हमारे प्राचीन दशना _ 
स अपोरुषेयता शब्द का व्यवहार हमने देखा 1. 2० 
सबने भिन्न भिन्न दृष्टि सर उसका अथे किया ह। | 
इस अवस्थाम कभी कभी हमं सामान्य दृष्टि से 


४५005 3 EN RN 
सद ५०१ हे 


परन्तु यदि तात्त्विक बुद्धिसे विचारेंगे, तो माढूम 
होगा कि वेद ईइवरप्रेरित हैँ। इस कारण पौरुषेय 
नहीं । पुरुष शब्द्‌ को यदि इंश्वर मे लगाया हुआ . 
समझाया जाय तब तो उसे पौरुषेय माना जा सकता... 
ह परन्तु यदि उससे ऋषि-मुनियों का ग्रहण किया _ 
जाय तब तो पौरुषेयता मं दोष आता है। : 


इस प्रकार हमने तत्त्वकी इष्टि से इस बात. को | 
प्रतिपादन करने में यतन किया कि वेद ईश्वर-प्रेरित | 
है, अपौरुषेय हैं । इससे विपरीत ब्राह्मण-अंथ मानव- | 
निर्मित होने से ईशबर-प्रेरित नहीं हैं । संसारके | 
समस्त आधारभूत ज्ञान का भंडार वेदी दै । न 


- महत क्रग्वेदादे . अनेकविद्यास्थानोपव- 
बुंहितस्य सवेज्ञकल्पस्य । : 


इसके द्वारा ही संसार में ज्ञानका विकास हुआ. 
है । एडवड कार्पेन्टरने अपनी पुस्तक “216 0... 


>» 


आषाह. १८६१ ] ५१३ वेदका विशेष विवरण । | 

‘A new philosophy we can bardly conquests in the material plane is able ६० 
oxpect or wish for, since, indeed the provide for these world- old principles... 
20018 germinal thoughts of the Vedic ..., somewhat of a new form and 550. 
aublors come all the way down History wonderful a garment of illuetration and 
even to Sechopenhaur and Whitman expression as it does. ? 


inspring philssophy after philosoply and. इस ष्टान्त से वेदा की महत्ता रपष्ट प्रतीत होती 


religion after religion ...... and 1613 0017 है । अपौरुषेय इशवरप्रेरित ज्ञानकी महिमा किसलिए _ 
to-doy that science with its ॥प६ु९ न गाइ जाय? अस्तु। | 


to 
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शु ८ ह 
शुद्ध चार बेद - 
& चारों वेद अत्यन्त शुद्ध छापनेका कार्य स्वाध्यायमण्डलमें शुरू हे । ऋग्वेद, यजुवेद और अथवेवेद छापकर | 
तयार हैं । ( ऋग्वेद का नया द्वितीय संस्करण छप रहा हे । ) अगले तीन महिनौं के पश्चात्‌ सामवेद भी तैयार 


होगा । चारों बेदसंहिताओं के मूल्य इस प्रकार हे-- | [ < 
वेद मूल्य डाकव्यय रेछचाउँ . विदेशके लिए डाकव्यय 
ऋग्वेद ३) १) _॥) - १॥) . 
यजुर्वेद २) ॥) 1) ॥) 
पप सामवेद २) ॥) ।) | ॥) 
अथवेवेद्‌ ३) १) _॥) १॥)- 
Meee श) ७ 


- तथापि चारों वेदोंका पेशगी म० आ से सहूलियतका सू० ६) रु० है, तथा डा० व्यय ३) रु० हे | इसलिए | कु 
- डाकसे मंगानेवाळे ९) नो २० पेशगी भेजें। रेलचाज या डा० व्यय आहको के जिम्मे है। इसलिये जो ग्राहक. 
` ` रेल से चारों वेदों के एक या अनेक सेट मंगाना चाहते हैं, प्रति सेट के पीछे ६॥ ) रु० अनुसार मूल्य भेजें। _ 
- [इसमें ॥) पैकिंग और रजिष्टी के हैं । ] उनके ग्रन्थ 10 ७७५ रेलपासलसे भेजेंग। .. | ् 
. सामवेद्‌ छापनेतक ही चारों वेदसाहिताएँ ६) २० में मिलेंगी । तत्पश्चात्‌ मूल्य बढेगा; इसलिए वेदप्रेमी महक. 
_ शीघ्रता करें और अपना चन्दा शीघ्र भेजकर ग्राहक बने | े र 


Ds र 


७ 


` वैदिक घमे। | 


. महाभारतमें गीताका समावेश किसने कब और 
क्यों किया ? इन प्रश्मोपर कुछ विचार करना चाहता 
हू । 

वंगीय विद्वान्‌ श्री० बंकीमचन्द्रने इस मत का उपन्यास 
किया कि सूल भारतग्रंथ व्यासशिष्य वेशपायनजीने लिखा 
आर फिर उसे परिवर्धित करके सोतीने महाभारत बनाया। 


महाराष्ट-पंडित श्री० वेद्यजी चार संस्करण मानते हैं । 

- व्यासजीका मूल ग्रंथ जय", वेशपायनजीका संस्करण'भारत', 

' सौतीका उपवृंहण “महाभारत” और फिर एक बारका संवर्धन" 

जिसका विधाता मालूम नहीं हो सकता-जिससें नारायणी- 

` यादि आख्यान जोड दिये गये। मेरा मत हे कि व्य्रासजी- 

_ का मूल अंथ गद्य था। उसके आधारपर सुमंठु जेमिनि 

` चैशपायन और पेल इन चारोंने चार भारतसंहिताओं की 

_ पद्यमय रचना की । सोतीने इन्हींके आधारपर अपना 

महाभारत बनाया, जिसमें फिर भी और आख्यान पीछेसे 
जोड़ दिये गये । 


ओ- अब प्रश्न यह है कि सोतीके महाभारत में गीता थी या 
| पीछेसे जोड दी गयी। गीताको सौतीके महाभारत का 
अंश माननेवाले अपने मत का आधार यह बताते हैं कि 
. महाभारतमें, (१) बहुतसे स्थानोंपर गीताके उल्लेख मिलते है, 
(२) गीताके कुछ छोकाधे भी पाये जाते हैं। दूसरे प्रमाणसे 
` उनका मत पुष्ट नहीं हों सकता । क्योंकि संभव है गींता- 
कर्ताने उन्हीं इळोकाधों को उठाकर अपने ग्रंथमें रख दिये 
| 2) पहळें प्रमाणका कुछ-अधिक विचार करना अवश्य है । 
- सौतीके महाभारत में गीताके सम्बन्ध में अगर स्पष्ट उल्लेख 
निल जायेंगे, तो मानना पडेगा कि गीता उसका अंश 


MMS स्स स्स्स स कक क्क पारि 


५१४ 


_ उसका अंश हे। अब उचित हे कि में मेरी चारणाके 


> प्रो० प० श० ल० गोखले, न्यूयाक के लेखका साररूप अनुवाद । 


टाय __ 0-0. Jangamwadi M: (0 it raf छु MAR i 
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महाभारतमें गीताका समावेश . 


( अनुवादक - श्री० अ० शे० कोल्हटकर ) 


मुझ महाभारतसें गीताके उल्लेख दस स्थानोपर मिले हैं । 
तीन आदि-पर्वै की अनुक्रमणिकाओं सें, तीन शांतिपवे सें 
और चार आश्वमेधिक पर्व अनुगीतासें । मेरी धारणा है कि, 
ये सब भाग सोतीके महाभारतमें पीछेस जोड दिये गये 
हें । अतः इनसे यह सिद्ध नहीं हो सकता कि गीता 


प्रमाण बताऊं | 

१. किसी भ्रेथकी अनुक्रमणिका उसके पूर्ण होनेके पश्चात्‌ 
ही तैयार की जाती है । यक्षप्रश्न अर्वाचीनतम अंश माना 
जाता है । तीनों अनुक्रमणिकाएं उसका निर्देश करती हैं, 
अतः वेभी अवौचीन सिद्ध हुई । गीताकाभी इन तीनों में 
उल्लेख पाया जाता है, जिससे सिद्ध है कि गीता भी 
महाभारतका अर्वाचीनतम अंश है । 

२. आदिपर्वके दूसरे अध्यायमें आश्वमेधिक पवेकी जों 
अनुक्रमणिका है, उसमें अनुगीताका उल्लेख नहीं है । जिससे 
सिद्ध है कि स्त्रय अनुगीता महाभारतका अर्वाचीन . अंश 
है | अतः उसमें जो गीताके उल्लेख मिलते हें, उनसे 
गीताका प्राचीनत्व लिद्ध नहीं हो सकता । | 

रहे नाराग्रणीय आख्यानके उलेख । इनमें 'महाभारत' | 
नामका निर्देश है, जिससे उसकी अवोचीनता स्वयं स्पट | 
हे, अथीत्‌ इसकी भीं साक्षी व्यथे है । | 

गीता पीछेसे जोड दी गयी न होती, तो उसका पहले 
अध्यायसे ठीक मेळ बैठता । पर बात वैसी नहीं है । पूवेके 
अध्यायमें धतरा संजयसे पूछता है, “ किस पक्षके वीर 
उत्साहयुक्त थे और किस पक्षके उस्साहहीन हो गये थे 
किस पक्षने पहला वार किया ! तथा किस पक्षमें छुभ _ 
चिह्न हो रहे थे ? ' और संजयने भी इसका उचित उत्तर 
दिया था। फिर भी धतराष्टका ' धर्मक्षेत्रे? आदि पूछ | 
' बिलकुल सारहीन प्रतीत होता है । % 


धेदोपदेश । 


रोगनाशन। 
शीपक्तिं शीर्पामयं कर्णशूलं विलोहितम्‌। 
सर्वे शीपेण्यं ते रोगं बहिनिमत्रयामहे 


।३५।। (अथवें ९।८।१) 


( शीषर्वित ) सिरकी पीडा, ( शीर्षामयं ) शिर का रोग 

( कणझूळं ) कानका दद्‌, ( विलोहितं ) रक्त का विगाड 

(ते सर्व शीर्षण्यं रोगं ) तेरा सव मस्तक का रोग (बहिः ) 
बाहिर ( निमत्रयामद्दे ) निकालते हें । 


कणाभ्यां ते केकृपेस्य! कणेशूलं विसर्पः 
कम्‌ । सवे०॥ ३६॥ यस्य हेतोः प्रच्यवते | 
यक्ष्मः कर्णत आस्यतः । सर्व० ॥३७॥॥ 
यः कृणोति प्रमोतमन्धं कृणोति परुषम | 
सर्वे ॥२८॥ अंगभेद्मंगञ्चरं विश्वांग्यं 
विसल्पकम्‌ ॥सर०।।३९॥ अथं ९।८।२-५ 


( ते कणाभ्यां ) तेरे कानोसे ( ककूषेभ्यः ) कानकी नसोंसे 
कणंसूल आर ( विसल्पकं ) विसप रोग, ( यस्य हेतो ) 
जिसके कारण (कर्ततः आस्यतः ) कान अथवा सुंहसे.( यक्ष्म 
प्रच्यवते ) रोग चूता है, ( यः ) जो ( पूरुषं ) मनुष्य को 


अघा आर ( प्रमोतं ) गूंगा ( कृणोति ) करता है, तथा. 


जा भगज्वर, ( अंगभेद्‌ ) अंगका फूटना, और ( विश्वंगय ) 
सब अर्गोमे व्याप्त विसर्पक रोग हस बाहिर निकालते हैं। 
क्षयरोग | 
तक्मन्‌ भ्रात्रा बलासेन स्वस्रा कासिकया 
सह । पाप्मा भ्रातृव्येण सह गच्छामुम- 
रण जनम्‌ ॥४०॥ (अथवे० ५।२२।१२) 
दे ( तक्मन्‌ ) क्षयी ज्वर | तू अपने ( भरात्रा बलासेन ) 
ह कफके साथ» तथा ( स्वना कासिकया सह ) 
भिन खांसीके साथ ( आतृव्येण पाप्मा सह ) भतीजा 
उजली के साथ ( अरणं जनं ) नीच चाल चलनेवाले मनुष्य 
प्रति ( गच्छ ) जा । 
भयौ ज्वर, खांसी, कफ, आदि विकार नीच आचरण कर 


- 


खे मनुष्य को होतेः ळं काइसलिके चनेईसी?।सनुष्म 'बीजन्नरोपीकोकील उत्तीवत्त/प्षाप्ष> कर्ता हकको ड र्भाग चाहि 
२ 2 ; 


(०) 


आचरण न करे | सदा शुद्ध व्यवहार करे | 
इस मन्नमे वेदिक अलंकारमय वर्णन देखने योग्य हे | 


आषाधसवनसं रांगनाश । 


यत्त माता यत्त पिता जामिभ्राता च्‌ 

सजत! । प्रत्यक्सवस्व भेषजं जरदष्टिं 

कृणोमि त्वा ॥४१॥ (अथवॅ० ५।३०।५) 

( यत्‌ ते माता ) जो तेरी माता, जो तेरा पिता, तेरी | 
( जामिः ) बहिन और तेरे ( भ्राता ) भाई, जो ( सजतः) 
लाते हैं, वह ( भेषजं ) औषध ( प्रत्यक सेवस्व ) प्रतिवार 
सवन कर, जिससे ( त्वा ) तुझे में ( जरदष्टिं कृणोमि ) वृद्ध 
आयुतक जीवित करता हूं । 

योग्य ओषध सेवन करनेसे दीघ आयु होती है । 


इहाथ पुरुष सर्वेण मनसा सह। 
दूता यमस्य मानु गा आधि जीवपरा 
इहे ॥४२॥ (अथवं० ५।३०।६) 


दे ( पुरुष ) मनुष्य ( सर्वेण मनसा सह ) पूर्ण शक्तिस्ते जे 
युक्त मनके साथ ( इह एघि ) यहां रह | यमके दूतोके पीछे | 
( मा याः ) मत जा | ( जीव पुरा ) जीवित मनुष्योके नग- | 
रेभिं ( अधि इहि ) पहुंच ॥ क्‌ 

जो मनुष्य दीघ आयुष्य प्राप्त करना चाहता है, उपको | 
मनके पूण उत्साहके साथ आत्मशक्तिपर विश्वास रखकर | 
यहांके कतव्य करने चाहिये, मरनेका ख्याल छोडना चाहिये, > 
अपनी पूर्ण शक्तिके साथ नागरिकोंके योग्य कतेव्य टि 
करने चाहिये । | व 


मा बिभेन मरिष्यसि जरदष्टिं कृणोमि 

त्वा । निरवोचमहं यक्ष्ममंगेभ्यो अंग- - 

ज्वर तव ॥४३॥ (अथव ० ५।३०।८) कः 

(मा बिभेः ) तू मत डर, ( न मरिध्यसि)तू नहीं मरेगा। | 

( त्वा ) तुझे ( जरदष्टिं कृणोमि ) दीर्घं आयुतक जीवन बा ॥ 

(तव अंगेभ्य; ) तेरे आंगोंसे ( अगज्वरं ) अगोका ज्वर 
तथा ( यक्ष्म ) क्षयरोगको ( अहं निरवोचं ) मैने निकाला 
है । 


९९०) 
 मरनके विचार मनमे लाने नहीं चाहिये । सवे अंगोंको 
निर्दोष कर।के मानसिक उत्साह के साथ आशापूर्ण विचार 
सनमें सदा रखने चाहिये | 
औषधि । 
या ओपधी! पवी जाता देवेभ्यस्रियुगं 
परा । मन न्‌ भभ्रणासह शत धामान 
सप्त च ॥४४॥ (क्र० १०।९७।१ ) 
जो ( ओषधीः ) औषधी वनस्पतियां ( देवेभ्यः ) देवोंसे 
(ज्ियुग पुरा) तीन युग पहिले ( जाताः ) उ।पन्न हो गई थीं, 
उन ( बश्नणां ( भरणपोषण करनेवाली ओषधियांके सो आर 
सात ( धामानि ) स्थान अथवा जातियां हैं, ऐसा में मानता 
ह | 
इस भूमंडलपर प्रथम औषधियां उत्पन्न हो गई थीं ओर 
तीन युग व्यतीत होनेके नंतर मनुष्योंकी उत्पत्ति हो गई। 
(+) वनस्पतियुग, (२) जलजंतुयुग, (३) सरप॑युग 


(४) पशुयुग और ( ५) मलुष्ययुग यह सृष्टिक्रम ह । इस 


 उत्कांतिकी कल्पना इस मंत्रं हैं । 

ES आषधयः सवदन्त सासन सह राज्ञा । 
यस्मे कृणोति ब्राह्मणस्तं राजन्‌ पारया- 
 मसि।४५॥ (ऋ० १०।९७।२२) 

_ औषधियां सोमराजाके साथ बोलती हैं कि, दे राजन्‌ ! 
मनु यस्मै ) जिस रोगीके लिये ( ब्राह्मणः ) ब्रह्मका ज्ञान 
_ धारण करनेवाला वैद्य हमारी योजना करता है, ( तं ) उस 
त रोगीको रोगसे हम ( पारयामसि ) पार कर देते ह । 

इस मंत्रम वंद्यका एक मुख्य लक्षण बताया द, वह यह 
हे कि, “वैद्य सच्चा ब्राह्मण होना चाहिए, अथात्‌ ब्रह्मक्ा 
ज्ञान वैद्यको चाहिए ।?? आत्मज्ञानी वैद्य चाहिए। आत्म- 
ज्ञानी वैद्य योग्य औषधिद्वारा जिस रोगकी चिकित्सा करेगा 
बह रोग निःसंदेह दूर हो जायगा 


` यावतीषृ मनुष्या भेषजं भिपजो विदुः 
तावतीविंश्वभेपजीरा भरामि त्वामभि ॥४६।। 


बेदापदेश । 


` भरामि ) तेरे पास मै लाता हूं । 


-( अफला ) फल न देनेवाली ( मातरः इव ) माताओंके | 


2 र र ड CC-0. Ja (अथ ०८३७।२६।२० णू क 


( भिषजः मचुष्याः ) वैद्य लोग (यावतीयु ) जितनी... १ 
औषधियोंमें ( भेषजं विदुः ) दवाई जानते हैं, ( तावतीः ) | 
उतनी ( विश्व-भेषजीः ) सब ओषधियाँ ( खाँ अभि आ- 


पष्पवती! प्रसमती। फलिनीरफला उत्त। 
संमातर इब दहामस्मा अरिष्टतातय ॥४७॥ 
(अथवे० ८।७।२७) 


पुष्पवाली, ( प्रसूमतीः ) कोंपलवाली, फलवाली और | 


समान सव औषधियां (अरिष्टतातये) सुरक्षाके लिये (अस्मे) | 
इस रोगीको ( दुहां ) रस देवें | 
औषधि पयोगसे रोगनिवृत्ति होकर आरोग्य प्राप्त होता 
1215 


~ 


AU 


| सधुवद्धी | 

इयं वीरून्मधुजाता मधुश्च॒न्मधुला मधूः । 

सा हुतस्य भपज्यथा मशकजभना॥४५८॥ 

(अ० ७।५६।२) 

यह ( वीरुत्‌) जडीबुटी (मधु-जाता) मधुरतासे उत्पन्न _ | 
हुई दे, ( मधुइचुत्‌ ) मधुरपन टपकनेवाली ( मधुला मधूः ) ॥ | 
मिठी हे । वह ( वि-“हुतस्य भेषजी ) तेढेपनकी औषधी दै | 
और ( मशकजंभनी ) मछरोंका नाश करनेवाली है। 


मधुवछ्ठी शरीरका तेढापन दूर करती ई आर मछरोंका ._ | 
नाश करती हे, अतः इससे मछरोंसे बढनेवाले हिमज्वरादि 5 
दूर होते हूँ । ॥ 


रोहिणी औषधि । 
रोहण्यसि रोहण्यस्थ्रश्छिन्नस्य राहणी । 
रोह्येदमरुंधाते।४९॥ (अथर्व? ४।१२।१) | 
तू. ( छिन्नस्य अस्प्रः ) टूटी हड्डीकी ( रोहणी ) पुरन | 


वाली ( रोहणी ) रोहणी नामक वनस्पति ( 


"1 1) > न रोकनेवाली बनस्पति ! ( इद रोहय 
t 
{गक a ह Gyaan Kosha 


रोहणी वनस्पतिके उपयोगसे जखम शीघ्री भर जाती है । 
यचे रिष्टं त्ते चत्तमास्ति पेष्ट त आत्मनि । 

धाता तङ्कद्र्या पुनः से दधत्परुपा 
परुः ॥५०॥ (अ० ४।१२।२) 


( ते यत्‌ रिष्टं ) तेरा जो टूटा हुआ भाग है, 
धुत्त ) तेरा जो जळा हुआ भाग है, 
पेष्ट ) अपनेमें पीसा हुआ भाग 


( ते यदू 
तथा तेरा जो ( आत्मनि 


( अस्ति) है, उको 


( घाता ) वैद्य (भद्रया) उस कल्याणकारिणी रोहिणी आंषधी 


से ( तत्‌ परुः ) उस जोडको 
( संदधत्‌ ) जोड देवे | 


सटे, जले अथवा पीसे हुए भागको यह रोहणी ठीक कर 
` देती है, तथा हृटी हृड्डीको जोड देती हे॥ 


से ते मजा मज्ज्ञा भवतु समु ते परुषा 
परु;। सं ते मांसस्य विखस्तं समस्थ्यपि 
राहत ॥ ५१ ॥ (अ० ४।१२।३) [ 

(ते मजा ) तेरी हाडकी माग मजासे ( संभवलु ) 
मिल जावे । ( ते मांसस्य विस्रस्तं ) तेरे मांसका पीसा 
इभा भाग ( सं रोहतु ) भर जावे | और ( अस्थि ) हाड 

भर जावे । 

रोहिणी वनस्पतिके प्रयोगसे मजा, मांस, जोड, हड्डी 
आदि सभी भाग ठीक रोतिसे भर जाते हे ॥ 

मजा मज्ज्ञा सं धीयतां चर्मणा चर्म 

राहूतु । असक्त अस्थि रोहतु मांसं 
मसिन रोहतु ॥५२॥ (अ ४।१ २।४) 
मजासे मजा ( संघीयता ) मिल जावे। चर्मसे चर्म 
( रोहतु ) भर जावे | (ते अखक्‌ ) ते खून और ( अस्थि ) 
हाड (रोहतु) भर जावे। तेरा मांस मांससे भर जावे । 


मजा, चर्म, खून, हड्डी 'आदि सब रोहिणीके प्रयोगसे 
रैक हो जाते है ॥ 


लोम लोम्ना सं कल्पया त्वचा सं कल्पया 
' . चम्‌ । असृक्‌ ते आल रोहतु च्छिन्न 


( परुषा ) दूसरे जोडसे पुनः 


SAT 


“लिय पर्याप्त हे । गी 


र - सं धद्योषधे | | ५३) (म Varanasi: 
® ळी 


“(१९१ 
( लोम ) रोम रोमके साथ ( संकल्पय ) जोड दे वक 
त्वचा त्वचासे मिला दे, (ते असक ) तेरा रक्त ( अस्थि) | 


दरको ( रोहतु ) भर दे । हे ओषध | त (छिन्न) इडा 
अंग ( संधेहि ) मिला दे । 


इस रोहणी औषधिसे रोम, त्वचा, इड़ी तथा हटा अंग 
उत्तम प्रकारसे ठीक हो जाता हे ॥ | 


यदि क्त पतित्वा संशश्रे यदि वाइ्मा 
प्रहतो जधान । ऋभू रथस्येवाङ्गानि सं | र 
दथत्परुषा परु; ॥५४॥ (अ० ४।१२।७) ह 


यदि ( कतं ) कटारी आदि श्न ( पतिता ) गिर कर 
( संशश्रे ) कट गया दो, अथवा यदि ( अश्मा ) पत्थर 
( ्रहृतः जघान ) फेंकनेसे चोट लग _गई है, तो ( परु; | 
परुषा ) एक अंग दूसरे अगके साथ चेता ( संदघत्‌ ) 
मिल जावे, जैसा कि ( ऋभुः ) शिल्पी कारीगर ( रथस्य 
अंगानि ) रथके अंगोंको जोड देता है। 


शन्नकी जखम, अथवा पत्थर लगनेसे जो चोट आती 
है, वह सब रोहिणी बनस्पतिके उपयोगसे ठीक प्रकार दुरस्त 
हो जाती दें ॥ ८ 


` पिप्पली । । 

पिप्पली क्षिप्तभेपज्युतातिविद्धभेपजी । | 
ता देवाः समकर्पयन्नियं जीवितवा 
अलस्‌ ॥५५॥ (अ० ६।१०९।१) 

पिप्पली ( क्षि्ष-भेषजी ) उन्मादकी औषधी (उत ) 

और ( अतिविद्ध-भेषजी: ) बडे घावकी औषधि है. 


( देवा; तां समकल्पयन्‌ ) देवता लोग उसको मानते हे, वि 
( इयं ) यह औषधि ( जीवितवा अळं ) दीर्घ जीवनके 


पिप्पली औषधिसे उन्माद रोग तथा अन्य घाव 3 2. 
नि दूर होते द मह eG औ(मि८०ऽन्ेवनभरके ल्यि 
देत ु नि मदनी 


९ 


प्याप 


(१२) 


La 


पिप्पल्यः समवदन्तायतीजेननादधि । 
यं जीवमश्नवामंहे न स रिष्याति पूरुषः 
॥५६॥ (अथव ६।१०९।२) 

( जननात्‌ अधि) जन्मसे ही ( आयतीः पिप्पल्यः ) 
प्राप्त होनेवाली पिप्पली ओषधियां ( समवदन्त ) आपसे 
बातचीत करती हैं, कि ( यं जीवं ) जिस जीवको ( अश्नवाम 
हे ) हम प्राप्त होते ६, ( स पूरुषः ) वह मनुष्य (न 
` रिष्यति ) नहीं नष्ट होता । 

पिप्पली औषधिका सेवन योग्य रीतिसे करनंसे मनुष्य 

अपमृत्युसे मरता नहीं, अथात्‌ दीघ जीवन प्राप्त करता इं । 


असुरास्त्वा न्यखनेन्‌ दवास्त्वादवपच्‌ 
पुनः । वातीकृतस्य भेपजीमथो क्षिप्तस्य 
भेपजीम्‌ ॥५७॥ (अ० ६।१०९।३) 

हे पिप्पली | असुरोंने तुझे ( अखनन्‌) खोदा हे और 

रोने तुझे पुनः ( उद्वपन्‌ ) बोया है । तू ( वातीकृतस्य 
भेषजी ) वात रोग की औषधि है, तथा ( क्षिप्तस्य भेषजीं ) 
उन्माद की औषधि है । 

पिप्पली वातरोग और उन्मादकी उत्तम दवा हे । 

पश्चिपर्णी । 
शं नो देवी पृश्चिपण्येशं निक्रत्या अकः । 
उग्रा हि कण्वजम्भनी तामभक्षि सहख- 
तीम्‌ ॥५८॥ (अ०२।२५।१) 

( देवी पृश्चिपर्णों ) दिव्य युणवाली पृश्चिपर्णी (न; श॑ ) 
हमारे लिये सुंख और ( निः-ऋत्ये अशं ) ऋतके विरोधियों 
को दुःख (अकः) करती है । यह (उप्रा कप्वजंभनी) उग्र है 
और रोगबीजोंका नाश करनेवाली हे । इसलिये ( तां सह 
` स्वतो ) उस वलवतीका ( अभक्षि ) मैंने सेवन किया हे । 
. पृश्चिपर्णी एक वनस्पति दै, जो रोगबीजोंका नाश करती 
` इ, इसका गंध उम्र होता है । 
इस मंत्रमें कण्व शब्द रोगोत्पादक कृमियोंका वाचक है। 


०३ 


` पावानं ) रक्तका नाश करनेवाले (यःच ) और जो 


(2. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Sid hant eGangotri Gyaan Kosha 


वेदीपदैश । 


सहमानेयं प्रथमा पृन्चिपण्यंजायत । 

तयाऽहं दुर्णाज्नां शिरो वृश्चामि शङुने-, 

रिव ॥५९॥ (अ० २।३५।२) 

(इयं पृञ्चिपर्णा) यह पृश्चिपर्णी ओषधी (प्रथमा सहमाना) 
पहिली बलवर्धक ( अजायत ) हुई दे। (तया) उससे 


( अहं ) भै ( शकुनेः इव ) शकुनी पक्षीके समान ( दुर्णाम्रा 
शिर; ) दुष्ट नामवाछे रोगोंका सिर (वृश्वामि) तोड देता हूं | 


पश्चिपर्णी वनस्पति बलवर्धक और रोग दूर करनेवाली दै। 
अरायमसक्पावानं यश्च स्फातिं जिहीपेति । 
गर्भादं कण्वं नाशय प॒ञ्चिपाणिं सहस्य 
च ॥६०।| (अ० २।२५।३) 


हे पश्चिपणी | ( अ-रायं ) शोभा घटानेवाले ( भसूक्‌ 


र 
है. 
FN 
। 


( स्फातिं ) मोटाई को ( जिद्दीषति ) हरता दे, अथात | 
दुर्बळ बना देता है, ( गर्भादं ) गर्भको खाने अथात, नष्ट | 
करनेवाले, ( कण्वं ) रोगके कृमिको ( नाझय ) नष्ट कर और “ | 
( सहस्व ) वल बढ़ाओ । | 

कण्व नाम रोगके बीजरूपी कृमि जिस शरीर में जात, | 
उस शरीरकी शोभा हटाते हैं, उस शरीरमें रक्त कम करते _| 
हैं। येहदी रक्तको पीते हैं, शरीर की पुष्टिको . हटाते हैं, ्रियोके ; 
शरीरमें प्रवेश करके गर्नका नाश करते दैं,इन कृमियोंका नाश छु 
पश्चिपर्णी से होता दै ॥ 


गिरिमेनाँ आ वेशय कण्वान्‌ जीवितयो- 
पनान्‌ । तांस्त देवि प्रश्चिपर्ण्येभिरिवा- | 


नुदहन्निहि ॥६१॥ (अ० २२५४) . 

( एनान्‌). इन ( जीवित-योपनान्‌ ) जीवित नाश 

( कण्वान्‌ ) रोगबीजोंको ( गिरि ) पेत पर ( अविश 5 
पहुंचा दे । हे देबि पृश्चिपर्णी | अभिके समान (इह अनुद) | 
यहां उनको जलाकर उनका नाश कर। | 
अभिसे उन रोगबीजोंका नाश होता दै और पूज्निपर्णास 
भी नाश होता दै । ये रोगबीज पद्दाड पर स्वय नष्ट दी 
जाते हैं, इसलिये मंत्रमें कहा है कि इनको पहाड पर ले श 
कि, वहां जानेसे इनका रुवर्य नाश द्वोगा। 


` रोग दूर होता है। संधिवात रोग वह दे, जिससे अपामाग त्वया व्यं सर्व तदप मज्महे ॥६५। । 
शरीरके सब संधि अकड जाते हे,ओर हलचल बंद होती है। | (अथवे० ४1१७। 2) 
स्‌ रोगके बीजका नाम ५. रक्षः ” हे। ये एक जातिके 
कमि हैं | इनका दसरा नाम “ ग्राही !” है। ये रोगीको 


= 


अभूदु पुत्राणां पिता नुणांच भगवत्तम!॥६४॥ दोष ( अपरुज्महे ) दूर करते हैं । 


| ० अ य ह्‌ र्ज ७ ° कर है ॥ ० र 
5 त मडुष्य ( जीवानां मातृ) बिसम्‌ युके करती दे By SIC ania cand Ri 


वेदोपदेश । ( न ) | 
श्यामा। ` समूहमें (आगात्‌ ) आ गया हे; _(उत्‌ आयात्‌) उत्कृष्ट 
श्यामा सरूपंकरणी पुथिव्या अध्युद्धता। तितक पहुंचा दे, (अपि अगात्‌ ) वही मत्त हुआ हे। | 
ति 2. __ उनाका पिता ( अभूत उ ) बना है और (रणां) मनुष्योमे . 
ध्य ण्‌ टर रु 
इंदू छ ग्र साथय पुना रूपाणि कर्पय ॥६२॥ ( भगवत्तमः) रान्‌ बन ननाह 
(अथव० १।२४।४) .- उक दश वनस्पतियोंके उपयोगसे संधिवातका रोगी 
शयामा नामक वनस्पति जो ( पृथिव्याः ) पृथ्वीकै निरोग कर अन्य सुद्दढ मनुष्योंकी भांति विविध उद्योग 
( उद्रता ) ऊपर ली है, वह शरीरके रंगको टीक करती है। करके धनी वना है और शादी वगैरा करके पुत्रवान्‌ भी 
इस वनस्पतिसे ( पुनः ) फिर शरीरके ( रूपाणि ) रूप बन गया है, अर्थ्‌ पूर्ण नीरोग हुआ हे । 
ठीक बन जाते हैं | र ः CoS ध्यग ~ > 
हार यक पय हे तथा यो असम तए बाद साच BE अगच्‌ । 


३थामा औषधी बचाती हे और पुनः पूवेवत्‌ सुंदर रूप ( अथर्वे० २।९।३ ) 2) 
बनाती हे | र पूर्वोक्त मनुष्य ( अधीतिः ) किया हुआ अध्ययन ( अधि 
दशवक्ष | अगात्‌ ) स्मरण रखता है | तथा ( अयं ) वही मनुष्य 


दशवृक्ष मुंचेमं रक्षसो ग्राह्या अधियेने ( जोव-पुराः ) डा क न के ण न्न 
७ अथो एई  _a वना ६ । क्योकि इस रोगके ( शतं ) सेक षज) 
द पस । अथा एन सा 7 वैद्य हैं और सहस्रों ( बीरुधः ) ओषधिये हैं ॥ न्य 
पाना लाकमुन्नय ॥६३॥ (अथवे०२1९॥१)  जकडनेाहे “ आही ? रोगपर सहखों औषधियें हैं... 
हे ( दशवृक्ष ) दशवृक्षो | ( रक्षसः आह्या; ) जकडने- और उनका विविध रीतिसे प्रयोग तथा उपयोग करनेवाले 
वाले संघिरोगसे ( इमं अधिमुंच ) इस मजुष्यको छुडा दे। सैँकडो वैद्य हैं | इस लिये उक्त रोगसे पीडित ढोग वेद्योंके 
जिस पीडाने ( पर्वछु एनं जग्नाह ) संधिस्थानों में इसको योग्य उपायोंसे तनडुरस्त होकर विद्याध्ययन करके विद्वान्‌ ; 
पकड छिया है। हे ( वनस्पते ) औषधि ! ( एनं ) इसको होता दै ओर राज्यशासनमें कार्य करनेवाला नगराधिकारी भी 
(जीवानां लोकं ) जीवित लोकोंके स्थानसे (उन्नय ) उठाकर दो सकता है। अर्थात्‌ पूर्ण नीरोग बनता है) 


Ed अपामार्ग औषधि। | 
भुधामारं तृष्णामारमगोतामनपत्यताम्‌।  . 


२ शसूळ,दशवृक्ष यह वैद्यशाज्की संज्ञा है,गणमें दस प्रकार 
विभिन्न औषधियां आती हैं। इनके उपयोगसे संधिवात 


( क्षपामारं ) भूखका कम दोना, ( तृष्णामारं ) प्यास 
ड रखते हैं -गो-तां ) इन्द्रियशक्तियोंकी क्षीणता, 
पकड रखते हैं और द्विलने नहीं देते । - का कम होना, (अ-गोःतां) इन्द्रि १ 


अ ० सब अन्‌-अपयतां ) संतान न होना, ये सब रोग दे अपाम 
._.भोदुदगादय जीवानां व्रातमप्यगात्‌ । क (ला बे तर ३ ७0८ ३) 


(अथवे० २।९।२) अपामार्ग नामक जो आषधी हे, वह उक्त i दूर 


Jang 


NX 


वेदोपदेश । 


( २४) 


तष्णामारं क्वुघामारमथो अक्षपराजयस्‌ ॥६७॥ 
अपामा त्वया बयं सवे तदप मुज्मह ॥ 
(अथव० ४।१७।७) 


भूख कम होना, प्यास कम होना, तथा (भक्ष पराजयं ) 
आंख की दृष्टि का न्यून होना, यह मब दोष अपामाग 
औषधिसे हम दूर करते हैं । 
: DT » अल । CR ४३ 
अपामाग ओपधीना सवासामेक इद्दशी । 
. तेन ते मृज्म आस्थितमथ त्वमगदशर ॥ 
- र ९ 
हा .. (अथव० ४।१७।८) 
। ( सर्वासां ओषधीनां ) सब ओषधीयोंका ( एकः इत्‌ वशी) 
एकही वशमें रखनेवाला अपामाग दै । (तेन) उससे ( ते 
` अस्थितं मृज्म) तेरा रोग दूर करते हैं, अथ जिससे तू (अगद:) 
। नीरोग होकर (चर) चल 0 
. सवे औषधियोंका सत्त्व अपने अनुकूल करनेवाली अपा- 
` माग औषधि है, इससे पूर्वोक्त रोग दूर होते हें आर मनुष्य 
नीरोग होता है। 


त. रोगोत्पादक कृमि। 
| यै क्रिमयः शितिकक्षा ये कृष्णाः शिति- 


च 


बाहव; । ये के च विश्वरूपास्तान्‌ क्रिमीन्‌ 


र (ये क्रिमयः ) जो क्रिमि ( शितिकक्षा: ) काली बगल- 
वाले हँ, जो ( कृष्णाः ) काळे रंगवाले हैं ओर जो (शिति 
बाहवः ) काली भुजावाले हे ओर जो ( विश्वरूपा; ) सब 
 वणवाले इं, उन क्रिमियोंका नाश करते हैं । 

.._- सब रोगोत्पादक जतुओंका नाश करना चाहिये । 
पराच एनान्प्र णुद कण्बान्‌ जीवितयोप- 

. तान्‌| तपाँसि यत्र गछन्ति तत्‌ ऋच्या- . 
` दो अजीगमम्‌॥\७०।। (अथर्षृ० २।२५।५) 


गति फॅक दे। ( यत्र तमांसि ) जहां अंधेरा ( गछ॑ति ) 
- ० जाता है न वहां इन EEN Wn रो 


जम्भयामसि ॥६९॥ (अथवे० ५।२३।५॥।) 


` इन जीवितनाश्चक रोगवीजोंको ( पराचः प्रणुद ) निम्न &। 


कृमियांको ( अजी गम ) अने पहुचाया दे । | 
रोगबीजोंको नीचे की गतिसे फेंक देनेका तात्पये बस्ति, | 
द्वारसे रेचकद्वारा दूर करनंका ह । | 


` येवापास; कष्कपास एजत्काः शिपिवि- | 
लुकाई । दष्टश्च हन्यतां क्रिमिरुतादष्टच 
हन्यताम्‌ ॥७१॥ (अथव० ५।२३।७) | 
( येवाषासः ) शीघ्र गतिवाले, ( कष्कषास ) अत्यंत | 
पीडा देनेवाले, ( एजत्काः ) कपानेवाले; ( शिपिवित्नुका: )| सि 
तीक्ष्ण विषवाले कृमि हैं, उनमें हट और अदृष्ट क्रिमियोंकी | ( 
( हन्यतां ) मारा जावे । भो 
क्रिमियोंकी ये जातियां हैं | इनका नाश करना उचित न if 
हे, क्योंकि ये मनुष्य़ोंको व्याधियोंसे कष्ट देते हे । . | 


LS ४१ 


तरिशीर्षाणं त्रिककुदं क्रिमिं सारङ्गमजु- 
नम । शणाम्यस्य पष्टीरपि वृश्वासि 


~ ८ 


याच्छिरः ॥७२॥ (अथवे० ५।२३।९) | 
( त्रिशीर्षाणं ) तीन सिरवाला, ( त्रिककुदे ) तीन उ 
भागवाला कृमि ( सारंगं अजुन ) चित्रविचित्र रंगवा) . 
तथा श्वेत रंगवालो है । (असग्र ) इसकी ( पष्टीः)!. 
पसलियोंको ( झाणामि ) तोडता हुं आर सिर ( | 
फाडता हूं । Ch 
इन क्ृमियोंका नाश करना चाहिये । 


( इं) दिश्सि दिखाई देनेवाले, ( अ-दृ्ट ) नदी 
वाळे, कृमियोंक्रा ( अतृ ) नाश किया है। (अथो) > 
(करूषं ) भूमिपर चळनेवाले कृमियोंका नाश किया | | 
(सर्वानू अल्गंडनू ) तक्रियों में भरे हुए (शछनान ) छ). 
कृमिपीका ( वचसा जंभयामसि ) वचासे नाश | | 


दिखाई देनेत्राळे और न दिखाई देनेवाले ऐसे जो छ. | | 
गि पनछ विये, तमुक नाश करता 2 ५ 


| मंत्र के शब्द कमियां की विविध जातियों के वाचक हैं- 
) करूरु, (२) अल्गंडु, (३) राछन ये क्रमियोंकी 
| जातियों के नाम हैं | 

अन्वान्त्र्य शीपेण्यमथो पार्यं क्रिमीन्‌ । 
अवस्कंबं व्यध्वरं क्रिमीन्‌ वचसा 
जम्भयासासि ॥७४॥ (अथव २।३१।४) 


' (अन्वांच्यं ) आंतोभें रहनेवाले, ( शीर्षण्यं ) सिरपर या 
' सिरमें होनेवाले, ( अथो पष्टेयं ) और पसलियोंमें रहनेवाले 
.( क्रिमीन्‌ ) कीडा को ( अवर्कवं ).नीचे नीचे रेगनेवाले 
थोर ( व्यध्वरं ) अपथ्य व्यवहारसे उत्पन्न होनेवाले 
| कृमियोंका शब्द्से नाश करता हूं । 

कृमि शरीरोंमें स्थानपर जाते हूँ ओर रोग उत्पन्न करते हैं। 
| आतोंमें, सिरमें, पसलियोंमें, नीचेके भागोंमें कृमि पहुंचे हैं 
| और विविध रोग उत्पन्न करते हैं। कुपथ्यसे रहनेके कारण ही 
| इन क्रिमियोंक्रा प्रवेश शरीरमें होता हे। इसीलिये इनको 
( व्यध्वर=वि-अध्व-र ) विरुद्ध मार्गपर रहनेके कारण उत्पन्न 
होनेवाले कहा हे | इस मंत्रमें (१) अवस्कव, (२) व्यध्वर ये. 


दो नाम इन क्रिमियोंके आये है । 


ये क्रिमयः पवतपु वनेष्वोपथीषु पशुष्वः 

प्स्वन्तः । ये अस्माकं तन्वमाविविशुः 

सर्वे तद्वन्मि जनिम क्रिमीणाम्‌ ॥ ७५ ॥ 

| (अथव २।३१।५) 

| जो क्रिमि पर्वतोंमें, बनोंमें, ओषधियोंमें, पश्चंमें 
अप्सु अंतः ) पानीके अंदर हैं, तथा जो ( अस्माकं ). 

हमारे ( तन्वं आविविशुः ) शरीरमें घुसे हैं, उन किमियांकी 


/( सर्वं जनिम ) उत्पत्तिकादी में ( हन्मि ) नाश करता हू । 
| उक्त स्थानोंमें कृमि रहते हैं, उनका पूर्ण नाश करनस 


"१४. अनके: “2७ “२ 


Nb 


सूयोकिरणोंसे कूमियॉका नाश । 
{| उद्यन्नादित्यः क्रिमीन्‌ हन्तु निम्राचन्‌ 
| हन्तु रा्मिमि}। ये अंत क्रिमयो गावे! ७९॥ 


नेत्रवाले ( सारंगं ) सारंग वर्णवाले और ( अजुनं ) श्वेत | 


कानोंसे, ( छुबुकाद्‌ अधि ) ठोढीसे मस्तिष्के और जिह्वासे 
तथा ( शीषेण्यं यक्ष्मं ) शीषेसंबंधी रोग को ( वि-ज्ुहामि ) 


हटा देता हूं । 


होंगे उनको दूर करना चाहिये ओर आरोग्य प्राप्त करन 


| Go) 
( उदन्‌ आदित्य: ) उद्य होता हुआ आदित्य ( कृमीन्‌ 
न्ठु ) क्रिमियोंका नाश करे, तथा ( निम्रोचन्‌ ) अस्त 


होता हुआ आदित्य अपने ( ररिमिभि ) किरणोंसे क्रिमियोंझा | 
नाश करे, जो कृमि ( गवि अंतः ) पृथ्वीपर हें । 


पृथ्वीपर जो कृमि हें, उनका नाझ सूर्यकिरणोंसे होता 
हे । रोगोत्पादक कृमि इम प्रकार दूर होकर आरोग्य होता 
इं। इस रीतिसे सूयं आरोग्य ओर दीघ आयु देता हे । 


tt 


विश्वरूप चतुरक्षं क्रिमिं सारंगमजुनम्‌ | 
शुणाम्यस्य पृष्टीरपि वृश्चामि याच्छिर! ॥७७॥ _ 
(अ, २।३२।२) ` 


( विश्व-रूपं ) नाना रंगरूपवाले, ( चतुरक्षं) चार | 


क्रिमिको में ( शणामि ) मारता हूं। इसके ( पृष्टीः ) | 
पसलियोंको तथा (शिरः) सिरकोभी (बृश्वामि) तोडता हूं।। 


रोगोत्पादक कमि अनेक आकारवाले और रंगरूपवाले 
होते हैं। कई भूरे वर्णके और कई श्वेत भी होते हैं । इनका 
नाश करके मनुष्यको आरोग्य प्राप्त करना चाहिये । 


रारीरके अवयवोंसे कृमियांको दूर 
करना | 


~ 


ha 


अक्षाम्यां ते नासिकाभ्यां कर्णाभ्यां 
` छुबुकादाधि । यक्ष्मं शीषण्यं मस्तिष्का- 
जिह्वाया वि वृह्णमि ते ।।७८॥ 
(अ० २।३३।१) ` 


(ते अक्षीभ्यां) तेरी आंखोंसे, नासिकाओंसे, (कर्णाभ्या) 


रोगबीज जो उक्त स्थानोंमें अथवा अन्य अवयवोंमें 
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(९६) 
ग्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः कीकसाभ्यो 
अनुक्यात्‌ । यक्ष्मं दोषण्यमंसाभ्यां 


बाहभ्यां विवहामि त॥ ७९ ॥ 
(अथवे० २।३३।२) 
तेरे ( ग्रीवाभ्यः ) गलेकी नाडियांसे ( उष्णिहाभ्य़ः ) 
गुद्दीकी नाडियोसे ( कीकसाभ्यः ) हंसलीकी हड्डियोंसे 
( अनूक्यात्‌.) रीढसे दोषमय रोगबीजको में निकालता हू । 
पूण नसनाडीछी शुद्धता आर निर्दाषता सिद्ध .करके 
आरोग्य प्राप्त करना चाहिये। 
हृदयात्त पार क्ोम्रा हलाहश्णातू पाश्वा- 
श्याम । यक्ष्म मतस्नाभ्या छहा यवनस्त 
विवहामसि ॥८०॥ (अथव० २।३३।२३) 
हृदयसे ( छगन: ) फेंफडोंसे, ( हलीदणात्‌ ) पित्तेश 
4  ( पाश्वाथ्या परि ) दोनों बगलोंसे, ( ते मतस्नाभ्याँ ) तेरे 
` युदा) हीहः ) तिहीसे, ( यक्नः ) जिगरसे सब रोग- 
ह बीज निकाल देता हूं। 
दन अवयर्वोसे रोगबीज दूर हटाने चाहिये । 
\ आन्त्रेम्यस्ते गुदाभ्यो वनिष्टारुदरादाधि । 
` यक्ष्म वुक्षिभ्यां प्राशेनाभ्या वि वृहामि 
. त॑॥८१॥ (अ० २।३३।४) 
तेरी ( आंत्रेभ्य ) आंतासे, गुदासे, ( वनिष्ठो ) मलस्थान 
से, ( उद्र।त्‌ ) पेटसे, ( कुक्षिभ्यां ) कांखोंसे, झाशे, 
कोख की थैलीसे ( नाभ्याः ) नाभिसे सब रोगबीज हटा 
देता इ । 
भ्यां ते अष्टीवड्कयां पार्ष्णिभ्यां प्रपदा- 
भ्याम्‌। यक्षम भसय श्राणभ्या भासद्‌ 
भंससो वि वुहामि ते॥८२॥(अथवे०२।३३।५) 
ु तेरे ( ऊरुभ्यां ) जंघाओंसे ( अष्टीबद्भयां ) घुटनोसे! 
16 पाष्णिश्यां ) एडियोंसे ( प्र.पदाभ्यरां ) पैरासे ( श्रोणिभ्यां ) 


घेदोपदेंशा । 


(घमनिभ्यः) नाड्यस्‌, 
( नखेभ्यः) न 


` (अपाचितः) स्फोटक व्याधि दूर चली जायगी । इस ति 
ता 


कुल्होंसे ( भंससः ) गुह्य स्थानसे; (भसय) कटिसे (भास 
दं) चे स्वयं अंधेरे की प्राणशर्फि 
जे यश्मरीगके हजी, Neh Collection, Varanasi पदक ेण्ओो र 5 म 


अस्थिभ्यस्ते मञ्जास्यः स्मायभ्या धम्- 

निस्य । यश्ष्स पाणभ्याङ्गीरुभ्था 

नखेभ्यो वि वृहामि ते ॥ ८ ३ ॥ 
(अथवे० २।३३।६) 


तेरी (अस्थिभ्यः) हड्डियों से, (स्नावभ्यः) पुटठसि, | ओ 
(पाणिभ्यां) द्वाथास अंगुलियोंसे 
सव रोगक्रे बीज दूर करता हू । 


~~ 


अङ्गे अङ्ग लागलाच यस्त पवाण- 
पर्वणि । यक्ष्मं त्वचस्यं ते वर्यं कश्यपस्य | |. | 
वीबहेंण विष्वञ्चं वि वृहामसि ॥ ८४॥ | 
(अथव० २।३३।७) 
प्रत्येक अंगमें ( लोग्नि लोकि ) प्रत्येक रोम मे ( पवेणि 
प्रत्येक गांठमें ( त्वचस्यं ) त्वचाके अंदर ( विष्वंच 
फैले हुए रोगको ( कश्यपस्य--पश्यकस्प ) ज्ञानी की दृश्सििचा 
(विवहेंण ) तथा उपार्यांसे उखाड देता हू । रख 


| 


हरएक प्रकारका यत्न करके प्रत्येक भंग, अवयव तथा र व 
इन्द्रियकी निर्दोषता सिद्ध करनी चाहिये और आरोग्य प्रा 
करना चाहिये । व |, 
साराचाकत्सा । DE 

अपचितः प्रापतत सुपणा वसतेरिव । यः i 
कृणोतु भेषजं चन्द्रमा वोऽपोच्छतु ॥ ८५॥ |. 
(अथवै० ६।८३।१) hE A 

“ जिस प्रकार (सुपण; ) गरुड दोड जाता ६, उसी अर 


सूर्य औषध बनावे, तथा-चंद्रमा अपने प्रकाश सें उसका || 
करे?! | 

इस मंत्र भे सूये ओषध बनाता है, 
सूर्य इस विश्वमे प्रारूप दे और अपने किर 
विश्व का स्वास्थ्य उत्तम रखता है । परंतु मुर क प 


१ ३ 


"फसे हैं?&॥० 
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सस्कृत सांखना चाहत ह! ता आए 
| 


A 


संस्छृतपाठमाला 
क २४ भाग सगवाइय ओर प्रतिदिन आधा घटा पढकर पक वषम महाभारत सम्रझनका याग्यता प्राप्त शै | 
जये । ९७ भागाचा मद्य बा) १२ भागोका मल्य ४) द्‌ भागोका मद्य २) ३ भागोका मल्य १ । र 


और एक भागका म० ॥) बी० पी० द्वारा ॥) चार आने अधिक मूल्य होगा । 
-+मंत्री, स्वाध्याय-मंडल, आंध, (जि० सातारा) 
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प्राणायाम करनक खसय जिस प्रकार मतका भावना र्‌खना | 

वादक पाणोवया छ डे ता 

]हिये, उसका वर्णन इसमे हे । मूद्य ) ऑर डा० व्य०८) है । र 

| (नया ख्रंश्करण) मंत्री स्वाध्याय-मेडल, आध, ( जि० सातारा) 
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`. कुस्ती, लाठी, पटा, बार वगेरद्द को. | , ..- जउकाकष्कार4>कक्काक्त \ 
म्रासक ^ ७. 
लचित्र व्थाथाप ः 4. लेखक-उदय भान शामाजी। हल पस्तक्कम अन्त- रं ५ 
A 
[ जगत और बहिजगत्‌, इंद्रियां ओर उनकी रचना ॥ 
| नन्दी ग जराती इन // 
(द दाः अंग्रेजी, मराठा आर पद्य 2) 5 ध्यान, उन्नत प्राप्त करनेझी रीत, मेघावध न का १ 
चार भाषाआंम 1 2 व्य यी 0 उपाय, इत्यादि आध्यात्मिक बातोका उत्तम वणन दि छ 
न गया दै। उत्तम लखा आर पड नहीं जो लोग अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनेके इच्छुक | 
भेजा जाता | वी. पी. खर्चे अलग लिया जाता है ४ 
'जादद हकीकत के लिये लिखा) 


|! Se 
] भेनजर-- व्यायाम, रावपरा, बडादा 
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|. कह्मचय का [विध्न 


| मूल्य =) दी आन । डा० व्य-) डा० व्य० लादत डं 
| =) तोन' आनेकी रिकट भेजकर पुस्तक मगवाइय । जा पाठक प्रतिदिन आधा घण्टा इसक अध 
र य देंगे, उता प्रवेश बदक मंदिरम सग 


मत्री-स्वाध्याय-प्रंडल, ओघ (जि० सातारा ) | लियद ? 
५ 0372 DD TINT TI :=ॐ> >= क हा सकता ह। इस समय दो भागतयार ह 


है 1 9 
यासस्करण[ . | नया संस्करण ! ^ प्रथम मू. १॥) डा.व्य । 
(१ ३ क ३ “ ५ है 


। फागसावतका तयार {` 


, योगसाधने हमारी शक्ति षढती हे. इललिय 6 | 

| योगविषयक अत्यन्त आवश्यक प्रारंभिक बातोका ७ _ प्रथम भाग म १ 

पुस्तकम संग्रह किया है... | म०॥॥) डा. व्य, । ) 

'अच्छी जिल्द मू० ॥) बारद्द आन। डा००प० 1) 0 इस पस्तञ्में श्वि, स्मृति 
ये १) पक रु० म० आ० र्या टिकट | आदिके प्रमाणोसे छृताछूत 

1 भेजकर शीघ्र हो यह पुर 440५ 
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अत्यंत स बोच और आधुनिक वेशानिक पद्धति से |. 
लिखी धोनेक कारण इसके पढनेसे इरपकका ला 
हो सकता हे। पूर्वाधका मल्य ॥=) डा.व्य.-) है अ 
उत्तराधका मू. ॥ ) डॉ. व्य. =) वा 
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१ संपण र 


SO 


6) 
“ 


ह छाब संपर्ण १८ पर्व महाभारत छाप चुका &।॥ इस सजिल्द संपुण महाभारतका मल्य ६५) रु. रखा गया ह| ` 
र ` तथापि यदि आप पेशगी म० आ० द्वारा संपण मूल्य भजग तो यह ११०००. पष्ठोंका संपूर्ण, सजिल्द झ्चित्र ड 
fr ग्रन्य इम ६०) ७०में दे सकते हं। आपस रुपया आतेही सब पुस्तकें आपको रल पारे द्वारा . 
ट ४ जेंगे, जिससे आपकों सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे । यदि रेल्वे स्टेशन आपके पास नही, तो डाकहारा भज 
दौ देंगे। रुपया म० बाडेरसे भेज दें, जिसे आघा डाकव्यय माफ होगा। वी० पी० से मंगावायेंगे तो सब डाकव्यय : ण 
र आपको देना होगा | महाभारतेका नमूना पृष्ठ ओर सूची मंगाईय । 4 | 
oe [र ॥ 
४ 


श्रीमद्धगणवट्ीता | | ई क | | | 


इस 'परुषार्थबोधिनी? भाषा-टीकामे यह बात दर्शादी गयी हे कि वेद, उपनिषद्‌, आदि प्राचीन ग्रन्थोंके 


ही सिद्धांत गीतामें नये.ढंगठे किस प्रकार कहे स प्राचीन परंपराको बताना इस “ पुरुषार्थ- ५ 
> f i 
 चोधिनी ? टोका का मुख्य उद्देश्य है, अथवा यही इसकी विशेषता हं। ` - 1 है 
22 7 गीता-- के १८ अध्याय ३ सजिल्द पुस्तकोंमें विभाजित किये हं-- "A 
24 7 } (. | 
a fT २) =) ह क. | 
0 ५७१०२) पटो, 7 आ 
2१ > 23 ब! र निर iy 2 १ 9 6; १८. ५ ३ ) - a N= ) |] 2 हु 
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८ यांग की आरोग्यवर्धक व्यायाम- पद्धति ? 


डा. ब्य. =) है | 


3० 


= ३ टश त 
4, यै | 
; MN 
121 
3 
ff) 
ह “111 
1, 
1 रा 
| | 
FY 
ET 


RN a 
CRA De 
FSS क 


Do 


re री 
vss 


ES क द 


5 
SSS 
रे (३.२ ००५२ 


०2. 


हि | ess 
MYps (१02, 
12“ ५ 


SRS 
Fo ET “त '/ 


5 


